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पूर्व-पीठिका 


'ज्ञान वह प्रकाश है जो मनुष्य के मन और मस्तिष्क का अंघकार समाप्त कर 
देता है | सृष्टि के आदि में मानव के मार्गदर्शन ओर कल्याण के लिए प्रभु ने जो शान- 
"प्रकाश दिया उसका नाम है 'वेद' 1 


बेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और सर्वमान्य रूप से संसार के पुस्तकालयों 
का सबसे प्राचीन ग्रन्थ । परम पिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त यह जान! जिन ऋचाओं 


'में प्रकट है उनके चार भाग हैं । ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद और अथर्ववेद । 


आर्यसमाज के संस्थापक मर्हाप दयानन्द सरस्वती ने इस तथ्य को भली- 
भाति समझा था कि जब तर धरती पर “बेद' का प्रकाश नहीं फैनेगा, तव तक नाना 
मतवादो मे बेटा मानत्र समाज शान्ति और कल्याण के मार्ग का पथिक न दन सकेगा । 
अत. उन्होने वेद का पढ़ना-पढाना और सुनना-सुनाना परम घर्म वत्ताया ) 


१६७५ मे आर्यसमाज की स्थापना को १०० बर्य होने जा रहे हैं । अतः इस 
अवसर पर आयंप्तमाज के सर्वोच्च संघटन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा ने चारों 
वेदों का हिन्दी भाष्य सर्वसाधारण तक वेद का प्रकाश पहुचाने के पावन उद्देश्य से 
प्रबाशित करने मा निश्‍चय किया । इस निश्चय का प्रयम थुष्प-ऋम्वेद के प्रथम मंडल 
का भाप्य-महपि दयातन्द की छपिन्शैली मे आपके हाथ में है । 

कहने की आवश्यकता नही कि ऋषि दयानन्द का भारत के इतिहास में, नहीं 
नही, मानवता और विश्व के इतिहास मे विशिष्ट स्थान है । जिनकी झञानगरिमा और 
चेदवेदाङ्भपारावारपारीणता, साक्षात्तघर्मत्ा, मंत्रपारदश्‍वता, अतीर््रिय-सत्वार्थ- 
ज्ञातृता वैदिक ऋषियों का स्मरण दिसातो है, जितके अगाध दार्शनिक ज्ञान की स्मृति 
दर्शनकार ऋषियों को उपस्थित करती है, जिनका व्याकरण का पाण्डित्प, निस्वउ- 
शैली का घौरन्पर्य और अन्य वेदाड्ों का पारगामित्त्र तया ब्राद्यग प्रन्यो की विद्या 
इन विद्याओं फे आचायों को लाकर मस्तिदक के समद सडा कर देती है, जिनकी अपार 
अराटघ ऊहा एवं तर्फशक्ति अक्षयाद की संगति में बैठा देती है, जिनकी योगविद्या 
और बैज्ञानिरी प्रतिभा भगवान्‌ पतंजलि के दर्शन कराती है, ऐसे तपःपूत निरस्त* 
चीज प्रशाप्रमादारद, विशेशज जल के पनी मणि स्वामी दयानन्द सरस्यती के 


डु 


वेदभाष्य की पू्दपीडिका लिखना कोई सरल काय नही है। परन्तु उनके द्वारा मावी 
हुई वैदिक प्रथिया और सिद्धान्तो की सिद्धि मे “वैदिक ज्योति” 'वैदिक विज्ञानविम्य 
“दैदिक-इतिहास-विमशे,” 'दयानन्द-सिद्धान्त-प्रकाश,' 'तत्वार्यादर्श/ ठया 'साइंसेज इन 
ची वेदाज' जैसे बड़े ग्रन्थो का लिखने वाला उनका एक शिष्य उनके भाष्य की पूरव 
दीठिका को कुछ पंवितयाँ लिखता है तो यह उसका दुस्साहस वढी अपितु सत्ताइस 
और सठायल ही होगा । और यह होगा गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसका ग्रुरु के उपकार 
के प्रति सच्चा समपेण । ५ 


सहच के वेदभाष्य की विशिष्टता 


कोई कुछ भी कहे, अभी माने वा न माने परन्तु अन्त में मानता ही पड़ेगा कि 
भहंपि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य से विश्व के विद्वानों की थांखें खोल दी हैं ॥ उनकी 
शैली और उनके सिद्धान्त को आगे चलकर सभी विद्यापु सद स्वीकार करेंगे । उनदा 
वेदभाष्य निम्न हृष्टियाँ वेद, वेदार्थ और उसकी शैली के दिपय मे प्रस्तुत करता हैः” 


१--देद ईदवरीय ज्ञान, ईश्वरदत्त ओर नित्य हँ 
२. इसमे सभी सत्य विद्याओं का घीज बिद्यमान है। 


३. चेद में किसी व्यक्षित-विशेष क्षा इतिहास या किसी प्रकार को कपोल- 
कल्पत गाथाये नहीं हैं । 


४. चेद ईदधरीय ज्ञान होने से तक आदि से रहित नहीं, बल्कि तर्कसंगत ओर 
स्वपंसिद्ध सत्प का आकर है। 


४. वेद स्वत.प्रमाण है, इसके प्रमाण फे लिए प्रमपणान्तर को आवश्यकता 
नहों 1 
६. वेद के सभी शब्द योगिक हैं । 


७, सी देदमंत्रों का अये आधियाज्ञिक, आधिदेविक ओर आध्यात्मिक 
अक्रियाओं में हो सकता है। 


७ वेदमंतरों के अर्थ करते समय व्यत्यय मानना आवश्यक है क्योकि वेद से 
व्याकरण का दुर्भाव हुआ न कि व्याकरण से वेद का । 


६. ऋषि मंत्रों के कर्ता वहीं, ओविलु दरष्टा हैँ 
१०, वेदमेयों का प्रतिपा विषय हो देवता हे, चह निपत नहीं, अवितु परि- 
चत्तित भो हो सकता है। i 
ती ११. संतर और छन्द: समाबार्घर हैं । छदः का प्रयोग ापत्री/भादि छम 
लिए है । छद. साम इनका इसलिए है कि इन्हीं से एव को समस्त सस्वुएऐँ ओर" 


४५३ 


उनका ज्ञान बेंधा है । विश्व की प्रत्येक वस्तु को परिधि को इयत्ता छन्द से बंधी है 1 
मंत्र उसका नाम इसलिए कि वह मननौय है और ज्ञान का आकर है। 

१२, स्वर ह्वस्व, दीर्घ, प्लुत भौर उदात, अनुदात्त, स्वरित आदि हैं जिनसे 
उच्चारण पर बल पड़ता है और अर्थ में भी उपयोग है । 

१३. वेद नाम से चारों वेदों की चार संहितायें ही व्यवहृत होती हैं। शेप 
झालायें और ब्राह्मणग्रन्य आदि वेदों के व्याख्यान हैं। 

शाखायें आदि क्यो व्याख्यान है इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि विस्तार 

से ये किन्ही मंत्रो का भाष्य हो । व्याख्यान निम्न बातों से भी हो जाता है: 
- मंत्र के पदों को पृथक्‌ पृथक्‌ करने से । 
» अनादिष्टदेवता वाले मंत्रां के देवता निडिचित कर देने से । 
» मंत्र का यज्ञ क्रिया के साय विनियोग जोड़ देने से । 
. मंत्रस्य पद का पर्यापवाचो पइ रख देने और तदनुपार स्थिति वता 


CI नए टुर 


देने से। 

५. मंत्र का कोई पद लेकर विनियोग आदि के आधार पर फल्ित व्याएपान 
चना देभे से 

६. मंत्रस्य किसी पद अथवा देवता पद को यौगिक व्पास्पा अथवा निएदित 
कर देने से । 

७. मंत्रों को किसो निश्चित अर्थ में कमग्रद्ध कर देने से। 

इनमे से अनेक वस्तुएँ शासाओ मे पायो जाती हैं । ब्राह्मणग्रन्यों और किन्हीं 
"शाखाओं मे तो बेदसंहिताओ के मत्रो की प्रतीक देकर व्यास्यान किये गए हैं। अतः 
ये मूस वेद नही, व्यास्यान है । इसके अतिरिक्त नीचे कुछ और प्रमाण दिये जाते हँ 
जो स्पष्ट करते है कि शाखायें और ब्राह्मण येदो के व्याम्यान हैं :-- 

१. स एवं सूमिमूंम्ना कसर्णोरः काद्रवेयो मन्त्रमपश्चत्‌ । तैत्तिरीय शाखा 
११५1४ 

२. शुनःशेपमाजोर्पात्त वरणोऽगृहणात --स एतां बादणोमपश्यत --(तंत्तिरीय 
शासा ५१२1 १) त 

३. स ( वामदेव ) एतं सुस्तमपश्यत्‌ कृणुष्दपाजः प्रसति नः श्वीमिति 
4 काठक १७.५) पृ पृथ्वीमिति । 

हा इति ह्‌ हुम वय भरद्वाजः ( मैद्रायगी ४।1८।४1७ ] रै 

„ भनुः पुत्रम्पो दामं तर 
हक मरि a । (तैत्तिरीय भाता । ३।१।८।६ ) 
३ ण इत्याहायक्मस्येति। ( तं० ५।२।१।३) 
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७, ऋग्वेद १०। ५१।॥ ६ मन्त्र प्रपाजानुयाज के मन्त हैं। मंत्रायणी 
१1७।३1४ और काठक ६। १ पर प्रयाज को विभक्तियाँ आदि लगाने का 
विधान है । यह विधान इन श्ञाखाओं को व्यास्यान सिद्ध करता है ! 


८. शतपथ ब्राह्मण १०। ४1२। २३-२५ में भ्रयी विद्यास्थ ऋचापों का 
परिमाण १२००० बृहती छन्द परिमाण, यज्जुः का ८००० आर साम का ४००० 
बृहती छन्दः परिमाण माना गया है । इस प्रकार चारों वेदों के २४००० बृहती छन्द 
परिमाण ठहरते हैं। वृहती छन्द ३६ अक्षरों का होता है । अतः इसे गुणा करने पर' 
८६४००० क्षर होते हूँ । यह है चारों वेदों का अक्षर परिमाण । यदि शाखा और' 
ब्राह्मण ग्रन्यों को भी देइ माना जाए तो क्षर परिमाण कई गुना हो जाता है । 


इसी प्रकार ब्राह्माण ग्रन्थों मे ऊपर दिये गये व्याख्यान के लक्षण तो पाये जाते 
हो हैं उनमे मत्रो की व्यास्या स्पष्ट की गई है। यजुर्वेद के लगभग १६ अध्यायो के मंत्रो 
की क्रमशः व्याख्या पाई जाती है । ऐतरेय ब्राह्मण मे भी मन्त्रों के व्यारयान पाये 
जाते है। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित आधारो पर भी ब्राह्मण वेद के व्याख्यान 
ठहरते हैं--बेद नहीं :-- 


१. वेद मन्त्रों का स्वर श्रेस्र्प अर्थात्‌ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से' 
प्रयुक्त होता है और ब्राह्मणों का स्वर भर्गवक होता है 1 


२, शतपथ श्राह्मण में यजुर्वेद के कई अध्यायों के मन्प्रो का क्रमिक व्याएपान 
ओर विनियोग आदि मिलता है। 


३. शतपथ १। १ । १। १ में “य्रतमुपेष्यन्‌, अग्ने ्रतपते०,” १।१।४ 
८-६ में “अग्नेस्तनूरसि वाचो विसर्जनम्‌” तया ६॥ ५ । १ । २ में “आपो हिष्ठा 
भधोभुवः' इत्यादि मन्तो को प्रतीक देकर घ्याख्यान पाये जाते हैं । लगभग उपलब्ध 
सभी द्राह्मणों भे यह प्रक्रिया पापो जातो है 3 

४. चारों वेदों की आनुपूर््पेण ओं+ मू., भुवः स्व: आदि व्याहृतियें वतलाई गई 
हैं [ गोपय पूर्वाधं १1 १८ ] यदि ब्राह्मण वेद होते तो इनकी भी कोई स्यादति 
होतो । परन्तु ऐसा नहीं हे । 

५. थेदों के ऋषि, देवता, छन्दः आदि का वर्शन अनुक्रमाणिम्रों और बृह- 
देवता आदि में पाया जाता है परन्तु आहाणों का यह प्रम नहीं पाया जाता 
७ २: पेद को वाणो नित्य है परन्तु ब्राह्मणों और चाशाओं को वाणी को 


नित्य नहीं माना गया है । व्याकरण महाभाध्य में स्पष्ट दो प्रकार के छदः माने: 
गए हैं--इत छन्द और अकृत छन्द । 


महाभाष्यदार के शब्द इस प्रकार हैं :-- 


4७: 


“पतत्र कुते प्रन्ये इत्पेव सिद्वम्‌ । नतु चोवतं न हि छन्दासि क्रियन्ते नित्यामि 
दासि, इति छन्दांस्पपि क्रियम्ते । यद्यप्पर्यों नित्यः या त्वसौ वर्णानुपूर्वी साऽनित्या 
एद्घोदाच्च भवति काठकं, कालापक, मोदकं, पैप्लादकमिति { महाभाष्य ४।३।१०१ ) 
:चरो नियत आम्नायेऽस्य वामशब्दस्य । र्णानुपुर्वी ल ल्वाप्याम्नाये निता । महाभाष्य 
५।२।५६। पाणिनि की अप्टाध्यायी ने छन्दः पद का प्रयोग इन्ही अर्थो मे है 


चेदज्ञान ईश्वरीय प्रेरणा का फल है 


बेद परम कारुणिक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ की वाणी है । यह ज्ञान और 
भाषा से संयुक्त है । प्रत्येक कर्प के प्रारम्भ मे परमेश्वर ऋषियों के हृदय में इसका 
प्रकाश करता है। यह्‌ अनन्त और नित्य है तया परमेश्वर की प्रेरणा का फल है ॥ 
जैसा भगवान्‌ स्वयं व्यापक और आकाश वृहद्‌ विस्तार वाला है उसी प्रकार यह 
बेद वाणी भी विस्तृत है । श्रयवा यो कहना चाहिए कि वेद का ज्ञान अनन्त है क्योंकि 
प्रह भगवान्‌ का ज्ञान है। कुछ लोग ज्ञान और भाषा के विषय में विकासवादी 
प्रक्रिया को अपनाते है जो संया ही अनुपयुक्त ओर अप्रामाणिक है । ज्ञान प्राप्त ही 
प्रथमावस्था में भगवान्‌ से होता है । गायत्री मंत्र मे “घियो यो नः प्रचोदयात्‌" 
इसी वात का संकेत कर रहा है । जिस प्रकार माप की पराकाष्ठा आकाश में परि- 
ममाप्त है उसी प्रकार ज्ञान की पराकाष्ठा उसके एकमात्र सर्वज्ञ आश्रय भगवान्‌ में 
परिसमाप्त है । जो ज्ञान मनुष्य अजित करता है वह काल से परिच्छिन्न है । केत्रल 
भगवान्‌ ही एक ऐसा ज्ञान वाला है कि जिसे कभी काल नही घेरता । अतः वही 
ज्ञान का आकर है, सव गुरुओ का आदि गुरु है और सव ज्ञानों का एकमात्र आश्रय है। 
गायत्री मन्त्र में “तत्सवितुर्वेरेष्पं भर्गो देवस्य 'घीमहिं' पदो का पाठ भी है। गोपथ 
ब्राह्मण ने इस रहस्य का सुन्दर उद्घाटन किया है । वह कहता है कि “बेदाइछ- 
ग्दांसि सवितुर्वेरेष्यम्‌” (गोपय पू० १। ३२) अर्थात्‌ वेद और छन्द ही सविता के वरेण्य 
भगं है। परमात्मा से कत्तेव्याकर्तव्य आदि का ज्ञान मिलता है अथवा वेद से । 
भगवान्‌ योग से यह ज्ञान देता है और वेद के ज्ञान को प्रेरणा से देता है। इसी लिए 
गायत्री मंत्र के उच्चारण से हो आचार्य गुरुकुल में वेद की शिक्षा का प्रारम्भ कराता 
है । यह वेद का शात किसी मनुष्य का दिया नही किन्तु स्वयं परमेश्वर का दिया है 
और नित्य है। यह हर एक कल्प के प्रारम्भ में ऋषियों में प्रेरित होकर मानव को 
प्राप्त होता है । इस विषय में कुछ प्रमाण यहाँ दिये जाते है:-- 


१. यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ । (ऋग्वेद १०।११४।८) अर्थात्‌ जितनी. - 
बड़ा व्यापक ब्रह्म अथवा आकाश है उतनी ही यह वाणी है। i 
२, तस्मै नूनमभिद्यवे याचा विरूप नित्या । दुष्हो चोदस्वसुध्द्रतिम्‌ ॥ (ऋग्वेद 
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८। ७५। ६ ) अर्थात्‌ हे विविध विद्याओं के ज्ञाता विद्वन्‌ ! तुम नित्य वेदवाणी के 
द्वारा प्रकाशस्वरूप, सर्वसुखो के वर्यक उस भगवान्‌ की स्तुति करो ।, 

३. अपत्रासत्‌ पौरुषेयाद यृणानो देव्यं वचः १ 

प्रणीतिरभ्यावर्तेरव विश्वेभिः सखिभिः सह्‌ १६ 
अथवं ७-१०१-१ 

बर्षात्‌--हे मनुष्यः! पुरुष न=मनुष्य द्वारा उत्तादित ज्ञान और वाणी से हटकर 
दैबी वेदवाणी को चुनकर ग्रहण करते हुए समस्त मानवो के साथ अपनी नीति का 
निर्धारण कर । 


४, अहूं विवेच पृथिवीमुत द्यामहमृतू रजनपं सप्त साकम । 
भ्रहं सत्यमनृते यद्‌ वदाम्यहं देदों परिवाचं विशइच ॥ 
अथवें ६1 ६१1२ 


है मनुष्यो । मैं परमेश्वर ही पृथिवो ओर द्युलोक का भेद उत्पन्न करता हूँ । 
मैं ही सातों ऋतुओं को अथवा सातो प्रकृति विकृतियों को एक क्रम के साथ पैदा 
करता हूँ । क्या सत्य है भौर क्या झूठ है--इसका भी परिज्ञान मै देता हूं । मैं ही 
प्रजा पर दैवी वाणी ( वेद दाणी ) का प्रकाश करता हूँ । _ 


१. तामन्यविन्दन्तृषिषु प्रविष्टाम्‌ । ( ऋग्वेद १०।७१।३ ) अर्यात्‌ --मदुष्य लोग 
ऋषियों में प्रविष्ट बेद वाणी को प्राप्त करते हैं । 


येदों के नाम श्रौर विषय 


चारो वेदों को वाणियां चार वेदों के नाम को धारण करती हुई भी मंत्र की 
रचना को दृष्टि से क्रक्‌, यजुः ओोर सामरूप हैं। मंत्रो की यह तोन हो संज्ञायें हँ । चौथा 
जो अथवं बेद है उसके भी मप्र इन्दी सञ्चाओ वाले हैं जवकि वेद की दृष्टि से विषार 
फरने पर वह चौथा वेद है । वेद मे ज्ञान ओर आपा दोनों युथे हैं । ये पृथक्‌ नहीं 
हो सकते हैं । भगवान्‌ ने जहाँ ज्ञान दिया वहां भाषा भी दो ! अतः.वेद ज्ञान भी है 
और भाषा भी । परन्तु वेद की भाषा कभी भी पंसार मे न बोलचाल की भाषा रही, 
न है, और न होगो । यदि वहू बिसी समय बोलचाल की भाषा बनाई जावे तो बन 
नही सकेगी 1 बोलचाल की भाषा में रूढि शब्दों के दिना कार्य नही चले सकता ! 
7 परन्तु वेद मे रूढि शब्द हैं ही नहीं । सभो शब्द यौगिक हैं । बाहा विचार का नाम 
` आया है ओर आन्तरिक आपा का भेना विचार हू कोई आपा विना विचार के नहीं 
... रह सकती और विचार विना भाषा के नहों हो सकता है। मन में उत्पन्न विचार 
भी तो वाक्य बन कर ही भापा को लड़ी पर चलते हैं । बोली की भाषायें बाद में वेद 
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बकी भाषा के आधार पर अर्थ संकोच करके बनाई जातो हैं। भाषा का संकोच क्रम 
इडे विकासक्रम नहीं 1 
ऋग्वेद विज्ञान काण्ड है। विज्ञान में गुण और गुणी वर्णन एवं विश्लेषण होता 
इहै । अतः इसका नाम ऋग्वेद है । अतः ऋग्वेद वह ज्ञान है जिसमें पदार्थों के गुणों 
“का और घमों का वर्णन है। "आच्‌ स्तुतौ धातु' से ऋक्‌ पद बना है । अर्थात्‌ जो गुरा 
और गुणी के ज्ञान का वर्णन करता है यह ऋक है। महपि दयानन्द ने यजुर्वेद के 
“भाष्य का प्रारम्भ करते हुए स्वनिमित आद्यश्लोक मे इसी भाव का वर्णन किया है । 
जे कहते हैं:--“ऋः्वेदस्थ विधाय वै गुणगुणिज्ञानप्र दातुवरं, भाष्यं काम्यमवो क्रिया- 
नसयपजुबेदस्य भाष्यं मया । अर्थात्‌ ऋग्वेद जो गुण और गुणी के ज्ञान को देने बाला 
है उसके श्रेष्ठ भाष्य का प्रारम्भ करने के अनन्तर मेरे द्वारा क्रियामय यजुर्वेद के 
“भाष्य की इच्छा की जाती है। तैत्तिरीय आरण्यव कहता है कि "म्यो जाताँ 
नसर्वेशों मूतिमाहुः सर्वाः एतोः याजुषी चेव सिद्धा ।” अर्थात्‌ समस्त सुर्तपदार्थ ऋग्‌ से 
अमिद्ध होते है और सारी गतियाँ यजुः से सम्बन्ध रखती है । अतः विज्ञानकाण्डात्मक 
ऋग्वेद का नाम सार्थक है 1 


यजुः शब्द यज-घातु से बना है । जिसके देवपूजा, सगतिकरण और दान अथं हूँ । 
“चू'कि यजुर्वेद कर्मकाण्ड है अतः वह क्रियामय है । सारी क्रियायें एवं गतियाँ देवपूजा, 
सगतिकरण और दान के अन्तंगत आती है । क्रिया और गति का इससे अच्छा और 
कोई विभाग चा वर्गीकरण नहीं हो सकता है । ब्राह्मण ग्रन्थो मे इसे 'यणः' और 
नयनु--जू: भी कहा गया है। वस्तुतः यह देवपूजा और क्लाकौशल आदि का 
संगतिकरण तथा दान करने से 'यजः' है और इसे ही यजुः बहा जाता है । चूकि 
यह यन्‌ञ-जू:=भर्थात्‌ ज्ञान, गमन, प्राप्ति और मोक्ष का समन्वय करते हुए प्रयत्न 
चा त्रिया के कौशल को प्रयतित कराने वाला है अतः यह यन्‌ +-जूः होते हुए यजुः है। 


सामवेद उपासना काण्ड है । अतः सामवेद का नाम भी सार्थक ही है । यास्का- 
“चार्य ने निरुक्त देवतकाण्ड में साम के तीन निवेचन दिये हैं। उनमें पहला यह है कि 
साम मंत्र ऋचा से मापकर बने हैं अतः वह साम है। चू कि समस्त विक्षेपो को वे 
"क्षीण कर के परे फेरुते हैं अतः उपासना होने से वे साम हैं । नदान आचार्य जो कि 
"निदान सूत्रों के कर्ता थे वे ऋचा से परिभाषित मान कर ही साम की व्याख्या करते 
-थे। साम का नाम सान-अम =साम है | “सा' चुलोक है और अमः यह पृथिवी 
-लोक है अर्थात्‌ दोनों का समन्वय साम है। 'सा' ऋक्‌ है और 'अमः सामगान है 
अतः दोनों का समन्वय साम है । 'सा' विद्या का नाम है और अम कमं का नाम है। 
दोनों का समन्वय साम अर्थात्‌ उपासना है । 'खा' सर्वशक्ति परमेश्वर है और अभ 
जीव है। दोनों का जिसमें सम्मिलन हो वह साम है। अतः साम उपासना यप 
म्होने से सामवेद का नाम भी सर्वया साथंक है । यह वस्तुतः समन्वय है। - 


पु 
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अयर्ववेद ज्ञानकाण्ड है । गोपय मे अथर्वन्‌’ पद का व्यारयान करते इएः 

कहा गया है कि अय--अर्वाड, अर्यात्‌ इन जगत्‌ के पदार्यो के अन्दर उस प्रमु को 

पत्ता अथवा वस्तुतत्व को खोजने से यह अथर्व है। अथर्ववेद मे ज्ञान का विषय है 
अतः यह नाम उसका अत्यन्त सार्थक है 1 


'वेद' पद व्याकरण से ज्ञानार्थक विद्‌ धातु, लाभार्थक विदू धातु, विचारार्थक 
विद्‌ घातु ओर मतार्यक बिद्‌ घालु से बना दै! इससे वेद दह ज्ञान है जिससे महान्‌, 
लाभ होता है। उसका विवार करने पर सत्ता स्थित होती है । ज्ञान के अन्दर विविधा 
विद्यायें आती है ! लाभ के अन्दर धर्म, अर्थे, काम और मोक्ष रुपी पुरपार्यं आते हैं । 
विचार विश्लेषणात्मक और संश्नेषणात्मक तथा प्रे्षात्मक होता है । सत्ता का सम्बन्ध" 
इसलिए है कि सत्ता पदसे-- ईश्वर, जीव और प्रकृति का योध होता है। ये वेद मे 
वणित हैं। अनेक मत्र देवताओं के रुप मे इनका और जगत्‌ का वर्णन है । अतः वेद” 
के ज्ञान के, मानव के विचार के, जीन की महेती प्राप्ति के और सत्ता विषय के ये- 
पदार्थ मुख्य अभिधेय हूँ। ' 


ज्ञान-विज्ञान के श्राकर हैं-.. देदः 


भगवान्‌ दयानन्द के भाष्य से यह एक अटूट सिद्धान्त सिद्ध होता है कि बेद” 
ज्ञान-विज्ञान के भण्डार है और सभी सत्य विद्याओ का मुल उनमे विद्यमान है। इस” 
विषय के प्रचुर प्रमाण ऋषि भाष्य से प्राप्त होते है परन्तु सवका यहाँ वर्णेन नहीं 
किया जा सकता है । विस्तार से तो उनके वेद-भाध्य मे ही देखा जा सक्ता है। यहाँ 
पर तो सक्षेप में कुद ही उदाहरथ देकर सन्तोष किया जावेगा 1 ऋषि दयानन्द 
ऋण्ेद १।९२।१-२ म्भो के भाष्य मे हिन्दी के भावार्थ मे निम्नप्रकार लिखते हैं:--- 


१. “इस सृष्टि मे सदैव सूर्य का प्रकाश भूगोल के आधे भाग को प्रकाशित” 
करता है और आधे भाग में अन्धवार रहता है। सूर्य के प्रकाश के विना किसी पदार्थ" 
का विशेष ज्ञान नही होता । सूर्य की किरणें क्षण-क्षण भुगोल आदि लोकों के घूमने 
से गमन करती-सी दीख पडती है । जो ध्रात.काल के रक्त प्रबाश अपने-अपने देश मे 
है वे प्रत्यक्ष और दूसरे देशों मे हैं अप्रत्यक्ष, ये सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रातःकाल की 
बेला सव लोको भे एक-सी सव दिशाओ मे प्रवेश करती है जैसे शस्त्र आगे पीछे जाने" 
से सीधी-उल्टी चाल को प्राप्त होते हैं बसे अनेक प्रकार के प्रातःप्रवाश भूगोल आदि" 
लोको की चाल से सोधी तिरदी चालो से युक्त है-यह वात मनुष्यों बो जाननी 
चाहिए । 


२, जो _धूर्य-किरणें भूगोल आदि लोको का सेदन अर्थात्‌ उन पर पड़ती हुई; 
से चलती जाती हैं दे प्रात: और सायंबाल के समय भूमि के संयोग सेः 
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साल होकर बादलों को लाल कर देती है और जव यें प्रातःकाल लोकों को प्रवृत्तः 
अर्थात्‌ उदय को प्राप्त होती है तव प्राणियों फो सव पदार्थों के विशेष ज्ञान होते हैं। | 
जो भुमि पर गिरी हुई लाल वर्ण की है वे सूर्य के आश्रय होकर और उसको लाल” 
फर ओपधियो का सेवन करती हैं । उनका सेवन जागरितावस्या में मनुष्यों को करना” 
चाहिए ।” 

इसके अतिरिक्त बुछ और भी स्थल यहाँ पर दिये जते हैं :-- 

१. सामवेद उपासना काण्ड कहा जाता है । उसका प्रथम मंत्र 'अग्न आयाहि" 
वोतये० आदि है 1 इस मंत्र में आये “वीतये” पद की बड़ी मनोज्ञ एवं वैज्ञानिको 
व्याख्या शाखा और ब्राह्मण ग्रन्थो में की गई है । पूर्वावस्था मे सूये और पृथिवी लोक” 
पृथक नही होते । अग्नि उन्हे पृथक्‌ करता है । अतः तैत्तिरीय शाखा का कथन है कि" 
यह "अग्न आयाहि वोतये'' जो कहा है, बह इन दोनों लोको को पृथक्‌ करने के लिए 
कहा गया है— 

अग्न आयाहि बीतये--इति इमौ लोको व्येताम्‌ । अग्न आयाहि वीतये--इति` 
यदाह--अनयोर्लोकयोर्वीतये । तँ ५1 १। ५ 

शतपथ ब्राह्मण इसी वात की इस प्रकार पुष्टि करता है । अर्थात्‌ यह जो 
'वीतये' ( बी = इति ) ऐसा कहा गया है वह इसलिये कि व=नइति होता है । देवों 
ने इच्छा की कि ये लोक किसी प्रकार पृथक्‌ होवें । उन्होने इन (बीतये) तीन अक्षरों" 
से पृथक्‌ किया और ये लोक दूर हो गए । यहाँ पर “वी” का अर्थ पृथक्‌ और इति का 
अर्थ गमन है । 

शतपथ ब्राह्मण का वाक्य निम्न प्रकार है'--- 

अग्न आ याहि बीतये--इति । तद्वेति भवति बीतये--इति । ते देव! अकाम~- 
यन्त कथन्नु इमे लोका वितरां स्य. । “तान्‌ एतैरेव त्रिभिरक्षरेब्यंनयन्‌ । “वीतये 
इति त इमे विदूरं लोकाः । शतपथ १। ४1 १। २२-२३ 

२. वेद मे 'सम्वत्मर' पद का अर्थ सूर्य भी है । इस पद की व्याख्या करते 

हुए जैमिनीय और शतपथ ब्राह्मण मे एक वैज्ञानिक रहस्य को उद्घाटन किया यया 
है । ब्राह्मणग्रन्थ कहते है कि यद्विभाति तत्सम्वत्‌ यन्न विभाति तत्मरः--भर्थात्‌ सूर्य का 
जो प्रकाशमान भाग है वह सम्वत्‌ है ओर जो अप्रकाशमान भाग है वह सर है । अतः 
सूर्य सम्वत्सर है । इससे यह सिद्ध है कि सूर्य मे भी धब्बे ( 59035 ) है। 

३. इसी प्रकार एक बहुत ही रहस्यमय मंत्र ऋग्वेद का यहाँ पर उद्धृत किया: 
जाता है— 

था झोषधीः पूर्वा जाता देवेम्यस्त्रिदुगं पुरा । 
भने नु बभ्र णामहम शर्त धामानि सप्त च ॥ 
ऋग्वेद १०-६७१: 
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इसका अर्थ यह है कि जो ओषधियाँ मनुष्यों से तीन चतुयुंगी पूर्व उत्पन्न 
होती हैं उनके १०७ नाम हैं, १०७ स्यान हैं । यहाँ पर १०७ नामों और प्रयोग स्थानों 
"का वर्णन है। इन १०७ ओपधियो के नाम आजवत् ज्ञात नही है । परन्तु निरुक्त 
और ब्राह्मण अनयो मे प्रयोग के १०७ स्यानो का वर्णन मिलता है । वे मनुष्य के शरीर 
के १०७ मर्मस्यान है । आयुवेद मे 'सप्तोत्तरभर्मशतं भेवति' का यही अभिप्राय है । 
४. ऋग्वेद १।२४। ८ और १० मंत्रों में यह दिखाया यया है कि राजा वस्य 
अर्थात्‌ वायु ने सूर्य को आकाश्न में अपनी कक्षा में घूमने का मार्ग दिया है, उसी मे 
पॉवरहित सूर्य को आकाश में चलने को पैर दिया है। अर्थात्‌ वही उसकी किरणों को 
विस्तारित करता है और वही उसे अपनी कक्षा मे घूमने का मार्ग देता है। दशम मंत्र 
में कहा गया है कि ये नक्षत्र जो आकाश में स्थित हैं वे रात्रि मे तो दोखते है परन्तु 
"दिन में कहाँ चले जाते है कि नही दिखाई पडते । वायु ( प्रवह वायु ) का यह दृढ़ 
नियम है कि उसके द्वारा चन्द्रमा निकलता हुआ रात्रि मे दिखाई पड़ता है। यहाँ पर 
"यह दिखाया गया है कि वायु नक्षत्रो आदि की गति में सहायक है। दोनों मभ इस 
अकार है. 


उर हि राजा वरणश्चकार सूर्याय पन्यामन्वेतवा उ । 
अपदे पादा मतिधातवेऽकरतापवङता हृदया विधश्चित्‌ ॥ 
ऋग्वेद १ । २४१५ 
ममी य ऋक्षा निहितास” उच्चा नवतं ददृशे कुहचिद्वियेपृः । 
श्रदन्पानि वरुणस्य व्रतानि विचाकशच्चस्द्रमा नक्तमेति ॥ 
ऋग्वेद १। २४। १० 
ये कुछ थोड़े से उद्धरण यहाँ दिए गए । वेदों में विज्ञान आदि के ज्ञान के लिए 
ऋतवेदादिभाष्यभूमिया, बैदिक ज्योति, वैदिक-इतिहास-विमर्श, धैदिक विज्ञान 
"विमर्श, दयानन्द-सिद्धानत-प्रकाश तया 'साइसेज इन दी डेदाज्‌' आदि ग्रन्थों को पढ़ना 
“चाहिए । इनके अध्ययन से ऋषि दयानन्द का दृष्टिकोण बेद ओर वेदार्थं के विपय मै 
“भली प्रकार समझा जा सकता है । 


ऋषि, देयता, छन्दः झर स्वर 


ऋषि पद कय प्रयोग साक्षात्वर्ता जथवा मत्रद्रष्टा के लिए विया जाता है! 
"ऋषि दयानन्द के अनुसार चपि मंघद्रप्टा हैँ । जिन्दोने मत्रो के अर्थों का साक्षात्‌ 
"विश उनका माम ऋषि के रूप मे लिखः जाता है) इन्हे मन्त्र का कर्ता वा बनाने 
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है कि “ऋषिदेशनात्‌ । स्तोमान्‌ ददशेंत्योपमन्यव: | नि० २। ११ । इस पर दुर्गाचार्यः 
कहते है कि ऋषिदेशनात्‌ । पश्यति ह्यसौ सुक्ष्मानप्यर्थान्‌ । (नि दुर्ग० २। ११) अर्थात्‌. 
ऋषि मंत्रद्रण्टा है क्योकि सूक्ष्म अर्यो को देखते है १ सायणाचाये जैसा इतिहासवादी 
भी यह घोषित करता है कि 'वारोलि' क्रिया जो कृज्‌ धातु का रूप है बह करने वा! 
बनाने अर्थ में नही वल्कि देखने वा दर्शेन अर्थ में है ! उसके वाक्य ये है 
ऋषिरतीन्द्रियार्थदरष्ठा, मंत्रकुत्‌ करोतिर्घातुस्त्र दशनाथः । (ऐतरेय ब्राह्मण 
1६। १ पूना संस्करण पृ० ६७७) । इसी प्रकार अन्य आचार्यो ने भी माना है | ऋग्वेद” 
७।७६। ३ में "इन्द्रतमा? और 'अंगिरस्तमा' उपा के विशेषण हैं । यह आतिशायिक 
तमप्‌ प्रत्यय व्यवितवाचकः नामों में नही होता है । यह केवल विशेषण में ही होता है ।, 
ऋषि क्या है, इसका वर्णन स्वयं ही वेद करता है--- 
तमेव फऋषि तमु ब्राह्मणमाहुयंत्ञन्मं सामगामुक्यशासम्‌ । स शुक्रस्य तन्बो घेद 
सिस्नो यः प्रयमो दक्षिणया रराध । ऋग्वेद १०। १० ७। ६ अर्थात्‌ उत्ती को ऋषि और 
उसी को ब्रह्मज्ञ अथवा वेदज्ञ कहा जाता है, जो यज्ञ का प्रयोकता और साम का गाने * 
बाला भौर मत्रों का ज्ञाता है । वह ज्ञान के शरीरभूत तीन प्रकार की ऋचाओं के 
रहस्य को जानता है और वह ऐसा है जो विस्तृत ज्ञान वाला अग्रगण्य है और ज्ञान 
की दक्षता को प्राप्त है । 
कभी-कभी जो पद किसी मंत्र के ऋषि के नाम में दिये गए हैं बे ही पद 
मंत्रों में उपलब्ध होते है । वहा पर भी चोकने की कोई बात नही । बेद मंत्रों में जो 
पद हैं उन्ही को उपयुक्त ऋषियों ने अपनी उपाधि अथवा आख्या बनाकर प्रसिद्धि 
प्राप्त की अर्थात्‌ वेदमंत्रों के पदों को देखकर अपना नाम रख लिया । महृपि दयानन्दः 
ने ऋग्वेद प्रथम मण्डल के मंत्रो का भाष्य करते हुए ऐसे शतशः पदों की यौगिक 
ब्याख्या करके अर्थ किया है। ऋग्वेद १।३१। १ और ३ भत्रो में आये 'अंगिरस्‌' और 
“अङ्भिरस्तमः' पदों को देखो 1 यहा पर अग्नि को 'अञ्चिरा' और 'अङ्भिरस्तम' कहा 
गया है। इसी प्रकार कण्व और कण्वतम आदि पद भी है । “ऋषि” पद का अर्थ तर्क 
भी देखें--ऋषि का भाष्य ऋग्वेद १। १।२। पर 1 


देवता का अर्थ प्रतिपाद्य विपय है । मंत्र में जो बिषय वणित है उसका नाम" 
देवता है जैसे 'अग्निसोडे० आदि मन्त्रो से अग्नि का वर्णन है अतः अग्नि ही इन 
भन्त्रो का देवता है“ यह विपय तीनों भक्रियाओं में है । यह देवता दो प्रकार का- 
होता है। विनियुक्त देवता थोर संस्थापित अर्थ देवता । विनियुक्त देवता विनियोग 
पर आधारित है और संस्थापित अर्थ देवता परमेश्वर प्रदत्त है । 'इषे खोजे मंत्र का 
“सविता” देवता संस्थापित अर्थ देवता है और 'शाखा' विनियुबत देवता है । इस पर” 
निम्न प्रमाणों का सनन करना चाहिए । 
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१. यत्काम ऋषिय॑स्यां देवतायामार्यपत्यमिच्धन्‌ स्तुति प्रयुइकते तहवतः स 
-मन्त्रो भवति । ( निरुक्त ) पु 
२, या तेनोच्यते सा देशता । सर्दानुशुमगी | इन दोनों प्रमाणों में प्रथम वा 
अर्थ यह है कि ऋतषि>-परमेप्वर जिस मत्र मे जिस अर्यो के अर्थपतिजजविषय के; 
चर्णन की कामना करता हुआ मन्त्र वा वर्णन करता है यहीँ उसका देवता है । अथवा 
“मंत्रार्यद्रष्टा जिस अर्थ के विनिधोग-कामना से उस मंत्र के द्वारा प्रयोग वा उस मश 
का वर्णन करता है, वह देवता है 1 


दूसरे प्रमाण का भी ऐसा ही अर्थ है । अर्थात्‌ भन्तृस्थ वाक्य से जो थ्य कहा 
जाता है वह देवता है अथवा मंत्रद्रष्टा के द्वारा जो विनियोग किया जाता है वह 
"देवता है 1 हु 


छन्दः पद से बैदिक छन्दो का प्रहण है। ये गायत्री आदि सात छन्द ही 
विस्तार और भेदों सहित प्रमोग में पाये जाते हैं। ऋग्वेद १० मण्डल के १३० वें 
सुक्त में गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, वृहती, विराट्‌, त्रिष्टुपू, जगती छन्दों का-नाम 
"पाया जाता है । छन्दों के लक्षण आदि का विशेष वर्णन पिञ्चल छन्दःसूच मे पाया 
जाता है। यह छः येदाङ्कों मे एक है । छन्द का अक्षरपरिंगणन से विशेष सम्बन्ध 
है) महपि दयानन्द की विशेषता यह है कि उन्होने ऋषि, देवता और छन्दतो दिये 
ही हैं, साथ मे निपाद, धैवत आदि गान के स्रो का भी वर्णन तिया है । ऋग्वेद 
में तो ऐसा है ही--पजुर्वेद मे भी इन स्वरो का वणेन है । 


स्वर पद से यहाँ उदात्त, श्रबुदाल और स्वरित अभिप्रेत है । इनका लक्षण 
आदि व्याकरण शास्त्र मे किया गया है । स्वर से वेदां मे पर्याश सहायता मिलता 
है। निए्का आदि शास्त्री मे स्वर के विषय मे कई विकल्प भी माते गए है। 
'भहमान्तं शरीरम्‌' में भस्मान्तम्‌, पद को ही लिया जा सकता है । यदि इसे वहुश्ीहिं 
समास मानकर पूर्वपद को प्रकृति से उदात्त माना जाय, तो इसबा अर्थ यह्‌ होर कि 
“भस्म ही है अन्त जिसका"--ऐसा यह शरीर है । उस अवस्या मे मह शरीर का 
विशेषण होगा । यदि इसे तत्युरुप समास माना जावे तो अन्तोदात्त होकर यह शरीर 
का विशेषण नही होगा और भन्त्र निरर्थक होने लगेगा तया दूसरा अनर्थ यदद होगा 
कि फिर भस्म का अन्त करना भस्मान्त होगा । इससे सिद्धान्त की हाति होगी । इसी 
अकार इन्द्रशन्र' पद है 1 महाभाप्पकार पतंजलि ने इस पर विचार किया है परम्तु 
महाभाष्यकार फी बात को घटुत कम ही लोग समझते हैं । ऋषि दयागम्द की विना 
शरण गए इसका परित्ञान नही हो सकता है । इन्द्र: शबुर्यस्प अर्धात्‌ इड है शत्रु 
जिसका ऐता वह वृत्र मेघ । इस व्युत्रक्ति से यह पद यहुग्रीहि समास होमा । और 
“मेघ के धथ को देगा और इसका पूर्वपद आधुदात्त होगा । परन्तु तत्युरप समास 
करने पर इस अर्य सूर्य होया । यहाँ पर तत्युझय को प्रकि को न समझकर सोय 


है: कक. 


अहुधा घोखे में पड़ जाते है । यहं पर इन्द्रस्य झत्रु : ऐसा पष्ठी तत्युरुप करने पर 
"भी मेघ ही अर्थ बनेगा । क्योंकि इन्द्र का शत्रु तो वृत्र अर्थात्‌ मेघ है ही। अतः यहाँ 
पर पष्ठी तल्युहप नही है । इद्रश्चासौ शत्रु-रित्ति इद्धदाजुः अथवा इद्ध: शत्रुरिव 
इति इन्द्रशत्रुः । ये कर्मधारय समास आदि भी तत्पुरुष के ही भेद है । ऋषि दयानन्द 
मे ऐसा ही इस पद का समास दिखलाया है । ऐसा तत्पुरष करने पर स्वर की दृष्टि 
“मे यह पद सूर्य के अर्थ का देने बाला होगा । 
बिकल्प भी देखा जाता है । रोदसी पद स्वरनियम से आद्युदात्त और अन्तोदात्त 
दोनों प्रकार का है । भेद यह है कि अन्तोदात्त समय मे साधारणतया इसका अर्थ रद्र 
की पत्नी होता है और आद्युदात्त पक्ष मे द्यावापृथिवी अर्थ देता है 1 परन्तु यास्क ने 
निरुक्त १२। १६ में ऋरेद ५1४ ६। ८ वा भाष्य करते हुए आद्युदात्त रोदसी पद का 
"अर्थ रुद्र की पत्यौ माना है प्रकरण से यही अर्थ ठीक भी है । इस प्रकार स्वर के 
विपय में भी बहुत सुक्ष्म भेद है । 
स्ञेद में इतिहास नहों 
इतिहासों के निराकरण में बहुत से ग्रन्य लिसे गए है। 'बैदिक इतिहास- 
“विमर्श” महान्‌ ग्रन्थ है। इसमें मैकडानल की वैदिक इन्डेक्स में दिये गए सभी व्यक्ति 
चाचक पदों का और वैदिक इतिहासों का निराकरण किया गया है । देंद में व्यदित 
“विशेष का नाम नही है । सभी पद यौगिक ही है । 
अङ्गिरस्‌, इन्द्र, विश्वामित्र आदि पदो को देखकर लोग व्यवितवाचक इतिहास 
की कल्पना करते हैं। परन्तु यह सर्वथा विदर्थक है / इन अञ्चिरा और इन्द्र आदि 
शब्दों के साथ 'तमम्‌' प्रत्यय करके अञ्चिरस्वम, इन्द्रतम आदि पद प्रयुक्त किये गए 
हैं । जिनका अर्थ है अत्यन्त अद्धिरा और अत्यन्त इन्द्र । यह आतिशयिक ५७७ केवल 
विशेषण मे ही होता है । कभी देवदत्ततर और देवदत्ततम नही होता हे । विश्वामित्र 
सूये को कहा जाता है। बह सर्वमित्र है । इसी प्रकार अनेको पद जो व्यक्तिवाची 
“मालूम पड़ते है यौगिक हैं । विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, भरद्वाज आदि यजुर्वेद 
“में इच्द्रियों को कहा गया है । चेदों में नदी और पहाड़ आदि के नाम जो बहे जातै है 
वे सब योगिक हैं और व्यक्तिवाचक नही । साथ ही यह एक सिद्धान्तभूत बात हे कि 
वेद के झब्दों से नाम रखे गए है। ये नाम वेद में नही गए है ] वैदिक-इतिहास- 
विमर्श ग्रन्य में इसका विशेष पल्लवन है । 


स्वेदार्थ को उपयोगो ग्रन्थ 


चारों वेदों की मूल चार संहितायें परम प्रमाण है। संहिता नाम इनका इस 
लिए है कि ये पदों की प्रकृति हैं ! संहिता के रूप में पद विभाग आदि जी हुआ 
“रहता है । संहिवा नित्य होती है परन्तु पद छन्दः आदि विभक्त वाक्य नित्य नहीं 
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होते । संहिताओं के पद पाठ बहुत उपयोगी हैं । पदपाठ का निर्धारण भी एक विद्या 
है । उदाहरण के लिए 'मेहना' पद को लिया जा सकता है । ऋग्वेद ५1३६॥ १ और 
सामवेद ४; २1 १। ४ भे यह पद पाया जाता है । यास्क ने दानार्यक “मंह' घातु से” 
इसे एक पद मानकर इसका अर्थे “मंहनीय' किया है । परन्तु यास्क ने ही इसमें तीन 
बदी का संयोग एक पद माना है । वे है मेJ-इह-५-न जितका अर्थ है कि “जो मेरे 
चास इस खोक मे नही है । इसी प्रकार ऋग्वेद १० १ ६१ १ में 'वायो' पद आया 
है 1 यास्क ने इसकी व्याख्या करते हुए पदकार शाकल्य को आलोचना की है । यास्क 
का कथन है कि शाकल्य ने जो वान-यः पदच्छेद किया है वह ठीक मही । क्योकि 
यदि ऐता होता तो 'न्यधायि' क्रिया को पाणिनि के सूत्र ८? १ 1६६ के अनुसार' 
उदात्त हो जाता । परन्तु ऐसा न होकर यह है अनुदात्त 1 दूसरा दोष यह आता है कि 
मन्त्र का अर्थे पुरा नही होता है । अतः 'वायः' एक पद माना जाना चाहिए १ ऐसी 
स्थिति मे वायः का अर्थ देः न-पु्ः अर्थात्‌ पक्षी शिशु होगा । इस प्रकार पद पाठ के 
विपय मे बड़े सूइम विचार है। 
वेदों के चार उपवेद हैं । आयुर्वेद, अर्थवेद, धनुवंद और गन्घवंदेद | यहा 
पर वेद पद का प्रयोग विधा के लिए है 1 इसके अनन्तर आते हैं वेदाङ्ग । वेद के छ' 
अङ्क हैं । वे हैं ~शि्षा, कल्प, व्याकरण, छन्दः, निरुक्त और ज्योतिष । वेदाथ फे 
लिए इनका परि्ञान आवश्यक है ) वेदाङ्गो के बाद उपाद्धो का नम्बर भाता है ७ 
वर्तमान से सांख्य, योग, वंशेषिक, स्याय, मीमासा और वेदान्त नाम से छः 
उपाङ्ग पाये जाते हैं यें ही छः दर्शन हैं । ये दार्शनिक विचारों के आकर न्य हैं। 
वेदो की फिलासोफी इनमे पाईं जाती है । उपाद्ध माम इनका इसलिए है बयोकि ये 
अङ्गों से निकले हैं। यहा पर प्रश्‍न उठता है कि ये बिस अङ्ग के उपाङ्ग है। व्याकरण 
छन्द, ज्योतिष, निएक्त और शिक्षा से सक्षात्‌ सम्बन्ध तो इनका पाया नही जाता 
है 1 रहा केवल 'कल्प' जिसके ये उपज हो सकते हैं । बल्प शास्त्र मंत्रो के विनियोग 
प्रैयोग, कर्तेव्प, आदि से सम्बन्ध रखते हैं॥ ये गृश्य, श्रोत और घमें भेदो वाले हैं । 
गृह कर्मो को विधान करने वाले गृह्यसूत्र है । थौतकर्मो यज्ञयायादि के विधायक श्रौत 
सूत्र हैं । वर्णाश्रम धर्म ओर विविध बेच्यो झा विधान करने वाले धर्भसूतर हैं । 
कठेड्य वा विधान बिता सत्ताविज्ञान के हो ही नही सक्ता है। धर्म जहां भनुध्य के 
धर्म का घोतक है बहा पदार्थों के धर्म का भी योतक है! स्मृतियो के आधार ये 
भर्भभूत्र हैं । मनुस्मृति का आधार भातव घर्मसूत्र है १ घ्भसूतों मे कर्तव्य कौ विवेचना 
के साथ जगत्‌, जीव और भगवान्‌ को भी विवेचन पाया जाता है । भतः ये घर्मेसत्र 
उपाङ्धी के आधार हैँ और इन्ही से उपाङ्को का ्रादुमवि हुआ । स्मृतियो बा बाप श्त 
के अर्ध का स्मरण दिलाना है। अतः स्मूतियो का भी बेद के अमं करने मे सहयोग ह + 
हि शाखाएँ बेदो के ऐसे व्याश्यान हैं जो सभी चरणो के पापँदौ ने सुविधा के 
लिए मन्तो के फेरफार से बनाये हैं । ब्राह्मण प्रन्य भी बेद के व्यास्यान हैं । ये बहूधा 


चद की यज्ञ प्रशिया को लेकर चसते है। परन्तु उन्हीं के प्रसङ्ग में वे वैज्ञानिक और 
आध्यात्मिक रहस्यों को भी खोलते हैं । शतपथ ब्राह्मण और ताण्डय ब्राह्मण बहुत 
विशाल हैं । ऐतरेय छोटा है और तैत्तिरीय भी पर्याप्त वड़ा है। कुछ तो बहुत ही छोटे 
है। गोपथ अथर्ववेदू का ब्राह्मण है और विशेषकर पैप्पलाद शासा का । शतपथ ब्राह्मण 
वस्तुतः देखा जाए तो विद्या का कोप है । निरुक्तकारों ने जो निरक्तियां शब्दों की 
की है उनका आधार भी ये ब्राह्मण ग्रन्थ है । उदाहरण के लिए 'वृत्र' पद को लेलीजिए 
यास्क कहता है वृत्रो वतंतेर्वा वर्धते्वा । ब्राह्मण कहता है यदवर्तत तद्वृश्नस्थ वृत्रत्यं 
यदवर्धत तद्वृत्नस्य वृभ्॒त्वम्‌ । इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों से 'मस' पद को लोजिये। 
'मख' का अर्थ यज्ञ है। यह इसलिए कि 'म' का अर्थ निषेध है और 'ख' का अर्थ 
छिद्र है। जिसमें किसी प्रकार का छिद्र वा दोप न हो वह यज्ञ है 1 


ज्योतिष छः अज्भों में एक अङ्ग है । आर्यसमाज फलित ज्योतिष को नहीं 
मानता । मानने योग्य भी नही है । गणित ज्योतिष का आर्यजनो में न्यून प्रचार है । 
ज्योतिप-परिज्ञान न होने से वेद के बहुत से मन्त्री के एतद्विया-विपयक रहस्य नहीं 
खलते हैं । यदि ज्योतिष-परिज्ञान हो तो वेदों मे इतिहास की धारणा भी समाप्त हो 
जाए 1 तथा सही अर्थ सामने भासने लगे । 


इसी प्रकार कल्प शास्त्र का प्रचार भी आर्यजनो से कम है। वहुधा हमारे 
यज्ञ संस्कारो और कुछ छोटे मोटे यज्ञों को छोड़कर ब्रह्मपारायण तक ही सीमित 
रहते हैं। श्रीतयज्ञों की ओर हमारा ध्यान न के वरावर है। ये श्रीतयज्ञ ही है कि 
जिनके आधार पर अनेक ज्ञान विज्ञानो को हम वेदो में ढूढ सवते है। ऋषि ने तो 
अग्निहोत्र से अश्वमेघ पर्यन्त यज्ञो की बात कही है। परन्तु अश्वमेध कौन करता 
कराता है। श्रौत यज्ञों की प्रथा का प्रचलन कर हमें वेदार्थ के रहस्य को खोलना 
चाहिए । श्रौत की तीनो अग्नियों के जो कुण्ड बनाये जाते है वे रेखागणित के उच्च 
विज्ञान को वताते है। इसी प्रकार जिन्हें पुरोडाशों के पकाने का कपाल कहा जाता 
है वे भी विज्ञान के रहस्य को खोलते है । यजुर्वेद का एक अध्याय ही इस प्रकार का है 
जिसके अनेकों मन्यो में 'यज्ञेन कल्पन्ताम्‌? पद प्रत्येक मन्त्र के अन्त मे आये है । इनमें 
यज्ञ का अर्थ विशेप विद्याओं की सगति लगाना है । प्रत्येक थेप्ठतम कर्म का नाम 
यज्ञ है । ज्ञान-विज्ञान की क्रिया भी यज्ञ है । महपि ने “यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म" पर 
बिशेष बल दिया है । यजुर्वेद मे मन्त्रों के भाष्य के अन्त में उन्होने लिखा है--भयं 
मंत्र: दातपथे व्यास्पातः--अर्थात्‌ यह मंत्र शतपथ मे व्याख्यात है । अतः यज्ञ-्प्रक्रिया 
में जो अर्थ है उसका भी विशेष स्थान है 1 

उपनिपदे सामान्यतः ब्रह्मविद्या के ग्रन्थ है । वेदों की ब्रह्मविद्या इन उपनिपदों 
और आरण्यको मे वणित की गई है। इसका यह अर्थे नही कि उपनिषदों 
में वणित ब्रह्मविद्या कोई स्वतंत्र विद्या है जो वेदों में नही है । उपनिषदे तो पुकार- 
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होते । संहिताओं के पद पाठ बहुत उपयोगी हैं । पदपाठ का निर्धारण हि एक je 
है । उदाहरण के लिए 'मेहना' पद को लिया जा सकता है! ऋग्वेद ५ 1३९ न र क 
सामवेद ४ २। १।४मे यह पद पाया जाता है । यास्क ने दानार्थक “मंह' थाठु 
इसे एक पद मानकर इसका अर्थ 'मंहुनीय' किया है ! परन्तु यास्क ने ही इल pe 
परो का संयोग एक पद माना है । वे है मे4-इह-+-न जितका अये है कि जो मै 
पास इस लोक मे नही है । इसी प्रकार ऋग्वेद १० । £। १ में 'वायो' पद 2103 
है । यास्क ने इसकी व्याख्या करते हुए पदकार शाकल्य की आलोचना की है। 
का कयन हे कि शाकल्य ने जो वा+यः पदच्छेर किया है वह ठीक नही। कः 

यदि ऐसा होता तो “नयघायिः किया को पाणिनि के सूत्र 51१1 ६६ के 4 
उदात्त हो जाता । परन्तु ऐसा न होकर यह है अनुदात्त । दूसरा दोष यह आता पि 
मन्त का अर्थ पूरा नही होता है । अतः 'वायः' एक पद माना जाना चाहिए । 


स्थिति मे वायः का अर्थ बे: पतन अर्थात्‌ पश्षोशिशु होया । इस प्रकार पद पाठ के 
विषय मे बडे सूक्ष्म विचार है। 


वेदों के चार उपवेद है । आयुर्वेद, अर्थकेद, धनुवंद और गन्धवंवेद । यहा 
पर बेद पद का प्रयोग विद्या के लिए है। इसके अनन्तर बाते हैं वेदाङ्ग । वेद के 
अज्ञ हैं। वे हैं --शिक्षा, कल्प, १ छन्द:, निरुक्त और ज्योतिष । वेदार्थं के 
लिए इनका परिज्ञान आवश्यक है + वेदाङ्गो के बाद उपाङ्गो का नम्बर आता है? 
वर्तमान मे सांध्य, योग, वंशेषिक, न्याय, मीमासा और वेदान्त नाम से छः 
दे में पाये जाते है । ये ही छः दर्शन हैं। ये दाशेनिक विचारो के आकर ग्रन्थ हैं । 
वेदों की फ़िवासोफो इनमे पाई जाती है । उपाङ्ग नाम इनका इसलिए है बोकि ये 
है कि ये क्सि अज्ञे के उपाङ्ग है। व्याकरण 
साक्षात्‌ सम्वन्ध तो इनका पाया नही जाता 
है । रहा “कल्प' जिसके ये उपाङ्ग हो सकते है । कल्प शास्त्र मंत्रो के विनियोग 
प्रैयोग, कर्तव्य, आदि से सम्वन्ध रखते हैं। थे रहा, श्रीत और धर्म भेदों वाले हैं। 
रेसा कर्मों का विधान करने वाले शह्ममुत्र है। श्रीतकर्मों यज्ञयागादि के विधायक धौत 
सूत है । वर्णाथम घर्म और विविध क्वँब्यो का विधान करने वाले घर्मसूत्र हैं । 
वर्तेथ्प षा विधान बिना 


हे ती योतक स्मृतियो के आधार ये 

धमंसूत्र हैं। मनुस्मृति का आधार भानव धरममूत्र है । धर्मसूत्रो मे कतव्य दी विवेचना" 

के साथ जगत्‌, जीव और भगवान्‌ का भी विवेचन पया जाता है । अतः ये धर्मस 

है मी के भाषार हैं और एदी से उपाद्धों का भादुर्माव हुआ । स्मृतियों का वाये थुति 

के अर्थ का स्मरण दिलाना है। अनः स्मृतियोकाभी वेद के अर्घ करने मे सहयोग है tr 
शाखाएँ बेदो के ऐसे व्यात्यान है जो के 

लिए मन्त्रौ के फेरफार से दवाये हैं + 


बद की यज्ञ प्रक्रिया को लेकर चलते है। परन्तु उन्हीं के प्रसङ्ग में वे वज्ञानिक और 
आध्यात्मिक रहस्यों को भी खोलते हैं । शतपथ ब्राह्मण और ताण्डय ब्राह्मण बहुत 
विशाल हैं। ऐतरेय छोटा है और तैत्तिरीय भी पर्याप्त बड़ा है। कुछ तो बहुत ही छोटे 
है । गोपथ अथर्ववेदृ का ब्राह्मण है और विशेषकर पैप्पलाद शाखा का । शतपथ ब्राह्मण 
वस्तुतः देखा जाए तो विद्या का कोप है । निरुक्तकारों ने जो निरुक्तियां शब्दों की 
की है उनका आधार भी ये ब्राह्मण ग्रन्थ है। उदाहरण के लिए “वृत्र पद को लेलीजिए। 
यास्क कहता है वृत्रो वतंतेर्वा वर्ध॑तेर्वा । ब्राह्मण कहता है यदवर्तेत तद्वृत्रस्य वृत्रत्वं 
यदवर्धत तद्‌वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌ । इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों से 'मख' पद को लीजिये! 
“मख' का अर्थ यज्ञ है। यह इसलिए कि 'म' का अर्थ निपेध है और 'ख' का अर्थ 
छिद्र है । जिसमें किसी प्रकार का छिद्र वा दोप न हो वह यज्ञ है। 


ज्योतिष छः अङ्गों में एक अद्ध है । आर्यसमाज फलित ज्योतिष को नहीं 
मानता । मानने योग्य भी नही है । गणित ज्योतिष का आरयंजनो में न्यून प्रचार है । 
ज्योतिप-परिज्ञान न होने से येद के बहुत से मन्त्रों के एतद्विद्या-विपयक रहस्य नहीं 


खुलते है । यदि ज्योतिप-परित्ञान हो तो वेदो मे इतिहास की धारणा भी समाप्त हो 
जाए । तथा सही अर्थ सामने भासने सगे। 


इसी प्रकार कल्प शास्त्र का प्रचार भी आयंजनो से कम है। बहुधा हमारे 
यज्ञ संस्कारो और कुछ छोटे मोटे यज्ञों को छोड़कर ब्रह्मपारायण तक ही सीमित 
रहते हैँ । श्रौतयज्ञों की ओर हमारा ध्यान न के बरावर है । ये श्रीतयज्ञ ही है कि 
जिनके आधार पर अनेक ज्ञान विज्ञानो को हम वेदों मे ढूंढ सकते है । ऋषि ने तो 
अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यन्त यज्ञों की वात कही है। परन्तु अश्वमेध कौन करता 
कराता है। श्रौत यज्ञों की प्रथा का प्रचलन कर हमें वेदार्थं के रहस्य को खोलना 
चाहिए । श्रौत की तीनो अग्नियों के जो कुण्ड बनाये जाते है वे रेखागणित के उच्च 
विज्ञान को बताते है । इसी प्रकार जिस्हें पुरोडाशों के पकाने का कपाल कहा जाता 
है वे भी विज्ञान के रहस्य को खोलते है । यजुर्बेद का एक अध्याय ही इस प्रकार का है 
जिसके अनेको मन्त्रों मे “यज्ञेन कल्पन्ताम्‌' पद प्रत्येक मन्त्र के अन्त में आये है ! इनमे 
यज्ञ का अर्थ विशेष विद्याओ की संगति लगाना है । प्रत्येक श्रेष्ठतम कर्म का नाम 
यज्ञ है । ज्ञान-विज्ञान की क्रिया भी यज्ञ है । महपि ने “यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मश पर 
विशेष बल दिया है । यजुर्वेद मे मन्त्रों के भाष्य के अन्त में उन्होने लिखा है--भपं 
मंत्रः हातपथे व्याण्यातः-अर्थात्‌ यह मंत्र शतपथ में व्यारयात है । अतः यज्ञ-प्रक्रिया 
में जो अर्थ है उसका भी विशेष स्थान है 1 कि 


उपनिषदे सामान्यतः ब्रह्मविद्या के ग्रन्थ हैं। वेदों की ब्रह्मविद्या इन उपनिषदों 
और आरण्यकों मे वणित को गई है। इसका यह अर्थ नहीं कि उपनियदों 
में वणित ब्रह्मविद्या कोई स्वतंत्र विद्या है जो वेदों मे नही है । उपनिषदे तो पुकार- 


चुकार कर वेद की साक्षी देती हैं । आरण्यक वहुवा प्राह्मण ग्रन्यो के वे भाग हैं जो 
आरण्य मे लिखे गए हैं १ उपनिपदें भी शाखाओं और बाहाणों से सम्बन्ध रखती हैं। 


ईश उपनिपद्‌ तो सं।घे वेद से सम्वन्ध रखती है । बृहदारण्यक शतपय ब्राह्मण वा ही 
अन्तिम काण्ड है। 


लोग वेदान्त शब्द का अर्थ यह करते हैं कि वह वेदों का अन्तिम काण्ड है 1 
इसलिए वेदान्त है। ये लोग कहते हैं कि वेद केवल कर्मकाण्ड के ग्रन्य है। वेदान्त 
उनका अन्तिम ज्ञान है और उपमिपदें भी वेदान्त हैं) वस्तुतः यह वात ऐमी नही है । 
“अन्त' का अर्थ सिद्धान्त है । इस दृष्टि से वेदान्त का अर्थ वेद का सिदान्त है। उप- 
निपदो और वेदान्त मे येद के सिद्धान्त का दर्णेन है ॥ 


आहाच के येद भाष्य फो फंसे समझें 
ऋषि दयानन्द का भाष्य बहुत ही स्पष्ट है । उसके पढने पर किसी को विना कुछ ' 
मिले नही रह सकता है । साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसमे से ज्ञान की प्राप्ति 
कार सकता है। परन्तु आवश्यकता है अवधानता ओर सहनशक्ति की । जितनी घार 
उसे पढ़ा जावेगा उतनी वार अर्थ का रहस्य नये-मये ढग से खुलता जावेगा । वेद 
किसी एक विद्या का ग्रन्थ नही है कि उसमे केवल एक विषय का ही उपक्रम कर 
उपसहार किया गया हो । एक विषय पर लिखे प्रनम्य की स्थिति पृथक्‌ होती है । वेद 
सो सव सत्य विद्याओ वा पुस्तक है । उसकी स्थिति विएवकोष के समान है जिसमे 
विविध विपय एक साय ही वणित है। 
इसके अतिरिक्त अधिकारी का भेद भी आवश्यक है । पढने वाले को भो कुछ 

सूर्वाजेन वरना चाहिए और पुनः वेदभाध्य को पढदा चाहिए । उदाहरण के लिए 
अहपि के ऋग्वेदभाष्य मे कारय, वारण, प्रवाहसे नित्य आदि पदो का व्यवहार मिलता 
है! यदि बोई व्यक्ति महवि ग्रन्थो मे इन्हें विना पढे वा षही से विना इनके 
आर्थो को जाने भाध्य को देजेगा तो थोड़ी निराशा अवश्य प्राप्त करेगा । इसमे भाष्य 
चा दोप नही है वहिक उस मदुप्य को योग्यता बा और अघिजारित्द का दोष है। 

सोई बह्‌ सकता है कि इन शब्दो को सरल कर दिया जाये । परन्तु इन्हे सरल करके 

इनके स्थान पर इन्दी शब्शों के अतिरिक्त और दूसरे शब्द रसे गही जा सवते हैं । 

अयोकि इनके लिए और कोई शब्द मिलते नहीं । ये पारिभाषिक शब्द हैं। अतः 

आषिभाष्य को पढने के लिए कुछ पूर्वाजित योग्यता की आवश्यकता भी है । 

बभी-वभी इस सथ्य से अनभिज्ञ लोग एक नई समस्या उत्पन्न षर देते हैं । 

यह्‌ ऋषिभाष्य वा संस्कृत भाषा मे हो नही, दूसरे! भाषाओं में भी यही स्थिति है 1 

अग्रे घेः एवं पच मे एक लेख छर । इसमें एक शब्द “९३७५३! १९३1/०7 आया 

हुआ या | एक व्यक्ति ने वड़ा शोर मचाया और विसा वि अंग्रेजी के लेख मे लेखक 
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थे गृलतियाँ को है । लेखक को अंग्रेजी नहीं आतो । सादि आदि । जब उन्हें यह लिसा 
गया कि आप गलतियाँ दुरुस्त करके भेज दें, विचार कर लिया जावेगा तो उन्होंने 
रदुगस्त करके भेज । इन पर्दो के लिए उन्होंने Casual Relation’ को शुद्ध बत- 
लाया । जो अंग्रेजी के जानकार है और पूरे जानवार है वे समझते हैं कि दर्सनयास्व 
को परिमापा में €30591 7९131107 का अर्थे फारणात्मक सम्यन्ध है और C45४०] 
-7€131/07 का अर्ये पयचित्वा सम्बन्ध है। दोनों में कितना अन्तर है । यदि कहीं (३७० 
-8४1 के स्यान में (७५७४1 रस दिया जाये तो कितना अनर्थ हो जाये । 
एक योग्य व्यक्ति अपने मित्रों में से हैं । वे जव वैदिक घर्म के विषय में कभी 
अंग्रेजी में लिसते हूँ तो वैदिक ४९९ #०8०1 को Primordial Vedic religion 
लिखते हैं । इसका अर्थ मौलिक वैदिक घमे है। एक सज्जन उनके मत्ये हो गए कि 
यह तो अग्रेजी का शब्द ही नही । क्योंकि उन्हें इस शब्द वा परिज्ञात नहीं था। वे 
डिक्शनरी खोलने को उतारू हुए । डिक्शनरी में वह शब्द मिना और वैदिक धर्म के 
लिए उसका प्रयोग ठीक ही था । यह हैं कठिनाइया जिनका परिमार्जन पढ्ने वालों 
को स्वयं करना चाहिए । 
महधि के भाष्य का पूणं लाभ उठाने के लिए पाठक को--सत्यार्थ प्रकाश, 
मम्पारविधि, आोददश्यरत्नमाला, आर्याभिविनय, घान्तिनिवारण और ऋण्वेदादि- 
“भाष्यभूमिका अवश्य पढ़ सेनी चाहिए । ऐसा कर लेने पर भाष्य के समझने में कठि- 
नाई नही होगी । परन्तु यदि किसी ने इन ग्रन्यो को नही पढा है और वेदभाष्य को 
“पढ़ना है तो उसे भी ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा । कुछ थोडे से पारिभाषिक शब्दों को 
छोडकर अन्य वस्तुओ का परिज्ञान तो अवश्य होगा ही 1 


मानव-जीवन का उद्देश्य पुरुषार्थं चतुष्टय की सिद्धि करना है। वेदश्ञान धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि मे परमोपयोगी है। आज के विश्व में मानवता को - 
“राम है । अनेकों कठिनाइयाँ उपस्थित है। वेद ज्ञान के विना मानवता सुख की नीद 
-नही सो सकेगी । अतः समस्त आपत्तियों का निवारक वेद फ्रा ज्ञान है। इस ज्ञान 
का अधिकाधिक विस्तार होना चाहिए । इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान्‌ दया- 
-नन्द के वेदभाष्य का अध्ययन, प्रचार और प्रसार अधिकाधिक होना चाहिए । 


हमारा निश्चित विश्वास है कि प्रभु कृपा से वह दिन शीघ्र आएगा जव घरती 
"के सारे मनुष्य अपने सारे मत-भेद मिटा, सच्चे भ्रमु पुत्र वन उसी के वताए “बेंद- 
मार्ग! पर चल अशान्ति, दुःख और समस्त उलझनों से छुटकारा पा धरती को स्वर्ग 
“बना जीवन-सक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे । मु 


आर्यसमाज शताब्दी के पावर्न अवसर पर प्रभु की भ्रमरवाणी का यह प्रकाश प्रकाश 
रर झानन्द फे साधकों की सेवा में सादर भ्रपित है। प्रभु कृपा करें कि हम सत्य को 
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जान 'बेद' भावना को हृदयंगम कर, शाश्वत रात्य के प्रचार-प्रसार के लिए गुरुदेव 
देव दयानन्द के मार्ग पर चलते हुए मानव-वल्याण वा कारण बनें। 
सार्यदेशिक सभा के प्रधान पद्ममूषण डावटर डी० राम जी, उपप्रधान थरी प्रताप- 
सिंह शुरजी वल्लभदास, मंत्री श्री ओ३मू प्रकाश जी त्यागी, सदस्य राज्यसभा का 
सदा सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा । 
इसके साथ ही सम्पादन एव मुद्रण मे अपने कुछ आन्तरिक सहयोगी विद्वानों 
का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ जिन का घन्यवाद किए विना में नही रह सक्ता । 
इन्होने प्रकाशन कार्य भे अपना हादिक योग प्रदान किया । ये विद्वान्‌ है आचार्य पं० 
उदयवीर जी शास्त्री, श्री मनोहर जी विद्यालंकार और श्री जगदेवसिह जी सिद्धान्ती, 
शास्ती । इनमे श्री सिद्धान्ती जी और श्री मनोहर जी ने कई विपयो पर विचार 
विमर्श के अतिरिवत प्रूफ देखने मे भी पूरा सहयोग दिया 1 
सैनी प्रिण्टसे के स्वामी प० थी चन्द्रमोहन जो शास्त्री ने न केवल मुद्रण अपितु 
प्रुफ देखने म भी सहयोग दिया और कार्य को शीघ्र पूरा कराने का पूरा प्रयतन 
विया है। श्री भारतेन्द्र नाथ जी ने विशेष रूप से इसकी साज-सज्जा में मनोयोग 
और अवधानता से योग दिया । इनके अतिरिक्त भी इस पवित्र कार्य मे जाने अनजाने 
जिनका भी योग प्राप्त हुआ, उन सभी का हम हादिक धन्यवाद करते हैं--वस्तुतः 
यह कार्य सभी के सम्मिलित सहयोग का ही परिणाम है । प्रभु कृपा से कार्य आरम्भ 
हुआ, प्रथम सड पूर्ण हुआ । यह सब प्रभु की असीम अनुकम्पा का फल है । प्रभु के 
ही आशीर्वाद से शेप € खण्डो मे चारो वेदो वा हिन्दी भाष्य १६७५ मे भार्य समाज 
स्थापना शताब्दी तक सपन्न होगा, यह हमारा विश्वास और सकल्प है । वेद भाष्य 
के इस पविश्न प्रराशन या गुरुतर सपादन बाय हमे सोपा गया और हमने महि 
दयानन्द के प्रति पूर्ण निष्ठा से इसे सपादित करने का प्रयास विया। महपि के 
शब्दो, भावो को ऋषि वाक्य स्वीकार करते हुए हमने उन्हे सर्वथा अपरिवर्तित 
रसाहै। 
थद्धा से, आदर से, प्रभु को इस वाणी का, महान्‌ ऋषि के भाष्य के साथ 
स्वाध्याय पीजिए । हमने अपनी भरसक झदित से श्रम कर इसे सुन्दरतम शुद्ध रूप 
में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, फिर भी मुद्रण आदि को कुछ भुटियां यदि रह 
गयी हो तो विज्ञ जनों द्वारा ध्यान आकपित करने पर हम आभारी होगे १ 
घरती पर फेले चन्घक्तर को समाप्त कर, भें थे 
पहुँचाने फे शुभ संकल्प के साथ प्रस्तुत हा यह आ 1 
४३ हू अमरवाणी । स्वोकार 
कोशिए 1 
सारवेदेशिक लाये प्रतिनिधि सभा 
सहाप दयानन्द मधन सै दिल्ली 
दिनार १३-४-७२. 


( भ्राचायं ) वेद्यनाथ शास्त्री 
“अधान सम्पादक एवं अध्यक्ष 
अनुसग्धान-विभाग 


अकाशकीय वक्तव्य 


साफंदेशिक आर्यप्रतिनिधि समा का मन्त्री पद मम्भालनेके साथ ही हमारा मस्तिष्क 
भह सोचने लगा कि सन्‌ १६७५ में होने वाले आये समाज शताब्दी समारोह 
के अवसर पर सव से अधिक प्राथमिकता किस कार्य-क्रम को दी जाय ? चिन्तन का 
“निष्कर्प था “वेद का प्रचार ।” आर्य समाज का प्रमुख लक्ष्य यही हैः और वस्तुतः 
वैदिक विचारधारा भूमण्डल पर प्रसारित फरने के उद्देश्य से ही आर्यसमाज की 
स्थापना भी हुई थो । 
आयें समाज के सर्वोच्च संघटन ने भी बहुत सोच विचार और विचार-विमर्श के 
पश्चात्‌ यही उचित समझा कि आये समाज स्थापना शताब्दी के पुनीत ऐतिहासिक 
अवसर पर चारों वेदों का हिन्दी भाष्य सुन्दरतम रूप में बैदिक-धर्मी जगत्‌ को भेंट 
दिया जाय ताकि वह महि दयानन्द की इस अभिलाषा की पूति कर सके कि 
“बेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ्ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना प्रत्येक 
आर्य का परम धमं है 1” 
कार्य बहुत बड़ा था, कार्य की पूर्ति के लिये पांच लाख रुपयों की आवश्यकता .तो 
थी ही, इस के साथ ही कठिन श्रम, निरन्तर साधना और उत्साह भी आवश्यक था। 
किन्तु जब इस योजना को प्रसारित किया गया तव हमे अनुभव हुआ कि महपि 
"दयानन्द के शिष्यों व अनुयायियों मे 'वेद' के प्रति कितनी श्रद्धा है। हमारी प्रार्थना 
"का सर्वत्र स्वागत हुआ, उत्साह उभरा और “वेद! के प्रचार-प्रसार के लिये जो संकल्प 
हमने लिया था, उसमे स्वर मिलाकर सारा आर्य जगत्‌ लक्ष्य-पूर्ति के लिये तत्पर हो 
गया । 


जनता ने, समाजों ने, वेद भाष्य मंग्राने में उत्साह दिखाया । घनपतियों ने 
उदारता से दान दिया । विद्वानों और साथियों का स्नेह और आशीर्वाद मिला और 
इस सब का परिणाम ऋः्वेद के प्रथम मण्डल का महपि दयानन्दक्ृत हिन्दी भाष्य 
अब आप के हाथ में है । 


३२२३ 


इन भको का इस रुप में निकलना सम्भव न था यदि विद्वदृवर्य आचार्य थी 
वैद्यनाथ जी शास्ती अपनी अपूर्वं साधना से इसके संपादन का भार न संभालते । वेद” 
भाष्य समिति के संयोजक थी मनोहर जी विद्यालंवार ने बड़ी योग्यता से इस काये की" 
भुमिका निभाई है । पं० भारतेन्द्रनाथ साहित्याजंकार भी समय-समय पर आवश्यवता- 
नुसार सहयोग प्रदान वरते रहे हैं । सेनो प्रिण्टसे ने भी इसे अपना कार्य ही समझ 
कर प्रशंसनीय योगदान दिया। वस्तुतः यह्‌ पवित्र प्रबाशन सभी के सामूहिक सहयोग. 
का परिणाम है। 


बायं की सफलता के लिए घन की आवश्यकता प्रथम होतो है जिसकी पूति 
के लिए सभा (के मान्य कोषाध्यक्ष थी सोमनाथ जी भरवाहा व सभा के उपप्रधान 
थी ला० रामगोपाल जी ने जो योगदान किया, बह यदि न मिलता तो भाष्य का 
प्रकाशन वटिन्‌ पड़ता । सभा प्रधान_ थो डा० डी० राम जी भी सदा तत्पर रहर. 
अपना सहयोग देते रहे है। 


बम्दई में सभा के भूतपूर्व उपप्रधान माननीय धी प्रताप सिह शूर जी वल्लम 
दास, श्री जयदेवजी आयें, श्री भगवतो प्रसाद जी गुप्त, थी ओंकार नाथ जी, श्री गुलजारी 


ˆ लाल जी आदि ने दान स्वरूप घन-संग्रह मे जो सहयोग प्रदान विया वह हमे सदा 


प्रेरणा देता रहा है। इसके अतिरिक्त जाने-अनजाने कितनो का योग, आशीर्वाद और: 
प्रेरणा हमे मिली है हम हृदय से सभी के प्रति आभारी हैं । 


देश, वाल, परिस्थिति से ऊंचा उठकर प्राणी मात्र बा समान रुप से बल्वाणा 
मरने या उपदेश येद देता है। मानव मात्र इसरो शरण मे जावर सुस्त, शान्ति व 
आनन्द को प्राप्ति षर अपने जोवन को सफल वनावें, इस पुर्म:त कामना से हमने 
समा द्वारा बेद के प्रचार का सतरस्प क्या है। 


सभा अपनी पूरी शक्ति से देग-देणान्तरो मे 'वेद' और उसकी विचार धाराः 
के प्रचार व प्रसार के जिये शृत संकल्प है। परम पिता परमात्मा हमे शक्ति दे किः 
हम रत्य, ज्ञान बे प्रकाश को धरतो पर फैला अज्चाननतिमिर समाप्त बर सें । 
ऋषि दयानन्द के अनुयाधियोके सहयोग से ऋषि वा यह वेद-भाष्य प्रकाशित" 
छर प्रचार के लिये हम ऋषि-भक्तो की सेवा मे हो अपित चर रहे है। 
महूषि दयानन्द भवत 


झ्रोमृप्रकाश् त्यागी संसद सदस्या 
दिनोक १३, ४. ७२ 


मन्त्री 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा" 


टि 77८2४) 
स्तुता मयां वरदा प्र 
० चोंदयन्तां पावमानी द्विजानांम्‌। 
| आयु:प्राणं प्रजां पशु कीर्ति द्र- 
विंणं ब्रह्मवर्चसम्‌। मह्यं दत्वा 

| व्रजत ब्रह्मलोकम्‌॥ 
अथर्व०१९-७१-१ 
| “FO 
| स्लुतिं करतें हम वेंढ़ ज्ञानकीं, 
जॉ माता हैं प्रेंक~पालक, 
पावन करतों मनुज माज को । 
आयु,बल, सन्ततिं, पशुकीर्ति, 
धन, मेधा, बिद्या का दात। 
सब कुछ देकर हमें दिया है, 
RN मार्ग का पावन ज्ञान! 
N ) ५३५०, ^ N 
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परमहंसपरिब्राजकाचाय्यं ` 
श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिनिमित 


सायाचुताद 


संवत्‌ २०२६ विक्रमाब्द, दयानन्दाब्द १४८ 
आग्रेसंवत्‌ १६७२६४६०७२ 


ष 


मूल्य २०) 


॥ ्रो३म्‌ क्ष 


~ 
ऋणग्वदः 
— t= 
अथर्वेदभाष्यारम्भः ॥ 
“विइवानि देव सवितर्देरितानि परा सुव । यः तन्न आर्खुँव ॥ 
ऋ० ५। ८5२१ ५ ॥ 
विद्यानन्दं समवति चतुर्वेदसंस्तावनाया, 
सम्पूर्येशं निगमनिलयं सम्प्रणम्याथ कुर्वे । 
वेदढ्यङ्कके विधुयुतसरे मार्गशुक्लेऽङ्गभोमे, 
ऋग्वेदस्याखिलगुणगुणिज्ञानदातुहि भाष्यम्‌ ॥ १॥ 


ऋणग्भि: स्तुवन्तोत्युक्तत्वाद्िद्वस उकतपुर्वे वेदारय्ञानसाहित्यपठनपुरःसरमृग्वेद- 
मधीत्य तत्रस्यैमन्तरेरीदवरमारभ्य सूमिपर्यग्तानां पदार्थानां गुणान्‌ यथावद्विदित्वेते 
म्कार्पेपूपकृतये मति जनयन्ति । क्रचम्ति स्तुवन्ति पदार्थानां गुराकमंस्वभावाननया सा 
भक्‌, भक्‌ चासौ बेदइचग्वेंद: । 

एतस्मिन्तग्निमोड इत्यारभ्य यथां यः सुसहासतिपर्य्तेऽष्टावष्टकाः सम्ति । 
'तप्रैकेकस्मिन्नष्टायष्टावध्यायाः सम्ति, तेषामेकंकस्य प्रत्यध्यायं वर्गाः संश्यायन्ते-- 

प्रथमा- |द्वितीया-| दक्तीया- | चतुर्था-| पञ्चमा- | षष्ठा | सप्तमा- | अएमा- 
षटके | के | एके | एके | एके | टके | एके | एके 


| 
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७ |३१| ७ |२५| ७ | २७| ७ |३२| ७ |३३| ७ ३६ | ७ |३०| ७ |३० 
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सर्वेष्षष्केषु सर्वे बर्गाः संयुक्ता. २०२४ चतुर्विशन्यधिके दे सद्दस्रे सन्ति। 


तयास्मिन्नृग्वेदे दश मण्डलानि सन्ति, तत्र प्रथमे मण्डले चतुविश्वत्ति रनुवाका: 
पएश्ववतिशते सुक्ताति । तत्रेकैकस्मिन्‌ सूक्ते मन्त्राइच संश्यायन्ते-- 
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भस्मिन्मरइले सचे मन्त्रा 
बेधम्‌ । 


धथ द्वितीयमएडले चत्वातोऽनुवा काः, अपश्चत्वारिशत्‌ सक्तानि सन्ति । स 
पविसूक्तमिय मन्भर्सख्या झातब्या-- 


1 | 
प्‌ 


मिलित्वा १६७६ पट्सपतत्वधिकान्येकोनर्दिशतिः शतानि ˆ 
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३० 






भस्मिन्मडले सर्वे मन्त्रा मिलित्वा ४२६ एकोनत्रिशदधिकानि चत्वारिशतानि सन्ति ।. 
, अथ तुतोयमण्डले पञ्चानुवाका, डिषच्टिशच सूवतानि सन्ति। तत्र अतिस॒क्त मियं 
अन्त्रसंहमा वेद्या 








जहा #< ७८ ३८ ३८ ॥ १” १ 


अस्मिन्‌ मएडले सरे मम्त्रा मिलित्या ६१५ सपदशोत्तरवटशतानि सम्ति। 


अथ चतुरे मण्डले पञ्चानुवाका, श्ररपश्चाशश्च घूक्तानि सन्ति । तत्र प्रतिसक्तमिय॑ 
मन्त्रसंक्या वेचा-- 





अस्मिन्‌ मएडले सर्वे मन्प्रा मिलित्या ५८६ एकोननव॒ति पञ्चशतानि सन्ति। 


अथध पञ्चममण्डले पडनुवाकाः, सप्ताशीतिः सूक्तानि च सन्ति । तप्र 
प्रतिसूक्तमिय॑ मन्त्र संज्यास्तीति वेधम्‌ू-- 
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अस्मिन्‌ मएडले सदे मन्त्रा मिलित्वा ७२७ सप्तविशति समशतानि संन्ति। 


अथ चछे भएडले पडनुदाकाः, पञ्चसहतिद्य सनानि सम्ति तत्र प्रतिसक्तमियं 
मन्त्रसंख्या बोध्या 


द्‌ ननयननुनर 





अस्मिन्‌ मण्डले सर्वे मन्त्रा मिलित्वा ७६४ पञ्चपष्टि सप्शतानि सम्ति। " 


अथ सप्तमे मण्डले दडनुधकाः) चतुःशते च सूक्ताति सम्ति1 तत्र परतिाहमियं 
मन्त्रसंख्गाप्तीति वेदितव्यम्‌ = 
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अस्मिन्‌ मएडसे सरदे मरञा प्रित्रित्ता ८४१ दकचत्यारिशादष्टी शतानि सन्ति ! 


४ त्रद्शवेदा रह 





अधाएमे मएडले दशानुवाकाः, त्रिशतं च सूक्तानि सन्ति। तश्र प्रतिस्‌क्रमियं 
मन्त्रसंख्या शेयां-- 
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अस्मिन्‌ मएडले स्थे मन्त्रा मिलित्या १७२६ वड्विंशति सप्तदशशतानि सन्ति । 


श्रध नयमे मएडले सप्तानुवाकाः, चतुदेशोत्तर श॒तं च सूक्कानि सन्ति। तप्र प्रति 
घृक्तमिय॑ मन्त्रसँख्या वेद्या 
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चस्मिन्‌ मएडले सर्ये मन्त्रा मिलित्या १०६७ सप्तनवस्येफसदस्त्रं सन्ति । 


३७° ाष्वेदः 





चलप इटज मवसे आएरादूरादा., प..जरजिएत 
रिषं अण्र्कड कपा 
इराद्रः — 
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भिल्सपदरू हदै मर्दा नित्या १३४३ 4१पाणद्‌ सातदइशकरामि स्त 
अर? अन्पेदस्प इर प्रपश्थेषु ८४ पञ्च तिर्नुदाद्दाः, १०१८ ऋरष्यरधसदसे 
प ९५३५६ इशसाक्षारि पञ्चएतानि एक्ोगनत्रतिद्य मन्त्राः सर्म्तति बेदम्‌। श 
न्त विशादकाप्यापदर्णसपइक्रा नु राफ टपर 4 रिधोऽपमु्वेत स्तीति देदितन्यम्‌ 9 


भाषार्थः--आगे मैं सव प्रकार से विद्या के आनन्द को देने वाली चारों वेद 

-की भूमिका को समाप्त और जगदीश्वर को अच्छी प्रकार प्रणाम करके सम्वत्‌ १६३४ 

“मागे शुकल ६ भौमवार के दिन सम्पूर्ण ज्ञान के देने वाले ऋग्वेद के भाष्य का आरम्भ 
करता हूँ ॥ १॥ 


( ऋग्मिः० ) इस ऋग्वेद से सव पदार्थो की स्तुति होतो है, अर्थात्‌ ईश्वर 
ने जिस में सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है, इसलिये विद्वान्‌ लोगों को चाहिये 
कि ऋग्वेद की प्रथम पढ्के उन मन्त्रों से ईश्वर से लेके पृथिवी-पर्य्यन्त सव पदार्थों 
को युवत्‌ जानके संसार में उपकार फे लिये प्रयत्न करें 1 ऋग्वेद शब्द का अर्थ यह है 
कि जिससे सब पदार्थों के गुणों और स्वभाव का वर्णन किया जाय वह 'ऋक्‌' और 
वेद अर्थात्‌ जो यह सत्य, सत्य ज्ञान का हेतु है, इन दो शब्दों से “क्रग्वेद' शब्द 
-चनता है । 


“अग्निमीळे' यहां से लेके “यथा वः सुमहासति' इस अन्त के मन्त्र-पर्थन्त 
ऋग्वेद में आठ अष्टक और एक एक अष्टक में आठ आठ अध्याय है 1 सव अध्याय 
“मिल के भीसठ होते हा ऐक एक अध्याय की वर्गसरया कोष्ठो में पूर्व लिख दी है । 
और आठौं अष्टक के सब वगे २०२४ दो हजार चौवीस होते है। 

"तथा इस मे दश मण्डल हैं । एक एक मण्डल मे जितने जितने मुक्त और मन्त्र 
है सो ऊपर कोष्ठों मे लिख दिये हैं प्रथम मण्डल मे २४ चोवीस अनुवाक, और एक- 
न्सौ इक्कानवे सुक्त, तथा १६७६ एक हजार नौ सौ छहत्तर मन्त्र । दूसरे भ ४ चार 
अनुवाक, ४३ तितालीस सुक्त, और ४२६ चार सौ उन्तीस मन्त्र । तीसरे मे ५ पांच 
अनुदाक, ६२ बासठ सूक्त, और ६१७ छ; सो सभह मन्त्र । चौथे मे ५ अनुवाक, ५८ 
अट्ठावन सुक्त, ५८६ पाच सौ नवासी मन्त्र । पाँचमे मे ६ छः अनुवाक, ८७ सत्तासी 
सुवत, ७२७ सात सो सत्ताईस मन्त्र । ६ छठे में छः अनुवाक, ७५ पचहत्तर सूक्त, 
७६४ सात सौ पैसठ मन्त्र । सातमे में ६ छः अनुवाक, १०४ एक सौ चार युक्त, ८४१ 
आठ सौ इकतालीस मन्त्र । आठमे मे १० दश अनुवाक, १०३ एक सौ तीन सूक्त, और 

१७२६ एक हजार सात सौ छब्बीस मन्त्र । नवमे में ७ सात अनुवाक, ११४ एक सौ 
“चौदह सुक्त, १०६७, और एक हजार सत्तानवे मन्त्र । और दशम मण्डल में १२ बारह 


अनुवाक, १६१ एक सो इक्कानवे सूकत, और १७५४ एक हजार सात सौ चौअन 
मन्त्र हैं। + 





तथा दशों मण्डलों में ८५ पचासी अनुवाक, १०२८ एक 
न्सुक्त, और १०५८६ दश हजार पांचसो नवासी मन्त्र 
म्है कि इस बात को ध्यान में करले कि जिसे किसी 


हजार अठ्ठाईस 
त्र हुँ । सव सज्जमों को उचित 
प्रकार का गड़बड़ न हो ॥॥ 


ओहम्‌ % 


अथ ऋरवदभाषाभाष्य 


प्रथम सण्डल । प्रथस सूक्त 
मधुच्छन्दा ऋषि:। श्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः 1 षड्जः स्वरः ॥ 


अग्निमीळे पुरोहित यस्यं ट्रेवमुत्विज॑म । होतारँ रलधातंमम्‌ ॥१॥। 


पदार्यान्वयभापा--( यज्ञस्य ) हम लोग विद्वानों के सत्कार संगम महिमा 
और कर्म के ( होतारम्‌ ) देने तथा ग्रहण करने वाले ( पुरोहितम्‌ ) उत्पत्ति के समय 
से पहिले परमाणु श्रादि सृष्टि के घारण करने शोर ( ऋत्विजमु ) वारंवार उत्पत्ति 
के समय में स्थूल सृष्टि के रचनेवाले तथा ऋतु ऋतु में उपासना करने योग्य 
( रत्नधातमम्‌ ) भौर निश्चय करके मनोहर पृथिवी वा सुवर्णं शादि रत्नों के घारण 
करने वा ( देवम्‌ ) देने तथा सव पदार्थों के प्रकाश करने वाले परमेश्वर की ( ईळे ) 
स्तुति करते हैं। 

तथा उपकार के लिये (यज्ञस्य ) हम लोग विद्यादि दान भौर शिल्पक्रियाओं 
से उत्पन्न करने योग्य पदाथो के ( होतारम्‌ ) देनेहारे तथा ( पुरोहितम्‌ ) उन पदार्थों 
के उतपन्न करने फे समय से पूर्व भी छेदन धारण और आकर्षण आदि गुणों के घारण 
करने वाले ( ऋत्विजमर्‌ ) शिल्प विद्या साधनों के हेतु ( रत्नधातमम्‌ ) श्रच्छे श्रच्छे, 
सुवण श्रादि रत्नों के धारण कराने तथा ( देवमु ) युद्धादिको में कलायुक्त शस्त्रो 
से विजय करानेहारे भौतिक भ्रम्नि की ( इळे ) वारंवार इच्छा करते हैं। 

यहा प्रग्नि शब्द के दो श्रथ करने में प्रमाण ये हैं कि ( इन्द्र मित्रे० ) इस ऋग्वेद 
के मन्त्र से यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इन्द्र आदि अनेक नाम है| तथा 
( तदेवाग्नि० ) इस यजुर्वेद के मन्त्र से भी अग्नि श्रादि नामों करके सच्चिदानन्दादि 
लक्षणवाले ब्रह्म को जानना चाहिये। ( ह्म ह्या० ) इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण 
से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थो का वाची है । ( श्रयं वा० ) इस प्रमाण 
में अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण 
होता है ( प्रग्नि० ) इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो मथावत्‌ पालन करना 


हो 


है सो ही ब्रत कहाता है, और इस ब्रत का पति परमेश्वर है ( त्रिभिः पचित्रै० ) इस ' 


ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञानवाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द 
कुरके ईदवर का ग्रहण होता है। _” 


निरुक्तकार यास्कमुनिजी ने भी ईश्वर और भौतिक पक्षो को अगिन शब्द की 


भिन्न भिन्न व्याय्या करके सिद्ध किया है, सो संस्कृत में यथावत्‌ देख सेना चाहिये, 


को 


२ ऋग्वेद: मं० १। सू० १॥ 
Sein 
परन्तु सुगमता के लिये कुछ संक्षेप से यहाँ भी कहते.हैँ। यास्कमुनिजी ने स्योला- 
प्ठीवि ऋषि के मत से अग्नि झब्द का अग्रणो व्=सव से उत्तम प्रथे किया है, अर्थात्‌ 
जिसका सब यज्ञो में पहिले प्रतिपादन होता है वह सब से उत्तम ही है। इस कारण 
अग्नि शब्द से ईश्वर तया दाहग्रुणवाला भौतिक अग्नि इन दो ही श्रथों का ग्रहण 
होता है। 

( प्रशासितारं०; एतमे० ) मनुजो के इन दो इलोकों में भी परमेश्वर के 
अग्नि आदि माम प्रसिद्ध है। (ईळे) इस ऋण्वेद के प्रमाण से भी उस अनन्त विद्या- 
वाले ्ौर चेतनस्परूप आदि गुणो से युक्त परमेश्वर का ग्रहण होता है । 


अव भौतिक बर्थ के ग्रहण करने में प्रमाण दिखलाते है--( यदइवं ० ) इरपादि 

दातेषध ब्राह्मणा के प्रमाणी से अग्नि झब्द करके भौतिक अग्नि का ग्रहण होता है । 
यह अग्नि वैल के समान सब देशदेशान्तरों मे पहुंचानेदाला होने के कारण वृष और 
अश्व भी कहात। है, क्योकि वह कलाओ के द्वारा प्रश्व भर्षात्‌ द्यीन्न चलानेवाला, 
होकर शिल्पविद्या के जाननेवलि विद्वान्‌ लोगो के विमान आदि यानों को बेग से 
वाइनो के सम/न दूर दूर देशों में पहुचाता है । ( तुण० ) इस प्रमाण से भी भौतिक 
अग्नि का ग्रहण है, क्योकि वह उक्त शीघ्रता आदि हेतुधो से हव्यवादू और कुणि भी 
बहाता है। ( श्रगरवे यो० ) इत्यादिक और भी अनेक प्रमाणो से अश्व नाम करके 
भौतिक अग्नि का ग्रहण किया गया है। (धुषो ) जवकि इस भौतिक अग्नि को 
शिल्पविद्यावाले विद्वान्‌ लोग यन्प्रकलाओो से सवारियो में प्रदीप्त बरके युक्त करते हैं, 

तब ( देवदाहनः ) उन सवारियो में बैठे हुए विद्वान्‌ लोगो को देशान्तर मै बैलो वा 

घोडो के समान शीध पहुँचनेवाला होता है । हे मनुष्यो ! तुम लोग ( हृदिष्मन्तस्‌ ) 


वेषादि गुणवालि अश्वरूप अग्नि के गुणों को ( ईछते ) खोजो । इस प्रमाण से भी 
भौतिक भनिने का ग्रहण है ॥ १॥ 


भावायभाषाः--इस मन्त्र में इलेपालद्धार से दो अर्थो का ग्रहण होता 
है । पिता के समान कृपाकारक परमेश्वर सब जीवों के हित शोर सव 
विद्याओं की प्राप्ति के लिए कल्प कल्प के आदि में बेद का उपदेश करता 
है। जैसे पिता वा भ्रध्यापक अपने शिष्य वा पुत्र को शिक्षा करता है कि तू' 
ऐसा कर वा ऐसा वचन कह, सत्य वचन योल, इत्यादि शिक्षा की सुनकर 
बालक वा शिप्य भी कहता है कि सत्य वोलू'गा, पिता और झाचार्ग्य की 
सेवा करू गा, झूठ न कहूंगा, इस प्रकार जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्यों 
ˆ चा लड़कों बने उपदेश करते है, बसे ही 'अग्रिमीळ' इत्यादि वेदमन्त्रो में 
भी जानना चाहिये । क्योकि ईश्वर ने वेद सव जीवों के उत्तम सुस के लिए 
प्रकट किया है! इसो 'मिमीळे०' वेद के उपदेश का परोपकार फल होने 
से इस मन्त में 'ईडे' यह उत्तम पुरुष का प्रयोग भी है । 


( भप्रिमीकछ ० ) परमार्थ और व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिये अग्नि 


ऋग्वेदः मं० १; सू० १॥ ३ 
smn msm mene ००३ २४० ००६० 
झाव्द करके परमेश्‍वर और भौतिक ये दोनों श्रथं लिये जाते हैं। जो पहिले ` 
समय में आर्य लोगों ने भ्रश्वविद्या के नाम से शीघ्र गमन का हेतु शिल्पविद्या 
उत्सन्न की थी वह भ्रग्निविद्या की ही उन्नति थी । श्राप ही आप प्रकाशमान 
सव का प्रकाश और अनन्त ज्ञानवान्‌ आदि हेतुआं से श्रग्निशब्द करके 
परमेश्वर, तथा रुप दाह प्रकाश वेग छेदन आदि गुण और यिल्पविद्या के 
मुख्य साधक यादि हेतुं से प्रथम मन्त्र में भौतिक अर्थ का ग्रहण 
किया है ॥१॥ 


अग्निः पूरवैभिर्केपिभिरी ड्यो नूतनेस्त | स देवाँ एह वक्षति ॥२॥ 


पदार्यान्वयभापा--( पूर्वे मिः ) वत्त॑मान वा पहिले समय के विद्वान्‌, ( मुतमैः ) 
येदार्थ के पढ्मेवाले ब्रह्मचारी तथा नवीन तर्क श्रौर बार्य्यो में ठहरनेवाले प्राथ 
(त्रटषिमिः ) मन्त्रों के अयाँ को देसने वाले विद्वान्‌, उन लोगों के तकं श्रौर कारणों में 
रहने वाले प्राण इन सभों को ( अग्निः ) वह परमेश्वर ( ईड्यः ) स्तुति करने योग्य 
और यह भौतिक श्रग्नि नित्य खोजने योग्य है। ‘ 
प्राचीन और नवीन ऋषियों में प्रमाण ये है कि--( ऋषिप्रशंसा० ) वे ऋषि 
लोग गूढ और प्रल्प ग्रभिप्राययुक्त मन्त्रो के अथो को यथावत्‌ जानने से प्रशंसा फे 
योग्य होते हैं, और उन्हीं ऋषियो की मन्यो मे (दृष्टि) अर्थात्‌ उनके श्रथों के विचार 
में पुरुषार्य से यथार्थ ज्ञान श्रौर विज्ञान की प्रवृत्ति होती है, इसी से वे सरकार करने 
योग्य भी हैं । तथा ( साक्षात्कृत० ) जो घमं और अधर्म की ठीक ठीक परीक्षा करने- 
चाले धर्मात्मा श्रौर यथार्थवक्ता ये, तथा जिन्होने सब विद्या यथावत्‌ जान ली थी, 
चे ही ऋषि हुए, और जिन्होंने मन्तरं के श्र्थं ठीक-ठीक नहीं जाने थे और नहीं जान 
सकते थे उन लोगों को अपने उपदेश द्वारा वेदमंत्रों का श्र्थ सहित ज्ञान कराते हुए 
चले आये, इस प्रयोजन के लिये कि जिससे उत्तरोत्तर अर्थात्‌ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे को 
भी वेदार्थं का प्रचार उन्नति के साथ वना रहे, तथा जिससे कोई मनुष्य श्रपने और 
उक्त ऋषियों के लिखे हुए व्यास्यान सुनने के लिये अपने निर्वुद्धिपन से ग्लान्रिको 
ग्राप्त हो, इस बात के सहाय में उनको सुगमता से वेदार्थं का ज्ञान होने के लिये उन 
ऋषियों ने निघण्ड् और निरुक्त आदि ग्रन्थों का उपदेश किया है, जिससे कि सव 
मनुष्यों को वेद और वेदाङ्गो का यथार्थ बोघ हो जावे । ( पुरस्तान्ममुष्यः० ) इस 
प्रमाण से ऋषि शब्द का अर्थ तर्क ही सिद्ध होता है। ( अविज्ञात० ) यह न्यायश्ञास्त्र 
में गोतम मुनिजी ने तरक का लक्षण कहा है, इससे यही सिद्ध होता है कि जो सिद्धान्त 
के जानने के लिये विचार किया जाता है उसी का नाम तक है। ( प्राा० ) इन 
शतपथ के प्रमाणों से ऋषि शब्द करके प्राण और देव शब्द करके ऋतुयों का ग्रहण 
होता है। ( सः उत ) वही परमेश्वर (इह) इस संसार वा इस जम्म में ( देवान्‌ 
अच्छी अच्छी इन्द्रियां विद्या आदि गुण भौतिक अग्नि और अच्छे अच्छे भोगने योग्य 
पदार्थों को ( झावक्षति ) प्राप्त करता है। 


है ऋग्वेदः मं० १। सू० १॥ 
nem mmm 

( गनः पूर्व» ) इस मन्त्र का अर्थे निङ्तकार ने जैसा कुछ किया है सो इस 
मन्त्र के माप्य मे लिख दिया है । 


भावा्:-जो भनुप्य सव विद्याओं को पढ़ के थोरों को पढ़ाते है 


"ततथा अपने उपदेश से सव का उपकार करने वाले है वा हुए हैं वे पूर्व शब्द 


से, और जो अब पढ्ने वाले विद्या ग्रहण करने के लिए ग्रभ्यास करते है, 
वे नूतन शब्द से ग्रहण किये जाते हैं। और वे सब पूर्ण विद्वान्‌ शुभ गुर 
सहित होने पर, ऋषि कहाते हैं, बयोकि जो मन्त्रों के अयाँ को जाने हुए धर्म 
और विद्या के प्रचार अपने सत्य उपदेश से सव पर कृपा करनेवाले निप्कपट 
पुसुपार्थी घर्म फे सिद्ध होने के सिये ईश्वर की उपासता करनेवाले और 
कार्यो की सिद्धि के लिये भौतिक अग्नि के गुणों को जानकर अपने कामों को 
सिद्ध करनेवाले होते है, तथा प्राचीन और नवीन विद्वानों के तत्त्व जानने के 
लिये युवित प्रमाणों से सिद्ध तकं और कारण वा कार्यं जगत्‌ में रहने वाले 
जो प्राण हैं, इन सव से ईश्वर आर भौतिक अग्नि का अपने अपने गुणों के 
साथ खोज करना योग्य है । ओर जो सर्वज्ञ परमेश्वर ने पूर्व और वर्त्तमान 
अर्थात्‌ त्रिकालस्थ ऋषियों को अपने सर्वज्ञपन से जान के इस मन्त्र में पर- 
मार्थे और व्यवहार ये दो विद्या दिखलाई है, इससे इसमें भूत वा भविष्य 
काल की वातों के वहने में कोई भो दोप नहो श्रा सकता, क्योकि वेद सर्वश 
परमेश्वर का बचन है । वह परमेश्वर उत्तम गुणों को तथा भौतिक भग्नि 
व्यवहार कायो में सयुक्त किया हुआ उत्तम उत्तम भोग के पदार्थो का देने 
वाला होता है । पुराने की अपेक्षा एक पदार्थ से दूसरा नवीन और नदीन 
की अपेक्षा पहिला पुरना होता है । CS हि 
देखो यही अर्थ इस मन्त्र का निरुक्तकार ने भी किया है कि प्राकृत 
जन अर्थात्‌ ग्रन्नानी लोगों ने जो प्रसिद्ध भौतिक अग्नि पाक बनाने आदि 
काय्यों मे लिया है, वह इस मन्त्र में नही लेना, किन्तु सव का प्रकाश करने- - 
हारा परमेश्‍वर और सव विद्याग्रों का हेतु जिसका नाम विद्युत्‌ है, वही 
भौतिक भ्रग्नि यहां अग्नि शब्द से लिया है । SR 
(अग्निः पूर्व» ) इस मन्ध का अर्थं नदीन भाष्यकारों ने कुछ का कुछ 
ही कर्‌ दिया है, जैसे सापशाचार्य ने लिखा है कि ( पुरातर्न:० ) प्राचीन भूगु- 
अङ्गिरा आदियों और नवीन अर्यात्‌ हम लोगों को अग्नि की स्तुति करना 
उचित है । वह देवों वो हवि प्रर्थात्‌ होम मे चढे हुये पटाथे जज साने के 
लिये पहुँचाता है। ऐसा ही व्यास्यान यूरोपसण्डवासी भ्रोर भार्यावते के 
नवीन लोगो ने भ्रग्नेजी भाषा में किया है, तथा कल्पित अन्यों में अब भी 
होता है, सो यह बड़े आएचर्य की वात-है जी ईश्वर के प्रवाशित झनादि 
वेद बा ऐसा व्यास्यात जिसका क्षद्र आशय और निरुक्त शतपर्य सादि सत्य 
प्रन्यो के विश्द्ध होवे वह सत्य कसे हो सकता है ॥२प 


क 
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अग्निना रयिर्मश्चवत्‌ पोषमेव द्रियेदिंवे। यशसं वीरवंत्तमम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ:--यह मनुष्य (झग्निता एव) अच्छी प्रकार ईश्वर की उपास ग और 

भौतिक अग्नि ही को कलाग्रों में संयुक्त करने से (दिवे दिवे) प्रतिदिन (पोषम्‌) 

आत्मा और शरीर की पुष्टि करनेवाला (यशसम्‌) जो उत्तम कीति बा बढ़ानेबाला 

~ और (चीरवत्तमम्‌) जिसको श्रच्छे अच्छे विद्वान्‌ वा शुरवीर लोग चाहा करते है (रयिम्‌) 
विद्या और सुवर्णादि उत्तम उस धन को सुगमता से (भश्नवत्‌) प्राप्त होता है ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में इलेपालद्भार से दो र्थो का ग्रहण है । ईश्वर 
को आज्ञा में रहने तथा शिल्पविद्यासम्बर्धि कार्य्यो की सिद्धि के लिये भौतिक 
अग्नि को सिद्ध करने वाले मनुष्यों को ग्रक्षय श्रर्थात्‌ जिसका कभी नाश 
नहीं होता, सो धन प्राप्त होता है, तथा मनुष्य लोग जिस धन से कीर्ति की 
वृद्धि और जिस धन को पाके वीर पुरुषों से युक्त होकर नाना मुखों से युक्त 
होते है। सबको उचित है कि इस धन को अवश्य प्राप्त करे ॥३॥ 


" आने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इदेवेशुं गच्छति ॥४॥ 


२ पदार्थ:--( झग्ने ) हे परमेश्वर ! आप ( बिश्वतः ) सर्वत्र व्याप्त होकर 
( यम्‌ ) जिस ( श्रष्वरम्‌ ) हिसा आदि दोयरहित ( यज्ञम्‌ ) विद्या आदि पदार्थो के 
दानरूप यज्ञ को ( परिभूः ) सब प्रकार से पालन करनेवाले है, ( स इत्‌ ) वही यज्ञ 
{ देवेषु ) विद्वानो के वीच मे ( गच्छति ) फलकर जगत्‌ को सुख प्राप्त कराता है। | 

तथा ( झग्ने ) जो यह भौतिक श्रग्नि ( विश्वतः ) पृथिव्यादि पदार्थों के साथ 
अनेक दोपों से श्रलय होकर ( यम्‌ ) जिस ( श्रध्वरम्‌ ) विनाश श्रादि दोषों से 
रहित ( यज्ञम्‌ ) शिल्पविद्यामय यज्ञ को ( परिभूः ) सव प्रकार से सिद्ध करता है 
(स इत्‌ ) वही यज्ञ ( देवेषु ) श्रच्छे-अच्छे पदार्थो में ( गच्छति ) प्राप्त होकर सव 
को लाभकारी होता हैं ॥ ४॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में इलेपालड्धार है । जिस कारण व्यापक परमेश्वर 
अपनी सत्ता से उक्त यज्ञ की निरन्तर रक्षा करता है, इसी से वह अच्छे- 
अच्छे गुणों के देने का हेतु होता है। इसी प्रकार ईश्वर ने दिव्यगुणयुक्त 
अग्नि भी रचा है कि जो उत्तम शिल्पविद्या का उत्पन्न करने वाला है। 
उन गुणों को केवल धामिक उद्योगी और विद्वान्‌ मनुष्य ही प्राप्त होने के 
योग्य होता है ॥ ४॥ 


अग्निता कविक्रेतुः सत्यश्रित्रश्न॑वस्तमः । 
देवो देवेभिरागंमत्‌ ॥६॥ 


पषर्यन्वयमापा--जो (सत्य; ) अविनाशी ( देवः ) आप से आप प्रकाश- 
मान ( कविक्रतुः ) स्ज्ञ,है, जिसने परमाणु आदि पदार्थ और उनके उत्तम उत्तम 
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गुण रचके दिखलाये हैं, जो सव विद्यायुक्त वेद का उपदेश करता है, और जिससे 
परमाणु आदि पदार्थो करके सृष्टि के उत्तम पदार्थों का दर्शन होता है, वही कवि 
अर्थात्‌ सर्वज्ञ ईश्वर है १ तथा भौतिक अग्नि भी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से कला" 
युक्त होकर देशदेशान्तर मे गमन करनेवाला दिखलापा है। ( चित्रभवस्तमः } 
जिसका प्रति द्याइव्यंरूपी श्रवण है, वह परमेश्वर (.देवेभि. ) विद्वानो के साथ 
समागम करने से ( झ्राममत्‌ ) प्राप्त होता है । 

तथा जो (सत्यः ) शरेष्ठ विद्वानो का हित अर्थात्‌ उनके लिये सुखख्य ( देवः } 

उत्तम गुणो का प्रकाश करनेवाला ( कविक्रतुः) सव जगत्‌ को जानने और रचनेद्वारा 
परमात्मा और जो भौतिक अग्ति->सब पृथिवी आदि पदार्थो के साथ व्यापक भौर 

शिल्पविद्या वा मुम्य हेतु (चित्रशवस्तमः ) जिसकी श्रद्भुव अर्थात्‌ अति आइवर्म्पत्द 
सुनते है, वह दिव्य गुणो के साय (श्रागमत्‌ ) जाना जाता है ॥ ५॥ 


भावायं:--इस मन्तं मे इनेपालद्कार है-सव का आधार, सर्वेज्ञ, 
सब का रचनेवाला, विनाश रहित, अनन्त शझबितमान्‌ और सव का प्रकाशक 
आदि गुण हेतुश्रों के पाये जाने से अग्नि शब्द करके परमेश्वर भौर ग्राकपं- 
णादि गुणो से मूत्तिमान्‌ पदार्थो का धारण करनेहारादि गुणों के हीने से 
भौतिक श्रम्ति का भी ग्रहण होता है । सिवाय इसके मनुष्यो को यह भी जानना 
उचित है कि विद्वानों के समागम श्रौर ससारी पदार्थो को उनके गुण सहित 
बिचारने से परमदयालु, परमेश्वर अनन्त सुखदाता श्रौर भौतिक अग्नि 
झिल्पविद्या का सिद्ध करने वाला होता है । 

सायणाचाय्यं ने 'गमत्‌' इस प्रयोग को लोट्‌ लकार का माना है सो 
यह उनका ध्यास्पान भ्रशुद्ध है बयोकि इस प्रयोग में ( छन्दसि लुइ ०) यह्‌ 
सामान्मकाल वतानेवाला सूत्र वर्तमान है । ॥ ५ ॥ 

यदञ्च दाशुषे त्वमग्ने भद्रे केरिप्यसि । तवेत्तत्सत्यम॑द्धिरः ॥६॥ 


पदार्थः--हे (श्रञ्विरः) अरह्माण्ड के भङ्ग पृष्वी आदि पदार्थो को प्राणछ्प और 
शरीर के द्गो को भन्तर्यामीरुप मे रसत्प होकर रक्षा करनेवाले होने से यहाँ 
अङ्गिर शब्द से ईश्वर लिया है। ( ङ्क ) हे सद के मिश्र { झग्ने ) परमेश्वर ! 
[पत्‌ ) जिम हेतु से श्राप { दाशुये ) निर्लोभता से उत्तम उत्तम पदार्थों के दान 
करने वाले मनुष्य के लिये ( भदम्‌ ) कल्याण, जो कि दिष्ट विद्वानों के योग्य है 
उसको, { करिध्यसि ) करते हैं, गो यह ( तबेत्‌ ) भापही का ( सत्यम्‌ ) सस्य 
ग्रतन्ञ्शील है 11 ६॥ 
मावार्यः--जो न्याय. दया. कल्याण, गौर, सा गर, सिएरणात मलले 
वाला परमेश्वर है, उसी वी उपासना करके जीव इस लोक और मोक्ष के 
सुख को प्राप्त होदा है। क्योंकि इस प्रकार सुख देने का स्वभाव श्रीद 
सामध्यं केवल परमेश्वर वा है, दूसरे का सही, जैसे शरोरघारी अपने शरीर - 
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को धारणा करता है वैसे ही परमेन्वर सव संसार को धारण करता. है, और 
इसी से यह संसार की यथावत्‌ रक्षा और स्थिति होती है॥ ६॥ ~ 
उप॑ त्वाग्ने दिवेदिवे दापावस्तर्थिया वयम्‌ । नमो भर॑न्त॒ एमंसि ॥७। 

पदार्यान्वपभावा--( झग्ने ) हे राव के उपासना करने योग्य परमेश्वर ! हम 
लोग ( दिवेदिवे ) नेक प्रकार के विज्ञान होने के लिये ( घिया ) अपनी बुद्धि और 
कर्मौ से श्रापकी ( भरन्तः ) उपासना को धारण ओर ( दोपावस्तः ) रात्रिदिन में 
निरन्तर ( समः } नमस्कार आदि करते हुए ( उपंमसि } श्रापके शरण को प्राप्त 
होते हैं ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:--है सव को देखने श्रौर सव में व्याप्त होनेवाले उपासना के 
योग्य परमेइवर ! हम लोग सव कामों के करने में एक क्षण भी श्राप को 
नहीं भूलते, इसी से हम लोगों को श्रधर्म करने में कभी इच्छा भी नहीं 
हाती, क्योकि जो सर्वज्ञ सव का साक्षी परमेश्वर है, वह हमारे सव कामों 
को देखता है, इस निश्चय से ॥ ७॥ 


राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वर्षमान स्वे दमे ॥८॥ 


पदार्वान्ययमाधा--( स्वे ) श्रपने ( दमे) उस परम आनन्द पद में कि 
जिसमें बडे बड़े दुःसो से छूट कर मोक्ष सुख को प्राप्त हुए पुरुष रमण करते है, 
( वर्धमानम्‌ ) सव से बड़ा ( राजन्तम्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( भ्रध्यराशाम्‌ ) पूर्वोक्त यज्ञा 
दिक अच्छे श्रच्छे कर्म ग्रौर घामिक मनुष्य तथा ( गोपाम्‌ ) पृथिव्यादिको की रक्षा 
( ऋतस्य ) सत्यविद्यायुक्त चारों वेदो और कार्य जगत्‌ के अनादि कारण के 
( दोदिविम्‌ ) प्रकाश करने वाले परमेश्वर को हम लोग उपासना योग से प्राप्त 
होते है॥८॥ 

भावार्थ:--जैसे विनाश और अज्ञान आदि दोप रहित परमात्मा अपने 
अन्तर्यामि रूप से सव जीठों को सत्य का उपदेश तथा श्रेष्ठ विद्वान्‌ श्रौर 
सव जगत्‌ की रक्षा करता हुआ अपनी सत्ता और परम ग्रानन्द में प्रवृत्त हो 
रहा है, वैसे ही परमेश्वर के उपासक भी आनन्दित, वृद्धियुक्त होकर विज्ञान 
में बिहार करते हुए परम झानन्दरूप विशेष फलों को प्राप्त होते हैं। ८ ॥ 


स नः पितेवं सूनवेऽग्ने सूपायनो भंव। सच॑स्वा नः स्तस्तयं ॥९॥ 


बी पदार्य--है ( सः ) उक्त गुणयुक्त ( ग्ने ) ज्ञानस्वहूप परमेश्वर ! (पितेव) 
जैसे पिता (सूनवे ) अपने पुत्र के लिये उत्तम ज्ञान का देने वाला होता है, वैसे ही 
आप ( नः ) हम लोगो के लिये ( सूपायनः ) शोभन ज्ञान जो कि सब सुर्सों का साधक 
और उत्तम पदार्थों का प्राप्त करनेवाला है, उसके देनेवाले होकर ( मः ) हम लोगों 
को ( स्वस्तये ) सव सुख के लिये ( सबस्व ) संयुक्त कीजिये.॥ ६ ॥ 
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भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। सब मनुष्यों को उत्तम 
अयत्न और ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए कि--हे भगवन्‌! 
जैसे पिता अपने पुत्रों को भ्रच्छी प्रकार पालन करके आर उत्तम उत्तम 
शिक्षा देकर उनको शुभ गुण और श्रेष्ठ कर्म करने योग्य वना देता है, वैसे 
ही आप हम लोगों को शुभ गुणों और शुभ कर्मों में युक्त सदैव कीजिए ॥ ६ ॥ 
इस प्रथम सुक्त में पहिले पाँच मन्त्रों करके इठेपालडूार से व्यव- 
हार भौर परमार्थ की विदाम्ओों का प्रकाश किया, और चार मन्त्रों से ईश्वर 
की उपासना और स्वभाव का वर्णन किया है। 
सायणाचार्य आदि और यूरोपदेशवासी डाक्टर विलसन आदि ने 
इस सुक्त भर की व्याख्या उलटी की है, सो मेरे इस भाष्य और उनकी 
व्याख्या को मिलाकर देखने से सव को विदित हो जायगा ॥ 


यह पहला सूत समाप्त हुप्ना । 





मधुच्छन्दा ध्टषि: । १-३ यापुः; ४-६ इन्द्रवायू, ७-६ मित्रावरणौ घ 
देवता । १,२ पिपोलिकामध्या निचुददगायञ्री; ३-५, ७-६ गायत्री; ६ निदुदु- 
शापप्री च छन्द: । धडूजः स्वरः ॥ 


वायवायाहि दशेतेमे सोमा अरंकृताः । तेषाँ पाहि श्रथी हव॑म्‌ ॥१॥ 


पदार्थास्बयमाषा ( दशत ) हे शान से देखने योग्य ( वायो ) अनन्त बल» 
युक्त सब के प्राणरूप अन्तर्यामी परमेश्वर ! झाप हमारे हृदय मे ( घायाहि ) प्रक!- 
शित हुजिपे । कंसे आप हैंकि जिन्होंने { इभे) इन प्रत्यक्ष ( सोमाः ) संसारी 
पदार्थों को ( अरक्ताः ) भसद्धत अर्थात्‌ सुशोभित कर रकमा है ( तेषाम्‌ ) साप 
ही उन पदार्थों के रक्षक हैं, इससे उनकी ( पाहि ) रक्षा भी कीजिये घौर ( हवस्‌ ) 
हमारी स्तुति मो ( शुधि ) सुतिये। 

तथा ( दर्शत ) स्पर्शाद गुरही से देखने योग्य ( दायो ) सव मूतिमान्‌ 
पदाधों बा आघार और प्रासियो के जीवन बा हेतु भौतिक चायु ( झापाहि ) सय 
को प्राप्त होता है फिर जिस भौतिक यायु ने ( इमे ) प्रत्यक्ष { सोमा. ) संसार के 
पढापों को ( भरक्ता, ) शोमावमात क्या है, वही ( तेषाम्‌ ) उन पदार्थों की 
६ पाहि ) रक्षा वा हेतु है भौर ( हवम्‌) जिससे सव प्राणो लोग बहने और सुनते 
रूप ध्यवहार चो { थु ) महते सुनते हैं । 
है भागे ईश्वर घोर भौतिक वायु के पक्ष में प्रमाण दिखलाते हैं--( प्रवादुजे० ) 
इस प्रमाण मे वायु धाम्द शे परमेश्वर घौर मोतिक थायु पुप्टिवारी योर जीवो को 
अषायोग्य कामो में पहुंदाने वालि गुणो से ग्रहण दिये गये हैं) ( अमातो० ) जोजो 


ऋग्वेदः मं० १। सू० २॥ है ति ३ 
“पदार्थ अन्तरिक्ष में हैं उनमें प्रथमागामी वायु अर्थात्‌ उन पदार्थों में रमण करने वाला 
कहाता है, तथा सव जगत्‌ को जानने से वायु शाब्द करके परमेश्वर का ग्रहण होता 
“है । तथा मनुष्य लोग यामु से प्राणायाम करके और उनके गुणों के ज्ञानद्वारा परमेश्वर 
और शिल्पविद्यामप यज्ञ को जान सकता है । इस ग्रर्थ से वायु शब्द करके ईश्वर और 
भौतिक का ग्रहण होता है। झयवा जो चराचर जगत्‌ में व्याप्त हो रहा है, इस अर्थ 
-से वायु शब्द करके परमेश्वर का तथा जो सब लोकों को परिधिरूप से घेर रहा हैं 
इस अर्थ से भौतिक का ग्रहण होता है, क्योंकि परमेश्वर अन्तर्मामिरूप और भौतिक 
आणरूप से संसार में रहनेवाले हैं। इन्हीं दो श्रथों की कहनेवाली वेद की ( वाय- 
-बायाहि० ) यह्‌ ऋचा जाननी चाहिये । 
इसी प्रकार से इस ऋचा का ( वायवापाहि दर्शनीये० ) इत्यादि व्याख्यान 
निरक्तकार ने भी किया है, सो संकृत में देख लेना वहां भी वायु शब्द से परमेश्वर 
और भौतिक इन दोनों का ग्रहण है जैसे-- ( बाधः सोमस्प० ) वायु अर्थात्‌ 
"परमेश्वर उत्पन्न हुए जगत्‌ की रक्षा करने वाला और उमे व्याप्त होकर उसके 
भरद भ्रंश के साथ भर रहा है । इश्न अर्थ से ईश्वर का तथा सोमवल्ली आदि ओप- 
“धियों के रस हरने और समुद्रादिको के जल को ग्रहण करने से भौतिक वायु का ग्रहण 
जानना चाहिये । ( वायुर्वा ० ) इत्यादि वाक्यो में वायु को प्रग्नि के र्थं में भी 
लिया है | परमेश्वर का उपदेश है कि मैं वायुरूप होकर इस जगत्‌ को आप ही 
प्रकाश करता हूँ, तथा मैं अन्तरिक्ष लोक में भौतिक वायु को अग्नि के तुल्य परिपूर्ण 
और यज्ञादिको को वायुमण्डल में पहुँचाने वाला हूँ ॥ १॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में इलेपालङ्कार है। जैसे परमेश्वर के सामर्थ्यं 
से रचे हुए पदार्थ नित्य ही सुशोभित होते हैं; वैसे ही जो ईश्वर का रचा 
हुआ भौतिक वायु है, उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की रक्षा और शोभा 
तथा जँसे जीव की प्रेमभक्ति से की हुई स्तुति को सर्वगत ईश्वर प्रति- 
क्षण सुनता है, वैसे ही भौतिक वायु के निमित्त से भी जीव शब्दों के 
उच्चारण और श्रवण करने को समर्थ होता है ॥ १॥ 
वायं उक्येभिजेरन्ते त्वामच्छा जरितारंः । सुतसोमा अहर्विदः ॥२॥। 


पदार्थ--( वायो ) हे अनन्त बलवान्‌ ईइवर ! जो जो ( अ्रहविदः ) 

विज्ञानरूप प्रकाश को प्राप्त होने ( युततोमाः ) ओययि आदि पदार्थो के रस को 

ae ( oe ) र और पनि के करने वाले विद्वान्‌ लोग हैं, वे 
उष्येन्िः ) वेदोक्त स्तोत्रों से ( त्वाम्‌ ) आपको ( श्रच्छ ) साक्षात करने के 

( जरन्ते ) स्तुति करते हैँ॥ २॥ ८ 00 

क मावार्थ:--यहां श्लेपालङ्कार है । इस मन्त्र से जो वेदादि शास्त्रों में 

कहे हुए स्तृतियों के निमित्त स्तोत्र हैं, उनसे व्यवहार और परमार्थ विद्या 


ह के लिए परमेश्वर और भौतिक चायु के गुणों का काश किया 


१२ ऋग्वेदः सं० १ ।सू०२॥ 

से तथा जीव और प्राण शरीर के भीतर के श्रङ्ग ्रादि को सब प्रकार प्रकाश 
और पुष्ट करने वाले है, परन्तु ईश्वर के आधार की अपेक्षा सव स्थानों भै 
रहती है॥ ६ ॥ 


भित्रै हुये पूतदक्षं वरुणे च रिशादंसम्‌। थिये घृताचीं साधेन्ता ॥७॥ 


पदार्स--मैँ विद्या का चाहने ( पुतदक्षम्‌ } पवित्र बल सब सुखो के देने वा 
( मित्रम्‌ ) ब्रह्माण्ड भौर शरीर मे रहनेवाले सुम्ये--मित्रो ” इस ऋग्वेद के प्रमार्ण 
से मित्र शब्द करके सूय्य का ग्रहण है--तथा ( रिशादसम्‌ ) रोग रोर शत्र औं के 
नाश करने वा ( वष्णं च ) शरीर के बाहर और भीतर रहनेदाले प्राण थौर 
अपानरूप वायु को ( हुवे ) प्राप्त होङ, अर्थात्‌ वाहर ओर भीतर के पदार्थे जिस 
जिस विद्या के लिये रचे गये हैं, उन सवो का उस उश के लिये उपयोग करू ॥ ७ ४ 

आवार्थे "इस मन्त्र में लुप्तोपमालद्धार है । जैसे समुद्र आदि जल- 
स्थलों से सूर्य्ये के आकर्षण से वायु द्वारा जल आकाश में उड़कर वर्षा होने 
से सब की वृद्धि और रक्षा होती है, वैसे ही प्राण श्रीर श्रपान श्रादि ही से 
शरीर की रक्षा और वुद्धि होती है । इसलिए मनुष्यों को प्राण श्रपात श्रादि 


बायु के निमित्त से व्यवहार विद्या की सिद्धि करके सबके साथ उपकार 
करना उचित है! ॥ ७॥ १ 


कृतेन मित्रावरुणाटवाद्रघाद्टतस्पृशा । क्रतुँ, बहन्तमाशाये ॥८॥ ¦ 
बदार्ग--( ऋतेन ) सत्यस्वरूप ब्रह्म के नियम मे बन्धे हुए ( ऋतावृधो ) 
प्रहाशान बढाने, जल के खीचने और वर्षाने ( ऋतस्पूशा ) ब्रह्म की प्राप्ति कराते 
भै निमित्त तया उचित समय पर जल्वृष्टि के करनेवाले ( भित्रावष्णौ ) पूर्वोक्त 
मित्र भौर वरुण ( बुहन्तपु ) अनेक प्रकार के ( क्रतुम्‌ ) जगतूरूप यश को 
( प्रादायि ) व्याप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 
क साजार्य--परमेश्वर के थाश्रय से उक्त मित्र और वरुण ब्रह्माज्ञान के 
निमित, जल वर्पानेवाले सव मूर्तिमान्‌ वा भ्रपूतिमान्‌ जगत्‌ को व्याप्त होकर 
उसकी बुद्धि विनाश और व्यवहारों की सिद्धि करने में हेतु होते हैं ॥ ८॥ 


कवी नो मित्रावरुणा तुबिजाता उंरक्षयां। दक्षं दधाते अपसंम्‌॥९। 


५... पदार्भ--{ दुविजातो ) जो बहुत वारणो से उत्पन्त ओर बहुतो मे प्रसिद्ध 
( उददाया ) संसार के बहुत से पाचों मे रहनेवाले ( कवी ) दर्शनादि व्यवहार कें, 
हेतु ( सिश्ञावदणा ) पूर्वोक्त मित्र और वरुण हैं, वे { सः ) हमारे { दक्षम्‌ ) बल 
ततथा { अपसम्‌ ) सुख वा दुःखयुक्त कमो को ( इधाते ) धारण करते हैं। ६ ॥। 

पे भावाय--जो ब्रह्माण्ड में रहनेवाले वल भौर कर्म के निमित्त पूर्वोक्त 
मश घौर वरण है, उनसे क्रिया भौर विद्याधरो की पुष्टि तथा धारणा 
होती है ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेदः मं० १।सू० ३॥ १३ 
जो प्रथम सूक्त में अग्निशब्दार्थ का कथन किया है, उसके सहायकारी 
वायु, इन्द्र, मित्र और वरुण के प्रतिपादन करने से प्रथम सूक्तार्थ के साथः 
इस दूसरे सुक्ता्थ की सङ्गति समझ लेनी । 
ˆ इस सूक्त का अर्थ सायणाचार्य्यादि रौर विलसन आदि युरोपदेशवासी' 
लोगों ने अन्यथा कथन किया है ॥ 


यह दूसरा सुक्त समाप्त हुआ ॥ 
TE 


मधुच्छन्दा त्रषिव१-“३ भ्रशविनो; ४-६-इण्द्; ७-7६ विश्वेदेवाः; 
१०-१२ सरस्वती देवताः। १, ३, ५-१०, १२ गायत्री; २ निचु दगायत्रो; 
४, ११ पिपीलिफामध्यानिचुद्पायत्री च छन्द, । पडुजः स्वरः ॥ 


अखिंना यज्व॑रीरिपो द्रवत्पाणी शुभ॑स्पती । पुरंशुजा चन॒स्यत॑म्‌ ॥१॥ 


पदार्भ:--है विद्या के चाहनेवाले मनुष्यो ! तुम लोग ( दरवत्पाणी ) शीघ्र 
बेग का निमित्त पदार्थविद्या के व्यवहारसिद्धि करने में उत्तम हेतु ( शुमस्पती ) शुभ 
गुणों के प्रकाश को पालने श्रौर ( पुरुभुजा ) भ्रनेक खाने पीने के पदार्थों के देने में 
उत्तम हेतु ( श्रश्विना ) अर्थात्‌ जल और अग्नि तथा ( यज्वरीः ) शिल्पविद्या का 
सम्बन्ध करानेवाली ( इषः ) अपनी चाही हुई अन्न आदि पदार्थो की देनेवाली 
कारीगरी की क्रियाओं को ( चनस्पतम्‌ ) अन्त के समान भ्रति प्रीति से सेवन किया: 
करो । 1 

अब 'अश्विनी' शब्द के विषय में निरुक्त आदि के प्रमाण दिखलाते हैं--हम 
लोग भ्रच्छी भ्रच्छी सवारियों को सिद्ध करने के लिये ( भश्विना ) पूर्वोक्त जल और 
अग्नि को कि जिनके गुणो से अनेक सवारियों की सिद्धि होती है, तथा ( देवौ ) जो 
कि शिल्पविद्या में अच्छे अच्छे गुणों के प्रकाशक श्रौर सूय्यं के प्रकाश से अन्तरिक्ष 
में विमान आदि सवारियों से मनुष्यों को पहुँचानेवाले होते है, ( ता ) उन दोनों को 
दाल्पविद्या की सिद्धि के लिये ग्रहण करते हैं । मनुष्य लोग जहां जहां साधे हुए ग्निः 
और जल के सम्बन्धयुक्त रथों से जाते हैं, वहां सोमविद्यावाले विद्वानों का विद्यार 
प्रकाश निकट ही है। | 

( घ्रया० ) इस निरक्त में जो कि द्युस्थान शब्द है, उससे प्रकाश में रहने- 
वाले और प्रकाश से युक्त सूर्य्य श्रग्नि जल और पृथिवी आदि पदार्थ ग्रहण किये जाते 
हैँ । उन पदार्थों में दो दो के योग को 'ग्रदिव' कहते हैं, वे सब पदार्थों में प्राप्त होने- 
बाले है, उनमें से यहां अश्‍व शब्द करके श्रग्ति भौर जल का ग्रहण करना ठीक है, 
क्योकि जल प्पने वेगादि गुणा भौर रस से तथा अग्नि अपने प्रका और बेगादि 
अइवो से सव जगत्‌ को व्याप्त होता है! इसी से श्रग्नि और जल का अद्भि नाम 


~ ३ 


श ऋग्वेदः मं० ११ सु०३॥ 
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है! इसी प्रकार अपने अपने गुणों से पृथिवी आदि भी दो दो पदार्थ मिलकर अश्वि 
चहते हैं । 

जवकि पूर्वो अहिव धारण और हनन करने के लिये शिल्पविद्या के व्यव- 
हारो र्यात्‌ कारीगरियों के निमित्त विमान आदि सवारियों मे जोड़े जाते हैं, तव 
सव क्लाम्रो के साथ उन सवारियो के धारण करनेवाले, तथा जब उक्त कलाओं से 
ताडित ग्रर्थात्‌ चलाये जाते हैं, तव अपने चलने से उन सवारियों को चलाने वाले 
होते हैं, उन थङ्वियो को तुर्फरी” भी कहने हैं, क्योकि तुफंरी शब्द के अथं से वे 
सवारियो में वेगादि गुणो के देनेवाले समके जाते है। इस प्रकार वे भरिव कलाघरों 
मे सयुक्त किये हुए जल से परिपूर्ण देखने योग्य महासागर हैं। उनमे अच्छी प्रकार 
जाने आने वाली नौका अर्थात्‌ जहाज आदि सवारियो में जो मनुष्य स्थित होते हैं, 
उनके जाने आने के लिये होते हैं ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र मे ईश्वर ने शिल्पविद्या को सिद्ध करने का उप- 
देश किया है, जिससे मनुष्य लोग कलायुक्त सवारियों को बताकर ससार में 
अपने तथा अन्य लोगों के उपकार से सव सुख पाबे ॥ १ ॥ 
अखिना पुरुंससा नरा शवीरया धिया । धिष्ण्या वनतं गिरः ॥२॥ 


परदार्स--हे विद्वानों ! तुम लोग ( पुरुदंससा ) जिनसे शिल्पविद्या के लिये 
अनेक कर्म सिद्ध होते हैं ( घिष्प्या ) जो कि सवारियो मे वेगादिको की तीव्रता के 
उत्पन्न करने [में ] प्रबल ( भरा ) 


रया ) वेग देनेवाली ( चिया ) क्रिया से कारीगरी में युक्त करने योग्य ग्नि और 


झवार्थ यहां भी अग्नि और जल के गुणों को प्रत्यक्ष दिखाने के 

लए मध्यम पुरुप का प्रयोग है । इस से सः कारीग्ररों को चाहिए कि तीब्र 

वेग देनेवाली कारीगरी और अपने पुरुषार्थ से शिल्पविद्या की सिद्धि के लिए 

उक्त अश्वियों की अच्छी अकार से योजना करें । जो शिल्पविद्या को सिद्ध 

करने की इच्छा करते है, उन पुरुषों को चाहिए कि विद्या श्रौर हस्तकिया 
उक्त अर्वियों को प्रसिद्ध कर के उनसे उपयोग लेखेँ । 

सायणाचार्य्यं आदि तथा विलसन थ्रादि साहवों ने मध्यम पुरुप के 


'विपय में निरुक्तकार के कहे हुए विशेष अभिप्राय को न जानकर इस मन्त्र के 
अर्थे का अनन्यथा वर्णन किया है ॥ र्‌ा 


द्रां युवाकवः सुता नासत्या दृक्तवहिपः। आ यातं स्ट्रवत्तेनी ॥३॥ 


पदार्थे--हे ( युवाकवः ) एक दूसरी से मिली वा पृथक्‌ क्रियाओं को सिद्ध 
करने ( सुताः } पदाथंविद्या के सार को सिद्ध करके प्रकट करने ( युक्तयहियः } 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ३॥ १५ 
उसके फल को दिसलानेवाले विद्वान्‌ लोगो ! ( रुद्रवर्सनी ) जिनका प्राणमार्ग है, 
खे ( दस्रा ) दुःखों के नाश करनेवाले 4 नासत्या ) जिनमें एक मी गुण मिथ्या 
नहीं ( श्रापातम्‌ ) जो अनेक प्रकार के व्यवहारों को प्राप्त करानेव्राले है, उन पूर्वोक्त 
अश्वियों को जब विद्या से उपकार में ले आग्रोगे उस समय तुम उत्तम सुखों को 
प्राप्त होप्रो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश करता है कि हे मनुष्य 
लोगो ! तुमको सव सुखों की सिद्धि से दुःखों के विनाश के लिये शिल्पविद्या 
में अग्नि और जल का यथावत्‌ उपयोग करना चाहिये ॥ ३॥ 


इन्द्रायांहि चित्रभानो सुता इमे खायर्वः । 
अप्वीभिस्तनां पूतास॑ः॥।ी। 


पदार्ख--( चित्रभानो ) हे श्राइचर््यप्रकाशायुबत ( इन्द्र ) परमेश्वर ! आप 
हमको कृपा करके प्राप्त हुजिये । कसे श्राप हैं कि जिन्होंने ( अण्वीभिः ) कारणों के 
भागों से ( तना ) सब संसार में विस्तृत ( पूतासः ) पवित्र और ( त्वायवः ) 
आपके उत्पन्न किये हुए व्यवहारों से युक्त ( सुताः ) उत्पन्न हुए मूतिमान पदार्थ 
उत्पन्न किये हैं, हम लोग जिनसे उपकार लेनैवाले होते है, इससे हम लोग श्राप ही 
के शरणागत हैं । 

दूसरा प्र्थ--जो सूर्यं प्रपने गुणों से सव पदार्थों को प्राप्त होता है, वह्‌ 
६ अण्बीभिः ) अपनी किरणों से ( तना ) ससार में विस्तृत ( त्वायवः ) उसके 
"निमित्त से जीनेवाले ( पूतासः ) पवित्र ( सुताः ) ससार के पदार्थ है, वही इन 
उनको प्रकाशपुक्त करता है ॥ ४ ॥ 

भावार्य--पहां इलेपालङ्कार समझना । जो जो इस मन्त्र में परमेश्वर 
और सूर्यं के गुण श्रौर कर्म प्रकाशित किमे गमे हैं, इनसे परमार्थ और 
व्यवहार की सिद्धि के लिए अच्छी प्रकार उपयोग लेना सव मनुष्यों को 
योग्य है ॥ ४॥ हि 
इन्द्रायांहि धियेपितो विप्रजूतः सुताबंतः । उप ब्रह्माणि वाघतः ॥५।॥ 


४पदार्थ--( इद्ध ) है परमेश्वर ! ( घिया ) निरन्तर ज्ञानयुक्त बुद्धि वा 
उत्तम कर्मे से ( इषितः ) प्राप्त होने और ( विप्रशूतः ) वुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोगों के 
जानने योग्य आप ( ब्रह्माणि ) ब्राह्मण भर्यात्‌ जिन्होंने वेदों का अर्थ और ( सुता- 
चतः ) विद्या के पदार्थ जाने हों, तया ( वाघतः ) जो यज्ञविद्या के अनुष्ठान से सुख 
उत्पन्न करनेवाले हों, इन सबों को कृपा से ( उपायाहि ) प्राप्त हुजिये ॥ ५ ॥ 
भावाय- सब भनुष्यों को उचित है कि जो सव कार्य्यंजयत्‌ की 
उत्पत्ति करने में आदिकारण परमेश्वर है, उसको शुद्ध बुद्धि विज्ञान से 
साक्षात्‌ करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


१६ ऋग्वेदः मं० १। सू० ३ ॥ 
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इन्द्रार्याहि वृतृंजान उप ब्रह्मांणि हरिवः । सुते दंधिप्व नुथनः ॥4॥ 


पदार्थ--( हरिव. ) जो वेगादिगुर्णयुवत ( दूतुजानः ) शीघे चलनेवाला 
( इच्द ) भौतिक वायु है, वह ( सृते ) प्रत्यक्ष उत्पन्न वाणी के व्यवहार में ( नः ) 
हमारे लिये ( ब्रह्माणि ) वेद के स्तोत्रों को ( भ्रायाहि ) अच्छी प्रकार प्राप्त करता 
है, तथा वह ( नः ) हम लोगों के ( चनः ) श्रन्नादि व्यवहार को ( दधिष्व ) 
धारण करता है ॥ ६॥ सि 

भावाय:--जो शरोरस्थ प्राण है वह सव क्रिया का निमित्त होकर 
खाना पीना पकाना ग्रहण करना और त्यागना आदि क्रियाओं से कमका 
कराने तथा शरीर में रुधिर आदि धातुओं के विभागों को जगह जगह में 
पहुंचाने वाला है, क्योंकि वही शरीर आदि की पुष्टि श्रौर नाश का हेतु 


है॥६॥ 
ओमांसश्चपेणीध्रतो विस्वे देवास आ गंत । 
दाखांसों दाशुषः सुतम्‌ ॥७11 
पदार्षे--( भ्रोमासः ) जो अपने गुणो से संसार के जीवों की रक्षा करने, 
ज्ञान से परिपूण, बिद्या भौर उपदेश में प्रीति रखने, बिज्ञान से तृप्त, यथार्थं निइचय" 
युवत, शुभ गुणो को देने और सव विद्याओं को सुनाने, परमेश्‍वर के जानने के लिये + 
पुरुपार्थी, श्रेष्ठ विद्या के गुणो की इच्छा से दुष्ट गुणों के नाश करने, अत्यन्त शान- 
वान्‌ ( चर्षणोधुतः ) सत्य उपदेश से मनुष्यों के सुख के धारण करने थौर कराने 
( दाइवांसः ) झपने शुभ गुणो से सब को निभंय करनेहारे ( विइवेदेदासः ) सब 
विद्वान्‌ लोग हैं, वे ( दाशुषः ) सज्जन मनुष्यों के सामने ( सुतस्‌ ) सोम ग्रादि 
पदार्थ शरौर विज्ञान का प्रकाश ( घ्रा गत ) नित्य करते रहें ॥ ७ ॥ 
भावार्थ-ईर्वर विद्वानों को आज्ञा देता है कि--तुम लोग एक जगह 
पाठशाला में अथवा इधर उधर देशदेशान्तरों में भ्रमते हुए ज्ञानी पुरुषो 
को विद्यारुपी ज्ञान देके विद्वान किया करो, कि जिससे सव मनुष्य. लोग 
विद्या धर्म और श्रेष्ठ शिक्षायुक्त होके भ्रच्छे अच्छे कर्मो से युक्त होकर सदा 
सुखी रहे ॥ ७ ॥ 
दिखे देवासें अप्तुरंः सुतमागैत तृर्णंयः । उस्रा इंव स्वसराणि ॥८॥ 


पदार्थ-हे ( भ्रप्लुरः ) मनुष्यो को शरीर रौर विद्या झादि का बल देने भौर 
( तुरंयः ) उस विद्या आदि के प्रकाश करने मे शीघ्रता करनेवाले ( विश्वे देवास: ) 
सब विद्वान्‌ लोगो ! जैसे ( स्वसराणि ) दिनो को प्रवात करने के लिये ( उस्रा 
इव ) सूर्य्यं की किरण झाती जाती हैं, देसे ही तुम भी मनुष्यों के समीप ( सुतम्‌ ) 
80 और ज्ञान को प्रक्राश बरने के लिये ( झागंत ) नित्य आया जाया 
करो ॥ ८॥ 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ३॥ १७ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । ईश्वर ने जो आज्ञा दी है 

इसको सब विद्वान्‌ निश्चय करके जान लेवें कि विद्या आदि शुभ गुणों के 

प्रकाश करने में किसी को कभी थोड़ा भी विलम्ब वा आलस्य करना योग्य 

नहीं है । जैसे दिन की निकासी में सूर्य्यं सव मूत्तिमान्‌ पदार्थों का प्रकाश 

करता है, वैसे ही विद्वान्‌ लोगों को भी विद्या के विपयों का प्रकाश सदा 
करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


विश्व देवासों अस्रिध एहिमायासो द्रः । मेधे जुपन्त वहयः ॥९॥ 


पदोर्य--( एहिमावासः ) हे क्रिया में बुद्धि रखनेवाले ( स्रिधः ) ढढ़ शान 
से परिपुणं ( भरद्रहः ) द्रोहरहित ( वह्नयः ) संसार को सुख पहुँचाने वाले ( विइवे ) 
सब ( देवासः ) विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( मेघम्‌ ) ज्ञान और क्रिया से सिद्ध करने योग्य 
यज्ञ को ( जुवम्त )प्रीतिपूर्वक यथावत्‌ सेवन किया करो ॥ € ॥ 
भावार्थ:--ईश्वर आज्ञा देता है कि--हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम दूसरे के 
विनाश और द्रोह से रहित तथा अच्छी विद्या से क्रिमावाले होकर सब 
मनुष्यों को सदा विद्या से सुख देते रहो ॥ ६ ॥ 
पावका नः सर॑स्वती वाजेभिर्वाजिनीबती । 
य॒ज्ञं व॑ष्टु धियाव॑सुः ॥१०॥ 
पदार्थ--( वाजेभिः ) जो सव विद्या की प्राप्ति के निमित्त अन्न ग्रादि 
पदार्थ हैं, भौर जो उनके साथ ( वाजिनीवती ) विद्या से सिद्ध की हुई क्रियाओं से 
युक्त ( वियावधुः ) शुद्ध कर्म के साथ वास देने और ( पावका ) पवित्र करनेवाले 
व्यवहारों को चितानेवाली ( सरस्वती ) जिसमें प्रशंसा योग्य ज्ञान आदि गुण हों 
ऐसी उत्तम सब विद्याओं की देनेवाली वाणी है, वह हम लोगों के ( यज्ञमु ) शिल्प- 
विद्या के महिमा और कमंरूप यज्ञ को ( घष्टु ) प्रकाश करनेवालो हो | १०॥ 
भावार्थ--सव मनुष्यों को चाहिये कि वे ईश्वर की प्राथंना और अपने 
पुरुषार्थ से सत्य विद्या और सत्य वचनयुक्त कामों में कुशल और सव के 
उपकार करनेवाली वाणी को प्राप्त रहें, यह ईश्वर का उपदेश है॥ १०॥ 


चोदयित्री सूनुर्तानां चेत॑न्ती खुमतीनाम्‌ । यज्ञ दधे सर॑स्वती ॥११।। 


पदायं--( सुनृतानामु ) जो मिथ्या वचन के नाश करने, सत्य वचन और 
सत्य कमे को सदा सेवन करने ( सुमतीनाम्‌ ) अत्यन्त उत्तम बुद्धि और विद्यावाले 
विद्वानों की ( चेतन्ती ) समभने तथा ( चोदयित्री ) शुभ गुणों को ग्रहण करानेहारी 
(सरस्वती ) वाणी है, वही सव मनुष्यों के शुभ गुणों के प्रकाश करानेवाले यज्ञ 
आदि कर्म घारण करनेवाली होती है ॥ ११॥ 


भावार्ष-:जो श्राप्त अर्थात्‌ पूर्ण विधायुक्त और छल आदि दोप- 


१६ ऋग्वेद: मं० १ । सू० ३ ॥ = 
सहित विदान मनुष्यों की सत्य उपदेश करानेवाली यथार्थवाणी है, वही 
सय मनुष्यों के सत्य ज्ञान होने के लिये योग्य होती है, अविद्वानों की 
नहीं ॥ ११७ 


महो अणः सरस्वती प्रचेंतयति केतुना। 
घियो बिश्वा वि रांजति॥१२॥ 


पदार्य--जो ( सरस्वती ) वाणी ( केतुना ) शुभ कमं अयवा श्रेष्ठ बुद्धि से 
( महः ) अगाघ ( भ्रणेः ) दाव्दरूपी समुद्र को ( प्रदेतयति ) जनानेवाली है, वही 
मनुष्यो की ( विद्या: धियः ) सव बुद्धियो को ( विराजति ) विशेष करके प्रकाश 
करती है 0 ११७ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकोपमेयलुप्तोपमालद्धार दिखलाया है । 
जैसे वायु से तरङ्जयुक्त, और सूर्यं से प्रकाशित समुद्र अपने रत्न झर 
तरज्ञों से युक्त होने के कारण बहुत उत्तम व्यवहार भौर रत्नादि की प्राष्ति 
में बड़ा भारी माना जाता है, बसे ही जो प्राकाश झौर वेद का श्रनेक 
विद्यादि गुणवाला श्षब्दरुपी महासागर [उस] को प्रकाश करानेवाली वेद" 
वाणी और विद्वानों का उपदेश है, बही साधारण मनुष्यों की यथार्थ वुद्धि 
का वढ़ानेवाला होता है ॥ १२॥ 


श्रौर जो दूसरे सूक्त की विद्या का प्रकाश करके क्रियाप्रों का हेतु , 
भ्रश्विशव्द का अर्थ और उसके सिद्ध करनेवारे विद्वानों का लक्षण तथा 
विद्वान्‌ होने का हेतु सरस्वती शब्द से सव विद्याप्राप्ति का निमित्त वाणी 
के प्रकाश करने से जान लेना चाहिये कि दूसरे सूक्त के भ्रर्थ के साथ तीसरे 
सूक्त के भ्र्थ की सज्भति है । र 

इस सूक्त का थ्रर्थ सायणाचार््यआदि नवीन पण्डितो ने (बुरी ) प्रकार 
से वर्णन किया है। उनके व्यारयानों में पहिले सायणाचाय्यं का अम दिख- 
साते है। उन्होंने सरस्वती शब्द के दो र्थ माने है । एक प्रथं से देहवाली 
देवतारूप और दूसरे से नदीरूप सरस्वती मानी है।तथा उन्होने यह भी 
कहा है कि इस मुक्त में पहिले दो मन्त्र से शरीरवाली देवरूप सरस्वती का 
प्रतिपादन किया है, और श्रव इस मन्त्र से नदीरुप सरस्वती का वर्णन करते 
है । जैसे यह अर्थ उन्होंने अपनी कपोल-कल्पना से विपरीत लिखा है, इसी 
प्रकार अध्यापक विल्सन की व्यथे कल्पना जाननी चाहिये । वयोकि जो सनुप्य 
विद्या के विना विसो ग्रंथ को व्यास्या करने को प्रवृत्त होते हैं, उनकी 
प्रवृत्ति अन्धो के समान होती है ॥ 

यह्‌ होहु सूवत समाप्त हुआ १ 
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१० निचुद्गायत्री च छन्दः ! षड्जः स्वरः ते 


छरूपङुत्लुमूतमें सुदुर्घामिव गोदुंह । जुहूमसि चविंश्रवि ॥१॥ 


पदार्थ--( इव ) जैसे दूध की इच्छा करनेवाला मनुष्य ( गोदुहे ) दूध दोहने 
के लिये ( सुदुघाम्‌) सुलभ दुहानेवाली गोथो को दोहके श्रपनी कामनाओं को पूर्ण कर 
लेता है, वेते हम लोग ( चविद्यवि ) सव दिन, अपने निकट स्थित मनुष्यों को (ऊतये) 
विद्या की प्राप्ति के लिये ( सुकूपकृत्लुम्‌ ) परमेश्वर जो कि अपने प्रकाश से सव 
पदार्थों को उत्तम रुपयुवत करनेवाला है उसको ( ञुहमसि ) स्तुति करते हैं ॥ १॥ 

भावायं-इस मन्त में उपमालङ्कार है। जैसे मनुष्य गाय के दूध 
को प्राप्त होके श्रपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, बैसे ही विद्वान्‌ धार्मिक 
पुरुप भी परमेश्वर की उपासना से श्रेप्ठ विद्या आदि गुणों को प्राप्त होकर 
अपने अपने कार्य्यो को पूर्ण करते हैं ॥ १॥ 


उप॑ नः सवनागंहि सोमंस्य सोमपाः पिव। गोदा इद्रेवतो मद्रः ॥२॥ 


पदाथन्वियमापा--( सोमपाः ) जो सब पदार्थों का रक्षक और ( गोदाः ) 
नेत्र के व्यवहार को देनेवाला सूय्यं श्रपने प्रकाश से ( सोमस्य ) उत्मन्न हुए काय्यंह्प 
जगत्‌ मे ( सवना ) ऐशवय्यंयुकत पदार्थों के भ्रकाश करने को अपनी किरण द्वारा 
सन्मुल ( झ्रागहि ) भ्राता है, इसी से मह ( नः ) हम लोगों तथा ( रेवतः ) पुरुपार्थ 
से अच्छे प्रच्छे पदाथ डो प्राप्त होनेवाले पुरुषों को ( भदः ) श्रानन्द बढ़ाता 
है ॥ २॥ 

मावार्य-जिस प्रकार सव जीव सूय्यं के प्रकाश में अपने अपने कर्म 
करने की प्रवृत्त होते हैं, उस प्रकार रात्रि में सुख से नहीं हो सकते ॥ २ ॥ 


अथां ते अन्तमानां विद्वामं सुमतीनाम्‌ । 
मा नो अत्तिस्य आर्गहि ॥३॥ 


यदायं है परम ऐट्वर्ययुवत्र परमेश्वर ! ( ते ) आपके ( भ्रन्तमातामु } 
निकट अर्थात्‌ आपको जानकर श्रापके समीप तथा आपकी रज्ञा में रहनेवाते विद्वान्‌ 
लोग, जिन्टों वी ( सुमतीनाम्‌ ) बेदादिशास्त्र परोपकार और धर्माचरण करने में श्रेष्ठ 
बुद्धि हो रहो है, उनके समागम से हम लोग ( विद्याम ) आपको जान सकते है 
और भाप ( नः ) हमको ( गहि ) प्राप्त अर्थात्‌ हमारे श्रात्माओों में प्रवादित 
हुजिपे, भौर ( झ्य ) इसके धनन्तर डपा करके अन्तर्यामिुप से हमारे आत्माग्ों मे 
स्थित हुए ( भातिरय. ) सत्य उपदेय को मत रोक्यि विन्तु उसफी प्रेरणा सदा 
किया कोजिये ॥ हे ॥ 
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77० क जन मनुष्य लोग इन घामिक श्रेष्ठ विद्वानों के समागम त 
शिक्षा और विद्या को प्राप्त होते है, तभी प्रथिवी से लेकर. परमेश्वर पर्यन्त 
पदार्थों के ज्ञान द्वारा नाना प्रकार से सुखी होके फिर से भन्तर्यामी ईश्वर 


के उपदेश को छोड़कर कभी इधर उधर नहो भ्रमते॥ ३॥ -- 
पेरेहि बिग्रमस्तुतमिन्द्रै पृच्छा विपश्चितम्‌ । 
यस्ते सखिभ्य आ वर॑म्‌॥४। 


पदार्व- है विद्या की अपेक्षा करनेवाले मनुष्य लोगों ! जो विद्वान्‌ तुझ मौर 
(ते) तेरे ( सिम्यः ) मित्रों के लिये ( घादरम्‌ ) श्रेष्ठ विज्ञान फो देता हो, 
उस ( बिप्रम्‌ ) जो श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ ( भस्तृतम्‌ ) हिंसा भादि भष रहित (इन्दर ) 
विद्या परमैश्वर्ययुक्त ( विपश्चितम्‌ ) यथायं सत्य बहनेवाले मनुष्य के समीप जाकर 
उस विद्वान्‌ से ( पृच्छ ) भपने सन्देह पूछ; सौर फिर उनके कहे यथार्थ उत्तरों को 
ग्रहण करके भोरों के लिये तू भी उपदेश कर परन्तु जो मनुष्य घदिद्वान्‌ अर्थात्‌ मूर्ख 
झपा करने वा कपट ओर स्वार्थ में संयुवत हो उससे तू ( परेहि) सदा दूर 
रह॥४॥ 

भावाप--सब मनुष्यों को यही योग्य है कि प्रथम सत्य का उपदेशा 
करनेहारे वेद पढ़े हुए भ्रौर परमेश्वर की उपासना करनेवाले विद्वानों को 
प्राप्त होकर श्रच्छी प्रकार उनके साथ प्रश्नोत्तर की रीति से अपनी सव 
शद्धा निवृत्त करें; किन्तु विद्याहीन मूर्ख मनुष्य का सञ्च वा उनके दिए 
हुए उत्तरो में विश्वास कभी न करें ॥ ४॥ 


उत घ्रंवन्तु नो निट्रो निरन्यत॑शिद्रारत । दर्घाना इन्द्र इवः ॥2॥। 





पदार्य--जो कि परमेश्वर वी ( डुवः } सेवा को घारण विये हुए, सव 
विद्या धमं भौर पुरुपा में वर्तमान हैं वे हो ( नः ) हम लोगो के लिये सव विद्याओं 
बा उपदेश करें, भोर जो कि ( चित्‌ ) नास्तिक ( निदः ) निन्दक था धतं मनुष्य 
हैं, वे सब हम लोगो के निवासस्थान से ( निरारत ) दूर चले जावें किन्तु ( उत ) 


निश्चय करके भोर देशों से भी दूर हो जायं । अर्थात्‌ भ्रपर्मी पुरप डिसी देश में न 
रहें ॥ ५॥ 


भादाप--सव मनुष्यों को उचित है कि आप्त घामिक विद्वानों का 
सञ्च कर और मूर्खो के सङ्ग को सर्वया छोड के ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिये 
कि जिससे सर्वत्र निता वृद्धि, भ्रविद्या वी हानि, मानने योग्य श्रेष्ठ 
पुरुषों बा सत्कार, दुष्टों को दण्ड, ईश्वर को उपासना भादि शुभ कर्मों की 
चूद्धि घौर अशुभ कर्मों का विनाश नित्य होता रहे ॥ ५॥ 
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उत न॑ः सुभगे अरिवोंचेयुदस्म कप्टयः । स्यामेदिन्द्रस्य शर्माणि ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( दस्म ) दुष्टों को दण्ड देनेवाले परमेश्वर ! हम लोग ( इन्द्रस्य ) 
आप के दिये हुए ( श्र्मीष ) नित्य सुख वा आज्ञा पालने में ( स्याम ) प्रवृत्त हों 
और ये (कृष्टयः ) सव मनुष्य लोग, प्रीति के साय सब्‌ मनुष्यों के लिए सब विद्याग्रों 
को ( वोचेपुः ) उपदेश से प्राप्त करें जिससे सत्य के उपदेश को प्राप्त हुए ( मः ) 
हम लोगों को ( श्ररि, उत ) झत्रु भी ( सुमगानु ) श्रेष्ठ विद्या ऐदवर्ययुकत जानें 
वा कहें॥ ६॥ पु 


भावार्य-जव सव मनुष्य विरोध को छोड़कर सव के उपकार करने 

में प्रयत्न करते है तव शात्रु भी मित्र हो जाते हैं; जिससे सव मनुष्यों को 
ईश्वर की कृपा से निरन्तर उत्तम आनन्द प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 

एमाझुमाशवें भर यज्ञश्रियें नुमादनम्‌ । पतयन्मेंद्यत्सखम्‌ ॥७॥। 

पदार्थ--हे इन्द्र परमेइवर ! श्राप श्रपनी कृपा करके हम लोगों के अर्थ 
( श्राशवे ) यानों मे सव सुख बा वेगादि गुणों का शीघ्र प्राप्ति के लियेजो 
( श्राशुम्‌ ) वेग श्रादि गुणवाले श्रग्नि वायु प्रादि पदार्थ ( यन्ञभ्रियम्‌ ) चक्रवत्ति 
राज्य के महिमा की शोमा ( ईम्‌ ) जल झौर पृथिवी श्रादि ( नुमादनम्‌ ) जो कि 
मनुष्यों को अत्यन्त आनन्द देनेवाले तया ( पतयत ) स्वामिपन को करनेवाले वा 
( भन्दपत्सखम्‌ ) जिसमें ग्ानन्द को प्राप्त होने वा विद्या के जनानेवाले मित्र हों 
ऐसे ( भर ) विज्ञान आदि घन को हमारे लिये धारण कीजिये ॥ 


भावार्य-ईश्वर पुरुपार्थी मनुष्य पर कृपा करता है आलस करने- 
वाले पर नहीं, क्योंकि जव तक मनुष्य ठीक ठीक पुरुपार्थ नहीं करता तव 
तक ईइवर की कृपा भौर अपने किए हुए कर्मों से प्राप्त हुए पदार्थों की रक्षा 
भी करने में समर्थ कभी नहीं हो सकता! इसलिए मनुष्यों को पुरुपार्थी 
होकर ही ईश्वर की कृपा के भागी होना चाहिए॥ ७॥ 
अस्य पीला शतछतो यनो खत्रणामभवः । 
आवो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥८॥ 
पदायं-हे पुदुपोत्तम ! जैसे यह ( घनः ) मूतिमान्‌ होके सूय्यंतोक ( भ्रस्य ) 
जलरस को ( पीत्वा ) पीकर ( वृत्राएयम्‌ ) मेघ के ग्रद्गरुप जलविन्दुमों को वर्षा- 
के सव प्रोषघी प्रादि पदार्थों को पुष्ट करके सव की रक्षा करता है बसे हो हे ( शत- 
क्रतो ) भसंदयात कर्मों के करनेवाले दूरवीरो ! तुम लोग भी संव रोग भौर घमं के 
विरोधी दुष्ट शत भों को माश करनेटारे होकर ( प्रस्य ) इम जगत्‌ के रदा करने- 
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चारे ( श्रमवः ) हूजिये। इसी प्रकार जो ( वाजेषु ) दुष्टों के साथ युद्ध में प्रवत्त - 
मान, घामिक और ( वाजिनम्‌ ) शुरवीर पुरुष है, उसकी ( आवः ) अच्छी प्रकार 
रक्षा संदा करते रहिये ॥ ८ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में लुप्तोपमालद्धार है। जसे जो मनुष्य दुष्टो 
के साथ घमेपुर्वेक युद्ध कृरता है उसी का ही विजय होता है; और का 
नहीं। तथा परमेश्वर भी घर्मपूर्वक युद्धकरतेवाले मनुष्यों का ही सहाय 
करनेवाला होता है औरों का नहीं ॥ ८ ॥ 


तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । धनानामिन्द्र सातये ॥९॥। 


पदार्य-हे ( शतक्रतो ) श्रसस्यात वस्तुओं मे विज्ञान रखनेवाले ( इद्र ) परम 
ऐट्वर्येंवान्‌ जगदीश्वर ! हम लोग ( धनानाम्‌ ) पूर्ण विद्या और राज्य को सिद्ध 
करनेवाले पदार्थों का ( सातये ) सुखमोग वा अच्छे प्रकार सेवन करने के लिये 
(वाजेषु ) युद्धादि व्यवहारो में ( घाजिनम्‌ ) विजय करानेवाले रौर ( तम्‌ ) उक्त 


गुणपुषत ( त्वा ) आपको हो ( वाजयामः ) नित्य प्रति जानने और जनाने का 
प्रयत्न करते हैं ॥ & ॥॥ 


भावार्य--जो मनुष्य दुप्टों को युद्ध से निर्वेल करता तथा जिते” 
न्द्रिय वा विद्वान्‌ होकर जगदीदवर की झाज्ञा का पालन करता है, वही 


ही घन वा युद्ध मे विजय को अर्थात्‌ सब इमुभ्रों को जीतनेवाला होता 
nen 


यो रायोईदनिमेहान्त्सुपारः सुन्वतः सखा । तस्मा इन्द्राय गायत ।१०॥ 


पदार्थ--दै विद्वान्‌ मनुष्यो ! जो बडो से बड़ा ( सुपारः ) अच्छी प्रकार सव 
कामनाओ की परिपूर्णता करने हारा ( सुग्वतः ) प्राप्त हुए सोमविद्यावाले धर्मात्मा 
पुरुप को ( सजा ) मित्रता से सुख देने तथा ( राथः ) विद्या-मुवर्ण आदि घन का 
( ध्वनि: ) रक्षक भोर इस ससार में उक्त पदार्थों मे जीवों को पहुँचाने भ्रौर उनका 


देनेवाला करुणामय परमेश्वर है, ( तस्मे ) उसकी तुम लोग ( गायत ) नित्य पूजा 
किया करो ॥ १०॥ 


भावाध--किसी मनुष्य को केवल परमेश्वर की स्तुतिमात्र ही करने 

से सन्तोप न करना चाहिये, किन्तु उसकी आज्ञा में रहकर ओर ऐसा समझ 

कर कि परमेश्वर मुझको सर्वत देखता है, इसलिए अधर्म से निवृत्त होकर 

झर परमेश्‍वर के सहाय की इच्छा करके मनुष्य को सदा उद्योग ही में 
वर्तमान रहना चाहिए ॥ १० ॥ 

उस तीसरे सूक्त की कही हुई विद्या से धर्मात्मा पुरुषों को परमेश्वर 

का ज्ञान सिद्ध करना तथा आत्मा और शरीर के स्थिर भाव आरोग्य की 
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प्राप्ति तथा दुष्टों के विजय और पुरुषार्थ से चक्रवर्तिराज्य को प्राप्त होना, 
इत्यादि अर्थ करके इस चौथे सूक्त के अर्थ की सङ्गति समभनी चाहिए । 


आर्यावर्तवासी सायणाचाय्ये आदि विद्वान्‌ तथा यूरोपखण्डवासी 
अध्यापक विलसन आदि साह बो ने इस सुक्तृ की भी व्याख्या ऐसी विरुद्ध 
की है कि यहां उसका लिखना व्यर्थ है ॥ 
ग्रह चोथा सूवत समाप्त हुआ ॥४ 


मधुच्छग्दा ऋषिः । इस्द्रो देवता । १ विराड्गायत्री; २ श्राच्यु ष्णिक्‌; ३ 
'पिपीलिकामध्या निचुद्गायत्री; ४, १० गायत्री; ५-७, ६ निचुद्गापत्री; ८ पाद- 
'निचुद्गायत्री च छन्दः॥ १, २---१० षड्जः; २ ऋषभः स्वरः ॥ 


आ त्वेता निपींदतेन्द्रमभि प्रगायत । सखायः स्तोम॑वाहसः ॥१॥ 


पदार्य- है ( स्तोमवाहसः ) प्रशंसनीय गुणयुवत वा प्रशंसा कराने और 
( साथः ) सब से मित्रभाव मे वर्तेनेवाले विद्वान्‌ लोगो ! तुम और हम लोग सव 
मिलके परस्पर प्रीति के साथ मुक्ति और दिल्पविद्या को सिद्ध करने मे ( झानि- 
घोइत ) स्थित हों प्र्थात्‌ उसकी निरन्तर अच्छी प्रकार से यत्नपूर्वक साधना करने 
के लिये ( इग्द्रम्‌ ) परमेश्वर वा विजली से जुड़ा हुआ वायु को--'इन्द्रेण वायुना०' 
इस ऋग्वेद के प्रमाण से श्षिल्पविद्या और प्राणियों के जीवन हेतु से इन्द्र शब्द से 
स्पर्श गुणवाले वायु का भी ग्रहण किया है--( अभिप्रगायत ) अर्थात्‌ उसके गुणो 
का उपदेश करें और सुनें कि जिससे वह अच्छी रीति से सिद्ध की हुई विद्या सब को 
अकट होजावे, (तु ) और उसी से तुम सव लोग सव सुखों को ( एत ) प्राप्त 
होम्रो ॥ १॥ 

भावार्थ--जवतक मनुष्य हठ, छल और म्रभिमान को छोड़कर सत्य 
प्रीति के साथ परस्पर मित्रता करके, परोपकार करने के लिए तन मन शौर 
घन से यत्न नहीं करते, तवतक उनके सुखों ओर विद्या आदि उत्तम गुणों 
की उन्नति कभी नहीं हो सकती ॥ १॥ 

पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । इन्द्रं सोमे सचां सुते ॥२॥ 

पदाये-हे मित्र विद्वान्‌ सोगो ! ( वार्य्याशाम्‌ ) प्रत्यन्त उत्तम ( पुरू- 

राम्‌ ) भाकाश से लेके पृथिवी पर्य्यन्त असंख्यात पदार्थों को ( ईशानम्‌ ) रचने 


में समर्थ ( पुझुतमम्‌ ) दुष्ट स्वभाववाले जीवों को - ग्लानि प्राप्त करानेवाले 
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( इन्रम्‌ ) भौर श्रेष्ठ जीवों को सब ऐश्वर्य्य के देनेवाले परमेश्वर के--तथा 
(वार्य्याशाम्‌ ) भ्रत्यन्त उत्तम ( पुह्शाम्‌ ) ओ्राकाश से लेके पृथिवी पर्यम्त बहुत से 
पदार्थों की विद्या्ो के साघक ( पुरुतमम्‌ ) दुष्ट जीवों वा कर्मों के भोग के निमित्त 
और ( इन्द्रम्‌ ) जीवमात्र को सुख दु.ख देनेवाले पदायों के हेतु भौतिक वायुके--गुणों 
वो ( श्रमिप्रगायत ) अच्छी प्रकार उपदेश करो। श्रौर ( तु ) जो कि ( सुते ) रस 
खीचने की क्रिया से प्राप्त वा ( सोमे ) उस विद्या से प्राप्त होने योग्य ( सचा ) 
पदार्थों के निमित्त काय्यं हैं, उनको उक्त विद्याद्नों से सव के उपवार के लिये यथा- 
योग्य युक्त करो ॥ २॥ 

भावापं--इस मन्त्र भें श्लेपालद्धार है। पीछे के मन्त्र से इस मन्त्र 
में 'सखायः; तु; अभिप्रगायत' इन तीन शब्दों को ग्रर्थ के लिए लेना चाहिये । 
इस मन्त्र में यथायोग्य व्यवस्था करके उनके किए हुए कर्मो का फल देने से 
ईदवर तथा इन कर्मो के भोग कराने के कारण वा विद्या और सव क्रियाओं 
के साधक होने से भौतिक ग्रर्थात्‌ संसारी वायु का ग्रहण किया है ॥ २॥ 


स घां नो योग आमुवत्स शये स पुरन्ध्याम्‌ । 
गमद्वाजेभिरा स न॑ः ॥३॥ 


पदार्थ--( सः ) पूर्वोकत इन्द्र परमेश्वर और स्पर्शवान्‌ वायु ( नः ) हम 
लोगो के ( योगे ) सव मुखो के सिद्ध करानेवाले वा पदार्यों को ग्राप्त करानेवाले योग 
तथा ( सः ) वे ही ( रापे ) उत्तम घन के लाभ के लिये, और ( सः ) वे ( पुरन्ध्याम ) 
भनेक दास्त्रो की विदाग्नो से युक्त बुद्धि मे ( भा भुवत्‌ ) प्रकाशित हो । इसी प्रकार 
( सः ) ये ( वाजेभिः ) उत्तम भ्रन्न श्रौर विमान प्रादि सवारियो के सह वर्तमान 
(न. ) हम लोगो को ( प्रागमत्‌ ) उत्तम मुख होने का ज्ञान देता तथा यह वायु 
भी इस विद्या की सिद में हेतु होता है ॥ ३ ॥ 

भावार्य--इसमें भी इलेपालड्कार है। ईश्वर पुस्पार्थी मनुष्य का 
सहायकरी होता है श्रालसी का नहीं, तथा स्पर्शान्‌ वायु भी पुरुपार्थो ही 
से काय्यंसिद्धि का निमित्त होता है क्योंकि किसी प्राणी को पुरुषार्थ के विना 
घन वा बुद्धि का और इनके विना ne का लाभ कभी नही हो 
सकता । इसलिये सव मनुष्यों को उद्योगी भ्रर्थात्‌ पुरुपार्थी आशावाले भ्रवदय 
होना चाहिए ॥ ३॥ 


यस्य॑ सस्ये न वृष्यते हरी समत्सु शत्रेषः । तस्मा इन्द्राय गायत ॥ ४॥ 
पदाप-हे भनुप्पो ५ कुछ लोण ( पष्प ) जिछ पस्मेप्वर वा सूय के 


( हरी ) पदार्थो को प्राप्त करानेवाले यल और पराक्रम तथा प्रवादा ग्रौर भ्राकृपंण 
(संस्यै ) इम ससार मे वर्तमान हैं, जितके सहाय से ( समरधु ) युद्धो मे ( शत्रवः ) 
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वेरी लोग ( न युण्वते ) अच्छी प्रकार वल नही कर सकते ( तस्मे ) उस ( इन्द्राय ) 
परमेइवर वा सूर्य्यंलोक को उनके गुणों की प्रशंसा कह और सुन के यथावत्‌ जान 
लो ॥ ४॥ त 


भावाईं--इसमें इलेपालड्भार है। जवतक मनुष्य लोग परमेश्वर को 
अपना इष्ट देव समझनेवाले और वलवान्‌ अर्थात्‌ पुरुषार्थी नहीं होते तव तक 
उनको दुष्ट शन्रुओं की निर्वलता करने को सामर्थ्यं भी नहीं होता ॥ ४॥ 


सुतपाव्नें सुता इमे शुच॑यो यन्ति वीतयें | सोमांसो दध्यांशिरः ॥ ५ ॥ 


थदार्थ--परमेश्वर ने वा वायुसूर्य से जिस कारण ( सुतपाव्ने ) अपने उत्पन्न 
किये हुए पदार्थों की रक्षा करनेवाले जीव के तथा ( वीतये ) ज्ञान वा भोग के लिये 
( दध्याशिरः ) जो घारण करनेवाले उत्पन्न होते हुँ, तथा ( शुचयः ) जो पवित्र 
( सोमासः ) जिनसे अच्छे व्यवहार होते हैं, वे सब पदार्थ जिसने उत्पादन करके 
पवित्र किये हैं, इसी से सव प्राणिलोग इन को प्राप्त होते है ॥ ५॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में इलेपालङ्कार है। जव ईश्वर ने सब जीवों 
पर कृपा करके उनके कर्मों के अनुसार यथायोग्य फल देने के लिये सव 
काय्यंरूप जगत्‌ को रचा और प्रवित्र किया है, तथा पवित्र करने करानेवाले 
सुय्यै और पवन को रचा है, उसी हेतु से सव जड़ पदार्थ वा जीव पवित्र होते 
हैं। परन्तु जो मनुष्य पवित्र गुणकर्मो के ग्रहण से पुरुपार्थी होकर संसारी 
पदार्थों से यथावत्‌ उपयोग लेते तथा सव जीवों को उनके उपयोगी कराते 
हैं, वे ही मनुष्य पवित्र और सुखी होते है ॥५॥! 


त्वं सुतस्यं पीतयें स॒द्यो वृद्धो अंजायथाः। 
इन्द्र ज्यैप्ठ्यांय सुक्रतो ॥ ६ ॥ 


पदार्ध--हे ( इन्द्र ) विद्यादि परमैशवय्पंयुक्त ( सुक्रतो ) श्रेष्ठ कर्म करने 
पौर उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्‌ मनुष्य ! ( त्वम्‌ ) तू ( सचः ) घीघ्र ( सुतस्य ) 
संसारी पदार्थों के रस के ( पीतये } पान वा ग्रहण श्रौर ( ज्यंप्ठ्याय ) भत्युत्तम 
कर्मों के अनुप्ठान करने के लिये ( बुद्धा ) विद्या प्रादि शुम गुणों के ज्ञान के ग्रहण 
भौर सब के उपकार करने में थेप्ड ( झजादयाः ) हो ॥ ६॥ 

भावायं-ईदवर जीव के लिए उपदेश करता है कि-हे मनुष्य ! तू 
जवतक विदया में वृद्ध होकर अच्छी प्रकार परोपकार न करेगा, तवतक तुझ 
को मनुप्यपन और सर्वोत्तम मुख की प्राप्ति कभी न होगी, इस मे तू परो- 
पकार करनेवाला सदा हो ॥ ६॥ 


२६ ऋग्वेद: मं० १1 सू० ५॥ 
आ त्वां विशन्त्वाशवः सोमांस इन्द्र गिर्वणः । 
शन्ते सन्तु चेतसे ॥ ७॥ 


पदाधे--है धामिक ( गिर्देशः ) प्रशंसा के योग्य कमं करनेवाले ( इन्द्र) 
विद्वान्‌ जीव ! ( श्रा्दः ) वेगादि गुण सहित सब क्रियाओं से व्याप्त { सोमासः ) 
सव पदार्थ { त्वा) तुको ( झाविशन्तु ) ग्राप्त हो तथा इन पदार्यो को प्राप्त 
हुए, ( प्रचेतसे ) शुद्ध ज्ञानवाळे ( ते ) तेरे लिये { शम्‌ ) ये संव पदार्थ मेरे अनुग्रह 
से सुख करनेवाले ( सन्तु ) हों ॥ ७ ॥ 

भाधार्थ--ईइवर ऐसे मनुष्यों को श्राशीर्वाद देता है कि जो मनुष्य 
बिद्वान्‌ परोपकारी होकर अच्छी प्रकार नित्य उद्योग करके इन सब पदार्थों 
से उपकार ग्रहण करके सव प्राणियों को सुखयुक्त करता है, वही सदा सुख 
को प्राप्त होतां है, श्रन्य कोई नहीं ॥ ७॥ 


तवां स्तोमां अवीदृधन ल्वामुक्था संततो । 
त्वां वपन्तु नो गिरः ॥ ८॥ 


पदार्य--हे ( शतक्रतो ) श्रसस्यात कर्मों के करने यौर श्रनन्त विज्ञान के 
जाननेवाले परमेश्वर ! जैसे ( स्तोमा" ) वेद के स्तोत्र तथा ( उक्ष्या ) प्रशसनीय स्तोत्र 
आरामको ( घवीवृधन्‌ ) श्रत्यन्त प्रसिद्ध करते है बैसे ही ( नः ) हमारी ( गिर; ) 
विद्या श्रौर सत्यभाषणयुवत वाणी भो ( त्याम्‌ ) आपको ( वर्धन्तु ) प्रकाशित 
क्रें॥%॥ 

भावार्य--जो विश्व में पृथिवी सूर्य्यं आदि प्रत्या और अप्रत्यक्ष रचे 
हुए पदार्थ है, चे सव जगत्‌ की उत्पत्ति करनेवाले तथा धन्मवाद देने के योग्य 
परमेश्वर ही को प्रसिद्ध करके जनाते है कि जिससे न्याय और उपकार 
आदि ईइवर के गुणों को अच्छी प्रकार जान के विद्वान्‌ भी बंसे ही कर्मों मे 
प्रवृत्त हों॥ ८ ॥ 


अक्षितोतिः सनेद्विमं वाजमिन्द्रः सहसिर्णम्‌ । 
यस्मिन्‌ विश्वानि पोस्यां ॥ ९ ॥ 
चदार्य--जो ( प्रक्षितोति. ) नित्य ज्ञानवाला ( इन्द्रः ) सव ऐइवमययुक्त 
परमेश्वर है, वह कृपा करके हमारे लिये { प्रस्मिनु ) जि व्यवहार में ( विश्वानि ) 
सब ( प्या } पुरुषां से युक्त बल हैं ( इसम्‌) इस ( सहर्िएस्‌ ) प्रसस्यात 


सुख देनेवाले ( दाजम्‌ ] पदार्थों के विज्ञान को ( सनेदू } सम्यक्‌ सेवन करावे, कि 
जिससे हम लोग उत्तम उत्तम युखों को आप्त हो ॥ ६ ॥ 


मादार्य--जिसकी सत्ता से संसार फे पदार्थ वलवान्‌ होकर अपने 


'ऋग्वेद: मं० १ 1 सू० ६ ॥ २७ 
“अपने व्यवहारों में वर्तमान हैं, उन सव वल आदि गुणों से उपकार लेकर 
विश्व के नाना प्रकार के सुख भोगने के लिए हम लोग पूर्ण पुरुषार्थ करें, 
"तथा ईश्वर इस प्रयोजन में हमारा सहाय करे, इसलिए हम लोग ऐसी ' 
प्रार्थना करते हैं ॥ ६ ॥ 


मा नो मची अभिद्र तनूनामिन्द्र गिवेणः । 
ईशांनो यवया वधम्‌ ॥ १०॥ 


पदार्य--हे ( गिर्वणः ) वेद वा उत्तम उत्तम शिक्षाग्रों से सिद्ध की हुई 
वाणियों करके सेवा करने योग्य सर्वशक्तिमान्‌ ( इन्द्र ) सब के रक्षक ( ईशानः ) 
"परमेश्वर ! झाप ( नः ) हमारे ( तनूनाम्‌ ) शरीरों के ( वधमर्‌ ) नाश दोपसहित 
( मा ) कभी मत ( यवय ) कीजिये तथा श्रापके उपदेश से ( मर्ताः ) ये सव मनुष्य ` 
लोग भी (न: ) हम से ( मामिदृरहुद ) वेर कभी न करें॥ १०॥ 
आवार्य--कोई मनुष्य अन्याय से किसी प्राणी को मारने की इच्छा 
-न करे, किन्तु परस्पर सव मित्रभाव से वर्तो, क्योंकि जैसे परमेश्वर विना 
अपराध से किसी का तिरस्कार नहीं करता, वैसे ही सव मनुष्यों को भी 
करना चाहिए ॥ १०॥ , 
इस पञ्चम सूक्त की विद्या से मनुष्यों को किस प्रकार पुरुषार्थ और 
सब का उपकार करना चाहिये, इस विषय के कहने से चौथे सुक्त के अर्थ के 
साथ इसकी सङ्गति जाननी चाहिए । 
इस सूक्त का भी श्रर्थ सायणाचारय्यं आदि और डाक्टर विलसन 
आदि साहवों ने उलटा किया है ॥ 
यह पांचवां सूक्त समाप्त हुआ ॥' 


मपुच्छर्या ऋषि: । १-३ इन्द्र; ४, ६, ८, & भरुतः; ५, ७ मरुत इन्दरइच; 
१० इन्द्रश्च देवताः। १, ३, ५-७, ६, १० गायत्री; २ विराड्गापत्रो; ४, ८ 
“निचुदुगायत्रों च छन्दः । धड्जः स्वरः ॥ 


युञ्जन्ति चरधर्मरुपं चरन्तं पीर तस्थपः । रोचन्ते रोचना डिवि ॥ १॥ 
पदार्य--जो मनुष्य ( घदयम्‌ ) धञ्ग भङ्ग में व्याप्त होनेवाले हिमारहित 
“सब सुख को करने ( चरन्तम्‌ ) सव जगत्‌ को जानने या सब मे व्याप्त { परित- 


म्स्युधः ) सय मनुष्य या स्पावर जङ्कम पदार्थ घौर चराचर जगत्‌ मे भरपूर हो रहा है 
तू इष्नम्‌ ) उस महान्‌ परमेश्वर को ( युञ्जन्ति ) उपासना योग द्वारा प्राप्त होते हैं, ये 


२६ ऋग्वेद: मं० १। सु० ५ ॥ 

sR NEE ITD पलन बज फल व कल, 
आ ता विशन्खाशवः सोमांस इन्दर गिर्वणः ] 
शन्ते सन्तु मचेतसे ॥ ७॥ 


पदार्थ--हे घामिक ( गिवंशः ) प्रशंसा के योग्य कर्म करनेवाले ( इन्द्र ) 
विद्वान्‌ जीव ! ( झ्राशवः ) वेगादि गुण सहित सव क्रियाओं से व्याप्त ( सोमाः ) 
सब पदार्थ ( त्वा) हुम को { झाविश्न्तु ) प्राप्त हों तथा इन पदाय को प्राप्त 
हुए, ( प्रद्देतसे ) शुद्ध ज्ञानवाले ( ते ) तेरे लिये ( दाम्‌ ) मे सव पदार्थ मेरे अनुग्रह्‌ 
से सुख करनेवाले ( सम्तु ) हों ॥ ७ ॥ 
भाकार्य--ईश्वर ऐसे मनुष्यों को आज्षीर्वाद देता है कि जो मनुष्य 
ह्म परोपकारी होकर अ pn उद्योग करके इन सब पदार्थो 
उपकार ग्रहण करके सव प्राणियों को सुखयुक्त करता है, वही सदा सुख 
को प्राप्त होता है, अन्य कोई नही ॥ ७॥ PN 


लॉ स्तोमां अवीइधन्‌ त्वामुक्था शैतक्रती । 
त्वां बेधेन्तु नो गिरः ॥ ८॥ 


पदायं--हे ( शतक़तो ) भसल्यात कर्मों के करने र अनन्त विज्ञान के 
जाननेवाले परमेश्वर ! जैसे ( स्तोमा ) वेद के स्तोत्र तथा ( उक्था ) प्रशप्तनीय स्तोत्र 
आपको ( भ्वीवृषन्‌ ) प्रत्यन्त प्रसिद्ध करते है बसे ही ( नः ) हमारी ( गिर; ) 


विद्या और सत्पभापणयुक्त वाणी भी ( त्वाम्‌ ) झाषकों ( वर्धन्तु ) प्रराशित 
करें॥ ८॥ 


भावाय--जो विद्व में पृथिवी सूर्य आदि प्रत्यक्ष रोर प्रप्रत्यक्ष रचे 
इए पदार्थ हैं, वे सव जगत्‌ की उत्पत्ति करनेवाले तथा धन्यवाद देते के योग्य 
परमेश्वर ही को प्रसिद्ध करके जमाते है कि जिससे न्याय और उपकार 
आदि ईइवर के गुणों को अच्छी प्रकार जान के विद्वान्‌ भी बैसे ही कर्मों मे 
भ्रवृत्त हों ॥ ८ ॥। 


अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहसिणेस्‌ । 
यस्मिन्‌ विश्वाति पोस्यां ॥ ९ ॥ 
_ पदा्षं--जो ( झक्षितोति: ) नित्य ज्ञानवाला ( इन्द्रः ) सव ऐश्वर्य्ययुक्त 
परमेइवर है, बह डपा करके हमारे लिये ( यस्मित्‌ ) जिस व्यवहार मे ( विशवानि ) 
सद ( योध्या ) पुस्पायं से युक्त बल हैं ( इमस ) इस ( सहस्रिणम्‌ ) भसंख्यात 


मुख देनेवाते ( वाजम्‌ ) पदार्षों के विज्ञान को ( सतेत्‌ ) सम्यक सेवन कराये, कि 
जिससे हम सोग उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 


मावार्थ--जिसकी सत्ता से संसार के पदार्थ बलवान्‌ होकर भपतै 


ऋग्वेद: मं० १।सू०६॥ २७ 
अपने व्यवहारों में वर्तमान हैं, उन सब वल आदि गुणों से उपकार लेकर 
विश्व के नाना प्रकार के सुख भोगने के लिए हम लोग पूर्ण पुरुषार्थ करें, 
त्तथा ,ईदवर इस प्रयोजन में हमारा सहाय करे, इसलिए हम लोग ऐसी ' 
प्रार्थना करते हैं॥ ६ ॥ 


मा नो मत्तों अभिट्रृहन तनूर्नामिन्द्र गिवैणः । 
ईशानो यवया व॒धम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ--हे ( गिवंणः ) वेद वा उत्तम उत्तम शिक्षाओं से सिद्ध की हुई 
वाणियों करके सेवा करने योग्य सर्वशक्तिमान्‌ ( इन्द्र ) सब के रक्षक ( ईशानः ) 
"परमेश्वर ! श्राप ( नः ) हमारे ( तन्नुनाम्‌ ) शरीरों के ( वधम्‌ ) नाश दोपसहित 
(मा) कभी मत ( यवय ) कीजिये तया अपके उपदेश से ( भर्त्ता ) ये सव मनुष्य " 
लोग भी ( नः ) हम से ( मामिदए्हत्‌ ) वेर कमी न करें॥ १०॥ 
भावाये--कोई मनुष्य अन्याय से किसी प्राणी को मारने की इच्छा 
-न करे, किन्छु परस्पर सब मित्रभाव से वत्तौं, क्योंकि जैसे परमेश्वर विना 
अपराध से किसी का तिरस्कार नहीं करता, वैसे ही सव मनुष्यों को भी 
करना चाहिए॥ १०॥ , 
इस पञ्चम सुक्त की विद्या से मनुष्यों को किस प्रकार पुरुपार्थ और 
सव का उपकार करना चाहिये, इस विषय के कहने से चौथे सूक्त के ग्रर्थ के 
साथ इसकी सङ्गति जाननी चाहिए । 
इस सूक्त का भी अर्थ सायभाचार्य्य आदि और डाक्टर विलसन 
आदि साहवों ने उलटा किया है ॥ 
यह पाँचवाँ सुक्त समाप्त हुआ ॥' 





मयुच्छादा ऋषि: 1 १-३ इन्द्रः; ४, ६, ८, & मरुतः; ५, ७ मरत इ्द्रशच; 
१० इन्द्रश्च देवताः। १, ३, ५-७, ६, १० गायत्री; २ विराड्गायभ्री; ४, ८ 
“निचुद्गापभ्रो च छन्दः । पड्ज; स्वरः ॥। 


युञ्जन्ति ्रन्ुपं चर॑न्तं पीर तस्थुः । रोच॑न्ते रोचना द्विवि॥ १॥ 
पदार्ये--जो मनुष्य ( भ्ररुषम्‌ ) धङ्ग भङ्ग मे व्याप्त होनेवासे हिसारहित 
"सव सुख को करने ( चरन्तम्‌ ) सव जगत्‌ को जानने वा सब में व्याप्त ( परित- 


-्स्थुद: ) सब मनुष्य दा स्पादर जङ्गम पदार्प भौर चराचर जगत्‌ में भरपुर हो रहा है 
थ बरष्नम्‌ ) उस महान्‌ परमेश्वर को (युञ्नम्ति ) उपासना योग द्वारा प्राप्त होते हैं, वे 


२८ ऋग्वेद: मं० १। सुन ६४ हाई 
(दिवि ) प्रकाशरूप परमेश्वर और वाहर सूमयं वा पवन के बीच में { रोचनाः )' 
ज्ञान से प्रकाशमान होके ( रोचन्ते ) आनन्द में प्रकाशित होते हैं 1 


तथा जो मनुष्य ( श्रख्यम्‌ } दृष्टिगोचर मे रूप का प्रकाश करने तथा 
अग्नि होने से लाल गुणयुक्त ( चरन्तम्‌ ) सवंत्र गमन करनेवाले ( ग्रध्नम्‌ )' 
महान्‌ सूर्य ओर अर्ति यो शिल्पविद्या में ( परिषुञ्जन्ति ) सब प्रकार से युक्त 
करते है वे जैसे ( दिवि ) सूर्य्यादि के गुणो के प्रवाद में पदार्थ प्रकाशित होते हैं, 
बेसे { रोचनाः ) तेजस्वी होके ( रोचन्ते ) नित्य उत्तम उत्तम आनम्द से प्रवासितः 
होते हैं ॥ १॥ ८. 


आवार्पे--जो लोग विद्यासम्पादन में निरन्तर उद्योग करने वाले होते” 
, है, वे ही सव सुखों को प्राप्त होते है। इसलिए विद्वान्‌ को उचित है कि 
पृथिवी आदि पदार्थों से उपयोग लेकर सव प्राणियों को लाभ पहुंचावे 
कि जिस से उनका भी सम्पूर्ण सुख मिळें॥ १॥ पति 
जो यूरोपदेशवासी मोक्ष क साहव आदि ने इस मन्त्र का अर्था 
घोड़े को रथ में जोड्ने का लिया है, सो ठोक नहीं । इसका खण्डन भूमिका 
में लिख दिया है, वहां देख लेना चाहिए ॥ १॥ 


युझन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथें । शोणो छृप्णु दुवाहंसा ॥ २ ॥ 


पदार्य-जओो विद्वान्‌ ( प्रस्य ) सूर्य ्ौर ग्नि के ( काम्या ) सव के इच्छा 
करने योग्य ( शोणा ) झपने अपने वर्ण के प्रकाश करनेहारे वा गमन के हेतु” 
( धृष्ण ) दृढ { विपक्षसा ) विविध मला झौर जल के चक्र घूमनेवाले पांखरपा 
यन्तो से युक्त ( नृवाहसा ) अच्छी प्रकार सवारियो मे जुडे हुए ममुष्यादिशो को 
देशदेशान्तर मे पहुँचनेवाले ( हरो ) आकर्षण भ्रौर वेग तथा शुवलपक्ष झोर इष्शापक्ष- 
रूप दो घोड़े जिनसे सव का हरण किया जाता है, इत्यादि श्रेष्ठ गुणों को पृथिवी” 


जल और आकाश मे जाने ग्राने के लिए अपने अपने रथो मे ( पुझजग्ति )' 
जोड़ें ५२१ 


भावार्थ--ईइवर उपदेश करता है कि--मनुष्य लोग जबतक भू जल 
छादि पदार्थों के गुरा ज्ञान और उनके उपकार से भू जल झर झाकाश में” 
जाने आने के लिये अच्छी सवारियों को नहीं बनाते, तव तक उनको" 
उत्तम राज्य और घन आदि उत्तम सुख नहीं मिल सकते ॥ २॥ 


जरमन देय के रहनेवाले मोक्षमुलर साहव ने इस मन्त्र का विपरीत 
व्याख्यान किया है । सो यह है कि--'(अ्रस्य) सर्वेनामवाची इस झब्द के" 
निर्देश मे स्पष्ट मालूम होता है कि इस मन्त्र मे इन्द्र देवता का ग्रहण है, 
सयोकि लाल रङ्ग के घोड़े इन्द्र ही के हैं। भर यहा सूर्यं तथा उपा का ग्रहण" 
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नहीं, क्योंकि प्रथम मन्त्र में एक घोड़े का ही ग्रहण किया है ।--यह उनका 
अर्थ ठीक नहीं, क्योंकि 'स्य' इस पद से भौतिक जो सूर्य्य और श्रग्नि हैं 
इन्हीं दोनों का ग्रहण है, किसी देहधारी का नहीं । 'हरी' इस पद से सूयय 
के धारण और श्राकरपण गुणों का ग्रहण तथा 'शोणा' इस शब्द से श्रग्नि 
की लाल लपटों के ग्रहण होने से और पूर्व मन्त में एक श्रव का ग्रहण 
जाति के अभिप्राय से श्रर्थात्‌ एकवचन से श्रश्व जाति का ग्रहण होता है । 
और 'अस्य' यह शब्द प्रत्यक्ष अर्थ का वाची होने से सूर्य्यादि प्रत्यक्ष पदार्थों 
का ग्राहक होता है, इत्यादि हेतुगओं से मोक्षमूलर साहव का अर्थ सच्चा 
नहीं ॥ २॥ 

केतु कृण्वन्नकेतवे पेश मय्यो अपेशसे । समुपद्भिरजायथाः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--( भर्य्याः ) हे मनुष्य लोगो ! जो परमात्मा ( भ्रकेतवे ) श्रज्ञानरूपी 
अन्धकार के विनाश के लिये ( केतुम्‌ ) उत्तम ज्ञान और ( अपेशसे ) निर्धनता 
दारिद्रथ तथा कुरुपता बिनाश के लिये (पेशः ) सुवर्णं थ्रादि घन और श्रेष्ठ रूप को 
( कृण्वन्‌ ) उत्पन्न करता है, उसको तथा सब विद्याओं को ( समुधद्मिः ) जो ईश्वर 
की झाज्ञा के इनुकुल वर्चनेवाले हैं उनसे मिल मिल कर जान के ( भ्रजाययाः ) 
प्रसिद्ध हुजिये। तया हे जानने की इच्छा करनेवाले मनुष्य ! तू भी उस परमेश्वर के 
समागम से ( जायया: ) इस विद्या को श्रवश्य प्राप्त हो ॥ ३॥ 

आावार्थ-मनुष्यों को प्रति रात्रि के चौये प्रहर में आलस्य छोड़कर 
फुरती से उठ कर अज्ञान और दरिद्रता के विनाश के लिए प्रयत्नवाले होकर 
तथा परमेश्वर के ज्ञान और संसारी पदार्थों से उपकार लेने के लिये उत्तम 
उपाय सदा करना चाहिये ॥ ३॥ 

'यद्यपि भर्य्या: इस पद से किसी का नाम नहीं मालुम होता, तो भी 
यह निश्चय करके जाना जाता है कि इस मन्त्र में इन्द्र का ही ग्रहण है कि-- 
हे इन्द्र ! तु वहां प्रकाश करने वाला है कि जहां पहिले प्रकाश नहीं था!” 
यह मोक्षमूलरजी का अर्थ असद्भुत है, क्योंकि “मर््या:” यह शब्द मनुष्य के 
नामों में निघण्टु में पढ़ा है, तथा 'अजायथा:” यह प्रयोग पुरुपव्यत्यय से 
प्रथम पुरुष के स्थान में मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है ॥ ३ ॥ 


आदह स्वधामतु पुनंगेभेत्वेमरिरे । दाना नाम॑ यद्ियम्‌ ॥ ४॥ 


पदाथं--जसे (मदतः ) वायु ( नाम ) जल और ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ के योग्य 
देश को ( दघानाः ) सब पदायाँ को धारण किए हुए ( पुनः ) फिर फिर (स्वधा- 
मनु ) जलो में ( गर्भटवम्‌ ) उनके समूहरूपी मभ को ( एरिरे) सब प्रकार से प्राप्त 
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होते काते, वैसे ( प्रात्‌ ) उसके उपरान्त वर्षा करते हैं; ऐसे ही वार बार जलों को 
चढ़ाते वपति हैं ॥ ४॥ ८ त 

आदारय--जो जल सूर्य वा अग्नि के संयोग से छोटा छोटा ही जाता 
है, उसको धारण कर और मेघ के आकार का वना के वायु ही उसे फिर 
फिर वर्षाता है, उसी से सव का पालन और सवफो सुख होता है। _ 

“इसके पीछे वायु अपने स्वभाव के अनुकुल वालक के स्वरुप में वन 
गये श्रौर अपना नाम पवित्र रख लिया । देखिये मोक्षमूलर साहव का 
किया श्रथ मन्त्रार्थ से विरुद्ध है, क्योंकि इस मन्त्र में बालक वनना और 
अपना पवन नाम रखना, यह वात ही नहीं है । यहां इन्द्र नामवाले वायु का 
ही ग्रहण है, रव्य किसी का नहीं ॥ ४१ 


बीछ चिदास्जत्लुभियुहां चिदिन्द्र वहिमिः । 
अविन्द उस्तिया अनु ७५५ ७ 


पदार्थाखयभाषा--( चित्‌ ) जैसे मनुष्य लोग अपने पास के पदार्थों को 
उठाते घरते हैं, ( चित्‌ ) बैसे ही सूरये भी ( दोलु ) दुँद बल से ( उसियाः ) प्रपनी' 
किरणो करके ससारी पदायों को ( अ्रदित्द: ) प्राप्त होता है, ( झनु ) उसके अनन्तर 
सूर्ये उरको छेदन करके ( आदजत्दुमिः ) भंग करने आर ( वह्विमिः ) भाराश 
आदि देशो में पहुँचानेवालें पवन के साथ ऊपर नीचे करता इभा ( गुहा ) भ्रन्तरिक्ष 
अर्यात्‌ पोल भें सदा चढाता गिराता रहता है ॥ ५ ७ 

भावा्थ--इस भन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे वलवान्‌ पवन अपने 
वेग से भारी-भारी हढ़ वृक्षों को तोड़ फोड़ डालते श्रौर उनको ऊपर नीचे 
गिरासे रहते हैं, वैसे हौ सूय्यं भी अपनी किरणों से उनका छेदन करता 

-रहता है, इससे वे ऊपर नीचे गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के नियम 
से सब पदार्थ उत्पति और विनाश को भी प्राप्त होते रहते हैं ॥ ५॥ 

'हे इन्द्र! तू शीत्र चलनेवाले वायु के साथ अप्राप्त स्थान में रहने 
वाली गौग्रों को प्राप्त हुआ ४ यह भी मोक्षमूलर साहब की व्यास्या 
श्रसद्भत है, क्योंकि 'उस्रा” यह शब्द निघण्टु में रश्मि नाम में पढ़ा है; इस 
से सूर्य्यं की किरणों का ही ग्रहण होना योग्य है। तथा 'गुहा' इस शब्द से 
सव को झँपनेवाला होने से अन्तरिक्ष का ग्रहण है॥ ५॥ 


हेवयन्तो यथा मतिमच्छों विदरद्ंसु गिर; । महामेनूपत भरतम्‌ ॥६॥ 


चदाय--जेसे { देवयन्त. ) सब विज्ञानयुक्त { गिरः } विद्वात्‌ मनुष्य ( विद- 
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द्वसुम्‌) सुखकारक पदार्थ विद्या से युक्त ( महाम्‌ ) अत्यन्त बड़ी ( मतिम्‌ ) वुद्धि 
( युतम्‌ ) सव शास्त्रो के श्रवण और कथन को ( भ्रच्छ ) अच्छी प्रकार ( भ्रनूषत ) 
प्रकाश करते है, वेसे ही अच्छी प्रकार साधन करने से वायु भी शिल्प अर्थात्‌ सब 
कारीगरी को ( श्नूषत ) सिद्ध करते हैं॥ ६ ॥ 

भावाथं-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को वायु के उत्तम 
गुणों का ज्ञान, सव का उपकार और विदा की वृद्धि के लिये प्रयत्न सदा 
करना चाहिये जिससे सव ब्यवहार सिद्ध हों ॥ ६॥ 


'गान करनेवाले धर्मात्मा जो वायु हैं उन्होंने इन्द्र को ऐसी वाणी 
सुनाई कि तू जीत जीत।' यह भी उनका अर्थ अच्छा नहीं, क्योंकि 'देवयन्तः' 
इस आब्द का अर्थ यह है कि मनुष्य लोग अपने भ्रन्तःकरणः से विद्वानों के 
मिलने की इच्छा रखते हैं, इस श्रर्थ से मनुष्यों का ग्रहण होता है ॥ ६॥ 
इन्द्रेण सं हि इक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा । मन्दू संमानव॑चेसा ॥७॥ 

पदार्य--यह वायु ( अबिभ्युषा ) भय दूर करनेवाली ( इन्द्रश ) परमेवर 
की सत्ता के साथ ( सअजग्मानः ) अच्छी प्रकार प्राप्त हुआ तथा वायु के साथ सूर्य्य 
( संहक्षसे ) अच्छी प्रकार हृष्टि में आता है, ( हि ) जिस कारण ये दोनों ( समान- 
वचंसा ) पदार्थो में प्रशिद्ध वलवान्‌ है, इसी से वे सव जीवों को ( मन्दर ) आनन्द के 
देनेवाले होते है ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--ईश्वर मे जो अपनी व्याप्ति श्रौर सत्ता से सूर्य्य और बामु 
आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये है, इन सव पदार्थो के वीच में से 
सूर्य और बायु ये दोनों मुख्य हैं, क्योंकि इन्ही के धारण आकर्षण और 
प्रकाश के योग से सव पदार्थं सुशोभित होते है। मनुष्यों को चाहिए कि 
पदार्थविद्या से उपकार लेने के लिए इन्हें युक्त करें । 

'यह बडा प्राश्चय्यं है कि वहुवचन के स्थान में एकवचन का प्रयोग 
किया गया, तथा निरुक्तकार ने द्विवचन के स्थान में एकवचन का प्रयोग माना 
है, सो श्रसङ्भत है ।' यह भी मोक्षमूलर साइव की कल्पना ठीक नही, क्यों 
कि “व्यत्ययो ब० सुष्तिड,पग्रह०” व्याकरण के इस प्रमाण से वचनव्यत्यय होता 
है । तथा निएक्तकार का व्याख्यान सत्य है, क्योंकि “सुपां सु० इस सूत्र से 
“मन्दू? इस दाव्द में द्विवचन को पूर्वसवर्ण दीं एकादेश हो गया है ॥ ७ ॥ 


अनवचैरभिद्रंभिमेखः सह॑स्वदच्चेति । गणैरिन्द्रस्य काम्यें: ॥८॥ 


पदार्य--जो यह ( मखः ) सुख और पालन होने का हेतु यज्ञ है, वह ( इद्ध- 
स्य) सूर्य्यं की ( श्रनवर्यः ) निर्दोप ( झ्भिद्युनिः ) सव ओर से प्रकाशमान और 
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(1 आय को इच्चा करने योग्य ( गरौ: ) किरणों या पवनो के साथ मिल- 
कर सब पदायों को ( सहस्वत्‌ ) जैसे दृढ़ होते हैं, बैसे ही ( अर्चति ) श्रेष्ठ गुण 
करनेवाला होता है ॥ ८ ॥ 

भावायं-जो शुद्ध श्रत्युत्तम' होम के योग्य पदार्थों के अग्नि में किये 
हुए होम से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है, वह वायु और सूर्य्ये की किरणों की 
शुद्धि के द्वारा रोगनाश करने के हेतु से सव जीवों को सुख देकर वलवानु 
करता है ॥ ८॥ 

'यहां मखशब्द से यज्ञ करनेवाले का ग्रहण है, तथा देवों के शत्रु का 
भी ग्रहण है ।' यह भी मौक्षमूलर साहव फा कहना ठीक नही, क्योंकि जो 
मखदाब्द यज्ञ का वाची है वह सूर्य्यं की किरणों के सहित अच्छे अच्छे वायु 
के गणों से हवन किए हुए पदार्थों को सर्वत्र पहुंचाता है, तथा वायु प्रोर 
वृष्टि जल की शुद्धि का हेतु होने से सब प्राणियों को सुख देने वाला होता 
है। और मख शब्द के उपमावाचक होने से देवों के शत्रु का भी ग्रहण 
नही ॥ ८॥ ~ 
अर्तः परिञ्मन्नागेहि डवो वां रोचनादधि । समस्मिन्तृख्जते गिरः॥९॥ 


पदार्थ-जिस वागु में वाशी फा सव व्यवहार सिद्ध होता है, वह (परि- 
ज्मन्‌ ) सर्वत्र गमन करता हुआ सव पदायों को तले ऊपर पहुँचानेवाला पवन 
( भ्रतः ) इस पृथिवी स्थान से जलकणो को ग्रहण करके ( अध्यागहि ) ऊपर पहुँ- 
चता झौर फिर ( दिवः ) सूर्य के प्रकाश से ( था ) भ्रयवा ( रोचनातू ) जो कि 
रुचि को यढ़ानेयाला मेघमण्डल है उससे जल को गिराता हुआ तले पहुँचाता है, 
( श्रस्मिन्‌ } इसी बाहिर और भीतर रहनेवाले पवन में सव पदार्थ स्थिति को प्राप्त 
होते हैं ॥ ६ ॥ 
भावायं-यह बलवान्‌ वायु अपने गमन आगमन गुण से सव पदार्थों 
(१ गमन आगमन धारण तथा शब्दों के उच्चारण भौर श्रवण का हेतु 
nen 
इस मन्त्र में सायशाचास्यं ने जो उणादिगण में सिद्ध 'परिज्मन्‌' शब्द 
था उसे छोड़कर मनिम्प्रत्ययान्त कल्पना किया है, सो केवल उनकी भूल है। 
हे उधर उधर विचरनेवाले मनुप्पदेहघररी इन्द्र ! तू आगे पीछे झौर 
ऊपर से हमारे समीप आ, यह सब गानेवालों को इच्छा है ।” यह भी उन 
| याकर चाह का ठ अत्यन्त विपरीत है, वयोकि इस वायुसमूह 
में मनुष्यों की वाणी शब्दों के उच्चारण व्यवहार से प्रसिद्ध - 
रूप वायु का ग्रहण है ॥ ६ ॥ हु डे होते ते माण 


ऋग्वेद: मं० ५१1 सू० ७॥ ३ 


इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादर्षि । 
इन्द्रँ महो वा रज॑सः ॥१०॥ 


पदाथं-हम लोग ( इतः ) इस ( पर्गयवात्‌ ) पृथिवी के संयोग (वा) 
आर ( दिवः } इस श्रग्नि के प्रकाश { था ) लोकलोकान्तरों अर्थात्‌ चन्द्र और 
नक्षत्रादि लोको से भी ( सातिम्‌ ) श्रच्छी प्रकार पदार्थो के विभाग करते हुए ( वा ) 
अथवा { रजसः ) पृथिवी आदि लोकों से ( महः ) भति विस्तारयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) 
सूय्य को ( ईमहे ) जानते है 11 १० ॥ 

भावायं-सूर्य्यं की किरणे पृथिवी में स्थित हुए जलादि पदार्थो को 
भिन्न भिन्न करके बहुत छोटे छोटे कर देती हैं, इसी से वे पदार्थ पवन 
के साथ ऊपर को चढ़ जाते है, क्योंकि वह सूर्य्यं सब लोकों से वड़ा 
है॥ १०॥ 

"हम लोग श्राकांश पृथिवी तथा बड़े श्राकाश से सहाय के लिए 
इन्द्र की प्रार्थना करते है--यह भी डाक्टर मोक्षमूलर साहव की व्यास्या 
श्रशुद्ध हैं, क्योंकि सूर्य्यलोक सव से बड़ा है, और उसका शाना जाना अपने 
स्थान को छोड़ के नही होता, ऐसा हम लोग जानते है ॥ १० ॥ 

सूर्य्यं और पवन से जसे पुरुषार्थ की सिद्धि करनी चाहिये तथा वे 
लोक जगतुमें किस प्रकार से वर्तते रहते हैं और कंसे उनसे उपकार की 
सिद्धि होती है, इन प्रयोजनों से पाँचवें सूक्त के श्र्थ के साथ छठे सुक्ताथे की 
सङ्गति जाननी चाहिये । 

और सायणाचारय्यं आदि तथा यूरोपदेशवासी अंग्रेज विलसन य्रादि 
लोगों ने भी इस सूक्त के मन्त्रों के अर्थ बुरी चाल से वर्णन किये है । 

थह छठा सुश्त समाप्त हुप्रा ॥ 


मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्दो देपता। १, ३, ५-७ गायत्री । २, ४ निचुद-गायत्री 1 
८, १० पिपोलिकामध्यानिचुद्गायधो 1 & पादनिदद्गापत्री च छन्दः । यडजःस्यरः ॥ 


इन्द्रमिद्‌ गाथिनो वृददिन््रमकेभिंररकिणः । इन्द्र वाणीरनूपत ॥१॥ 


पदार्य--जो ( पायिनः ) गान करनेवाले प्रौर ( झकिणः ) विचारशील 


३४ ऋग्वेद: मं० १३ सू० ७॥ 
semen 

1 विद्वान्‌ हैं, वे ( झर्केमि: ) सत्कार करने के पदार्थ सत्य भाषण झिल्पविद्या से सिद्ध 
किए हुए कर्म मन्त श्रौर विचार से ( वाणीः ) चारों बेद की वाणियो को प्राप्त 

(होते के लिए ( बृहत्‌ ) सबसे बड़े ( इन्द्रम्‌ } परमेश्वर ( इन्द्रम्‌ ) सूर्य और 
( इन्द्रम्‌ ) वायु के गुणो के ज्ञान से ( झन्रूषत ) यथावत्‌ स्तुति करें ॥ १॥ 

भावारय--ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्यों को वेदमन्तों के 

विचार से परमेश्वर सूये और वायु आदि पदार्थों के गुणों को अच्छी प्रकार 
जानकर सव के सुख के लिए उनसे, प्रयत्न के साथ उपकार लेना 
चाहिये॥ १॥ 


इन्द्र इद्धर्योः सचा सम्मिश्छ आ वंचोसुजां । 
इन्द्रे। वज्जी हिरण्ययः ॥२॥ 


पदार्थ--जिस प्रकार यह ( संमिएल' ) पदार्थों में मिलते तथा ( इन्द्र: ) 
ऐश्वर्य का हेतु स्पर्शगुणवाला वायु, अपने ( सचा ) सव मे मिलनेवाले और ( यचो- 
युजा) वाणी के व्यवहार को वत्तनिवाले ( हर्य्योः ) हरे रोर प्राप्त करनेवाले गुरो 
को ( भ्रा ) सब पदार्थों में युक्त करता है, दैसे ही ( बच्ची ) संवत्सर वा तापवाला 
न हिरण्यय ) प्रकाशस्वटप ( इन्द्रः ) सुग्यै भी भपने हरणं धोर भाहरण गुणो को 
सब पदार्थों में युक्त करता है॥ २॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है। जैसे वायु के संयोग से 
वचन श्रवण आदि व्यवहार तथा सब पदार्थो के गमन-प्रागमन घारण भौर 
स्पर्श होते है, वैसे ही सूय्ये कै योग से पदार्थों के प्रकाश और छेदन भी 
होते है॥ २॥ ति 


'समिश्ल: इस शब्द दत सायणाचार्य ने लकार का होना छान्दस 
माना है, सो उनकी भूल है, क्योंकि 'संज्ञाछन्द०' इस वात्तिक से लकारादेश 
सिद्धही है॥२॥ 


इन दीर्घाय चक्षेंस आ सूपे रोहयदिवि । वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥३॥ 


पदायं--( इन्द्र) जो सव संसार का बनानेवाला परमेइवर है, उसने 
( दीर्घाय को प्रकार ( चक्षसे ) दर्शन के लिये ( दिवि ) सव पदार्थों 
के प्रवाश होते फे निभिक्त जिस ( सूम्येम्‌ ) प्रसिद्ध सुग्यैलोक को { भएरोहयत्‌ ) लोको 
के बीच में स्थापित किया है, वह ( गोमिः ) जो अपनी किरणों के द्वारा 14 अदिम्‌ ) 
भिध को ( व्यंरयत्‌ ) अनेक प्रवार से वर्षा होने के लिये ऊपर चड़ाकर वारंवार 
चर्षाता है॥ हे ॥ 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ७॥ ३५ 
भावार्थ--रचने की इच्छा करनेवाले ईश्वर ने सब लोकों में दर्शन 
धारण और ग्राकपेण आदि प्रयोजनों के लिये प्रकाशरूप सूय्येलोक को सव 
लोकों के वीच में स्थापित किया है, इसी प्रकार यह हरेक ब्रह्माण्ड का 
नियम है कि वह क्षण क्षणा में जल को उपर खींच करके पवन के द्वारा 
ऊपर स्थापन करके वार वार संसार में वर्पाता है, इसी से यह वर्षा का 
कारण है ३॥ 
इन्द्र वाजेषु नोऽव सहसम्रधनेपु च । उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥४॥ 
पदार्थ--हे जगदीश्वर ! ( इन्द्र: ) परमेश्वय्यं देने तथा ( उग्रः ) सव प्रकार 
से अनन्त पराक्रमवान्‌ आप ( सहस्रप्रधनेषु ) असंख्यात घन को देनेवाले चक्रेवत्ति 
राज्य को सिद्ध फरानेवाले ( वाजेपु ) महायुद्धों मे ( उग्रामिः ) अत्यन्त सुख देने- 
चाली ( ऊति,भः ) उत्तम उत्तम पदार्थो की प्राप्ति तथा पदार्थो के विज्ञान श्रौर 
आनन्द में प्रवेश कराने से हम लोगो की ( श्रव ) रक्षा कीजिए ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-परमेश्वर का यह स्वभाव है कि युद्ध करनेवाले घर्मात्मा 
पुरुषों पर अपनी कृपा करता है श्रौर आलसियो पर नहीं। इसी से जो 
मनुष्य जितेन्द्रिय विद्वान्‌ पक्षपात को छोड़नेवाले शरीर और आत्मा के वल 
से अत्यन्त पुझ्पार्थी तथा श्रालस्य को छोड़े हुए धर्म से बड़े बड़े युद्धों को 
जीत के प्रजा को निरन्तर पालन करते हैं, वे ही महाभाग्य को प्राप्त होके 
सुखी रहते हैं॥ ४॥ 


इन्द्र वय मंद्दाधन इन्द्रम हवामहे । युजँ इतरेषु वञ्जिण॑म्‌ ॥०॥ 


पदार्थ--हम “लोग ( महाधने ) वड़े बडे भारी संग्रामो में ( इन्द्रम्‌ ) पर= 
भेश्वर का ( हवामहे ) अधिक स्मरण करते रहते हैं, झौर ( श्रे) छोटे चोटे सग्रामों 
में भी इसी प्रकार ( वञ्चिणम्‌ ) किरणावाले (इन्द्रम्‌ ) सूथ्यं वा जलवाले वायु का 
जो कि ( वृत्रेपु ) मेघ के अद्भो में ( युजम्‌ ) युक्त होनेवाले इनके प्रकाश और सव 
में गमनागमनादि गुणों के समान विद्या न्याय प्रकाश श्रोर दूतों के द्वारा सव राज्य 
का वत्तैमान विदित करना आदि गुणों का धारण सब दिन करते रहें ॥ ५॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। जो बड़े-बड़े भारी और 
छोटे-छोटे संग्रामो में ईश्वर को सर्वव्यापक और रक्षा करने वाला मान कै 
घर्म और उत्साह फे साथ दुष्टों से युद्ध करें तो मनुष्यों का अचल विजय 
होता है । तथा जंसे ईश्वर भी सूर्य्यं और पवन के निमित्त से वर्षा आदि 
के द्वारा संसार का अत्यंत सुख सिद्ध किया करता है, बैसे मनुष्य लोगों को 
सी पदार्थों को निमित्त करके कार्य्य सिद्धि करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


३६ ऋग्वेद: मं० १! सू० ७॥ 
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स ने पन्नमुं चर सत्रादावन्र्पाटधि । अस्मभ्यमर्मतिप्कुत; ॥दे॥ 


पदार्थ- हे ( वृषन्‌ ) सुखो के बर्वानि भोर ( सत्रादावनु ) सत्मज्ञानको देनेवाले 
( स. ) परमेश्वर ! आप ( श्रस्मम्यम्‌ ) जोकि हम लोग आपकी धाज्ञा वा पने पुर्पार्थ 
मे बत्त मान है, उनके लिये ( अप्रतिष्कुतः ) निश्चय करानेहारे ( नः ) हमारे 
( अमुम्‌ ) उस आनन्दं करनेहारे प्रत्यक्ष मोक्ष का द्वार ( चदम्‌ ) ज्ञानलाभ को 
(अपायृधि ) खोल दीजिये ॥ ६ ॥ 


तथा है परमेश्वर ! जो यह आपना बनाया हुआ ( वृषल ) जल को वर्षाने 
और ( सन्नादायत्‌ ) उत्तम उत्तम पदार्थो को प्राप्त करनेबाला ( अप्रतिष्कुतः ) 
अपनी कक्षा ही में स्थिर रहता हुम्रा सूर्य, ( अत्मम्पध्‌ ) हम “लोगो के लिये, 
( अमुभ्‌ ) भ्राकाज्ञ मे रहनेवाले इस ( चरुमु ) मेघ को ( अपादृधि ) भूमि में गिरा 
देता है ॥ ६॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य श्रपनी दृढता से सत्यविद्या का अनुष्ठान ग्रौर 
नियम से ईश्वर की श्राज्ञा का पालन करता है, उसके आत्मा मे से अविद्या 
रूपी श्रन्धकार का नाश अन्तर्य्यामी परमेश्वर कर देता है, जिससे वह्‌ 
पुरुष धर्म और पुरुषार्थ को कभी नही छोड़ता ॥ ६ ॥ 


तुञ्जेतुञ्जि य उभे स्तोमा इन्द्र॑स्य बज: । 
न बिंन्मे अस्य सृष्टिम्‌ ॥ओ। 


पदार्य--( ये ) जो ( वञ्चिण ) अनन्त पराक्रमवात्‌ { इन्द्रस्य ) सव 
दुः! के विनाश करनेहप्रे ( अस्प ) "इस परमेश्वर के ( तुञ्जेतुञ्जे ) पदार्थ पदार्थ 
के देने मे ( उत्तरे ) सिद्धान्त से निश्चित किये हुए ( स्तोमा. ) स्तुतियो के समूह हैं 
उनसे भी ( अह्य ) परमेश्वर की ( सुष्टुतिम्‌ ) शोभायमान स्तुति का पार मैं जीव 
(न) नही ( बिम्वे ) पा सकता हू ॥ ७ ।। 


भावायं--ईइवर ने इस संसार मे प्राणियों के सुख के लिये इन पदार्थो 
में अपनी शक्ति से जितने हृष्टान्त वा उनमें जिस प्रकार की रचना और 
अलग अलग उनके गुण तथा उनसे उपकार लेने के लिये रक्खे है, उन सव 
के जानने को मै यस्रवुद्धि पुरुप होने से समर्थ कभी नही हो सकता और 
न कोई मशुप्य इईंइवर के गुणो की समाप्ति जानने को समर्थ है, क्योकि 
जगदीश्वर अनन्त युश और अनन्त सामर्थ्यवाला है, परन्तु मनुध्य उन 
पदार्थों से जितना उपकार तेने को समर्थ हों उतना सव प्रकार से लेना 
चाहिये ॥ ७॥ 


ऋग्वेदः मं० १ | सू० ७॥ ३७ 
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हां यूथेव वंसंगः कृष्टीरियर्त्योजसा । ईशानो अभविप्कुतः ॥८॥ 


पदा्य--झैसे ( वृषा! ) दीर्य्यदाता रक्षा करनेहारा ( बंसय: ) यथायोस्य गाण 
के विभागों को सेवन करनेहारा बैल ( श्रोजसा ) अपने बल से ( यूथेव ) गाय के 
समूहों को प्राप्त होता है बैसे ही ( वसगः ) धर्म के सेवन करनेवाले पुरुष को प्राप्त 
होने और ( दूषा ) छुम गुणो की वर्षा करनेवाला ( ईशानः ) ऐइवर्ग्यवान्‌ जगत्‌ 
का रचनेवाला परमेश्वर अपने ( श्रोजसा ) बल से ( कृष्टी: ) धर्मात्मा मनुष्यों को 
त्तथा ( बंसगः ) भ्रलग अलग . पदार्थों को पहुचाने और ( वृवा ) जल वपनिवाला 
सूर्य ( ओजप्ता ) अपने बल से ( कृष्टीः ) श्राकर्षण थ्रादि ब्यवहारों को ( इयत्ति) 
आप्त होता है ॥ ८ ॥ 

भादायं--इस मन्त्र में उपमा और इलेपालंकार है । मनुष्य ही पर- 
भेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान की बृद्धि करने के स्वभाववाले 
होते हैं । श्रौर धर्मात्मा ज्ञानवाले मनुष्यों का परमेश्वर को प्राप्त होने का 
स्वभाव है । तथा जो ईश्वर ने रचकर कक्षा में स्थापन किया हुद्रा सूय्ये 
है वह अपने सामने ग्रर्थात्‌ समीप के लोकों को चुम्बक पत्थर श्रौर लोहे 
के समान खींचने को समर्थ रहता है।! ८ 0 


य एकश्चपेणीनां बसूनामिरज्याति | इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम्‌ ॥९॥ 


पदार्य--[ थः ) जो ( इन्द्रः ) दुष्ट शनुयों का विनाश करनेवाला परमेश्वर 
६ चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्य ( वसूनाम्‌ ) अग्नि आ्रादि श्राठ निवास के स्थान, श्रौर ( पञ्च ) 
जो नीच मध्यम उत्तम उत्तमतर श्रौर उत्तमतृम गुणवाले पाच प्रकार के ( क्षिती- 
नाम्‌ ) पृथिवी लोक है, उन्हो के बीच ( इरज्यसि ) ऐश्वर्य के देते श्रीर सव के सेवा 
करने योग्य परमेश्वर है वह ( एकः ) अद्वितीय और सब का सहाय करनेवाला है ॥ &॥ 

भावायं--जी सवका स्वामी अन्तर्यामी व्यापक और सब ऐदवर्य का 
देनेवाला, जिससे कोई दूसरा ईश्वर और जिसको किसी दूसरे की सहाय 
की इच्छा नहीं है, वही सव मनुष्यों को इण्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है। 
जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को इप्ट देव मानता है, वह 
भाग्यहीन बड़े बड़ी घोर दु:सों को सदा प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


द्न्द्रै वो विश्वतस्परि इवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केव॑लः ॥१०॥ 
पदार्य--हम लोग जिस ( विइवतः ) सब पदार्थो वा ( जनेम्यः) सव 


आणिपों गे ( परि ) उत्तम उत्तम गुणों करके थेप्टतर ( इन्द्रस्‌ } पृयुमे+रूम्य 
देनेवाले परमेश्वर का ( हवामहे } वार वार भपने हृदय में स्मरण, " द्‌ 
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परमेश्वर ( यः ) है निर लोगो ! तुम्हारे और हमारे शुजा करने योग्य इष्टदेव 
( केवलः } चेतनमात्र स्वरूप एक ही है।१ १० ॥ 


भावार्य--ईशवर इस मन्त्र भें सव मनुष्यों के हित के लिमे उपदेश 
करता है-है मनुष्यो ! तुम को अत्यन्त उचित है कि मुझको छोड़कर उपा- 
सना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझ को 
छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नही है । जव वेद में ऐसा उपदेश है तो जो 
मनुष्य अनेक ईश्वर वा उसके अवतार मानता है, वह सव से बड़ा मूढ़ 
है ॥ १०॥ 

इस सप्तम सूवत में जिस ईश्वर ने पनी रचना सिद्ध रहने के लिये 
अन्तरिक्ष में सूर्य्यं और वायु स्थापन किये है, वही एक सर्वशक्तिमान्‌, 
सर्वदोपरहित और सव मनुष्यों का पूज्य है। इस व्याख्यान से इस सप्तम 
सूवत के श्र्थ के साय छरे सूक्त के अथ की संगति जाननी चाहिये । 


इस सूवत के मन्त्रो के प्रथं सायणाचार्य रादि आर्य्यावत्त वासियों 
„भौर विलसन श्रादि अंगरेज लोगों ने भी उलटे किये है ॥ १० ॥ 


यह सातवां सूत समाप्त हुआ ॥ 





मधुच्छन्दा ऋषिः। इग्द्रो देवतः । १, ५, ८ निुद्गायत्री । २ प्रतिष्ठा- 
गायत्री । ३, ४, ६, ७, & गायत्रो | १० यमाना गायत्रो च छत्द:॥ पड्ज स्वरः ॥ 


ऐन्द्रै सानसि इयि सजित्वानं सद्रासहंम्‌ । बरिषठमूतये भर ॥१॥ 


पदार्य--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! झाप कृपा करके हमारी ( ऊतये ) रक्षा 
पुष्टि भौर सब सुखो को प्राप्ति के लिये ( दाषष्ठस्‌ ) जो अच्छी प्रकार वृद्धि करने- 
वाला ( सानसिम्‌ ) निरन्तर सेदने के योग्य ( सदासहम्‌ ) दुष्टशत्रु तथा हानि वा 
दु'खों के सहने का मुख्य हेतु ( सजित्वानश ) प्रोर हुन्य दातुं का जितानेवाला 
( रफिय ) घन है उस को ( श्रामर ) अच्छी प्रकार दीजिये ॥ १ ॥ 


भावापं-सव मनुष्यो को सर्वेशवितभान्‌ अन्तर्यामी ईश्वर का आश्रय 


लेकर अपने पणं पुरुपा ` चक राज्य के आनन्द को बढानेवाली 
विर र sn झौर सेना आदि बल सव प्रकार से 
रु Rs «रा 7: “को सुख हो॥ १॥ 


{ 
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नि येन सुष्टिहत्यया नि दुजा रुणर्घामहै । त्वोतासो न्यवेता ॥२ी 


पदार्थ-हे जगदीश्वर ! { त्वोताः ) आप के सकाश से रक्षा को प्राप्त 
हुए हम लोग. ( येन ) जिस पूर्वोक्त छ: से ( मुष्टिहत्यया ) वाहुयुद्ध और ( अर्वता ) 
भ्रश्व श्रादिं सेना की सामग्री से ( निवृत्रा ) निश्चित झन्रुओं को { निरुणघामहै ) 
रोक श्रर्थात्‌ उनको निर्बल कर सें, ऐसे उत्तम धन का दान हम लोगों के लिये कृपा 
से कीजिये २॥ 

भावार्थ--ईइवर के सेवक मनुष्यों को उचित है कि अपने शरीर 
और बुद्धिवल को बहुत वढ़ावें, जिससे श्रेष्ठों का पालन और दुष्टों का श्रप- 
मान सदा होता रहे, श्रौर जिससे शत्र जन उनके मुष्टिप्रहार को न सह 
सकें, इधर उधर छिपते भागते फिरें॥ २॥ 


इन्द्र त्वोर्वास आ वयं व घना द॑दीमहि । 
जये सं युधि स्पूर्धः ॥३॥ 


पदार्थ >हे ( इन्द्र ) अनन्तवलवान्‌ ईश्वर ! ( त्वोतासः ) आपके सकाश 
से रक्षा आदि और बल को प्राप्त हुए ( वयम्‌ ) हम लोग घामिक आर शूरवीर 
होकर श्रपने विजय के लिये ( वस्त्रम्‌ ) शत्रुप्रो के वल का नाश करने का हेतु आग्नेया- 
अस्त्र और ( घना ) श्रेष्ठ शस्त्रो का समूह जिनको कि भाषा में तोप बन्दूक तलवार 
भौर धनुप बाण आदि करके प्रसिद्ध कहते है, जो युद्ध की सिद्धि मे हेतु है उनको 
( आददीमहि ) ग्रहण करते हैं । जिस प्रकार हम लोग आपके वल का भराश्रय ओर 
सेना की पूर्ण सामग्री करके ( स्पृधः ) ईषा करनेवाले शत्रुश्रो को ( युधि ) संग्राम 
{ जयेम ) जीते ॥ ३॥ 

भवार्य--मनुप्यों को उचित है कि धर्म और ईश्वर के श्राध से 
शरीर की पुष्टि और विद्या करके आत्मा का वल तथा युद्ध की पुर्ण सामग्री 
परस्पर अवरोध रौर उत्साह आदि श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके दुष्ट 
शत्रुओं के पराजय करने से अपने ओर सब प्राणियों के लिये सुख सदा 
बढ़ाते रहें॥ ३॥ 


व॒यं शुरेभिरस्तुमिरिनद् त्वां युजा वयम्‌ । सास॒द्यामं पृतन्यतः ॥४॥ . 


पदायं=हे (इन्द्र ) युद्ध में उत्साह के देनेवाले परमेश्वर ! ( त्वया ) 
आपको झन्तर्मामी इप्टदेव मानकर आपको कृपा से घमेयुक्त व्यवहारों में अपने 
सामर्थ्य के ( युजा ) योग करानेवाले के योग से ( वयमू ) युद के करनेवाले हम 


डर ऋग्वेदः मं० १1 सू० ८॥ 

sms mss 
सोग ( श्रस्तृमिः } सव शस्त्र अस्त्र के चलाते में चतुर ( शूरेमिः ) उत्तमो मे उत्तम 
झूरवीरो के सान होकर ( पृतन्यतः ) सेना प्रादि बल से युक्त होकर लड्नेवाळे 
झभुग्रो को ( सासहाम ) वार वार सहे, अर्थात्‌ उनको निर्व करें इस प्रकार 
शबुओं को जीतकर न्याय के साय चक्रवति राज्य का पालन करें ॥ ४ ॥ 


आवाय--झूरता दो प्रकार की होती है एक तो शरीर की पुष्टि 
और दूसरी विद्या तथा धर्म से सयुक्त आत्मा की पुष्टि । इन दोनों से पर- 
मेश्वर की रचना के क्रमों को जानकर न्याय, धीरजपन, उत्तम स्वभाव 
और उद्योग आदि से उत्तम उत्तम गुणों से युक्त होकर सभाप्रवन्ध कै साथ 


राज्य का पालन और दुष्ट शत्रुओं का निरोध ग्रर्थात्‌ उनको सदा कायर 
करना चाहिये ॥ ४॥ 


माँ इन्द्र; परथ नु महित्वमस्तु वञ्जिणें । योने धिना अवः ॥०॥ 


पदार्थ--{ न ) जसे भूत्तिमान्‌ ससार को प्रकाशयुक्त करने के लिये { छोः } 
सु्स्यप्रका्च ( प्रथिना ) विस्तार से प्राप्त होता है, बसे ही णो ( महान्‌ ) सव 
प्रकार से अनन्तगुण, अत्युत्तम स्वभाव, अतुल सामथ्यंयुक्त और (परः ) अत्यन्त 
श्रेष्ठ ( इग्द्रः ) सब जगत्‌ की रक्षा करनेवाला परमेश्वर है, और ( वच्चिणे ) म्याय 
की रीति से दण्ड देनेवाले परमेश्वर ( नु) जोकि अपने सहायकुपी हेतु से हम को 
बि देता है, उसी की यह ( महित्वम्‌ ) महिमा ( घ ) तथा वल है ५॥ 


भावायं-इस मन्त में उपमालङ्भार है। घामिक युद्ध करनेवाले 
मनुष्यों को उचित है कि जो झूरवीर युद्ध भें ति धीर मनुष्यो के साथ 
होकर दुष्ट बाच्नुओ पर अपना विजय हुम्रा है, उसका धन्यवाद अनन्त 


झकितिमान्‌ जगदीशवर को देना चाहिये, कि जिससे निरभिमान होकर 
मनुष्यों के राज्य की सर्दव बढती होती रहे ॥ ५॥ 


समोहे वा य आशंत नरस्तोकस्य सनितौ । 
विप्रोसो वा धियायव॑ ॥ द 


पदाय-{ विप्रास, ) जो अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ( नरः } मनुष्य हैं, वे ( समोहे} 
संग्राम के निमित्त शत्रुओं को जीतने के लिये ( आद्वात ) तत्पर हैं ( वा) अथवा 


( पिपापयः ) जो नि विज्ञान देने की इच्छा करनेवाले हैं, वे [ तोकस्य ) सम्तानों 
के ( सनितो ) विद्या की शिक्षा में { आत ) उद्योग करते रहें ॥ ६ ॥ 


भावाबं--ईश्वर सव मनुष्यों को आज्ञा देता है कि'''इस संसार में 


“ऋग्वेद: मं० १ | सू० ८ ॥ ४१ 





मनुष्यौं को दो प्रकार का काम करना चाहिये। इनमें से जो विद्वान्‌ हैं वे 
अपने शरीर श्रौर सेना का बल बढ़ाते और दूसरे उत्तम विद्या की वृद्धि 
करके शत्रुओं के वल का सदैव तिरस्कार करते रहें। मनुष्यों को जव जब 
शत्रुओं के साथ युद्ध करने की इच्छा हो तव तव सावधान होके, प्रथम 
उनकी सेना आदि पदार्थों से कम से कम अपना दोगुना वल करके उनके 
पराजय से प्रजा की रक्षा करनी चाहिये। तथा जो विद्याओं के पढ़ाने की 
“इच्छा करने बाले हैं, वे शिक्षा देने योग्य पुत्र वा कन्यां को यथायोग्य 
विद्वान्‌ करने में श्रच्छे प्रकार यतन करें, जिससे शत्रुओं के पराजय और 
अज्ञान के विनाश से चक्रर्वति राज्य और विद्या की वृद्धि सदैव बनी 


रहे ॥ ६॥ 
यः कुक्षिः सोंप्रपात॑मः समुद्रइंव पिन्व॑ते । उर्वीरापो न काकुदं; ॥») 


पदार्थ--( समुद्र इव ) जैसे समुद्र को जल (आपो न काकुदः ) दाब्दों के 
“उच्चारण आदि व्यवहारों के करनिवाले प्राण वाणी को ( पिन्वते ) सेवन करते हैं, 
चैसे (कुलि. ) सव पदार्थों से रस को खीचनेवाला तथा ( सोमपातमः ) सोम भ्र्थातू 
सस्तार के पदार्थों का रक्षक जो सूय्य है वह ( उर्वो: ) सव पृथिवी को ( पिन्वते) 
सेवन था सेचन करता है॥ ७ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार है। ईश्वर ने जैसे जल की 
“स्थिति और बृष्टि का हेतु समुद्र तथा वाणी के व्यवहार का हेतु प्राण 
यनाया है, वैसे ही सूर्य्यलोक वर्षा होने, पृथिवी के खीचने, प्रकाश और 
रसविभाग करने का हेतु वनाया है इसी से सव प्राणियों के अनेक व्यवहार 
सिद्ध होते हैं ॥ ७॥ 


एवा द्य॑स्य सूतर्ता विरप्शी गोम॑ती म॒ही । 
पक्का शाखा न दाशुप ॥८॥ 
पदार्य--( पकवा शाखा न ) जसे आम और कटहर आदि वृक्ष, पकी डाली 

और फलयुवद होते से प्राणियों को घुस देनेहारे होते है, ( अस्य हि ) वैसे ही इस 
परमेश्वर की ( गोमती ) जिसऱो बहुत से विद्वान्‌ सेवन करनेवाले हैं, जो ( सूनृता ) 
प्रिय और सत्यवचन प्रकाश करनेवाली ( विरप्यो ) महाविद्यायुवत श्रौर ( मही ) 
सबको सत्कार करने योग्य चारों वेदों की वाणी है, सो ( दाशुषे ) पढ़ने में मन 
-लमानेवानों को सब विद्याप्रों का प्रकाश करनेवाली है । 


तया (श्वस्य हि ) जैसे इस भूरम्येलोक की ( गोमती ) उत्तम मनुष्यों के 


"हर्‌ ऋग्वेद: मं० १1 सू० ८ । 


सेवन करने योग्य ( सूनृता ) प्रीति के उत्पादन करनेवाले पदार्थों का भ्रकाश करने- 
बाली ( विरप्यो ) बड़ी से बड़ी (भही ) बड़े बड़े गुणयुक्त दीप्ति है; वसे वेदवाणी 
( दाञुपे ) राज्य की प्राप्ति के लिये राज्यकर्मौ में चित्त देने वालों को सुख देनेवाली 
होती है॥ ८ ॥ 

मावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालद्धार है । जैसे विविध प्रकार से फल- 
फूलों से युक्त आम और कटहर श्रादि वृक्ष नाना प्रकार के फलों के 
देनेवाछे होके सुख देनेहारे होते है, वैसे ही ईश्वर से प्रकाश की हुई वेदवाणी 
बहुत प्रकार की विद्याश्रों को देनेहारी होकर सव मनुष्यों को परम आनन्द 
देनेवाली है । जो विद्वान्‌ लोग इसको पढ़ के धर्मात्मा होते है, वे ही वेदों 
का प्रकाश श्रौर पृथिवी में राज्य करने को समर्थ होते हैँ॥ ८ ॥ 


एवा हि ते विभूंतय ऊतय इन्द्र मावते सयश्चित्सन्ति द्ाञुपे॥९॥ 


पदार्थ--है ( इन्द्र ) जगदीइवर ! आपकी कृपा से जैसे ( ते) आपके 
( विसूतयः) जो जो उत्तम ऐश्वयं और (तथ ) रक्षा विज्ञान आदि गुण मुझः 
को प्राप्त ( सन्ति ) है, वैसे ( मावते ) मेरे तुल्य ( दाशुषे चिद्‌ ) सबके उपकार 
शोर धमं मे भन को देनेवाले परप को (सद्य एव ) शीघ्र ही प्राप्त हो ॥६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालद्धार है। ईदव्र की आज्ञा का 
प्रकाश इस रीति से किया है कि--जव मनुष्य पुरुपार्थी होके सव का उप- 
कार करनेवाले रौर धामिक होते है, तभी वे पूणं ऐइवरय्यं और ईदवर की 
यथायोग्य रक्षा आदि को प्राप्त होके सर्वत्र सत्कार के योग्य होते हैं ॥ ६ ॥ 


एवा बस्य काम्या स्तोमं उक्यं च अंस्या । इन्द्रांय सोम॑पीतये ॥१०॥ 


पदार्थ--( अस्य ) जो जो इन चार वेदो के नाम्य अत्यन्त मनोहर ( स्ये ) 
उपया करने योग्य कर्म वा ( स्तोमः ) स्तोत्र हैं, (च) तया ( उक्यम्‌ ) जिनमे 
परमेश्वर के गुणो वा कीत॑न है, वे ( इन्द्राय ) परमेश्‍वर बी प्रशसा के लिये हैं। 
केसा वह परमेश्वर है कि जो ( सोमपीतये ) अपनी व्यात्तिसे सब पदार्थों के अश 
भ्रश मे रम रहा है॥ १० ॥ा 

भाषाथं--जैसे इस संसार में अच्छे-भ्रच्छे पदार्थों की रचना विशेष 
देखकर उस रचनेवाले की प्रशसा होती है, वैसे ही संसार के प्रसिद्ध और 
प्रशमसिद्ध भ्रत्युत्तम पदार्थों तथा विशेष रचना को देखकर ईश्वर ही को धन्य- 
वाद दिये जाते हैं! इस कारण से परमेश्वर की स्तुति के समान था उससे 
भधिक किसी की स्तुति नही हो सकती ॥ १०॥ 


इस प्रकार जो मनुष्य ईश्वर की उपासना भ्रौर वेदोक्त कर्मों के 


" ऋग्वेदः मं० १। सू० ६ ॥ ४३ 
करनेवाले हैं, वे ईश्वर के भ्राश्रित होके वेदविद्या से ग्रात्मा के सुख श्रौर 
उत्तम क्रियाओं से शरीर के सुख को प्राप्त होते हैं, वे परमेश्वर ही को 
प्रशंसा करते रहें । इस भभिप्राय से इस श्राठवें सूक्त के अर्थ की पूर्वोक्त 
सातवें सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये । 

इस सूक्त के मन्त्रों के भी अर्थ सायाणाचार्य श्रादि श्रौर यूरोपदेश-- 
यासी अध्यापक विलसन आदि अङ्गरेज लोगों ने उलटे वर्णन किये 
हुँ॥ १०॥ 


यह आठवां सूवत समाप्त हुआ ॥ 





मधघुछन्दा ऋषिः । इन्द्रो देयता । १, ३, ७, १० निघुदृगायभ्रो; २, ४, ८, & 
गायत्री; ५,६ पिपीलिकामध्यानिचु गायत्री च छन्दः | घड्जः स्वरः ॥ 


इन्द्रेहि मत्स्यन्ध॑सो विश्वेभिः सोमपर्वभिः । 
मृहाँ अंभिष्टिरोजंसा ॥१॥ 


पदार्ष--जिस प्रकार से ( भ्रमिष्टिः ) प्रकाशमान ( महान्‌ ) पृथिषी श्रादि 
से बहुत बड़ा ( इन्द्र ) यह सूर्य्यलोर है, वह ( ओजसा ) वल वा ( विश्वेमिः ) 
शव ( सोमपर्यमिः ) पदार्थों के भ्र्गो के साथ ( अन्धसः ) पृथिवी भादि प्रन्तादि 
पदार्षों के प्रकाश से ( एहि ) प्राप्त होता भौर ( मत्सि ) प्राणियो वो श्रानन्द देता 
है, बैसे ही हे ( इन्द्र) सर्वव्यापर ईश्वर ! भाप ( महान्‌ ) उत्तमों में उत्तम 
( अनिष्टिः ) गर्वेश भौर मव ज्ञान के देनेवाले ( ओजसा ) बल या ( विइदेमिः 
सोमपर्वेनिः ) सव पदायों के अंगों के साय यत्तंमान होकर ( एहि ) प्राप्त होते प्रौर 
( अन्धसः ) भूमि भादि भन्नादि उत्तम पदार्थों को देकर हमको { भर्ति ) सुस देते 
हो॥ १॥ 

भावाय--इस मन्त्र में इलेप झौर लुप्तोपमालद्धार हुँ । जैसे ईदवर 
इस संसार फे परमाणु परमाणु में व्याप्त होकर सव की रक्षा निरन्तर 
करता है, वैसे ही सूर्य भी सव लोकों से घडा होने से अपने सम्मुख हुए 
पदार्यो को आकर्षण बा प्रकाश करके भ्रच्छे प्रकार स्थापन करता है ॥ १॥ 


एमेनं छता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । चक्रि विखांनि चक्रये ॥२॥ 


परापे विदानो ! ( मुने ) उत्पन्न हुए इस संसार में ( विदवानि ), 


ड ऋग्वेदः मं० १" सू० ६ ॥ 
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सव सुखो के उत्पन्न होने के अर्य ( मन्दिने ) ऐरवर्यप्राप्ति की इच्छा करने तथा 
(६ मग्दिमू } आनन्द बढ़ानेवाले ६ चक्रये ) पुरुपाथं करने के स्वभाव और ( इष्द्राय-) 
परम ऐश्वर्य होने वाळे मनुष्य के लिये ( चक्रिम्‌ ) शिल्पविद्या से सिद्ध किये हुए साधनों 
मे(एनमृ ) इन ( ईयू } जल और अग्नि को ( श्रासुजत ) अति प्रकाशित करो ॥ २॥ 

भावायं--विद्वानों को उचित है कि इस संसार में पृथिवी से छेके 
ईश्वरपर्यन्त पदार्थों के विशेषज्ञान उत्तम शिल्प विद्या से सव मनुष्यों को 
उत्तम क्रिया सिखाकर सब सुखों का प्रकाश करना चाहिये ॥ २ ॥ 


मत्स सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेमिविशचर्षणे । सचैपु स्॑नेप्वा ॥३॥ 

पदार्थ--हे ( विइवचर्षणे ) सव संसार के देखने तथा ( सुझिप्र ) शरेष्टज्ञात- 
“युक्त परमेश्वर । आप ( मन्दिमिः ) जो विज्ञान वा आनन्द के करने वा करानेवाले 
६ स्तोमेभिः ) वेदोक्त स्तुतिस्प गुणप्रकाश करने हारे स्तोत्र हैं उनसे स्तुति को प्राप्त 
होकर ( एषु ) इन प्रत्यक्ष ( सवनेषु ) ऐश्वर्य्य देनेवाले पदार्थों में हम लोगो को 
( सचा ) युक्त करके ( मत्स्व ) अच्छे प्रकार आनन्दित कीजिये ॥ ३ ॥ 

भावाय जिसने संसार के प्रकाश करनेवाले सूर्य्यं को उत्पन्न किया 
है, उसको स्तुति करने में जो श्रेष्ठ पुरुप एकाग्रचित्त है, श्रयवा सव को 
देसनेवाले परमेश्वर को जानकर सब प्रकार से घामिक और पुरुपार्यी होकर 
सब ऐडवर्य्य को उसन्न गौर उसको रक्षा करने में मिलकर रहते है, वे ही 
सव सुसों को प्राप्त होने के योग्य वा श्रौरों को भो उत्तम सुखों के देनेवाले 
हो सकते है ॥ ३॥ 


असँग्रमिन्द्र ते गिरः मति तवामुदहासत । अजपा रप॒भँ पतिम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--(इद्ध ) हे परमेश्वर ! जो (ते ) आपकी ( गिरः ) वेदवाणी हैं, 
वे ( वृषभम्‌ ) सव से उत्तम सव की इच्छा पूर्ण करनेवाले ( पतिम्‌ ) सव के पालन 
करनेहारे ( तवाम्‌ ) वेदो के वक्ता आप को ( उदहासत ) उत्तमता के साथ जनाती 
है, और जिन बेदयाणियों का आप ( अजोयाः ) सेवन करते हो, उन्ही से मैं भी 
(प्रति ) उक्त गुणयुवत आपको ( भ्रधृ्रम्‌ ) अनेक प्रकार से वर्णन करता हूं ॥ ४ ॥ 

भावार्ष--जिस ईश्वर ने प्रकाश किये हुए वेदों से जसे अपने अपने 
स्वभाव गुण और कर्म प्रकट किये है, वेसे ही वे सव लोगों को जानमे योग्य 
है, पयोकि ईश्वर के सत्य स्वभाव के साथ अनन्तगुरा और कर्म हैं, उन को 
हुम श्रत्पज्ञ लोग अपने सामथ्यं से जानने को समर्थ नही हो सकते । तथा 
जसे हम लोग अपने अपने स्वभाव गुण झौर कर्मों को जानते हैं, वैसे औरों 
को उनका यथावत्‌ जानना कठिन होता है, इसी प्रकार सव विद्वान्‌ मनुष्यों 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ६॥ vx 
Seinen nein 
को वेदवाणी के विना ईश्वर आदि पदार्थो को यथावत्‌ जानना कठिन है + 
इसलिये प्रयतन से वेदों को जान केउन के द्वारा सव पदार्थो से उपकार 
सेना, तथा उसी ईश्वर को अपना इप्टदेव और पालन करनेहारा मानना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 


सं चोदय चित्रमर्वाग्राध इन्द्र वरेण्यम्‌ । असदित्ते विश्व॒ प्रभु ॥८॥ 


पदार्य--हे ( इन्द्र ) करुणामय सव सुखो के देनेवाले परमेश्वर ! ( ते ) आपकी 
सृष्टि में जो जो ( वरेण्यम्‌ ) ग्रति श्रेष्ठ ( विभु ) उत्तम उत्तम पदार्थों से पूर्ण 
( प्रभु ) बड़े बड़े प्रभावों का हेतु ( चित्रम्‌ ) जिससे श्रेष्ठ विद्या चक्रवर्ति राज्य से 
सिद्ध होते वाले, मणि सुवणं और हाथी आदि अच्छे अच्छे रद्भुत पदार्थ होते है, ऐसा 
( राधः ) धन ( श्रत्‌ ) हो, सो सो कृपा करके हम, लोगों के लिये ( संचोदय ) 
प्रेरणा करके प्राप्त कीजिये ॥ ५ ॥ 


आवार्य--मनुप्यो को ईश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुपार्थ से आत्मा 
श्रौर शरीर के सुख के लिये विद्या श्रौर ऐश्वय्ये की प्राप्ति वा उनकी रक्षा 
और उन्नति तथा सत्य मार्ग वा उत्तम दानादि धर्म भ्रच्छी प्रकार से सदैव 
सेवन करना चाहिये, जिससे दारिद्रथ और श्रालस्थ से उत्पन्न होनेवाले 
दुःखों का नाश होकर अच्छे अच्छे भोग करने योग्य पदार्थों की दृद होती 
रहे॥५॥ « 
अस्मान्सु तत्रं चोदयेन्द्रं राये रभ॑स्वतः। तुवि्युन्न यश॑स्वतः ॥६॥ 
पदार्थ--है ( तुविद्युम्न ) अत्यन्त विद्यादिधनयुवत ( इन्द्र ) अन्तर्यामी 
ईश्वर 1 ( रभस्वतः ) जो श्रालस्य को छोड़ के काय्यों के आरम्भ करने (यशस्वतः } 
सत्फीतिसहित ( अस्मान्‌ ) हम लोग पुरुपार्थी विद्या धर्म ग्रौर सर्वोपकार से नित्य 
प्रयत्न करनेवाले मनुष्यो को ( तत्र ) श्रेष्ठ पुरुषाय मे ( रापे ) उत्तम उत्तम घन 
की प्राप्ति के लिये ( सुचोदय ) भ्रच्छी प्रकार युक्त कीजिये ॥ ६॥ 
भावाई--सव मनुष्यों को उचित है कि इस सृष्टि में परमेश्वर की 
श्राज्ञा के अनुकुल वर्तमान तथा पुस्पार्थो श्रोर यशस्वी होकर विद्या तथा 
राज्यलद्मी की प्राप्ति के लिये सदैव उपाय करें । इसी से उक्त गुणवाले 
पुरषों ही को लक्ष्मी से सव प्रकार का सुल मिलता है, क्योंकि ईश्वर ने 
पुस्पार्थी सज्जनी ही के लिये सब सुख रचे हैं ॥६॥ 
से गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथ श्रवों बृह्‌ । विश्वायुधंक्तम्‌ ॥७॥ 


पदायं-दे ( इख्ध ) अनन्त वियायुवत सव को घारण करनेहारे ईइवर ! 


४६ ऋग्वेदः मं० १। सू० ६ ॥ 
आप ( अस्मे ) हमारे लिये { गोमत्‌ ) जो धन श्रेष्ठ वाणी रौर अच्छे अच्छे उत्तम 
"पुरुषों को प्राप्त कराने ( धाजबत्‌ ) नाना प्रकार के अन्न आदि पदार्थों को प्राप्त 
कराने वा ( विइवायुः ) पूर्ण सो वर्ष वा अधिक आयु को वढ़ाने ( पृधु ) प्रति 
“बिस्तृत ( बृहत्‌ ) अनेक शुम गुणों से प्रसिद्ध अत्यन्त बड़ा ( अक्षितम्‌ ) प्रतिदिन 
बढनेवाला ( श्रवः ) जिसमे शनेक प्रकार की विद्या वा सुवर्ण आदि घन सुनने में 
आता है, उस घन को ( संघेहि ) भ्रच्छे प्रकार नित्य के लिये दीजिये ॥ ७ ॥ 
भावार्य--मनुष्यों को चाहिये कि ब्रह्मचय्यं का धारण, विषयों की 
लम्पटता का त्यांग, भोजन भ्रादि व्यवहारों के श्रेष्ठ नियमों से विद्या और 
चक्रवत्ति राज्य की लक्ष्मी को सिद्ध करके संपूर्ण आगु भोगने के लिये- 
ूर्वोक्त घन के जोड़ने की इच्छा अपने पुरुपायं द्वारा करें कि जिससे इस 
ससार का वा परमार्थ का दृढ़ और विशाल अर्थात्‌ अति श्रेष्ठ सुख सदैव 
वना रहे, परन्तु यह उक्त सुख केवल ईश्वर की प्रार्थना से ही नही मिल 
सकता, किन्तु उसकी प्राप्ति के लिये पूणे पुरुपाथे भी करना अवश्य उचित 


है ॥७॥ 
अस्मे धेहि शरवो बृहद्‌ चुम्न संहखसातमम्‌ । इन्द्र ता रयिनीरिप॑ः ॥८॥ 


पदार्थ- हे ( इन्द्र ) अत्यन्त वलयुवत ईश्वर ! आप ( अस्मे ) हमारे लिये 
५ सहस्नसातमम्‌ ) असस्यात्त सुखो का मूल ( बृहत्‌ ) नित्य वृद्धि को प्राप्त होते 
योग्य ( द्युम्नम्‌ ) प्रकाशमय ज्ञान तथा ( श्रवः ) पूर्वोक्त घन और ( रथिनीरिषः ) 
अनेक रथ प्रादि साघनसहित सेनाग्रों को ( घेहि ) भ्रच्छे प्रकार दीजिये ॥ ८॥ 


भावायं-हे जगदीश्वर ! आप कृपा करके जो अत्यन्त पुरुपार्थ के 
साथ जिस घन करके बहुत से सुखों को सिद्ध करनेवाली सेना प्राप्त होती 
है, उसको हम लोगों में नित्य स्थापन कीजिये ॥ ८ ॥ 


'वसोरिन्द्रै वसुंपति ग्रीमिगुणन्त ऋग्सियंम्‌ । होम गन्तारमूतये ॥९॥ 


घदार्य---( गोमि ) वेदवाणो से ( गृशाम्तः स्तुति करते लोग 
म दसुपतिम्‌ ) भण्नि, पृथिवी, अन्तरिक्ष, पय धौ er अमान 
लोक, चन्द्रलोक भौर नक्षत्र भर्थात्‌ जितने तारे दोखते हैं, इन सव का नाम चमु है, 
वयोकि ये ही निवास के स्थान हैं, इनका पति स्वामी भौर रक्षक ( ऋग्मियम्‌ } 
वैदमन्त्रो के प्रकाश करनेहारे ( गम्तारम्‌ ) सव का अन्तर्यामी भ्रर्थात अपनी व्याप्ति 
से सब जगह प्राप्त होने तया ( इन्द्रम्‌ ) राव के घारण करनेवाले परमेश्वर को 
( वसोः ) ससार मे सुख के राथ वास कराने का हेतु जो विद्या आदि घन है उसबी 
प ऊतपे ) प्राप्ति घौर रक्षा के लिये ( होम ) प्रार्थना करते हैं॥६॥ 





लक शुर 


'ऋणग्वेदः मं० १ । सु० १० ॥ vs 
भावार्य--सव मनुष्यों को उचित है कि--जो ईइवरपन का निमित्त, 
संसार का स्वामी, सर्वत्र व्यापक इन्द्र परमेश्वर है, उसकी प्रार्थना भौर 
'ईश्वर के न्याय आदि गुणों की प्रशंसा, पुरुपार्थं के साथ सब प्रकार से 
अति श्रेष्ठ विद्या राज्यलक्ष्मी आदि पदार्थो को प्राप्त होकर उनकी उन्नति 
और रक्षा सदा करें॥ € ॥ 
सुतेसुते न्यॉकसे बृहद्‌ बृहत एदरिः । इन्द्राय शूपमर्चति ॥१०॥ 


पदार्थ==जो ( अरिः ) राव श्रेष्ठ गुण और उत्तम सुखों को प्राप्त होनेबाला 
विद्वान्‌ मनुष्य ( सुतेसुते ) उत्पन्न हुए सव पदार्थो में { बृहते ) सपूर्ण श्रेष्ठ गुणों 
-में महान्‌ सब में व्याप्त ( न्योकसे ) निश्चित जिसके निवासस्थान हैं, { इद्‌ ) उसी 
( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये श्रपने ( बृहत्‌ ) सव प्रकार से बड़े हुए ( श्रुधम्‌ } बल 
और सुख को ( आ ) अच्छी प्रकार ( अर्चति) समर्पण करता है, बही वलवान्‌ 
होता है॥ १०॥ 

भावायं--जब शत्रु भी मनुष्य सव में व्यापक मङ्गलमय उपमारहित 
'परमेश्वर के प्रति नम्र होता है, तो जो ईश्वर की प्रज्ञा श्रीर उसकी उपा- 
सना में वत्तं मान मनुष्य हैं, वे ईश्वर के लिये नम्र क्यों न हों ? जो ऐसे हैं 
वे ही बड़े बड़े गुणों से महात्मा होकर सवसे सत्कार किये जामे के योग्य होते, 
और बे ही विद्या और चक्रवत राज्य के आनन्द को प्राप्त होते है। जो 
'कि उनसे विपरीत हैं वे उस आनन्द को कभी नहीं प्राप्त हो सकते ॥ १० ॥ 

इस सूक्त में इन्द्र शब्द के श्रर्थ के वर्णन, उत्तम उत्तम धन ग्रादि की 
प्राप्ति के अर्थ ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ करने की आज्ञा के 
प्रतिपादन करने से इस नवम सूक्त के अर्थ फी संगति आठवें सूक्त फे अर्थ 
के साथ मिलती है, ऐसा समझना चाहिये । 

इस सूक्त का भी अर्य सायणाचार्य्य आदि आर्य्या्वर्तवासियों तथा 
विशसन आदि अंगरेज लोगों ने सवंथा मूल से विरुद्ध वर्णन किया है ॥ 


यह मवम सूवत पूरा हुआ ॥ 





मधुच्छन्दा भविः | इन्द्रो देदता । १-३, ५, ६ विराडनुष्टुपु ४ भुरिगुप्णिष; 
७, ६-१२ अनुष्टुप; ८ निवुजनुइडुर्‌ घसः १-२, ५-१२ यान्पारः ४ ऋषमः स्वरः ॥ 


गाय॑न्ति त्वा गायुत्रिणोऽचनत्यमर्किणः । 
व्रद्मार्णस्था शतक्रत उद्दैशमि येमिर प्रा 


५० , ऋग्वेद: मं० १ । सू० १०॥ 

भावाथें--इस मन्त्र में लुप्तोपमालद्धार है । जो पुरुष वेदविद्या वा 
सत्य के संयोग से परमेश्वर को स्तुति प्रार्थना ग्रोर उपासना करते हैं, 
उनके हृदय में ईश्वर अन्तर्यामी रूप से वेदमन्यों के अर्थो को यथावत्‌ 
प्रकाश करके निरन्तर उनकै लिये सुख का प्रकाश करता है, इससे उन 
पुरुषों मे विद्या और पुरुषार्थ कभी नष्ट नहीं होते ॥ ४ ॥ 


उक्यमिन्द्राय अस्य वर्धनं पुरुनिष्पिधिं। - 
शक्रो यथां सुतेषु णो ग्रण॑त्सख्येषुं च ॥५॥ 
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पदाथे--( यया ) असे कोई मनुष्य अपने ( सुतैपु ) सन्तानो ओर (सख्येषु) 
मित्रों के ( उपकार ) करने को प्रवृत्त होके सुखी होता है, वैसे ही ( क्चक्ः ) सर्वे 
श्क्तिमात्‌ जगदीश्वर ( पुरुनिष्षिये ) पुष्कल शास्त्रों को पढने पढ़ाने और घर्मयुक्त 
कामों मे विचरनेवाले ( इन्द्राय } सब के मित्र और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले 
धार्मिक जीव के लिये ( वर्धनम्‌ ) विद्या आदि गुणो के वढ़ानेवाले ( झंस्यम्‌ } 
प्रदेस (च) और ( उकयू ) उपदेश करने योग्प वेदोक्त स्तोत्र के अर्यो का 
( रारणत्‌ ) अच्छी प्रकार भ्रकाश करके सुखी बना रहे ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । इस ससार में जो जो शोभा- 
युक्त रचना प्रशसा ्रोर धन्यवाद हैं, वे सव परमेश्वर ही की अनन्त शक्ति 
का प्रकाश करते हैं, क्योंकि जैसे सिद्ध किये हुए पदार्थो में प्रशंसायुक्त रचना 
के भ्रनेकगुण उन पदार्थो फे रचनेवाले की ही प्रशंसा के हेतु हैं, बसे हो 
परमेश्वर की प्रशंसा जानने वा प्रार्थना के लिये हैं । इस कारणा जो जो 
पदार्थं हम ईश्वर से प्रार्थना के साथ चाहते हैं, सो सो हमारे भ्रत्मन्त पुर 

/ पार्थेके द्वारा ही प्राप्त होने योग्य हैं, केवल प्रार्थनामाव से नहीं ॥ ५॥ 


तमित्सखित्व ईमहे त॑ राये ते सुवीय्ये । 
स झक उत न॑ः शकदिन्द्रो बसु द्यपानः ॥६॥ 


पदार्य--जो ( न: ) हमारे लिये ( दयमानः ) सुखपूर्वक रमण करने योग्य 
जिया, आरोग्यता और सुवर्णादि घन का देनेदाला, विद्यादि गुणों का प्रवराशक और 
निरन्तर रक्षक तथा दुः दोष वा झत्रुओो के विनाश ओर भपने घामिक सज्जन 
भक्तों के ग्रहण करने ( शक्रः ) अनन्त सामस्पेगुक्त ( इन्द्रः ) दुःख का विनाश 
करनेवाला जगदीश्वर है, चढी ( थघु ) विद्या और घक्रवाति राज्यादि परम धन देने 
घो ( झकत्‌ ) समर्थ है, ( तमिद्‌ ) उसी को हम लोग ( उत ) वेदादि शास्त्र सब 


“ऋग्वेद: मं० १। सू० १०॥ प्र 
विद्वान्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाण और अपने भी निश्चय से ( सखित्वे ) मित्रों और अच्छे 
कर्मों के होने के निमित्त ( तम्‌ ) उसको ( रागये ) पुर्वोक्त विद्यादि घन के अर्थ और 
(त्तम्‌ ) उसी को ( सुवीर्ये ) श्रेष्ठ गुणों से युक्त उत्तम पराक्रम की प्राप्ति के 
लिये ( ईमहे ) याचते हँ! ६ ॥ 

भावायं--सब मनुष्यों को उचितं है कि सव सुख और शुभ गुणों की 
प्राप्ति के लिये परमेश्वर ही की प्रार्थना करें, क्योंकि वह अद्वितीय सर्व- 
मित्र परमंद्व्यंवाला अनन्त शक्तिमान्‌ ही का उक्त पदार्थों के देने में 
सामर्थ्य है ॥ ६॥ 


सुवित सुनिरजमिन्द्र त्वादातमिद्यशः । 
गवामपं ब्रज वृधि कृणुष्व राधों अद्रिवः ॥७॥ 


पदार्थ--जैसे यह ( अद्रिवः ) उत्तम प्रकाशादि धनवाला ( इन्द्र: ) सूय्यँ- 
लोक ( सुनिरजम्‌ ) सुख से प्राप्त होने योग्य ( त्वादातम्‌ ) उसी से सिद्ध होनेवाले 
( यश; ) जल को ( सुविवृतम्‌ ) अच्छी प्रकार विस्तार को प्राप्त ( गवामु ) 
किरणों के ( जमू ) समूह को संसार मे प्रकाश होने के लिये ( अपवृधि ) फैलाता 
तथा ( राधः ) धन को प्रकाशित (कृणुष्व) करता है, वैसे है ( अद्रिवः ) प्रशंसा 
करने योग्य ( इन्द्र ) महायशस्वी सव पदार्थों के यथायोग्य वाटनेवाले परमेश्‍वर ! ' 
आप हम लोगों के लिये ( गवाम्‌ ) अपने विपय को प्राप्त होनेवाली मन आदि 
इन्द्रियों के ज्ञान और उत्तम उत्तम सुल देनेवाले पशुश्रोंके ( ग्रजम्‌ ) समूह को 
( अपदृधि ) प्राप्त करके उनके सुख के दरवाजे खोल तथा ( सुविवृतम्‌ ) देश 
देशान्तर में प्रसद्ध और ( सुनिरजम्‌ ) सुख से करने और व्यवहारों में यथायोग्य 
प्रतीत होने योग्य ( यज्ञः ) कीति को बढ़ानेवाले थदयुत्तम ( त्वादातम्‌ ) आपके ज्ञान 
से शुद्ध किया हुआ ( राघः ) जिससे कि अनेक सुख सिद्ध हो, ऐसे विद्या सुवर्णादि 
घन को हमारे लिये ( कृणुष्व ) कृपा करके प्राप्त कीजिये ॥ ७॥ 


भावायं-इस मन्त्र में दलेप और लुप्तोपमालङ्कार हैं । हे परमेश्वर ! 
जैसे आपने सूर्य्मादि जगत्‌ को उत्पन्न करके श्रपना यश और संसार का 
सब सुख प्रसिद्ध किया है, वैसे ही श्राप की कृपा से हम लोग भी अपने 
मन आदि इन्द्रयो को शुद्धि के साथ विद्या और धर्म के प्रकाश से युक्त तथा 
सुसपूर्ववक सिद्ध और अपनी कीति, विद्याधन और चक्रवति राज्य का 
प्रकाश करके सव मनुष्यों को निरन्तर थानन्दित ग्रौर कीतिमान्‌ 


करें॥७॥ | 8549 


भर ऋण्वेद: मं० १। सू० १० ॥ 
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नहि स्वा रोदंसी उभे ऋधायपांणमिन्व॑तः । 
जेपः स्ववैतीरपः से गा अस्मम्ये घूनुहि ॥८॥ 


पदार्थ--हे परमेश्वर ! ये ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) सूर्य और पृथिवी 
जिस ( ऋषायमाणध्‌ ) पूजा करने योग्य आपको ( नहि ) नही ( इन्दतः ) व्याप्त 
हो सकते, सो आप हम लोगों के लिये ( स्वर्वतीः ) जिनसे हमको, अत्यन्त सुख मिले 
ऐसे ( अपः ) कर्मों को ( जेषः ) विजयपूर्दक प्राप्त करने के लिये हमारे ( गा.) 
इन्द्रियों को ( संधूनुहि ) अच्छी प्रकार पूर्वोक्त कार्य्यो में संयुक्त कीजिये।॥ ८ ॥ 


भावाधे--जब कोई पूछे कि ईश्वर कितना बड़ा है, तो उत्तर यह है 

कि जिसको सव झाकाश आदि बड़े वड़े पदार्थ भी घेर में नहीं लासकते, 

क्योंकि वह अनन्त है । इससे सव मनुष्यों को उचित है कि उसी परमात्मा 

का सेवन उत्तम उत्तम कर्म करने और श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति के लिये 

उसी की प्रार्थंता करते रहें । जव जिसके गुण झौर कर्मों की गणना कोई 

A कर सकता, तो कोई उसके भ्रन्त पाने को समथ बसे हो सकता 
Ws nN 


आश्ुत्कर्ण श्रुधी इवं न्‌ चिंदधिप् मे गिरंः। 
इन्द्र स्तोम॑मिमं मम॑ कृष्वा युजयिदन्त॑रम्‌ ॥९॥ 


पदार्ष--( आधुत्कणं ) हे निरन्तर श्रवणशक्तिरुप करणांबाले (इन्द्र) 
सर्वान्तर्यामिं परमेश्वर ! ( चित्‌ ) जेसे प्रीति बढ़ानेवाले मित्र अपनी ( ग्रुनः) 
सत्य विद्या और उत्तम उत्तम गुणों में मुकत होनेवाले मित्रं की { गिरः ) वाणियो 
की प्रीति के साप सुनता है, बैसे ही आप (नु) शीघ ही ( से ) मेरो ( गिरः) 
स्तुति तथा ( हवम्‌ ) प्रहण करने योग्य सत्य वचनोको ( थुषि ) सुनिये । तथा 
( भम ) भर्थात्‌ मेरी ( स्तोमम्‌ ) स्तुतियो के समूह को ( अन्तरम्‌ } परपने ज्ञान के 
बीच { दधिष्व ) धारण करके ( युज } र्यात्‌ पूर्वोगत कामो मे उक्त प्रकार से 
पुकत हुए हम लोगो बी ( अन्तरस्‌ ) भीतर की शुद्धि को ( कृष्व ) कीजिये ॥ ६ ॥। 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। मनुष्यों को उचित है कि 
जो रु्चज्ञ जीवों के किये हुए वाणी के व्यवहारो का यथावत्‌ श्रवणा 
करनेहारा सर्वाधार अन्तर्योमि जोव भौर अन्तःकरण का यथावत्‌ शुद्ध हेतु 
तया सब का मित्र ईश्वर है, वही एक जानने वा प्रार्थना करने योग्य 
है॥ ६ ॥ 


ऋग्वेदः मं० १। सू० १०॥ ५३ 
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विद्या हि त्वा ृपन्तमं वाजेषु हवनश्रुतंम्‌। 
दपन्तमस्य हमह अर्ति संहस्तसांतमाम्‌ ॥१०॥ 


पदार्य--है परमेश्वर ! हम लोग ( वाजेषु ) संग्रामो में ( हवनधुतम्‌ ) 
प्रार्थना को सुनने योग्य और ( वूपन्तमम्‌ ) अभीष्ट कामों के अच्छी प्रकार देने और 
जाननेवाले ( सा) आपको ( विद्म ) जानते हैं, ( हि) जिस कारण हम लोग 
( वृषन्तमस्य ) प्रतिशय करके शरेष्ठ कामो को मेघ के समान वर्षानिवाले ( तव ) 
आपको ( सहस्नसातमास््‌ ) भ्रच्दी प्रकार ग्रनेक सुखों की देनेवाली जो ( ऊतिमू ) 
रक्षा प्राप्ति और विज्ञान हैं, उनको ( हूमहे ) अधिक से अधिक मानते  ॥ १० ॥ 


भावायं--मनुष्यों को सव कामों की सिद्धि देने और युद्ध में शत्र थ्रों 
के विजय के हेतु परमेश्वर ही देनेवाला है, जिसने इस संसार में सव 
प्राणियों के सुख के लिये असंख्यात पदार्थ उत्पन्न वा रक्षित किये हैं, तथा 
उस परमेश्वर वा उसकी श्राज्ञा का आश्रय करके सर्वथा उपाय के साथ 
अपना वा सब मनुष्यों का सब प्रकार से सुख सिद्ध करना चाहिये ॥ १०॥ 


आ तू नं इन्द्र कोशिक मन्दसानः सुतं पि । 
नव्यमायुः म॑ सू तिर कृषि संहससामृपिम्‌ ॥११॥ 


पदार्भ--हे ( कौशिक ) सव विद्याओ के उपदेशक ग्रौर उनके ग्रथों के 
निरन्तर प्रकाश करनेवाले ( इन्द्र) सर्वानन्दस्वरूप परमेश्वर ! ( मन्दसानः ) आप 
उत्तम उत्तम स्तुतियो को प्राप्त हुए शौर सव को यथायोग्य जानते हुए (नः) 
हम लोगों के ( सुतम्‌ ) यतन से उत्पन्न किये हुए सोमादि रस वा प्रिय शब्दों से की 
हुई स्तुतियों का ( आ ) भ्रच्छी प्रकार ( पिव ) पान फराइये (तु) भौर कृपा 
करके हमारे लिये ( नव्यस) नवीन (आयुः ) भर्षात्‌ निरन्तर जीवन को (प्रसूः 
तिर ) दीजिये, तथा ( नः ) हम लोगों में ( सहस्रसाम्‌ ) भनेक विद्याओं के प्रकट 
करनेवाले ( ऋषि ) वेदवबता पुरुष को भी ( कृषि ) कीजिये ॥ ११॥ 


भावाध--जों मनुष्य अपने प्रेम से विद्या का उपदेश करनेवात्ते 
होकर भर्षातु जीवों के लिये सव विद्याओं का प्रकाश सर्वदा शुद्ध परमे- 
इवर की स्तुति के साथ आश्रय करते हैं, वे सुख श्रौर विद्यायुक्त पूर्ण प्रायु 
तथा ऋषि भाव को प्राप्त होकर सब विद्या चाहनेवाले मनुष्यों को प्रेम 
के साथ उत्तम उत्तम विद्या से विद्वान्‌ करते हैं ॥ ११॥ 


भ्र्द्टा ऋग्वेद: मं० १। सू० १० ॥ 


3 ९4७ + ९७ 0 ७७ ९ ७७ 3 ७७ + सा ३ सक +-2७ ३ ३७ + YL ७55 ०७० ०१० ७७५ 2७ 3 ७७ ० ७७ * २ TY YY RT 


परि त्वा गिवेणो गिरं इमा भंवन्तु विश्वतः । 
हृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टं भवन्तु जुएयः ॥१२॥ 


चदार्य--हे { गिर्वेशः ) वेदों तथा विद्वानों की वाणियो से स्तुति को प्राप्त 
होने योग्य परमेश्वर ! ( बिइवतः ) इस संसार मे ( इमाः ) जो वेदोबत दा विद्वान, 
पुर॒ुधो की कही हुई ( गिरः ) स्तुति हैं, वे ( परि ) सव प्रकार से सब की स्तुतियो 
से सेवन करने योग्य जो श्राप हैं, उनको ( भवन्तु) प्रकाश करनेहारी हों, आर 
इसी प्रकार ( वृद्धयः ) वृद्धि को ग्राप्त होने योग्य ( जुष्टाः ) ग्रीति की देनेवाली 
स्तुतिया ( जुष्टयः ) जिनसे सेवन करते हैं, वे ( वृद्धायुम्‌ ) जो कि निरन्तर सव 
काय्यों मे अपनी उन्नति को आप ही बढाने वाले झप का ( अनुभवन्तु ) अनुभव 
करें ॥ १२॥ 


भावार्य- है भगवन्‌ परमेश्वर ! जोजो अ्रत्युत्तम प्रशंसा है सो सो 
आपकी ही है, तथा जो जो सुख और आनन्द की वृद्धि होती है सो सो आप 
ही को सेवन करके विशेष वृद्धि को प्राप्त होती है । इस कारण जो मनुष्य 
ईच्वर तथा सृष्टि के गुणों का अनुभव करते है, वे ही प्रसन्न और विद्या की 
वृद्धि को प्राप्त होकर संसार में पुज्य होते हैं॥ १२॥ 

इस मन्त्र में सायणाचाय्यं ने 'परिभवन्तु' इस पद का अर्थ यह किया 
है कि--“सव जगह से प्राप्त हों, यह व्याकरण आदि शास्त्रों से ग्रशुद्ध है, 
क्योंकि “परो भुवोऽवज्ञाने” व्याकरण के इस सूत्र से परिधूर्वक “भू! धातु का 
अर्थ तिरस्कार अर्थात्‌ अपमान करना होता है । श्रारय्यावतंवासी सायणा- 
चास्यं भादि तथा यूरोपखण्ड देशवासी साहवों ने इस दशवें सूक्त के अर्थ 
का अनर्थ किया है । ’ 


जो लोग क्रम से विद्या आदि गुणों को ग्रहण और ईइवर को प्रार्थना 
करके प्रपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर परमेश्वर की प्रशसा भ्रौर 
घन्यवाद करते हैं, वे ही श्रविद्या भादि दुष्ट गुणों की निवृत्ति से शत्र ओं 
को जीत कर तथा प्रधिक भ्रवस्थावाले झर विद्वान्‌ होकर सव मनुष्यों 
को सुख उत्पन्न करके सदा आनन्द में रहते हैं । इस भर्थ से इस दशम सूक्त 
की सगति नवम सूक्त के साथ जाननी चाहिये । १२॥ १०॥ ` ५. 


- यह दशम सूक्त पूरा हुझा ॥ 
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हि जता माघुच्छन्दस ऋषि: । इन्द्रो देवता । शरनुष्ट्ष्‌ छन्दः : गान्धारः स्वर: ॥' 
इन्द्र विश्वां अवीवूधन्त्समुद्रव्यचसँ गिर; । 
र॒थीत॑मं रथीनां वाजानां सत्प॑तिम्पतिंम्‌ ॥१॥ 


पदार्य--हमारी ये ( विदवाः ) सव ( गिरः ) स्तुतियां ( समुद्रव्यचसम्‌ ) 
जो आकाश में भ्रपती व्यापकता से परिपूण ईश्वर, वा जो नौका आ्रादि पुरण सामग्री 
से शत्र भ्रों को जीतनेवाले मनुष्य ( रयीनाम्‌, ) जो बड़े बड़े युद्धं में विजय कराने वा 
करने वाले( रथीतमम्‌ ) जिसमें पृथिवी आदि रथ शर्थात्‌ सब क्रीड़ाओं के साधन, तथा 
जिसके युद्ध के साधन बडे बड़े रथ हैं, ( वाजानाम्‌ ) अच्छी प्रकार जिनमें जय मरौर 
पराजय प्राप्त होते है, उनके बीच ( सत्पतिम, ) जो विनाशरहित प्रकृति आदि द्रव्यों 
का पालन करनेवाला ईश्वर, वा सत्पुरुषों की रक्षा करनेहारा मनुष्य ( पतिम्‌ ) जो 
चराचर जगत्‌ प्रौर प्रजा के स्वामी, वा सज्जनों की रक्षा करनेवाले और ( इन्द्रम्‌ ) 
विजय के देनेवाले परमेश्वर के, वा शत्रुओं को जीतनेवाले धर्मात्मा मनुष्य के 
( अवीवृधन्‌ ) गुणानुवादों को नित्य वढाती रहें ॥१॥ 
भावार्य-इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । सव वेदवाणी परमंशवर्ंयुक्त 
सव में रहने सव जगह रमण करने सत्य स्वभाव तथा धर्मात्मा सज्जनो 
को विजय देनेवाले परमेश्वर श्रौर धर्म वा बल से दुष्ट मनुष्यों को जीतने 
तथा धर्मात्मा वा सज्जन पुरुषों की रक्षा करनेवाले मनुष्य का प्रकाश 
करती हँ । इस प्रकार परमेश्वर वेदवाणी से सव मनुष्यों को आज्ञा देता 


है ॥ १.॥ 
सख्ये त॑ इन्द्र याजिनो मा भेम शवसस्पते । 


त्वामभि भ्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥२॥ 


पदार्य--हे ( यसः ) अनन्तवल वा सेनावल के ( पते-) पालन करनेहारे 

ईइवर्र वा अध्यक्ष | ( अभिजेतारम्‌ ) प्रत्यक्ष दान प्रो को जिताने वा जीतनेवाले 
पं घेपराजितम्‌ ) जिस का पराजय कोई भी न कर सके ( त्वा ) उस श्राप को 
हू वासिनः ) उत्तम विद्या वा बल से अपने शरीर के उत्तम वल या समुदाय को 
जानते हुए हम लोग ( प्रणोनुमः ) अच्छी प्रकार भाप की वार वार स्तुति करते हैं, 
जिससे ( इन्द्र ) हे सव प्रजा वा सेना के स्वामी ! (ते ) भाप जगदीश्वर वा सभा- 
र्यदा के साथ, ( सहपे ) हम लोग मित्रमाव करके शत्रुओं वा दुष्टों. से कभी 
{ भा भेम ) भय न करे ॥२॥ i * RB 
~ भावार्ध--इस मन्त्र में इलेपालड्भार है । जो मनुष्य, परमेश्वर को 
आशा के पालने वा भपने पर्मानुष्ठान से परमात्मा तयां भूरवीर प्रादि 
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मनुष्यों में मित्रभाव प्रर्थात्‌ प्रीति रसते हैं, वे वलवाले होकर किसी मनुष्य 
-से पराजय वा भय करो प्राप्त कभी नहों होते ॥ २॥ 


पूर्वीरिन्द्रेस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयंः । 
यदि वाज॑स्य गोम॑तः स्तोतृभ्यो मंहते म॒घम्‌ ॥३।। 


पदार्थ--( यदि ) जो परमेश्‍वर वा सभा और सेना वा स्वामी ( स्तो- 
तुस्यः ) जो जगदीकष्वर वा सूष्टि के गुणो को स्तुति करनेवाले धर्मात्मा विद्वान्‌ 
मनुष्य हैं, उनके लिये ( वाजस्य )जिसमें सव सुख प्राप्त होते हैं उस व्यबहार, तथा 
(गोमतः ) जिसमें उत्तम पृषिवी, गौ आदि पशु ओर वाणी आदि इन्द्रिया वर्तमान 
हैं, उसके सम्बन्धी ( मघम्‌ ) विद्या और सुवर्णादि धन को ( मंहते ) देता है, तो 
इस ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर तथा सभा सेना के स्वामी की ( पूर्यें: ) सनातन प्राचीन 
( रातयः ) दानशबित तथा { ऊतयः ) रक्षा हैं, दे कभी ( न ) नही { विदस्यस्ति ) 
नाझ को प्राप्त होती, किन्तु नित्य प्रति वृद्धि ही को प्राप्त रहती है ॥ ३॥ 


भदार्थ--इस मन्त्र में भी इलेपाल द्वार है । जैसे ईश्वर वा राजा की इस 
संसार भें दान और रक्षा निश्चल न्याययुक्त होती है, वैसे अन्य मनुष्यों को भी 
प्रजा के बीच में विद्या और निर्भयता का निरन्तर विस्तार करना चाहिये । 
जो ईश्वर न होता तो यह्‌ जगत्‌ कैसे उत्पन्न होता ? तथा जो ईश्वर सब 
पदार्थों को उत्पन्न करके सव मनुष्यों के लिये नही देता तो मनुष्यलोग कैसे 
जी सकते ? इससे सब कार्य्यो का उत्पन्न करने और सब सुखों का देनेवाला 
ईदवर ही है, अन्य कोई नहीं, यह बात सब को माननो चाहिये ॥ ३॥ 


पुराम्मिन्दुयुवा कविरमितौजा अजायत । 
इन्द्री विश्वस्य कमणो धर्ता वज्ञी पुरुष्ठुतः ॥४॥ 


पदाे--जो यह्‌ ( भ्रमितोजाः ) अनन्त बल वा जलवाला ( चरी ) जिसके 
सब पदार्यों को प्राप्त करानेवाले झस्त्रसमूह वा किरण हँ, और ( पुराम्‌ ) मिले 
हुए शत्रुओं के नगरो वा पदार्थो झा [ भिन्दुः ) अपने प्रताप वा ताप से नाश वा 
अलग अलग करने ( युवा ) अपने गूणों से पदायों का मेल करने वा कराने तथा 
( कविः ) राजनीति विद्या वा दृश्य पदार्थों का अपने किरणो से प्रकाश करनेवाला 
६ घुदष्टुतः } बहुत ¶वद्वान्‌ वा गुणोसे स्तुति करने योग्य { इन्दः ) सेनापोते ओर 
ूर्य्मलोक ( विश्वस्य ) सव जगत्‌ के ( कमंराः ) कार्यों को ( घरत } अपने वत 
और आकर्षण युग से घारण करतेवाला ( पग्रजायत ) उत्पन्न होता और हुआ है, 
बह सदा जगत्‌ के ब्यवदवारो को सिद्धि का हेतु है ॥ ४॥ 
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आवार्य-इस मन्त्र में ऋलेपालड्धार है । जँसे ईश्वर का रचा और 

“धारण किया हुआ यह सूग्येलोक अपने वज््रलूपी किरणों से सव भूतिमान्‌ 

“पदार्थो को श्रलग अलग करने तथा बहुत से गुणों का हेतु और अपने 

“आकर्षणरूप गुण से पृथिवी श्रादि लोकों का धारणा करनेवाला है, वैसे ही 

"सेनापति को उचित है कि शन्नुओं के बल का छेदन साम दाम और दण्ड से 

शन्नुओं को भिन्न भिन्न करके वहुत उत्तम गुणों को ग्रहण करता हुआ भूमि 
“में अपने राज्य का पालन करे ॥ ४॥ 


त्वै व॒लस्य॒ गोम्रतोऽपांवरद्रिवो विल॑म्‌ । 
तां देवा अव्रिभ्युपस्तुज्यर्मानास आविषुः ॥५॥ 


पदार्य-~( अद्रिवः ) जिसमें मेघ विद्यमान है ऐसा जो सूर्य्यलोक है, वह 
( गोमतः ) जिसमें श्रपने किरण विद्यमान हैं उस ( अविम्युषः } भयरहित ( बलस्य ) 
मेघ के ( बिलम्‌ ) जलसमूह को ( अपावः ) श्रलग कर देता है, ( त्वाम्‌ ) इस 
सूर्य्यं को ( तुज्यमानासः ) अपनी अपनी कक्षाओं मे भ्रमण करते हुए ( देवाः ) 
पृथिवी आदि “लोक (-श्रायिषुः ) विशेष करके ग्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
भावार्थ- -जैसे सुग्येलोक श्रपनी किरणों से मेघ के कठिन कठिन 
बहलों को छिन्न भिन्न करके भूमि पर गिराता हुआ जल की वर्षा करता है, 
" योकि यह मेघ उसकी किरणों में ही स्थिर रहता, तथा इसके चारों ओर 
आकर्षण अर्थात्‌ खींचने के गुणों से पृथिवी आदि लोक अपनी श्रपनी कक्षा 
में उत्तम उत्तम नियम से घूमते हैं, इसी से समय के विभाग जो उत्तरायण, 
दक्षिणायन तथा ऋतु, मास, पक्ष, दिन, घड़ी, पल आदि हो जाते हैं, वंसे ही 
गुणवाला सेनापति होना उचित है ॥ ५॥ 


तबाह शूंर रातिभिः मत्यायं सिन्धुमावदन्‌ । 
उपातिष्ठन्त गिर्वणो बिदुष्टै तस्यं कारवः ॥६॥ 


पदार्थ--है ( झुर ) घार्मिक घोर युद्ध से दुष्टों की निवृत्ति करने तथा विद्या 

“बल पराफ्रमवाले वीर पुरुष ]-जो ( तब) आपके निर्भयता आदि दानो से मैं 
( सिन्पुम्‌ ) समुद के समान गम्भीर या मुख देनेवाले आपको ( आवदन्‌ ) निरन्तर 
* अहता हुआ ( अत्यायम्‌ } प्रतीत करके प्राप्त होऊं। हे ( गिवंणः ) मनुष्यों की 
- स्तुतियों से हेवन करने योग्य ! जो- ते ) आपके ( तस्य ) युद्ध राज्य वा झिल्प- 
* विद्या के सहाग्रक { कारदः ) कारोगर हैं, वे भी पाएको शुरवीर ( थिदुः ) जानते 
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तया ( उपातिष्ठन्त ) समीपस्य होकर उत्तम काम करते हैं, वे सब दित सुखी” 
रहते हैं॥ ६ ॥ छी 
भावार्ये--इस मन्त्र में लुप्तोपमालद्धार हैं । ईश्वर सव मनुष्यों को 
आज्ञा देता है कि--जैसे मनुष्यों को घामिक प्रशंसनीय सभाध्यक्ष वा सेना- 
पति मनुष्यों के अ्रभपदान से निर्भवता को प्राप्त होकर जैसे समुद्र के पुणो" 
को जानते है, वैसे ही उक्त पुरुप के आश्रय से श्रच्छी प्रकार जानकर उनको 
प्रसिद्ध करना चाहिये तथा दुःखों के निवारण से सब सुखों के लिये परस्पर 
विचार भी करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः । 
बिदुप्टे तस्य॒ मेधिरास्तेपा श्रवांस्युच्तिर ॥»॥ 


चदारय--हे परमेश्वयं को प्राप्त कराते तथा शत्रुओं की निवृत्ति करानेवाले” 
शूरवीर भनुष्म ! ( स्वभ्‌ ) तू उत्तम बुद्धि सेना तथा शरीर के बल से युक्त हो के 
( मायाभिः ) विशेष बुद्धि के व्यवहारों से { शुष्णम्‌ ) जो धर्मात्मा सज्जनो काः 
चित्त व्याकुल करने ( मायिनम्‌ ) दुकुद्धि दुःख देनेवाला सब का त्र, मनुष्य है, 
उसका ( अवातिर ) पराजय किया कर, ( तस्य ) उसके मारने में ( मेधिराः ) 
जो शास्त्रों को जानते तथा दुष्टो को मारने मे अति प्रवीण मनुष्य हैं, वे ( ते ) तेरे” 
सञ्जम से सुखी और अन्तादि पदायो को प्राप्त हों, ( तेषाम्‌ ) उन धर्मात्मा पुरुषों” 
के सहाय से दातो के बलों को ( उत्तिर ) अच्छी प्रकार निवारण कर 1! ७ ॥ 
भावाय--बुद्धिमाव्‌ मनुप्यों को ईश्वर आज्ञा देता है कि--साम, 
दाम, दण्ड और भेद की युक्ति से दुष्ट श्रौर शव जनों की निशृत्ति करके 
विद्या भर चक्रवर्ति राज्य की यथावत्‌ उन्नति करनी चाहिये तथा जसे” 
इस संसार में कपटी, छली और दुष्ट पुरुष दृद्धि को प्राप्त न हों, वैसा: 
उपाय निरन्तर करना चाहिये ॥ ७॥ 
-इन्द्रमीश्षानुमोज॑साभि स्तोमां अनूपत । 
सहस यस्यं रातय॑ उत वा सन्ति भूयसीः ॥८॥ 
पदार्भ--( यस्य ) जिस जगदीश्वर के ये सब ( स्तोमाः ) स्तुतियों के समूह 
( सह्रम्‌ ) हजारों (उत या ) प्रयवा ( भूयसी: ) अधिक ( रातयः ) दानः 
( सन्ति ) हैं, उस ( ओजसा ) अनन्त बल के साथ वर्तमान ( ईशानम्‌ ) कारण से * 
सब जगत्‌ को रचनेवाले तथा ( इन्द्रम्‌ ) सकल ऐइवर्थयुक्त जयदीश्वर के ( अम्य” - 
भूषत } सब प्रकार से गुणकोर्सन करते हैं। ८॥ ~ 
7 भावार्ष-जिस दयालु ईश्वर ने प्राणियों के सुख के लिये जंगतु में” 


“ऋग्वेद: मं० १ । सू० १२॥ ५९ 
ग्रनेक उत्तम उत्तम पदार्थ अपने पराक्रम से उत्पन्न करके-जीयों को दिये 
हैं, उसी ब्रह्म के स्तुतिविधायक सब धन्यवाद होते हैं इसलिये सब मनुष्यों 
को उसी का आश्रय लेना चाहिये ॥ ८ ॥ 

इस सूक्त में इन्द्र शब्द से ईश्वर की स्तुति, निर्भयता-सम्पादन, सूर्य्यः 
लोक के कार्य्य, शूरवीर के गुणों का वर्णन, दुष्ट शत्रुओं का निवारण, प्रजा 
की रक्षा तथा ईश्वर के अनन्त सामर्थ्य से कारण करके जगत्‌ की उत्पत्ति 
आदि के विधान से इस ग्यारहवे सूक्त की सज्भति दशवे सूक्त के अर्थके 
साथ जाननी चाहिये । 

यह भी सूक्त सायणाचार्य आदि आर्य्यावर्तवासी तथा यूरोपदेश- 
वासी विलसन साहब आदि ने विपरीत र्थ के साथ वर्णन किया है॥ ८ ॥ 


यह ग्यारहवां सुकत समाप्त हु ॥ 





काण्वो मेधातिथिऋ पिः । भ्रग्नि्देवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य यस्यं सुक्तम्‌ ॥१॥ 


पदार्स--क्रिया करने की इच्छा करनेवाले हम मनुप्यलोग ( अस्य ) प्रत्यक्ष 
सिद्ध करने योग्य ( यज्ञस्य ) शिल्पविद्याल्प यश के ( सुक्रतुम्‌ ) जिससे उत्तम उत्तम 
क्रिया सिद्ध होती हैं, तथा ( विइववेदसम्‌ ) जिससे कारीगरो को सब शिल्प आदि 
साधनों का लाभ होता है, ( होतारम्‌ ) यानों में वेग आदि को देने ( दूतम्‌ ) 
पदार्थों को एक देश से दूसरे देश को ग्राप्त करने ( अग्निम्‌ ) सव पदार्थो को अपने 
तेज से छिन्न भिन्न करनेवाले भौतिक अग्नि को ( दूणीमहे ) स्वीकार करते 
हैं॥१॥ 5७ 

आवार्द--ईश्वर सब मनुष्यों को श्राज्ञा देता है कि--यह प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष से विद्वानों ने जिसके गुण प्रसिद्ध किये हैं तथा पदार्यो को उपर 
नीचे पहुंचाने से दूत स्वभाव तथा दिल्पविद्या से जो कलायन्त्र बनते हैं 
उनके चलाने में हेतु श्रौर विमान झादि यानों में वेग आदि क्रियाओं डाः 
देनेवाला भौतिक मग्नि अच्छी प्रकार विद्या से सव सज्जनों के उपकार के 
लिये निरन्तर ग्रहण करना चाहिये, जिससे सव उत्तम उत्तम सुख हों ॥ १ ॥ 


अरिनर्मरन हवीममिः सदा इयन्त विइपतिम्‌ । हब्यवाटै पुरुमियम्‌ ॥२॥ 


६० श्रग्वेदः मं० १। सू०२ १॥ 
vases 
पदाथं--जैसे हम्‌ लोग ( हवीमभिः ) ग्रहण करने योग्य उपासनादिकों तथा 
शिल्पविद्या के साधनों से ( घुरुप्रियम्‌ ) बहुत सुख करानेवाले ( विश्पतिम्‌ ) प्रजाओं 
के पालन हेतु और [ हृव्यवाहम्‌ ) देने लेने योग्य पदार्थों को देने भौर इधर उघर 
पहुँचानेवाले ( अग्निस्‌ ) परमेश्वर, प्रसिद्ध अग्नि और बिजली को ( दुणीषहे } 
स्वीकार करते हैं, वसे ही तुम लोग भी सदा ( हवन्त ) उस वा ग्रहण करो ॥ २॥ 


आवार्थे-इस मन्व में लुप्तोपमालद्धार है। और पिछले मन्त से 
'वृणीमहे' इस पद की अनुवृत्ति ग्राती है। ईश्वर सब मनुष्यों के लिये उप- 
देश करता है कि-हे मनुष्यो ! तुम लोगों को विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजुलीरूप 
तथा प्रत्यक्ष भौतिक श्रग्नि से कलाकौशल आदि सिद्ध करके इष्ट सुख सदैव 
भोगने और भुगवाने चाहिये ॥ २॥ - 


अगन देवों इहावंह जवानों टुक्तवंहिषे । असि होता न ईङचंः ॥३॥ 


पदार्थ--है ( अग्ने ) स्तुति करने योग्य जगदीइवर ! जो आप ( इह ) इस 
स्थान भे [ जनान ) प्रकट कराने वा ( होता ) हवन किमे हुए पदार्थों को ग्रहण 
करने तया ( ईडघः ) खोज करने योग्य ( असि ) हैं, सो ( न. ) हम लोग और 
( यृकतबहिंये ) अन्तरिक्ष मे होम के पदार्थों को प्राप्त करनेबाले विद्वान्‌ के लिये 
( देवान्‌ ) दिव्यगुणयुक्त पदार्थों को ( आवह ) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये ॥ १॥ 

जो ( होता ) हवन किये हुए पदार्यों का ग्रहण करने तथा ( जज्ञानः ) 
उनकी उत्पत्ति करानेवाला ( अग्ने ) भोतिक अग्नि ( दुकतबहिषे ) जिसके द्वारा 
होम करने योग्य पदार्थ अन्तरिक्ष मे पहुँचाये जाते हैं, वह उस ऋत्विज के लिये 
( इह्‌ ) इस स्यान में ( देवान्‌ } दिव्यगुणयुक्त पदार्थों को ( भाषह ) सब प्रकार 
से प्राप्त करता है । इस कारण (न ) हण लोपो को वह ( ईडउः ) खोज करने 
योग्य ( असि ) होता है॥ २॥ ३॥ 

भावा्--इस मन्त्र में ब्लेपालड्भार है । है मनुष्य लोगो ! जिस प्रत्यक्ष 
अग्नि में सुगन्धि आदि गुणयुक्त पदार्थों का होम किया करते हैं, जो उन 
पदार्थों के साथ भ्रन्तरिक्ष में ठहरनेवाले वायु ओर मेघ के जल को शुद्ध 
करके इस संसार में दिव्य सुख उत्पन्न करता है, इस कारण हम लोगों को 
इस अग्नि के गुणों का खोज करना चाहिये, यह ईश्वर की भाज्ञा सव को 
श्रवऱय माननी योग्य है ॥ ३॥ 


ताँ उंशतो वि वेधिय यदग्ने यासिं दूत्यम्‌ । 
देवरा संतिस बिपि था 


ऋग्वेदः मं० १। सु० १२॥ ६१ 
पदार्थ--यह (द्गते ) अग्नि (यत्‌ ) जिस कारण ( बहिषि ) अन्तरिक्ष में 
(देवैः ) दिव्य पदार्थों के संयोग से (दूत्यम्‌ ) दूत भाव को ( आयासि ) सव 
प्रकार से प्राप्त होता है, ( तान्‌ ) उन दिव्य गुणों को ( बिबोधय ) विदित कराने- 
बाला होता और उन पदार्थो के ( सत्सि ) दोषों का विनाश करता है, इस से सब 
मनुष्यों को विद्या सिद्धि के लिये इस अग्नि की ठीक ठीक परीक्षा करके प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ४॥ 
मावार्य--परमेरवर ग्राज्ञा देता है कि-हे मनुष्यो“ यह अग्नि तुम्हारा 
दूत है, क्योंकि हवन किये हुए परमाणुरूप पदार्थो को भ्रन्तरिक्ष में पहुँचाता 
और उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति का हेतु है । इस से सव मनुष्यों को 
अग्नि के जो प्रसिद्ध गुण हैं, उनको संसार में अपने कार्य्यो की सिद्धि के लिये 
अवदय प्रकाशित करना चाहिये ॥ ४॥ 


घुताहवन दीदिवः प्रति प्म रिपंतो दह । अन्ने त्यै रक्षस्विनः ॥५॥ 


पदार्थ--( घृताहवन ) जिसमें घी तथा जल किया सिद्ध होने के लिये छोड़ा 
जाता और जो अपने ( दीदिवः ) शुम गुणों से पदार्थो को प्रकाश करने वाला है 
( स्वम्‌ ) वह ( अग्ने ) भ्रग्नि ( रक्षस्विनः ) जिन समूहों में राक्षस अर्थात्‌ 
दुप्टस्वमाववाले ओर निन्दा के भरे हुए मनुष्य विद्यमान हैं, तथा जो कि ( रिषतः ) 
हिसा के हेतु दोप और शत्रु हैं उनका ( प्रति दह स्मः ) अनेक प्रकार से विनाश 
करता है, हम लोगों को चाहिये कि उस अग्नि को कार्यो में नित्य सुन 
करें॥ ५॥ 

भावार्य--जो अग्नि इस प्रकार सुगन्ध्यादि गुणवाले पदार्थों 
होकर सव दुर्गन्ध भ्रादि दोपों को निवारण करके 
होता है, वह भ्रच्छे प्रकार काम में लाना चाहिये । 
मनुष्यों को मानना उचित है॥ ५॥ 


अग्निनाग्निः समिध्यते कविगहप॑त्रियुवां । हृच्यवादू जरयः Pe 


से संयुक्त 
सब के लिये सुसदायक 
ईश्वर का यह वचन सब 


पदायं--मनुष्यों को उचित है कि जो ( जुद्धात्यः का का 
तेज और ( कविः ) कान्तदर्शन भर्यात्‌ जिसमें स्थिरता फे गाय द सुप खाता 
तथा जो ( मुया ) पदार्थों के साथ मिलने और उनको षू ३८ गढी पड़ती, 
याद ) होम किये हुए पदार्थों को देशानारों में पहुचाने रौ षम्‌ करे (ह्य 
तपा उनमें रहने वालों का पालन फरनेवासा है, उगो ४ ॥ शतिः 


रूपवान्‌ पदार्थों को जलाने, पृथियों ओर मूय्येसोक मे 50000 यह प्रत्यक्ष 
बिजुली से ( समिष्यते ) भच्छी प्रपार प्रशात्नित होते 1प्रलि( निना 


सिदध करने के सिये प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


! ( 
है. बा कामो की 


६२ ऋग्वेदः मं० १।,सू० १२ ॥ 
मवार्द--जो यह्‌ सब पदार्थों में मिला हुआ विद्युदुख्प अग्नि कहाता 
है, उसी से प्रत्यक्ष यह सूरय्येलोक और भौतिक अग्नि प्रकाशित होते है, और 
फिर जिसमें छिपे इए विद्युद्रूप हो के रहते हैं, जो इनके गुण और विद्या 
को ग्रहण करके मनुष्य लोग उपकार करें, तो उनसे अनेक व्यवहार सिद्ध 
दन उनको अत्यन्त आनन्द की प्राप्ति होती है, यह जगदीश्वर का वचन 
॥६॥ 


कुविमुग्निमुप॑स्तुहि सत्यध॑र्माणमध्व॒रे । देवममीवचातनम्‌ ॥७॥ 

वदार्ण-हे मनुष्य | तू { अध्वरे} उपासना करने योग्य व्यवहार में 
{ सत्यघर्माणम्‌ ) जिसके धर्म नित्य और सनातन हैं, जो ( अमोवचातनम्‌ ) 
अज्ञान आदि दोषों का विनाश करने तथा ( कविम्‌ ) सव की बुद्धियों को भ्रपने 
स्ज्ञपन से प्राप्त होकर ( देवम्‌ ) सव सुखों का देनेवाला ( अग्निम्‌ ) सर्वज्ञ 
ईश्वर है, उसको ( उपस्तुहि ) मनुष्यों के समीप प्रकाशित कर ॥ १॥ 

हे मनुष्य ! तू ( अध्दरे ) करने योग्य यज्ञ में ( सत्पधर्णाणम्‌ ) जो कि 
अविनाशी गुण और ( अमीवचातमम्‌ ) उवरादि रोगो का विनाश करने तथा 
{ कविम्‌ ) सव स्थूल पदार्थों को दिखानेवाला और ( देवम्‌ ) सब सुखों का दाता 
( अग्निम्‌ ) भौतिक अग्नि है, उसको ( उपस्तुहि ) सब फे समीप सदा प्रकाशित 
करें[२]॥७॥ छ 

भावार्वे--इस मन्त्र में श्लेपालद्धार है । मनुप्यों को सत्यविद्या से 
चर्म की प्राप्ति तथा शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये ईश्वर और भौतिक ग्नि 
के गुण प्रलय अलग प्रकाशित करने चाहिये १ जिससे प्राणियों को रोग आदि 
के विनाश पूर्वक सव सुखों की प्राप्ति यथावत्‌ हो ॥ ७ ॥ 


यस्त्वाम॑ग्ने हृविष्प॑तिददृत देवं सपय्यैति । तस्यं सर मापिता भवं ॥८॥ 


पदाषं--हे ( देव) सब के प्रकाश करनेवाले ( आग्ने ) विज्ञानस्वरुप 
'जगदीझ्वर | जो भनुच्य ( हृदिष्पति ) देने लेने योग्य दस्तुऔ का पालन बरनेवाला 
{ थः ) जो मनुष्य ( इतम्‌ ) शान देनेवाले झापका ( सपर्यति ) सेवन करता है, 
{ तस्य ) उस सेवक मनुष्य के आप ( प्राविता ) अच्छी प्रकार जाननेवाले ( भव) 
हो॥ १॥ ७ ८ 

(या ) जो  हबिष्पतिः ) देने लेने योग्य पदार्थों वी रक्षा करनेवाला 
मनुष्य ( देव ) प्रक भौर दाहगुणवाले ( अस्ने ) भोतिक घरित का ( सपर्यति ) 
सेवन करता है, ( तस्थ ) उस मनुष्य का वह अग्नि ( प्रावता ) नाना प्रकार के 
मुर्खो से रक्षा करनेवाता ( भव ) होता हैध २॥ ८॥ 

भावाबं--इस मन्त्र में श्वेपालङ्वार है । दूत शब्द का अर्थ दो पक्ष में 


जन 
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समझना चाहिये, श्र्थात्‌ एक इस प्रकार से कि सब मनुष्यों में ज्ञान का 
पहुंचाना ईश्वर पक्ष, तया एक देश से दूसरे देश में पदार्थों का पहुंचाना 
भौतिक पक्ष में ग्रहण किया गया है । जो आस्तिक अर्थात्‌ परमेश्वर में 
विश्वास रखने वाले मनुष्य अपने हृदय में सर्वसाक्षी का ध्यान करते हैं, वे 
पुरुप ईश्वर से रक्षा को प्राप्त होकर पापों से वचकर धर्मात्मा हुए ग्रत्यन्त 
सुख को प्राप्त होते हैं, तथा जो युक्ति से विमान आदि रथों में भौतिक अग्नि 
को संयुक्त करते हैं, वे भी युद्धादिकों में रक्षा को प्राप्त होकर औरों की 
रक्षा करनेवाले होते हैं ।। ८ ॥ 
यो अग्नि देववीतये हृविष्में! आविवांसति । तस्म पावक मृळय ॥९॥ 

पदार्य- हे ( पावक ) पवित्र करनेवाले ईश्वर ! ( यः ) जो ( हृगिष्मान्‌ ) 
उतम उत्तम पदार्य वा कर्म करनेवाला मनुष्य ( देववीतये ) उत्तम उत्तम गुण ओर 
-मोगों की परिपूणेता के लिमे ( अग्निम्‌ ) सव सुखों के देनेवाले आपको ( भ्राविवा- 
न्सति ) अच्छी प्रकार सेवन करता है, ( तस्मे ) उस सेवन करनेवाले. मनुष्य को आप 
५ भ्रृडप ) सव प्रकार सुखी कीजिये ॥ १॥ 

यह जो ( हृविष्मान्‌ ) उत्तम पदार्थवाला मनुष्य ( देववीतपे ) उत्तम भोगों 
की प्राप्ति के लिये ( अग्निम्‌ ) सुख करानेवाले भौतिक अग्निं का ( आविवासति ) 
अच्छी प्रकार सेवन करता है, ( तस्मे ) उसको यह अग्नि ( पावक ) पवित्र करने- 
चाला होकर ( मृडप ) सुखयुक्त करता है ॥ २ ॥ ६ ॥ 

भवार्ये--इस मन्त्र में इलेपालङ्कार है 1 जो मनुष्य अपने सत्य भाव 
कर्म और विज्ञान से परमेश्वर का सेवन करते हैं, वे दिव्य गुण पवित्र कर्म 
और उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त होते हैं। तया जिससे यह्‌ दिव्य गुणों का 
प्रकाश करनेवाला अग्नि रचा है, उस अग्नि से मनुष्यों को उत्तम उत्तम 
उपकार लेने चाहियें, इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है ॥ ६॥ 


स नंः पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ इहावह । उप यज्ञं हविं नः ॥१०॥ 
पदार्य--हे ( दोदिवः ) अपने सामय्यं से प्रकायवान्‌ ( पादक ) पवित्र 
करने तया ( अग्ने ) सव पदार्थों को आप्त बरानेवाले ( सः ) जगदीरवर ! आप 
(नः ) हम लोगों के सुख के लिये ( इह ) इस संसार मे ( देवानु ) विद्वानों को 
( आवह ) प्राप्त कीजिये, तया ( नः ) हमारे { यतम्‌ ) उक्त तीन प्रकार स्का 
और ( हृविः ) देनेलेने योग्य पदायं को (उपारह) हमारे समीष आचा 
कीजिये) १॥ 
(यः ) जो ( दोदिवः ) प्रकाशमान वया 
आविक अग्नि अज्दी प्रकार कसायो में युक्त किया हुआ 





) पढि का हत ( अमे 
मा (नः ) हम सोमं क 
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सुख के लिये { इह} हमारे समीप ( देवाम्‌ ) दिव्य गुणों को ( आवह ) प्राप्ता 
करता है, वह ( नः ) हमारे तींन प्रकार के उतत ( यज्ञम ) यज्ञ को तया (हृविः) 
उक्त पदार्थों को प्राप्त होकर सुखो को ( उपावह ) हमारे समीप प्राप्त करता रहता 
है॥२॥ क १०॥ 

मावाये-इस मन्त्र में श्लेपालद्धार है । जिस प्राणी को किसी पदार्थ 
की इच्छा उत्पन्न हो, बह्‌ अपनी कामसिद्धि के लिये परमेश्वर की प्रार्थना 
ग्रौर पुरुषार्थ करे । जैसे इस वेद में जगदीश्वर के गुण स्वभाव तथा औरों 
के उपपन्न किये हुए दृष्टिगोचर होते हैं, बसे मनुष्यों को उनके अनुकूल कमे 
के अनुष्ठान से भ्रग्नि श्रादि पदार्थों के गुणों की ग्रहण करके अनेक प्रकार. 
व्यवहार की सिद्धि करनी चाहिये ॥ १०॥ 


स नः स्तवांन आ भर गायत्रेण नवीयसा । 
र॒यिं वीरवंतीमिपंम्‌ ॥११॥ 


पदायं-हे भगवन्‌ ! ( सः ) जगदीइवर आप ! ( नवोयसा ) अच्छी” 
प्रकार मन्त्रो के नवीन पाठ गानयुक्त ( गायत्रेण ) गायत्री छन्दवाले प्रगाथो से 
(स्तवानः ) स्तुति बो प्राप्त किये हुए ( नरः ) हमारे लिये { रयिम्‌ ) विद्या और 
चक्रवर्ति राज्य से उत्पन्न होनेवाले घन तथा जिसमे ( वीरवतीम्‌, ) अच्छे अच्छे. 
बीर तया विद्वान्‌ हो, उस ( इषम्‌ ) सज्जन के इच्छा करने योग्य उत्तम क्रिया 
का ( आभर ) अच्छी प्रकार धारण कीजिये ॥ १॥ 

( क्षः) उक्त भौतिक अग्नि ( नथोयसा ) अच्छी प्रकार मन्त्रों के नवीन 
नवीन पाठ तथा गानयुक्त स्तुति ओर ( थापत्रेण ) गायत्री छन्द वाले प्रपायो से 
( स्तवानः ) गुणों के साथ प्रहण किया हुआ ( रयिम, ) उक्त प्रकार का घन ( घ ) 
और ( सीरगतोम,, इषम ) उक्त गुणवाली उत्तम क्रिया को ( भामर ) अच्छी 
प्रकार घारण करता है { २)॥ ११॥ 

भावायं--इस मन्त्र में दलेपाल ड्र है । तथा पहिले मन्त्र से 'एकार” 
की अनुवृत्ति की है। हरएक मनुष्य को वेद आदि के नवीन नवीन भ्रध्य-- 
यन से वेद की उच्चारणक्रिया प्राप्त होती है, इस कारण 'नवीयसा' इस 
पद का उच्चारण किया हे । 

जिन घर्मात्मा भनुष्यों ने यथावत्‌ शाब्दार्यपूर्वर वेद के पढ़ने और 
वेदोक्त कामों फे अनुष्ठान से जगदीश्वर को प्रसन्न किया है, उन मनुष्यों 
को वह उत्तम उत्तम विद्या श्रादि घन तथा दूरता यादि गुणों को उत्पन्न 

% इसके आगे सर्वत्र एक ( १ ) अद्ध से पहले अन्वय का मर्थ भौर दूसरे 
अङ्क से दूमरे अन्वय का अर्थ जानना ध “2 
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करनेवाली श्रेष्ठ कामना को देता है, क्योंकि जो वेद के पढ़ने और परमेश्वर 
के सेवन से युक्त मनुष्य हैं, वे अनेक सुखों का प्रकाश करते है ॥ ११ 


अग्ने शुक्रेण शोचिपा विश्वाभिटेंवतिभिः । 
इमं स्तोम॑ जुपख नः ॥१२॥। 


पदार्य-हे ( श्रग्ने ) प्रकाशमय ईश्वर ! आप कृपा करके ( शुक्रेण ) अनन्त 
वीयं के साथ (शोचिया ) शुद्धि करने वाले प्रकाश तथा ( विइवाभिः देवहृतिभिः) 
विद्वान्‌ और वेदों की वाणियो से सव प्राणियों के लिये ( नः ) हमारे ( इभम्‌ ) 
इस प्रत्यक्ष (स्तोमम्‌ ) स्तुतिसमूह को ( जुपस्व ) प्रीति के साथ सेवन 
कीजिए ॥ १॥ 


यह ( अग्ने ) भौतिक अग्नि ( बिश्वाभिः ) सब ( देवहृतिभिः ) विद्वान्‌ 
तथा वेदों की वाणियो से अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ ( शुक्रेण ) अपनी कान्ति 
चा (शोचिवा ) पवित्र करनेवाले प्रकाश से ( नः) हमारे ( इमम्‌ ) इस 
(स्तोमम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य कला की कुशलता को ( जुषस्व ) सेवन करता 
है ॥ २॥ १२ ॥ 

भावार्थ-इसु मन्त्र में श्लेषालङ्कार है। दिव्य विद्याश्रों के प्रकाश 
होने से देव शब्द से वेदों का ग्रहण किया है । जब मनुष्य लोग सत्य प्रेम के 
साथ वेदवाणी से जगदीश्वर की स्तुति करते है, तव वह परमेश्वर उन 
मनुष्यों को विद्यादान से प्रसन्न करता है । बसे ही यह भौतिक अग्नि भी 
विद्या से कलाकुशलता में युक्त किया हुआ इन्धन श्रादि पदार्थो में ठहर कर 
सव क्रियाकाण्ड का सेवन करता है ॥ १२ ॥ 

इस बारहवें सुक्त के श्रर्थ की, श्रग्नि शब्द के अथं के योग से, ग्यारहवें 
सूक्त के श्रथ से, सङ्गति जाननी चाहिये । 


यह भी सूक्त सायणाचार्य्य आदि आर्य्यावर्तेवासी तथा यूरोपदेशवासी 
विलसन आदि ने विपरीतता से वर्णन किया है॥ 


यह बारहवां सुकत समाप्त हुआ ॥ 





कण्व ऋषि: । इध्मः समिद्धोऽग्निः तनूनपात्‌; नराशंसः; इडः; बहिः; देवीद्वार:; 
उषासानक्ता; दव्यो होतारो प्रचेतसौ; सरस्वतीड! भारत्य स्तत्र देव्यः; ; 


त्वष्टा; 
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Semmens 
सुस॑मिद्धो न आ बंद देवाँ अग्ने हविप्पति । होतः पावक यक्षि च॥१॥ 

पदायं-हे ( होतः ) पदार्थों को देने और ( यावक ) शुद्ध करनेवाले 
( भग्ने ) विश्व के ईश्वर ! जिस हेतु से ( सुसमिद्धः ) अच्छी प्रकार प्रवाझवान्‌ 
आप कृपा करके ( नः } हमारे ( च } तथा ( हविष्मते ) जिसके बहुत हुवि अर्थात्‌ 
पदार्थ विद्यमान हैं उस विद्वान्‌ के लिये ( देवाचु ) दिव्य पेदायों को ( आवहे ) 
अच्छी प्रकार प्राप्त करते हैं, इससे मैं आपका निरन्तर { यक्षि ) सत्कार करता 
हूँ॥१॥ 

जिससे यह ( पावक ) पवित्रता का हेतु ( होता ) पदार्थों का ग्रहण करने 
तथा ( सुसमिद्धः ) अच्छी प्रकार प्रकाधवाला ( अग्ने ) भोतिक अग्नि { नः ) 
हमारे ( च ) तया ( हदिष्मते ) उक्त पदार्थं याले विद्वान्‌ के लिये ( देवानू ) 
दिव्य पदार्थों को ( आवह्‌ ) अच्छी प्रकार प्राप्त करता है, इससे मैं उक्त अग्नि 
को ( यक्षि ) कार्य्यंसिद्धि के लिये अपने समीपवर्ती करता हूँ ॥ २ ॥ 


भावार्ष--इस मन्त्र में श्लेपालद्धार है। जो मनुष्य बहुत प्रकार को 
सामग्री को ग्रहण करके, विमान आदि यानों में, सव पदार्थों के प्राप्त कराने- 
वाले अग्नि की, अच्छी प्रकार योजना करता है, उस मनुष्य के लिये वह्‌ 
अग्नि नाना प्रकार के सुखो की सिद्धि करानेवाला होता है ॥ १॥ 


मधुमन्तं तनूनपाथई देवेषु नः कवे । अधा कृणुहि वीतये ॥२॥ 


पदार्थ-जो ( तन्रूनपात्‌ ) शरीर तथा ओपधि आदि पदार्थों के छोटे छोटे 
अशो का भी रक्षा करने और ( कये ) सव पदार्थों का दिखानेवाला अग्नि है, वह 
( देवेषु ) विद्वानों तथा दिव्य पदार्थों मे ( घोतये ) सुख प्राप्त होने के लिये ( अच ) 
शाज ( नः ) हमारे ( मधुमन्तम्‌ } उत्तम उत्तम रसयुक्त ( यमम्‌ ) यज्ञ को 
( कुण॒हिं ) निश्चित करता है ॥ २॥ 

आवार्थ---जब अग्नि में सुगन्धि आदि पदार्थों का हवन होता है, तभी 
बहू यज्ञ वायु आदि पदार्थों को शुद्ध तथा झरीर शौर भौपधि प्रादि पदार्थों 
की रक्षा करके, अनेक प्रकार के रसों को उत्पन्न करता है, तथा उन शुद्ध 
पदार्थो के भोग से, प्राणियों के विद्या ज्ञान झौर वल की वृद्धि भी होती 
है॥ २॥ 


नराशंसमिह मियमस्मिन्‌ यद् उप॑ ह्वये । मघ॑जिह्न॑ हविप्कतंम्‌ ॥३॥ 


चदायें--हैं ( अस्मितु ) इस ( यज्ञे ) अनुष्ठान करने योग्य यश तथा 
€ इह ) संसार में ( हविष्शुतस ) छो कि होम दरने योग्य पदार्थों से प्रदीप्त बिया 
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जाता है, और ( भघुजिह्वम्‌ ) जिसकी काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, 
सुबू म्रवर्णा, स्फुल्लिङ्भिनी और विश्वरूपी ये अति प्रकाशमान चपल ज्वालारूपी जीमें 
हैं ( प्रियम्‌ ) जो सब जीवों को प्रीति देने और ( नराशंसम्‌ ) जिस सुख को 
मनुष्य प्रशंसा करते हैं, उसके प्रकाश करनेवाले अग्नि को ( उपह्वमे ) समीप 
'प्रज्यलित करता हूँ ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--जो भौतिक अग्नि इस संसार में होम के निमित्त युक्ति से 
ग्रहण किया हुआ प्राणियों की प्रसन्तता करानेवाला है, उस अग्निकी सात 
जीभे है । अर्थात्‌ काली-जोकि सुपेद आदि रङ्ग का प्रकाश करनेवाली, 
कराली--सहने में कठिन, मनोजवा--मन के समान वेगवाली, सुलोहिता-- 
जिनका उत्तम रक्तवर्ग है, सुध्म्रवर्णा--जिसका सुन्दर धुमलासा वर्ण है, 
स्फुल्लिङ्भिनी-जिससे बहुत से चिनगे उठते हों, तथा विश्‍वरूपी-जिसका 
सव रूप हैं । ये देवी अर्थात्‌ भ्रतिशय करके प्रकाशमान श्रौर लेलायमाना- 
प्रकाश से सव जगह जानेवाली सात प्रकार की जिह्वा हैं, श्र्थात्‌ सब पदार्थों 
को ग्रहण करनेवाली होती हैं । इन उक्त सात प्रकार की अग्नि की जीभों 
से सब पदार्थो में उपकार लेना मनुष्यों को चाहिये ॥ ३ ॥ 


अग्ने सुखतंमे रथं देवाँ दैडित आ बंद । असि होता मनुंहितः ॥४॥ 


पदार्थ--जो ( अग्ने ) भौतिक अग्नि ( सनुः ) विद्वान, लोग जिसको मानते 
हैं तथा ( होता ) सब सुखों का देने और ( ईडितः ) मनुष्यों को स्तुति करने योग्य 
( असि ) है, वह ( सुखतमे ) अत्यन्त सुख देने तथा ( रथे ) गमन ओर बिहार 
करानेवाले विमान आदि सवारियो मे ( हितः ) स्थापित किया हुआ ( देवानु ) 
दिव्य भोगो को ( आवह ) अच्छे प्रकार देशान्तर में प्राप्त करता है ॥ ४॥ 
आवार्य-मनुष्यों को वहुत कलाश्रों से संयुक्त, पृथिवी जल और 
अन्तरिक्ष में गमन का हेतु, तथा अग्नि वा जल श्रादि पदार्थो से संयुक्त तीन 
, प्रकार का रथ कत्याणकारक तथा अत्यन्त सुख देनेवाला होकर बहुत उत्तम 
उत्तम कार्यो की सिद्धि को प्राप्त करानेवाला होता है ॥ ४॥ 


स्वृणीत वहिरानुपग्छतपूएँ मनीषिणः । यत्रामृतस्य चक्षणम्‌ ॥५॥ 


पदायं--हे ( मनीषिणः ) बुद्धिमान्‌ विद्वानो ! ( यन्न ) जिस अन्तरिक्ष मे 
(तस्य ) जलसमुह का ( चक्षणम्‌ ) दर्शन होता हे, उस { आनुषक्‌ ) चारों 
ओर से घिरे और ( छतषृष्टम्‌ ) जल से भरे हुये ( बहिः ) अन्तरिक्ष न 
( स्तुणीत ) होम के घुम से आच्छादन करो, उसी अन्तरिक्ष में अन्य भी बढ़त पदार्थ 
जल आदि को जानो ॥ ५ ॥ न्य भी बहुत पदार्थ 
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भावार्य--विद्वावु लोग भ्रस्नि में जो घृत प्रादि पदार्थ छोड़ते हैं, वे श्रन्त- 
रिक्ष को प्राप्त होकर, वहाँ फे ठहरे हुए जल फो शुद्धकरते हैं, प्रौर वह शुद्ध 
हुआ जल गुगन्धि आदि गुणों से शव पदार्थो को श्राच्छादन करके सव 
प्राणियों को सुसयुक्त वरता है ॥ ५॥ 


वि अयन्तासताइथो द्वारों देवीरंसअतेः । अदा नून च यष्टवे ॥ढ॥ 


पदार्थ--हे ( मनीषिणः ) बुद्धिमान, विद्वातो ! ( प्रध ) आज { यष्टवे ) 
यज्ञ वरे फे लिये घर आदि कै ( असश्चतः ) अलग श्रलग ( ऋतावृधः ) सत्य 
गुल भौर जल के यूद्धि करनेयाढे ( देवीः ) तथा प्रकाशित ( द्वारः ) दरवाजो पा 
( कनम्‌ ) निश्पय से ( विश्रयस्ताम्‌ ) हेयन वरो श्रर्थात, अच्छी रचना से उनको 
यनां ॥ ६॥ 

मावाई मनुष्यो को प्रनेक प्रकार के द्वारों के धर, यज्ञशाला, य्रौर 
विमान, श्रादि यानो, को बनाकर उनमें स्थिति, होम श्रौर देशान्तरों में जाना 
आना करना चाहिये ॥ ६॥ 


नक्तोपस सुपेशसास्मिन यज उप॑ ह्ये । इदं ने! पर्दिरासंद ॥७॥ 


पदार्थं ( अहिमत्‌ ) इस धर तथा { यमे ) राञ्चत करने के कामो मे 
( सुपेशशा ) प्रष्छे रुपयासे ( मपतोषरा ) राग्निदिन यौ ( उपद्वये ) उपकार मे 
साता है, जिस कारण ( मः ) हमारा ( यहिः ) निवास स्थान ( झासदे ) सुख को 
प्राप्ति $ लिये हो ॥ ७ ॥ 

मावार्ब-मनुध्यों को उचित है किः इस संसार में विद्या से रादेव उप- 
फार लेवें, बयोंकि रालि-दिन राव प्राणियों के सुख का हेतु होता है ॥ ७॥ 


सा सुज़िहा उप॑ ये होतारा दैव्याँ क॒वी । य नो यक्षतामिमम्‌ ॥८॥ 

पदार्थ ती क्रियामाण्ड का भनुप्ठान करनेयासा इश घरमे जो (मः) . 
हमारे ( इमम्‌ ) प्रध्यक्ष ( यक्षम्‌ ) एवम या शिल्पविद्यामय यज्ञ को (यक्षताम्‌ ) 
प्राप्त परते हं, उन 1 शुणिद्वो ) सुन्दर पूर्वोक्त सात जीभ ( होतारा ) पदार्थों का 
ग्रहण परमे ( कथो ) तीव्र दशन देने और ( दंब्या ) दिव्य पदार्थो में रहनेवाले 
प्रसिद्ध पग्नियों को ( उपछूषे ) उपवार मै लाता हूँ ॥ ८ ॥ 


हे भाषायं--जैसे एक बिजली, येग भादि भनेक गुणवाला अग्नि है इसी 
प्रफार प्रशिद् अग्नि भी है। तथा ये दोनों सकल पदार्थों के देखने में रौर 
भन्छे प्रकार क्रियाप्नों मे निगुषत किये हुए शिल्प आदि धनेक कार्यो की 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १३॥ दद 
सिद्धि के हेतु होते है।इसलिये इन्हों से मनुष्यों को सव उपकार लेने 
चाहिये ॥ ८ ॥ 


इळा संरस्वती मही तिस्रो देवीमेयोसुव: । वहिः सीदन्तु असिर्धः ॥९॥ 


पदार्थ-हे विद्वानों ! तुम लोग एक ( इडा ) जिससे स्तुति होती, दूसरी 
{ सरस्वती ) जो अनेक प्रकार विज्ञान का हेतु, श्रोर तीसरी ( मही ) वड़ों में 
बड़ी पूजनीय नोति है, वह ( भ्रस्तः ) हिसारहित प्रोर ( भयोभुदः ) सुखों का 
सपादन करानेवाली ( देवी ) प्रकाशवान्‌ तथा दिव्य गुणो को सिद्ध कराने में हेतु 
जो ( तिस्रः) तीच प्रकार की वाणी है, उसको ( बहिः) घर घर के प्रति 
( सोदन्तु ) यथावत्‌ प्रकाशित करो ॥ ६॥ 

भवार्य--मनुप्यों को 'इडा' जो कि पठनपाठन की प्रेरणा देनेहारी, 
सरस्वती? जो उपदेशरूप ज्ञान का प्रकाश करने और 'मही” जो सव प्रकार 
से प्रशंसा करने योग्य है, ये तीनों वाणी कुतकं से खण्डन करने योग्य नहीं 
है, तथा सव सुख के लिये तीनों प्रकार की वाणी सदैव स्वीकार करनी 
चाहिये, जिससे निश्चलता से श्रविद्या कानाश हो ॥ ६ ॥ 


इह्‌ त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुपहये । अस्माकमस्तु केव॑लः ॥१०॥ 


पदार्य--मैं जिस ( विशवहपम्‌ ) सवँव्यापक ( अप्रियम्‌ ) सब वस्तुओं के 
आगे होने तथा ( व्यष्टारम्‌ ) सव दुःखों के नाश करनेवाले परमात्मा को ( इह ) 
इस घर मे ( उपह्वये ) श्रच्छी प्रकार आह्वान करता हूँ, बही ( अस्माकम्‌ ) उपा” 
सना करनेवाले हम लोगों बा ( केवलः ) इप्ट और स्तुति करने योग्य ( भ्रस्तु ) 
हो॥१॥ 

आर मैं ( विश्वरूपम्‌ ) जिसमे सव गुण हैं, ( अप्रियम्‌ ) सव साधनों के 
आगे होने तया ( त्वष्टारम्‌ ) सब पदायौं को अपने तेज से अलग ब्लग करनेवाले 
भौतिक भग्नि को ( इह ) इस शिल्पविद्या में ( उपह्वपे ) जिसको युक्त करता हुँ, 
यह्‌ ( अस्माकम्‌ ) हवन तथा शिल्पविद्या के सिद्ध करनेवाले हम लोगों या (केलः) 
प्ररयुत्तम साधन ( अस्तु ) होता है ॥ २ १ १० ॥ 

भादार्य--इस मन्त्र में दळेपालद्धार हैं । मनुष्यों को नन्त सुख देने- 
"वाले ईइवर ही को उपासना फरनो चाहिये, तया जो यह भौतिक प्रग्नि सब 
पदार्थो का छेदन करने, सब रुप गुण भ्रौर पदार्थों का प्रकाश करने, सच से 
उत्तम भ्रोर हम लोगों की शिल्पविद्या का भद्वितीय साधन है झला पणन 
सोग शिल्पविया में ययावत करना चाहिये ॥ १०॥ 
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अवं सुजा वनस्पते देवं देवेम्यों हविः । भदातुरंस्तु चेतनम्‌ ॥११॥ 
पदार्य—जो ( देव ) फल आदि पदार्थों को देनेवाला [ वनस्पति: ) वनों 
के वृक्ष ओर प्रौषधि आदि पदार्थों को अधिक वृष्टि के हेतु से पालन करनेवाला 
( देवेभ्यः ) दिव्य गुणों के लिये {हविः ) हवन करने योग्य पदार्थों को ( अवसृज ) . 
उत्पन्न करता है, वह ( प्रदातुः ) सव पदार्थो की शुद्धि चाहने वाले विद्वान्‌ जन कै 
(चेतनम्‌ ) विज्ञान को उत्पन्न करानेवाला ( अस्तु ) होता है ॥ ११॥ 
Pnmns 8 से, पृथिवी तथा सव पदार्थ जलमय युक्ति से 
यामं में युक्त किये हुए अग्नि से प्रदीप्त होकर रोगों की निमू लता से, 
बुद्धि और वल को देने के कारण, ज्ञान के बढ़ाने के हेतु होकर दिव्यमुणो का 
प्रकाश करते हैं ॥ ११॥ 


` स्वाहा यज्ञ कुंणोतनेन्द्रांय यज्व॑नो गृहे । तत्र देवाँ उप॑ द्वये ॥१२॥ 


पदार्थे--हे शिल्पविद्या के सिद्ध यज्ञ करने और करानेवाने विद्वानो ! तुम 
लोग जैसे जहाँ ( यज्वनः ) यज्ञकर्ता के ( गृहे) घर यज्ञशाला तथा कलाकुशलता 
से सिद्ध किये हुये विमान पादि यानो में ( इस्द्राय ) परमँश्वयं की प्राप्ति के लिये 
परम विद्वानों को बुलाके ( स्वाहा ) उत्तम क्रियासमूह के साथ ( थनम्‌ ) जिस तीनो 
प्रकार के यज्ञ बो ( कृणोतन ) सिद्ध करने वाले हों, वैसे वहां मैं ( देवान्‌ ) उन 
उक्त चतुर श्रेष्ठ विद्वानों को ( उपहछये ) प्रार्थना के साथ बुलाता रहूं ॥ १२॥ 

भावायं-मनुष्य लोग विद्या तथा क्रियावान्‌ होकर, यथायोग्य बने 
हुए स्थानों में, उत्तम विचार से क्रियासमूह से सिद्ध होनेवाले कर्मकाण्ड को 
नित्य करते हुए और. वहां विद्वानों को बुलाकर वा आपही उनके समीप 
जाकर, उनकी विद्या और क्रिया की चतुराई को ग्रहण करें । हे सज्जन 
लोगो ! तुमको विद्या और क्रिया की कुशलता श्रालस्य से कभी नही छोड़नी 
चाहिये, क्योंकि ऐसी ही ईश्वर की आज्ञा सव मनुष्यों के लिये है ॥ १२॥ 

इस तेरहवें सूक्त के भर्थ की अग्नि घादि दिव्य पदार्थों के उपकार 
सेने के विधान से बारहवें सूक्त के प्रभिप्राय के साथ सगति जाननी चाहिये । 

यह भी सूक्त सायणाचार्य आदि तथा यूरोपदेशवासी विलसन श्रादि 
साहो ने विपरीत ही वर्णन किया है ॥ 


यह तेरहवाँ सृश्त पूरा हुप्रा 11 
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कण्वो सेवातिथित्रट पि: । विश्वेदेवा देवताः । गायत्री छन्द: । षड्जः स्वरः ॥ 
ऐभिरग्ने दुवो गिरो विश्वेभिः सोम॑पीतये । हेवेभियाहि यक्षि च ॥१॥ 


पदार्य--हे (अग्ने ) जगदीश्वर ! आप ( एभिः ) इन ( विश्वेभिः ) सब 
( देवेभिः ) दिव्य गुण और विद्वानों के साथ ( सोमपीतये ) सुख करनेवाले पदार्थों 
के पीने के लिये ( डुबः ) सत्कारादि व्यवहार तथा ( गिरः ) वेदवाणियों को 
( यह ) प्राप्त हुजिये ॥ १ ॥ 

जो यह ( अग्ने ) भौतिक रग्नि ( एुमिः ) इन ( विइवेमिः ) सव (देवेभिः) 
दिव्यगुण और पदार्थो के साथ ( सोमपीतये ) जिससे सुखकारक पदार्थो का पीना 
हो, उस यज्ञ के लिये ( दुवः ) सत्कारादि व्यवहार तथा ( गिरः ) वेदवाणियो की 
( याहि ) प्राप्त करता है, उसको ( एभि. ) इन ( विइवेभि. ) सव ( देवेभिः ) 
विद्वानों के साथ ( सोमपीतये ) उक्त सोम के पीने के लिये ( यक्षि ) स्वीकार 
करता हूँ, तथा ईश्वर के ( दुवः ) सत्कारादि व्यवहार और वेदवाशियों को (यक्षि) 
संगत र्यात्‌ प्रपने भन श्रौर कामो में अच्छी प्रकार सदेव यथाशक्ति धारण करता 
हूं॥ २॥ १॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में इलेपालद्धार है। जिन मनुष्यों को व्यवहार 
ओर परमार्थ के सुख की इच्छा हो, वे वायु जल और पुथिवीमयादि यन्त्र 
तथा विमान आदि रथों के साथ श्रग्ति को स्वीकार करके उत्तम कियाग्रों 
को सिद्ध करते श्रौर ईश्वर की आज्ञा का सेवन, वेदों का पढना पढ़ाना और 
वेदोक्त कर्मो का भ्रनुष्ठान करते रहते है, वे ही सब प्रकार से आनन्द भोगते 
हैं॥१॥ 
आ त्या कण्वां अहूपत ग्रणन्ति विम ते धियः । देवेभिरग्न आ ग॑हि ॥२॥ 


पदाप--हे ( श्रग्ने ) जगदीश्वर ! जसे ( कण्वाः) मेघावि विद्वान्‌ लोग 
( त्वा ) प्रापक { गृणन्ति ) पूजन तया ( अहूषत ) प्रार्थना करते हैं, वैसे ही 
हम लोग भी आपका पूजन और प्रार्थना करें। हे ( विप्र ) मेधाविन्‌ विद्वात्‌ ! 
जसे (ते) तेरी ( धियः ) वुद्धि जिस ईश्वर के ( गृणन्ति ) गुणों का कथन 
और प्रार्थना करती हैं, बैसे हम सव लोग परस्पर मिलकर उसी की उपासना करते 
रहें । हे मञ्चलमय परमात्मन्‌ ! श्राप कृपा करके ( देवेभिः ) उत्तम गुणों के प्रकाश 
आर भोगों के देने के लिये हम लोगों को ( भ्रागहि ) अच्छी प्रकार प्राप्त 
हूजिये॥ (१)॥ 

है ( चिप्र ) मेघावो विद्वान्‌ मनुष्य ! जसे ( कष्याः ) अन्य विद्वान्‌ लोग 
( आगते ) अग्नि के ( गृणन्ति ) गुण प्रकाश भ्रौर ( श्रवत ) ग्विल्पविद्या के लिये 
युवत करते है, वेसे तुम भी करो । जैसे ( भग्ने } यह अग्नि ( देवेभिः ) दिव्मगुणों 
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के साथ ( भागहि ) अच्छी प्रकार झपने गुणों को विदित करता है झर जिस अग्नि 

के ( ते ) तेरी ( धियः) बुद्धि ( गृणन्ति) गुणो का कथन तया { झहुषत ) 

अधिक से अधिक मानती हैं, उससे चुम बहुत से कार्य्यो को सिद्ध करो ॥ २॥ २॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में रलेपालद्धार है । मनुष्यों को इस संसार में 

ईइवर के रचे हुए पदार्थों को देखकर यह कहना चाहिये कि ये सव धन्यवाद 

और स्तुति ईश्वर ही में घटती है ॥ (२) ॥ 


इन्द्रवायू बृहस्पतिं मिन्राग्निं पूपणं भगंम्‌। आदित्यान्‌ मास्तँ गृणम्‌ ॥२॥। 


पदार्य--हे ( कण्वा ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोगो ! झाप क्रिया तथा भानरद की 
सिद्धि के लिये ( इन्द्रवापु ) विजुली और पदन ( बृहस्पतिम, ) बडे से बड़े पदार्थों 
के पालनहेतु सूस्पंत्रोक ( मित्रा ) प्राण ( अग्निम्‌ ) प्रसिद्ध अग्नि ( पूषणम्‌ } 
ओषधियो के समूह के पुष्टि करनेवाले चन्द्रसोक ( भगम्‌ ) सुखो के प्राप्त करानेवाले 
चक्रवर्ति श्रादि राज्य के धन ( आदित्यान्‌ ) वारहो महीने और ( भाएतम्‌ ) पवनों 
के ( गणम्‌ ) समूह को ( अहूषत ) ग्रहण तथा ( गृणान्ति ) अच्छी प्रवार जान के 
सयुक्त करो ॥ ३ ॥ 


मावार्य--इस मन्त्र में पूर्व मन्त से 'कण्वा' 'अहपत' झर “गृरान्ति! 
इन तीन पदो की अनुबृत्ति आती है । जो मनुष्य ईश्वर के रभे हुए उक्त इन्द्र 
आदि पदार्थो और उनके गुणों को जानकर क्रियाओं मे संयुक्त करते है, वे 
श्राप सुखी होकर सव प्राणियों को सुखयुक्त सदैव करते है ॥ ३॥ 


म वो स्यन्द इन्देबी मत्सरा मांदयिप्णवः। दरप्सा मध्वंशमूपद; ten 


पदापे--हे मनुष्यो ! जेसे मैंने धारण विये, पूर्व मन्त्र मे इन्द्र भादि पदाय 
बहु भागे हैं, उन्ही से ( मध्वः ) मधुर गुणवाते ( मत्रा: ) जिनसे उत्तम परानन्द 
को प्राप्त होते हैं ( सादपिच्णवः ) भ्रानन्द के निमित्त ( द्रप्सा: } जिन से बल 
ध्यात, सेना के लोग धच्छी प्रकार आनन्द को प्राप्त होते शोर ( खमूददः ) जिनके 
विकट दातुम्रो की सेनाओ से स्थिर होते हैं, उन ( इन्दवः ) रसवाले सोम मादि 
प्रोषधियों के समूह के समूहों बो ( यः ) तुम लोगो के लिये ( भरियन्ते ) अच्छी 
प्रकार धारण कर रवये हैं, ठेसे तुम लोग भी मेरे लिये इन पदार्थों गो पारण 
बरो॥ ४॥ 


मादाप--ईश्वर सव मनुष्यों के अति कहता है कि जो मेरे रचे हुए 
पहिले मन्त्र में प्रकाशित किये बिजली आदि पदार्थों से ये सव पदार्थ धारण 
वारके मैने पुष्ट किये हैं, तथा जो मनुष्य इनसे वेधक वा शिल्पशास्त्रों की 
रीति से उत्तम रम के उत्पादन झर शिल्प कार्यों की सिद्धि के साथ, उत्तम 
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सेना के संपादन होने से, रोगों का नाश तथा विजय की प्राप्ति करते हैं, वे 
“लोग नाना प्रकार के सुख भोगते हैं॥ ४॥ 


ळते त्वार्मवस्यवः कण्वासो वृक्तर्षहिपः । हविष्मन्तो अरंकृतेः ॥५॥ 


पदार्थ --हे जगदीइवर ! हम लोग, जिनके ( हविष्मन्तः ) देने लेने और 
भोजन करने योग्य पदार्थ विद्यामान हैं, तथा ( अरंकृतः ) जो सब पदार्थो को 
-सुशोभित करनेवाले हैं, ( अवस्यवः ) जिनका अपनी रक्षा चाहने का स्वभाव है, थे 
( कण्वासः ) बुद्धिमान्‌ और ( बुकतवहियः ) यथाकाल यज्ञ करनेवाले विद्वान्‌, , 
“जिस ( त्वाम्‌ ) सतर जगत, के उत्पन्त करनेवाले आपकी ( ईडते ) स्तुति करते हैं, 
उसी आपकी स्तुति करें ॥ ५॥ 
भावार्थे -है सृष्टि के उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर ! जिस आपने सव 
प्राणियों के सुख के लिये सव पदार्थो को रचकर धारण किये हैं, इससे हम 
लोग श्रापही की स्तुति, सव की रक्षा की इच्छा शिक्षा झौर विद्या से सब 
मनुष्यों को भूषित करते हुए उत्तम क्रियाओं के लिये, निरन्तर अच्छी प्रकार 
यरन करते हैँ॥ ५॥ 


घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वईन्ति वढ्दय; । आ देवान्त्सोमपीतये ॥६॥ 


पदार्थ--हे विद्वानो ! जो युक्ति से सयुक्त किये हुए ( घृतपृष्ठाः ) जिसके 
“पृष्ठ ग्रर्धात, आघार में जल है ( मनोयुजः ) तया जो उत्तम ज्ञान से रथों में युवत 
किये जाते ( बह्वयः ) वार्ता पदार्थं वा यानो को दूर देश में पहुँचानेवाले श्रग्नि 
आदि पदाथ हैं, जो ( सोमपीतये ) जिसमें सोम आदि पदार्थों का पीना होता है 
उप यज्ञ के लिये ( त्वा ) उस भूषित करने योग्य यज्ञ को और ( देवान्‌ ) दिव्य 
गुण, दिव्य भोग, भौर वसन्त आदि क्रतुग्रो को ( ्राषहर्ति ) अच्छी प्रकार प्राप्त 
करते हैं, उनको सब मनुष्य मथायं जानके अनेक कार्यों को सिद्ध करने के लिये टीक 
"प्रयुक्त करना चाहिये॥ ६॥ 
सावायं-जो मेघ आदि पदार्थ हैं, वे ही जल को ऊपर नीचे अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष को पहुँचाते और वहाँ से वपति है, श्रोर तारास्य यन्त्र से चलाई 
हुई विजुली मन के वेग के समान वार्त्ताओं को एक देश से दूसरे देश में प्राप्त 
“करती है । इसी प्रकार सव सुखो को प्राप्त करानेवाले ये ही पदार्थ हैं,-ऐसी 
ईश्वर की आज्ञा है ॥ ६ ॥ 


तान्‌ यर्जत्रौं कताटोऽम्ने पत्नीवतस्कृधि । मध्य: सुजिह्व पायय ॥७॥ 


हि पदार्म-है ( अग्ने ) जगदीश्वर ! आप ( यनत्रान्‌ ) जो कला ब्रादि 
“पदार्थों में संयुक्त करने योग्य तथा ( ऋतावृधः ) सत्यता प्रौर यज्ञादि उत्तम कर्मों 
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की वृद्धि करनेवाले हैं, ( तान्‌ ) उन विद्युत्‌ थादि पदामों को श्रेष्ठ करते हो, उन्ही 
से हम लोगों को ( पत्नोबतः ) प्रश्ंम्नायुक्त स्त्रीवाले (कृधि ) कीजिये। हे ( सुजिह्व ) ' 
श्रेष्ठता से पदार्थों को घारणाशक्तिवाले ईश्वर ! श्राप ( मघ्डः ) मधुर पदार्थों के 
रस को कृपा करके ( पायय ) पिलाइये ॥ १॥ 


( चुजिह्व ) जिसकी लपट मे प्रच्छी प्रकार होम करते हैं, सो यह ( अग्ने ) 
भौतिक प्रग्ति ( ऋतावृधः ) उन अल की वृद्धि करानेवाले ( यजत्रान्‌ } कलाग्रों मे 
संयुक्त करने योग्य ( तान्‌ ) विद्युत्‌ आदि पदार्यो को उत्तम ( कृधि ) करता है, 
और वह अच्छी प्रकार कलायन्त्रों मे सयुवत किया हुआ हम लोगों को ( पत्नोवत ) 
पत्नीवान्‌ श्र्थात्‌ श्रेष्ठ गृहस्य ( कृधि ) कर देता, तथा ( मध्वः } मीठे मीठे पदार्थो 
के रस को ( पायय ) पिलाने का हेतु होता है ॥ २ ॥ ७ ॥। 


भावार्य--इस मन्त्र में झ्लेपालद्धार है। मनुष्यों को भ्रच्छी प्रकार 
ईश्वर के आराधन और अग्नि को क्रियाकुशलता से रससारादि को रचकरः 
तथा उपकार में लाकर गृहस्थ आश्रम में सव कार्यों को सिद्ध करना 
चाहिये ॥ ७॥ 


ये यज॑त्रा य ईडचास्ते ते' पिवन्तु जिह्ययां । मधोर्न वर्षट्कूति॥८॥ ` 


पदार्य--( ये ) जो मनुष्य विद्युत्‌ झादि पदार्थ ( थजत्रा' ) बलादिको मे 
सयुक्त करते हैं ( ते ) वे, वा ( ये ) जो गुणवाले ( ईडशाः ) सव प्रकार से खोजने 
योग्य हैं ( ते ) वे ( जिह्वया ) ज्वालारूपी शक्ति से ( अग्ने ) अग्नि मे ( घषट्- 
कृति ) यह के विशेष विशेष काम करने से ( अघोः ) भघुरगुणो के अंशो को' 
( पिबन्तु ) यथावत्‌ पीते हैं॥ ८॥ 
भावार्थ-मनुष्यों को इस जगत्‌ में सब संयुक्त पदार्थो से दो प्रकार का 
कमे करना चाहिये, श्रर्थात्‌ एक तो उनके गुणों,का जानना, दूसरा उनसे कार्य्य 
की सिद्धि करमा । जो विद्युत्‌ आदि पदार्थ सब मूत्तिमान्‌ पदार्थो से रस को 
ग्रहण करके फिर छोड़ देते हैं, इससे उनकी शुद्धि के लिये सुगन्धि आदि 
पदार्थों का होम निरन्तर करना चाहिये, जिससे वे सब प्राणियों को सुख 
सिद्ध करनेवाले हों 1 ८॥ 
आकीं सस्यस्य रोचनाद्विवान्‌ देवा उंपर्बुधं; । विमो होतेह वंक्षति॥९॥ 
षदार्य--जो ( होता ) होम में छोड्ने योग्य दस्तुझो का देते लेनेवाला 
( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ पुरुष है, वही ( सूर्स्यस्य } चराचर के भात्मा परमेश्वर 


वा सूस्पैलोक के ( रोचनात्‌ ) प्रकाश से { इह ) इस जन्म वा लोक मे ( उपबंध. )« 
ब्रात.काल फो प्राप्त होकर सुछो को चितानेदालो ( दिइकान्‌ ) समस्त { देवान्‌ ) 
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-श्रेष्ठ भोगों को ( वक्षति ) प्राप्त होता वा कराता है, वही सब विद्याओं को प्राप्त 
होके श्रानन्दयुक्त होता है ॥ & ॥ 
मावार्थ--इस मन्त्र में रलेपालङ्कार है । जो ईरवरं इन पदार्थो को 
उत्पन्न नहीं करता, तो कोई पुरुप उपकार लेने को समथ नहीं हो सकता, 
और जव मनुष्य निद्रा में स्थित होते हैं, तव कोई मनुव्य किसी भोग करने 
योग्य पदार्थे को प्राप्त नहीं हो सकता, किन्तु जाग्रत अवस्था को प्राप्त 
होकर उनके भोग करने को समर्थ होता है । इससे इस मन्त्र में 'उपवुं ध:' इस 
पद का उच्चारण किया है। संसार के इन पदार्थो से बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही 
क्रिया की सिद्धि को कर सकता है, अन्य कोई नहीं ॥ ६ ॥ 
विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्न इद्रेण वायुनां । 


पिवा मित्रस्य धामंभिः ॥१०॥ 
पदाये--( अग्ने ) यह अग्नि (इन्द्रश ) परम ऐश्वर्य करानेवाले 
( यायुना ) स्पशं वा गमन करनेहारे पवन के और ( मित्रस्य ) सब में रहने तथा 
सब के प्राणरूप होकर वत्तेनेवाले बायु के साथ ( विइवेभिः ) सव ( धामभिः ) 
स्थानों से ( सोम्यम्‌ ) सोमसम्पादन के योग्य ( मधु ) मधुर आदि गुणायुकत पदार्थ 
को [ पिब ) ग्रहणा करता है॥ १०॥ 
वार्य-यह्‌ विद्यु तृरूप अग्नि ब्रह्माण्ड में रहनेवाले पवन तथा 
शरीर में रहनेवाले प्राणो के साथ वर्तमान होकर सव पदार्थो से रस को 
ग्रहण करके उगलता है, इससे यह मुख्य शिल्पविद्या का साधन है 11 १०॥ 


त्वं होता मननं हितोऽ्नें यज्ञेषुं सीदसि । सेमं नों अध्वरं यंज॥११॥ 

पदार्य--हे ( भ्रम्ने ) जो आप श्रतिशय करके पूजन करने योग्य जगदीइवर ! 
( मनुहितः ) मनुष्य प्रादि पदार्थो के घारण करने और ( होता ) सव पदार्थौ के 
देनेवाले हैं, ( त्वम्‌ ) जो ( यज्ञेषु ) क्रियाकाण्ड को रादि लेकर ज्ञान होने पय्यन्त 
ग्रहण करने योग्य यज्ञों में ( सीदसि ) स्थित हो रहे हो, ( सः ) सो श्राप (नः) 
हमारे ( इमम्‌ ) इस (अध्वरम्‌ ) ग्रहण योग्य सुप के हेतु यज्ञ को ( यज्ञ ) संगत 
असात इरस्सी सिद्धि को कीफिफे र १२ २२ 

भावार्द--जिस ईदवर ने सव मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर आदि 
पदार्थो उत्पन्न करके धारण किये हैं, तथा जो यह सव कमं उपासना 
तथा ज्ञानकाण्ड में अतिशय से पूजने के योग्य है, बही इस जगत्रुपी यज्ञ को 
सिद्ध करके हम लोगों को सुखयुक्त करता है ॥ ११॥ 


युक्ष्वा धरुपी रथे हरितां देव रोहित: । ताभिदेवाँ इहावह ।१२॥ 
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पदार्थ~हे ( देव ) विद्वान्‌ मनुष्य ! तू ( रथे ) पृथिवी समुद्र और अनन्त 
रिक्ष मे जाने आने के लिये बिमात आदि रथ मे ( रोहितः ) नीच ऊँची जगह उता- 
रने चढ़ाने ( हरित: ) पदार्यो को हरने ( अरुपीः ) लाल रखुयुक्त तथा गमन कराने- 
बाली ज्वाला भर्थात्‌ लपटो को ( युक्ष्व ) युक्त कर और ( ताभिः ) इनसे ( इह्‌ ) 
ससार मे ( देवानू ) दिव्यक्रियासिद्ध व्यवहारों को ( ध्रावह ) अच्छी प्रकार प्राप्त 
कर ॥। १२॥ 


भाषायं--विंदानों को कला और बिमान आदि यानों में, द्रस्ति आदि 
पदार्थों को सयुक्त करके, इनसे इस संसार में भनुष्यों के सुख के लिये दिव्य 
पदार्थों का प्रकाश करना चाहिये ॥ १२॥ 

सव देवों के प्रकाश तथा क्रियाओं के समुदाय से इस चौदहवें सूक्त 
की सङ्गति पूर्वोक्त तेरहरें सूक्त के र्थ के साथ जाननी चाहिये 

इस सूक्त का भी अर्थ सायणाचार्य्य आदि विद्वान्‌ तथा यूरोपदेश- 
निवासी विलसन आदि ये विपरीत ही वर्णन किया है ॥ 


यह चौटहवां सूत पूरा हुप्रा ॥ 


कण्रो मेधातियिऋ चिः । ऋतव इन्द्र; मह्तः त्वष्टा, ग्नि} इन्द्र; 
सित्रावदणौ; द्रदिणोदा' अदितो; अस्तिइच देदताः । गायत्री खुद. १ दष्जः स्वरः ॥ 


इन्द्र साम पिव ऋतुना त्वो विशन्त्विन्दवः । मत्सरासस्तदोंकसः ॥१॥ 


पदाध--हे मनुष्य ! यह (इन्द्र ) शमथ वा विभाग करनेवाला सूर्य्य 
( ऋतुना ) वसन्त भादि ऋतुप्रो के साथ ( सोपरष्‌ ) घोष भादि पदार्थों के रस षो 
(पिद ) पीता है, भौर ये (पतदोझूस, ) जिनके धन्तरिक्ष वायु घादि निवास दे 
स्थान तथा ( मत्सरासः ) मानन्द के उत्पन्न करनेवाले हैं, वे ( इन्दवः } जलो के रस 
( ऋतुना ) वसन्त भ्रादि ऋतुभो के साथ ( त्वा ) इस प्राणी वा भ्रप्राणी को क्षण 
क्षण (झराविजन्तु } भावेश करते हैं ॥ १॥ 


आदार्य--यह सूय्यं वर्ष, उत्तरायण दक्षिणायन, वसस्त आदि अतू, चैत्र 
आदि वारहों महीने, शुबल छौर कृष्णपक्ष, दिवरात [जो ३० मुहूर्त का 
सयोग), मुहूर्त जोकि तीस फलाझों का सयोग, कला जो ३० (तीस } काप्डा 
का सयोग, वाप्ठा जोकि भठारह्‌ निमेष का सयोग तथा निमेप प्रादि समय के 
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विभागों को प्रकाशित करता है, जैसे कि मनुजी ने कहा है; और उन्हीं के 
साथ सब गोषधियों के रस और सव स्थानों से जलों को खींचता है, वे 
किरणों के साथ श्रन्तरिक्ष में स्थित होते है, तथा वायु के साथ आते जाते 
हैँ।१॥ 


मरुतः पित ऋतुनां पोत्रायङगं पुनीतन । यूयं हि छठा सुंदानवः ॥२॥ 


पदार्थ--थे ( भर्तः ) पवन ( ऋतुना ) वसन्त आई ऋतुओं के साथ सव 
रसों को ( पिबत ) पीते है, वे ही ( पोत्रात्‌ ) पने पवित्रकारक गुण से ( यज्ञम्‌ ) 
उक्त तीन प्रकार के यज्ञ को ( पुनीतन ) पवित्र करते हैं, तथा ( हि) जिस कारण 
( ग्यम्‌ ) वे ( सुदानवः ) पदार्थो के अच्छी प्रकार दिलानेवाले ( स्थ ) है, इससे 
चे युक्ति के साथ क्रियाग्रों में युवत हुए काय्यों को सिद्ध करते हैं ॥ २ ॥ 

भावा--ऋतुओं के अनुक्रम से पवनों में भी यथोयोग्य गुर उत्पन्न 
होते हैं, इसी से वे त्रसरेणु आदि पदार्थो वा क्रियाओं के हेतु होते हैं, तथा 
अग्नि के बीच में सुगन्धित पदार्थो के होमद्वारा, वे पवित्र होकर प्राणीमात्र 
को सुखसंयुक्त करते हैं, और वे ही पदार्थों के देनेलेने में हेतु होते हैं ॥ २॥ 


अभि यन्गै मणीहि नो मावो नेष्टः पिव॑ ऋतुनां ॥ 
तं हि रंत्रधा असिं ॥३॥ 


पदार्य--यह ( नेष्टः ) शुद्धि और पुष्टि भ्रादि हेतुओं से सव पदार्थो का 
प्रकाश करनेवाली बिजुली ( ऋतुना ) ऋतुओं के साय रसो को ( पिब ) पीती है, 
तथा ( हि) जिस कारण ( रत्नघाः ) उत्तम पदार्थो की घारण करनेवाली ( भसि ) 
है, ( त्वम्‌ ) सो यह ( ग्नावः ) सव पदार्थो की प्राप्ति करानेहारी { नः ) हमारे 
इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( भ्रमिगृणोहि ) सव प्रकार से ग्रहण करती है, इसलिये तुम 
लोग इससे सव कार्य्यो को सिद्ध करो ॥ ३॥ 


भावार्य--यह जो विजुली अग्नि की सूक्ष्म अवस्था है, सो सव स्थूल 
पदार्थों के अवयर्वो में व्याप्त होकर उवको धारण और छेदन करती है, इसी 
से यह प्रत्यक्ष अग्नि उत्पन्न होके उसी में विलाय जाता है ॥ ३॥ 
अग्ने देवाँ इहावह सादया योनिंधु निषु । परि भूप पितं ऋतुना ॥४॥ 


३ पदार्य--यह ( अग्ने ) प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध भौतिक भग्नि ( इय ) इस संसार 
में ( तुना ) ऋतुओ के साथ ( मिषु ) तीन प्रकार के ( योतिषु ) जन्म नाम और 
स्पानरुपी लोकों मे ( देयान्‌ ) श्रेष्ठ गुणों से युवत पदार्थों को. (भा यह) अच्छी 
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प्रकार प्राप्त करता ( सादय ) हननकत्तों ( परिभूष ) सब भोर से भूषित करता 
और सय पदायोँ के रसों को (सिर ) पीता है ॥ ४0 fr 
भोवायं--दाह गुणयुक्त यह अग्नि अपने रूप के प्रकाश से सब ऊपर. 
नीचे वा मध्य में रहनेवाछे पदार्थो को श्रच्छी प्रकार सुझोभित करता, होम 
ओर शिल्पविद्या में संयुक्त किया हुआ! दिव्य दिव्य सुखों का प्रकाश करता 


है॥४॥ं 
घाझणादिन्द्र राध॑सः पिता सोमर । तवेद्धि सख्यमस्तृतम्‌ ॥५॥ 


पदार्थ--जो {इन्द्र ) ऐश्वय्य वा जोवत का हेतु वायु ( म्राह्माणात्‌ ) वड़े 
का अवयव ( राघस' } पृथिवी आदि लोको के घन से ( अ्नुऋतुन्‌ } अपने अपने 
प्रभाव से पदार्थों के रस को हरनेवाले बसन्त म्रादि ऋतुओं के अनुफ्रम से ( सोमम्‌ ) 
सव पदार्थो के रस को ( पिय ) ग्रहण करता है, इससे (हि) निश्चय से (तब) 
उस बायु वा पदार्थो के साथ ( अस्तृतम्‌ ) अविनाशो ( सह्यम्‌ ) मित्रपन है ॥ ५ ॥ 

भावाये--मनुष्यी को योग्य है कि जगत्‌ के रचनेवाछे परमेश्वर ने, जो 
जो जिस जिस वागु प्रादि पदार्थो में नियम स्थापन किये है, उन उन को जान 
कर कार्य्यो को सिद्ध करना चाहिये । श्रोर उन से सिद्ध किये हुए धन से 
सब कऋतुओं में सब प्राणिग्रों कै अनुकूल हित संपादन करना चाहिये, तथा 
मुक्ति के साथ सेवन किमे हुए पदार्थ मित्र के समान होते गौर इससे विपरीत 
शत्रु के समान होते हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 

युव दक्ष॑ इत्रत मित्रावरुण दूछभ॑म्‌ । ऋुतुनां यज्ञगाशाये ॥६॥ 

पदार्ष--( युवम्‌ ) ये ( ४तव्रती ) बलो को घारण करनेवाले ( मित्रा- 
यरुशो ) प्राण भौर अपान ( ऋतुना ) ऋतुमों के साथ ( द्रुहभम्‌ ) जो कि दात्रुम्रों 
मो दुःख के साथ घर्षण कराने योग्य ( दक्षम्‌ ) वल तथा ( यज्ञम्‌ ) उक्त तीन 
अवार के यज्ञ को ( झाये ) व्याप्त होते हैं॥ ६॥ 

भावापं--जो सब का मित्र बाहर ग्रानेवाला प्राण तथा शरीर के 


भीतर रहनेवाला उदान है, इन्ही से प्राणी ऋतुओं के साथ सव संसाररूपी 
यज्ञ श्रौर बल को धारण करके ब्याप्त होते है, जिससे सव व्यवहार सिद्ध 
होते हैं॥ ६ ॥ * 
द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावेहस्तासों अध्व॒रे । यचे देवमांळते ॥७॥। 
पदर ई--{ द्रविसोदाः ) जो विद्या वल राज्य ग्रौर घनादि पदार्थो का 
- प्रौर दिव्य गुणवाला परमेश्वर तया उत्तम घन आदि पदाय देने और दिव्य गुण” 
भौतिक ग्नि है, जिस (देश ) देव को ( प्रावहस्तासः ) स्तुति समूह 
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ग्रहण वा हनन भ्रौर पत्थर आदि यज्ञ सिद्ध करनेह।रे शिल्पविद्या के पदार्थ हाथ में 
हैं, जिनके ऐसे जो ( द्रविशसः ) यज्ञ करने वा द्रव्यसंपादक विद्वान्‌ हैं, वे ( अध्चरे ) 
अनुष्ठान करने योग्य क्रियासाध्य हिसा के अयोग्य और ( यज्ञेषु ) अग्निहोत्र आदि 
अश्वमेध पर्यन्त वा शिल्पविद्यामय यज्ञों में ( ईळते ) पूजन वा उसके गुणों का खोज 
करके संयुक्त करते हैं वही मनुष्य सदा आनन्दयुक्त रहते हैं 11 ७॥ 

भावार्ष--इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है।सव मनुष्यों को सव कर्म 
उपासना तथा ज्ञानकाण्ड यञ्चो में परमेश्वर ही की पूजा तथा भौतिक श्रग्नि 
होम वा शिल्पादि कामों में भ्रच्छी प्रकार संयुक्त करने योग्य हैं ॥ ७॥ 


द्रविणोदा द॑दातु नो वस्ति यानिं श्रे । दवेषु ता वनामहे ॥८॥ 


पदार्य--हम लोगों के ( यानि ) जिन ( देवेधु ) विद्वान्‌ वा दिव्य सूर्य्ये 
आदि अर्थात्‌ शिल्पविद्या से सिद्ध विमान आदि पदार्थो मे ( वसूनि ) जो विद्या चक्र- 
वति राज्य और प्राप्त होने योग्य उत्तम धन ( श्रृष्विरे ) सुनने में आते तथा हम 
लोग ( वनामहे ) जिनका सेवन करते हैं, ( ता ) उनको ( द्रविणोदाः ) जगदीशवर 
( नः ) हम लोगों के लिये ( ददातु ) देवे तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ 
भौतिक अग्नि भी देता है ॥ ८ ॥ 

भवार्य--परमेश्वर ने इस संसार में जीवों के लिये जो पदार्थ उत्पन्न 
किये है, उपकार में सयुक्त किये हैं, उन पदार्थो से जितने प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष वस्तु से सुख उत्पन्न होते हैं, वे विद्वानों ही के सङ्ग से सुख देनेवाले 
होते हैं ॥ ८ ॥ 
द्रविणोदाः पिंपीपति जहोत भ्र च॑ तिए्त । नेष्टाहतुर्भिरिप्यत ॥९॥ 


पदार्य--हे मनुष्यो ! जसे (द्रविणोदाः ) अज्ञ का अनुष्ठान करनेवाला 
विद्वान्‌ मनुष्य यज्ञों में सोम धादि ओषधियों के रस को ( पिपोंयति ) पीने की इच्छा 
करता है, वैसे ही तुम भी उन यज्ञों को ( नेष्ट्रात्‌ ) विज्ञान से ( जुहोत ) देमेलेने 
का व्यवहार करो, तथा उन यज्ञों को विधि के साथ सिद्ध करके ( ऋतुमिः ) ऋतु 
ऋतु के संयोग से सुसों के साय ( प्रतिष्ठत ) प्रतिष्ठा को प्राप्त हो भ्रौर उनकी 
विद्या को सदा ( इष्यत ) जानो ॥ ६ ॥ 

भावायं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । मनुष्यों को प्रच्छ 
ही काम सीखने चाहिये, दुष्ट नहीं, थौर सवें ऋतुओं में सव सुखों के लिये 
यथायोग्य कर्म्म करना चाहिये, तथा जिस ऋतु में जो देश स्थित करने वा 
जाने प्राने योग्य हो, उसमें उसी समय स्थिति वा जाना राना तथा उस देश 
के अनुसार साना पोना वस्त्रधारणादि व्यवहार करके, सव व्यवहारों में सुखों 
फो निरन्तर सेवन करना चाहिये ॥ € ॥ 


घ० ऋग्वेदः मं० १। सू० १५।। 


यत्तां तुरीयंमृतुभित्रेविणोदी यजामहे । अधं स्मा नो ददिभेंव ॥१०॥ 


पदार्य--हे ( द्रविणोदः ) आरमा की शुद्धि करनेवाले विद्या आदि घनदा- 
यक ईश्वर ! हम लोग ( यत्‌ ) जिस ( तुरीयम्‌ ) स्थूल सूक्ष्म कारण और परमः 
कारण आदि पदार्थों मे चौथी सऱ्या पूरणा करनेवाले ( त्वा ) आपको ( वऋतुमिः ) 
पदार्थों को प्राप्त करानेवाले ऋतुओं के योग में ( यजामहे स्म ) सुखपूर्वक पूजते 
हुँ, सो प्राप ( नः ) हमारे लिये घनादि पदार्थों को ( अघ ) निश्चय करके ( ददिः ) 
देनेवाले ( मव ) हूजिये ॥ १०॥ 

भवार्थे--परमेश्वर तीन प्रकार के श्रर्थात्‌ स्थल सूदम और कारणा रूप 
जगत्‌ से अलग होने के कारण चोया है, जो कि सब मनुष्यों को सर्वव्यापी 
सव का अन्तर्यामी श्रोर ग्राधार नित्य पूजन करने योग्य है, उसको छोड़कर 
ईइवरवुद्धि करके किसी दूसरे पदार्थ की उपासना न करनी चाहिये, बयोंकि 
इससे भिन्न कोई कर्म के अनुसार जीवों को फल देनेवाला नही है ॥ १०॥ 


अर्थिना पितं मधु दीद्यानी शुचित्रता । क्रतुर्ना यज्वाइसा ॥११॥ 


पदार्य--है विद्वान्‌ लोगो ! तुम को जो ( शुचिव्रता ) पदार्थों की शुद्धि 
करने ( यञ्ञवाह्त! ) होम किये हुए पदार्थो को प्राप्त कराने तथा ( दीच्यम्ती ) 
प्रकाशहेतुरूप अग्निवाले ( भ्रदिवना ) सूर्ये र चन्द्रमा { सघु ) मधुर रस कोः 
( पिबतम्‌ ) पोते हैं, जो ( ऋतुना ) ऋतुओं के साथ रसो को प्राप्त करते हैं, 
उनको यथावत्‌ जातो ॥ ११॥ 

भावार्थ-ईइवर उपदेश करता है कि मैंने जो सूर्य्यं चन्द्रमा तथा इस 
प्रकार मिले हुए श्रन्य भी दो दो पदार्थ कार्यों की सिद्धि के लिये संयुक्त 
किमे हैं, हे मनुष्यो [ तुम्हे वे ] भ्रच्छी प्रकार सब ऋतुओं के सुख तथा 
व्यवहार की सिद्धि को प्राप्त करते है । इनको सब लोग समझें ॥ ११॥ 


गहिपत्येन सन्त्य ऋतुनां यशनीरंसि । देवान्‌ देवयते य॑ज ॥१२॥। 


पदार्थे--जो ( सन्त्य ) क्रियाओ के विभाग मे अच्छी प्रकार प्रकाशित होने' 
चाला भौतिक अग्नि ( गाहँपत्येन ) गृहस्थो के व्यवहार से ( ऋतुना ) ऋतुप्रो के 
साथ ( यज्ञनीः ) तीन प्रकार के यज्ञ को प्राप्त करानेवाला { असि ) है, सो 
( देवयते ) यज्ञ करनेवाले विद्वान्‌ के लिये दिल्पविद्या मे ( देवाव्‌ ) दिव्य व्यव- 
हारो का ( यज ) संगम करता है ॥ १२॥ 

भावार्य--जो विद्वानों से सव व्यवहाररूप कामों में ऋतु के प्रति विद्या 
के साथ अच्छी प्रकार प्रयोग किया हुआ अग्नि है, सो मनुव्य श्रादि,प्राणियों: ५४ 
के लिये दिव्य सुखों को प्राप्त करता है ॥ १२॥ i 29 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १६॥ ५१ 

जो सव देवों के अनुयोगी वसन्त श्रादि ऋतु हैं, उनके यथायोग्य गुण 

प्रतिपादन से चौदहवें सूक्त के श्रथ के साथ इस पन्द्रहवें सूक्त के भ्र्थ की 
सङ्गति जाननी चाहिये । 


इस सूक्त का भी श्रथ सायणाचाय्य आदि तथा यूरोपदेशवासी विल- 
सन आदि लोगों ने कुछ का कुछ वर्णन किया है ॥ 


यह पन्द्रहवां सुकत पूरा हुआ ॥ 


काण्वो मेधातिथि पिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः | पड्जः स्वर ॥ 
आ त्वां बहन्तु हर॑यो पं सोमपीतये । इन्द्र ला सूर॑चक्षसः ॥१॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ ! जिस ( श्ृषणम्‌ ) वर्षा करनेहारे सूर्य्यलोक को 
( सोमपीतये ) जिस व्यवहार में सोम श्रर्थातू ग्रोषधियों के अकं खिचे हुए पदार्थों 
का पान किया जाता है, उसके लिये ( सूरचक्षसः ) जिनका सूमयं में दर्शन होता है, 
( हरपः ) हरण करनेहारे किरण प्राप्त करते हैं, ( त्वा ) उसको तू भी प्राप्त हो, 
जिसको सव कारीगर लोग प्राप्त होते हैं, उसको सब मनुष्य ( वहन्तु ) प्राप्त हों । 
हे मनुष्यो | जिसको हम लोग जानते है ( त्वा ) उसको तुम भी जानो ॥ १॥ 

भावायं-जो सूर्य्य की प्रत्यक्ष दीप्ति सव रसों के हरने सव का प्रकाश 
करने तथा वर्षा करानेवाली हैं, वे यथायोग्य अनुकूलता के साथ सेवन करने 
से मनुष्यों को उत्तम उत्तम सुख देती हैं ॥ १॥ 


इमा थाना घृतस्बुबो हरी इहोपक्षतः । इन्द्रै सुखतंमे रथें ॥२॥ 


पदार्य--( हरी ) जो पदार्थों को हरनेवाले मूय्यं के कृष्ण वा चुक्ल पक्ष 
है, वे ( इह ) इम लोक में ( इमाः ) इन ( धानाः ) दीप्तियों को तथा ( इन्द्रम्‌ ) 
शुम्येलोझ को ( सुखतमे ) जो बहुत भच्छी प्रकार सुसहेतु ( रथे ) रमण करने 
योग्य विमान आदि रथों के ( उप ) समीप ( घक्षतः ) प्राप्त करते हैं ॥ २॥ 

आावायं-जो इस संसार में राधि और दिन द्युवल तया कृष्णपक्ष 
दक्षिणायन और उत्तरायण हरण करनेवाले कहलाते है, उनसे सूर्य्पंसोक 
आनन्दरुप व्यवहारों को प्राप्त करता है ॥ २॥ 


इन्द्रे मातहवामह इन्द्रे भपटयध्वरे । इन्द्रं सोम॑स्य पीतये 1३11 
पद़ार्य--हूम लोग ( प्राठः ) निस्य प्रति ( इन्द्रम्‌ ) परम हेएदपं देनेयाले ¢ 


दर्‌ ऋगेद: मं० १। सू० १६॥ 
ईइ्यर वा ( अयत्यध्वरे ) बुद्धिप्रद उपासना यज्ञ में ( हवामहे ) भाह्वान करें । हम 
लोग ( प्रयति ) उत्तम ज्ञान देनेवाले ( झ्ष्वरे ) क्रिया से सिद्ध होने योग्य यज्ञ में 
( प्रात:) प्रतिदिन {इन्द्रम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्यसाथक विद्युत्‌ अग्नि को ( हवामहे ) 
क्रियाओं में उपदेश कह सुनके सयुक्त करें, तथा हम लोग ( सोमस्य ) सब पदायों 
के सार रस को ( पीतये ) पीने के लिये ( प्रातः ) प्रतिदिन यज्ञ में ( इन्दर्‌ ) 
बाहरले वा शरीर के भीतरबे प्राण को ( हुवामहे ) विवार में लावें, भौर उसके 
सिद्ध करने का विचार करें॥ ३॥ 

भावापे--भनुष्यों को परमेश्वर प्रतिदिन उपासना करने योग्य है, ्रौर 
उसकी आज्ञा के भ्रनुकूल वत्तैना चाहिये, विजुली तथा जो प्राणरूप वायु है 
उसकी विद्या से पदार्थों का भोग करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


उप॑ नः हुतमा ग॑हि हरिंभिरिद्ध केशिभिंः। हुते हि त्वा इवांमहे ॥ ४ 


पदार्थ--( हि ) जिस कारण यह ( इन्द्र ) वायु { केझिमि. ) जिनके बहुत 
से कैश अर्थात्‌ किरण विद्यमान हैं, वे ( हरिभिः ) पदार्थों के हरने वा स्वीकार करने 
वाले भ्रगिनि विद्युत्‌ और सूर्य्य के साथ ( नः ) हमारे {सुतम्‌ ) उत्पन्न बिये हुए 
होम वा शिल्प आदि व्यवहार के ( उपागहि ) निकट प्राप्त होता है, इससे { स्वा ) 
उसको ( सुते ) उत्पन्न किये हुए होम वा शिल्प भ्रादि व्यवहारों मे हम लोग 
( हवामहे ) ग्रहण करते हैं॥ ४॥ 
- भावार्य--जो पदार्थं हम लोगों को शिल्प श्रादि व्यवहारो में उपकार- 
युक्त करने चाहिये, वे भ्रग्नि विद्युत आर सूर्य्य वायु ही के निमित्त से 
प्रकाशित होते तथा जाते आते हैं ॥ ४ ॥ 


सेमं नः स्तोम॒मा गद्यपेदं सव॑नं सुतम्‌। गौरो न पितः पिव ॥५॥ 


पदार्ये---जो उक्त मूर्यं ( नः ) हमारे ( इमम्‌ } अनुष्ठान किये हुए ( स्तो- 
सम्‌ ) प्रशंसनीय यज्ञ वा ( सवनघ्‌ } ऐशवयं प्राप्त करानेवाले क्रिमाकाण्ड को ( न) 
जैसे ( तुषितः ) प्यासा ( गोरः ) गौरगुणविश्विष्ट हरिन ( उपागहि ) समीप प्राप्त 
होता है, बेसे ( सः ) वह ( इदमु ) इस ( सुतम्‌ ) उत्पन्न किये भोपधि प्रादि 
रस को ( पिव ) पोता है ॥ ५॥ 

मावायं--इस मन्म में उपमालंकार है ! जैसे अत्यन्त प्यासे मृग भादि 
पशु भ्रौर पक्षी वेग से दोइकर नदी तालाव आदि स्यान को प्राप्त होके 
जले को पीते है, वंसे ही यह सूर्य्यलोक श्रपनी वेगवती किरणों से औषधि 
आदि को प्राप्त होकर उसके रस को पोता है, सो यह विद्या की वृद्धि के 

= सिये मनुष्यों को यथावत्‌ उपयुक्त करना चाहिये ॥ ५॥ 





क 


ऋग्वेदः मं० ,१ । सु०:१६॥ डे 


इसे सोमास इन्दवः हुतासो अधिं बहिपि । ताँ इत्र सहसे परिव ॥६॥ 


पदार्थ--जो ( अघि बहिवि ) जिसमें सब पदार्थ वृद्धि को प्राप्त होते हैं, 
उस अन्तरिक्ष में ( इमे ) ये ( सोमासः ) जिनसे सुख उत्पन्न होते हैं, ( इन्दवः ) 
और सब पदार्थों को गीला करनेवाले रस हैं, वे ( सहसे ) बल आदि गुणों फे लिये 
इश्वर ने ( सुतासः ) उत्पन्न किये हैं, ( ता. ) उन्ही को ( इन्द्र ) वायु क्षण क्षण 
में ( पिब ) पिया करता है ॥ ६॥ 

भावार्य--ईदवर ने इस संसार में प्राणियों के बल आदि बृद्धि के 
लिये जितने मूत्तिमान्‌ पदार्थे उत्पन्त किये हैं, सूर्य से छिन्न भिन्न किये 
हुए उनको पवन अपने निकट करके धारण करता है, उसके संयोग से प्राणी 
और भ्रप्राणी बलपराक्रमवाले होते हैं ॥ ६ ॥ 
अयं ते स्तोमो अग्रियो हंदिस्पृर्गस्तु शन्त॑मः॥ अथा सोमं सुत्तं पिंच॥७॥ 

पदार्ष--मनुष्यो क्रो जैसे यह वायु प्रथम ( सुतम्‌ ) उत्पन्न किये हुए 
( सोमम्‌ ) सव पदार्थों के रस को ( पिब ) पीता है, ( श्रय } उसके भ्रनन्तर ( ले ) जो 
उस वायु का ( अप्रियः ) अत्युत्तम ( हृदिस्पुक्‌ ) अन्तःकरण में सुख का स्पर्श कराने 
वाला ( स्तोमः ) उसके गुणों से प्रकाशित होकर क्रियाओ का समूह विदित ( स्तु ) 
हो, वैसे काम करने चाहिये ॥ ७॥ 


भावार्य-मनुष्यों के लिये उत्तम गुण तथा शुद्ध किया हुआ यह्‌ पवन 
अत्यन्त सुखकारी होता है॥ ७॥ 


विश्वमित्‌ सव॑नं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति । दृत्रहा सोम॑पीतये ॥८॥ 


पदार्य--यह ( वृत्रहा ) मेघ को हनन करनेवाला ( इन्द्रः ) वायु ( सोम- 
धीतये ) उत्तम उत्तम पद्रार्थो का पिल्ञानेवाला तथा ( मदाय ) «आनन्द के लिये 
( इतु ) निइचय करके ( सवनम्‌) जिससे सब मुखों को सिद्ध करते हैं, जिससे 
द्‌ सुतम्‌ ) उत्पन्न हुए ( विश्वम्‌ ) जगत्‌ को ( गच्छति ) प्राप्त होते हैं ॥ ८॥ 

भावार्य--वायु आकाश में अपने गमनागमन से सब संसार को प्राप्त 
होकर, मेष की बृष्टि करने या सब से वेगवाला होकर, सब प्राणियों को 
सुखयुक्त करता है। इसके विना कोई प्राणी किसी व्यवहार को सिद्ध 
करने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 

[oN 


सेमं नः काममा पं गोभिरङ; शतक्रतो । स्तवाम त्वा स्वाध्यः ॥९॥ 
पदार्य- हे ( झतकतो ) भसंख्यात कामों को सिद्ध करने वाले भनन्तविद्ञान- 


प्छ ऋग्वेदा मं० १। सू० १७॥ 


vomits mines 
युक्त जगदीश्वर | जिस ( त्वा } आएकी ( स्वाध्यः} अच्छे अकार घ्यान करनेवाले _ 
हम लोग ( स्तवाम ) नित्य स्तुति करें, (सः) सो आप (गोभिः) इन्द्रिय 
पृथिवी विद्या का प्रकाश और पशु तथा (इवः) शीघ्र चलने और चलाने वाले 
अग्नि आदि पदार्थं वा घोड़े हाथी आदि से (नः) हमारी ( कामम्‌ ) कामनाओं 
को ( आपूण ) सब ओर से पूर्ण कीजिये ॥ ६ ॥ 

आवार्थ--ईइवर में यह साम्यं सदेव रहता है कि पुरुपार्थी धर्मात्मा 
मनुष्यों का उन के कर्मों के अनुसार सव कामनाग्रों से पूरण करना तथा 
जो ससार में परम उत्तम उत्तम पदार्थो का उत्पादन तथा धारण करके 
सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, इससे सव मनुष्यों को उसी परमेश्वर 
की नित्य उपासना करनी चाहिये ॥ & ॥ 

ऋतुओं के संपादक जो कि सूय्यं भौर वायु आदि पदार्थ हैं, 
उन के यथायोग्य प्रतिपादन से सोलहबें सूक्त के अर्थ के साथ पूवं यन्द्रहें 
सूक्त के रथे की संगति समझनी चाहिये। 

इस सूक्त का भी अर्थ सायणाचार्य आदि तथा यूरोपदेशवासी 
भ्रध्यापक विलसन आदि मे विपरीत वर्णन किया है ॥ « 


यह सोलहयां सूदत पूरा हुआ ॥ 





काण्वो मेधातियिकं पिः । इन्ट्रावरुणो देयते १, ३, ७, है, गायत्रो; 
२ यवमध्याविराड्गापत्री; ४ पादनिचृद्गायत्री; ५ भुरिगार्च्चो गायत्री; 
६ मिचुद्गायभ्री; ८ पिपीलिकामष्यानिचुद्गायत्री ध छन्दः । धड्ज, स्वरः ॥ 


इन्द्रावरंणयोरहं सन्राजोरव आ वृणे । ता नो मुळात इशे ॥१॥ 


पदार्थ--मैं जिन ( सम्राजो: ) प्रच्छी प्रकार प्रकादामान ( इन्द्रावरुणयो. ) 
पुग्पं भौर चन्द्रमा के गुणों से { अवः ) रशा को ( आइरो ) अच्छी प्रकार स्वीकार 
करता हू, और (ता) वे ( इहे ) घक्रदत्ति राज्य सुखरुप व्यवहार में ( मः) 
हम लोगो को ( मृळातः ) सुसयुक्त करते हैं॥ १॥ 
भावार्य--जैसे प्रकाशमान, संसार के उपकार करने, सव सुखों के 
- देने, व्यवहारो के हेतु रौर चक्रवत्ति राजा के समान सब की रक्षा करने 
बाले सूरस्य और चन्द्रमा हैं, बेचे ही हम सोयों को भी होना चाहिये भ ₹ ॥ 


गन्तारा हि स्थोऽवसे हवं विमंस्य मातः । धर्तारा चर्षणीनाम्‌ ॥२॥। 
पदाद--जो ( हि) निश्चय करके ये सप्रयोग तिये हुए परग्नि भौर जल 


जु 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १७॥ ऽ 
( मावतः ) मेरे समान पण्डित तथा ( विप्रस्य ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ के ( हवम्‌ ) प्रदार्थो 
का लेना देना करानेवाले होम वा शिल्प व्यवहार को { गन्तारा ) थ्राप्प होते तथा 
(चर्षणीनाम्‌ ) पदार्थो के उठानेवाले मनुष्य आदि जीवों के ( धर्तारा ) धारण 
करनेवाले ( स्थः ) होते हैं, इससे मै इनको अपने सब कामों की ( अवसे ) क्रिया 
की सिद्धि के लिये ( श्रावृरो ) स्वीकार करता हूँ ॥ २॥ हि ॥ 
मावार्थ--पूर्वमन्व से इस मन्त्र में आउ्छो' इस पदका ग्रहण किया 
है। विद्वानों से युक्ति के साथ कलायन्त्रो में युक्त किये हुए श्रग्वि जल जब 
कलाओं से बल में आते हैं, तव रथों को शीघ्र चलाने, उनमें बैठे हुए 
मनुष्य आदि प्राणी पदार्थो के धारण कराने श्रौर सब को सुख देनेवाले 
होते हैं ॥ २॥ हि 
अनुकामं तंपग्रेथामिद्धविरुण राय आ । ता वां नेर्दिएमीमहे ॥३॥ 


पदार्ये---जो ( इन्द्रावरुण ) अग्नि और जल ( अनुकामम्‌ ) हर एक कार्यं 
अ ( रायः ) घनो को देकर ( तर्पयेथाम्‌ ) तृप्ति करते हैं, ( ता ) उन ( वाम्‌ ) 
दोनों को हम लोग ( नेदिष्ठम्‌ ) अच्छी प्रकार अपने निकट जंसे हो, बेसे ( ईमहे ) 
प्राप्त करते है ॥ ३ ॥ 

भवार्थ-मनुप्यों को योग्य है कि जिस प्रकार श्रग्नि और जल के 
गुणों को जानकर क्रियाकुशलता में संयुक्त किये हुए ये दोनों बहुत उत्तम 
उत्तम सुखों को प्राप्त करें, उस युक्ति के साथ कार्य्यों में श्रच्छी प्रकार 
इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
युवाकु हि शचींनां युवाकु सुमतीनाम्‌ । भूयाम॑ वाजदात्राम्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्व--हम लोग (हि) जिस कारण ( श्चीनाम्‌ ) उत्तम वाणी या 
"शरेष्ठ कर्मों के ( युबाकु ) मेल तथा ( वाजदाव्नाम्‌ ) विद्या वा अन्न के उपदेश 
करने था देने भौर ( सुमतीनाम्‌ ) श्रेष्ठ बुद्धिवाले विद्वानों के ( युवाकु ) पृथग्भाव 
-करने को ( प्लूयाम ) समर्थ होवें, इस कारण से इनको साधें ॥ ४॥ 

आवार्ष-- मनुष्यों को सदा आ्रालस्प छोड़कर अच्छे कामों का सेवन 
तथा विद्वानों का समागम नित्य करना चाहिये, जिससे अधिया और दरिद्र- 
"पन जड़ मूल से नप्ट हों ॥ ४॥ ् 

इन्द्रं: सहखदाव्मां वरुण: शंस्यानाम्‌ । क्रर्नुभवस्युक्थ्यं: ॥०॥ 
बल Res > 

पदायं--सव मनुष्यों को योग्य है कि जो (इन्द्र ) अग्नि विजुली और 

न्यूप्ये ( हि) जिम कारण ( सहखदास्तायु } भमंस्यात घन के देनेवालों के मध्य में 


पद ऋग्वेद: मं० १1 सु० १७ ॥ 

( कतुः ) उत्तमता के कार्य्यो को सिद्ध करनेवाले ( भवति ) होते हैं, तपा जो 
( वरण; ) जल पवन झोर चन्द्रमा भी ( शंस्यानाम्‌ ) प्रशंसनीय पदार्थो मे उत्तमता 
से कार्यों के साधक हैं, इससे जानना चाहिये कि उक्त विजुली प्रादि पदार्थ 
( उवभ्यः } साधुता के साथ विद्या की सिद्धि करने में उत्तम हैं॥ १ ॥ 


भावार्य-पहिले मन्त्र से इस मन्त्र में 'हि' इस पद की अनुवृत्ति है। 
जितने प्रथिवी आदि वा अन्न आदि पदार्थे दान आदि के साधक हैं, उनमें 
अग्नि विद्युत और सूर्य्य मुख्य है, इससे सब को चाहिये कि उनके गुणों का 
उपदेश करके उनकी स्तुति वा उनका उपदेश सुनें और करें, क्योंकि जो 
पृषिवी शादि पदार्थो में जल वायु और चन्द्रमा श्रपने अपने गुणों के साथ 
प्रशंसा करने श्रोर जानने योग्य हैं, वे क्रियाकुशलता में संयुक्त किये हुए 
उन क्रियाओं की सिद्धि करानेवाले होते हैं ॥ ५॥ 


तयोरिदष॑सा व॒यं सनेम॒ नि च॑ धीमहि । स्यादुत प्ररेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्ष--हम लोग जिन इन्द्र भौर वरुण के ( अदला ) गुण ज्ञाने वा उनके 
उपकार करने से ( इतू ) ही जिन सुख और उत्तम घनों को ( सनेम ) सेवन करें 
( तयोः ) उनके निमित्त से ( च ) ग्रौर उनसे पाये हुए भसंख्यात धन को ( तिघी- 
महि ) स्थापित करें, भ्र्याद्‌ कोश आदि उत्तम स्थानों में भरें, प्रौर जित घनों से 
हमारा (प्ररेचनम्‌ ) अच्ळी प्रकार अत्यन्त खर्च (उत) भी ( स्पात्‌) 
सिद्ध हो ॥ ६॥ 


भावार्य-मनुष्यों को उचित है कि अग्ति श्रादि पदार्थों के उपयोग 
से पूरणा धन को सम्पादन और उसकी रक्षा वा उन्नति करके, यथायोग्य 
खर्च करने से विद्या और राज्य की वृद्धि से, सव के हित की उन्नति करनी 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
इन्द्रावरुण वामं हुये चित्राय राध॑से । अस्मान्त्छ॒ जिग्युपस्क्रतम्‌ ॥७॥ 


पदार्य--जो अच्छी प्रकार क्रिया कुशलता मे प्रयोग किये हुए ( भ्रस्मान्‌ ) 

हम लोगों को ( सुजिग्युदः ) उत्तम विजययुक्त { कृतम्‌ ) करते हैं, ( दाम ) उत 

इन्द्र भौर वरुण को ( चित्राय ) जो कि आइच्येशूप राज्य सेना नौकर पुत्र मित्र 

सोना रत्न हाथी घोडे भ्रादि पदार्थों से भरा हुआ ( राघसे ) जिससे उत्तम उत्तम 

सुखों को सिद्ध करते हैं, उस घन के लिये (अहम्‌ ) मैं मनुष्य ( हुवे ) ग्रहण 
करता है 1 ७1) 

भावार्ष--जो मनुष्य अच्छी प्रकार साधन किये हुए मित्र ओर वरुण 

ला को कामों में युक्त करते हैं, वे नाना प्रकार के धन आदि पदार्थ वा बिजय 


ऋग्वेद: मं० १1सु० १७॥ दछ 

आदि सुखों को प्राप्त होकर आप सुखसयुक्त होते तथा औरों को भी सुख- 
संयुक्त करते हैं ॥ ७॥ 
इन्ध्राव्शण न्‌ नु वा सिपांसन्तीषु धीप्या । अस्मभ्यं शमे यच्छतम्‌ ॥८॥ 

पदार्थ--जो ( सिषाम्रन्तीपु ) उत्तम कर्म करने को चाहने घौर ( धीषु ) 
शुभ अशुम वृत्तान्त धारण करनेवाली बुद्धियों में (नु) शीम ( मु ) जिस कारण 
( अस्मभ्यम्‌ ) पुरुपार्थी विद्वानों के लिये (शर्म ) दुःखविनाश करनेवाले उत्तम 
सुख का ( आयच्छतम्‌ ) अच्छी प्रकार विस्तार करते हैं, इससे ( वाम्‌ ) उन ( इखा- 
चरुणा ) इन्द्र और वरुण को कार्य्यों की सिद्धि के लिये में निरन्तर ( हुवे ) ग्रहण 
करता हू॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से हुवे” इस पद का ग्रहण किया 
है । जो मनुष्य शास्त्र से उत्तमता को प्राप्त हुई बुद्धियों से, शिल्प आदि 
उत्तम व्यवहारों में, उक्त इन्द्र और वरुण को अच्छी रीति से युक्त करते हैं, 
ये ही इस संसार में सुखों को फेलाते हैं ॥ ५) 


प्र वामश्नोतु सुप्ठुतिरिन्द्रावरुण यां हुवे । यामृधाथे सधस्तुतिम्‌ ॥९॥ 


पदार्य--मैं जिस प्रकार से इस संसार में जित इन्द्र और वरुण के गुणों की 
यह्‌ ( युष्टुतिः ) अच्छी स्तुति ( प्राइनोतु ) अच्छी प्रकार व्याप्त होवे, उसको 
( हुये ) ग्रहण करता हूँ, पौर ( याम्‌ ) जिस ( सपस्तुतिम्‌ ) कीत्ति के साथ 
शिल्पविद्या को ( याम्‌ ) जो ( इन्द्रावरुणो ) इन्द्र भौर वरुण ( ऋषाये ) बढ़ाते 
हैं, उस शिल्पविद्या को ( हुवे ) ग्रहण करता हूं ॥ ६ ॥ 


भावामं-इस मन्म में वाचकलुप्तोपमालद्कार है! मनुष्यों को जिस 


पदार्थं के जैसे गुण हैं उनको बैसे ही जानकर और उनसे सदैव उपकार 
ग्रहण करना चाहिये, इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है ॥ & ॥ 


पूर्वोक्त सोलहवें सूक्त के श्रनुयोगी मित्र ओर वरुण के अर्थ का इस 
सूक्त में प्रतिपादन करने से इस सत्रहवें सुक्त के भ्र्थ के साथ सोलहर्वे सूक्त 
के भ्र्थ की सञ्जति करनी चाहिये ! 
इस सूवत का भी अर्थ सायणाचार्य श्रादि तथा यूरोपदेशवासी 
विलसन ने कुछ का कुछ ही वर्णन किया है ॥ 
यह्‌ सत्रहयाँ सृश्त समाप्त हुमा ॥ 


स ऋग्वेद: मं० १। सु० १५ ॥ 
२०७ ७ ९००९७ 0 ०० ०७७ + ३७ ३ ०७ 0 २७ 0७७ mines nme 
काण्वो मेघातिवित्रट घिः। १--३ ब्रह्मणस्पतिः; ४ ग्रृहरुपतीन्द्रसोमाः; ५ बृहस्पति- 
दक्षिण; ६-८ सदतस्पति.; & सदसस्पतिर्नाराशंसों या देवता: । १ विराड्गायत्री; 
२५ ७, & गायत्री; ३, ६, ८ पिपीलिक्षामध्यानिषुद्गायत्री; ४ निचृदु,- 
गायत्री; ५ पादनिद्दुगापत्री च छन्दः । घड्जः स्वर: ॥ 


सोपान स्वर्ण कृणुहि बंह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य ओश्िजः ॥ १ ॥ 


पदार्थ--( ब्रह्मणस्पते } वेद के स्वामी ईश्वर ! ( यः ) जो मैं ( प्रौधिजः ) 
विद्या के प्रकाश में संसार को विदित होनेवाला श्रौर विद्वानों के पुत्र के समान हूँ, 
उस मुझ को ( सोमानम्‌ ) ऐशवय्ये सिद्ध करने वाले यज्ञ बा कर्ता ( स्वरणम, ) 
शब्द श्र्थ के सम्बन्ध का उपदेशक भोर ( कक्षौवन्तम्‌ ) कक्षा अर्थात्‌ हाय वा अगुलियों 
की क्रियाम्रो मे होनेदाली प्रशसनीय झिल्पविद्या का कृपा से सम्पादन करनेवाला 
{ कुशुहि ) कीजिये ॥ १॥ 

भावार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है। जो कोई विद्या के 
प्रकाश में प्रसिद्ध मनुष्य है, वही पढ़ानेवाला और सम्पूर्ण सिल्पविद्या के 
असिद्ध करने योग्य है । वयोकि ईश्वर भी ऐसे ही मनुष्य को अपने अनुग्रह 
से चाहता है। 

इस मन्त्र का अर्थ सायणाचार्य्यं ने कल्पित पुराण ग्रन्थ की आन्ति 
से कुछ का कुछ ही वर्णन किया है ॥ १॥ 


यो रेवान. यो अमीवहा वंसुबित्पु्टिवधनः । स न॑ः सिपक्तु यस्तुरः ॥२॥ 


पदार्थ--( य. ) जो जगदीश्वर (रेवान्‌ ) विद्या आदि अनन्त घनवाला, 
{यः ) जो ( पुण्टिवर्धनः } शारीर और आत्मा की पुष्टि बढाने तथा ( यसुवित्‌ ) 
सब पदार्थों का जानने ( अमोवहा ) अविद्या आदि रोगो का नाझ करने तया ( थः ) 
जो (घुरः) शोध सुख करने वाला वेद बा स्वामी जगदीरवर है, ( सः ) सो 
{ न ) हम लोगो को विद्या भ्रादि घनों के साथ ( सिधकतु ) अच्छी प्रकार सयुक्त 
करे २॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य सत्यभापणा आदि नियमों से संयुक्त ईश्वर की 
आज्ञा का अनुष्ठान करते है, वे श्रविद्या भादि रोगों से रहित और शरीर 
था आत्मां की पुष्टिबाले होकर चक्रवत्ति राज्य आदि धन तथा सब रोगों 
को हुरनेवाली झोपधियों को प्राप्त होते है ॥ २॥ 


मा च? शंसों अररुपो धूत्तिः अरणङ्‌ मत्यैस्य । रक्षा णो ्रह्मणस्पते 1३४ 


चदार्य--हे ( ह्मणरपते ) वेद या ब्रह्माण्ड के स्वामी जगदीश्वर ! भाप 
(करस्य ) जो दान आदि धर्मरहित मनुष्य है, उस ( मत्यंस्य ) मनुष्य के सम्बन्ध 


ऋभ्वेदः मं० १। सू० १८. 073 

उसे ( नः ) हमारी ( रक्ष ) रक्षा कीजिये, जिससे कि वह ( नः) हम लोगों के 

बीच में कोई मनुष्य { धत्ति: ) विनाश करने वाला न हो, और आपकी कृपा से जो 

“(नः ) हमारा ( शंसः } प्रशंसनीय यज्ञ अर्थात्‌ व्यवहार है वह ( मा प्रणक्‌ ) कभी 

-नष्ट न होवे ॥ ३ ॥ 

माब्थं--किसी मनुष्य को धूर्ता श्रर्थात्‌ छल कपट करने वाले मनुष्यों 

का सङ्ग न करना तथा अन्याय से किसी की हिंसा न करनी चाहिये, किन्तु 
"सव को सब की न्याय ही से रक्षा करनी चाहिये ॥ ३॥ 


स घाँ वीरो न रिप्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिं; । 
सोमो हिनोति मर्त॑म्‌ ॥ ४॥ 


पदार्य--उक्त इन्द्र ( ब्रह्मणस्पतिः ) ब्रह्माण्ड का पालन करनेवाला जगदीइवर 

और { सोमः ) सोमलता रादि ओपधियों का रस समूह ( यम्‌ ) जिस { मत्यंम्‌ ) 

मनुष्य आदि प्राणो को ( हिनोति ) उन्नतिगुवत करते है ( सः ) वह्‌ ( योरः ) 

शम्रुओ का जीतने वाला वीर पुरुप ( न घ रिष्यति ) निश्चय है कि वह विनाश को 
| प्राप्त बभौ नही होता ॥ ४ ॥ 


भावाथ--जो मनुष्य वायु विद्युत्‌ सूर्य और सोम आदि श्रोपथियों 
के गुणों को ग्रहण करके अपने कार्य्यो को सिद्ध करते है, वे कभी दुःखी 
नही होते ॥ ४॥ 


तं त॑ घ्झणस्पते सोप इन्द्र मर्त्य॑म्‌ । दक्षिणा पा्वेहसः ॥ ५ || 


पदार्य-- हे ( द्वह्मणस्पते ) ग्रह्माण्ड फे प्रान करनेवाले जगदीइवर ! 
(स्वम्‌ ) आप (अहसः ) पापों से जिसको ( पातु ) रक्षा करते हैं ( तम्‌ ) उम 
धर्मात्मा यज्ञ करने वाले ( मत्यंभ्‌ ) विद्वान्‌ मनुष्य की ( सोमः ) सोमलता झादि 
ओपधियों के रस ( इन्द्र: ) वायु और ( दक्षिणा ) जिसमे वृद्धि को प्राप्त होते हैं, 
ये सब ( पातु ) रक्षा करते हैं ॥ ५ 1 

भाषायं--जो मनुष्य श्रथमं से दूर रहकर अपने सुखों के बढ़ाने को 
इच्छा करते हैं, वे ही परमेश्वर के सेवक श्रौर उक्त सोम इन्द्र श्रौर दक्षिणा 
इन पदायोँ को युक्ति के साय सेवन कर सबते है )) ५11 


सदेसस्पतिमद्धंतं मियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ । सनि मृधामंयासिपम्‌॥ ६ ॥ 
ई हि > = 


बदार्स--मैं ( इन्द्राय} जो सव प्राधियों को ऐेववय्यं देने ( काम्पम्‌ ) 
उत्तम ( सनिम्‌ ) पापयुम्र कर्मो के ययायोग्य फर देने घौर (प्रियम्‌ } मय 


ङ ऋग्वेद: मं० १। सू० १८ ॥ 
Smeets inn 
काण्यो मेघातियिऋपिः १ १-३ ब्रह्मणस्पतिः; ४ वृह्सपतीन्द्रसोमाः; ५ बृहस्पति- 
दक्षिणे; ६--5 सदसस्पतिः; & सदसस्पतिर्नाराशंसो वा देवताः । १ विराड्गायत्री; 
२, ७, & गायत्री; ३, ६, ८ पिपोलिकामध्यानिचुदृगायत्री; ४ निचुद्‌,- 
गायत्री) ५ पादनिचुट्गामत्री च छन्दः। षड्जः स्वरः ॥ 


सोमानं स्वर॑णं कृणुहि ्रझणस्पते । कक्षीव॑न्त य औंश्चिजः ॥ १॥ 


पदार्य--( ग्रह्मणस्पते ) वेद के स्वामी ईश्वर ! ( यः ) जो मै { झौशिणः ) 
विद्या के प्रकाश भें सार को बिदित होनेवाला और विद्वानों के पुत्र के समान हूँ, 
उस मुझ को ( सोमानम्‌ ) ऐरवय्यं सिद्ध करने वाले यज्ञ का कर्ता ( स्वरणम्‌, ) 
झब्द रये के सम्बन्ध का उपदेशक भौर ( कक्षीवन्तम्‌ ) कक्षा अर्थात्‌ हाथ वा ग्रंगुलियों 
की क्रियाम्रो मे होनेवाली प्रशसनीय झिल्पविद्या का ट्रपा से सम्पादन करनेवाला 
६ कशह ) कीजिये ॥ १७ 

भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जो कोई विद्या के 
प्रकाश में प्रसिद्ध मनुष्य है, वही पढ़ानेवाला ओर सम्पुर्ण शिल्पविया के 
असिद्ध करने योग्य है । क्योकि ईश्वर भी ऐसे ही मनुष्य को अपने अनुग्रह 
से चाहता है। 

इस मन्त्र का अर्थ सायणाचार्य्य ने कल्पित पुराण ग्रन्थ की आन्ति 
से कुछ का कुछ ही वर्णन किया है॥ १॥ 


यो रेवान यो अंमीवद्दा वंसुवित्पुष्टिर्धनः । स न॑ः सिपक्तु यस्तुरः ॥२॥ 


पदार्थ--( यः ) जो जगदीइदर {रेवान्‌ ) विद्या आदि अनन्त धनवाला, 
{ यः ) जो { पुष्डियधंनः ) दरीर और आत्मा की पुष्टि बढाने तथा ( वसुवित्‌ ) 
सव पदार्थों का जानने ( अभीवहा ) अविद्या आदि रोगो का नाउ करने तथा ( घः } 
जो (तुरः ) झील सुखच करने वाला वेद का स्वामी जगदीरवर है, ( सः ) सो 
{नः ) हम लोगो को विद्या भ्रादि धनो के साथ ( सियक्तु ) अच्छी प्रकार संयुक्त 
करे॥२॥ 

भावार्य--जों मनुष्य सत्यभापण आदि नियमों से संयुक्त ईश्वर की 
आज्ञा का भ्रनुष्ठान करते है, वे अविद्या श्रादि रोगो से रहित और शरीर 
था आत्मा की पुष्टिवाले होकर चक्रवर्ति राज्य आदि घन तथा सव रोगों 
को हुरनेवाली झ्रोपधियों को प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 


मा न; शंसो अररुषो धूतिः मणङ्‌ म्यस्य । रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥३॥ 


पदायं-हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेद वा ब्रह्माण्ड के स्वामी जपदीदवर ! भाप 
[गरर्द ) जो दान आदि घर्मरहित मनुष्य है, उस ( सत्यस्य ) मनुष्य के सम्वन्ध 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० १५. घट 

वैसे ( नः) हमारी ( रक्ष ) रक्षा कीजिये, जिससे कि वह ( नः) हम लोगों के 

बीच में कोई मनुष्य ( धूत्तिः.) विनाश करने वाला न हो, और आपकी कृपा से जो 

*( नः ) हमारा ( शंसः प्रशंसनीय यज्ञ अर्थात्‌ व्यवहार है वह ( मा प्रणक्‌ ) कभी 

"नष्ट न होवे ॥ ३॥ 

मावाथं--किसी मनुष्य को धूर्त श्र्थात्‌ छल कपट करने वाले मनुष्यों 

का सङ्ग न करना तथा अन्याय से किसी की हिंसा न करनी चाहिये, किन्तु 
“सब को सब की न्याय ही से रक्षा करनी चाहिये ॥ ३॥ 


स घां वीरो न रिप्यति यमिन्द्रो बरहम॑शस्पतिंः । 
सोमे! हिनोति मर्त्य॑म्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--उक्त इन्द्र ( ब्रह्मणस्पतिः ) ब्रह्माण्ड का पालन करनेवाला जगदीइवर 

और ( सोमः ) सोमलता श्रादि ओपधियों का रस समुह ( थम्‌ ) जिस ( मत्मंम्‌ ) 

मनुष्य झ्रादि प्राणी को ( हिनोति ) उन्नतियुवत करते है ( सः ) वह ( वीरः ) 

शात्रुऔओ का जीतने बाला वीर पुरुष ( न ध रिष्यति ) निश्चय है कि वह विनाश को 
| प्राप्त बभी नही होता ॥ ४ ॥ 


भावायं--जो मनुष्य वायु विद्युत्‌ सूर्य्यं श्रौर सोम आदि श्रोपथियों 
के गुणों को ग्रहण करके अपने कार्य्यो को सिद्ध करते है, वे कभी दुःखी 
नही होते ॥ ४ ॥ 


त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रेथ मत्यम्‌ । दक्षिणा पात्वंहसः ॥ ५॥ 


पदार्थ हे ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्माण्ड के पालन करनेवाले जगदीश्वर ! 
(त्वम्‌ ) आप ( अहस. ) पापों से जिसको ( पाठु ) रक्षा करते हैं ( तम्‌ ) उस 
धर्मात्मा यज्ञ करने वाले ( मत्यम्‌ ) विद्वान्‌ मनुष्य को ( सोमः ) सोमलता आदि 
ओपधियों के रस ( इन्द्र: ) वायु और ( दक्षिणा } जिससे वृद्धि को प्राप्त होते हैं, 
ये सब्र { पातु ) रदा करते हैं ।1 ५ ॥ 

भावाये--जो मनुप्य अधम से दूर रहकर अपने सुसों के बढ़ाने की 
इच्छा करते हैं, वे ही परमेश्वर के सेवक और उक्त सोम इन्द्र ग्रौर दक्षिणा 
इन पदार्थों को युकित के साथ सेवन कर सवते हैं ॥ ५ ॥ 


सदसस्पतिमद्धतं मियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ । सर्नि मेधामंयासिपम्‌ ॥ ६ ॥ 
है ws 


पदार्थं ( इन्द्रस्य ) जो सव प्राणियों को ऐइवय्यं देने ( झाम्यम्‌ ) 
“उत्तम ( सनिम्‌ ) पापपुश्य कर्मो के सयायोग्य फल देने और (प्रियम्‌ ) सव 
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प्राणियों को प्रसन्न करानेवाले ( अद्भुतम्‌ ) आश्चय्यंमय गुण प्रौर स्वभाव स्वरूपा 
( सदसस्पतिम्‌ ) भर जिसमें विद्वान्‌ घार्मिक न्याय करते वाले स्थित हों, उस सभा 
के स्वामी परमेश्‍वर की उपासना भ्रौर सव उत्तम गुण स्वभाव परोपकारी सभापति" 
को प्राप्त होके ( मेधाम्‌ ) उत्तम ज्ञान को धारण करने वाली बुद्धि को ( प्रपा-- 
सिषम्‌ ) प्राप्त होऊं ॥ ६ ॥ 

भावायं-जो मनुष्य सरवंशक्तिमान्‌ सव के भ्रधिष्ठाता और सव 
श्रानन्द के देने वाले परमेश्वर की उपासना करते और उत्कृष्ट न्यायाधीश 
को प्राप्त होते हैं, वे ही सव शास्त्रों के बोध से प्रसिद्ध क्रियाओों से युक्त 
बुद्धियों को प्राप्त और पुरुपार्थी होकर विद्वान्‌ होते हैं ॥ ६॥ 


यस्मादृते न सिध्य॑ति यज्ञो विपथित॑ध्चन । स धीनां योगमिन्वति ॥»॥ 


पदाये-हे मनुष्यों! ( यस्मात्‌ ) जिस ( विपर्चितः ) अनन्त विद्याः 
वाले सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर के ( ऋते ) विमा ( यज्ञः ) जो कि दृष्टिगोचर संसार 
है, सो ( चन ) कभी ( न सिध्यति ) सिद्ध मही हो सकता, ( सः ) वह जगदीशवरः 
सब मनुष्यों की ( धौनाम्‌ ) बुद्धि और कर्मों को ( योयम्‌ ) संयोग को ( इन्वति } 
व्याप्त होता वा जानता है॥ ७ ॥ 

भावार्थ--व्यापक ईश्वर, सब में रहने वाले भ्रोर व्याप्त जगत्‌ का 
नित्य सम्बन्ध है । वही सव संस्प्र को रचकर तथा धारण करके, सब की 
बुद्धि श्रौर कर्मों को भ्रच्छी प्रकार जानकर, सव प्राणियों के लिये उनके शुभ 
अशुभ कमो के अनुसार सुख दु.खरूप फल को देता है । कभी ईश्वर को छोड़ 
के, अपने आप स्वभाव मात्र से सिद्ध होनेवाला भ्रर्थात्‌ जिस का कोई स्वामी 
न हो ऐसा संसार नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ पदार्यो के अचेतन होने से 
यथायोग्य नियम के साथ उत्पन्न होने की योग्यता कभी नही होती ॥ ७॥ 


आदूँधोति इविष्कूंति प्राञ्चें कृणोत्यध्वरम्‌ । होत्रां देवेषु गच्छति ॥८॥ 
» पदाये--जो उक्त सदं सभापति देव परमेश्वर ( प्राञ्चम्‌ ) सव में व्याप्त 
भौर जिस को प्राणी भ्रच्छी प्रकार प्राप्त होते हैं, ( हविष्कृतिम्‌ ) होम करने योग्य 
पदार्थों का जिस मे व्यवहार भौर ( अध्वरम्‌ ) किंयाजन्य भर्यात्‌ किया से उत्पन्न 
होने वाले जगत्रूप यज्ञ मे ( होत्राणि ) होम से भिद्ध करानेवाली क्रियाओ को 
( कृणोति ) उत्पन्न करता तथा ( प्रादृष्नोति ) भच्छी प्रकार बढ़ाता है, फिर" 
यही यश ( देदेयु ) दिव्य गुणों मे ( गच्छति ) प्राप्त होता है ॥ ८॥ 
आावायं--जिस कारण परमेश्वर सकल ससार को रचता है, इस से 
सब पदा परस्पर. भपने अपने सयोग से बढ़ते, छोर, थे पतर मिपएमपयजञः 
घौर झिल्पविद्या में अच्छी प्रकार संयुक्त विये हुए बड़े बड़े सुसों को उत्पन्न 
वरते हैं॥ ८ ॥ 
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नराशंसं सुधृष्टममपश्यं सप्रथ॑स्तमम्‌ । दिवो न सद्मंगखसम्‌ ॥९॥ 


पदार्थ--मैं ( न ) जैसे प्रकाशमय सूर्य्यादिकों के प्रकाश से ( सढुममखसम्‌ )' 
जिसमें प्राणी स्थिर होते और जिसमें जगत्‌ प्राप्त होता है, ( सप्रथस्तमस्‌ ) जो बड़े 
बड़े आकाश आदि पदार्थों के साथ अच्छी प्रकार व्याप्त ( सुधृष्टममु ) उत्तमता से 
सव संसार को धारण करने ( मराशंत्तम॒ ) सब मनुष्यों को अवश्य स्तुति करने योग्य 
पूर्वोक्त ( सदसस्पतिम्‌ ) सभापति परमेश्वर को ( अपश्यम्‌ ) ज्ञानदृष्टि से देखता 
हूं, वैसे तुम भी सभाओं के पतति को प्राप्त होके न्पाय से सब प्रजा का पालन करके 
नित्य दर्शन करो 11 ६ ॥। 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे मनुष्य सब जगह 
विस्तृत हुए सूर्य्यादि के प्रकाश को देखता है, वैसे ही सव जगह व्याप्त ज्ञान-- 
प्रकाश रूप परमेश्वर को जानकर सुख के विस्तार को प्राप्त होता है । 

इस मन्व में सातवें मन्त्र से 'सदसस्पतिम्‌? इस पद की अनुदृत्ति 
जाननी चाहिये ॥ ६ ॥ 

पूर्वं सचहवें सूक्त के अर्थे के साथ मित्र श्रौर वरुण के साथ ग्रनुयोगि 
बृहस्पति श्रादि अर्थों के प्रतिपादन से इस अठारहवें सूक्त के अर्थ की सङ्गति 
जाननी चाहिये । 

यह्‌ भी सूक्त सायणाचार्य श्रादि ओर यूरोपदेशवासी विलसन आदिः 
ने कुछ का कुछ ही वर्णन किया है ॥ 

मह्‌ भठारहवां सुक्त पुरा हुआ॥ 





काण्यो मेघातिपिऋ पिः । अग्निमंदतश्च देवता: । १, ३-८ गायत्री; २ निचुद्‌-- 

गापत्रो; & विपीलिकामध्यानिचुद्गायत्रो च छन्दः १ षड्जः स्वरः ॥ 
प्रति त्यं चासंमश्वरं गोपीयाय म हुयसे । मरुद्भिरग्न आ ग॑हि ॥१॥ 

पदार्य--जो ( प्रग्ने ) भौतिक प्रस्ति ( सदझ्िः ) विशेष पवनों के साथः 
( आगहि ) सव प्रवार से प्राप्उ होता है, वह विद्डानों की शियाओं से (त्यस्‌ )' 
उक्त ( घादम्‌, अध्वरम्‌ प्रति ) प्रत्येक उत्तम उत्तम यज्ञ में उनकी सिद्धि या ( गोपी- 
घाय ) अनेक प्रवार की रक्षा के तिमे ( प्रहूयसे ) अच्छी प्रबार क्रिया में युक्त बिया 
जाता है ६ १ ४ 

भावापं--जों यह भौतिक भगिन प्रसिद्ध सूर्य्यं श्रौर विदयुत्‌ल्प करके” 
पवनों के साथ प्रदीप्त होता है, वह विद्वानों को प्रशसनोय बुद्धि से हरएक 
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क्रिया की सिद्धि वा सव की रक्षा के लिये गुणों के विज्ञानपूर्वक उपदेश 
करना वा सुनना चाहिये ॥ १॥ 


नहि देवो न मत्ये महस्तव कतै परः । मस्दूभिरग्न आ गंहि ॥२॥ 
पदार्थ-हे ( अग्ने } विज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! भाप कृपा करके ( मर्राद्: ) 
प्राणों के साथ ( आगहि ) प्राप्त हुजिये, आप फेसे हैं कि जिनकी ( परः ) प्रत्यु- 
त्तम ( महः ) महिमा है, ( तव ) आपके ( क्रतुम्‌ ) कर्मो की पूर्णता से अम्त जानने 
को ( नहि } न कोई ( देवः } विद्वान्‌ (न) औरन कोई ( भत्यः } भज्ञानी 
मनुष्य योग्य है, तथा जो ( अग्दे ) जिस भौतिक अग्नि का ( परः ) अ्रति श्रेष्ठ 
( महः ) महिमा है, वह ( क्रतुम्‌ } कमं और बुद्धि को प्राप्त करता है, (तव) 
उसके गुणो को ( न देव. } न कोई विद्वान्‌ शोर (न मत्ये: } न कोई भ्रज्ञानी 
अनुष्य जान सकता है, वह्‌ श्रम्नि ( मरुदूभिः ) प्राणो के साथ ( आगहि) संव 
प्रकार से प्राप्त होता है ॥ २॥ 
आवार्थ--परमेश्वर की सर्वोत्तमता से उत्तम महिमा या कर्म अपार 
है, इससे उनका पार कोई नहीं पा सकता, किन्तु जितनी जिसकी बुद्धि वा 
विद्या है, उसके अनुसार समाधियोगयुक्त प्राणायाम से, जो कि अन्तर्यामीरूप 
करके वेद और ससार में परमेश्वर ने अपनी रचना स्वरुप वा गुण वा 
जितने अग्नि शादि पदार्थं प्रकाशित किये है, उतमे ही जान सकता है, 
अधिक नहीं ॥ २॥ 
ये महो रज॑सो विदुविशै देवासो अदरः । मस्द्भिरम्न आ गहि ॥३॥ 
पदार्थ--( पे ) जो ( अद्रृहः ) किसी से द्रोह न रखनेवाले ( विदथे ) सब 
“देवासः ) विद्वान्‌ लोग हैं, जो कि ( मरुद्भि. ) पवन ओर प्रग्ति के साथ सयोग 
मे (महः) वडे बड़े ( रजस्तः ) लोगों को ( विदुः ) जानते हैं, वे ही सुखी होते हैं । 
है ( अग्ने ) स्वयंप्रझाश होनेदाले परमेश्वर ! श्राप ( सरुदूमिः ) पवनो वेः साथ 
{ आगहि ) विदित हुजिये, श्रौर जो भ्रापका तमाया हुआ ( अग्ने ) सब सोको का 
प्रकाश करनेवाला भौतिक अग्नि है, सो भी श्रापकी इपा से ( महद्भिः ) पवनों के 
साथ कार्य्यंसिद्धि के लिये ( आगहि ) प्राप्त होता है ॥ ३॥ - 
भावापे--जो विद्वान्‌ लोग, अग्नि से आकषण वा प्रकाश करके तथा 
'पवनों से चेष्टा करके धारण किये हुए लोक है, उनको जानकर उनसे कार्य्यो 
में उपयोग लेने को जानते है, वे ही अत्यन्त सुखी होते है ॥ ३ ॥ 
य उग्रा अकेमानूथरनोधृष्ठास ओज॑सा । मस्दूभिरग्न आ गहि ॥४॥ 
पु पदार्य--( चे) जो ( उग्राः ) तीव्र वेग भादि गुणवारे ( अनाधृष्टासः ) 
किसी के रोकने मे न प्रा सकें, दे पदत ( ओजसा ) झपने चल प्रादि गुणो से सयुक्त 
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हुए ( अकम्‌ ) सूर्य्यादि लोकों को ( आनृचुः ) गुणों को प्रकाशित करते हैं, इन 
( मरुद्भिः ) पवनों के साथ ( अम्ने ) यह विद्युत्‌ और प्रसिद्ध अग्नि ( आगहि ) 
काय्य में सहाय करनेवाला होता है !! ४ ॥ 


भावाये-जितना वल वत्तं मान है उतना वायु और विद्यु तू के सकाश 
से उत्पन्न होता है, ये वायु सव लोकों के धारण करनेवाले है, इनके संयोग 
से बिजुली वा सूय्यै आदि लोक प्रकाशित होते तथा धारण भी किये जाते 
हैं, इससे वायु के गुणों का जानना वा उनसे उपकार ग्रहण करने से अनेक 
प्रकार के कार्य्य सिद्ध होते हैं॥ ४॥ 


ये श॒श्ना घोरवपेसः सुक्षतरासों रिशादंस; । मरुद्मिरम्त आ गैहि॥५॥ 


पदार्थ--( ये ) जो ( घोरवपंसः ) घोर श्रर्थात्‌ जिनका पदार्थो को छिन्नः 
भिन्त करनेवाला रूप जो और ( रिशादसः ) रोगों को नष्ट करने वाला ( सुक्ष- 
आसः ) तथा अन्तरिक्ष में निर्भय राज्य करनेहारे और ( शुक्राः ) अपने गुणो से 
सुशोभित पवन है, उनके साथ ( अग्ने ) भौतिक श्रग्नि ( आगहि ) प्रकट होता 
अर्थात्‌ कार्यसिद्धि को देता है ॥ ५ ॥ 

भावाथं-जो यज्ञ के धम से शोधे हुए पवन हैं, वे प्रच्छे राज्य के 
करानेवाले होकर रोग आदि दोषों का नाझ करते है। ग्रौर जो अशुद्ध 
्र्थात्‌ दुर्गन्ध यादि दोषों से भरे हुए हैं वे सुखों का नाश करते हैं। इस से 
भनुष्यों को चाहिये कि भ्रग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से श्रनेक प्रकार 
के सुखों को सिद्ध करें ॥ ५11 


ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आसते । मरुद्भिरम्त आ गहि ॥६॥ 


पदार्य-{ ये ) जो ( देवास. ) प्रकाशमान और भच्चे अच्छे गुणों वाळे 
पृथिवी वा चन्द्र भादि लोक ( नाकस्य ) सूख की सिद्धि करने वाले सूर्य लोक के 
{ रोचने ) रुचिकारक ( दिवि ) प्रकाश में ( अध्यासते ) उन के धारण प्रौर प्रकाश 
करने वाले हैं, उन पवनों के साय ( अग्ने ) यह अग्नि ( आगहि ) सुखों की प्राप्ति: ० 
कराता है॥ ४ 


भावार्स--सव लोक परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशवान है^परन्छु उसके 
रचे हुए सूग्यंलोक की दीप्ति श्रर्थात्‌ प्रकाश से पृथिवी श्रौर चन्द्रलोक 
प्रकाशित होते है, उन अच्छे अच्छे गुणवालों के साय. रहने वाले श्रग्ति को 
सव कार्य्यो में सयुक्त करना चाहिये ॥ ६॥ ` 


ये इद्भयन्ति पंवतान्‌ तिरः संमदम्‌ । मस्दर्भिरग्न आ गहि 191 


के ऋग्वेद: मं०,१। सु०,१&॥ 
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पदार्थ--( ये } जो वायु ( पर्वेतान्‌ ) मेघों को ( ईद्धयन्ति ) छिन्न भिन्न 
करते झौर वपति हैं, ( अर्णवम्‌ ) समुद्र का ( तिरः ) तिरस्कार करते वा ( समु- 
द्रम्‌ ) अन्तरिक्ष को जल से पूर्ण करते हैं, उन ( मदद्मिः ) पदनों के साथ ( अग्ने ) 
ग्नि अर्थात्‌ बिजुली ( आगहि ) प्राप्त होती श्र्थात्‌ सन्मुख आती जाती है ॥ ७ ॥ 


भावार्य-वायु के सयोग से ही वर्षा होती है और जल के कण वा 
रेणु भ्रर्थाव्‌ सव पदार्थों के श्रत्यन्त छोटे छोटे कण पृथिवी से अन्तरिक्ष को 
जाते तथा वहां से पृथिवी को श्राते हैं, उनके साथ वा उनके निमित्त से 
'बिजुली उन्न होती श्रौर बहलों में छिप जाती है ॥ ७ ॥ 


आ ये तन्वन्ति रश्मिभिस्तिरः संमुद्रमोज॑सा । 
मरुद्भिरग्न आ गहि ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--( ये ) जो वायु अपने { ओजसा ) बल वा वैगसे ( समुद्रम्‌ ) 
अन्तरिक्ष को प्राप्त होते तया जलमय समुद्र फा { तिरः ) तिरस्कार करते हैं, तथा 
जो ( रदिमिमिः ) मूय्य को किरणो के साथ ( आतन्वन्ति ) विस्तार कौ प्राप्त होते 
हैं, उन ( भदद्मिः ) पवनो के साय ( ग्ने ) भौतिक अग्नि ( आगहि ) कार्य्यं की 
सिद्धि को देता है ॥ ५ ॥ 

भवार्य--इस पवनों की व्याप्ति से सव पदार्थ वढकर बल देनेवाले 
होते हैं, इससे मनुष्यों को वायु और अग्नि के योग से भ्रनेक प्रकार कार्य्यों 
„कौ सिद्धि करनी चाहिये॥ ८ ॥ 


अभि त्वं पूर्वपीतये सृजामिं सोम्यं मधं । मरुद्भिरग्न आ गंहि ॥९॥ 


पदार्थ--जिन { मद्द्भिः ) पवनों से ( अशे ) भौतिक अग्नि ( आपहि ) 
का्यंसाघक होता है, उनमे ( धूर्वपीतये ) पहिले जिसमे पीति पर्पात्‌ सुख का भोग 
है, उस उत्तम आनन्द के लिये ( सोम्यम्‌ ) जो कि सुखों के उत्पन्न करने योग्य है, 
{ स्वा ) उस ( मधु ) मधुर झानन्द देनेवाले पदायों के रस को मैं ( भरभिषुजामि ) 
उत्पन्न करता हूँ ॥ €॥ है 

भावार्ध--विद्वान्‌ लोग जिन वायु भगिनि आदि पदाथा के अनुयोग से 
सब दिल्पक्रियाहूपी यज्ञ फो सिद्ध करते है, उन्हीं पदार्थो से सब मनुष्यों 
को सव काम्ये करने चाहियें॥ & ॥ 

अठारहर्वे सूक्त में कहे हुए बृहस्पति आदि पदार्थों के साथ इस सूक्त से 
जिन प्रग्नि वा वायु का प्रतिपादन है, उनकी विद्या की एकता होने से इस 
उन्नीसवे सूक्त की सद्गति जाननो चाहिये । 


ऋग्वेद; मं० १।सु० २०.॥ ६५ 
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इस अ्रध्याय में ग्नि और वायु आदि पदार्थों की विद्या के उपयोग 
नके लिये प्रतिपादन करता और पवनों के साथ रहने वाले अग्नि का प्रकाश 
करता हुआ परमेश्वर अध्याय की समाप्ति को प्रकाशित करता है । 
यह भी सुक्त सायणाचार्य्य आदि तथा यूरोपदेशवासी विलसन 
आदि ने कुछ का कुछ ही वणान किया है॥ 
यह उन्नीसवां सूवत समाप्त हुघ्रा ॥ 





काण्यो मेघातियिशऋंपिः: । ऋमवो देवताः । १, २, ६, ७ गायत्रो; 
३ विराश्गायत्रो; ४ निनृद्गायत्री; ५, 5 पिपीलिका- 
भध्यानिचुद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


अयं देवाय जन्मने स्तोमो विभेभिरासया । अकारि रत्नधातमः |।१॥ 


पदार्य--( विप्रेभिः ) ऋभु अर्यात्‌ वुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोग ( प्यासमा ) 
अपने मुख से ( देवाय ) अच्छे श्रच्छे गुणों के भोगों से युक्त ( जन्मने ) दूसरे जन्म 
के लिये ( रत्नधातमः ) रमणीय भर्थात्‌ भ्रति सुन्दरता से सुखों की दिलानेवाली 
"जैसी ( अपम्‌ ) विद्या के विचार से प्रत्यक्ष की हुई परमेश्वर को ( स्तोमः ) स्तुति 
है, वह यैसे जन्म के मोग करनेवाली होती है ॥ १॥ 


भावायं-इस मन्त्र में पुनर्जन्म का विधान जानना चाहिये । मनुष्य 
जैसे फर्म किया करते हैं, वैसे ही जन्म और भोग उनको प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 


य इन्द्राय बचोयुजां ततधुर्मनंसा हरीं । शर्मीभिर्यज्ञमाशत ॥।२॥ 


वदायं- ( ये ) जो ऋमु मर्यात्‌ उत्तम बुदिवाले विद्वान्‌ लोग ( मनसा ) 
“अपने विज्ञान से ( वचोषुजा ) वाणियों से सिद्ध किये हुए ( हुरी ) गमन भौर 
चारय गुरु को ( ततदु: ) पति तूइम करते प्रौर उनको ( शमोमिः ) दण्डो से 
चलायन्त्रों को घुमा के ( इन्द्राय ) ऐइवम्यं प्राप्ति के लिये ( यज्ञम्‌ ) पुरुषार्थं 
से शि करने योग्य यश को ( घात ) पूरिपूर्ण करते हैं, चे गुस को बढ़ा 
सरते हैं॥ २४ 


भावापं-जो विद्वान्‌ पदार्थों के संयोग वा वियोग से धारया भ्राक- 
चंण वा वेगादि गुणों को जानकर, क्रियाओं से शिल्‍्पव्यवहार आदि यमभ को 
सिद्ध करते हैं, ये हो उत्तम उत्तम ऐेश्वय्य को आप्व होते है ॥ २॥ 


६६ ऋग्वेद: मं० ११ सू० २० ॥ 
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तक्षत्नासंत्याभ्यां परिंज्मानं सुखं रथंम । तक्ष॑न्‌ धेनुं संवर्दर्धाय ॥३॥ 


पदार्य--जो वुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोग ( नासत्याम्याम्‌ } श्रग्नि शोर जल से” 
( परिज्मानम्‌ } जिससे सब जगह मे जाना आना बने उस _( चुखम्‌ } सुशोभित 
विस्तारवाले ( रथम्‌ ) विमान थादि रथ को (तक्षन्‌ ) क्रिया से बनाते हैं, वे 
( सबदुं धाम्‌ ) सब ज्ञान को पूर्णं करने वालो ( घेनुम्‌ ) वाणी को (तक्षन्‌ ) सूक्ष्म 
करते हुये घोरज़ से प्रकाशित करते हैं 11 ३11 

भावग्यं-जो मनुष्य अङ्ग उपाञ्ग और उपवेदों के साथ वेदों को पढ़ 
कर, उनसे प्राप्त हुए विज्ञान से अरिन.आदि पदार्थो के गुणों को जानकर, 
कलायन्त्रों से सिद्ध होने बाले विमान आदि रथों में संयुक्त करके, उनको ' 


सिद्ध किया करते हैं, वे कभी दुःख और दरिद्रता आदि दोषों को नही 
देखते ॥ ३॥ 


युवांना पितरा पुनः सस्पमन्त्रा ऋजूयवः । ऋभवो विएयक्रत ॥४ 


पदार्ध--जो ( ऋजूयवः ) कर्मों से अपनी सरलता को चाहने भौर ( सत्यम-- 
नाः ) सत्य अर्थात्‌ यथार्थ विचार के करने वाले ( ऋभवः ) बुद्धिमानु सज्जन पुरुप 
हैं, वे ( बिष्टी ) व्याप्त होने ( शुवाता ) मेल प्रमेल स्वभाव वाले तया ( पितरा ) 
पाशनहेतु पूर्वोक्त अग्नि और जल को क्रिया की सिद्धि के लिये वारम्वार ( अक्रत ) 
अच्छी प्रकार प्रयुक्त करते हैं ॥ ४ ॥ 


भावायं--जो ध्रालस्य को छोड़े हुए सत्य में प्रीति रखने और सरल 
बुद्धिवाले मनुष्य हैं, वे ही श्नि श्रौर जल आदि पदार्थो से उपकार लेने को 
समे हो सकते हैं॥ ४॥ 


सं दो मदांसो अग्मतेन्द्रेण च मरुस्वैता । आदित्येभिश्च राज॑भिः ॥५॥ 


पदार्य--हे मेधावि विद्वानों तुम लोग जिन ( भरत्वता ) जिसके सम्वर्धी 
पबन हैं, उस { इन्द्रेण ) विजुली वा ( राजभिः ) प्रकारामान्‌ ( भ्रादित्येमिः ) सूर्य्य 
की किरणों के साय युमत करते हों, इससे ( मदास. ) विद्या के घानन्द ( थः ) तुम 
लोगों को ( अग्मत ) प्राप्त होते हैं, इससे घुम लोग उनसे ऐदवर््यवाले हृजिये॥ ५ ॥ 

भावाषं--जो विद्वान्‌ लोग, जव वायु शोर विद्युत्‌ का झ्ञालम्व लेकरं 
सूर्य कौ किरणों के समान आग्नेयादि अस्त्र, भसि आदि शस्त्र और विमान 
आदि यानों को सिद्ध करते है, तव वे दादुओं को जोत राजा होकर सुखी 
होते हैं ॥ ५ ॥ 


उत सय॑ चंमस नवं लवप्टदवस्प निप्कृतम्‌ । अक चतुरः पुनः ॥६॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० २० ॥ ६७ 
reese 
पदार्थ--जव विद्वान्‌ लोग जो ( ष्टुः ) शिल्पी अर्थात्‌ कारीगर ( देवस्य ) 
विद्वान्‌ का ( निष्कृतम्‌ ) सिद्ध किया हुआ सुख का देनेवाला है ( त्मम्‌ ) उस 
( नवम्‌ ) नवीन दृष्टिगोचर कमं को देखकर (उत ) निश्चय से (पुनः ) उसके 
अनुसार फिर ( चतुरः ) भू जल अग्नि भौर वायु से सिद्ध होने वाळे शिल्पकामो को 
( प्रकत्त ) अच्छी प्रकार सिद्ध करते है, तब आनन्दयुकत होते हैं ॥ ६ ॥ 
आवार्ष--मनुष्य लोग किसी क्रियाकुशल कारीगर के निकट बैठकर 
उसकी चतुराई को इण्टिगोचर करके फिर सुख के साथ कारीगरी के काम 
करने को समर्थ हो सकते हैं ।। ६॥ 


ते नो रतानि घत्तन त्िरासापांनि सुन्वते । एकेकं सुशस्तिभिः प७॥ 


पदार्थ--जो विद्वान्‌ ( सुशस्तिभिः ) अच्छी अच्छी प्रशसा वाली क्रियाओं 
से ( साप्तानि ) जो सात सस्या के वर्ग अर्थात्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासियों 
के कर्म, यज्ञ का करना विद्वानों का सत्कार तथा उनसे मिलाप और दान ग्रर्यात्‌ सव 
के उपकार के लिये विद्या का देना है, इनसे ( एकमेकम्‌ ) एक एक कर्म करके 
(त्रि) त्रिगुणित सुखो को ( सुन्वते ) प्राप्त करते हैं (ते) बे बुद्धिमान्‌ लोग 
( नः ) हमारे लिये ( रलानि ) विद्या और सुबर्णादि घनो को ( धत्तन) श्रच्छी 
प्रकार घारण करें ॥ ७॥ 

भवार्थ--सब मनुष्यों को उचित है कि जो ब्रह्मचा री आदि चार 
आश्रमों के कमं तथा यज्ञ के अनुप्ठान आदि तीन प्रकार के हैं उनको मत 
वाणी और शरीर से यथावत्‌ करें । इस प्रकार मिलकर सात कर्म होते हैं, 
जो मनुष्य इनको किया करते हैं उनके सङ्ग उपदेश श्र विद्या से रत्नों 
को प्राप्त होकर सुखी होते है, वे एक एक कर्म को सिद्ध वा समाप्त करके 
दूसरे का आरम्भ करें, इस क्रम से शान्ति और पुरुषार्थ से सव कर्मो का 
सेवम करते रहें ॥ ७ ॥ 


अधारयन्त बहयों 5भंजन्त सुकृत्ययां । भाग देवेषु यजञियंम्‌ ॥८॥ 


बदार्य--जो ( ह्यः ) संसार मे घुम फर्म वा उत्तम गुणो का प्राप्त कराने 
याले बुद्धिमान्‌ सम्जन पुरुष ( सुकृत्यया ) श्रेष्ठ कम से ( देखेपु ) विद्वानों में रहकर 
( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ से सिद्ध र्मे को ( भपारयन्त) घारण करते हैं, वे ( भागम्‌ ) 
परानन्द बो निरन्तर ( अभजन्त ) सेवन करते हैं ॥ ८ ॥ 

मादार्य--मनुष्यों को योग्य है कि भन्छे कर्म या विद्वानों की सञ्जति 
तथा पूर्वोक्त यज्ञ के अनुष्ठान से, व्यवहार सुज से देकर मोक्षपर्यन्त सुख व 
प्राप्ति करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 


६६ ऋग्वेदः मं० १। सू०२०॥ 


“vm 
तक्षत्नासंत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथेम्‌ । तक्षेन्‌ धेनुँ संवदेघोम्‌ ॥३॥ 


पदार्य--जो बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोग ( नासत्याम्याम्‌ ) भग्नि और जल से" 
( परिज्मानम्‌ ) जिससे सब जगह में जाना आना दने उस (सुखम्‌ ) सुोभितः 
विस्तारवाले { रथम्‌ ) विमान भादि रय को {तक्षन्‌ ) क्रिया से वनते हैं, वे 
( सबदुं घाम्‌ ) सब ज्ञान को पूर्ण करने वाली ( घेनुम्‌ ) वाणी को (तक्षन्‌ ) सूक्ष्मः 
करते हुये घीरज़ से प्रकाशित करते हैं ॥ ३ ॥ 

आवार्प--जो मनुष्य अद्ध उपाङ्ग और उपवेदों के साथ वेदों को पढ़ 
कर, उनसे प्राप्त हुए विज्ञान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को जानकर, 
कलायन्त्रों से सिद्ध होने वाले विमान आदि रथों में संयुक्त करके, उनको' 
a किया करते हैं, वे कभो ढुःख और दरिद्रता आदि दोषों को गही" 

खते ॥। ३ ॥ 


युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋजूयव: । ऋभवो विष्ट्यक्रत ॥४॥ 


वदार्थो ( ऋजूयवः ) कर्मों से अपनी सरलता को चाहने झौर ( सत्यम-- 
तराः ) सत्य अर्थात्‌ यथार्थ दिवार के करने वाले ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ सज्जन पुरुष 
हैं, वे ( विष्दी ) व्याप्त होने ( युदाना ) मेल भमेल स्वभाव वाले तथा ( पितरा ) 
पालनहेतु पूर्वोक्त अग्नि और जल को क्रिया की सिद्धि के लिये वारम्वार ( अम्नत ) 
अच्छी प्रकार प्रयुक्त करते है ॥ ४॥ 


भावाय--जो आजस्य को छोडे हुए सत्य में प्रीति रसने और सरल 
थुद्धिवाले मनुष्य है, वे ही अग्नि श्रौर जल आदि पदार्थों से उपकार लेने को 
समर्थ हो सकते है ॥ ४॥ 


सं वो मदासो अम्मतेन्रंण च मरत्वेंता 1 आदित्येभिश्च राज॑भिः ॥९॥ 


पदार्य--है मेधावि विद्वानो ! तुम लोग जिन ( सरत्वता ) जिसके सम्वन्धी 
बवन हैं, उस ( इन्द्रेश ) विजुली या ( राजभिः ) प्रकाशमान्‌ ( प्रादित्येमिः ) सूर्य्य 
की किरणो के साथ युवत करते हो, इससे ( मदासः ) विदा के धानन्द ( चः ) तुम 
लोगों को ( अष्मत ) प्राप्त होते हैं, इससे तुम लोग उनसे ऐशवस्यंयाते हुजिये ॥ १ ॥ 

भाषार्--जो विद्वान्‌ लोग, जव वायु भौर विधुत्‌ का भ्रालम्व सेवर 
सूयं कौ किरणों के समान आग्नेयादि अस्त्र, भरि आदि दास्त्र भौर विमान 
धादि यानों को सिद्ध करते है, तव वे घत्रुओं को जीत राजा होकर सुसीः 
होते है ॥ ५ ४ 
उत र्यं चंमस नवं स्वप्टुदेवस्य निष्कृतम। अर्चे चतुरः पुनः ॥६॥ 
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पदार्थ--जव विद्वान्‌ लोग जो ( त्वष्दुः ) शिल्पी अर्थात्‌ कारीगर ( देवस्य ) 
विद्ान्‌ का (निष्कृतम्‌ ) सिद्ध किया हुआ सुख का देनेवाला है ( त्यम्‌ ) उस 
( नवम्‌ ) नवीन दृष्टिगोचर कर्म को देखकर ( उत ) निश्चय से ( पुनः ) उसके 
अनुसार फिर ( चतुरः ) भू जल अग्नि और वायु से सिद्ध होने वाले शिल्पकामो की 
(प्रकत्ते ) अच्छी प्रकार सिद्ध करते हैं, तव आतनन्दयुक्त होते हैं ॥ ६॥ 
भावार्थ--मनुष्य लोग किसी क्रियाकुशल कारीगर के निकट बैठकर 
उसकी चतुराई को इप्टिगोचर करके फिर सुख के साथ कारीगरी के काम 
करने को समर्थ हो सकते हैं॥ ६॥ 


ते नो रानि धत्तन त्रिरासाप्ानि सुन्वते । एकमेक सुशस्तिभिः ॥७॥। 


पदार्थ--जों विद्वान्‌ ( सुशस्तिमिः ) अच्छी अच्छी प्रशसा वाली क्रियाओं 
से ( साप्तानि ) जो सात संख्या के वर्ग अर्थात्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासियों 
के कर्म, यज्ञ का करना विद्वानो का सत्कार तथा उनसे मिलाप और दान अर्थात्‌ सव 
के उपकार के लिये विद्या का देना है, इनसे ( एकमेकम्‌ ) एक एक कमं करके 
(त्रि: ) त्रिगुणित सुखो को ( सुन्वते ) प्राप्त करते हैं (ते) वे बुद्धिमान्‌ लोग 
(न: ) हमारे लिये ( रल्लानि ) विद्या और सुवर्णादि घनो को ( धत्तन) श्रच्छी 
प्रकार घारण करें ॥ ७॥ 

मावार्व--सब मनुष्यों को उचित है कि जो ब्रह्मचा री आदि चार 
श्राश्रमों के कमे तथा यज्ञ के अनुष्ठान आदि तीन प्रकार के हैं उतको मन 
वाणी और शरीर से यथावत्‌ करें । इस प्रकार मिलकर सात कमं होते हैं, 
जो मनुष्य इनको किया करते हैँ उनके सङ्ग उपदेश और विद्या से रत्नों 
को प्राप्त होकर सुखी होते है, बे एक एक कर्म को सिद्ध वा समाप्त करके 
दूसरे का आरम्भ करें, इस क्रम से शान्ति और पुरुषार्थ से सब कर्मो का 
सेवन करते रहें ॥ ७॥ 
अधारयन्त वहयोऽमंजन्त सुकृत्यया । भागं देवे यशियंम्‌ ॥८॥ 


पदाये--जो ( वह्लयः ) संसार में शुम कर्म वा उत्तम गुणों मो प्राप्त कराने 
वाले बुद्धिमान्‌ सण्जन पुण्य ( सुझुत्यया ) श्रेष्ठ कर्म से ( देधेषु ) विद्वानो में रहकर 
( पत्षिपम्‌ ) यज्ञ से सिद्ध यमे को ( भषारपन्त) धारण करते हैं, वे ( भागम्‌ ) 
परानन्द यो निरन्ठर ( अमजन्त ) सेवन करते हैं ॥ ५॥॥ 


जावार्य--मनुप्यों को योग्य है कि अच्छे कर्म वा विद्वानों की मञ्चति 
तया पूर्वोक्त यज्ञ के प्रनुप्ठान से, व्यवहार मुज से लेकर मोक्षपर्यन्त सुख की 
प्राप्ति करनी चाहिये 1 ८ ॥ 


[६८ ऋग्वेदः मं० १। सू० २१ ॥ 
उन्नीसवें सूक्त में कहे हुए पदार्थों से उपकार लेने को बुद्धिमान्‌ ही 
समर्थं होते है। इस अभिप्राय से इस वीसकें सूक्त के र्थ का मेल पिछले 
उन्बीसवे सूक्त के साथ जानना चाहिये। 


इस सूक्त का भी अर्य सायणाचाय्य ग्रादि तथा यू रोपदेशवासी विल- 
सन आदि ने विपरीत वन किया है ॥ 


यह बोसवां सुक्त पूरा हुआ ॥ 


काप्वो सेधातियिऋँषिः । इन्द्राग्नी देदते । १, ३, ४, ६ गायत्रो; 
२ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री; ५ निचुदगायत्रोच्छत्दः । घड्जः स्वर; ॥ 


इहेन्द्रागनी उप हुये तयोरितस्तोम॑मुश्मसि । ता सोमँ सोमपातमा ॥१॥ 


पदार्य--( इह ) इस संसार होमादि शिल्प में जो ( सोमपातमा ) पदार्थो की 
अ्रत्यन्त पालन के निमित्त ओर ( सोमम्‌ ) ससारी पदायोँ की निरन्तर रक्षा करने 
वाले ( इन्द्रानी ) वायु झौर अग्नि है ( ता ) उनको मैं ( उपह्वपे ) अपने समीप 
काम को सिद्धि के लिये बरा में लाता हू, और ( तयो: ) उनके ( इत्‌ ) भौर ( स्तो- 
समू ) गुणों के प्रकाश करने को हम लोग ( उइमसि } इच्छा करते हैं ॥ १॥ 

भावा्यं-मनुष्यों को वायु अग्नि के गुण जानने की इच्छा करनो 
चाहिये, क्योकि कोई भी मनुष्य उनके गुणों के उपदेश वा श्रवण के विना 
उपकार छेने को समर्थ नही हो सकते हैं॥ १॥ 


ता येषु प्र शंसतेन्द्राभी शुम्भता नरः । ता गांयब्रेष्ठ गायत ॥२॥ 


पदायं--हे ( नरः ) यज्ञ करने वाले मनुष्यो ! तुम जिस पूर्वोक्त ( इन्द्राग्नी ) 
वायु भौर भरिन के ( प्रशंसत ) गुणों को प्रकाशित तथा ( शुम्मत ) सब जगह यामों 
में प्रदीप्त करते हो ( ता ) उनको ( गायत्रेषु ) गायत्री छन्द वाले वेद के स्तोत्रों में 
( गायतत ) पड्ज भादि स्वरो से गाओ ॥ २॥ 

साजए्प--कोई सी मनुष्य अस्यास के विना वायु और अग्नि के गुणों 
के जानने वा उनसे उपकार लेने को समे नही हो सकते ॥ २॥ 


ता मित्रस्य प्रशंस्तय इन्द्राम्री ता दवामहे । सोमपा सोम॑पीतये ॥३॥ 


पदाय --जेसे विद्वान्‌ लोग वायु भौर अग्नि के गुणो को जानकर उपकार लेते 
हैं, चेसे हम लोप भी ( ता ) उन पूर्योकत ( मित्रस्य ) सद के उपकार करनेहारे और 
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सव के मित्र के ( प्रशस्तये ) प्रशंसनीय सुख के लिये तथा ( सोमपीतये ) सोम अर्थात्‌ 
जिस व्यवहार में संसारी पदार्थों की अच्छी प्रकार रक्षा होती है उसके लिये ( ता ) 
उन ( सोमपा ) सब पदायों की रक्षा करने बाले ( इन्द्राग्नी ) वायु और अग्नि को 
९ हवामहे ) स्वीकार करते है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । जव मनुष्य मित्रपन का 
आश्रय लेकर एक दूसरे के उपकार के लिये विद्या से वायु और श्रग्नि को 
कार्य्य में संयुक्त करके रक्षा के साथ पदार्थ और व्यवहारों को उन्नति करते 
हैं तभी वे सुखी होते है ॥ ३ ॥ 


उग्रा सन्ता हवामह उपेदं सब॑नं सुतम्‌ । इनामी एह ग॑च्छताम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ---ह_म लोग विद्या की सिद्धि के लिये जिन (उग्रा ) तीव्र ( सन्ता ) 
च्तमान ( इन्द्रानी } वायु और श्रग्ति का ( हवामहे ) उपदेश वा श्रवण करते है 
चे ( इदमू ) इस प्रत्यक्ष ( सवनमु ) अर्थात्‌ जिससे पदार्थों को उत्पन्न श्रौर ( सुतम्‌ ) 
उत्तम शिल्पक्रिया से सिद्ध किये हुए व्यबहार को ( उपागच्छतामू ) हमारे निकट- 
चर्ती करते हैं॥ ४ ॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को जिस कारण ये दृष्टिगोचर हुए तीव्र वेग श्रादि 
गुण वाले वायु शौर अग्नि शिल्पक्रियायुक्त व्यवहार में सम्पूर्ण कार्य्यो के 
उपयोगी होते हैं, इससे इनको विद्या की सिद्धि के लिये कार्य्यो में सदा संयुक्त 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
ता महान्ता सदस्पती इन्द्रम रक्ष उब्जतम्‌ । अर्मजाः सन्त्वत्रिणः ॥९। 

पदाय-ममुष्यों ने जो अच्छी प्रकार क्रिया की कुशलता में संयुकत किये हुये 
{ महान्ता ) बड़े बड़े उत्तम गुण वाले (ता) पूर्वोक्त ( सदस्पती ) समागरं के पालन 
के निमित्त ( इन्द्राग्नी ) वायु भौर अग्नि हैं, जो ( रक्षः ) दुष्ट व्यवहारों को ( उब्ज- 
तम्‌ ) नाश करते और उनसे ( शिराः ) घष्रुजन ( भप्रजाः ) पुत्रादिरहित (सन्तु) 
हों, उनका उपयोग सव लोग क्यों न करें ॥ ४ ॥ 

भावाये--विद्वानों को योग्य है कि जो सव पदार्थों के स्वरुप वा गुणों 
से अधिक वायु और अग्नि हैं उनको भ्रच्छी प्रकार जानकर क्रियाव्यवहार में 
संयुक्त करें तो वे दुःखों को निवारण करके पनेक प्रकार की रक्षा करने 
चाले होते हैं ॥ ५ ॥ 
सेन सत्येने जांशतर्माधें अचेतनं पदे । इनाम मं यच्छतम्‌ ॥६॥ 

पराये --जो ( इखास्ती ) प्राण और विजुली हैं वे ( तेन ) उम ( सद्येन ) 
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श्रविनाश्ी गुणों के समूह से ( प्रचेतुने जिस मे आनन्द से चित्त प्रफुल्लित होता है 
( षदे ) उस सुखप्रापक व्यवहार में ( अधिजञागृतम्‌ ) प्रसिद्ध गुणवाले होते और 
( शर्म ) उत्तम सुख को भी ( यच्छतम्‌ ) देते है, उनको क्यों उपयुक्त न करना 
चाहिये ॥ ६॥ 

हि भावार्य--जो नित्य पदार्थ है उन के गुण भी नित्य होते है, जो शरीर 
में वा वाहर रहने वाले प्राणवायु तथा विजुलो है, वे ्रच्छी प्रकार सेवन 
किये हुए चेतनता कराने वाले होकर सुख देने वाले होते हैँ । ६॥ 


वीसवें सूक्त में कहे हुए वुद्धिमानों की पदार्थविद्या की सिद्धि के वायु 
और अग्नि मुख्य हेतु होते है, इस अभिप्राय के जानने से पूर्वोक्त वीसवें सुक्त 
के श्रर्थ के साथ इस इक्कीसवं सूक्त के अर्थ का मेल जानना चाहिये । 
यह भी सूक्त सायणाचाय्यं आदि तथा यूरोपदेशवासी विलसन आदि 
ने विरुद्ध भ्रथे से वर्णन किया है॥ 
यह इषकोसवो सूषत समाप्त हुआ ॥ 


काण्वो मेंघातिथिऋ पिः । १-४ श्रश्विनौ; ५-८ सविता; &-१० अग्निः; ११ 
देव्यः; १२ इ्द्राएोबरूएपन्यरताग्यः} १३-१४ शावापुथिव्यौ; १४ पुर्रददी) १६ विष्णु" 
देंबो या; १७-२१ विषणएघ देवताः। १-३, ८, १२, १७, १८ पिपीलिकामध्या- 
निचृद्गायत्री; ४-५, ७, ६-११, १३-१४, १६, २०-२१ गायत्रो; ६, १६ निचुदू- 
गायत्री; १५ विराड्गापत्री च छन्दः । धड्जः स्वरः ॥ 
आातर्युजा वि धॉधयाश्वनावेह ग॑च्छताम्‌ । अस्य सोम्य पीतये ।१॥ 

पदार्थ- है विद्वान्‌ मनुष्य ! जो { प्रातयुं जा ) शिल्पविद्या सिद्ध यन्त्रक्लाग्रो 
मे पहिले बल देनेवाले ( अश्‍्विनो ) अग्नि भौर पृथिवी ( इह ) इस शिल्पव्यवहार 
मे ( गच्छताम्‌ ) प्राप्त होते हैं, इससे उनको ( अस्य ) इस ( सोमस्य ) उत्पन्न 
करने योग्य सुख समूह को ( पोतपे ) प्राप्ति के लिये तुम हम को ( विबोधय ) अच्छी 
प्रकार विदित कराइये ॥ १॥ 

भावार्थ--शिल्प कार्य्यो की सिंद्धि करने की इच्छा करने वाले मनुष्यों 
को चाहिये कि उस मे भूमि भोर अग्नि का पहिले ग्रहणा करें, बयोकि 
इनके विना विमान आदि यानों की सिद्धि वा गमन का सम्भव नही हो 
सकता ॥ १॥ i 

या सुरयां रथीतमोभा देवा दिंदिसपृ्ां । अशिना ता ह॑वामहे ॥२॥ 
पदाव--हम लोग ( या ) जो ( दिविस्पृज्ञा ) प्राकाझमार्ग से विमान आदि 


क 
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यानो को एक स्थान से दूसरे स्थान में शीप्न पहुँचाने ( रथीतमा ) निरन्तर प्रशंसनीय 
-रथों को सिद्ध करने वाले ( सुरथा ) जिनके योग से उत्तम उत्तम सथ सिद्ध होते हैं 
( देवा ) प्रकाशादि गुणाले ( अदिवनो ) व्याप्तिस्वमाववाले पूर्वोक्त रग्नि और जल 
है, ( ता ) उन ( उभा ) एक दूसरे के साथ संयोग करने योग्यों को ( हवामहे. ) ग्रहण 
करते है॥ २॥ 


भावार्य--जो मनुष्यों के लिये अत्यन्त सिद्धि कराने वाले अग्नि ग्रौर 


जल हैं वे शिल्पविद्या में सयुक्त किये हुए कार्य्यसिद्धि के हेतु होते हैं ॥ २॥ 
या वां कशा मधुमत्यस्विना सूड्तांवती । तयां यङ्गै मिमिक्षतम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ- हे उपदेश करने वा सुनने तथा पढने पढाने वाले मनुष्यो ! ( वाम्‌ ) 
तुम्हारे ( ्रदियना ) गुणप्रकाश करनेवासो की ( या ) जो ( सूनृत्तावती ) प्रशंसनीय 
बुद्धि से सहित ( मधुमती ) मधुरगुणयुक्त ( कशा ) वाणी है ( तया ) उससे तुम 
( यज्ञम्‌ ) श्रेष्ठ शिक्षारूप यज्ञ को ( मिमिक्षतम्‌ ) प्रकाश करने की इच्छा नित्य 
किया करो ॥ हे ॥ 


भावार्थ--उपदेश के विना किसी मनुष्य को ज्ञान की वृद्धि कुछ भी 
नही हो सकती, इससे सब मनुष्यों को उत्तम विद्या का उपदेश तथा श्रवण 
निरन्तर करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छंयः । अर्खिना सोमिनो गृहम्‌ ॥४॥ 


पदार्य--हे रथों के रचने वा चलानेद्दारे सज्जन लोगो ! तुम ( यत्र ) जहां 
उक्त ( प्रश्विना ) भ्रश्वियो से मुक्त ( रथेन ) विमान आदि यान से ( सोमिनः } 
जिसके प्रशसनीय पदार्थ विद्यमान हैं उस पदायंविद्या वाले के ( गृहम्‌ ) घर को 
( गच्छपः ) जाते हो वह दूर स्थान भी ( धाम्‌ ) तुम को (दूरके ) दूर (नहि) 
नही है॥४॥ 
आा्थ--हे मनुष्यो ! जिस कारणा अग्नि और जल के वेग से युक्त 
किया हुआ रथ अति दूर भी स्थानों को गन्न पहुँचाता है, इससे तुम लोगों 
को-भी यह शित्पविद्या का अनुप्ठान निरन्तर करना चाहिये ॥ ४ Fi 


हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुप हये । स चेत्तां देवतां पद्म्‌ ॥०॥ ` 


उदां ( ऊतये ) प्रीति के लिये जो ( पदग्‌} सय चराचर जगत यो 
प्राप्त भौर ( हिरष्पपाशिम्‌ ) जिससे स्पयहार मे सुवर्स पादि रत्न मिलते ह, स 
( सवितारभू ) सब जगत्‌ के अन्तर्पामी ईप्वर को ( उपह्दषे ) अच्छी प्रयार , उस 
कार मरता है ( शः ) यह परमेश्वर ( देता ) शानस्वरुप घौर ( देवता न स्वी- 
देव है॥ ५ ) पर 
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भावार्ष--मनुष्यों को जो चेतनमय सब जगह प्राप्त होने प्रौर निरन्तर 
पूजन करने योग्य प्रीति का एक पुञ्ज और सब ऐश्वर््यों का देनेवाला 
परमेइवर है वही (मरन्तर उपासना के योग्य है, इस विषय में इसके विना 
कोई दूसरा पदार्थ उपासना के योग्य नहीं है ॥ ५ ॥ 


अपां नपातिमवंसे सवितारम॒प॑ स्तुहि । तस्य॑ ब्तान्युंश्मसि ॥६॥ 


पदायं- हे धामिक विद्वान्‌ मनुष्य ! जेसे मैं ( वसे ) रक्षा आदि के लिये 
( अपामु ) जो सव पदार्थों को व्याप्त होने वाले अन्तरिक्ष झ्रादि पदार्थों के वर्ताने तथा 
( नपातम्‌ ) अविनाशी और ( सवितारम्‌ ) सकल ऐश्वय्ये के देनेवाले परमेश्वर की 
स्तुति करता हूं, वसे तू. भी उसकी ( उपस्तुहि ) निरन्तर प्रशंसा कर । है मनुष्यो ! 
जैसे हम लोग जिसके ( बतानि ) निरन्तर धर्मगुक्त कर्मो को ( उश्मसि ) प्राप्त होने 
की कामना करते हैं, देरे ( तस्य ) उसके गुण कर्म्मे और स्वभाव की प्राप्त होने की 
कामना तुम भी करो ॥ ६॥ 


भावार्य--जैसे विद्वान्‌ मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करके उसकी श्राज्ञा 
का भ्राचरण करता है, वैसे तुम लोगों को भी उचित है कि उस परमेश्वर 
के रचे हुए संसार में अनेक प्रकार के उपकार ग्रहण करो ॥ ६ ॥ 
विभक्तारं हवामहे व्सोश्रित्रस्थ राध॑सः । सवितारं नूचक्षसम्‌ ॥७॥ 

पदार्थ- हे ममुष्य लोगो ! असे हम लोग ( नूचक्षसम्‌ ) मनुष्यो मे अन्तर्यामि- 
रूप से विज्ञान प्रवाद करने ( वसोः ) पदार्थो से उत्पन्न हुए ( चित्रस्य ) अद्भूत 
( राधक्षः ) विद्या सुवणं वा चक्रवति राज्य आदि धन के यथायोग्य ( विमक्तारस्‌ ) 
जीवो के कमं के अनुकूल विभाग से फल देने वा ( सवितारम्‌ ) जगत्‌ के उत्पन्नः 
करने वाले परमेश्‍वर और ( नूचक्षसम्‌ ) जो मूतिमान्‌ द्रव्यो का प्रकाश करने” 
( धसो' ) ( चित्रस्य ) ( राधसः ) उक्त घन सम्बन्धी पदार्थो को ( विभक्तारम्‌ ) 
च्रसग अलय व्यवहारो मेवरत्ताने और ( सवितारम्‌ } ऐइवय्यं हेतु सूर््यलोक को 
( हवामहे ) स्वीकार करें वेसे तुम भो उनका ग्रहणा करो ॥ ७॥ 

भावाय--इस मन्त्र मे इलेप और उपमालद्धार है । मनुष्यों को उचित 
है कि जिससे परमेश्वर सवंशक्तिपन वा सर्वज्ञता से सव जगतू की रचना 
करके सव जीवों को उसके कर्मो के भ्रनुसार सुख दुःखरूप फल को देता झौर- 
जैसे सूय्यंलोक अपने ताप वा छेदनशक्ति से मूत्तिमान्‌ द्रव्यों का विभाग मौर 
प्रकाश करता है इससे तुम भी सव को न्यायपूर्यक दण्ड वा सुख भौर यथा-- 
योस्य व्यवहार में चला के विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त कराया करो ॥ ७ ।६ 

सखांय आ नि पांद्रत सविता स्तोम्यो नु नं: । 


दाता राधोंसि शुम्भति ॥८॥ 
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पदार्य--हे मनुष्यो ! हुम लोग सदा ( सखायः) आपस में मित्र सुख वा 
उपकार करने वाले होकर ( झनियीद ) सब प्रकार स्थित रहो और जो ( स्तोम्यः ) 
प्रशंसनीय ( नः ) हमारे लिये ( राधांसि ) अनेक प्रकार के उत्तम धनों को ( दाता ) 
देनेवाला ( सविता ) सकल ऐइवर्य्ययुक्त जगदीश्वर ( शुम्मति ) सव को सुशोभित 
करता है उसकी ( नु ) शीघता के साथ नित्य प्रशंसा करो 1 तथा हे मनुष्यो ! जो 
( स्तोम्यः ) प्रशंसनीय ( नः ) हमारे लिये ( राधांसि ) उक्त घनों को ( शुम्मति ) 
सुशोभित कराता ना उनके ( दाता ) देने का हेतु ( सविता ) ऐद्वर्य्य देने का निमित्त 
सूर्य्यं है उसकी ( नु ) नित्य शीधता के साथ प्रशंसा करो ॥ ८ ॥ 


भवार्ये--इस मन्त्र में इलेपालङ्कार है । मनुष्यों को परस्पर मित्रभाव 
के बिना कभी सुख नहीं हो सकता । इससे सव मनुष्यों को योग्य है कि एक 
दूसरे के साथी होकर जगदीब्वर वा अग्निमय सूर्य्यादि का उपदेश कर वा 
सुनकर उनसे सुखों के लिये सदा उपकार ग्रहण करें ॥। ८ ॥ 


अग्न पत्नीरिहा व॑ह देवानांमुशतीरुपं । तवष्टारं सोम॑पीतये ॥९॥ 


पदार्य--( ग्ने ) जो यह भोतिक अग्नि ( सोमपीतये ) जिस व्यवहार में 
सोम प्रादि पदार्थों का ग्रहण होता है उसके लिये ( देवानाम्‌ ) इकत्तीस जो कि 
पृथिवी आदि लोक है उनकी ( उशतीः ) अपने श्रपने आधार के गुणों का प्रकाश 
करने वाला ( पत्नी" ) स्योवत्‌ वर्तमान अदिति आदि पत्नी ग्रौर ( त्वष्टारम्‌ ) छेदन 
करने वाले सूर्य वा कारीगर को ( उपावह ) अपने सामने प्राप्त करता है उसका 
प्रयोग ठीक ठीक करें ॥ ६ ॥ 

भावार्य-विद्वानों को उचित है कि जो विजुली प्रसिद्ध भोर सूर्य रूप 
से तीन प्रकार का भौतिक अग्नि शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये पृथिवी छादि 
पदार्थों के सामर्थ्यं प्रकाश करने में मुख्य हेतु है उसी का स्वीकार करें और 
यह इस शिल्पविद्यारुपी यज्ञ में पृथिवी श्रादि पदार्थों के सामर्थ्य का पत्नी 
नाम विधान किया है उसको जान ॥ ६ ॥ 


आ मा अंग्न इहावसे हो यविष्ठ भार॑तीम्‌ ! वरूत्रीं घिपणाँ वह ॥१०॥ 


पदार्थ--हे ( यविष्ठ ) पदार्थों को मिलाने वा उन में मिलने वाले ( अग्ने ) 
क्रियानुशल विद्वान्‌ ! तू { इह ) शिल्पउपर्म्यो में ( घ्रवसे ) प्रवेश करने के लिये 
( प्ताः } पृथिवी आदि पदां ( होत्राम्‌ ) होम किये हुए पदायों को बहाने { मार- 
सीम्‌ } यूम्दे की प्रमा { वदशोष्‌ ) स्वोकार करने योग्य दिन रात्रि घौर 
( पिषशाम्‌ ) जिमसे पदाों को ग्रहण करते हैं, उम वाणो को ( प्रादह ) 
प्राप्त हो ॥ १०॥ 

भादाप--विद्वानों को इस संसार में मनुष्य जन्म पाकर देद द्वारा सच 


१०४ ऋग्वेद: मं० ११ सू० २२॥ 
विद्या प्रत्यक्ष करनी चाहिये; क्योंकि कोई भी विद्या पदार्थो के गुण झौर 
स्वभाव को प्रत्यक्ष किये विना सफल नही हो सकती ॥ १०॥ 


अभि ने देवीरवंसा महः शर्म्णा नुपत्मीः । 


अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्‌ ॥१२॥ 

पदायं--( श्रच्छिन्तपत्राः ) जिन के अविनष्ट कमसाधन और ( देवीः ) 
( नुपतनो. ) जो क्रियाकुशलता मे चतुर विद्वान्‌ पुरुषों को स्त्रियां हैं वे ( मह; ) 
बड़े ( शर्मणा ) सुखसम्बन्धी घर ( श्रवसा ) रक्षा विद्या में प्रवेश रादि कर्मो के साथ 
( नः ) हम लोगो को ( श्रमिसचन्ताम्‌ ) अच्छी प्रकार मिले ॥ ११॥ 

भावायं-जँसी विद्या गुण कमं ग्रौर स्वभाव वाले पुरुष हों उनकी 
स्त्री भी वंसी ही होनी ठीक हैं, क्योंकि जैसा तुल्य रूप विद्या गुण कर्म 
स्वभाव वालों को सुख का सम्भव होता है, वेसा अन्य को कभी नही हो 
सकता । इस से स्त्री ग्रपने समान पुरुप वा पुरुप अपने समान स्त्रियों के साथ 
आपस भें प्रसन्न होकर स्वयवर विधान से विवाह करकं सव कर्मी को सिद्ध 
करें॥ ११॥ 

इहेन्द्राणीमुर्प हये वरुणानीं स्वस्तेय । अग्नायाँ सोम॑पीतये ॥१२॥ 


पदायं~-हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग ( इह } इस व्यवहार भे ( स्वस्तये ) 
अविनाशी प्रच्मतनीय सुख वा ( सोमपीतये ऐशवर्म्यों का जिस मे भोग हीता है उस 
कर्म के लिये जेसा ( इन्द्राणीम्‌ ) सूर्य्यं { बहणानोम्‌ ) बायु था जल और { झग्ना- 
यौम्‌ ) अग्नि की शक्ति हैं, बंसी स्त्रियो को पुरुप और पुरुषों को स्त्री लोग ( उपह्वये ) 
उपयोग के लिये स्वीकार करें वसे तुम भी ग्रहण करो ॥ १२ ॥ 

भाषार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा और उपमालद्धार है। मनुष्यों 
को उचित है कि ईश्वर के बनाये हुए पदार्थों के आश्रय से अविनाझी 
निरन्तर सुख की प्राप्ति के लिये उद्योग करके परस्पर प्रसन्नता युक्त स्त्री 
और पुरुष का विवाह करें, क्योंकि तुल्य स्त्री पुरुष और पुरुपार्थ के विना 
किसी मनुष्य फो कुछ भी ठीक ठीक सुख का सम्भव नही हो सकता ॥ १२१ 


मही द्यः पूंथिवी च॑ न इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌ । 
पिपृतां नो भरीममि; ॥१२॥ 


पदारय--है उपदेश के करने और सुनने याले मनुष्यों ! तुम दोनो जो ( मही ) 
बढ़े बडे गुणा वाले ( चो, ) प्रकाशमय बिजुली, सूर्य्यं आदि भौर ( यृमियों ) भ्प्रकाश 
खाले पृिदी भादि लोको का समूह { भरीमभिः ) पारण और पुष्टि करने वाले गुणो 


ऋग्वेद: मं० १। सू० २२ ॥ १०५ 
-से ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) शित्पविद्यामय यज्ञ { च ) और ( नः ) 
हम लोगों को ( विपृताम्‌ ) सुख के साथ भद्धों से अच्छी प्रकार पूर्ण करते है, वे 
( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) शिल्पविद्यामय यज्ञ को ( मिमिक्षताम्‌ ) सिद्ध करने की 
इच्छा करो तथा ( पिपृतामु ) उन्ही से अच्छी प्रकार सुखों को परिपूर्ण करो ॥ १३ ॥ 


भावार्य--दौ:' यह नाम प्रकाशमान लोकों का उपलक्षण अर्थात्‌ जो 
जिसका नाम उच्चारण किया हो वह उसके समतुल्य सब पदार्थो के ग्रहण 
करने में होता है तथा 'पृथिवी' यह विना प्रकाश वाले लोकों का है । 
मनुष्यों को इन से प्रयत्न के साथ सव उपकारों को ग्रहण करके उत्तम उत्तम 
सुखों को सिद्ध करना चाहिये 1) १३ ॥ 
तयोरिद्‌ घृतवस्पयो विमां रिहन्ति धीतिभिंः। गन्धर्वस्य ध्रुवे पदे ॥१४॥ 
पदार्प--जो ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ पुरष जिन से प्रशसनीय होते है ( तयोः ) 
उन प्रकाशमय और प्रकाशमय लोकों के ( घोतिमिः ) धारण और आकर्षण रादि 
गुणों से ( गन्धदंस्य ) पृथिवी को घारण करने वाले वायु का ( ध्रूवे ) जो सब जगह 
भरा निइचल ( पदे ) अन्तरिक्ष स्थान है, उस में विमान आदि यानो को ( रिहन्ति ) 
गमनागमन करते हैं, वे प्रशसित होके, उक्त लोकों ही के राय से ( घृतवत्‌ ) प्रशस- 
नीय जल वाले ( पयः ) रस दि पदार्थों को ग्रहण करते है ॥ १४॥ 
मायायं--विद्वानों को पृथिवी श्रादि पदार्थों से विमान श्रादि यान 
बनाकर उनकी कलाओं में जल श्रौर ग्नि के प्रयोग से भूमि, समुद्र और 
आकाश में जाना आना चाहिये ॥ १४॥ 
स्योना पृथिवि भवार॒क्षरा निवेशनी । यच्छां न; इमे सप्रथ॑ः ॥१५॥ 
पदायं--नो यह ( पृयिदी ) प्रति विस्तार युवत ( स्योना ) श्रत्यन्त सुख देने 
तया ( भनृक्षरा ) जिसमे दुः देने याले कण्टकः आदि न हो ( निवेशनी ) ओर जिस 
में सुत मे प्रवेश कर सकें, बसी ( मब ) होती है, सो ( नः ) हमारे लिये ( सप्रयः ) 
बिस्तारयुकत सुसकारक पदार्थ वालो के साय ( झम्मं ) उत्तम सुप को ( मच्छ} 
देती है॥ १५ ॥ 
भयाय -मनुष्यों को योग्य है कि यह भूमि ही सब मूतिमानु पदार्थों 
के रहने को जगह और अनेक प्रकार के सुखो की कराने वाली रौर बहुत 
रत्नों को प्राप्त कराने वाली होती है, ऐसा ज्ञान कर ॥ १४ ॥ 
अत्तो देवा अंवन्तु नो यतो विष्शविचकमे। एथिव्याः सपत धाम॑भिः ॥१६॥ 
तता द नायव 1 
वदार्ष--( यतः ) जिग सदा मा निस्य मार्ण से ( विष्यः ) चरायर 
, संसार में स्थापक जगदीश्वए ( पिश्या: ) पृथिदी को सेपर ( सप्त ) सात प्र्यान्‌ 


१०६ ऋग्वेद: मं० १ । सू० २२॥ 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, विराट्‌, परमाणु और प्र्टति पर्य्यन्त लोरों को ( घाममिः )' 
जो सब पदार्थों को धारण करते हैं उनके साथ ( दिचक्रमे ) रचता है (अतः ) उती 
से ( देवा: ) विद्वान्‌ लोग ( नः ) हम लोगों को ( अवन्तु ) उक्त लोकों की विद्या 
को समझते वा प्राप्त कराते हुए हमारी रक्षा करते रहे ॥ १६॥ 





vem ramet 


भावार्थ--विद्वानों के उपदेश के विना किसी मनुष्य को यथावत्‌ सृप्टि- 
विद्या का वोध कभी नहीं हो सकता । ईश्वर के उत्पादन करने के विना 
किसी पदार्थ का साकार होना नहीं बन सकता और इन दोनों कारणों के” 
जाने विना कोई मनुष्य पदार्थों से उपकार लेने को समर्थ नही हो सकता 1 


और जो यूरोपदेश वाले विलसन साहिव ने 'पृथियी उस खण्ड फॅ 
अवयव से तथा विष्णु को सहायता से देवता हमारी रक्षा करें' यह इस मन्त्र 
का अर्थ प्रपती झूठी कल्पना से वर्णन किया है, सो समझना चाहिये ॥ १६ ॥' 


इदं विष्णुर्वि चंक्रमे जेधा नि दंये पदम्‌ । समूंठमस्य पांसुरे ॥१७॥ 


पदार्थ--मनुष्य लोग जो ( विष्णु. ) व्यापक ईश्वर ( त्रेधा ) तीन अकार” 
का ( इदम्‌ ) यह प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष { पदम्‌ } प्राप्त होने वाला जगत्‌ है, उसको 
( विचक्रमे )ययायोग्य प्रति और परमाणु आदि के पद वा अर्थौ को ग्रहण कर सावयव 
अर्थात्‌ शरीरं वाला करता और जिसने ( स्य ) इस तीन प्रकार के जगत्‌ का 
{ समूढम्‌ ) अच्छो प्रकार तक से जानने योग्य झौर झाकाश के बीच मे रहने वाला” 
परमाणुमय जगत्‌ है उसको ( पांसुरे ) जिसमें उत्तम उत्तम मिट्टी आदि पदार्थों के" 
अति सूक्ष्म कण रहते हैं, उनको गकारा मे ( निदधे ) धारण क्या है। 


जो प्रजा का शिर अर्थात्‌ उत्तम भाग कारण रूप भौर जो विद्या आदि घनो” 

का शिर अर्थात्‌ उत्तम फल झानन्दरूप तथा जो प्राणो का शिर अर्यात्‌ प्रीति उत्पादन 
करने याला सुख है, ये सब “विष्णुपद” कहाते हैं, यह झोणंवाभ श्राचाय्यं का मत है। 
“वादेः सूयन्त इति बा” इसके कहने से कारणो से काय्यं की उत्पत्ति की है ऐसा जानना 
चाहिये । 'पद न दृश्यते' जो इन्द्रियों से ग्रहण नही होते वे परमाणु प्रादि पदाय 

अन्तरिक्ष में रहते भी हैं परन्तु आखों से नही दीसते। “इदं श्रेधामावाय/ इस तीम" 
प्रकार के जगत्‌ को जानना चाहिये, भ्रर्यात्‌ एक प्रकाशरहित पृथिवीरूप, दूसरा" 
छारणहप जो कि देखने में नही घ्राता, भौर तीसरा प्रकादमम सूप्यं भादि सोक हैं। 
इस्त मन्त्र मे विष्णु छब्द से व्यापक ईश्वर का ग्रहण है॥ १७॥ 


सादार्थ--परमेश्वर ने इस ससार में तोन प्रकार का जगत्‌ रचा है 
र्यात्‌ एक पूथिवीख्प, दूसरा अन्तरिक्ष भाकाश में रहने वाला प्रकृति पर-- 
भाणुरूप झर तीसरा प्रकाशमय सूय्य आदि लोक तीन भाधारख्प हैं,. 


ऋग्वेद: मं० १1 सू० ₹२॥ १०७- 
इनमें से अकाश में वायु के आधार से रहने वाला जो कारणरूप है, वही 
पृथिवी और सूर्य्यं आदि लोकों का बढ़ाने वाला है और इस जगत्‌ को 
ईश्वर के विना कोई बनाने को समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का ऐसा" 
सामर्थ्यं ही नहीं ॥ १७॥ 


ीर्णि पदा विर्चक्रमे विष्णुंगोपा अदांभ्यः। अतो घर्मीणि धारयंन्‌॥२८॥ 


पदार्य--जिस कारण यह ( अदाभ्यः ) अपने अविनाशीपन से किसी की 
हिसा में नही आ सकता ( गोपा: ) और सव संसार की रक्षा करने बाला सब जगत्‌ 
को ( घारयनु ) धारण करने वाला ( चिष्णुः ) रासार का अन्तर्यामी परमेश्वर 
( चीणि ) तीन प्रकार के ( पदानि ) जाने, जानने और प्राप्त होने योग्य पदार्थाः 
और व्यवहारो को ( विचक्रमे ) विधान करता है, इसी कारण से सव पदार्थ उत्पन्न 
होकर अपने अपने ( धर्माणि ) धर्मों को धारण कर सकते हैं ॥ १८ 1 

भावार्य--ईव्वर के धारण के विना किसी पदार्थ की स्थिति होने का 
सम्भव नहीं हो सकता । उस की रक्षा के विना किसी के व्यवहार की सिद्धि 
भी नही हो सकती ॥ १८ ॥ 


विष्णोः कमणि पश्यत यतते व्रतानि पस्पशे। इन्द्र॑स्य युज्यः सखां॥१९॥' 


पदार्य--हे मनुष्य लोगो ! तुम जो ( इन्द्रस्य ) जीव का ( युज्यः ) अर्थात्‌" 
जो भ्रपनी व्याप्ति से पदार्थों मे सयोग करने वाले दिशा, काल ओर श्राकाश हैं, उनमें 
व्यापक होके रमने वा ( सा ) सर्व सुझों के सम्पादन करने से मिथ है ( यतः ) 
जिससे जीव ( द्रतानि ) सत्य 'वोतने श्रौर न्याय करने आदि उत्तम कर्मों को (वस्पश्षे), 
प्राप्त होता है उस ( विध्णोः ) सर्वत्र व्यापक शुद्ध और स्वभावसिद्ध नन्त साम्यं 
वाले परमेश्वर के ( कर्माशि ) जो कि जगत्‌ की रचना पालना न्याय और प्रयत्न 
करना आदि कर्म हैं, उनको तुम लोग ( पइपत ) भ्रच्छे प्रकार विदित करो ॥ १६ ॥. 
भावार्थ--जिस कारण सव के मित्र जगदीशवर ने पृथिवी श्रादि लोकः 
तथा जीवों के साधन सहित शरीर रभे हैं। इसी से सब प्राणी अपने २ 
कार्यों के करने को समर्थ होते हैं ॥ १९॥ 
तद्विपणोः परमं पं सदां पश्यन्ति सूरयंः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥२०॥ 
पदायं-( सूरयः ) धामिक बुडिमान्‌ पुरुषार्थी विद्वान्‌ लोग ( दिदि ) भूवः 
पादि के प्रयाश में ( भाततम्‌ ) फॅने हुए ( चक्षुरिव ) नेयो के ममान जो ( विच्शो: } 
य्यापरु प्रानन्दरवष्ूप परमेश्‍वर वा विस्तृत ( परमम्‌ ) उत्तम मे उनम( पदम्‌ ) 
चाहने जानते भ्गैर ७४ होने योग्य जप या यच्यमाण एउ है ( तत्‌ } उसको 
शदा ) सव बाल मे विमल शुद ज्ञान के डारा अपने आत्मा में (पयन है 
६ गे tt समा में (पशयन्ति ) देखते: 


श्ण्ष ऋग्वेद! मं० ११ सू० २२॥ 

भावाय--इस मन्त्र में उपमालड्भार है । जैसे प्राणी सूर्य. के प्रकाश 
में बुद्ध मेत्रों से मूतिमान्‌ पदार्थों को देखते हैँ । वैसे ही विद्वान्‌ लोग निर्मल 
विज्ञान से विद्या वा श्रेष्ठ विचारयुक्त शुद्ध अपने आत्मा में जगदीश्वर को 
सव प्रानन्दों से युक्त और प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद को देखकर प्राप्त होते 
हैं। इस की प्राप्ति के विना कोई मनुष्य सव सुखों को प्राप्त होने में समर्थ 
नहीं हो सकता । इस से इसकी प्राप्ति के निमित्त सब मनुष्यों को निरन्तर 
यत्न करना चाहिये । 

इस मन्त्र में 'परमम्‌” 'पदम्‌' इन पदों के अर्थ में यूरोपियन विलसन 
साहव ने कहा है कि इस का अर्थ स्वगं नहीं हो सकता, यह उनकी आन्ति 
है, क्योंकि परमपद का अर्थ स्वर्ग ही है 11 २० ॥ 


सद्विमासो विपन्यवे। जाशवांसः समिन्धते । विप्णोयत्परमं पदम्‌ ॥२१॥ 


पदार्य--( विष्णोः ) व्यापक जगदीश्वर का ( यत्‌ ) जो उक्त ( परमम्‌ ) 
“सब उत्तम गुणों से प्रकाशित ( पदम्‌ ) प्राप्त होने योग्य पद है ( तत्‌ ) उसको 
( विपन्यवः ) अनेक प्रकार के जगदीश्वर के गुणो की प्रशसा करने वाले ( जागृवांसः ) 
सत्क में जागृत ( विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ सज्जन पुरुष हैं, वे ही ( समिन्धते ) अच्छे 
"प्रकार प्रकाशित करके प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 
भावायें--जो मनुष्य अविद्या और अधर्माचरणरूप नीद को छोड़कर 
विद्या और घर्माचरण मे जाग रहे हैं, वे ही सच्चिदानन्दस्वरूप सब प्रकार 
से उत्तम सब को प्राप्त होने योग्य निरन्तर सदँव्यापो विष्णु भ्र्थात्‌ जगदी- 
इबर को प्राप्त होते है ५ २१४७ 
पहिले सूक्त में जो दो पदों के अर्थ कहे थे उनके सहचारि परशिव, 
सविता, प्रग्नि, देवी, इन्द्राणी, वरुणानी, अग्नायी, द्यावापृथिवी, भूमि, 
विष्णु पौर इनके प्र्थों का प्रकाश इस सूक्त में किया है इससे पहिले सूक्त 
के साथ इस सूक्त को सङ्गति जाननी चाहिये । 
इसके श्रागे सायर और विलसन आदि के विपय में जो यह सूक्त के 
अन्त मे खण्डन द्योतक पक्ति लिखते है सो न लिखी जायगी क्योंकि जो 
सर्वेथा भ्रशुद्ध है उसको वारम्वार लिखना पुनरुक्त और तिरथंक है जहां कही 
लिखने योग्य होगा वहां तो लिखा हो जायगा परन्तु इतने लेख से यहू 
अवश्य जानना कि ये टीका वेदों की व्याख्या तो नही है, किन्तु इनको व्यर्थ 
दूषित करनेहारी है ॥ 
यह बाइसवाँ सूकत समाप्त हुआ । 





ऋग्वेदः मं० १। सू० २३॥ १०६ 

=m nm mmm 

« काण्वो मेधातियिन्ह थिः । १ वायुः; २, ३ इन्द्रवायू; ४-६ मित्रावरुणौ; 

७-६ इन्द्रोमरुत्वान्‌; १०-१२ विश्वेदेवाः; १३-१५ पूया; १६-२२ आपः; २३, २४ 

अग्निइच देवता: | १-१८ गायची; १६ पुर उष्णिक्‌; २० अनुष्टुप्‌; २१ प्रतिष्ठा; २२-- 

२४ भनुष्ट्ष्‌ च छन्दांसि । १-१८ षड्जः; १६ ऋषभः; २० गान्धारः । २१ षड्जः; 
२२-२४ गान्धारइच स्वराः ॥ 


तीव्राः सोमांस आ गंद्याीन्तः सुता इमे । वायो तान्‌ स्थितान्‌ पिव ॥ १॥ 


पदार्थ--जो ( इमे ) ( तीव्राः ) तीक्ष्ण वेगयुक्त ( श्राशीर्वन्तः ) जिनकी कामनाः 
प्रशसनीय होती है (सुताः ) उत्पन्न हो चुके वा ( सोमासः ) प्रत्यक्ष में होते हैं" 
( ततान्‌ ) उन सभों को ( वायो ) पवन ( आगहि ) सर्वया आप्त होता है तथा यही 
उन ( प्रस्थान्‌ ) इधर उधर अति सूक्ष्मरूप से चलायमानों को ( पिब ) अपने 
भीतर कर लेता है, जो इस मन्त्र में ( श्रान्त. ) इस पद को सायणचायं ने 'श्रीज्, 
पाके' इस घातु का सिद्ध किया है सो भाष्यकार की व्याख्या से विरुद्ध होने से अथुद्ध 
होहै॥१॥ 

भावार्थ--प्राणी जितको प्राप्त होने की इच्छा करते और जिन के” 

मिलने में श्रद्धालु होते है उन सभो को पवन ही प्राप्त करके यथावत्‌ स्थिर 
करता है, इससे जिन पदार्थों के तीक्षण वा कोमल गुण हैं उन को यथावत 
जानके मनुष्य लोग उन से उपकार लेवें ॥ १॥ 


उभा देवा दिंविस्पृरेन्द्रवायू ह॑वामहे । अस्य सोमस्य पीतये ॥२॥ 


पदार्थ--हम लोग ( ग्रस्य ) इस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ( सोमस्य ) उत्पन्न 
करने वाले मसार के सुख के ( पोतये ) भोगने के लिये ( दिविस्पृशा ) जो प्रकाश” 
युक्त आकाश मे विमान आदि यानों को पहुचाने श्रौर (देवा ) दिव्यगुण वाळे-* 
(उभा ) दोनों ( इन्द्रवाप्रु ) प्रगति श्रौर पवन हैं उन को ( हवामहे ) साधने की" 
इच्छा करते हैं ॥ २॥ 

मायार्थ--जो अग्नि पवन और जो वायु अग्नि से प्रकाशित होता है, 
जो ये दोनों परस्पर आकांक्षायुवत अर्याच्‌ सहायकारी हैं, जिनसे सूर्य्य प्रका- 
दित होता है, मनुष्य लोग जिनको साध और युक्ति के साय नित्य क्रिया-- 
कुशलता में सम्प्रयोग करते है, जिनके सिद्ध करने से मनुष्य बहुत सेसुखो को 


प्राप्त होते हैं, उन के जानने की इच्छा क्यों न करनी चाहिये॥ २॥ 

इन्द्रवायू मनोजबा विमां इवन्त ऊर्तय॑ । सहमाक्षा धियस्पतां ॥३॥ 
पदाय -{ वि्राः ) विद्वान लोग ( ऊतये ) फ्रियामिद्धि की इच्छा के लिये- 

जो ( सहसाक्षा ) जिन से अमंरयात अध भर्यात्‌ इन्द्रियवतू साधन मिद्ध होते ( घियः ) 


"११० ऋग्वेद: मं० १। सु०२३॥ 
"शिल्प कर्म के ( पती ) पालने और ( मनोजुवा ) मन के समान वेगबालि हैं उन 
“(इन्द्रवायू ) विद्युत्‌ और पवन को ( हवन्ते ) ग्रहण करते हैं, उन के जानने की इच्छा 
अन्य लोग भी कयो न करें ॥ ३ ॥ ॥ 
भावार्य--विद्वानो को उचित है कि शिल्पविद्या को सिद्धि के लिये 
झसख्यात व्यवहारों को सिद्ध कराने वाले वेग आदि गुणयुक्त विजुली 
और वायु के गुणों को क्रियासिद्धि के लिये अच्छे प्रकार सिद्धि करनी 
चाहिये ॥ ३॥ 
मित्रे वयं ह॑वामहे वरुण सोम॑पीतये । जज्ञाना पूतदक्षसा ॥४॥ 
पदार्य--( वयम्‌ ) हम पुरंपार्थी लोग जो ( सोमपीतये ) जिस में सोम 
अर्थात्‌ अपने अनुकूल सुखो को देने वाले रसयुक्त पदार्थों करा पान होता है उस व्यवहार 
के लिये ( पूतदक्षसा ) पवित्र बल करने वाले ( जज्ञाना ) विज्ञान के हेतु ( मित्रम्‌ ) 
जीवन के निमित्त बाहिर वा भीतर रहने वाले प्राण शोर ( वरुणम्‌ ) ओ इवासरूप 


ऊपर को आता हैँ उस बल करने वाले उदान वायु को ( हुवामहे ) ग्रहण करते हैं 
उनको तुभ लोगों को भी क्यों न जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 


भावायं मनुष्यों को प्राण और उदान वायु के विना सुखों का भोग 
और वल का सम्भव कभी नही हो सकता, इस हेतु से इन के सेवन की विद्या 
-को ठीक ठीक जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 


कृतेन याउुंताइधांटतस्य ज्योतिपस्पती । ता मित्रावरुणा हुवे ॥॥। 


वदायं--मैं (यौ) जो ( ऋतेन ) परमेश्वर ने उत्पन्न करके धारण किये 

“हुए ( ऋतावृधो ) जल को बढाने थौर (शतस्य ) यथार्थ स्वरूप ( ज्योतिष; ) 

* प्रकाश के ( पती ) पालन करने वाले ( मिश्रावरुणो ) सूर्य मौर वायु हैं उनको 
न्‌ हृदे ) प्रहण करता हूँ ॥ ५॥ 

भावायं--न सूयं और वायु के विना जल भौर ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश 

की योग्यता न ईश्वर के उत्पादन किये विना सूर्य्यं भौर वायु की उत्पत्ति 

का सम्भव और न इन के विना मनुष्यों के व्यवहारों की सिद्धि हो सकती 

nn 
वरुणः पाविता सुबन्मत्ो विश्वामिरूतिर्भि; 4 करतां नः मुराघ॑सः ॥६॥। 


पदाये--जंसे यह अच्छे प्रकार सेवन किया हुप्रा ( वरुणाः ) बाहर वा भीतर 
“रहने वाला यायु ( विइवाभिः ) सब { ऊतिभिः ) रक्षा आदि निमित्तो से सब प्राणियों 
मो पदार्थों करके ( भाविता ) मुख प्राप्त करने वाला ( भुवत्‌ ) होता है (मित्रश्‍च ) 
घोर मूम्द भी जो ( भः ) हम लोगो को ( घुराधसः ) सुम्दर विद्या भौर चक्रवति 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० २३ ॥ १११ 
“राज्य सम्वन्धी धनयुक्त ( करताम्‌ ) करते हैं जैसे विद्वान्‌ लोग इन से बहुत काग्यौँ को 
“सिद्ध करते हैं वैसे हम लोग भी इसी प्रकार इन का सेवन क्‍यों न करें ॥ ६॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिसलिये इन उक्त 
वायु और सूर्य के आश्रय करके सब पदार्थो के रक्षा आदि व्यवहार सिद्ध 
होते हैं, इसलिये विद्वान्‌ लोग भी इनसे बहुत कार्य्यो को सिद्ध करके उत्तम 
“उत्तम धनों को प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 


मसत्वन्तँ हवामह इन्द्रमा सोमंपीतये । सजूगणेन॑ तृम्पतु ॥७॥ 


पदार्थं--हे मनुष्य लोगो ! जैसे इस संसार में हम लोग ( सोमपीतये ) 
"पदार्थों के भोगने के लिये जिस ( भर्त्वन्तम्‌ ) पवनों के सम्वन्ध से प्रसिद्ध होने वाली 
( इन्द्रम्‌ ) बिजली को ( हवामहे ) ग्रहण करते हैं ( सजूः ) जो सव पदार्थों में 
एकसी वर्तने वाली ( गणेन ) पवनों के समूह के साथ ( नः ) हम लोगों को ( श्रातृ- 
स्पलु ) अच्छे प्रकार तृप्त करती है बैसे उसको तुम लोग भी सेवन करो ॥ ७॥ 

भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है। मनुष्यों को योग्य 
है कि जिस सहायकारी पवन के विना श्रग्नि कभी प्रज्वलित होने को समर्थं 
और उक्त प्रकार बिजली खूप अग्नि के विना किसी पदार्थ की बढ़ती का 
-सम्भव नहीं हो सकता, ऐसा जानें ॥ ७॥ 


न्र॑येष्ठा मरुद्गणा देवांसः पूर्परातयः । वित्वे ममं श्रुता हव॑म्‌ ॥८॥ 


पदार्थ--गो ( पूषरातयः ) सूर्यं के सम्बन्ध से पदार्थों को देने ( इन्द्र- 
ज्येष्ठाः ) जिन के बीच में सूर्य बड़ा प्रशंसनीय होरहा है और ( देवासः ) दिव्य 
"गुण वाले ( विइवे ) सव ( मरुद्गणाः ) पवनों के समूह { भम ) मेरे ( हवम्‌ ) कार्य्य 
करने योग्य दाब्दव्यवहार को ( शुत ) सुनाते हैं वे ही आप लोगों को भी ॥ ८ ॥ 

भआवायं-कोई भी मनुष्य जिन पवनों के विना कहना, सुतना और 
'पुप्ट होनादि व्यवहारों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता । जिनके 
मध्य में सूर्यं लोक सव से बड़ा विद्यमान, जो इसके प्रदीपन कराने वाले हैं, 
जो यह सूर्यं लोक ग्निलूप ही है, जिन भ्रोर जिस विजुली फे विना कोई 
भी प्राणी पनी वाणी के व्यवहार करने को भी समर्थ नहीं हो सकता 
इत्यादि इन सव पदार्थों की बिद्या को जान के मनुष्यों को सदा सुखी होना 
चाहिये ॥ ८॥ 


हत दतर सुंदानव इन्द्रेंण सदंसा युजा । मा नो दुःशंस ईशत ॥९॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ लोगो ! भाप जो ( सुदानवः ) उत्तम पदायों को प्राप्त 
ऋराने { सहसा ) बल भोर ( युजा ) घपने भनुषञ्ची ( इग्देश ) मुग्य दा बिजुत्ती 
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के साथी होकर ( वृत्रम्‌ ) मेघ को ( हत ) छिन्न भिन्न करते हैं उनसे ("नः ) हम 
लोगो के ( दुःशंसः ) दुःख कराने वाले ( मा ) ( ईशत ) कभी मत हूजिये ॥ & ॥ 
भावायं--हस लोग ठीक पुरुषार्थ और ईश्वर की उपासना करके 
विद्वानों की प्रार्थना करते हैं कि जिससे हम लोगों को जो पवन, सूर्य्यं की 
किरण वा विजुली के साथ मेघमण्डल में रहने वाले जल को छिन्न भिन्न 
और वर्षा करके ग्रौर फिर पृथिवी से जल समूह को उठाकर ऊपर को प्राप्त 
करते है, उनकी विद्या भनुष्यों को प्रयत्न से अवश्य जाननी चाहिये॥ ६॥ 


विश्वान्‌ देवान्‌ हंवामहे मरुतः सोमपीतये । उग्रा हि पृश्चिमातरः ॥१०॥ 


पदार्थ--विद्या को इच्छा करने वाले हम लोग ( हि) जिस कारण से जो 
ज्ञान क्रिया के निमित्त से शिल्पव्यवहारो को प्राप्त कराने वाले ( उग्राः ) तीक्ष्णता वाः 
श्रेष्ठ वेग के सहित और ( पूडिनिमातरः } जिनकी उत्पत्ति का निमित्त धावादा वा 
अन्तरिक्ष है इससे उन ( विशवान्‌ ) सब ( देवान्‌ ) दिव्यगुणों के सहित उत्तम गुणों" 
के प्रकाश कराने वाले वायुओं को ( हवामहे ) उत्तम विद्या को सिद्धि के लिये 
जानना चाहते है ॥ १० ॥ * 

भावायं-जिस से यह वायु आकाश ही से उत्पन्न ्राकाद में आने 
जाने गौर तेजस्विभाव वाले है, इसी से विद्वान्‌ लोग कार्य्यं के भ्र्थ इनका 
स्वीकार करते है ॥ १०॥ 


जयतामिव तन्यतु्मेस्तामेति धृष्णुया । यच्छुभं याथनां नरः ॥११॥ 


पदायें--हे ( नरः ) धर्मयुक्त शिल्पविद्या के व्यवहारो कौ प्राप्त करके 
वाले मनुष्यो ! आप लोग भी ( जयतामिय ) जसे विजय करने वाले योद्धाप्रो के 
सहाय से राजा विजय को प्राप्त होता थौर जंसे ( मरुताम्‌ ) पवनों के सञ्च से" 
( दृष्णुपा ) दृढ़ता आदि गुण युक्त ( तन्यतुः ) अपने वेग को भति शीघ्र विस्तार 
करने वाली बिजुली मेष को जीतती है वैसे ( पत्‌ ) जितना ( शुभम्‌ ) कल्याणयुक्त 
सुख है उस सब को प्राप्त हजिये ॥ ११॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। हे भनुप्यो ! जैसे विद्वान्‌ लोग 
शूरवीरों की सेना से शत्रुओं के विजय वा जैसे पवनों के घिसने से विजुली 
के पश्र को चलाकर दूरस्थ देशों को जा वा भाग्नेयादि अस्त्रों की सिद्धि को 
करके सुखों को प्राप्त होते है वैसे ही तुमको भी विज्ञान वा पुरुषार्थ करकेः 
इनसे व्यावहारिक और पारमाथिक सुखों को निरन्तर बढ़ाना चाहिये ॥ ११॥४ 
इस्काराद्ियुतस्पस्यतां जाता अन्तु नः । मस्तो मृळयन्तु नः ॥१२॥ 


7 ~ ' पदा्ध--हम लोग जिस कारण ( हस्काराद्‌ ) अति प्रवाध से (जाता; } 


ऋग्वेद: मं० १ । सु० २३॥ ११३ 
प्रकट हुई ( विद्युत: } जो कि चपलता के साथ प्रकाशित होती हैं वे बिजली ( नः ) 
हम लोगों के सुखों को ( श्रवन्तु ) प्राप्त करती हैं। जिससे उन को ( परि ) सब 
प्रकार से साधते थौर जिससे ( मरुतः ) पवन ( नः ) हम लोगों को { मृळयन्तु ) 
सुखयुक्त करते हैं ( श्रत: ) इससे उनको भी शिल्प' आदि कार्यो में ( परि ) प्रच्छे 
प्रकार से साथें॥ १२॥ 


भावार्य--मनुष्य लोग जव पहिले वायु फिर विजुली के श्रनन्तर जल 
पृथिवी और ओपधी की विद्या को जानते हैं तव अच्छे प्रकार सुखों को 
प्राप्त होते हैं ॥ १२॥ 


आ पूंपञ्चत्रवंहिपमाघृंणे धरुण दिवः। आजा नएँ यथा पशुम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--जैसे कोई पशुओं को पालने वाला मनुष्य ( नष्टम्‌ ) खो गये 
( पशुम्‌ ) गौ झादि पशुग्रों को प्राप्त होकर प्रकाशित करता है वैसे यह ( श्राघृरे ) 
परिपूर्ण किरणो ( पूषन्‌ ) पदार्थों को पुष्ट करने वाला सूर्येलोक ( दिवः ) अपने 
प्रकाश से ( चित्रबहियम्‌ ) जिससे विचित्र आाइचयंरूप अन्तरिक्ष विदित होता 
है ( धरुणम्‌ ) घारण करनेहारे भूगोलों को ( श्राज ) अच्छे प्रकार प्रकाश 
करता है ॥ १३॥ 

भावा--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे पशुम्रो को पालने वाले 
प्रनेक काम करके, गौ आदि पशुदरों को पुष्ट करके, उनके दुग्ध आदि पदार्थो 
से भनुष्यों को सुखी करते है, वैसे ही यह सूर्य्यलोक चित्र विचित्र लोकों से 
युक्त भ्राकाश वा आकाश में रहने वाले पदार्थो को, श्रपनी किरण वा श्राक- 
पुण शक्ति से पुष्ट करके प्रकाशित करता है॥ १३॥ 


पूपा राजांनपापृणिरपंगूढ़ युं हितस्‌ । अविन्द ्चि्रदिपस्‌ ॥१४॥ 


पदार्द--जिस से यह ( आधघूशिः ) पूर्ण प्रकाश वा ( पूषा ) जो भपनी 
व्याप्ति से सव पदायों को पुष्ट करता है वह जगदीश्वर ( गृहः ) ( हितम्‌ ) 
आकाश वा बुद्धि में मधायोग्य स्थापन किये हुए या स्थित ( चित्रवहिपम्‌ ) जो 
अनेक प्रकार के कार्ये नो करता ( भपग्रृदभ्‌ ) अत्यन्त गुप्त पर राजातमु ) प्रवाशमान 
प्राणवायु और जीव को ( अविन्दत्‌ ) जानता है इससे वद सर्वशबितमान्‌ है॥ १४॥ 

भावायें--जिंस कारण जगत्‌ का रचने वाला ईश्वर सव को पुष्ट 
बारनेहारे हृदपस्थ प्राण आर जीव को जानता है इससे सब का जानने 
चाला है॥ १४॥ असित्‌ 0004 
उतो स मप्मिन्दृमिः पद्युक्तां अंदु । गोभिर्यवं न चंकृपत ॥ १ «1 


वह्यपें--जते गेती करते यासा मनुष्य हरएक भन्न मो मिडि के लिये भूमि 
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को ( चङ्क घत्‌ ) वारवार जोतता है (न) वैसे( सः) वह ईश्वर ( महाम्‌ ) 
जो मैं धर्मात्मा पुरुषार्थी है उसके लिये ( इन्डुभिः ) स्तिग्ध मनोहर पदार्थों और 
वसन्त आदि ( थद्‌ ) छ ( ऋतून्‌ ) ऋतुग्रो को ( युक्तान्‌ ) ( गोभिः ) गौ, हाथी 
आर घोड़े आदि पशुप्रो के साथ सुखसंयुक्त ओर ( यदघू ) यव आदि भ्रम्न को 
( झ्रनुसेषिधत्‌ ) वारंवार हमारे अनुकूल प्राप्त करे इससे मैं उसो को इष्टदेव 
मानता हुँ १५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जैसे सूर्यं वा सेती करने 
चाला किरण वा हल आदि से वारवार भूमि को आकपित वा खन, बो 
आर धान्य श्रादि की प्राप्ति कर सचिक्कन कर पदार्थों के सेवन के साथ वसन्त 
आदि छः ऋतुओं को सुखों से सयुक्त करता है, वेमे ईद्वर भी समय के 
अनुकूल सव जीवों को कर्मों के अनुसार रस को उत्पन्न वा ऋतुग्रों के 
विभाग से उक्त ऋतुओं को सुख देने वाली करता है॥ १५॥ 


अम्बरो यन्त्यध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम्‌ । पृञ्चतीभयुना पर्यः ॥१६॥ 


पदार्य--जसे भाइयो को ( जामयः ) भाई लोग अनुकूल प्राचरण सुख 
सम्पादन करते हैं बसे ये { अम्दथः ) रक्षा के करने वाले जल ( श्रप्यरोयताम्‌ } 
ओ कि हम लोग भ्रपने झाप को यज्ञ करने की इच्छा करते हैं उनको ( मधुता ) 
मधुरगुण के साथ ( पयः ) सुखकारक रस को ( भ्रध्दभिः ) मागों से ( पूञुघतीः ) 
पहुँचाने वाले ( यन्ति } आप्त होते हैं ॥ १६॥ 
भणायं--इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्भार है । जैसे वन्धुजन प्रपने भाई 
को अच्छे प्रकार पुष्ट करके सुख करते है, वेसे ये जल ऊपर नीचे जाते आते 
हुए मित्र के समान प्राणियों के सुखों का सम्पादन करते हैँ और इनके विना 
किसी प्राणी वा अप्राणो की उन्नति नही हो सतो । इससे ये रस को 
उत्पत्ति के द्वारा सब प्राणियों को माता पिता के तुल्य पालन करते है ॥१६॥ 
अपूर्या उप सूर्ये याभिंवा सूर्यः सह । ता नों हिन्मन्त्वध्वरम्‌ ॥१७॥ 
पदार्य--( याः ) जो ( अमूः ) जल दृष्टिगोचर नही होते ( सूभ्ये ) सूर्य 
था इस के प्रकाश के मध्य मे वर्तमान हैं ( वा) प्रयवा ( याभिः ) जिन जलों फे 
_ ( सह ) साथ सूर्यंलोक वर्तमान है ( ताः) वे ( नः) हमारे ( अध्वरम्‌ ) दिसा- 
रहित मुखछ्प यज्ञ को ( उपहिन्वन्तु ) प्रत्यक्ष सिद्ध करते हैं ॥ १७ ॥ 
भावार्य--जो जल पृथिवी आदि मूत्तिमान्‌ पदार्थो से सूर्य्यं को किरणों 
करके छिन्न भिन्न भ्रर्थातु कण कण होता हुआ सूर्य के सामने ऊपर को 
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जाता है, वही ऊपर से दृष्टि के द्वारा गिरा हुग्रा पान आदि व्यवहार वा 
विमान आदि यानों में अच्छे प्रकार संयुक्त किया हुआ सुख बढ़ाता है॥ १७॥ 


अपो देवीरुप हये यत्र गावः पिव॑न्ति न; । सिन्धुभ्यः कत्वं हविः ॥१८॥ 


पदार्थ--( यत्र ) जिस व्यवहार में ( गावः ) सूर्य की किरणों ( सिन्धुम्य; ) 
समुद्र श्रौर नदिमों से ( देवीः ) दिव्य गुणों को प्राप्त करने बाले ( अपः ) जलों 
को ( पिबन्ति ) पीती हैं उन जलों को ( नः ) हम लोगों के ( हथिः ) हुवन करने 
योग्य पदार्थों के ( तवम्‌ ) उत्पन्न करने के लिए मैं ( उपह्वये ) अच्छे प्रकार स्वी- 
कार करता हूँ ॥ १८ 11 

भावार्थ --सूर्य की किरगें जितना जल छिन्न भिन्न अर्थात्‌ कण कण 
कर वायु के संयोग से खंचती हैं उतना ही वहां से निवृत्त होकर भूमि श्रौर 
ओपधियों को प्राप्त होता है । विद्वान्‌ लोगों को वह जल, पातन, स्नान श्रौर 
शिल्पकार्य आदि में संयुक्त कर नाना प्रकार के सुख सम्पादन करने 
चाहिये ॥ १८॥ 


अप्सव १,्तरमृतंमप्सु भेपजमपामुत मशस्तये । देवा भव॑त वाजिनंः॥१९॥ 


पदार्य--है ( देवाः ) विद्वानों ! तुम ( प्रदास्तये ) अपनी उत्तमसा के लिये 
{ अप्सु } जलों के ( श्रन्तः ) भीतर जो ( अभृतम्‌ ) मार डालने वाळे रोग का 
निवारण करने वाला अमृतरूप रस ( उत ) तथा ( अप्सु ) जलो मे ( भेषजम्‌ ) 
औषध हैं उनको जानकर ( प्रपाम्‌) उन जलो को फ्रियाकुशलता से ( वाजिनः ) 
उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान वाले { भवत ) हो जारो ॥ १६ ॥ 
मावार्य--हे मनुष्यो ! तुम अमृतरूपी रस वा ओषधि वाले जलों से 
शिल्प और वैद्यकशास्व की विद्या से उनके गुणों को जानकर कार्य्यं की 
सिद्धि वा सब रोगों की निवृत्ति नित्य करो ॥ १६॥ 
अप्म मे सोमे! अत्रवीद्न्तरविशवांनि भेपजा । 
अग्नि चं विश्वशुवमार्पश्च विश्वभेपजीः ॥२०॥ 
पदार्य--जँसे यह्‌ ( सोमः ) ओपधियों का राजा चन्द्रमा वा सोमलता 
(६ में ) मेरे लिये ( प्रष्सु ) जलों के ( अन्तः ) बीच में ( विइवानि } सब ( मेया ) 
ओषधि (च ) तथा ( विइवज्ञम्मुवम्‌ ) सव जगत्‌ के लिये सुसर करने वाले 
( अग्निम्‌ ) बिजुली को ( अप्रवोत्‌ ) प्रसिद्ध करता है इसी प्रकार ( विश्वमेषजी: ) 
जिनके निमित्त से सब ओपधियाँ होती हैं वे ( झपः ) जस भी अपने मे उक्त सव 
झपधियों झौर उक्त गुण वाले अग्नि को जानते है ॥ २० ॥ हु 
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भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जँसे सव पदार्थ 
अपने गुणों से अपने अपने स्वभावों और उनमें ओ्रोपधियो की पुष्टि कराने 
वाला चन्द्रमा और जो श्रोपधियों में मुख्य सोमलता है ये दोनों जल के 
निमित्त और ग्रहण करने योग्य सव झोपधियों का प्रकाश करते है, वैसे सव 
ओपधियों के हेतु जल अपने अन्तगंत समस्त सुखों का हेतु मेघ का प्रकाश 
और जो जलों में ओपधियों का निमित्त और जो जल मे अग्नि का निमित्त 
है ऐसा जानना चाहिये ॥ २० ॥ 
आफै: पृणीत भेपर्ज वरूंथ॑ तन्वे३ ममं । ज्योक्‌ च सूर्य इशे ॥२१॥ 

पदार्थ--मभनुष्यों को योग्य है कि सव पदार्थों को व्याप्त होने वाळे प्राण 
( सूर्य्यम्‌ ) सूर्यलोक के ( हशे ) दिखलाने वा (ज्योक्‌ } बहुत काल जिवाने के 
लिये ( मम) मेरे ( तन्वे ) शरीर के लिये ( घरुथम्‌ ) श्रेष्ठ ( भेषजम्‌ ) रोग 
नाश करने वाले व्यवहार को ( पृणीत ) परिपूरंता से प्रकट कर देते हैं उनका 
सेवन युक्ति ही से करना चाहिये॥ २१॥ 

भावाये--प्राणों के विना कोई प्राणी वा वृक्ष ्रादि पदार्थ वहुत काल 
शरीर धारण करने को समर्थ नही हो सकते, इससे क्षुधा और प्यास 
आदि रोगों के निवारण के लिये परम अर्थात्‌ उत्तम से उत्तम ओपघों को 
सेवने से योगयुक्त से प्राणों का सेवन ही परम उत्तम है, ऐसा जानना 
चाहिये ॥ २१॥ 


इदमापः भर व॑हत यत्किञ्च दुरितं मयि । 
यद्वाइमंभिदुद्देह यद्वा शेष उतानूतम्‌ ॥२२॥ 


पदायें--मैं ( यत्‌ ) जसा {किस्‌ ) कुछ ( मयि) कमे का अमुष्ठानः 
करने वाले मुझ मे ( दुरितम्‌ ) दुष्ट स्वभाव के भनुष्ठान से उत्पन्न हुआ पाप 
( च ) वा श्रेष्ठता से उत्पन्न हुआ पुण्य ( दा) अथवा ( यत्‌ ) अत्यन्त क्रोध से 
( अभिदुद्रोह ) प्रत्यक्ष विसी से द्रोह करता वा मित्रता परतः (वा) अधवा 
( यत्‌ ) जो कुछ अत्यन्त ईप्या से विसी सज्जन को ( झेपे ) शाप देता वा विसी 
को हृपादुष्टि से चाहता हुआ जो ( नृत्‌ ) कूठ ( उत ) वा सत्य भाम करता 
हैं ( इदम्‌ ) यह्‌ सव आचरण किये हुए को ( भाष. ) मेरे प्राण मेरे साध होके 
( अबहूत ) भच्छे प्रकार ग्राप्त होते हैं म॑ रर 


मावायं-मनुप्य लोग जँसा कुछ पाप वा पुण्य करते है, सो ईश्वर 
अपनी न्याय भवस्था से उनको प्राप्त कराता ही है॥ २२॥ * 
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आपो! अधान्वंचारिपं रसेन सम॑गस्महि । 
पयस्वानग्न आ गंहि तं मा सं सुंज वच॑सा ॥२३॥ 


पदार्थ--हम लोग जो ( रसेन ) स्वाभाविक रसगुण संयुक्त { आपः ) जल हैं 
उनको ( समगस्महि ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं जिनसे मैं ( पयस्वान्‌ ) रस युक्त 
शरीर वाला होकर जो कुछ ( अन्वचारियम््‌ ) विद्वानो के अनुचरण अर्थात्‌ अ्रनुकूल 
उत्तम काम करके उसको प्राप्त होता और जो यह ( भ्रम्ते ) भौतिक श्रग्नि ( मा ) 
मुझ को इस जन्म और अन्मान्तर अर्थात्‌ एक जन्म से दूसरे जन्म में ( आगहि ) 
प्राप्त होता है प्रर्थात्‌ वही पिछले जन्म में ( तप्‌ ) उसी कर्मो के नियम से पालने 
याले ( मा ) मुझे ( अद्य ) आज वत्तंमात भी ( वचसा ) दीप्ति ( संशुज ) सम्बन्ध 
कराता है उन और उसको युक्ति से सेवन करना चाहिये ॥ २३ ॥ 

भावारयं-सव प्राणियों को पिछले जन्म में किये हुए पुण्य वा पाप का 
फल वायु जल और अग्नि आदि पदार्थो के द्वारा इस जन्म वा अगले जन्म में 
प्राप्त होता ही है ॥ २३॥ 


सं माग्ने वचसा खज सं प्रजया समायुंपा । 
विद्युम अस्य देवा इनदरो विद्यात्सह ऋपिंभिः ॥२४॥ 


पदार्ये--मनुष्यो को योग्य है कि जो ( ऋषिभिः ) वेदाथ जानने बालों के 
९ सह ) साथ ( देवाः } विद्वान्‌ लोग और ( इन्द्रः ) परमात्मा ( श्रग्ने ) भोतिक 
अग्नि ( बर्चेसा ) दीप्ति ( प्रयया ) सतान आदि पदार्थ और ( श्राुधा ) जीवन से 
( मा ) मुझे ( संसृज ) संयुक्त करता है उस प्रौर (में ) मेरे ( अस्य ) इस जन्म 
के कारण को जातते और ( यिद्यात्‌ ) जानता है इससे उमबा सग और उसकी उपा- 
सना नित्य करें ॥ २४ ॥ 

आवार्थ-जव जीव पिछले शरीर को छोड़कर अगले घरीर को प्राप्त 
होता है तव उसके साथ जो स्वाभाविक मानस अग्नि जाता है वही फिर 
शरीर श्रादि पदार्थों को प्रकाशित करता है जो जीवों के पाप पुण्य रौर जन्म 
का कारण है उसको ये [ विद्वान्‌ ] ही परमेश्वर फे सिचाय जानते हैं किन्तु 
परमेश्वर तो निश्चय के साथ यथायोग्य जीवों के पाप वा पुण्य को 
जानकर, उनके कर्म के अनुसार शरीर देकर, सुस दु.स का नोय कराता 
होहै॥२४॥ 

पूर्व सूक्त से कहे हुए अरिव ग्रादि पदार्थों के अनुपङ्ली जो मागु भादि 
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पदार्थ है, उनके वर्णन, से पिछले बाईसवें सूक्त के अर्थ के साथ इस तेईसर्वे 
सूक्त के अर्थ की सङ्गति जाननी चाहिये ॥ - 


यह तेईसवौ सूवत समाप्त हुमा ॥ 


श्राजीगत्तिः शुन जेषः कृत्रिमो वेइवामित्रों देवरातिऋ धिः॥ १ प्रजापतिः 
२ अग्निः । ३-५ सविता भगो वा । ६-१५ वरुणइच देवताः । १, २, ६०१५ ग्निष्टु्‌ - 
३०५ गायत्रो छुग्दः । १, २, ६--१५ वतः । ३-५ पड्जइच स्वरौ ॥ 


कस्य॑ नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारुं देवस्य नामं । 
को नो मह्या अद्रितये पुनंदात्पितर॑च हशेयें मातरं च ॥१॥ 


--हम लोग ( कस्य ) कँसे गुण कर्म स्वभाव युक्त { कंतभस्य ) किस 
बहतो ( अमृतानाम्‌ ) उत्पत्ति विनाशरहित भ्रनादि मोक्षप्राप्त जीवों भौर जो जगत्‌ के 
कारण नित्य के मध्य में व्यापक भमूतस्वस्प अनादि तथा एक पदार्थ ( देवस्य ) 
प्रकाशमान सर्वोत्तम सुखो को देने बाले देव का निइचय के साय ( चार ) सुन्दर 
( नाप्न ) प्रसिद्ध नाम को ( भनामहे ) जाने कि जो ( नूनम्‌ ) निश्चय करके ( क. ) 
कौन सुलक्वरूप देव ( नः ) मोक्ष को प्राप्त हुए भी हम लोगों वो ( मह्यं ) बड़ी 
कारणरूप नाश रहित ( भ्रदितये ) पृथिवी के वीच मे ( पुनः ) पुनर्जन्म ) ( दात्‌ ) 
देता है। जिम रो कि हम लोग ( पितरम्‌ ) पिता ( च ) भौर ( मातरम्‌ ) माता 
( च ) और स्त्री पुत्र चन्यु आदि को ( दृशेपछ्‌ ) देफने की इच्छा करे ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में प्ररन का विपय है कौन ऐसा पदार्थ है जो सनातनः 
अर्थात्‌ ग्रविनाज्ची पदार्थों में भी सनातन अविनाशी है कि जिसका अत्यन्त 
उत्कं युक्त नाम का स्मरणा करें बा जाने श्रौर कौन देव हम लोगों के लिए 
किस किस हेतु से एक जन्म से दूसरे जन्म का संपादन करता और अमृत वा 
आनन्द के कराने वाली मुक्ति को प्राप्त होकर भी फिर हम लोगों को माता 
पिता से दूसरे जन्म में शरीर को घारण कराता है ॥ १॥ 


अग्नेवैयं मंथमस्यामृतांनां मनामहे चार देवस्य नाम । 
स मे| मद्या अदितये पुनेर्दात्पितरै च दृशेयं मातरं च ॥२॥ 


पदायेहन लोग स १ तप ) कासस्यछय  अ्म्ृतानान्‌ } विनाश धमे 
रहित पदार्थ वा मोक्ष प्राप्त जीवो मे ( प्रथमस्य ) नादि विस्तृत मरद्वितीय स्वरूप 
"7 देवस्य ) सद जगत्‌ के प्रकारा करने वा ससार मे संव पदार्थों के देने वाले परमेश्वर 
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का ( चारु ) पवित्र ( नाम ) गुणों का गान करना ( मनामहे ) जानते है ( सः) 
वही ( नः ) हमको ( मह्यं ) बड़े बड़े गुण वाला ( भ्रदितपे ) पृथिवी के वंच में 
(पुनः ) फिर जन्म ( दात्‌ ) देता ई जिससे हम लोग ( पुनः | फिर ( पितरम्‌ } 
पिता ( च ) और ( मातरम्‌ ) माता ( च ) और स्त्री पुत्र बन्धु आदि को (दृशेपम्‌ } 
देखते हैं ॥ २॥ 

मावारथे- हे मनुष्यो ! हम लोग जिस अनादि स्वरूप सदा श्रमर रहने 
वा जो हम सव लोगों के किये हुए पाप और पुण्यों के अनुसार यथायोग्य सुख 
दुःख फल देने वाले जगदीश्वर देव को निश्चय करते और जिसकी न्याथयुक्त 
व्यवस्था से पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं तुम लोग भी उसी देव को जानो 
किन्तु इससे और कोई उक्त कर्म करने वाला नही है ऐसा निश्चय हम लोगों 
को है कि वही मोक्षपदवो को पहुंचे हुए जीवों का भी महाकल्प के अ्रन्त में 
फिर पाप पुण्य को तुल्यता से पिता माता और स्त्री आदि के वीच में मनुष्य- 
जन्म घारण कराता है॥ २।। 


अभि त्वां देव सवितरीश्षानं वाय्यींणाम्‌ । सदावन्भागमीमहे ॥३॥ 


पदार्थ ~हे ( सवितः ) पृथिवी आदि पदार्थो को उत्पत्ति वा ( श्रवन्‌ ) रक्षा 
करने और ( देव ) सव आनन्द के देने वाले जगदीश्वर हम लोग ( वार्याणाम्‌ ) 
स्वीकार करने योग्य पृथिवी आदि पदार्थो की ( ईशानम्‌ ) यथायोग्य व्यवस्था करने 
( भागम्‌ ) सब के सेवा करने योग्य ( त्वा) आपको ( सदा) सव काल मे 
( अभि ) ( इमहे ) प्रत्यक्ष याचते हैँ अर्थात्‌ आप ही से सव पदार्थों को प्राप्त 
होते है ॥ ३ ॥ 

भावायं--मनुष्यों को योग्य है कि जो सबका प्रकाशक सकल'जगतू को 
उत्पन्न वा सव की रक्षा करने वाला जगदीइवर है वही सब समय में उपासना 
करने योग्य है क्योंकि इसको छोड़ के अन्य किसी की उपासना करके ईश्वर 
की उपासना का फल चाहे तो कभी नहीं हो सकता, इससे इसकी उपासना 
के विषय में कोई भी मनुष्य किसी दूसरे पदार्थ का स्थापन कभी न करे ॥३॥ 


यश्चिद्धि तं इत्था भगः शशमानः पुरा निदः । अद्वेपो हस्त॑योदृये ॥४॥ 


पदार्थ--हे जोव ! जैसे ( भद्देषः ) सब से मित्रतापूर्वक वतेने वाला द्वेपादि 
दोपरहित में ईश्वर ( इत्या ) इस घकार सुख के लिये ( यः ) जो ( श्मानः ) 
स्तुति ( भगः ) ओर स्वीकार करने योग्य घन है उसको ( ले ) तेरे धर्मात्मा के लिये 
(हि) निश्चय करके ( हस्तयोः ) हाथों में ्रामळे का फल वैसे घर्म के साथ भर्शस- 
नीय घन को ( दघे ) घारण करता हूँ और जो ( निदः } सब की निन्दा करने हारा 
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है उस के लिये उस घन समूह का विनाश कर देता हूँ वँसे तुम लोग भी किया 
करो ॥ ४॥ 


आवायं-यहाँ वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे मैं ईश्वर सवके निन्दक 


मनुष्य के लिये दुःख और स्तुति करने वाले के लिये सुख देता हूं वसे तुम भी 
सदा किया करो ॥ ४॥ 


अग भक्तस्य ते वयमुदंशेम तवाव॑सा । मूद्धाने राय आरभे ॥% 


पदाये-हे जगदीश्वर ! जिससे हम लोग (भगभक्तस्य) जो सब के सेवने योग्य 
पदार्यो का यथायोग्य विभाग करने वारे ( ते ) श्रापकी कीति को ( उदशेस ) अत्यन्त 
उन्नति के साय व्याप्त हा कि उससे ) ( तव ) आपकी ( भ्रवसा ) रक्षणादि कृपाः 
दृष्टि से ( रायः ) अत्यन्त घन के ( मूर्धानम्‌ ) उत्तम से उत्तम भाग को प्राप्त 
होकर ( आरमे ) आरम्भ करने योग्य व्यवहारो मे नित्य भ्रतृत्त हो अर्थात्‌ उत्की 
आप्ति के लिये नित्य प्रयत्न कर सकें ॥ ५ ॥ 

भावार्य--जो मनुष्य अपने क्रिया कमें से ईदवर की ग्राज्ञा में प्राप्त 
होते है वे ही उससे रक्षा को सव प्रकार से प्राप्त और सव मनुष्यों में उत्तम 
ऐश्वयं वाले होकर प्रशंसा को प्राप्त होते हैं क्योंकि वहो ईश्वर जीवों को 
उनके कर्मों के अनुसार न्याय व्यवस्था से विभाग कर फल देता है 
इससे ॥ ५ ॥ 


नहि ते' क्षत्रं न सहो न मन्युं वर्यक्वनामी पतयंन्त आपुः । 
नेमा आपे| अनिमिपं चरंन्तीने ये वात॑स्य ममिनन्त्यभ्वंम्‌॥द॥ 


पदार्थ--हे जगदोइवर ! { क्षत्रम्‌ ) अखण्ड राज्य को { पतयन्तः ) इधर 
उधर चलायमान होते हुए ( अमो ) ये लोक लोकान्तर ( न ) नही ( आपुः ) व्याप्त 
होते है भौर न (वयः) पक्षी भी (न ) नहीं (सहः) बल को (न ) नहीं 
( मन्यु ) जो कि दुष्टो पर कोष है उसको भी ( न ) नही व्याप्त होते है (न) 
नही ये ( अनिमिषम्‌ ) निरन्तर ( चरन्तीः ) दहने बाले ( झापः ) जल वा प्राण 
आपके सामथ्यँ को ( प्रसितस्ति ) परिमाण कर सक्ते भौर ( घे ) जो ( चातस्थ ) 
चायु के वेग है वे. भी आपकी सत्ता का परिमाण [ न) नही कर सत्ते इसी प्रकार 
झर भी सब पदार्थ घापकी ( झम्वम्‌ ) सत्ता'या निपेघ भो नहीं कर सकते ॥ ६॥ 

भावाप--ईश्वर के धन्त सामथ्यं होने से उसका परिमास्य वा 
उसकी वरावरी कोई भी नही कर सकता है। ये सव लोक चलते हैं परन्तु 
लोकों के चलने से उनमें व्याप्त ईइवर नही चलता वयोंकि जो सव जगह 
धूरण है वह कभी चलेगा ? इस ईश्वर की उपासना को छोड़कर किसी जीव 
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का पूर्ण अखण्डित राज्य वा सुख कभी नहीं हो सकता इससे सव मनुष्यों को 
अमेय वा विनाश रहित परमेश्वर की सदा उपासना करनी योग्य है ॥ ६॥ 


अबुध्ने राजा वरुणो पनेस्योध्बै स्तूप ददते पूतर्दक्षः । 
नीचीना स्थुरुपरि बुध्न एपामस्मे अन्तनिहिताः केतवः स्युः ॥आ। 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम जो (पूतदक्षः) पवित्र बले वाला { राजा ) प्रकाश- 
भान ( वरुणः ) श्रेष्ठ जलसमूह वा सुय्यंलोक ( अबुध्ने ) अन्तरिक्ष से पृथक्‌ असदृश्य 
बड़े थाकाश में ( वनस्य } जो कि व्यवहारो के सेवने योग्य ससार है जो ( ऊध्बंस्‌ } 
उस पर ( स्तुपम्‌ ) अपनो किरणों को ( ददते ) छोड़ता है जिसकी { नीचीनाः ) 
नीचे को गिरते हुए ( केतवः } किरणें ( एवाम्‌ ) इन समार के पदार्थों ( उपरि ) 
"पर (स्थुः) ठहरती हैं ( भ्रन्तहिता: ) जो उनके वीच मै जल और ( बुध्नः ) 
'मेघादि पदार्थ ( स्युः ) है और जो (केतवः ) किरणों वा प्रज्ञान ( अस्मे ) हम 
लोगो में ( निहिताः ) स्थिर ( स्युः ) होते हैं उनको यथावत्‌ जानो ॥ ७॥ 


भावार्थ--जिससे यह सूर्य्यरूप के न होने से अन्तरिक्ष का प्रकाश नही 
कर सकता इससे जो ऊपरलो वा बिचली किरणे हैं वे ही मेघ की निमित्त 
हैं जो उनमें जल के परमाणु रहते तो है परन्तु वे श्रतिसूक्षमता के कारशा 
दृष्टिगोच र नहीं होते इसी प्रकार वायु अग्नि और पृथिवी श्रादि फे भी 
अतिसूक्ष्म श्रवयव अन्तरिक्ष में रहते तो अवश्य है परन्तु बे भी दृष्टिगोचर 
“नही होते ॥ ७॥ 


_ उर हि राजा वर्रणञ्चकार सूयोय पन्थामन्वेतवा ड । 
अपदे पादा पर्तिधातवे5करुतापंवक्ता हदयाविध॑ित्‌ ॥८॥ 


पदार्थे--(चित्‌) जैसे (अपचकता) मिथ्यावादी छती दुष्ट स्वभावयुक्तं पराये 
"पदार्थ (दृदयाविधः) अन्याय से परपीडा करने हारे शत्रु को दृढ वन्धो से वश् मे रखते 
हैं बेस्े जो (वरुण) (राजा) अतिश्रेष्ठ और प्रकाशमान परमेश्वर वा श्रेष्ठता श्रौर 
अकाश का हेतु वायु (सूर्याय) सूर्य के (प्रस्वेतव) गमनागमन के लिये (उथ्स्‌) 
-विस्तारयुक्त (पन्यास्‌} मागं को (चकार) सिद्ध करते (उल) और {अपदे} जिसके 
कुछ भी चाक्षुप चिन्ह नही है उस अन्तरिक्ष में (प्रतिधातवे) धारण कराने के लिये 
सूर्य के (पादा) जिनसे जाना और आना बने उन यमन और अध्यमन गुणों को 
(अकः) सिद्ध करते हैं (उ) और जो परमात्मा सवका घर्ती (हि) और वायु इस 
-काम के सिद्ध कराने का हेतु है उसकी सब मनुष्य उपासना और प्राण का उपयोग 
-बयों न करें ८ 
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सावार्य-इस मन्त्र में इलेप श्रौर उपमालद्धार है । जिस परमेश्‍वर ने 
निश्चय के साथ जिस सव से बड़े सूर्य लोक के लिये वड़ीसी कक्षा अर्थात्‌ 
उसके घूमने का मार्ग बनाया है । जो इसको वायुरूप इंधन से प्रदीप्त 
करता और जो सव लोक अन्तरिक्ष में अपनी अपनी परिधियुक्त हैं कि रिसी 
लोक का किसी लोकान्तर के साथ सङ्ग नहीं है किन्तु सव अन्तरिक्ष में उहरे 
हुए श्रपनी अपनो परिधि पर चारीं ओर घूमा करते है और जो श्रापस में 
जिस ईश्वर और वायु के आकर्षण ओर घारणाशक्ति से अपनी अपनी 
परिधि को छोडकर इधर उधर चलने को समर्थ नही हो सकते तथा जिस 
परमेश्वर और वायु के बिना अन्य कोई भी इनका धारण करने वाला नही है 
जैसे परमेश्वर मिथ्यावादी अधर्म करने वाले से पृथक्‌ है वैसे प्राण भी हृदय 
के विदीर्ण करने वाले रोग से प्रलग है उसकी उपासना वा कार्य्यो में योजना 
सब मनुष्य क्यों न करें ॥८॥ 


श्तं ते राजन्‌ भिपर्जः सहसमुर्वी गंभीरा सुमतिप्ट अस्तु । 
वार्थस्व दूरे निक्रेति पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥९॥ 


पदार्थ--(राजन्‌) हे प्रकाद्यमान प्रजाध्यक्ष प्रजाजन वा जिस (भिषजः) सर्व 
रोग निवारण करने वाले (ते) भापकी (शतम्‌) असख्यात भौपधि भौर (सहस्रम्‌) 
श्रसंह्पात (गमीरा) गहरी (उर्वो) विस्तारयुक्त भूमि है उस (निऋ तिम्‌) भूमि की 
(स्वम्‌) आप (सुमतिः) उत्तम बुद्धिमान्‌ हो के रक्षा करे जो दुष्ट स्वभाव युक्त प्राणी 
को (प्रमुपुग्धि) दुष्ट कर्मों को छुडादे योर जो (पराचेः) घर्म से अलग होने वालो 
ने (क्तम्‌) किया इमा (एनः) पाप है उसको (अस्मत्‌) हम लोगो से (दूरे) दूर 
रखिये प्रौर उन दुष्टो को उतरे कर्म के अनुकूल फल देकर प्राप (याधस्व) उनकी 
ताडना भोर हम लोगों के दोपो को भौ निवारण किया कोजिये॥ ६ ॥ 


भावार्य--इस मन्व में श्लेपालद्धार है । मनुष्यो को जानना चाहिये 
कि जो सभाध्यक्ष शरोर प्रजा के उत्तम भनुप्य पाप वा सवै रोग निवारण और 
पृथिवी के धारण करने, अत्यन्त बुद्धि दल देकर दुष्टों को दण्ड दिवाने वाले 
होते हैं वे ही सेवा के योग्य है और यह भी जानना कि किसी का किया हुआ 
पाप भोग के विना निवृत्त नही होता ओर इस के निवारण के लिये कुछ 
परमेश्वर की प्रार्थना वा झपना पुरुषार्थ करना भी योग्य नही है किन्तु यह 
“चो है जो कर्मे जीव वत्त मान में कर्ता वा करेगा उसकी निवृत्ति के लिये तो 
` ` < को प्राथना वा उपदेश भो होता है ॥६॥ 
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' अमी य कक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददे कुु चिदिवेयुः । 
अदानि वरंगस्य बरतानिं विचाकंशबन्द्मा नक्तमेति ॥१०॥ 


, पदावे--हम पूछते हैं कि जो ये (अमो) प्रत्यक्ष ओर श्रप्रत्यक्ष (क्रक्षाः)' 
सूर्यंचद्धतारादिक नक्षत्र लोक किसने (उच्च) ऊपर को ठहरे हुए (निहितासः)' 
यपा योग्य अपनी अपनी कक्षा में ठहरापे है क्यों ये (नक्तम्‌) रात्रि में (ददृश्रे) 
देख पड़ते है और (दिवा) दिन में (कुहचित्‌) कहा (ईयुः) जाते हैं। इन प्रश्नों 
के उत्तर--जो (वरुणस्य) परमेश्वर वा सूर्य के (अद्यानि) हिंसा रहित (गतानि) 
नियम वो क्म हैं कि जिन से ये ऊपर ठहरे है (नकतम्‌) रात्रि मे (विद्वाकशत्‌)' 
च्छे प्रकार प्रकाशमान होते हैं ये कही नही जाते न आते है किन्तु आकाश के बीच 
में रहते है (चन्दरमाः) चन्द्र आदि लोफ (एति) अपनी पनी दृष्टि के सामने आते 


ग्रौर दिन मे सूर्य्य के प्रकाश या किसी लोक की आइ से नही दीखते है ये प्रश्नों 
के उत्तर हैं ॥१०॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में इलेपालड्टार है तथा इस मन्त्र के पहिले भाग 
े प्रइन श्रौर पिछले भाग से उनका उत्तर जानना चाहिये कि जब कोई 
किसी से पूछे कि ये नक्षत्र लोक श्र्थात्‌ तारागण किसने बनाये और किसने 
धारण किये है और रात्रि में दीखते तथा दिन में कहाँ जाते हैं ठ इनके 
उत्तर ये है कि ये सव ईश्वर ने बनाये श्रौर धारण किये हैं इनमें आपही 
. प्रकाश नहीं किन्तु सूर्य के ही प्रकाश मे प्रकाशमान होते है और ये कही नही 

जाते किन्तु दिन में ढपे हुए दोखते नही और रात्रि में सूर्य की किरणों से 
प्रकाशमान होकर दीखते है ये सब धन्यवाद देने योग्य ईश्वर के ही कर्मे हैं 
ऐसा सव सञ्जनों को जानना चाहिये ॥१०॥ 


तच्चा यामि ब्रह्मणा बन्दरमानस्तदासांस्ते यज॑मानो इविभिः । 
अहेळमानो वरुणेह योश्युर्शंस मा न आयुः म भाषी; ॥११॥ 


चदार्य--हे (उदशंस) सर्वेया प्रशंसनीय (वरुण) जगदीश्वर | जिस (स्वा) 
आपका घाश्रय लेके (यजमानः) उक्त तीन प्रकार यज्ञ करने वाला विद्वान्‌ (हथिभिः) 
होम आदि सावतों मे (तत्‌) त्यन्त सुम की (पश्राश्ास्ते) आखा करता है उन आप 
को (ब्णा) वेद से स्मरण और अभिवादन तया (प्रहेडमानः) पका अनादर 
अर्थात्‌ अपमान नहो करता हुमा में (यामि) आपको प्राप्त होता हूं भाप छुपा 
करने मुझे (इह) इस ससार में (बोधि) चोधयुक्त कीजिये और (नः) हमारी (आपुः) 
डमर (मा) (प्रमोदीः) मत च्यर्थे योइये भर्यात्‌ धति झीघ मेरे परात्मा को प्रकाशित 
कीजिये ॥ १ ॥ (सत्‌) सुख को इच्छा करता हुप्रा (यजमानः) तीन प्रकार के यज्ञ 
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का अनुप्ठान करने वाला जिस (उरुशंस) अत्यन्त प्रशसनीय (वष्ण) सूयं को 
(पआ्राशास्ते) चाहता है (त्वा) उस सूर्य्यं को (ब्रहाणा) वेदोक्त फ्रियाकुद्मलता से 
{वन्दमान.) स्मरण करता हुआ (अहेडमानः) किन्तु उक्षके गुणों को न भूलता और 
(इह) इस संसार मे (तत्‌) उक्त सुख की इच्छा करता हुआ मैं (याभि) प्राप्त होता 
हूँ कि जिस से यह (उ्शंस) अत्यन्त प्रशंसनीय सूर्ये हमको (बोधि) विदित होकर 
(नः) हम लोगों की (द्रायुः) उमर (मा) (प्रमोषीः) न नष्ट करे अर्थात श्रच्छे प्रकार 
बढ़ावे ॥ २॥ ११॥ 


भावायं--इस मन्त्र में इलेपाड्ार है । मनुष्यों को वेदोक्त रीति से 
परमेश्वर और सूर्य को जानकर सुखो को प्राप्त होना चाहिये थ्रौर किसी 
मनुष्य को परमेश्वर वा सूर्य बिद्या का अनादर न करमा चाहिये सर्वदा 
ईश्वर की आज्ञा का पालन और उसके रचे हुए जो कि सूर्यादिक पदार्थ हैं 
उन के गुणो को जानकर उनसे उपकार लेके अपनी उमर निरन्तर बढ़ानी 
चाहिये ॥११॥ 


तदिन्नक्तं तदवा मधय॑माहुस्तदृयं केते हृद आवि्चष्टे। 
झुनः शेपोयमह्द्एभीतः सो अस्मान्राजा वरुणो मुमोक्तु ॥१२॥ 


पदार्य--विद्वान्‌ लोग (नक्तम्‌) रात (दिवा) दिन जिस ज्ञाव षा (आहु) 
उपदेश करते है (तत्‌) उस घौर जो (मह्वाघ) विधा घन की इच्छा करने वाले मेरे 
“लिये (हृदः) मन के साथ आत्मा के वीच मे (केतः) उत्तम वोध (झाविचण्टे) सब 
अकार से सत्य प्रकाशित होता है (तदित्‌) उसी वेद दोउ घर्थात्‌ विज्ञान यो मैं 
मानता कहता और करता हू (यम्‌) जिसको (शुनः्शेप.) प्रत्यन्त ज्ञान वाले विद्या- 
व्यवहार के लिये प्राप्त और परमेश्वर वा सूर्य्य का (अध्हत्‌) उपदेश करते हैं जिस 
से (बरुण.) श्रेष्ठ (राजा) प्रकाझमान परमेश्‍वर हमारी उपासना को प्राप्त होकर 
(अस्मान्‌) हम पुरुपार्यी घर्मारमाओं को पाप और दु खो से (मुस्ोबलु) छुडावे छोर 
उक्त सूर्य्य भी श्रच्छे प्रकार और क्रियाकुदालता में युक्त बिया हुआ बोध (मह्यम्‌) 
'विद्याघन की इच्छा करने वाले मुझ बो प्राप्त होता है (सः) हम लोगों को योग्य 
है कि उस ईश्वर की उपासना श्रौर सूर्ये का उपयोग यथावत्‌ किया करें॥ १२॥ 


भावाषे--इस मन्त्र में इलेपालड्डार हैं| सव मनुष्यों को इस प्रकार 
उपदेश करना तथा मानना चाहिये कि विद्वान वेद और ईश्वर हमारे लिये 
जिम ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा हम जो अपनी शुद्ध बुद्धि से निश्चय 
करते हैं वही मुझ को और हे मनुप्यो ! तुम सव लीगों को स्वीकार करके 

“४ पाप और अधर्म करने से दूर रवसा करे ॥१२॥ 


ऋग्वेदः मं १ । सू० २४॥ १२५ 


शुनःशेपो बरह्नेदशभीतद्धिप्वांदित्य पदे वद्धः । 
अवैन राजा वरुणः ससज्यादिद्राँ अदब्धो वि सुमोकतु पाशान्‌ ॥१३। 


पदार्य--जसे (शुनःशेषः) उक्त गुण वाला विद्वान्‌ (त्रिषु) कमं उपासना 
और ज्ञान में (श्रादित्यम्‌) प्रविनाशी परमेश्‍वर का (श्रह्वत्‌) आह्वान करता है बह्‌ 
हम लोगों ने (गृभीतः) स्वीकार किया हुग्रा उक्त तीनो कमें उपासना और ज्ञान 
को प्रकाशित कराता है और जो (द्र.पदेपु) कियाहुशलवा की सिद्धि के तिये विमान 
आदि यानों के खम्भों में (बद्धः) नियम से युक्त किया हुआ बायु ग्रहण किया है वैसे 
बह्‌ लोगों को भी ग्रहण करना चाहिये जैसे जसे गुणवाले पदार्थ को (भ्रदब्धः) श्रत्ि 
प्रशंसनीय (वरुणः) अत्यन्त श्रेष्ठ (राजा) भौर प्रकाशमान परमेश्‍वर (अवससुज्यात्‌) 
पृथक्‌ पृथक्‌ बनाकर सिद्ध करे वह हम लोगो को भी वैसे ही गुणवाले कामों में 
संयुक्त करे । हे भगवन्‌ परमेश्वर ! आप हमारे (पाशान्‌) बन्धनो को (विभुमोकतु) 
बार वार छुड़वाइये । इसी प्रकार हम लोगो की क्रियाकुशलता मे सयुक्त किये हुए 
प्राण आदि पदार्थ (पाश्ान्‌) सकल दरिद्ररूपी वन्धनों को (विमुमोक्तु) वार बार 
छुड़वा देवे वा देते हैं॥। १३ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में भी लुप्तोपमा और इलेपालङ्कार है । परमेश्वर 
ने जिस जिस गुण बाले जो जो पदार्थ बनाये हैं उन उन पदार्थो के गुणों को 
यथावत्‌ जानकर इन इन को कर्म उपासना और ज्ञान में नियुक्त करे जैसे 
परमेश्वर न्याय्य भर्थात्‌ न्याययुक्त कर्म करता है वैसे ही हम लोगों को भी 
कर्म नियम के साथ नियुक्त कर जो वन्धनो के करने वाले पापात्मक कर्म हैं 
उनको दूर ही से छोड़कर पुण्यरूप कर्मो का सदा सेवन करना 
चाहिये ॥१३॥ 


अर्व ते हेलो वरुण नमेभिरवं यज्ञेभिरीमहे हविभिं; । 
कष्यन्स्पभ्यमसुर प्रचेता राजनेर्नीसि शिश्रथः कृतानिं॥१४॥ 


पदार्य- है (राजन्‌) प्रकाशमान {प्रचेतः) अत्युत्तम विज्ञान (असुर) प्राणों में रमने 
(चरण) अत्यन्त प्रशंसनीय (श्रस्मभ्यम्‌) हम को विज्ञान देनेहारे भगवन्‌ जगदीश्वर 
जिसलिये हम लोगों के (कृतानि) किये हुए (एनांसि) पापों को (क्षयन्‌) विनाश 
करते हुए (भ्रवशिध्षयः) विज्ञान आदि दान से उनके फलों को शिथिल श्रच्छे प्रकार 
करते है इसलिये हम लोग (समोमिः) नमस्कार वा (यक्ष भिः) कर्म उपासना थरौर 
ज्ञात और (हविभिः) होम करने योग्य अच्छे अच्छे पदार्थो ते (ति) आपका (हेडः) 
निरादर (अव) न कभी (ईमहे) करना जानते और मुख्य प्राण की भी विद्या को 
चाहते हैं ॥ १४।। i 
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का अनुष्ठान करने वाला जिस (उरुशंस) प्रत्यन्त प्रशसनीय (वरुण) सूर्य को 
(पाशास्ते) चाहता है (हवा) उस सूर्य बो (ग्रह्मणा) वेदोक्त क्रियाकुशलता से 
{बन्दमान.) स्मरण करता हुआ (अहेडमान.) किन्तु उप्तके गुणों को न भूलता भौर 
{इह) इस संसार मे (तत्‌) उक्त सुख को इच्छा करता हुआ मैं (यामि) प्राप्त होता 
हू कि जिस से यह (उरुशंस) अत्यन्त प्रशंसनीय सूर्य्यं हमको (बोधि) विदित होकर 
(नः) हम लोगों की (शयुः) उमर (मा) (प्रमोषीः) न नष्ट करे अर्थात्‌ अच्छे प्रकार 
बढ़ावे ॥ २॥ ११॥ 


भावार्ध--इस मन्त्र में श्लेपाड्वार है । मनुष्यों को वेदोक्त रीति से 
परमेखर और सूर्य को जानकर मुखो को प्राप्त होना चाहिये ्ौर किसी 
मनुष्य को परमेश्वर वा सूर्य विद्या का श्रनादर न करना चाहिये सदा 
ईइवर की आज्ञा का पालन और उसके रचे हुए जो कि सूर्यादिक पदार्थ हैं 
उन के गुणो को जानकर उनसे उपकार लेके अपनो उमर निरन्तर बढ़ाती 
चाहिये ॥११॥ 


तदिन्नक्तं तदिवा मद्यंमाहुस्तद्य केतो हृद आविचंष्टे 
शुनः शेपोयमहदशभीतः सो अस्मात्राजा वरुणो मुमोक्तु ॥१२॥ 


पदाये--विद्वान्‌ लोग (नक्तम्‌) रात (दिवा) दिन जिस ज्ञान का (आह) 
उपदेश करते हैं (तत्‌) उस भौर जो (मह्याम्‌) विद्या घन की इच्छा करने वाले मेरे 
"लिये (ह्वः) मन के साथ गाहमा के बीच मे (केतः) उत्तम बोध (भाविचष्टे) सब 
प्रकार से सत्य प्रकाशित होता है (तदित्‌) उसी वेद बोध भर्थात्‌ विज्ञान वो मैं 
मानता कहता ओर करता हू (यम) जिसको (शुनःेवः) अत्यन्त ज्ञान बाले विद्या” 
ब्यवहार के लिये प्राप्त और परमेश्वर वा सूर्य्यं का (अस्हत्‌) उपदेश करते हैं जिस 
से (वरण) श्रेष्ठ (राजा) प्रकाशमान परमेश्‍वर हमारी उपासना को प्राप्त होकर 
(अस्मान्‌) हम पुरुपार्थी धमरिमाओ की पाप और दु खों से (मुमोषतु) छुड़ावे प्रौर 
उक्त मूथ्ये भी अच्छे प्रकार और क्रियादुशलता मे युक्त क्रिया हुआ वोध (महास) 
“विद्याधन को इच्छा बरने वाले मुझ वो प्राप्त होता है (सः) हम लोगों को योग्य 
है कि उस ईश्वर फी उपासना भौर सूम्ये का उपयोग यथावत्‌ किया करें ॥ १२॥ 


शावार्थ--इस मन्त्र में इलेपालद्धार है । सव मनुष्यों को इस प्रकार 
उपदेश करना तथा मानना चाहिये कि विद्वान वेद श्रौर ईश्वर हमारे लिये 
जिस ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा हम जो अपनी शुद्ध बुद्धि से निश्चय 
करते है वही मुझ को और है ममुध्यो ! दुम सव लोगो को स्वीकार करके 

” “पाप और अधर्म करने से दूर रक्खा करे ॥श्शा 


ऋग्वेद: मनै १। सू० २४॥ १२५ 


शुनःशेपो बहंदणभीतस्िप्वादित्य पदेषु वद्धः । 
अबैन॑ राजा वर्ण; समज्यादिदों अदव्यो वि सुमोक्तु पाशान्‌ ॥१३।( 


पदार्थ--जैसेँ (शुनःशेपः) उक्त गुण वाला विद्वान्‌ (त्रिपु) कर्मं उपासना 
और ज्ञान में (आादित्यम्‌) अविनाशी परमेश्वर का (श्रह्वत्‌) आह्वान करता है वह्‌ 
हम लोगों ने (गृमीतः) स्वीकार किया हुग्रा उक्त तीनों कमं उपासना और ज्ञान 
को प्रकाशित कराता है और जो (द्रुपदेषु) कियाकुशलता की सिद्धि के लिये विमान 
आदि यानों के सम्भों में (बढ्धः) नियम से युक्त किया हुआ वायु ग्रहण किया है वैसे 
वह लोगों को भी ग्रहण करना चाहिये जैसे जेसे गुणवाले पदार्थ को (झदब्घः) श्रत 
प्रशंसनीय (वरुणः) अत्यन्त श्रेष्ठ (राजा) और प्रकाशमान परमेश्वर (अवससुज्यात्‌) 
पृथक्‌ पृथक्‌ बनाकर सिद्ध करे वह हम लोगो को भी वैसे ही गुणवाले कामों में 
संयुक्त करे । हे भगवन्‌ परमेश्वर ! आप हमारे (पाशान्‌) बन्धनो को (बिमुमोषतु} 
वार बार छुड़वाइये । इसी प्रकार हम लोगों की क्रियाकुशलता में सयुक्त किये हुए 


प्राण आदि पदार्थ (पाशान्‌) सकल दरिद्ररूपी वन्धनो को (विमुमोषतु) वार बार 
छुड़वा देवें वा देते है॥ १३॥ 


भावायं-इस मन्त्र में भी लुप्तोपमा और इलेपालद्धार है। परमेश्वर 
ने जिस जिस गुण वाले जो जो पदार्थ बनाये हैं उन उन पदार्थो के गुणों को 
यथावत्‌ जानकर इन इन को कर्म उपासना ओर ज्ञान में नियुक्त करे जैसे 
परमेश्वर न्याय्य अर्थात्‌ न्याययुक्त कमं करता है वैसे ही हम लोगों को भी 
कर्म नियम के साथ नियुक्त कर जो वन्धनों के करने वाले पापात्मक कर्म हैं 


उनको दूर ही से छोड़कर पुण्यरूप कर्मो का सदा सेवन करना 
चाहिये ॥१३॥ 


अब ते हळ वरुण नमोभिरवं यज्ञेमिरीपदे हृविभिं: । 


धर्नुसमभ्यमछुर मचेता राजन्नेनीसि शिक्षयः कुवानि ॥१४॥ 

Ras si म पम्मान (अचेतः) अत्युसम विज्ञान (असुर) प्राणों में रमने 
(वर्ण) अत्यन हि य न १) हम को विज्ञान देनेहारे भगवन्‌ जगदीश्वर 
जिसलिये हम लोगों के (कृतानि) किये हुए (एन्तेति) पापो को यन त न 
करते हुए (प्रव्षिश्य;) विज्ञान आदि दान से उनके फ्लो बसे हि द (क्षयन्‌) विनाश 
करते हैं इसलिये हम लोग (नमोनिः) नमस्कार या (यज्षमः) कम भच्छे अकार 
ज्ञान प्रौर (हविभिः) होम करने योग्य अच्छे प्रच्छे पदाचों से (चि) उपासना शरोर 
विरादर (अव) न कभी (ईमहे) करना जानते और मुख्य भाण की अ हच) 
चाहते हैँ ॥ १४॥ को 
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भावायें--जिन मनुष्यों ने परमेश्वर के रचे हुए संसार में पदार्थ 

करके प्रकट किए हुए वोध से किये हुए पाप कर्मो को फलों से शिथिल कर 

दिया वैसा अनुष्ठान करें । जेसे अज्ञानी पुरुष को पापफल दुःखी करते हैं बसे 
ज्ञानी पुरुष को दु.ख नही दे सकते ॥१४।। 


उदुत्तमं वरुण पाशंमस्मदवांधम वि मध्यम श्र॑थाय । 
अथां वयमांदित्य ब्रते तवानांगसो अदितये स्याम ॥१५॥ 


पदार्थ--हे (वरुण) स्त्रीकार करने योग्य ईश्वर ! राप (अस्मत्‌) हम लागों 
से (अधमम्‌) निकृष्ट (मध्यमम्‌) मध्यम अर्थात्‌ विइष्ट से कुछ विश्येप (उत्‌) और 
(उत्तमम्‌) ग्रति दृढ श्रत्यन्त दुःख देने वाले (पाशम्‌) बन्धन को (व्यवक्याय) अच्छे 
प्रकार नष्ट कीजिये (अय) इसके प्रनन्तर हे (आदित्य) विनाशरहित जगदीश्वर ! 
(त्तव) उपदेश करने वाले सव के गुइ आपके (वते) सत्याचरण रूपी ब्रव को करके 
(प्रनागसः) निरपराधी होके हम लोग (प्रदितये) लण्ड अर्यात्‌ विनादारहित सुख 
-के लिये (स्याम) नियत होवें ॥ १५॥ ८ 

भावायं-जो ईश्वर की आज्ञा को यथावतु नित्य पालन करते है वे 
ही पवित्र और सत्र दुःख वन्धनों से अलग होकर सुखों को निरन्तर प्राप्त 
होते है ॥२४॥ 

तेईसबें सूक्त के कहे हुए वायु श्रादि अर्थो के अनुकूल प्रजापति श्रादि 
अर्थौ के कहने से इस चौबीसवें सूक्त की उक्त सूक्त के भ्रये के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥ 

यह चौबोसवां सूकत समाप्त हुआ ॥२४। RS 


‘~ 





आज्ञीगत्तिः शुनःशेप ऋषिः । बरुणों देवता । गत्रो छन्दः १ चड्जः स्वरः ॥ 
यचिद्धि ते विशो यथा म देव वरुण व्रतम्‌ । मिनीमसि द््विद्यवि ॥१॥ 


पदाये--हे (देव) गुख देने (वदण) उत्तमों मे उत्तम जगदीश्वर ! आप 

(यया) जैसे भ्रज्ञान से किसी राजा वा मनुप्य के (विशः) प्रजा वा सतान प्रादि 

(चावि चदि) प्रतिदिन भपराध करते हैं किन्ही कामो को नप्ट फर देते है बह उन 

पर न्यायगुक्त दण्ड रौर करुणा करता है वेते ही हम लोग (ले) आपका (यत्‌) जो 

(वतम्‌) सत्य प्रावरण प्रादि नियम हैं (हि) उनको कदाचिज्‌ (प्रसिणीमति) अज्ञान- 

चन से क देते हैं उसका यथायोग्य न्याय (चित्‌) और हमारे लिये" कह्णा 
न ॥१ ॥ न 
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भावायं--इस मन्त में उपमालङ्कार है । हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! 
जैसे पिता आदि विद्वान्‌ श्रौर राजा छोटे छोटे अल्पबुद्धि उन्मत्त बालकों 
पर करुणा न्याय और शिक्षा करते हैं वसे ही श्राप भी प्रतिदिन हमारे 
न्याय करुणा और शिक्षा करने वाले हैं॥१॥ , 
मा नो वराय हन्नवे' जिहीळानस्य॑ रीरधः । मा हगानस्य॑ मन्ये ॥२॥ 

पदारथ है वरुण जगदीदवर ! ग्राप जो (जिहीळानस्य) अज्ञान से हमारा 
अनादर करे उसके (हुव्ववे) मारने के लिये (नः) हम लोगों को कभी (मा रीरधः) 
प्रेरित और इसी प्रकार (हृणानस्य) जो कि हमारे सामने लज्जित हो रहा है उसपर 
(मन्यवे) क्रोध करने को हम लोगों को (मा रीरधः) कभी मत ध्रवत्त 
कीजिये ॥ २॥ 

भावायं--ईइवर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! जो अल्पबुद्धि 
अज्ञान जन अपनी भ्रज्ञानता से तुम्हारा अपराध करें तुम उसको दण्ड ही 
देने को मत प्रवृत्त श्रौर वसे ही जो अपराध करके लज्जित हो भ्रर्थातु तुम 


से क्षमा करवावे तो उस पर क्रोध मत छोड़ो किन्तु उसका अपराध सहो 
ग्रौर उसको यथावत्‌ दण्ड भी दो ॥२॥ 


वि परॅळीकायं ते मनो रथीरश्वं न संदितम्‌ । गीभिवरुण सीमहि ॥३॥ 


पदार्थ--है (बर्ण) जगदीश्वर ! हम लोग (रयोः) रथवाले के (संदितम्‌) 
रथ में जोड़े हुए (अश्रम्‌) घोड़े के (न) समान (मुळीकाथ) उत्तम सुख -के लिये 
(ति) आपके सम्बन्ध मे (गोमिः) पवित्र वाणियों द्वारा (मनः) ज्ञान (विपोमहि) 
वाघते हैं॥ रे ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे भगवम्‌ जगदीश्वर ! 
जैसे रथ के स्वामी का भृत्य घोड़ो को चारों झोर से गंधता है वैसे ही ह्म 
लोग आपका जो ज्ञान है उसको अपनी वुद्धि के अनुसार मन में हढ़ 
-करते हँ ॥३॥ 
परादि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य॑ इष्टये । वयो न वंसतीर्यं ॥४॥ 

i पदार्प--हे जगदीश्वर ! अमे (वपः) पक्षी (यसतोः) पने रहने के स्थानों 
फो छोड़ छोड़ दूर देश फो (उपपतम्ति) उड़ जाते है (नः) दसे (मि) मेरे निवास 
“स्थान से (यस्य इष्टये) मत्यन्त धन होने के सिये (विमन्‍्ययः) पनेक पवार के क्रोध 
करते वाले दुष्ट जन (परापतन्ति) (हि) दूर ही चले जावें ॥ ४ ॥ 

मवारय--इस मन्त में उपमालद्धार है! बसे उड़ाये हुए पक्षी दूर जाके 
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अतो विश्वान्यद्भुता चिकिताँ अभि पइय॑ति । कृतानि या च कच्चा॥ १ १॥ 


पदार्वे--जिस कारण जो (चिकित्त्वान्‌) सव को चेताने बाला धामिक सकल 
विद्याओ्रों को जानने न्याय करने वाला मनुप्य (या) जो (विशवानि) राव (कुतानि) 
अपने किये हुए (च) थोर (कर्त्त्वा) जो आगे करने योग्य कर्मों ओर (पद्भुतानि) 
आश्चयंट्प वस्तुओं को (प्रभिपश्यति) सव प्रकार से देखता है (श्रतः) इसी कारण 
वह न्यायाधीश होने को समर्थ होता है॥ ११॥ 


भावार्थ--जिस प्रकार ईश्वर सव जगह व्याप्त और सर्वशक्तिमान्‌ 
होने से सृष्टि रचनादि रूपी कमे श्रौर जीवों के तीनों कालों के कर्मो को 
जानकर इनको उन उन कर्मो के अनुसार फल देने को योग्य है । इसी प्रकार 
जो विद्वान्‌ मनुष्य पहिले हो गये उनके कर्मों और आगे अनुष्ठान करने योग्य 
कर्मो के करने में युक्त होता है वही सव को देखता हुआ सव कै उपकार 
करने वाले उत्तम से उत्तम कर्मों को कर सव का न्याय करने को योग्य 


होता है ॥११॥ 
सनों विश्वाहां सुक्रतुरादित्यः सुपया करत्‌। ण आपि तारिपत्‌ ॥ १ २॥ 


पदार्ये---जैसे (झादित्यः) भविनाशी परमेश्वर, प्राण वा सूय्यं (विद्वाहा) 
सब दिन (न.) हम लोगो को (सुपथा) अच्छे मागे में चलाने मर (नः) हमारी 
(आपूदि) उमर (प्रतारिषत्‌) सुख के साथ परिपूर्ण (करत्‌) करते हैं वसे ही 
(सुरूतुः) श्रेष्ठ कर्म और उत्तम उत्तम जिससे ज्ञान हो वह (आदित्यः) विद्या घर्मे 
प्रकाशित न्यायकारी मनुष्य (विश्वाहा) सव दिनों में (नः) हम लोगो को (सुपथ!) 
अच्छे मार्ग में (करत) कर। और (नः) हम लोगो की (भ्राम) उमराँको 
(प्रतारिषत्‌) सुख से परिपूर्ण करें ॥ १२॥ 


भावाय--इस मन्त्र में इलेप और उपमालद्धार है । जो मनुष्य व्रहाचय्ये 
आर जितेन्द्रियता आदि से आयु बढाकर घर्ममार्ग में विचरते हैं उन्हीं को 
जगदीश्वर अनुगृहीत कर आनन्द युक्त करता है। जेसे प्राण और सूर्य भ्रपने 
वल शौर तेज से ऊंचे नीचे स्थानों को प्रकाशित कर प्राणियों को सुख के 
मार्ग से युक्त करके उचित समय पर दिन-रात आदि सव कालविभागों को 
अच्छे प्रकार सिद्ध करते है वैसे ही अपने मात्मा झरीर भौर सेना के बल 
से न्यायाधीश मनुष्य घर्मयुक्त छोटे मध्यम और बड़े कर्मो के प्रचार से 
परघमयुक्त को छुड़ा उत्तम और नीच मनुष्यों का विभाग सदा किया 
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बिश्रदद्वापि हिरण्ययं वरुंणो वस्त नि्णिजम्‌। परि स्पशो निपेदिरे॥१३॥ 


पदार्थ--जैसे इस वायु या सूय्ये के तेज में (स्पशः) स्पर्शवान्‌ अर्यात्‌ स्थूल 
सूक्ष्म सब पदार्थ (निपेदिरे) स्थिर होते हैं और वे दोनों (वरुणः) वायु और सूर्य्य 
(निणिजम्‌) शुद्ध (हिरण्ययम्‌) अग्न्यादिख्प पदार्थो को (बिश्रत्‌) धारण करते हुए 
(द्रापि) चल तेज और निद्रा को (परिवस्त) सव प्रकार से प्राप्त कर जीवों के ज्ञान 
को ढांप देते है बैसे (निजम्‌) शुद (हिरण्ययम्‌) ज्योतिर्मय प्रकाश्चयुक्त को 
(बिश्वत्‌) घारण करता हुआ (द्वापिम्‌) निद्रादि के हेतु रात्रि को (परिवस्त) 
निवारण कर अपने तेज से सब को ढांप लेता हैं ॥ १३ ॥ 

नाचार्य--इस मन्त्र में इलेपालङ्कार है । जसे वायु वल का करने हारा 
होने से सव रग्नि झादि स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों को घरके श्राकाश में गमन 
और आगमन करता हुआ चलता और जैसे सूय्यंलोक भी स्वयं प्रकाशहूप 
होने से रात्रि को निवारण कर ग्पने प्रकाश से सब को प्रकाशता है वैसे 
विद्वान्‌ लोग भी विद्या और उत्तम शिक्षा के वल से सव मनुष्यों को धारण 
कर धर्म में चल सव अन्य मनुष्यों को चलाया करें ॥१३॥ 


जयं दिप्सन्ति दिप्सवो न रुणो जनानाम्‌ । न देवमभिमातयः १४ 


पदार्थ-- हे मनुष्यो ! तुम सब लोग (जनानाम्‌) विद्वान्‌ घामिक वा मनुष्य 
आदि प्राणियों से (दिप्सवः) भूडे अभिमान और भूडे व्यवहार को चाहने वाले शाश, 
जन (यम्‌) जिस (देयम्‌) दिव्य गुणवाले परमेश्वर था विद्वान्‌ को (न) (दिप्सन्ति) 
अरोप से न चाहे (द्रु्वाएप) द्रोह करने वाले जिस फो द्रोह से (न) न चाहें 1 
तथा जिसके साथ (अमिमातयः) अभिमानी पुरुप (न) अभिमान से न वत्ते उन 
उपासना करने योग्य परमेश्वर वा विद्वानों को जानो ॥ १४॥ 

मया्थ--इस मन्त्र में प्लेपालङ्कार है जो हिंसक परद्रोही प्रभिमानयुक्त 
जन हैं वे मरज्ञानपन से परमेश्वर वा विद्वानों के गुणों को जानकर उनसे 
उपकार सेने को समर्थ नही हो सकते इसलिये सब मनुष्यों को योग्य है कि 
उन के गुण कर्म झर स्वभाव का सदैव ग्रहण करें ॥१४॥ 


उत यो माइुंेप्व यश॑श्रक्रे असाम्या । अस्माकमुदरेप्वा ॥१५॥ 


पदार्ण--(यनै जो हमारे (उदरेद) भर्षान मोतर (उत) और वाहिर भी 
(प्रयामि) पूर्ण (पकाए) प्रशंसा के योग्य बर्म को (आदफो) सब प्ररार न रा 
है जो (मानुयेषू) जोयों भौर जड़ चदायोँ मे सर्वेया रोति को किया करना है ५ 
चरण घर्पाद्‌ परमारमा वा विदान्‌ सय मनुष्यों को उपासनोर और सेवनीय ड्ग 
न होवे ॥ १५॥॥ sss 
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भागार्द--जिस सृष्टि करते वाले अन्तर्यामी जगदीश्वर ने परोपकार 
वा जीवों को उनके कर्म के अनुसार भोग कराने के लिये संपूर्णं जगत्‌ कल्प 
कल्प में रचा है जिस को सृष्टि में पदार्थो के वाहिर भीतर चलने वाला वायु 
सब कर्मो का हेतु है और विद्वान्‌ लोग विद्या का प्रकाश और अविद्या का 
हनन करने वाले प्रयत्न कर रहे है इसलिये इस परमेश्वर के घन्यवाद के 
योग्य कमं सब मनुष्यों को जानना चाहिये ॥१४५॥ 


परां मे यान्ति धीतयो गावों न गब्यूंतीरलुं । इच्छन्तीरुस्चक्षेसम्‌ ॥१६॥ ` 


पदार्थ-जैसे (गव्यूतिः) अपने स्यानो को (इच्छुन्तोः) जाने की इच्छा 
करती हुई (गावः) गो आदि पझु जाति के (न) समान (मे) मेरी (धीतयः) कर्म 
की वृत्तियाँ (उश्चक्षसम्‌) बहुत विज्ञान वाले मुझ को (परायम्ति) अच्छे प्रकार 
प्राप्त होती हैं वैसे सब कर्त्ताओं को भपने अपने किये हुए कमं भ्राप्त होते ही हैं ऐसा 
जानना योग्य है॥ १६॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। मनुष्यों को ऐसा निश्चय 
करना चाहिये कि जैसे गौ आदि पशु श्रपमे श्रपने वेग के अनुसार दोइते हुए 
चाहे हुए स्थान को पहुंच कर थक जाते है वैसे ही मनुष्य श्रपती अपनी बुद्धि 
चल के भ्रनुसार परमेश्वर वायु श्रौर सूर्य्य ग्रादि पदार्थो के गुणों को जानकर 
थक जाते हैँ । किसी मनुष्य की बुद्धि वा शरीर का वेग ऐसा नही हो सकता 
कि जिसका अन्त न हो सके जैसे पक्षी अपने पने वल के अनुसार आकाश 
को जाते हुए आकाश का पार कोई भी नही पाता इसी प्रकार कोई मनुप्य 
बिद्या विषय के रन्त को प्राप्त होने को समर्थ नही हो सकता है॥१६॥ 


सं नु वाचावे पुनयतों मे मध्वामूंतम्‌ । होतेव क्षदसे प्रियम्‌ ११७। ` 


पदार्य--( यत. ) जिस से हम थाचायं श्रौर शिष्य दोनों ( होतेव ) जैसे 
यज्ञ कराने वाला विदान्‌ ( नु } परस्पर ( क्षदसे ) प्रविद्या प्रौर रोगजन्य दु स्ान्ध- 
कार विनाश के लिये ( झाभूतम्‌ ) विद्डानों के उपदेश से जो धारण किया जाता है 
उस यजमान के ( प्रियम्‌ ) प्रियसपादन करने के समाद ( मधु ) मधुर गुणा विद्धिप्ट 
विज्ञान का { थोवाबहै ) उपदेश नित्य करें कि उससे (मे) हमारी भीर पुम्टारी 
(पुतः) वार वार विधावृद्धि होवे ॥ १७॥ 


भागयें--इस मन्त्र में उपमालद्धरर है । जैसे यज्ञ कराने श्रौर करने 
चाले प्रीति कै साथ मिलकर यज्ञ को सिद्ध फर पूरण करते है, वैसे ही गुरू 
“ब मिलकर सव वियायों का प्रवादा करें । सब मनुष्यों को इस बात बी 
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चाहना निरन्तर रखनी चाहिये कि जिससे हमारी विद्या की वृद्धि प्रतिदिन 
होती रहे ॥१७॥ 
दर्शन्तु विश्व्ददीत दश रथमधि क्षमिं | एता झुपत मे गिरः ॥१८॥ 
पदार्थ-हे मनुष्यो ! तुम ( भ्रधिक्षमि ) जिन व्यवहारों में उत्तम और 
निकृष्ट बातों का सहना होता है उन में ठहर कर ( विश्वदर्शतम्‌ ) जो कि विद्वानों 
की ज्ञानदृष्ठि से देखने के योग्य परमेश्वर है उसको (दर्शम्‌ ) वारंवार देखने 
( रथस्‌ ) विमान आदि यानों को ( नु ) भी ( दर्शम्‌ ) पुनः पुनः देख के सिद्ध 
करने के लिये ( में मेरी ( गिरः ) वाणियों को ( जुयत ) सदा सेवन करो ॥१८॥ 
भावार्थ-जिससे क्षमा आदि गुणों से युक्त मनुष्यों को यह जानना 
योग्य है कि प्रश्‍न और उत्तर के व्यवहार के किये विना परमेश्वर को जानने 
आर शिल्पविद्या सिद्ध विमानादि रथों को कंभी वनाने को शक्य नहीं और 
जो उन में गुणा है वे भी इससे इन के विज्ञान होने के लिये सदेव प्रयतन 
करना चाहिये ॥१८॥ 


इमं मे'वरुण श्रुधी हव॑मद्या च॑ मृळ्य । त्वामवस्युराचके ॥१९॥ 


पदार्य--हे ( वरुण ) सव से उत्तम विपदिचित्‌ ! (श्रद्य ) श्राज ( अवस्पु: ) 
अपनी रक्षा वा विज्ञान को चाहता हुआ मैं ( त्वाम्‌ ) प्रापकी (शा चके ) अच्छी 
प्रकार प्रशांसा करता हूँ श्राप ( मे ), मेरी की हुई ( हवम्‌ ) ग्रहृण करने योग्य स्तुति 
को ( शुधि ) श्रवण कीजिये तया मुझ को ( मुळय ) विद्यादान से सुख 
दीजिये ॥ १६॥ 

मायार्य--जैसे परमात्मा जो उपासकों द्वारा निश्चय करके सत्य 
भाव भौर प्रेम के साय की हुई स्तुतियों को अपने सर्वज्ञपन से यथावत्‌ सुन 
झर उनके अनुकूल स्तुति करने वालों को सुख देता है बैसे विद्वान्‌ लोग भी 
धार्मिक मनुष्यों की योग्य प्रशंसा को सुन सुखयुक्त किया करें ॥१६॥ 


खं विश्वस्य मेधिर दिवश ग्मश्च॑ राजसि। स याम॑नि तिं श्रुति ॥२ थ। 


पदाय--हे ( मेधिर ) प्रत्यन्त विज्ञान युक्त वरण विद्वान्‌ ! ( त्वम्‌ ) भाप 
जैसे जो ईश्वर ( दिवः ) प्रगाशवान्‌ सूर्य्यं आदि ( च ) या म्न्य सव लोक ( भ्मः ) 
अकाशरहित पृथिवी घादि ( विश्वस्य ) सब लोगों के ( यामनि ) जिस जिस काल 
में 'दीवों का झाता जाना होता है उस उस में प्रकाश हो रहे हैँ( सः) सो हमारी 
स्तुतियों को सुनकर घानन्द देते हैं दंसे होकर इस राज्य के मध्य में ( राजसि ) 
अकाशित हुजिये प्रौर हमारी स्तुतियों को ( प्रतिध्रुधि ) सुनिये ॥ २०॥ 
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भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । जैसे परब्रह्म ने इस 
सब संसार के दो भेद किये है एक प्रकाश वाला सूय्ये श्रादि और दूसरा 
प्रकाश रहित पृथिवी आदि लोक जो इन को उत्पत्ति वा विनाश का निमित्त 
कारण काल है उसमें सदा एकसा रहने वाला परमेश्वर सब प्राणियों के 
संकल्प से उत्पन्न हुई बातों का भी श्रवण करता है इससे कभी श्रधमं क्के 
अनुष्ठान की कल्पना भी मनुष्यों को नही करनी चाहिये वैसे इस सृप्टिक्रम 
को जानकर मनुष्यों को ठीक ठीक वत्तं ना चाहिये ॥२०॥ 


उदुत्तम सुंुग्धि नो वि पा्श मध्यम चूंत। अवांधमानिं जीवसे ॥२१॥ 


पदाथे---हे अविद्यान्धकार के नाश करने वाळे जगदीशवर ! आप ( न.) हम 
लोगों के जीवसे वहुत जीने के लिये हमारे ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ ( मध्यमम्‌ ) 
मध्यम दुःखझूपी ( पाशम्‌ ) बन्धनो को ( उन्मुमुग्धि ) अच्छे प्रकार छुड़ाइये तथा 
( अधमाति ) जो कि हमारे दोपरूपी निङृष् बन्धन हैं उनका भी ( व्यवचूत ) 
विनाश कीजिये॥ २१ ७ 

भावार्ध--जैसे घामिक परोपकारी विद्वान्‌ होकर ईश्वर को प्रार्थना 
करते है जगदीश्वर उनके सब दुःख बन्धनों को छुड़ाकर सुखयुक्त करता है 
बैसे कर्म हम लोगों को क्या न करना चाहिये ॥२ शा 

चौबीसवें सूक्त में वहे हुए प्रजापति श्रादि भ्रथों के बीच जो वर्षण शब्द 
है उसके श्रथ को इस पच्चीसवें सूक्त में कहने से इस सूक्त के अर्थ की संगति 
पहिले सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पच्चोसवां सूकत समाप्त हुआ ॥२५॥ 





झाजीगत्ति; शुनःोप ऋषि:।॥ अग्निर्देवता । १। ८॥ & आचों उध्णिक्‌ 
छन्द: 1 ऋवमः स्वरः । २। ६ निचुद्यायत्री । ३ प्रतिष्ठागापत्री । ४। १० गायत्री 
५ ७ विराश्गायत्री च छन्दः । पड्जः रबर; ॥ 


वसिप्वा हि मियेध्य वस्राण्यूजौ पते । सेमं नो अध्वरे यंग ॥१॥ 


पदाये--हे ( ऊर्जाम्‌ } बल पराक्रम भौर अन्त प्रादि पदार्थों वा ( पते } 
पालन करने और कराने वाले तथा ( मियेध्य ) भरिन द्वारा पद्वायों को फैसाने वाले 
विद्वान्‌ छु { वस्त्राणि ) सस्तो को ( वसिष्व) घारणतर (सः) (हि) ही 
( न ) हम लोगो के ( इमम्‌ ) इस प्र्यक्ष ( अध्वरम्‌ ) तीत प्वार के थशो मा 
{षङ} सिद्ध कर ॥ ६४ 
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भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । यज्ञ करने वाला विद्वान्‌ 

हस्तक्चियाओ्र से बहुत पदार्थो को सिद्ध करने वाले विद्वानों का स्वीकार और 

उनका सत्कार कर अनेक कार्यों को सिद्ध कर सुख को प्राप्त करे वा 

करावे ! न कोई भी मनुष्य उत्तम विद्वान्‌ पुरुषों के प्रसङ्ग किये विना कुछ 

भी व्यवहार वा परमार्थरूपी काय्यं को सिद्ध करने को समर्थ हो 
सकता है ॥१॥ 


नि नो होता वेरेण्यः सदां यविष्ठ मन्मभिः । अमन दिवित्मता बचे: ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( यविष्ठ ) अत्यन्त बल वाले ( भ्रग्ने ) यजमान ! ( मन्मभिः ) 
जिनसे पदार्थ जाने जाते है उन पुरुषार्थो के साथ वर्तमान ( वरेण्यः ) स्वीकार करने 
योग्य ( होता ),सुख देने वाला (नः) हम लोगों के ( दिवित्मता) जिनसे 
अत्यन्त प्रकाश होता है उपसे प्रसिद्ध ( वचः ) वाणी को (यज) सिद करता है 
उसी का ( सदा ) सव काल मे सङ्ग करना चाहिये ॥ २॥ 

भावायं-इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से ( यज ) इस पद की अनुवृत्ति 
आरती है । मनुष्यों को योग्य है कि सज्जन मनुष्यो के सङ्ग से सकल 
कामनाश्नों की सिद्धि करें इसके विना कोई भी मनुष्य सुखी रहने को समर्थ 
नहीं हो सकता ॥।२॥ 


आ हि प्मां सूनवे पितापियज॑त्यापेयं । सखा सख्ये वरेण्यः ॥३॥ 


पदार्य--हे मनुष्यो ! जैसे { पिता ) पालत करने वाला ( सूनवे ) पुत्र के 
( सज़ा ) मिभ ( सस्ये ) मित्र के और ( झाविः ) सुख देने वाला विद्वान 
( आपये ) उत्तम गुण व्याप्त होने विद्यार्थी के लिये ( भ्राजति ) भ्रच्छे प्रकार 
यरन करता है । वैसे परस्पर प्रीति के साथ कार्यो फो सिद्ध कर (हि) निश्चय 
करके ( स्प ) वर्तमान में उपकार के लिये तुम सङ्गत हो॥ ३॥ 

भागयं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे अपने लड़कों 
को सुखसंपादक उन पर कृपा करने वाला पिता स्वमित्रों को सुख देने वाला 
मित्र और विद्यार्थियों को विद्या देने वाला विद्वानु श्रनुक्तल वत्त ता है बसे ही 
सव मनुष्य सव के उपकार के लिये श्रच्छे प्रकार निरन्तर यत्न करें ऐसा 
ईश्वर का उपदेश है ॥1३॥! 


आ ने वहींरिशादसो वरुंणो मित्रो अयेमा। सांदन्तु मसुपो यथा 11४1! 


पदार्य-हे मनुष्यो ! ( यथा ) जसे ( रिशादसः ) दुष्टों के मारने घाले 
( वर्णः ) सव विद्याओं में श्रेष्ठ { मित्रः ) सब का सुदृद्‌ { प्रपेमा ) स्यायकारी 


१३६ ऋग्वेदः मं० १ । सू० २६॥ 
{ मनुषः ) सम्य मनुष्य ( नः ) हम लोगों के ( बहिः ) सब सुल के देते चाले 
आसन में बैठते हैं वेते आप भी बेड्यि ॥ ४ ॥ 

भावार्थ---इस मन्त में उपमालद्धार है । जैसे सम्यतापूर्वक सभाचतुर 
मनुष्य समा में वत्तं बसे हो सव मनुष्यों को सव दिन वत्तंना चाहिये ॥४॥ 


मं होतरस्य नो पन्द्स्य सख्यस्य॑ च । इमा उप अ्रंवी गिरः 1121 


पदार्थ--हे ( पूब्षे ) पूर्व विद्वानों ने किये हुये मित्र ( होतः } यज्ञ करने 
था कराने दारे विद्वान्‌ तू ( नः ) हमारे ( जस्य ) इस { सस्यस्य ) मित्र कर्म वी 
( मन्दस्व ) इच्छा कर ( उ ) निश्चय है कि हम लोगो को (इमाः ) ये जो 
प्रत्यक्ष { पिरः ) वेदविद्या से संस्कार की हुई वाणी है उनको ( सुध्ूधि) अच्छे 
प्रकार सुन ओर सुनाया कर ॥ ५ ॥ 

आवार्य--मनुष्यों को उचित है कि सव मनुष्यों में मित्रता रखकर 
उत्तम शिक्षा भौर विद्या को पढ़ सुन ओर विचार के विद्वान्‌ होवें ॥५॥ 


यच्चिद्धि अश्वता तनां देवदेवं यजामहे । तवे इदूूषते विः ॥६॥ 


पदार्थ--है मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग (मत्‌ ) जिससे ये (श्वाईवता ) 
अनादि (सना ) विश्तारथुक्त कारण से ( इत्‌ ) ही उत्पन्न हैं। इससे उन ( देवं 
देवम ) विद्वान्‌ विद्वान्‌ भौर सव पृषित्री भादि दिव्यधुण वाले पदार्थं पदार्थ को 
( चित्‌ ) भी ( यजामहे ) सद्भत भर्थात्‌ सिद्ध करते हैं (त्वे) उसमे (हि) 
ही ( हृविः ) हवन करने योग्य वस्तु (हप्ते ) छोड़ने हैं चेमे तुम भी किया 
करो ॥ ६॥ 

भवार्ये--यहाँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । इस संसार में जितने 
प्रत्यक्ष वा ब्रप्रत्यक्ष पदार्थ हैं वे सब भ्रनादि अति विस्तार वाले कारण से 
उत्पन्न हैं ऐसा जानना चाहिये ॥६॥1 


मियो नें अस्तु बिद्पतिर्होता मन्द्रो वर्यः। मिया: स्वरयो वयम्‌ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! जेंसे ( स्वग्नयः ) जिन्होंने भ्रग्नि को सुखकारक 
किया है वे हम लोग ( म्रिप्राः ) राजपुरुष को प्रिय हैं जसे ( होता ) यज्ञ का करने 
कराने ( मन्द्रः ) स्तुति के योग्य धर्मात्मा ( वरेष्य. ) स्वीकार करने योग्य विद्वान्‌ 
( बिइपलिः } प्रजा का स्वामी सभाध्यक्ष (न: } हम को प्रिय है बैसे प्न्य भी 
मनुष्य हों ॥ ७ या 

भावाषं--जैसे हम जोग सव के साथ मित्र भाव से चत्तेते और मे सब 
लोग हम लोगों के साथ मियभाव और प्रीति से वर्तते हैं बैसे आप लोग 
भी होषें ॥1७॥ 


'ऋग्वेदः मं० १ । सू० २६ ॥ १३७ 


"moana ssp) 


खम्नयो हि वार्य देवासो दधिरे च॑ नः । स्वम्नयों मनामहे ॥८॥ 


पदार्थ--नैसे ( स्वग्वयः } उत्तम अग्तियुक्त ( देवासः ) दिव्यगुण बाले 
विद्वानु ( च ) वा पृथिवी आदि पदार्थं (न. ) हम लोगो के लिये ( वार्यम्‌} 
स्वीकार करने योग्य पदार्थो को ( दधिरे ) घारण करते हैं वैसे हम लोग ( स्वग्तयः ) 
अग्नि के उत्तम अनुष्ठान युक्त होकर इन्हों से विद्यासमूद को ( मनामहे ) जानते है 
चैसे तुम भी जानो | ८ ॥ 

सावार्थ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालद्धार है । मनुष्यों को योग्य है कि 
ईश्वर ने इस संसार में जितने पदार्थ उत्पन्न किये हैं उनके जानने के लिये 
विद्याओं का संपादन करके कार्यों की सिद्धि करें ॥८॥ 


अयां न उभेयेपामम्ंत मर्त्यानाम्‌ । मिथः सन्तु मस्तयः ॥९॥ 


पदार्थ--है ( अमृत ) श्रविनाशिस्वरूप जगदीश्वर ! आपकी कृपा से जसे 
उत्तम गुण कर्मों के ग्रहण से ( अथ ) अनन्तर ( नः ) हम लोग जो कि विद्वान्‌ वा 
मूर्ख है ( उमयेषामु ) उन दोनों प्रकार कै ( मर्त्यानाम ) मनुष्यों की ( मिथः ) 
"परस्पर ससार मे ( प्रश्चस्तयः ) प्रशसा ( सन्तु ) हों बसे ' सव मनुष्यो की हों ऐसी 
आर्थना करसे हैं॥ € ॥ 

भावार्थ--जब तक मनुष्य लोग राग वा द्वेप को छोड़ कर परस्पर 
उपकार फे लिये विद्या शिक्षा भौर पुरुपार्थ से उत्तम उत्तम कर्म नहीं करते 
तव तक वे मुखों के संपादन करने को समर्थ नही हो सकते इसलिये सव को 
योग्य है कि परमेश्वर की ग्राज्ञा भें वत्त मान होकर सव का कल्याण 
"करें ॥६॥ 


विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं चर्च; । चनो धाः सहसो यहो ॥१ णा 


पदार्थ--हे ( यहो } शिल्पकर्म में चतुर के अपत्य वार्य्यल्प श्रर्नि के उत्पन्न 

"करने वाले ( आग्ने ) विद्वन्‌ ! जसे धाप सव मुसो के लिये { सहसः ) अपने बन्न 

स्वरुप से ( विइदेमिः ) सव { अग्निभिः ) विद्युत्‌ सूर्य और प्रसिद्ध गगम्पख्प 

अग्नियों से ( इमम्‌ ) इस प्रत्यक्ष वा प्रप्रस्यक्ष ( यश्म्‌ ) समार के व्यवहाररूप 

“यज्ञ भौर { इदभ्‌ ) हम लोगों ने कहा हुआ ( घच: ) विद्यायुक्त प्रशंसा का वाक्य 

( चनः ) अर साने स्वाद सेने चाटने घोर चूपने योग्य पदार्पो को ( पाः ) धारण 
कर चुका हो बसे तू भी सदा धारण कर | १० ॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है मनुष्यों को योग्य 

है कि अपने सन्तानों को निम्नलिखित ज्ञान काम्यं में मुकत करें जो 


१३८ ऋग्वेदः मं १। सु० २७॥ 
nemo न ese 
कारणरूप नित्य अग्नि है उससे ईश्वर रचना भें विजुली आदि _काग्यँख्प 
पदार्थ सिद्ध होते हैं फिर उनसे जो सव जीवो के अन्न के पचाने वाले अग्न के 
समान अनेक पदार्थे उत्पन्न होते हैं उन सव अग्नियों को कारण रूप ही 
अग्नि धारण करता है जितने अग्नि फे कार्य हैं वे वायु के निमित्त से ही 
प्रसिद्ध होते है उन सव को ससारी लोग पदार्थ घारण करते हैं झग्नि और 
वायु के विना कभो किसी पदार्थ का घारण नही हो सकता है इत्यादि (१०॥ 


पहिले सूक्त मे वरण के थर्थ के अनुपञ्जी अर्थात्‌ सहायक अग्नि 
दाब्द के इस सूक्त से प्रतिपादन करने से पिछले सूक्त के अर्थे के साथ इस 
छब्बीस सूक्त के श्र्थ को सञ्गति जाननी चाहिये 


यह छन्बोसवो सूक्त समाप्त हुग्री श 


श्राजोगतिः शुत शेप ऋषि १ १-१२ प्रस्त । १३ विइवेदेवा देवता. ।' 
१-१४ सापत्री । १३ त्रिष्टुद्‌ छन्द । ९०-१४ षड्जः । १३ धैवत; स्वरश्च ॥ 


अर्ध न तवा वार्त वत्दध्यां अभि नमासिः । सम्राज॑न्तमध्वराणाम्‌ ॥१॥ 


पदार्य--हेम लोग ( नमोभि ) नमस्कार स्तुति और अन्न आदि पदार्थों केः 
साथ | वारवन्तम्‌ ) उत्तम केशवाले ( अश्वम्‌ ) देयवान्‌ घोड़े के (न) समान 
( अष्वराणम्‌ ) राज्य के पालन अग्निहोत्र से लेकर शिल्प पर्यन्त यज्ञो मे 
( अम्ाजन्तम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( त्वा ) भाष विद्वान्‌ को ( चन्द्ध्यै ) स्तुति करने को 
प्रवृत्त हुए भये सेवा करते हैँ॥ १॥ 


भावायें--इस मन्त्र मे उपमालंकार है । जैसे विद्वान्‌ स्वविद्या के 
प्रकाश आदि गुणों से अपने राज्य में विद्या अन्धकार को निवारण कर 
प्रकाशित होते हैं देसे परमेदवर सर्वेज्षपन आदि से प्रकाशमान है ॥शा 


सपो नः सूनुः शव॑सा एश॒म॑गामा सुरेव; । मीदवां अस्माँ बभूयात्‌ ॥२॥ 


पदार्ये--जो ( सदुः } धर्मात्मा पुत्र ( झदसा ) अपने पुरुषार्थ वल आदि 
गुण से ( पुयुप्रगामा ) भ्रस्पन्ठ विस्त्तास्युक्त विमादादि रथो से उत्तम गमन करने 
तथा ( मीढ्वान्‌ ) योग्य सुख का सींचने वाला है वह ( नः ) हम लोगों की { घ } 
ही उत्तर छिया से घर्म घोर, रिस बायों को बारले दाला ( दभूपात्‌ ) ही ५ इस 
अन्तर मे सायणाचार्य ने लिट्‌ के स्यान मे लिड लझार कहकर निड को तिङ होना 
मह्‌ भयुदता से व्याख्यान किया है बयोकि ( लिट लिक्ो भवन्तीति थक्तब्मम्‌ ) इसः 
वात्तिक से तिडों का व्यत्यय होता है कुछ लकारों वा व्यत्यय नही होता है ॥२॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | सू० २७ ॥ १३६ 
भावायं-इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे विद्या 
सुशिक्षा से धाम्मिक सुशील पुत्र अनेक अपने कहे के अनुकल कामों को 
करके पिता माता आदि के मुखों को नित्य सिद्ध करता है बैसे ही बहुत 
गुण वाला यह भौतिक भ्रग्नि विद्या के अनुकूल रीति से संप्रयुक्त किया 
हुआ हम लोगों के सव सुखो को सिद्ध करता है ॥ २॥ 
स ने दूराच्चासाच्च नि मच्यांदयायोः । पाहि सदमिद्विखायुं! ॥३॥ 
पदार्थ ( विइवाधुः ) जिससे कि समस्त आयु सुख से प्राप्त होती है( सः ) 
वह्‌ जगदीश्वर वा भौतिक अग्नि ( अघायोः ) जो पाप करना चाहते हैं उन 
( मर्त्याद्‌ ) शत्रुजनो से ( दुरातु ) दूर वा ( आसात ) समीप से ( नः) हम 
लोगों की वा हम लोगो के ( सदः ) सब सुख रहने वाले शिल्पव्यवह्मार वा देहादिको 
की ( नि) ( पाहि ) निरन्तर रक्षा करता है ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में इलेपा्कार है! मनुष्यों से उपासना किया 
हुआ ईश्वर वा सम्यक्‌ सेवित विद्वान्‌ युद्ध में शत्रुओं से रक्षा करने वाला 
वा रक्षा का हेतु होकर शरीर श्रादि वा विमानादि की रक्षा करके हम 
लोगों के लिये सव झ्रायु देता है॥ ३॥ 
इमभू छु त्वमस्माके सनि गांयत्रं नव्यांसम्‌ । अग्नं देवेषु प्र वोचः ॥४॥ 
पदार्थ--हे ( श्रग्ने ) अनन्त विद्यामय जगदीश्वर ! ( त्वम्‌ ) सव विद्याओं 
का उपदेश करने ग्रौर मव मङ्गलो के देने वाले आप जैसे सृष्टि के आदि मे ( देवेदु } 
पुप्यात्मा अग्नि वायु आदित्य अङ्गिरा नामक मनुष्यो के आत्माओं में ( नव्याँसम्‌ ) 
नवीन नवीन बोध कराने वाला ( गायत्रम्‌ ) गायत्री आदि छन्दो से युक्त ( सुसनिम्‌ ) 
जिन मे सव प्राणी सुखों का सेवन करते हैं उन चारो वेदो का ( प्रवोचः ) उपदेश 
किया श्रौर गले कल्प कल्पादि मे फिर भी करोगे बसे उसको (उ) विविध 
प्रकार से ( अस्माकम्‌ ) हमारे आत्माओ मे ( सु ) अच्छे प्रकार कीजिये ॥ ४॥ 
मावार्य-हे जगदीइवर ग्राप ने जँसे ब्रह्मा आदि सहपि धार्मिक 
विद्वानों के भात्माओं में वेदद्वारा सत्य योध का प्रकाश कर उनको उत्तम 
सुख दिया वैसे ही हम लोगों के आत्माप्रों में वोध प्रकाशित कीजिये जिस 
से हम लोग विद्वान्‌ होकर उत्तम उत्तम धर्मकार्यों का सदा सेवन करते 
रहें ॥ ४॥ 


आ ने भज परमेप्वा वाजे मध्यमेशुं । शिक्षा बस्वो अन्त॑मस्य ॥५॥ 


पद ई--हे विद्वान्‌ मनुष्य ! (परमेषु ) उत्तम ( मध्यमेषु ) मध्यम आनन्द 
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पुर्श्दद्धः रो को आनन्द अनिमानः ) जिसका निंमान त्‌ 
समान { रः ) बहुतों को आनन्द देने { )f निमान अथ 
परिमाण नहीं है ( महानु ) अत्यन्त गुणयुक्त भौतिक प्रम्नि है ( सः ) वह { थिये ) 
उत्तम कर्म वा ( वाजाय ) विज्ञाससूप वेग के लिये ( नः ) हम लोगों को 
( हिन्वतु ) तृप्त करता है॥ ११ ॥ 


भावाद--जों सब प्रकार श्रेष्ठ किसी के छिन्न भिन्न करने में नहीं 
आता सब का आघार सब आनन्द का देने वा विज्ञातसमूह परमेश्वर है 
और जिसने महागुण युक्त भौतिक अग्नि रचा है वही उत्तम छर्म वा शुद् 
विज्ञान में लोगों को सदा प्रेरणा करे ॥॥ ११ ॥ 


स रेवाँ ईव विष्यत्िदिब्य: केतुः शंगोतु नः। उफ्मैरमिर्हद्वानुः ॥१२॥ 


पदार्य--हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तुम जो ( देख्यः ) देवो में चुशल ( केतुः ) रोग 
को दूर करने मे हेतु ( विश्दपतिः ) प्रजा को पालने वाला ( बृहदुमानु: ) वहुत प्रकाश 
युक्त (रेवान्‌ इब ) अत्यन्त धन वाले कै समान ( अरिः ) सव को सुख प्राप्त करने 
वाला आन है ( उश: ) वेदोक्त स्वोत्रो के साथ सुना जाता है उस्को ( रइणोतु ) 
सुन और ( नः ) हम लोगो के लिये सुनाइये ॥ १२॥ 


भावार्व--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे पूर्ण घन वाला विद्वान्‌ 
मनुष्य धन भोगने योग्य पदार्थों से सव मनुष्यों को सुख संयुक्त करता भर 
सव की वार्त्ताओं को सुनता है वैसे ही जगदीश्वर सव की किई हुई स्तुति 
को सुनकर उनको सुखसगुक्त करता है ॥ १२॥ 


नमो पइद्भ्यो नमो अभेकेभ्यो नमो युवेभ्यो नम आशिनेभ्यंः । 
यजांप देवान्‌ यदि शक्रवाम मा ज्यांयसः शंसमा वृक्षि देवाः ॥१३॥ 


पदापं-हे ( देवाः ) सव विद्याओं को प्रकाशित करने बाले विद्वानो ! हम 
लोग ( भहुद्स्यः ) पूर्ण बिद्यायुक्त विद्वानों के लिये { नमः ) सर्कार अत्न ( यजा ) 
करें ओर दे ( अभकेम्यः ) घोडे गुण वाले विद्याथियों के ( नमः ) तृप्ति 
( घुवम्पः } पुवावस्था से जो बल वाले विद्वान्‌ हैं. उनके लिये ( नम; ) सत्कार 
( आझिलेभ्यः ) समस्त विद्याओ मे व्याप्त जो बुझ्डे विद्वान्‌ हैं उन के लिये ( नमः) 
सेवाधु्रेक देते हुए ( यदि ) जो सामर्ध्य के अनुकूल विचार मे ( झक्नवाम ) समर्थ 
हो दो ( ज्याप्तः ) विद्या आदि उत्तम गुणों से अति प्रशंसनीय { देवान्‌ } 
चिद्वानो को ( घाणजएम ) भच्छे प्रकार द्या अह करें इसी प्रकार हभ सव जणे 
९ अंतम्‌ ) इन की स्तुति प्रशसा को ( भावुक्षि ) कभी न काटे ॥ १३ ॥ 
भावायें--इस मन्त्र में ईदवर का यह उपदेश है कि मनुष्यों को 
चाहिये अभिमान छोड़कर अन्नादि से सद उत्तम जनों का सत्कार करें 
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iii त पन त सक ४२० ८८०० ००१३३००३००२७०००६ 
आर्थात्‌ जितना धन पदार्थ श्रादि उत्तम वातों से अपना सामथ्यं हो उतना 
उनका सङ्ग करके विद्या प्राप्त करें किन्तु उनकी कभी निन्दा न 
करें॥ १३॥ 

पिछले सूक्त में अग्नि का वर्णन है उसको भरच्छे प्रकार जानने वाले 
पविद्वान्‌ ही होते हैं उनका यहां वर्णन करने से छवब्वीसवें सूक्तार्थ के साथ 
इस सत्ताईसवें सूक्त की संगति जाननी चाहिये । 


यह सत्ताईसवां सूक्त समाप्त हुग़रा ॥ 





श्राजीगतिः शुनःशेप ऋषिः । इन्द्र यज्ञसोमा देवताः । १--६ भ्रनुष्ट्ष्‌ ७--& 
यस्यो घ छन्दसी । १-६ यान्यारः ७---६ थड्नश्च स्वर ४ 


यत्र ग्रावा पृथबुंध्न ऊर्ध्वा भर्वति सोत॑पे । 
उलूंखलसुतानामबेद्विन्द्र जल्गुलः ॥१॥ 


पदायं-हे ( इन्द्र } ऐखवर्ययुक्त कर्म के करने वाले मनुष्य ! तुम (यत्र) 
'जिन यज्ञ आदि व्यवहारों में ( पृथुबुध्नः ) वडी जड का ( ऊर्ध्वः ) जो कि भूमि से 
कुछ ऊचे रहने वाले ( प्रावा ) पत्थर ओर मुसल को ( सोतवे ) भ्रन्न आदि बूटने 
के लिये ( अवति ) युक्त करते हो उन में ( उ्ूललसुतानाम्‌ ) उखली मुशल के बूटे 
हुए पदार्यो को ग्रहण करके उनकी सदा उत्तमता के साथ रक्षा करो (उ) ओर 
अच्छे विचारों से मुक्ति मे साय पदार्थ सिद्ध होने के लिये (जल्गुलः ) इस फो 
नित्य हो चलाया करो ॥ १॥ 
भावायं--ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुप्यो ! तुम यव श्रादि 
ओपषधियों के प्रसार निकालने और सार लेने के लिये भारी से पत्थर में 
जैसा चाहिये वैसा गड्ढा करके उसको भूमि में गाड़ो श्रोर वह भूमि से कुछ 
ऊंचा रहे जिससे कि नाज के सार या श्रसार का निकालना अच्छे प्रकार चने 
उस में यव श्रादि भन्न स्थापन करके मुसले से उसको कुटो ॥ शा 
यत्र द्वाविव जघनाधिपवण्या कृता । 
उठूखलप्षुतानामवेहिन््रनर्गुलः ॥२॥ 


पदापं-हे ( इन्द्र ) भीतर बाहर फे शरीर साघनो से ऐश्वर्य बाले विद्वान्‌ 
अमुष्य | तुम ( द्वाविव ) ( जपता ) दो जंपों हे समान ( यत्र ) जिम व्यवहार में 
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( भ्रधिषवष्या ) अच्छे कार वा असार अलग अलग करने के पात्र अर्यात्‌ सिलवद्टो 
होते हैँ उनको ( कृता ) अच्छे प्रकार सिदध करके ( प्‌ ) शिलवट्ट से 
शुद्ध किये हुए पदायों के सकार से सार को ( अद ) प्राप्त हो (उ) भोर उत्तम 
विचार से ( इत्‌ ) उसी को (जल्गुलः ) वार २ पदार्थों पर चला॥। २॥ 


भावा्थ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । मनुष्यों को योग्य है कि जैसे 
तो पत्थर की शिला नीचे रखें और दुसरा उपर से पीसने के लिये बट्टा 


जिसको हाथ में लेकर पदार्थ पीसे जायं इनसे शोषधि श्रादि पदार्थो को 
पीसकर यथावत्‌ भक्ष्य आदि पदार्थों को सिद्ध करके खादेँ 


यह भी दूसरा 
साधन उखली मुसल के समान बनाना चाहिये ॥२॥) 

यत्र नायेपच्यवमुपच्यव च शिक्षते । 

उल्र्खंलसुतानामवेद्विददर जल्गुलः ॥३॥ 

पदार्य-हे ( इन्द्र ) इन्द्रियो के स्वामी जीव ! तू ( यत्र ) जिस कमै में घर 

के वोच ( नारी ) स्तिया काम करने वाली अपनी सद्धि स्त्रियों के लिये ( उद्नुख- 
चसुतानाम्‌ ) उक्त उलूखलो से सिद्ध की हुई विद्या को( ( 
(च ) र्यात्‌ जैसे डालना निकालनादि क्रिया करनी होती है वैसे उस विचा 


भावार्थ--यह उलुखलविदया जो कि भोजनश्रादि के पदा पदाथं रि 
वाली है गृहसंबन्धि कार्य करने वाली होने से' यह विद्या स्त्रियों को बिल 
महण करनी झर श्रन्य स्त्रियों को सिखाना भी चाहिये जहां पाक सिद्ध किः 
जाते हों वहां ये सव उलूखल आदि साधन करने चाहिये क्योंकि: 
इन के विना कूटना पीसना आदि क्रिया सिद्ध नही हो सकती [1111] 


यत्र मन्यौ विवधते' रशीन्यमितवा इव । 
उठ्ूर्खलञुतानामवेदिन्द्र जलग; ten 


पदार्ष--हे ( इन्द्र ) सुख की इच्छा करने वाळे विद्वान्‌ 
( रबमीन्‌ ) ( इय ) जैसे ( यमित ) प्यं भपनी किरणों को या सारदी जैसे- 
घोडे रारि पशुप्रो की रस्सियों को ( यत्र ) जिस क्रिया से मिद होने वाले व्यवहार 
पै ( मन्यासु ) छत आदि पदायों के निकालने के लिये मन्यनियो को ( बियध्नते ) 
अच्छे प्रकार बांधे हैं वहा ( उन्ूललमुनानाम्‌ ) उत्तूखल से, सिद्ध हुए पदायों कौ- 


न्‌ मनुष्य ! सू 
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(अव ) वैसे ही सिद्ध करने की इच्छा कर (उ) और ( इत्‌ } उसी विद्या को 
( जल्गुलः ) युक्ति के साथ उपदेश कर | ४ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । ईश्वर उपदेश करता है कि 
हे विद्वानों ! जसे सूर्य्य अपनी किरणों के साथ भूमि को आकर्षण शक्ति से 
वाँबता और जैसे सारथी रश्मियों से घोड़ों को नियम में रखता है वैसे ही 
मथने बाँचने और चलाने की विद्या से दूध रादि वा औपधि श्रादि 
पदार्थो से मक्खन आदि पदार्थो को युक्ति के साथ सिद्ध करो ॥४॥ 


यच्चिद्धि तं गहेगृंह उठूंखलक युज्यसे । 
इह द्युमत्तम बद्‌ जय॑तामिव इन्दुभिः ॥५॥ 


पदार्य--हे ( उलूखलक ) उलूखल से व्यवहार लेने वाले विद्वान्‌ ! तू ( यत्‌ ) 
जिस कारण ( हि) प्रसिद्ध ( गृहेगृहे ) घर घर में (युज्यसे) उक्त विचा का 
व्यवहार वत्तेता है ( इह ) इस ससार गृह वा स्थान में ( जयताम्‌ ) शन्रुओं को 
जीतने वालों के ( ढुन्दुभिः ) नमारों के ( इव ) समान ( द्य,मत्तमम्‌ ) जिसमें 
अच्छे शब्द निकलें वैसे उसुखल के व्यवहार को ( यद) इस विद्या का उपदेश 
करे ॥ ५॥ 

भावा्थ--इस मन्त में उपमालंकार है। सव घरों में उलूखल और 
मुसल को स्थापन करना चाहिये जैसे झत्रुओों के जीतने वाले शुरवीर मनुष्य 
अपने नगरों को बचा कर युद्ध करते है वैसे ही रस चाहने वाले मनुष्यों को 
उलूखल में यव श्रादि ओपधियों को डाल कर मुसल से कुट्कर दूसा ग्रादि 
दूर करके सार सार लेना चाहिये ॥५॥ 


उत स्म॑ ते वनस्पते वातो विवात्यग्रमित्‌ । 
अथो इल्द्रांय पात॑वे सुबु सोम॑मुछूखल ॥६॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( वातः ) वायु { इतृ ) ही ( वनस्पते ) वृक्ष आ्रादि 
पदार्थों के { प्रम्‌ ) ऊपरलझे भाग को (उत) भी ( विवाति) अच्छे प्रकार 
पहुँचाता (स्म ) पहुँचा वा पहुँचेगा ( भ्यो ) इस के अनन्तर ( इन्द्राप ) प्राणियों 
के लिये ( सोमम्‌ ) सत्र ओपधियों के सार को ( पातवे ) पान करने को सिद्ध 
करता है वैसे ( उलूखल ) उसरी में यव आदि बोपमियों के समुदाय के सार वो 
(सुन्नु ) सिद्ध कर ॥ ६॥ 


भावायं--इत मन्य में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जव पवन सव" 
वनस्पतियों श्रोपधियों को अपने वेग से स्पर्श कर बढ़ाता है तभी प्राणी 


१४६ ऋग्वेद: मं० १1 सू० २८॥ 

उनको उलूखल में स्थापन करके उनका सार से सकते ओर रस भी पीते हैं 
इस वायु के विना किसी पदार्थ की वृद्धि वा पुष्टि होने का संभव नही हो 
सकता है ॥६॥। 


आयजी वाजसातंमा ता हच्चा विजर्भूत; । हरोइबाधीसि वप्सता ॥७॥ 


पदाये ~ [ भ्रापजी ) जो अच्छे प्रकार पदार्थों को प्राप्त होने वाले (वाज- 
सातमा ) सग्रामों को जीठते हैं (त!) दे स्त्री पुरुष ( शभ्रधांसि ) अन्नों को 
( बप्सता ) खाते हुए ( हरी ) घोड़ो के ( इव ) समान उलूसल भादि से ( उच्चा ) 
जो अति उत्तम काम हैं उनको ( विजभु त, ) यनेक प्रतार से सिद्ध कर धारण 
करते रहें ॥ ७॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालद्धार है। जैसे खाने वाले घोड़े रथ 
आदि को वहते है वेसे ही भुसल और ऊखरी से पदार्थो को श्रलग अलग 
करने आदि अनेक कार्यों को सिद्ध करते हैं॥७॥ 


ताने। अदय व॑नस्पती ऋष्याहप्वेभि: सोद्भिः। इन्द्राप मधुमत्सुतम्‌ ॥८॥। 


पदार्ण--जो (सोत॒सि' ) रस खीचने मे चतुर ( कष्द्रेसिः ) बढे विद्वानों नै 
{ ऋष्वी ) अति स्थुल ( घनपस्ती ) काठ के उखली मुसल सिद्ध किये हो जो ( नः ) 
हमारे ( इन्द्राय ) ऐउवयं प्राप्त कराने बाले व्यवहार के लिये ( अद्य ) झज 
( मधुमत्‌ ) मधुर भादि प्रशंसनीय गुण बाते पदार्थो को ( सुतस्‌ ) सिद्ध करने के 
हेतु होते हों ( ठा ) वे सद मनुष्यो को साथने योग्य हैं ॥ ८५ ॥ 

भावाएं--जंसे पत्थर के मूसल झौर उखरी होते हैं बेसे ही काप्ठ लोहा 
पीतल चांदी सोना तथा ओरों के भी किये जाते हैं, उन उत्तम उलूखल मुसलों 


से मनुष्य प्रौपघ रादि पदार्थों के प्रभिषव श्र्थाद्‌ रस श्रादि खीचने के 
व्यवहार कर ॥=॥। 


उच्छिएँ चम्बॉर्भर सोमं पवित्र आसूँज । निधेहि गोरधिं त्वचि ॥९॥ 


पदावें--हे विदान्‌ ] तुम ( चम्बो, } पेदर और सवारो बी सेनाओ के 
समान ( दिष्टम्‌ ) शिक्षा करने योग्य ( सोमध्‌ ) सर्व॑ रोगविनाशक वलपुष्टि भौर 
शुद्धि को ददाने बाले उत्तम भोपधि के रस को ( उत्‌ भर ) उत्ट्रष्टता से घारण 
झर उससे दो सेनाप्रो को ( पचित्रे ) उत्तम ( आसुज ) मौजिये { गोः ) पृथिवी 
के ( अधि ) ऊपर अर्यात्‌ ( सवचि ) उस की पीठ पर उन सेनाग्रो को ( निषेहि ) 
स्थापन करो ॥ ६ ॥ 


अद्ायें--राजपुरुषों को चाहिये कि दो भरमार की,सेना रदखें झर्थात्‌ 
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एक तो सवारों की दूसरी पैदरों की । उन के लिये उत्तम रस और शस्त्र 
आदि सामग्री इकट्ठी करें अच्छी शिक्षा और औषधि देकर शुद्ध वलगुक्त 
और नीरोग कर पृथिवी पर एकचक्र राज्य नित्य करें ॥ शा 

सत्ताईसवें सूक्त से अग्नि और विद्वान्‌ जिस जिस गुण को कहे हैं 
चे मुशल और ऊखरी श्रादि साधनों को ग्रहण कर ग्रोपध्यादि पदार्थों से 
संसार के पदार्थों से ग्रनेक प्रकार के उत्तम उत्तम पदार्थ उत्पन्न करें इस अर्थ 
का इस सूक्त में संपादन करने से सत्ताईसवें सूक्त के कहे हुए अर्थ के साथ 
अद्वाईसवें सूक्त की सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥६॥ 


यह भ्रठाईसवाँ सूकत समाप्त हुध्रा ॥ 





आजीगतिः छुवःशेप ऋषिः । इन्द्रो देवता। पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
यच्चिद्धि संत्य सोमपा अनाशस्ता ईव स्मसिं । 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोप्व्वेड गुभ्चिएँ सहस्रेषु तुवीमघ ॥१॥ 


पदार्य-हे ( सोमपाः ) उत्तम पदार्थों की रक्षा करने घाले ( हुविमुघ ) 
अनेक प्रकार के प्रशंसनीय घनयुक्त ( सत्य ) अविनाशि स्वरुप ( इन्द्र ) उत्तम 
ऐश्वर्मप्रापक न्यायाधीश ! आप ( यच्चित्‌ ) जो कभी हम लोग ( अनाशस्वाइव ) 
अप्रदासनीय गुण सामथ्यं वालों के समान ( स्मसि ) हों ( तु ) तो ( नः ) हम लोगो 
को ( सहसेपु ) गसस्यात (द्युधिपु ) भ्रच्छे सुख देने बाले (गोषु ) पृथिवी 
इन्द्रियां वा गो बेल ( भ्रदवेघु ) घोड़े आदि पशुओं में (हि) ही ( आगंसप) 
प्रशंसा याले कीजिये ॥ १॥ 

मायायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है ) जँसे आालस्य के मारे अश्रेष्ठ 
अर्थात्‌ कीति रहित मनुष्य होते हैं वैसे हम लोग भी जो कभी हों तो हे 
स्पायाधीश ! हम लोगो को प्रशंसनीय पुरुपाथे श्रौर गुणयुक्त कीजिये जिस से 
हम लोग पृथिवी भ्रादि राज्य भ्रीर बहुत उत्तम उत्तम हाथी घोड़े गौ वैल 
आदि पझुमरों फो प्राप्त होकर उनउा पालन था उन की वृद्धि कर के उन के 
उपवार से प्रशंसा वाले हों ॥१॥ 


शि्मिन्‌ वाजानां पते शचीवस्तव दुंसनां । 
आ तू ने इन्द्र भंसय गोप्य झुन्निएं सहसे तुवीमघ ॥२॥ 
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ददा्य~-हे ( शिक्षिन्‌ } प्राप्त होते योग्य प्रथसनीय ऐहिका बा पारमाधिक 
सुखो को देनेहारे ( शीयः ) वहुविश्र प्रजा बा कर्मयुक्त ( वाजानाम्‌ ) बड़े दडे 
युद्धो के ( पते ) पालन करने और ( सुदीमध ) अनेक प्रकार के प्रशववीय विद्या 
घत युक्न ( इन्दर ) परमैश्वर्य सहित सभाध्यक्ष जो ! ( तव) राप की (दस्ता) 
वेदविद्यायुक्न वाणी सहित क्रिया है उस से श्राप ( सहस्रेषु ) हनारह ( चुश्रिपु) 
शोभन विमान आदि रय वा उतके उत्तम साधन ( गोयु ) सत्य भाषण झर शा 
को शिक्षा सहित वाक्‌ आदि इच्धिया ( भश्वैदु) तथा वेग आदि गुण वाले भ्रग्ति 
आदि पदार्थों से युवत घोड़े रादि व्यवहारो में { नः ) हम लोगो को ( आशंसप ) 
अच्छे गुण युक्त कीजिये ॥ २ ॥ 


मावार्ष--मनुष्मौं को इस प्रकार जगदीइवर की प्रार्थना करनी चाहिये 
कि है भगवन्‌ ! कृपा करके जँसे न्यायधीश श्रत्युत्तम राज्य श्रादि को प्राप्त 
कराता है वैसे हम लोगो को पृथिवी के राज्य सत्य वोलने और शिल्पविद्या 
आदि व्यवहारो को सिद्धि करने में बुद्धिमान्‌ नित्य कीजिये ॥ २॥ 


निप्वांपया मिध्रूहशा सस्तामबध्यमाने । 
आ तू न इन्द्र शंसय गोप्वभेष शुज्िएं सहसेपु तुवीमघ ॥ २ ॥ 


पदायें--है ( तुविमघ ) भनेक प्रकार के घतयुक्त (इन्द्र ) अविद्यारूपी 
निद्रा और दोषों को दूर करने बाळे विद्वान्‌ ! जो जो ( मिधुदृशा) विषयास 
अर्थात्‌ खोटे बाम वा प्रमाद धच्छे कामो के विनाश को दिखाने वाले वा ( प्बुध्य- 
माने ) वोघनिवारक शरीर और मत ( सस्ताम्‌ ) शयन झौर पुरुषा्थ का नाश 
करते हैं उनको पाप ( निष्दापम ) अच्छे प्रकार निवारण कर दीजिये ( सु) फिर 
( सहु पु ) हजारहो ( श्रुत्ियु ) प्रशसनीय गुण वाले ( गोषु) पृथिवी आदि 
पदार्थ व ( अदेषु ) वस्तु वस्तु मे रहने वाले अग्नि भादि पदार्थो में { नः) हम 
लोगो को ( आस ) प्रच्छे गुण वाले पीजिये ॥ ३॥ 

आवायँ--मनुष्यो को शरोर गौर आत्मा के आतस्य को दूर छोड़ के 
उत्तम कर्मों मे नित्य प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३ ॥ ॥ 


ससन्तु स्या अरातयो वोध॑न्तु शूर रातयः । 
आ तू नं इन्द्र शंसय गोप्व्चेषु शुसिए सहे तुवीमघ ॥ ४॥ 
पदायं--हे ( सुदोसथ ) विद्या सुवर्ण सेवा आदि घनयुक्त (श्वर } झघुम्रो 


के बस को नप्ड करने वाले सेनापते ! आप के ( धरात्रणः ) जो दान प्रादि धर्म से 
रहित शत्रु जन हैं दे ( ससन्तु ) सो जावे और जो { रातयः ) दान मादि घम के 
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कर्ता है { त्याः ) वे ( बोधन्तु ) जाग्रत होकर शत्र और मित्रों को जानें (तु) 
फिर हे ( इन्द्र ) अत्युत्तम ऐशवर्ययुक्त सभाध्यक्ष सेनापते बोरपुरुप ! तु ( सहस्रेषु ) 
हजारह ( शुश्निषु ) अच्छे अच्छे गुण वाले ( गोषु ) गौ वा ( अश्वेपु ) घोड़े हाथी 
सुवर्ण आदि धनों में ( नः ) हम लोगों को ( आशंसय ) शत्रुओं के विजय से 
अञ्ञंसा वाले करो ॥ ४॥ 

आवार्थ-हम लोगों को अपनी सेना में झुर ही मनुष्य रखकर श्रान-' 
नदित करने चाहिये जिससे भय के मारे दुष्ट और शत्रुजन जैसे निद्रा में 
शान्त होते हैं वैसे सवंदा हों जिससे हम लोग मिष्कंटक श्रर्थात्‌ वेखटके चक्र- 
चति राज्य का सेवन नित्य करें ॥ ४॥ 


समिन्द्र गर्दभं मृंण नुवन्तं पापयांमुया । 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वषु शुञ्चिषटं सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ५॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सभाध्यक्ष ! तू ( गर्दभम्‌ ) गदहे के समान ( अमुया ) 
हमारे पीछे ( पापया ) पाप रूप मिथ्याभाषण से युबत गवाही और भाषण रादि 
कपट से हम लोगों की ( मुबन्तम्‌ ) स्तुति करते हुए शत्रु को ( संमुण ) च्छे 
अकार दण्ड दे ( तु ) फिर ( चुवीमघ ) हे बहुत से विद्या वा धर्मझ्पी धनवाले 
( इन्द्र ) न्यायधीश तू ( सहस्रेषु ) हजारह ( शुश्निषु ) शुद्धभाव चा धर्मयुकत 
व्यवहारों से ग्रहण किमे हुए ( गोषु ) पृथिवी आदि पदार्थ वा ( अश्वेषु ) हाथी 
घोड़ा आदि पशुओ के निमित्त ( नः ) हम लोगो को ( आशंसय ) सच्चे व्यवहार 
चतने वाले श्रपराध रहित कीजिये ॥ ५॥ 

भावायं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो सभा स्वामी 
न्याय से अपने सिंहासन पर बँठकर जँसे गधा रूखे भौर खोटे शब्द के 
उच्चारण से ग्रौरों की निन्दा करते हुए जन को दण्ड दे ग्रौर जो सत्यवादी , 
धामिक जन का सत्कार करे जी अन्याय के साथ औरों के पदार्थ को लेते 
है उनको दण्ड दे के जिस का जो पदार्थ हो वह उसको दिला देवे इस प्रकार 
सनातन न्याय करने वालों के धर्म में प्रवर्त पुरुष का सत्कार हुम लोग 
निरन्तर करें ॥ ५॥ 


पतांति छुण्ड्णाच्याँ दूरं वातो वनादधि । 
आ तू न॑ इन्द्र शंस्य गोप्ये शुश्रिषु सहसेंपु तुवीमघ ॥६॥ 


5 पदा्ं--हे ( ठुबोमध ) अनेकविय थनों को सिद्ध करनेहारे (इन्द्र) सर्वोत्कृष्ट 
बिद्ठान्‌ ! प्राप जैसे { यातः ) पदन ( कुण्ड्णाच्या ) कुटिलगति से ( घनात्‌ ) जगत्‌ 
और सूर्य की किरणों से ( अधि ) ऊपर वा इन के मोचे से प्राप्त होकर भातन्द 
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करता है बैसे ( छु) वारंवार ( सहस्दु ) हजारह ( प्रश्वेपु ) वेग आदि गुण बाले 
घोड़े आदि ( गोषु ) पृथिवी इख्धिय किरण भौर चौयाए ( घुश्नितु ) शुद व्यवहारो 
सव प्राणियों घौर धप्राणियो को सुशोभित करता है वैसे ( नः ) हमको (आएक्षप ) 
प्रशंसित कीजिये ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। मनुष्यों को ऐसा 
जानना चाहिए जो मह पचन है वही सव जगह जाता हुग्ना अग्नि आदि 
पदार्थों से अधिक कुटिलता से गमन करने हारा और बहुत से ऐश्वर्य की 
प्राप्ति तथा पशु वृक्षादि पदार्थों के व्यवहार उनके वढ्ने घटने और समस्त 
चाणी के व्यवहार का हेतु है ॥ ६॥ 


सर्बै' परिक्रोयं जहि जम्मयां कृरुदाइवम्‌ । 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोप्वसेंश शुश्मिषं सहस्र तुवीमघ ॥ ७॥ 


पदार्थे ( सुदीमघ } अनन्त दलरुप घनयुक्त ( इन्द्र ) सव दतरुश्रो के 
विताश करने वाले जगदीश्वर! आप जो (नः) हमारे ( सहस्रेपु ) अनेक 
( शुष्धिषु ) शुड कर्मयुक्त व्यवहार वा ( गोषु ) पृथिवी के राज्य आदि व्यवहार तथा 
( अइवेषु ) घोडे यादि सेना के अगो मे विनाश का कराने वाला व्यवहार हो उस 
( परिक्रोशस ) सद प्रकार से स्ताने वाले व्यवहार को ( जहि) विनष्ट कीजिये 
तथा जो (नः) हमारा श्र हो ( क्कदाशवघ्‌ ) उस दुःख देने वाले को भी 
( जम्भप ) विनाश यो प्राप्त कोजिये इस रीति से (तु ) फिर { नः) हम लोगों 
को ( भ्राशंसय ) झतरु्रो से पृयक्‌ कर सुख युक्त कोजिये | ७ ॥। 

भावाय--मनुष्यों को इस प्रकार जगदीइवर की प्रार्थना करनी 
चाहिये कि हे परमात्मन्‌ ! श्राप हम लोगों में जो दुष्ट व्यवहार आगर्यात्‌ 


खोटे चलन तथा जो हमारे दात्रु है उनको दूर कर हम लोगों के लिये सकल 
ऐश्वर्य दीजिये ॥ ७॥ 


पिछले सूक्त में पदायंविद्या ओर उसके साधन कहे हैं उनके उपादान 
अरन्त प्रसिद्ध करानेहारे ससार के पदार्थ हैं जो कि परमेश्‍वर ने उत्पन्न 
किमे हैं इस सूक्त में उन पदाथों से उपकार ले सकने वाली सभाध्यक्ष सहित 
सभा होती है उसके वर्णन करने से पूर्वोक्त अद्ठाईसवे सूक्त के भर्थ के साथ 
इस उमतीसर्ब सूक्त के अर्थे की संगति जाननी चाहिये । 





मह्‌ उनतोष्तवों सूरत समाप्त हुआ ॥२३॥ 
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श्राजीयत्तिः शुनःशेप ऋषि: । १-१६ इन्द्रः । १७-१६ भङ्वितो। २० 
२२ उपवेदाः! १--१०। १२-१५१ १७-२२ गायत्री । ११ पादनिचुद्‌ 
गायत्री । १६ त्रिप्दुप्‌ च छन्दांसि; १-२२ षड्जः? १६ घेवतइच स्वरः ॥ 


आव इन्द्र क्रिविं यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ । मंहिएं सिञ्च इन्दुभिः ॥१॥ 


पदार्थ--हे सभाध्यक्ष मनुष्य ! (पया) जैसे खेती करने वाले किसान 
( क्रिबिधृ ) कुए को खोद प्राप्त होकर उसके जल से खेतों को ( सिञ्च ) सीचते 
हैं श्रौर जैसे ( वाजयन्तः ) वेगयुक्त वायु ( इन्दुभिः ) जलो से ( शतक्रतुम्‌ ) जिस 
से अनेक कर्म होते हैं ( मंहिष्ठम्‌ ) बड ( इन्द्रमु ) सूर्ये को सींचते वैसे तू भी प्रजात्रो 
को सुखों से अभियिक्त कर ॥ १॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे मनुष्य पहिले कुए को 
खोद कर उसके जल से स्नान पान और खेत वगीचे आदि स्थानों के सींचने 
से सुखी होते हैं वेसे ही विद्वान्‌ लोग यथायोग्य कलायन्त्रं में श्रग्नि को जोड़ 
के उसकी सहायता से कलों में जल को स्थापन करके उनको चलाने से वहुत 
कार्य्यो को सिद्ध कर के सुखी होते है ॥ १॥ 


शतं वा यः शुचीनां सहसखै वा समांशिराम्‌ । एढुः निम्न॑ न रीयते ॥२॥ 

पदार्थ--जो शुद्ध गुण कर्म स्वभावयुक्त विद्वान्‌ है उसी से यह जो भौतिक 
भर्ति है वह ( निम्नम्‌ ) ( न) जैसे नीचे स्थान को जाते हैं वैसे ( शुचीनाम्‌ ) 
शुद्ध फलायन्त्र वा प्रकाश वाले पदार्थों का (दातम्‌) (वा) सौगुना अथवा 
( समाशिराम्‌ ) जो सव प्रकार से पकाए जावें उन पदार्थों का ( सहस्रम्‌ ) वा 
हजारगुना (आ) (इत्‌) (उ) झाघार और दाह गुण वाला ( रीयते ) 
जानता है ॥२॥ 


मावायं-इस मन्त्र में उपमालद्धार है। यह भर्ति सूर्य्यं और बिजली 
जो इस के प्रसिद्ध रुप हैं सेकड़ह पदार्थों की शुद्धि करता है और पचाने 
योग्य पदार्थों में हजारह पदार्थों को श्रपने वेग से पफाता है जसे जल नीची 
जगह को जाता है वैसे ही यह अग्नि ऊपर को जाता है इन भ्रग्नि और 
जल को लोट पोट करने श्रर्थात्‌ अग्नि को नीचे शरोर जल को ऊपर स्थापन 
करने से वा दोनों के संयोग से वेग आदि गुण उत्पन्न होते हैं ॥ २॥ 


` सं यन्मदाय शुरण एना छस्पोदेरें। समुद्रो न वयचो दबे ॥ ३ ॥ 


पदाये-मैं ( हि) भपने निइचय से { मदाय ) आनन्द गौर 
प्रशंसनीय बल और ऊने जिस व्यवहार में हो उसके कि ( स्प ) ड 
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समुद्र ( व्यचः ) अनेक व्यवहार ( न ) संकड्ह हजार गुणो सहित (बत्‌) झो 
क्रिया है उन क्रियाधी को ( संदघे ) अच्छे प्रकार घारण वरू ॥ ३ ॥॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जसे समुद्र के मध्य में अनेक 
गुणा रत्न और जीव जन्तु और भ्रमाघ जल है वैसे ही अर्ति और जल के 
सकाश से प्रयत्न के साथ बहुत प्रकार का उपकार लेना चाहिये ॥ ३ ॥ 


अर्श ते सम॑तसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥ ४ ॥ 


पदार्ये-~( भयम्‌ } यह इस्द्र अग्नि जो कि परमेश्वर का रचा है (७ ) हम 
जातते हैं कि जैसे ( गर्भधिमु ) कबूतरो को ( कपोत इव ) कबूतर प्राप्त हो वेसे 
( न: ) हमारी { वचः ) वाणी को (सभोहसे ) भच्छे प्रकार प्राप्त होता है (चित्‌) 
चही सिद्ध किया हुआ ( नः ) हम लोगो को ( तत्‌ ) पूर्व कहे हुये वल आदि गुरा बढ़ाते 
वाले आनन्द के लिये ( झतसि ) निरन्तर प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र भे उपमालङ्कार है । जैसे कबूतर अपने वेग से 
कबूतरी को प्राप्त होता है वैसे ही शिल्पविद्या से सिद्ध किया हुआ अग्नि 
अनुकुल श्र्थात्‌ जैसी चाहिये वैसी गति को प्राप्त होता है मनुष्य इस विद्या 
को उपदेश वा श्रवण से पा सकते है ॥ ४॥ 


स्तो राधानां पते गिदोहो वीर यस्य॑ ते । विभूतिरस्तु सूखर्ता ॥५॥ 


पदायं-हे ( गिर्बाहः ) जानने योग्य पदार्थों के जानने भौर सव दुःखों के 
लाश करने याले तथा { राधानामु ) जिन पृथियो आदि पदार्थो भे सुख सिद्ध होते 
है उन के ( पते ) पालन करने वाले सभा या सेना के स्वामी विद्वान्‌ ! ( यरय ) 
जिन (त्ते) भाप का { सूनृता ) थेष्ठता से सब गुण का प्रकाश करने वाला 
( विभूतिः ) भ्रनेक प्रकार का ऐश्वय्प है सो आप के सकाच से हम लोगो के लिये 
(स्तोत्र ) स्तुति { न. ) हमारे पूर्वोक्त { मदाप ) आनन्द और ( शुष्मिरो ) बल 
के लिये ( अस्तु ) हो ॥ ५ ॥ 

मावाये--इस मन्व में पिछले तीसरे मन्त्र से (मदाय) (शुष्मिणे) 
(नः) इन तीन पदों की श्रनुवृत्ति है। हम लोगों को सब का स्वामी जोकि 
देदों से परिपूर्ण विज्ञानरत ऐदवय्पंयुक्त और यथायोग्य न्याय करने वाला 
सभाध्यक्ष वा सेनापति विद्वान्‌ है उसो को न्यायाधीश मानना चाहिए ॥ ५ ॥ 
अध्बेस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्वाजे शतक्रदो । समन्येषु वायै ॥६॥ 

पदाये--हे { शतक्रतो ) अनेक प्रकार के कर्म वा धनेक प्रकार की बुद्धियुक्त 


सभा वा सेना के स्वामी जो आप के सहाय के योग्य हैं उन सब कार्यो में हम 
( संद्रवावहे ) परस्पर कह सुन सम्मति से चलें घोर सू” ( भः) हम लोगो की 
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पू ऊतये ) रक्षा करने के लिये ( ऊर्वः ) सभों से ऊंचे ( तिष्ठ ) वेठ इस प्रकार 
आप और हम समों में से प्रतिजन श्रर्थात्‌ दो दो होकर ( बाजे ) युद्ध तथा ( श्रन्येषु ) 
अन्य कत्तव्य जो कि उपदेश वा श्रवण है उस को नित्य करें ॥ ६॥ 


भावार्य--सत्य आचार विचारशील पुरुषों को योग्य है कि जो अपने 
आत्मा में अन्तर्यामी जगदीइवर है उस की आज्ञा से सभापति वा सेनापति 
के साथ सत्य और मिथ्या वा करने और न करने योग्य कामों का निश्चय 
करना चाहिये इस के विना कभी किसी को विजय या सत्य बोध नहीं हो 
सकता जो सर्वव्यापी जगदीइवर न्यायाधीश को मानकर वा घामिक झूरवीर 
को सेनापति करके शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं उन्हीं का निश्चय से विजय 
होता है श्रौरों का नहीं ॥ ६ ॥ 


योगेयोगे तवस्तेरं वाजेवाजे हवामहे । सखांय इन्द्रमूतये ॥ ७॥ 


पदार्य--हम लोग ( सखायः ) परस्पर मित्र होकर अपनी ( ऊतये ) उन्नति 
वा रक्षा के लिये ( योगेयोगे ) अति कठिनता से प्राप्त होने वाले पदार्थं पदार्थ में वा 
( याजेवाजे ) युद्ध युद्ध में ( तवस्तरम्‌ ) जो अच्छे प्रकार वेदो से जाना जाता है उस 
( इन्द्रम्‌ ) सब से विजय देने वाले जगदीश्वर बा दुष्ट शत्रुओं को दूर करने श्रौर 
आत्मा वा शरीर के बल वाले घाम्मिक सभाध्यक्ष को ( हवामहे ) बुलावें श्र्थात्‌ बार 
वार उसकी विज्ञप्ति करते रहे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- इस मन्त्र में इलेपालङ्कार है! मनुष्यों को परस्पर मित्रता 
सिद्ध कर श्रलम्प पदार्थो की रक्षा श्रौर सत्र जगह विजय करना चाहिये 
तथा परमेश्वर भौर सेनापति का नित्य श्राश्रव करना चाहिये भौर यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि उक्त आश्रय से ही उत्तम कार्यसिद्धि होने के योग्य 
हो सो ही नहीं किन्तु बिद्या और पुरुपार्थ भी उनके लिये करने चाहिये ॥७ा। 


आ घां गमद्यदि श्र्वत्सहसिणीमिर तिर्भि:। वाजेभिरुप नो इव॑म्‌ ॥८॥ 


पदार्य--( यदि ) जो वह समा वा सेना का स्वामी ( नः ) हम लोगों की 
( आ ) ( हवम्‌ ) प्रार्थना फो ( ्वत्‌ ) श्रवण करे ( घ ) वही ( सहल्लिणीभिः ) 
"हजारों प्रशंसनीय पदार्थ प्राप्त होते हैं जिन मे उन ( अतिभिः ) रक्षा आदि व्यवहार 
या ( वाजेभिः ) भन्न ज्ञान और युद्ध निमित्तक विजय के साय प्रार्यना को 
“( उपागमत्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥ ८॥ ८ 


भावार्य--जहाँ मनुष्य सभा वा सेना के स्वामी का सेवन करते हँ 


वहां 
चह सभाध्यक्ष अपनी सेना के अङ्ग वा अन्नादि पदार्थों के साथ उनके ऐप 


समीप 
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ह्र होगा है. इस की सहायता के विना किसी को सत्य सत्य सुख वा 
विजय नहीं होते हैं ॥ ८ ॥ 


अबु प्रतस्यौक॑सो हुवे तुविभर्ति नसमं । य ते पूर्व' पिता हुवे ॥ ९ ॥ 


पदाये--है मनुष्य ) (ते) तेरा (पिता ) जनक वा आचाय्ये ( यम्‌ ) 
जिस ( प्रत्नस्य ) सनातन कारण वा ( मोक्सः ) सद के ठहरले योग्य भ्रावाश के 
सका से ( तुबिप्रतिमु ) बहुत पदार्थों को प्रसिद्ध करने और ( मरम्‌ ) सव को 
यथायोग्य कार्य्यों मे लगाने दाले परमेश्वर वा सभाध्यक्ष का ( पूवे ) पहिले ( हुवे ) 
आह्वान करता रहा उन का में भी ( भनुहवे ) तदनुकूल आह्वान वा स्तवन 
करता हू ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--ईश्वर मनुष्यों को उपदेश करता है, कि हे मनुष्यो ! तुम 
को ओरो के लिये ऐसा उपदेश करना चाहिये कि जो श्रनादि कारण से 
अनेक प्रकार के कार्यों को उत्पन्न करता है, तथा जिस की उपासना पहिले 
विद्वानों ने की वा अव के करते और अगले करेंगे उसी की उपासना नित्य 
करनी चाहिये । इस मन्त्र में ऐसा विषय है कि कोई किसी से पूछे कि तुम 
किसकी उपासना करते हो उस के लिये ऐसा उत्तर देवे कि जिस को तुम्हारे 
पिता वा सव विद्वान्‌ जन करते तथा वेद जिस निराकार सर्वव्यापी सर्व- 
शक्तिमान्‌ प्रज और अनादिस्वरूप जगदीश्वर का प्रतिपादन करते हैं उसी की 
उपासना मैं निरन्तर करता हैं॥ ६॥ 


तं त्वां वयं विंखवारा शांस्महे पुरुहूत । सखें वसो जरिवृभ्यः ॥१०॥ 


पदार्य--है ( विश्ववार ) संसार को भनेक प्रकार सिद्ध करने ( पुरुहुत ) 
सभो से स्तुति को प्राप्त होते { वसतो ) सब मे रहने वा सद को भ्रपने मे वसाने वाले 
(सबै ) सब के पिय जगदीश्वर ! ( त्तम्‌ ) पूर्वोक्त { त्वा ) आपकी { चपधु ) हम 
लोग ( जरितृभ्य ) स्तुति करने वाले घामिक विद्वानो से ( आ ) सब प्रकार से 


(श्चास्महे ) भाशा करते हैं अर्थात्‌ श्राप के विशेष ज्ञात भ्रकाहा हम सभों में होने 
की इच्छा करने हैं ॥ १० 11 


भावाय--मनुष्यों को विद्वानों के समागम ही से सव जगत्‌ के रचने 
सब के पूजने योग्य सव के मित्र सव के आधार पिछले मन्त्र से प्रतिपादित 
किये हुए परमेश्वर के विज्ञान घा उपासना को नित्य इच्छा करनी चाहिये: 


बयोंकि विद्वानों के उपदेश के विना किसी को यथायोग्य विशेष ज्ञान नहीं. 
हो सकता है ॥१०॥ 


अस्माक शिमिणींनां सोम॑पाशसोपपाव्नाम । सरख वज्िन्त्ससीनाम) १ शी. 
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पदार्य--( सोमपाः ) उत्पन्न किये हुए पदार्थ की रक्षा करने वाले 
( वखिनु ) सब अविद्यारूपी अन्धकार के विनाशक उत्तम ज्ञानयुक्त ( सखे ) 
समस्त सुख देने और ( सोमपाव्नाम्‌ ) सांसारिक पदार्थों की रचना करने वाले 
( सखीनाम्‌ ) सव के मित्र हम लोगों के तथा ( सखीनामु ) सब का हित चाहनेहारी 
( शिप्रिणीनामू ) वा इस लोक और परलोक के व्यवहार ज्ञानवाली हमारी स्त्रियो 
को सब प्रकार से प्रधान ( त्वा ) आपको ( वयम्‌ ) करने वाले हम लोग ( आज्ञा- 
स्माहै ) प्राप्त होने की इच्छा करते हैं॥ ११॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में इलेपालङ्कार है श्रौर पूर्व मन्त्र से (त्वा) 
(वयम्‌ ) ( श्रा ) ( शास्महे ) इन चार पदों की अनुवृत्ति है । सब पुरुष 
वा सब स्त्रियों को परस्पर मित्रभाव का वर्तव कर व्यवहार की सिद्धि के 
लिये परमेश्वर की प्रार्थना वा श्राय राजविद्या और धर्म सभा प्रयत्न के 
साथ सदा सपादन करनी चाहिये ॥११॥ 


तथा तदस्तु सोमपाः सखें वञ्जिन्‌ तथां कृणु। यथां त उश्मसीष्टये ॥ १ २॥ 


पदार्य-हे ( सोमपाः ) सांसारिक पदार्थों से जीवो की रक्षा करने वाले 
( वख्िनु ) सभाध्यक्ष ! जैसे हम लोग ( इष्टये ) अपने सुख के लिये ( ते ) श्राप 
दास्त्रास््रवित्‌ ( सखे ) मित्र की मित्रता के श्रनुकूल जिस मित्राचरण के करने को 
( उइमसि ) चाहते झौर करते है( तथा ) उसी प्रकार से आपकी ( तत्‌) 
मित्रता हमारे में ( स्तु ) हो श्राप ( तथा ) वैसे ( कृणु ) कीजिये ॥ १२॥ 


आयायं-जैसे सय का हित चाहने वाला श्रौर सकलविद्यायुक्त सभा 


सेनाध्यक्ष निरन्तर प्रजा की रक्षा करे वैसे ही प्रजा सेना के मनुष्यों को भी 
उसकी रक्षा की संभावना करनी चाहिये ॥१२॥ 


रेवतीनेः सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवांजाः । क्वुमन्तो याभिमेदेम ॥१३॥ 


पदार्य--( क्षुमन्तः ) जिन के श्रनेक प्रकार के श्रन्त विद्यमान हैं वे हम लोग 
( याभिः ) जिन प्रजामों के साय ( सधमादे ) थानन्दयुक्त एक स्थान में जैसे 
आनन्दित होवें वसे ( दुवियाजाः ) बहुत प्रकार के विद्यावोषवाली ( रेवतीः ) 
जिनके प्रशंसनीय घन हैं ये प्रजा ( इन्द्रे ) परमंश्वर्य के निमित्त (सन्तु) 
हों ॥ १३॥ 

भावायं-यहां वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । मनुष्यों को सभाध्यक्ष 
सेनाघ्यक्ष सहित सभाझ्रों में सव राज्य विद्या और धर्म के प्रचार करने वाले 
कार्य स्थापन करके सब सुख भोगना वा भोगाना चाहिये और वेद की रज्ञा" 
से एकसे रुप स्वभाव और एकसी विद्या तथा युवा ग्रवस्था वाले स्त्री और 
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पुरुषों की परस्पर इच्छा से स्वयवर विधान से विवाह होने योग्य है झौर वे 
अपने घर के कामों में तथा एक दूसरे के सत्कार मे नित्य यत्न करें और वे 
ईदवर की उपासना वा उस की आज्ञा तथा सत्पुरुषों की आज्ञा में सदा चित्त 
देवे डिन्तु उक्त व्यवहार से विरुद्ध व्यवहार में कभी किसी पुरुष वा स्त्री को 
क्षणमर भी रहना न चाहिये ॥१३॥ 
आ घ तावान्तमनापः स्तोतृभ्यो धुष्णदियानः। ऋणारक्षं न चक्रयो:॥ १४ 
पदार्थ--हे ( धृष्णो ) अति घुष्ट ( त्मना ) अपनी कुशलता से { आप्त. ) 
सर्वविद्यायुवत सत्य के उपदेश करने झौर ( इयानः ) राज्य को जानने वाले राजनु 
( त्वावान्‌ } आप से ( घ } भाप हो हो जो आप ( चळूयोः } रय के पढ्यो की 
(अक्षम ) घुरी के ( न ) समान ( स्तोतृम्धः } स्तुति करने वालो को { भ्रान्द्णो: ) 
प्राप्त होने हो ॥ १४॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार और प्रतीपालङ्कार है । जैसे 
पहियो की धुरी रथ को धारण करने वाली घूमती भी अपने ही मे ठहरीसी 
रहती है और रथ को देशान्तर मे प्राप्त करने वाली होती है बेसे ही आप 
राज्य को व्याप्त होकर यथायोग्य नियम रखते हो ॥१४॥ 
आ यददुवं: शतक्रतवा कामँ जरित्‌,णाम्‌ । ऋणोरक्षं न शभिः ॥ १५ 
पदार्य-हें ( शतक्रतो ) श्रनेकवि विद्या बुद्धि वा क्मयुका राजएभा 
स्वामिन्‌ ! आप स्तुतिं करने वाले घामिक जनो से (तत्‌) जो आप का ( द्रुबः ) 
सेवन है उसको प्राप्त होकर ( श्रवदीमिः ) रय के योग्य वर्मों से { अक्षस्‌ ) उसकी 
चुरो के ( न ) समान उन ( जरितूणाभ्‌ ) रतुति करने वाले धामिक जनो कौ 
{कामम्‌ ) कामनाओ को ( आ ) ( ऋणोः ) अच्छी प्रवार पूरी करते हो ॥। १५॥ 


भावाय -इस मन्त्र में उपमालकार है । जैसे विद्वानों का सेवन 
विद्याधियों का अभीष्ट भ्र्थात्‌ उन को इच्छा के अनुक्कल कामों को पूरा 
करता है वैसे परमेश्वर का सेवन धामिक सज्जन मनुष्यों का अभीष्ट पूरा 
करता है इसलिये उनको चाहिये कि परमेश्वर की सेवा नित्य करें ॥१४॥ 
दाखदिन्द्रः पो्सयद्धिजिगाय नानंदधि: शखंसभियनांनि । 
स ने हिरण्यरथं दंसनावान्त्स नंः सनिता सनये स नेऽ्दात्‌॥१६॥ 


_बढार्ष--( इस्दः } जगत्‌ बा रचने दाला ईश्वर ( शबदन्‌ ) अनादि सनातन 
सारण से ( नानदद्मि ) दडफ झर ग्ना आदि शब्दों को झरती हुई बिजली 
और नदी अचेतन रौर जीद तथा ( झाइवसद्णिः ) प्रति प्रशंसनीय प्राण वाले चर 
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वा ( प्रोपुयद्भिः ) स्थूल जो कि अचर हैं उन कार्य्येख्पी पदार्थों से ( घनानि ) 
पृथिवी सुवर्ण श्रौर विद्या आदि घनों को ( जिगाय ) प्रकर्पंता अर्थात्‌ उति को 
प्राप्त करता है ( सः ) यह्‌ ( दंसनावान्‌ ) कर्मो का फल देनेहारा और साधनों से 
संयुक्त ईश्वर ( नः ) हमारे लिये ( हिरण्यरयध्‌ ) ज्योति वाले सूर्य आदि सोक 
वा सुवणं आदि पदार्थों के प्राप्त कराने वाले पदार्थो को और विमान आदि रथों की 
( भ्रदात्‌ ) प्रत्यक्ष करता है ( सः ) वह ( नः ) हमको सुखों के ( सनये ) भोग के 
लिये ( सनिता ) विद्या कर्म झऔर उपदेश से विभाग करने वाला होकर सब सुखों 
को ( भ्रदात्‌ ) देता है बैसे सभा सेनापति और न्यायाधीश भी वर्ते ॥ १६ ॥ 


भवार्य--जैसे जगदीश्वर सनातन कारण से चर और श्रचर कार्यो 
को उत्पन्न करके इन्हों से सच जीवों को सुख देता है वसे सभा सेनापति 
न्यायाधीश लोग सत्र सभा सेना ओर न्याय के अंगों को सिद्ध कर सब प्रजा 
को निरन्तर ग्रानन्दयुक्त करते है जैसे इससे और कोई संसार का रचने वा 
कम फल का देने और ठीक न्याय से राज्य का पालन करने वाला नहीं हो 
सकता बैसे वे भी सब कार्य्य करें ॥१६॥ 


आर्थिनावश्वावत्येपा यातं शवीरया । गोमदसा हिरण्यवत्‌ ॥ १७॥ 


पदाये-हे (दस्ता) दारिद्रथ विनाश कराने वाले ( श्रश्विनौ ) विणली 
भर पृथिवी के समान विद्या ओर क्रियाकुशल शिल्पि लोगो ! तुम ( इषा ) चाही 
हुई ( अश्वयत्या ) वेग श्रादि गुणयुक्त ( शवीरया } देशान्तर को प्राप्त कराने 
वाली गति के साय ( हिरण्यवत ) जिसके सुवर्ण आदि साधन हैं श्रौर ( गोमत्‌ ) 
जिस में सिद्ध किये हुए घन से सुख प्राप्त कराने बाली बहुत सी क्रिया हैँ उस रथ 
को ( आयातमु ) अच्छे प्रकार देयान्तर को पहुँचाइये ॥ १७॥ 


भावार्य--पूर्वोक्त अश्वि ग्रर्थात्‌ सूर्य्यं और पृथिवी के गुणों से चलाया 
हुआ रथ शीघ्र गमन से भूमि जल और भ्रन्तरिक्ष में पदार्थो को प्राप्त करता 
है इस लिये इस को शीघ साधना चाहिये ॥१७॥ 
समानयोजनो हि बाँ रथे दखावमंत्येः । समुद्रे अश्विनेयते ॥१८। 

पदार्द--है { दस्रौ ) मार्ग चलने यी पोड़ा को हरने वाले ( अश्विना ) 
उक्त अदिव के समान झिल्पकारी विद्वानो ! ( याम ) तुम्हारा जो सिद्ध विया हुआ 
( समयोजनः ) जिस में तुन्य गुण से झश्व लगाये हों ( झमत्यंः ) जिसके रीचने 
में मनुष्य प्रादि प्राणि न लगे हो वह ( रथः ) नाव मादि रयसमूद्‌ { समुदे ) जत 
से पूर्ण सागर या अन्तरिक्ष में ( ईयते ) ( अइवयत्या ) वेग आदि गुणयुक्त 
( घोरया) देशान्तर को प्राप्त सराने याली गति के साय समुद्र के पार घौर यार 
बो प्राप्त पराने वाला होता है उम को सिद बीजिये॥ १८ ॥ 


१५८ ऋग्वेद: मं० १। सु० ३०॥ 

भाषार्य--इस मन्त्र मे पूर्व मन्त्र से (शरश्ववत्या) (शवीरया) इन दो 
पदों की अनुचूत्ति है। मनुष्यों की जो अग्नि वायु और जलयुक्त कलायन्त्रीं 
से सिद्ध किई हुई नाव है वे निस्सदेह समुद्र के अन्त को जल्दी पहुंचपाती हैं। 
देसी ऐसी नावो के विना भ्रभीष्ट समय में चाहे हुए एक स्यान से दूसरे 
स्थान को जामा नही हो सकता है ॥१८॥ 


न्यरध्व्यस्यं मूधेनि चक्रं रयस्य येमथुः | परि द्यामन्यदीयते ॥१९॥ 


पदार्थ--है अड्दिनौ विद्यायुक्त शिल्पि लोगो ! दुम दोनो ( अध्न्यस्य ) जो 
(कि विनाश करने योग्य नही है उस ( रथस्य } विभाते आदि यान के ( मूर्धनि ) 
उत्तम अङ्ग अग्रभाग मे जो एक और ( झन्मत्‌ ) दूसरा नीचे की ओर कलायन्त् 
बनाओ तो वे दो चक्र समुद्र वा ( चामु ) भ्राकाश पर भी ( निपेमधुः ) देश 
दैशान्तर मे जाने के वास्ते वहुत भ्रच्छे हो । इन दोनो चककरों से जुड़ा हुआ रय 
जहा चाहो वहा ( ईयते ) पहुँचाने वाला होता है॥ १६ ॥ 


शआवादे--शिल्दि विद्वानों को मोम्ण है कि जो शीक्ष जाते आने के 
लिये रथ बनाया चाहे तो उस के आगे एक एक कलागन्वयुक्त चक्र तथा 
सव कलाओं के घूमने के लिये दूसरा चक्र नीचे भाग मे रच के उस में यन्त्र 
के साथ जल और भ्रग्नि भ्रादि पदार्थों का प्रयोग करें इस प्रकार रचे हुए 
यान भार सहित शिल्पि विद्वान्‌ लोगों को भूमि समुद्र और अन्तरिक्ष मार्ग 
से सुखपूर्वक देशान्तर को प्राप्त करता है ॥१६॥ 


कस्तं उपः कधमिये भुजे मत अमर्त्ये । कं नक्षसे विभावरि॥२ ० 


पदार्थ--हे विद्याप्रियजन ¦ जो यह { मत्यं ) कारण प्रवाह रूप से नाश- 
रहित ( कषग्निये ) झयतप्रिय ( विभावरि ) भोर विविध जगत्‌ को प्रकाश करने 
वाली ( उपा ) प्रात काल की बेला ( भुजे ) सुख भोग कराने के लिये प्राप्त होती 
है उसको आप्त होकर तू (कम्‌ ) किस मनुष्य को ( नक्षसे ) प्राप्त गही होता 
और ( कः ) कौन ( मत्तः ) मनुष्य { भुजे ) सुख भोग्ने के सिये (ते) तेरे 
आश्रय को नही प्राप्त होदा ॥ २० ॥ 

आवायं--इस मन्व में काक्वथे है । कौन मनुष्य इस काल को सूक्ष्म 
गति जो व्यथं सोते के अयोग्ध है उसको जाने जो पुरुषार्थ के झारम्भ का 
आदि समप घ्रात काल है उस के निश्चय से प्रात.काल उठ कर जव तक 
सोने का ससय न हो एक सी क्षण व्यर्थ न खोबे । इस प्रकार समथ के 


सार्थपन को जानते हुए मनुष्य सव काल सुख भोग सकते है, किन्तु आलस्य 
करने वाले नही ॥२०॥४ 


ऋग्वेद: मं० १।सू० ३१॥ १५६ 
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चयं हि ते अमन्मह्यान्तादा पराकात्‌ । अश्वे न चित्रे अरूपि ॥२१॥ 


पदार्थ--हे कालविद्यावित्‌ जन ! जँसे ( वयम्‌ ) समय के प्रभाव को जानने 
"बाले हम लोग जो ( चित्रे ) आश्चयंरूप ( अरबि ) कुछ एक लाल गुणयुक्त उपा है 
उस को ( भ्रा श्रन्तातृ ) प्रत्यक्ष समीप वा ( श्रापराकात्‌ ) एक नियम किये हुये 
दूर देश से ( अश्वे ) नित्य शिक्षा के योग्य घोड़े पर बैठ के जाने आने वाले के (न) 
समान ( अमन्महि ) जानें वैसे इस को तू' भी जान ॥ २१॥। 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो मनुष्य भूत, भविष्यत्‌ 
और वर्तमान काल का यथायोग्य उपयोग लेने को जानते हैं उनके पुरुषार्थ से 
समीप वा दूर के सब कार्य सिद्ध होते हैं ! इस से किसी मनुष्य को कभी क्षण 
भर भी व्यर्थं काल खोना न चाहिये ॥ २१ ॥ 


त्वं त्येभिरा गहि वाजेंभिईहितर्दिवः । अस्मे रयि नि धारय ॥२२॥ 


पदार्थ--हे काल के महात्म्य को जानने वाळे विद्वान्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू जो 
4 दिवः ) सूर्य किरणों से उत्पन्न हुई उन की ( दुहितः ) लड़की के समान भ्रातःकाल 
की वेला ( त्येभिः ) उसके उत्तम श्रवयव अर्थात्‌ दिन महीना झादि विभागों से वह्‌ 
हम लोगों को ( वाजेमिः ) अन्न श्रादि पदार्थों के साथ प्राप्त होती श्रौर घतादि 
पदार्थों की प्राप्ति का निमित्त होती है उस से ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( रमिमु ) 
विद्या सुवर्णादि घनों को { निषारय ) निरन्तर ग्रहण कराग्रो और ( श्रागहि ) इस 
प्रकार विद्या की प्राप्ति कराने के लिये प्राप्त हुआ कीजिये कि जिससे हम लोग भी 
समय को निरथंक न खोवें ॥ २२॥ 

भावाये--जो मनुष्य कुछ भी व्यर्थं काल नहीं खोते उन का सव काल 
कामों की सिद्धि का करने वाला होता है ॥ २२॥ 

इस मन्त्र में पिछले सुक्त के श्रनुवंगी (इन्द्र) (अश्वि) भौर (उपा) 
समय के वर्णन से भ्रनुपंगी अर्थो के साथ इस सूक्त के अर्थ की संद्भति जाननी 
चाहिये । 


यह्‌ तोसवौ सूवत समाप्त हुप्रा ॥ 


आड्िरसो हिरण्यस्तूप ऋषिः । भ्रग्निर्देवता । १--७। ६-११ जगती छन्दो 
निषादः स्वरः। ८। १६॥ १८ त्रिष्टुप्‌ च छन्दः । धंवतः स्वरः या 


समग्ने प्रथमो अङ्किरा ऋपिदेवो देवानामभवः शिवः सखा । 
तवं ब्रते कवयों विश्ननापसोऽनायन्त मरुतो आजरष्टयः ॥१॥ 


१६० स्वेदः सं० १।सू०३१॥ « 
eres 

पदार्ष- हे ( आगे ) झाप ही प्रकाशित दौर विज्ञान स्वख्प मुक्त जगदीरवर £ 
जिस कारण ( त्वम्‌ ) आप ( प्रयमः ) अनादि स्वरूप अर्थाद्‌ जगतुकल्प को मादि 
चे सदा वमान ( श्रद्धिराः ) ब्रह्माण्ड के पृथ्वी आदि, शरीर के हस्त पाद आदि 
अद्धो के रस रूप अर्यात्‌ अन्तर्यामी { ऋषि. ) सर्व विद्या से परिपुर्ण वेद के उपदेश 
करने और ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( देवः ) आनन्द उत्पन्न करने ( शिव. ) मगल- 
मय तथा भाणियों को मगल देने तथा ( सला ) उनके दुःख दूर करने से सहायकारी 
( भ्रभवः ) होते हो और जो ( विद्मनापसः ) ज्ञान के हेतु काम युक्त (मदत: } घर्मे 
को प्राप्त मनुप्य ( तव ) आप की ( ब्रते ) आशा नियम में रहते हैं, इससे बही 
( भ्राजहष्टय. ) प्रकाशित भर्थात्‌ ज्ञान वाले ( कवयः ) कवि विद्वान्‌ ( अजायन्त ) 
होते हैं ॥ १७ 

भावायं--जो ईश्वर की आज्ञा पालन घर्म और विद्वानों के संग केः 
सिवाय और कुछ काम नही करते है उनकी परमेश्वर के साथ मित्रता होती 
है फिर उस मित्रता से उनके आत्मा में सतू विद्या का प्रकाक्ष होता है पर, 
बे विद्वान्‌ होकर उत्तम काम का अनुष्ठान करके सव प्राणियों के सुख करने 
के लिये प्रसिद्ध होते हैं ॥ १ ४ 


ल्वमप्रे थमो अङ्गिरस्तमः कविदेवानां परिं भूपसि व्रतम्‌ । 
विश्वसे सव॑नाय मेपिंरों द्विमाता शयुः कंतिधा चिंदायवे' ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( भग्ते ) सव दुःखो के नाश करने ओर सब दुष्ट दाजुमो के 
दाह करने वाले जगदीश्वर वा सभासेनाध्यक्ष ! जिस कारण ( त्वम्‌ ) भप ( प्रथमः ) 
अनादिस्वरूप वा पहिले मानने योग्य ( शमु. ) प्रलय मे सव प्राणियो को सुलाने 
( मेधिरः ) सूष्टि समप मे सव को चिताते ६ दविभाता ) भ्रकाशवान्‌ वा लोकों के 
निर्माण प्रर्षात्‌ सिद्ध करने वा तद्या जनाने वाते ( प्रद्धिरत्तमः ) जीव प्राण शौर 
मनुष्यों मे त्यन्त उत्तम (विश्रु } सर्वेव्यापक वा समा सेना के मर्गों से शत्रु बलो 
में ध्याप्त स्वभाव ( कविः ) ओर सब को जानने वाले हैं ( दिवु ) उती कारण से 
( प्रायवे ) मनुष्य वा ( जिदवस्ले ) सद ( भुवनाय ) ससार के लिये ( देदानाम ) 
विद्वान्‌ वा सूर्यं और पूविवी भादि लोकों के ( द्रतम्‌ ) धर्मयुक्त नियमो को 
| रतिधा-कई प्रकार से ] ( पारिभूर्षास ) सुशोमित करते हो ॥ २॥ 

भावाष--इस मन्त्र मे इ्लेपालद्धार है १ परमेदवर वेद द्वारा वा उसके 
पढ़ाने से विद्वान्‌ मनुष्य के विद्या घमं रूपी द्रत दा लोकों के मियमरूपी 
भरत को सुशोभित करता है जिस ईश्वर ने सूर्य आदि प्रकाशमान्‌ 
वा वायु पृथ्वी आदि अप्रकाशवात्‌ लोक समूह रचा है वह्‌ सर्वव्यापी 
है। प्रोर ईश्वर को रची हुई सुष्टि से विद्या को प्रकाशित करता 
है बह. विद्यात्‌ होता है उस ईश्दर वा विद्वान्‌ के विना कोई पदार्थ 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ३१॥ १६१ 
विद्या वा कारण से कार्यरूप सव लोकों के रचने धारणो श्रौर जानने को 
समर्थ नही हो सकता ॥ २ ॥ 


त्वमंग्रे मथमो मांतरिःवंन आविभैव सुक्रतुया विवस्वते । 
अरेजेतां रोद॑सी होतुवर्येऽसव्नोरभारमयंजो महो व॑सो ॥ ३ ॥ 


पदायं-हे ( ग्ने ) परमात्मन्‌ वा विद्वन्‌ ! ( प्रयमः ) श्रनादिस्वरुप वा 
समस्त कार्यों में अग्रमंता ( त्वस्‌ ) आप जिस ( सुक्रतुया ) श्रेष्ठ बुद्धि और कर्मों को 
सिद्ध कराने वाले पवन से ( होहुदूयें ) होताओं को ग्रहण करने योग्य ( रोदसी ) 
विद्युत्‌ और पृथिवी ( श्ररेजेताम्‌ ) अपनी कक्षा में धूमा करते हैं उस ( मातरिदवने ) 
अपनी आकाश रूपी माता में सोने वाले पवन वा ( विवस्वते ) सूर्यलोक के लिये 
उनको ( श्राबिः, भव ) प्रकट कराइये हे ( वसो ) सव को निवास करानेहारे ! आप 
शत्रुओं को ( असघ्नो: ) विनाश कीजिये जिनसे ( महः ) बडे २ ( भारम्‌ ) भारयुक्त 
यान को ( अयजः ) देश देशान्तरमें पहुँचाते हो उनका वोध हमको कराइये !! ३॥। 


भावार्थ--कारण रूप श्रग्नि श्रपने कारण और वायु के निमित्त से सूर्य 
रूप से प्रसिद्ध तथा अन्धकार विनाश करके पृथिवी वा प्रकाश का घारण 
करता है वह यज्ञ वा शिल्पविद्या के निमित्त से कलायंत्रों में सयुक्त किया 
हुआं । बड़े वड़े भारयुक्त विमान श्रादि यानो को शीघ्र ही देश देशान्तर में 
पहुंचाता है ॥ ३॥ 


त्वम॑ग्ने मनेवे द्यामवाशयः पुरूरवंसे सुकृते' सुकृत्तरः । 
श्वात्रेण यत्पत्रोमुच्य॑ंसे पर्या तवा पूर्वेमनयन्चापरं पुनः ॥ ४॥ 


पदायं-हे ( अग्ने ) जगदीइवर ! ( सुकृत्तरः ) अत्यन्त सुझुत कर्म करने 

चाले ( त्वमु ) सर्व प्रकाशक धराप ( पुुरयसे ) जिसके बहुत से उत्तम उत्तम विद्या- 
युक्त वचन हैं और ( सुरते ) अच्छे प्रच्छे कामों को मरने वाला है उत ( मनवे ) 
ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ के लिये ( द्याम्‌ ) उत्तम सूर्यलोक को ( भ्रवाशयः ) प्रकाशित किये 
हुए है । विद्वान लोग ( इवाभ्रेए ) धन और विज्ञान फे साथ वर्तमान (पूर्वम्‌ ) 
ˆ धूववल्प घा पूर्वजन्म में आप्त होने योग्य ग्रौर ( श्रपरम्‌ ) इसके आगे जन्म मरण 
आदि से भलग प्रतीत होने वाले झपको (पुनः) बार-बार (अनयन) प्राप्त होते हैं। 
हे जीव [तू जिस परमेश्‍वर फो येद प्रौर विद्वान्‌ लोगउ पदेशा ये प्रतीत कराते हैं जो 
सवा) तुके { इवाधेण ) घन घौर विज्ञान फे साय वर्तमान (पूम्‌) पिछे (भ्रपरम्‌) 
अगले देह यो ग्राप्त कराता है और जिसके उत्तम ज्ञान से मुक्त ददा में ( पिप्रोः ) 
आता और पिता से तू ( पर्यामुच्यसे ) सव प्ररार के दुःख से छूट जाता तया जिसके 
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नियम से मुक्ति से महाकल्प के भन्त मे फिर सपार में आता दवै उसका विज्ञान वा 
सेवन तू! ( आ ) अच्छे प्रकार कर ॥ ४॥ 

भादाय--जिस जगदीरवर ने सूर्य आदि जगत्‌ रचा वा जिस विद्वान्‌ 
से सुशिक्षा का ग्रहण किया जाता है उस परमेश्वर वा विद्वान्‌ की प्राप्ति 
अच्छे कर्मों से होती है तथा चकर्वात राज्य आदि घन का सुख भी वैसे ही 
होता है ॥ ४ ॥ 


त्वमग्ने हपभः पुंष्तिदेन उद्येतर चे भवसि श्रवाय्यः 1 
य आहुति परि वेदा वर्षदक्क॒तिमेकांयुरओे विशं आविवासति ॥ ५ ॥ 

पदार्य--हे ( अग्ने ) यज्ञक्रिया फलबित्‌ जगद्गुरो परेश ! जो ( त्वभ्‌ ) 
आप ( प्रे } प्रथम ( उद्यतत्नूचे ) स्रक्‌ अर्थात्‌ होम और ग्रहण बरने वाली वरतु 
अढाने के पात्र को अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले मनुष्य के लिये { थवाण्यः ) सुनने 
सुनाने योग्य ( वृषभ: ) ओर सुख वर्षाने वाले ( एकायुः ) एक सत्य गुण कर्म स्वभाव 
रुप वर्तमान युक्त तथा ( पूष्दिवदधंनः } पुष्टि वृद्धि करते बाले ( भवसि ) होते हैं 
(यः) जो आप ( वधद्कृतिम्‌ ) जिसमे कि उत्तम उत्तम क्रिया की जाय 
( आहुतिम्‌ ) तथा जिससे धर्मयुक्त आचरण किये जाय उसका विश्ञात कराते हैँ 
( विश्व. ) प्रजा पुष्टि वृद्धि के साथ उन आप और सुखो को { पर्याविवाक्षति ) अच्छे 
प्रकार से सेवन करती है॥ ५॥ 

भावा्यं-सनुष्यो को उचित है कि पहिले जगत्‌ का कारण ब्रह्मज्ञान 
और यज्ञ की विद्या में जो क्रिया जिस जिस प्रकार के होम करने योग्य पदाथ 
हैं उनको अच्छे प्रकार जानकर उनकी यथायोग्य क्रिया जानने से शुद्ध वायु 
और वर्षा जल की शुद्धि के निमित्त जो पदार्थे हैं उनका होम अग्नि में करने 


से इस जगत्‌ में यड बड़े उत्तम उत्तम सुख चढते हैं और उनसे सच प्रजा 
आगन्दयुक्त हाती है॥ ५॥ 


त्वमग्ने हजिनव॑चेनि नरं सवमन्‌ पिपर्षि विदथे विचर्षणे । 
यः शूरसाता परितमम्ये घेने दश्नेमिशित्समुंता हसि भूय॑सः ॥ ६ ॥ 
पदार्य--हे { स्मत्‌ ) सद पदार्थो का सम्बन्ध कराने { चिचषंरो ) भनेक 
प्रकार के पदार्थों यो भच्छे प्रकार देखने वाले ( अग्ने ) राजनीतिविद्या से शोभायमान 
सेनापति 1६ यः ) जो तू ( विदथे ) धर्मयुक्त यज्ञरूपी । ( शूरसातौ ) संग्राह मे 
(दश्रेभिः) घोड़े ही साथनो मे (दुजितबसेलिम्‌) अधर्मे भार्ग में चलने वाले ( नरम्‌ } 
मनुष्य और ( सूपतः } बहुत झतुओ का [ हंसि ) हननकततों है ओर ( सभूता ) 
अच्छे प्रकार सत्य कमो को ( विपि ) पातनकर्ता है! जो चोर पराये पदार्थों के 
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हरमे की इच्छा से ( परितवम्ये ) सव ओर से देखने योग्य ( धने ) सुवणं विद्या 
और चक्रवर्ति राज्य आदि धन की रक्षा करने के निमित्त आप हमारे सेनापति 
हुजिये ॥ ६॥ 

मावार्थ-परमेश्‍वर का यह स्वभाव है कि जो पुरुष अधर्म छोड़ धर्म 
करने की इच्छा करते हैं उनको अपनी कृपा से शीघ्र ही घमं में स्थिरकर्चा 
है। जो धम से युद्ध वा धन को सिद्ध करना चाहते हैं उनकी रक्षा कर उनके 
कर्मों के अनुसार उनके लिये धन देता और जो खोटे आचरण करते हैं उन 
को उनके कर्मों के अनुसार दण्ड देता है। जो ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान 
घर्मात्मा थोड़ भी युद्ध के पदार्थो से युद्ध करने को प्रवृत्त होते हैं ईश्वर उन्हीं 
को विजय देता है औरों को नहीं ॥ ६॥ 
सव॑ तम॑ग्ने अमृतत्व उत्तमे मे दधासि श्रव॑से दिवेदिवे । 
यस्तांतूपाण उभयांय जन्मने मर्यः कृणोषि प्रय आ च॑ सूरये' ॥७॥ 

पदार्य--हे (श्रग्ने ) जगदीश्वर ! आप (यः) जो (सूरिः ) बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य ( दिवेदिय ) प्रतिदिन ( अदसे ) सुनने के योग्य अपने लिये मोक्ष को 
चाहता है उस ( मत्तम्‌ ) मनुष्य को ( उत्तमे ) भ्रत्युत्तम ( भ्रमृतरवे ) मोक्षपद मे 
स्थापन करते हो श्रौर जो बुद्धिमान्‌ अत्यन्त सुख भोग कर फिर ( उभयाय ) पूव 
अर पर ( जन्मने ) जन्म के लिये चाहना करता हुआ उस मोक्षपद से निवृत्त होता 
है उस ( सूरये ) युढधिमान्‌ सज्जन के लिये ( मयः ) सुख थ्रौर ( प्रयः ) प्रसन्नता 
को (आ कृणोयि ) सिद्ध करते हो॥ ७॥ 

भावायं--जो ज्ञानी धर्मात्मा मनुष्य मोक्षपद को प्राप्त होते हैं उनका 
उस समय ईश्वर ही आधार है जो जन्म हो गया वह पहिला और जो मृत्यु 
वा मोक्ष होके होगा वह दूसरा, जो है वह तीसरा श्रोर जो विद्या वा 
आचार्य से होता है बह चोथा जन्म है, ये चार जन्म मिल के जो मोक्ष के 
"पश्चात्‌ होता है वह दूसरा जन्म है इन दोनों जन्मों के घारण करने के 
लिये सव जीव प्रवृत्त हो रहे हैं, मोक्षपद से छूटकर संसार की प्राप्ति होती है 
यह भौ व्यवस्था ईश्वर के आर्घीन हैं ॥७॥ 


त्वै नो अग्ने सनये धनांनां यशसँ कारु कृंश॒हि स्तवानः । 
ऋष्याम कर्मापसा नवेन देवेद्योवाएथिवी प्रावत नः ॥ ८॥ 


पदायं-हे ( आग्ने } कीति ओर उत्साह के प्राप्त कराने वाले जगदीश्वर या 
परमेश्वरोपासक ! ( स्तवानः ) भाप स्तुति को प्राप्त होते हुए ( नः ) हम लोगों षे 
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( घनानाम्‌ ) विद्या सुवर्ण चकर्वात राज्य प्रसिद्ध धर्मों के { सनपे ) मथायोग्य 
कार्य्या में व्यय करने के लिये ( यशसम्‌ ) कीतियुक्त ( कारण ) उत्साह से उत्तम 
कर्म करने वाळे उद्योगी मनुष्य को नियुक्त ( कृशहि ) कीजिये जिस से हम लोग 
नवीन ( अपसा ) ( पुदषार्थ ) से नित्य नित्य वृद्धियुक्त होते रहें और भाप दोनों 
विद्या की प्राप्ति के लिये (दिवः ) विद्वानों फे साथ करते हुए (न ) हम लोगों, 
की धौर ( ावापूथिदी ) सूर्य प्रकाश भौर भूमि को (प्राधतमू) रक्षा 
कीजिये ॥ ५ ॥ 

भद्यार्थ--मनुष्यों को परमेश्वर की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये 
कि हे परमेश्वर ! कृपा करके हम लोगों में उत्तम घन देने वाली सव शिल्प 
विद्या के जानने वाले उत्तम विद्वानों को सिद्ध कीजिये जिससे हम लोग 
उनके साथ नवीन नवीन पुरुपार्थ करके पृथिवी के राज्य और सव पदार्थों से 
यथायोग्य उपकार ग्रहण करें ॥८॥ 


त्वन्नो' अग्ने पित्रोरपस्थ आ देवो देवेप्वंनक्ध जागृंविः । 
तनूकुदवोधि प्रपंतिथ् कारये त्वं कस्पाण बसु विश्वमोपिषे ॥९॥ 
पदाये--है { अनव ) उत्तम कमंयुत्रत सब पदार्थो के जानने वाले सभा- 
पते ( जागृविः ) धर्मग्रुवत पुश्पाथे में जागने ( देव” ) सब प्रकाश करने ( तनूकृद्‌ ) 
पोर बढे बडे पृथिवी आदि बडे लोको मे रहरनेहारे श्राप (बेधेषु ) विद्ठाण वा 
अग्नि श्रादि तेजस्वी दिव्य गुणयुक्त लोको मे { विश्रो. ) माता पिता के { उपस्थे ) 
समीपस्य व्यवहार मे ( नः ) हम लोगो को ( ऊपिषे ) बार वार नियुदत कीजिये 
{ कल्पाण ) हे भ्रत्मन्त सुख देने वाले राजन्‌ ! ( प्रभतिः ) उत्तम ज्ञान देते हुए 
श्राप ( कारवें ) कारीगरी के चाहने वाले मुझ को ( यसु ) विद्या चक्रवत राज्य 
पदयो से सिद्ध होते वारे { विश्णु ) समस्त घन का { आएयोि ) यच्छे, प्रकार 
बोध कराइये 1 ६॥ 
आावायं फिर भी ईश्वर को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये कि 
हें भगवन्‌ ! जब जव आप जन्म दें तव तव श्रेष्ठ विद्वानों के सम्बन्ध में 
जन्म दें और वहा हम लोगो को सवे विद्यायुक्त कीजिये जिस से हम लोग 
सव घर्नो को प्राप्त होकर सदा सुखी हों ॥६॥ हि 
सपने प्रम॑तिस्त्व॑ पितासि नरत्वं वयस्तव जामयो' वयम्‌ । 
सन्ता राय; शतिनः सं संसतिणंः सुवीरं यन्ति बतपामंदराभ्य ॥१०॥ 


पराये--हे ( अदम्य } उत्तमकर्मयुय्त ( झग्ने ) यथायोग्य रचना कर्म जानते 
चले सभाष्यक्ष ! ( प्रमतिः ) त्यन्त मान को प्राप्त हुए ( त्वमु ) समरत सुख के 
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प्रकट करनेहारे आय ( नः ) हम लोगों के ( पिता ) पालने वाले तथा (तम ) 
आायुर्दी के बढवानेहारे तथा आप हम लोगों को ( वपःकृत्‌ ) बुढ़ापे तक विद्या 
सुख में श्रायुर्दा व्यतीत करानेहारे हैं ( तव ) सुख उत्पन्न करने वाले आपकी कृपा 
से हम लोग ( जामयः ) ज्ञानवान्‌ संतान युक्त हों दयायुक्त ( त्वम्‌ ) आप वेसा 
प्रबन्ध कीजिये और जैसे ( शतिनः ) सैकडौं वा ( सहस्रिणः) हजारों प्रशंसित 
पदार्थ विद्या वा कर्मयुक्त विद्वान्‌ लोग ( ब्रतपाम्‌ ) सत्य पालने वाले ( सुवीरमु ) 


र 


अच्छे भ्रच्छे वीर युक्त आपको प्राप्त होकर ( रायः ) घन को ( सम्‌ ) ( यन्ति ) . 
मच्छी प्रकार प्राप्त होते हैं वैसे आपका आश्रय किये हुए हम लोग भी उन घनों _ 


को प्राप्त होर्वे ॥ १० ॥ 


भावार्थ--जँसे पिता सन्तानों को मान और सत्कार करने के योग्य है 
वैसे प्रजाजनों को सभापति राजा है ॥ १०॥ 


त्वामंग्ने प्रथममायुमायवे' देवा अंकृष्वन्नहुपस्य विपरतिम्‌ । 
इळांमकृम्वन्मनुंपस्य शास॑नीं पितुर्यत्पुत्रो ममकस्य जायंते ॥११॥ 


पदार्थ--हे ( श्रग्ने ) शरमृतस्वरूप सभापते ! तू जैसे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग 
( शासनीस्‌ )सत्यासत्य के निय का निमित्त ( इळाम्‌ ) चार वेदों की वाणी को 
( प्रकुथ्वन्‌ ) करें। ( नहुपस्य ) मनुष्य के ( आयवे ) विशेष ज्ञान के लिए 
( झञासनीम्‌ ) जिससे सब विद्या और घर्माचार युक्त नीति से उसको ग्रहण करके 
( प्रथमम्‌ ) प्रनादिस्वरूप जिस न्याय से प्रजा योग्य ( श्रायम्‌ ) प्राप्त होने (विइप- 
पतिम्‌ ) प्रजा पुत्र श्रादिको के रक्षा करने वाले सभापति राजा को चारों बेदों की 
वारी व सत्य व्यवस्था को ( अकृण्वन्‌ ) प्रकाशित करते हैं वसे ही ( ममकस्य ) 
ज्ञानवान्‌ ( नहुषस्य ) मनुष्य की जो वेदवाणी है उसको आप प्रकाशित कीजिये 1।११॥ 


भवार्ष--ईदवरोक्त व्यवस्था करने वाले वेद शास्त्र और राजनीति . 


के विना प्रजा पालनेहारा सभापति राजा प्रजा नहीं पाल सकता है और 
प्रजा राजा के अज्ञ संतान के तुल्य होती है इससे सभापति राजा पुत्र के 
समान प्रजा को शिक्षा देवे ॥ ११॥ 


तवन्नो' अग्ने तव॑ देव पायुभिमयोनो' रक्ष तन्वंश्च वन्य । 
आता तोकस्य तनये यवामस्य निमेपं रक्ष॑गाणस्तवं बते ॥ १२ ॥` 


पदाये--हे ( देव )सव सुख देने और ( वन्द ) स्तुति करने योग्य ( अग्ने ) 
तथा यथोचित सब की रक्षा करने वाले परमेश्‍वर ! ( तव ) सर्वाधिपर्ति आपके 
(ब्रते ) सत्य पालन आदि नियम में भ्रवृत्त भोर ( मघोनः ) प्रशंसनीय घनयुक्त 
(नः) हम लोगों को भौर हमारे ( तन्वः) शारीरों को ( पापुभिः ) उत्तम 
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रक्षादि व्यवहारो से [अनिमेषम्‌ ) प्रतिक्षण (रक्ष ) पालिये (रक्षमाणः ) रका 
करते हुए आप जो कि झापके उक्त नियम में वर्तमान ( तोकस्य } छोटेन्छोटे बालक 
बा ( गवाम्‌ ) प्राणियों की मन आदि इन्द्रियां रोर गाय बेल धादि पशु हैं उनके 
तया ( भरस्य } सत्र चराचर जगत्‌ के प्रतिक्षण [त्राता ) रक्षक अर्थात्‌ प्रत्यन्त 
आनन्द देने वाने हुजिये ॥ १२ ॥ 


भावायं-सभापति राजा ईश्वर के जो संसार की घारणा और 
पालना आदि गुण है उनके तुल्य उत्तम गुणों से अपने राज्य के नियम में 
प्रवृत्तननों की निरन्तर रक्षा करे ॥ १२ ॥ 


त्वम॑ग्ने यञ्यये पाधुरन्त॑रोऽनिपङ्गायं चतुरक्ष इध्यसे 1 
यो रातहव्योऽ्काय धाय॑से कीरेश्िन्मन्त्रे मन॑सा बनोषि तमू ॥ १३ ॥ 


पदार्य--है सभापति ! तु ( मनस } विज्ञान से ( मन्त्रम्‌ ) विचार वा वेद- 
मन्त्र को सेवने वाले के { चित्‌ ) सदृ { रातहव्धः ) रातहब्य भरर्यात्‌ होम में लेने 
देते योग्य पदार्थों का दाता ( पापुः ) पालना का हेतु ( अन्तरः ) मध्य में रहने 
वाला धोर ( चतुरक्ष: ) सेवा के अङ्ग अर्यात्‌ हाथी घोड़े भोर रथ के भ्राश्रय से युद्ध 
करने वाले प्रौर पैदर योद्वाभों मे अच्छी प्रकार चित्त देता हुआ ( झतिषज्भाय ) 
जिस पक्षपात रहित न्याययुक्त ( अबुकाय ) चोरी श्रादि दोष के सर्वया त्याग ग्रौर 
( घायसे ) उत्तम गुणो के धारण ( यज्यवे ) तथा यज्ञ वा शिल्पविद्या सिद्ध करने 
बारे मनुष्य के लिये (इध्यते ) तेजस्वी होकर अपना प्रताप दिखाता है याकि 
जिसको ( वनोषि ) सेवन करता है उस ( कीरे: ) प्रशसनीय बचन कहने वाले 
विद्वाम्‌ से विनय को ग्राप्त होके प्रजा का पालन किया कर ॥ १३ ॥ 


भाषाध--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जैसे विद्यार्थी लोग अध्यापक 
पर्थात्‌ पढ़ाने वालों से उत्तम विचार के साय उत्तम-उत्तम विद्याथियों का 


सेवन करते हैं, वेसे तू भी घामिक विद्वानों के उपदेश के अनुकूल होके राज- 
धर्म का सेवन करता रह्‌ ॥ १३॥ 


त्व्म उरुशंसाय वाधते' स्पाई यद्रेक्णः परमं वनोषि तत्‌ । 

आध्रस्य चिद्‌ पर्मतिरुच्यसै पिता प्र पाएं श्षास्सि म दिशें विद्रः॥ १ था 
पदार्ये--हे ( भग्ने ) विज्ञानश्रिय न्यायकारिन्‌ ! ( यत्‌ } जिस कारण 

९ प्रप्तिः ) उत्तम ज्ञानयुक्त { विदुष्टरः ) नाना प्रकार के दुःखो से ताने वाले आप 

( उद्शेसाय ) बहुत प्रकार की स्तुति करने बारे ( दापते ) ऋत्वियः अंनुप्य के लिये 

६ शाहुम्‌ ) चाहने योग्य ( परमभ्‌ ) अत्युत्तम ( रेश्शः } धन ( पाकम्‌ ) पवित्र- 

घर्मे भोर ( दिशः) उत्तम विद्वावों को ( वनोषि ) भच्छे प्रकार चाहते हैं और 
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राज्य को धमें से ( श्राध्नत्य ) घारण किये हुए ( पिता ) पिता के ( चित्‌ ) तुल्य 
सब को ( प्रशास्ति ) शिक्षा करते है ( तत्‌ ) इसी से श्राप सब के माननीय है॥ १४॥ 


भावाथ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जैसे पिता अपने सन्तानों की 
पालना वा उनको घन देता वा शिक्षा आदि करता है बैसे राजा सब प्रजा 
के घारण करने श्रौर सव जीवों को धन के यथायोग्य देने से उनके कर्मों के 
अनुसार सुख दुःख देता रहे ॥ १४॥ 
त्वम॑ग्ने मय॑तदक्षिणं नरं वमव स्यूतं परि पासि विश्वतः । 
स्वादुक्षद्ा यो व॑सतो स्योनकृज्जीवयाजं यजते सोपमा दिवः ॥१५॥ 
पदार्थ-हे ( भ्रग्ने ) सब को अच्छे प्रकार जानने वाले सभापति ! आप 
( घम्मेंब ) कवच के समान ( यः ) जो ( स्वादुक्षद्मा ) शुद्ध भ्रस्त जल का भोक्ता 
( स्पोतकृत्‌ ) सव को सुखकारी मनुष्य ( वसतौ ) निवासदेश में नाना साधन युक्त 
यशों से ( यजते ) यज्ञ करता है उस ( प्रयतदक्षिणम्‌ ) अच्छे प्रकार विद्या धमं के 
उपदेश करने ( जीवयाजम्‌ ) श्रौर जीवों को यज्ञ कराने वाले ( स्मूतम्‌ ) भ्रनेक 
साधनों से कारीगरी में चतुर ( नरम्‌ ) नम्र मनुष्य को ( विश्वतः ) सब प्रकार से 
( परिपासि ) पालते हो ( सः ) ऐसे धर्मात्मा परोपकारी विद्वान्‌ श्राप ( दिवः ) 
सूयं से प्रकाश की ( उपमा ) उपमा पाते हो ॥१५ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त में उपमालद्धार है । जो सव के सुख करने चाले 
पुरुपार्थी मनुष्य यत्न के साथ यज्ञों को करते हैं वे जैसे सूर्य सव को प्रकाशित 
करके सुख देता है वैसे ही सव को सुख देने वाले होते है जैसे युद्ध में प्रवृत्त 
हुए वीरों को झस्त्रों के घाश्रों से बस्तर बचाता है वैसे ही सभापति राजा 
और राज जन सव धार्मिक सज्जनों को सव दुःखों से रक्षा करते रहें ॥ १५ 
इमामग्ने शरणिं मीम्रपो न इममर््वानं यमगांम दूरात्‌ । 
आपिः पिता अमतिः सोम्यानां श्रमिरस्युपिक्कन्मत्यानीम्‌ ॥१६॥ 
पदायं-हे ( भ्रमते) सव को सहने वाले सर्वोत्तम विद्वान्‌ ! जो आप 
( सोम्यानाम्‌ ) दान्त्यादि गुणयुक्त ( मर्त्यानाम्‌ ) मनुष्यो को ( आपिः ) प्रीति से 
प्राप्त ( पिता ) और सवंपालक ( प्रमतिः ) उत्तम विदायुक्त ( मूमिः ) नित्य 
अमण करने और ( ऋषिकृत्‌ ) वेदार्थं का बोध कराने वाले हैं तया ( नः ) हमारी 
( इमाम्‌ ) ये इस ( दार्राणम्‌ ) विद्याताशक भ्रविद्या को ( मीमुषः ) अत्यन्त दूर 
करने हारे हैं वे भाप भौर हम ( यम्‌ ) जिसको हम लोग { डूरात्‌ ) दर से उल्लंघन 
करके ( इमम्‌ ) [ यक्यमाण ] { अभ्यानम्‌ ) घम॑मार्ग के ( गाम ) सम्मुख 
आयें उसकी सेवा करें ॥ १६ ॥ 
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भावाय--जव मनुष्य सत्य भाव से अच्छे मागें को प्राप्त होना चाहते 
हैं तव जगदीश्वर उनको उत्तम ज्ञान का प्रकाश करने वाले विद्वानों का संग 
होने के लिये प्रीति और जिज्ञासा अर्थात्‌ उनके उपदेश के जानने की इच्छा 
उत्पन्न करता है इससे वे श्रद्धालु हुए श्रत्न्त दूर भी बसने वाले सत्यवादी 
योगी विद्वानों के समीप जाय उनका सग कर अभीष्ट बोध को प्राप्त होकर 
धर्मात्मा होते हैं ॥! १६ ॥ 


प्रनुप्वकंने अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिवत्सदने पूर्ववच्छुचे । 
अच्छं याह्यावश्वा देव्यं जनमा सांद्रय बर्हिषि यज्ञि च मियम्‌॥ १७ [| 


पदार्य-हे ( शुचे } पवित्र { ्रङ्िरः ) प्राण के समान धारण करने वाले 
( अग्ने } विद्याओ से सर्वत्र व्याप्त सभाध्यक्ष ! आप ( मनुष्यवत्‌ ) मनुष्यो के जाने 
आने के समान वा ( अङ्भिरस्वत्‌ ) शरीर व्याप्त प्राण वायु के सदृश राज्य कर्म 
व्याप्त पुरुष के तुल्य वा ( ययातिवत्‌ ) असे पुष्प यज्ञ के साथ वामो को सिद्ध 
करते कराते हैं वा ( पूर्ववत्‌ ) जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान्‌ विद्या देने वाले हैं 
बैसे ( प्रिपम्‌ ) सब को प्रसन्न करनेहारे { देव्यम्‌ ) विद्वानो मे अति चतुर 
( जनम्‌ ) भनुष्य को ( भ्रच्छ ) अच्छे प्रवार { थापाहि ) प्राप्त हृजिये उस भनुष्प 
को विद्या और धमे की झोर ( बह ) प्राप्त कीजिये तया ( वहिषि ) ( सदने ) 


उत्तम मोक्ष के साघन मे ( आसादय ) स्थित और ( यक्षि } वहां उसको प्रतिष्ठित 
कीजिये ॥ १७॥ 


आवार्भ--जिन मनुष्यो ने विद्या धर्मानुष्ठान और प्रेम से सभापति 
की सेवा की है वह उनको उत्तम उत्तम धर्म के कामो भें लगाता हैँ १७॥ 


एतेनाग्ने वर्णा बाष्ठथस्व शक्ती दा यतं चकृमा विदा वां । 
उत म णेप्यभि वस्यो' अस्मान्त्सं न॑ः खज सुमत्या वाज॑वत्या ॥१८॥ 


पदार्थ--है { घ्ने) सर्वोत्तष्ट विद्वान ! आप {ब्रह्मणा } वेदविद्या 
( बाजवत्या ) उत्तम श्रल युद्ध भोर विज्ञान वा ( सुमत्या ) श्रेष्ठ विचारयुक्त से 
(नः) हमारे लिए { वस्यः ) अत्यन्त घन ( अभिधृ ) सब प्रकार मे प्रकट 
कीजिये ( उत ) और भाप ( दिदा ) अपने उत्तम ज्ञान से. ( घावुधस्व ) नित्य 
वित्य उन्नति को प्राप्त हुजिये (ते) भ्रापका ( यत्‌ ) जो प्रेम है बह हम लोग 
(कुण ) परे आर झाप ( दास्णास्‌ ) इम कोशों को { फ्रेश ) श्र चीव को , 
प्राप्त कीजिये ॥ १८ ॥ 


भावार्ष--जो मनुष्य वेद की रोति से धर्मेयुक्त व्यवहार को करते हैं | 


ऋग्वेदः मं७ १। सू० ३२॥ १६६7 


वे ज्ञानवान्‌ और श्रेष्ठमति वाले होकर उत्तम विद्वान्‌ की सेवा करते हैं 
वह उन को श्रेष्ठ सामर्थ्य और उत्तम विद्यासंयुक्त करता है ।। १८ ।] 

इस सूक्त में सेनापति ग्रादि के अनुयोगी भ्रथों के प्रकाश से पिछले 
सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिये । 


यह इकतोसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥३१॥ 





हिरण्यस्तृप ऋषिः । इन्द्रो देवता । श्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वर ॥ 
इन्र॑स्य चु वीयीणि म वोंचं यानिं चकारं मथमानि वञ्जी । 
अहन्नहिमन्वपस्तंतदे प्र वक्षणां अभिनत्‌ पर्वेतानाम ॥ १॥ 


पदायं--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोग जसे ( इन्द्रस्य ) सूय्यं के ( यानि } 
जिन ( प्रथमाति ) प्रसिद्ध ( वीर्थ्याशि ) पराक्रमं को कहो उनको मैं भी ( मु ) 
( प्रवोचम्‌ ) शीघ्र कहूं जैसे वह ( वस्ती ) सव पदार्थो के छेदन करने वाले किरणों 
से युक्त सूय्यं ( भ्रहिम्‌ ) मेघ को ( हन्‌ ) हनन करके वर्षाता उस मेघ के अवयव 
रूप ( धपः ) जलों को नीचे ऊपर { चकार ) करता उसको ( ततदं } पृथिवी पर 
गिराता और ( पर्वतानाम्‌ ) उन मेघों के सकाश से ( प्रवक्षप: ) नदियो को छिन्न 
भिन्न करके वहाता है। वैसे में दावुग्रो को मारू उनको इघर उधर फेकू' और 
उनको तथा किला ग्रादि स्थानों से युद्ध करने के लिये श्राई सेनाओं को छिन्त 
भिन्न करू ॥ १॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। ईश्वर का उत्पन्न किया” 
हुआ वह अग्निमय सूर्यतोक जैसे ्रपने स्वाभाविक गुणों से युक्त अनादि 
प्रकाश आकर्षण दाह छेदन और वर्षा की उत्पत्ति के निमित्त कामों को 
दिन रात करता है वैसे जो प्रजा के पालन में तत्पर राजपुरुप हैं उनको भी 
नित्य प्रति करना चाहिये ॥ १॥ | 


अहनहि पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टांस्मे वज्ञ स्वये ततक्ष । 

वाश्ा-इव घेनवः स्यन्दमाना अञ्जः समुद्रमवंजम्मुरापः ॥ २ ॥ 

पदार्य--जैसे मह ( त्वष्टा ) भू्म्यतोक ( पर्वते ) मेघमण्डल मे 
( शिथ्षिपाणग्‌ ) रहने वाले ( स्वस्यंम्‌ ) गर्जनशील { हिम्‌ ) मेघ को ( भ्रहन्‌ ) 
मारता है ( मस्म ) इस मेघ के लिये ( वम्‌ ) काटने के स्वभाव वाले जिरणों को 
( ततक्ष ) छोड़ता है । इस कर्म से ( याथा धेनव इव ) वटं को प्रीतिपुरदंक चाहती 
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हुई गौग्रो के समान ( स्पन्दमानाः ) चलते हुए ( रज: ) प्रकट [६ श्राप: ) णल 
( समुद्रम्‌ ) जल से पूर्ण समुद्र को { अवजम्पुः ) नदियों के दास जाते हैं। बँसे 
ही सभाध्यक्ष राजा को चाहिये कि किला मे रहने वाले दुष्ट शत्रु की मारे इस शबर, 
के लिये उत्तम शस्त्र छोड़े इस प्रकार उसके वद्ड़ों को चाहने पाती गौओं के 
समान चलते हुए प्रसिद्ध प्राणो को अन्तरिक्ष भै प्राप्त करे उन कण्टक शत्रुओं को 
भार के प्रजा को सुख़ देवे ॥ २ ॥ 


भावादें--इस मन्त्र मे उपमालकार है। सूर्य्य पनी किरणों से ग्रन्त- 
रिक्ष मे रहने वाले मेघ को भूमि पर गिराकर जगत्‌ को जिलाता है वैसे ही 
सेनापति किला पर्वत आदि में रहने वाले भी शत्रु को पृथिवी में गिरा के 
प्रजा को निरन्तर सुखी कराता है ॥ २ ॥ 


दृपायमांणोऽष्षणीत सोमं त्रिकंद्रकेप्पिवत्सुतस्य । 
आ साय॑कं ममवांदत्त वञ्जपइ्ेनं ्रथमजामहीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदाये--जो ( वृषायमाण. ) वीम्येवृद्धि का आचरण करता हुम्ना सूब्येकलोक 
मेध के सभान ( सुतस्य ) इस उत्पन्न हुए जगत्‌ के ( जिकद्र,केपु ) जिनकी उत्त्ति 
स्थिरता ओर विनाश ये तीन कलत व्यवहार मे वत्तनि वाल हैं उन पदार्थों में 
( सोमम्‌ ) उत्पन्न हुये रस को ( अवृशीत ) स्वीकार भरता ( अपिबत्‌ ) उसको 
अपने ताप मे भर लेता और ( मघदा ) यह बहुत सा घन दिलाने वाला सूर्य 
( सायक्मू ) शस्त्रश्प ( वञ्चम्‌ ) किरण समूह को ( दत्त } रेते हुए के समान 
(भ्होनाघ्‌ ) मेषो भे ( प्रयमजाश ) प्रथम प्रकट हुए ( एनम्‌ ) इस भेष को 


(अहन्‌ ) मारता है । बैसे गुण कमे स्वमावयुक्त पुरुष सेनापति फा अधिकार पाने 
योग्द होता है ॥ ३॥ त 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जसे बैल बीयं को वढा बल- 
वान्‌ हो सुखी होता है वैसे सेनापति दूध आदि पीकर वलवान्‌ हो के सुखी 
होवे आर जैसे सूर्य रस को पी अच्छे प्रकार बरसाता है वैसे झभुम्रों के 
खल को खीच अपना बल वढा के प्रजा में सुखों की दृष्टि करे ॥ ३॥ 
यद्नद्राइन्थमजामदनामान्मायिनाममिनाः मोत मायाः । 
आत्पू््य जनयन्धाशुपासँ तादीत्ना शत्नु न किलांऽविवित्से ॥४। 


पदायें--हे सेनापते ? जसे ( इन्द्र: ) सव पदायों को विदीशं अर्थात्‌ भिस्त 
"भिल्ल करने वाला सूर्म्पणोक { अहीनाम्‌ ) छोटे छोटे मेघो के मध्य में [ प्रयमजाम्‌ ) 
ससार के उतपन्न होने समय मे उत्पन्न हुए मेघ को ( अहन्‌ ) हनन करता है। 
जिनकी ( मायिनाम्‌ ) सूस्यै के मकारा का आवरण करने वालो बडी बड़ी घटा 
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उठ्ती हैं उन मेधों की ( माया: ) उक्त अन्धकार रूप घठाओं को ( प्रमिशाः) 
अच्छे प्रकार हरता है ( तादीत्ना ) तब (यतु ) जिस (सूर्य्य ) किरणसमूह 
६ उषसम्‌ ) प्रातःकाल और ( द्याम्‌ ) अपने प्रकाश को ( प्रजनयन्‌ ) प्रकट करता 
हुआ दिन उत्पन्न करता है ( न ) वेसे ही तू' शत्रुओं को ( विवित्से ) प्राप्त होता 
हुआ उनकी छल कपट आदि मायाग्रों को हनन कर और उस समय सूर्य्येलप न्याय 
को प्रसिद्ध करके सत्य विद्या के व्यवहारख्प सूर्य्ये का प्रकाश किया कर॥ ४ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे कोई राजपुरुष अपने 
वैरियों के बल और छल का निवारण कर और उनको जीत के अपने 
राज्य में सुख तथा न्याय का प्रकाश करता है वैसे ही सूर्यं भी मेध की 
घटाओं की घनता और अपने प्रकाश्व के ढाँपने वाले मेघ को निवारण कर 
अपनी किरणों को फैला मेघ को छिन्न भिन्न और श्रन्धकार को दूर कर 
अपनी दीप्ति को प्रसिद्ध करता है॥ ४॥ 


अइन्द्र बृंत्रतरं व्यंसमिन्द्रो व्रण महता घथेन॑ । 
स्कन्धांसीव ङुलिंशेना विद्रकणाहिंः शयत उपपृक्‌ पंथिव्याः ॥५॥ 


पदार्य--हे महावीर सेनापते ! झाप अंसे (इन्द्रः ) सूर्य वा बिजुली 
र महता ) अतिविस्तार युक्त ( कुलिशेन ) अत्यन्त घारवाली तलवार रूप 
{ वज्त्रोण ) पदार्थों के छिन्न भिन्न करने वाले अतिताप युक्त किरणसमूह से 
{ विवृक्णा ) कटे हुए ( स्कन्धांसीव ) कन्यों के समान ( व्यंसम्‌ ) छिन्न भिन्न 
अड् जैसे हों वैसे ( युत्रतरम्‌ ) अत्यन्त सघन ( वुच्नम्‌ ) मेघ को ( अहन्‌ ) भारता 
है अर्थात्‌ छिन्न भिन्न कर पृथिवी पर वरसाता है घ्रौर वह ( बेन ) सूय्यं के 
जुणों से मृतवत्‌ होकर ( अहिः ) मेष ( पृथिव्याः ) पृथिवी के { उपपृक्‌ ) ऊपर 
( षयते ) सोता है वैसे ही वैरियों का हनन कीजिये ॥ ५ ॥ 
भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा और उपमालङ्कार है । जैसे 
कोई अतितीक्ष्ण तलवार श्रादि शास्त्रों से शत्रुओं के शरीर को छेदन कर भूमि 
में गिरा देता और वह मरा हुग्रा शत्रु पृथिवी पर निरन्तर सो जाता है वैसे 
ही यह्‌ सूर्यं और विजुली मेघ के अङ्गो को छेदन कर भूमि में गिरा देती 
ओर बह भूमि में गिरा हुआ सोते के समान दीख पड़ता है॥ ५॥ 
अयोद्धेव दुमेदर आ हि जुद्दे महावीर तुंविवाधमृजीपम्‌ । 
नातारीदस्य समृंति वथानां सं रुजानाः पिषिष इन्द्रेशबुः ॥ ६ ॥ 
पदाये=-( दुरमेदः ) दुष्ट अभिमानों ( अयोद्धोव ) युद्ध की इच्छा न करने 
याले पुरुष के समान मेघ ( क्र्जीवम्‌ ) पदायों के रस को इक्ट्रे करने ओर 
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( घुविवाधम्‌ } बहुत शत्रुओं को मारनेहारे के तुल्य ( महावीरम्‌ ) श्रत्यन्त बलयुक्ता - 
शुरवीर के समान सूम्मेलोक को ( श्राजुङ्वै ) ईर्ष्या से पुकारते हुए के, सदृश वर्तता « 
है जब उसको रोते हुए के सदूद सूर्य ने मारा तब बह्‌ मारा हुमा ( इन्रः ) 
सूय्ये का शत्र, भेघ ( पिपिवै ) सूर्य से पिस जाता है भोर वह ( भ्रश्य) इस सूर्य 
की ( धानाम्‌ ) ठाइनाओ के { समुतिम्‌ ) समूह को ( नातारोत्‌ ) सह नही 
सकता और ( हि) निश्चय है कि इस मेघ के शरीर से उत्पन्न हुई ( सजाताः ) 
नदिया पदत श्रौर पृथिवी के बड़े बड़े टोलो को छिन्न भिन्न करती हुई बहती हँ 
वैसे ही सेनाम्रो मे प्रकाशमान सेनाध्यक्ष धातुग्रो मे चेष्टा किया करे ॥ ६॥ 


आवाय---इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे मेघ संसार के प्रकाश 
के लिये वर्त्तमान सूर्य के प्रकाश को ग्रकस्मातु पृथिवी से उठा और रोक” 
कर उस फे साथ युद्ध करते हुए के समान वर्तता है तो भी वह मेघ सूर्य के ` 
सामर्थ्यं का पार नही पाता । जव यह सूर्ये मेघ को मारकर भूमि में गिरा 
देता है तब उसके शरीर के अवयवो से निकले हुए जलों से नदी पूर्ण होकर 
समुद्र में जा मिलती है | देसे राजा को उचित है कि शत्रुओं को मार के 
निमू'ल करता रहे ॥६॥ 


अपादंहस्नो अतृतन्यदिन््रमास्य पज्जमधि सामों जघान । 
ष्णो वर्धिं! प्रतिमान॑ बुभूषन. पुरुत्रा दुरो अंशयदः व्य॑स्तः ॥»॥ 


पदाये--हे सब सेनाप्रो के स्वामी ! श्राप ( धुध्रः ) जैसे मेघ ( वृष्ण; )« 
वीये सीचने वाले पुरुप की ( प्रतिमानम्‌ ) समानता को ( युभूषम्‌ ) चाहते हुये” 
( इभ्नि. ) निर्देल नपुसक के समात जिस ( इद्म्‌ ) सूर्यलोक के प्रति { पु- ` 
तन्यत्‌ ) युद्ध के लिये इच्छा करने वाले के समान ( अस्य ) इस मेघ के ( सानो ) 
( अधि ) पदंत के शिखरों के समान ब्लो पर सूर्यलोक ( बन्‌ ) भ्रपने किरण 
रूपी यस्च को ( आजघान ) छोडता है उस से मरा हुआ मेष ( भपादहरतः ) पैर * 
हाप कटे हुए मनुष्य के तुल्य ( व्यस्तः } भनेक प्रकार फैला पड़ा हुआ ( पुरुषा ) " 
अनेक स्यानो मे ( अशपत्‌ ) सोता सा मालूम देता है वेते इस प्रकार के दातुझो' 
को छिन्न भिन्न कर सदा जीता कीजिये ॥ ७ ॥। 


भआावामं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है। जंसे कोई निर्देल 
पुरुप बड़े बलवान्‌ के साप मुद्ध चाहे वेसे ही बृत्र मेघ सूर्य के साथ प्रवृत्त 
होता है भोर जैसे मन्त में वह मेघ सूर्य से छिन्न छिन होकर पराजित शुए 
के समान पूषिदी पर गिर पड़ता है वैसे जो घर्मात्मा वलवाव्‌ पुरुप के सञ्च 
लड़ाई को प्रवृत्त होता है उसकी भी ऐसी ही दशा होती है 1७11 
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नदं न भिन्मंगनुया शयानं मनो रुहाणा अति यन्त्यापंः । 
याथिंद्वुत्रो महिना पय्यैतिप्रचासामहि; पत्सुतः शीरवेभूव ॥८॥ 


पदार्य--भो राजाधिराज ! आप जैसे यह ( वृत्रः ) मेघ (महिना) 
अपनी महिमा से ( पर्यतिष्ठत्‌ ) सब ओर से एकता को प्राप्त और (श्रहिः) 
"सूर्य के ताप से मारा हुआ ( तासाम्‌ ) उन जलों के वीच में स्थित ( पत्सुतःशी; ) 
"पादों के तले सोने वाला सा ( बमूव ) होता है उस मेघ का शरीर ( मनः) 
मननशील अन्तःकरण के सदृश ( रहाणा: ) उत्पन्न होकर चलने वाली नदी जा 
“अन्तरिक्ष में हरने वाले ( चित्‌ ) ही ( याः ) जो अन्तरिक्ष में वा भूमि में रहते 
चाले ( आपः ) जल ( मिन्तम्‌ ) विदीर्ण तट वाले ( श्षयानम्‌ ) सोते हुये के ( न ) 
"तुल्य ( नदम्‌ ) महाप्रवाहयुक्त नद को ( यन्ति ) जाते भौर वे जल ( न ) ( अमुया ) 
इस पृथिवी के साथ प्राप्त होते हैं वैसे सव शत्रुओ को बाँच के दश में कीजिये ॥ ८ ॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा और उपमालङ्कार है जितना 
जल सूर्य से छिन्न भिन्न होकर पवन के साथ मेघमण्डल को जाता है वह सब 
जल मेघरूप ही हो जाता है जब मेघ के जल का ससूह अत्यन्त बढ़ता है तब 
मेघ घनी घनी घटाओं से घुमडि घुमडि के सूर्य के प्रकाश की ढांप लेता है 
उसक़ो सूर्य अपनी किरणों से जब छिन्न भिन्न करता है तव इधर उधर 
आए हुए जल वड़े बड़े नद ताल श्र समुद्र आदि स्थानों को प्राप्त होकर 
सोते है वह मेघ भी पृथिवी को प्राप्त होकर जहां तहां सोता है श्र्थात्‌ मनुष्य 
आदि प्राणियों के पैरों में सोता सा मालूम होता है वैसे अधामिफ मनुष्य भी 
प्रथम बढ़ के शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥5॥ 
नीचाबंया अभवद्बृत्रपुत्रेन्दों' अस्या अब वधभार । 
उत्तरा सूरधरः पुत्र आंसीदालुः शये सदव॑त्सा न धेनु; ॥ ९॥ 
पदाये--हे सभापते ! ( वृश्नपुत्रा ) जिसका मेघ यड़के के समान है बह मेष 
की माता ( नीचावयाः ) निकृष्द उमर को प्राप्त हुई। ( सूः ) पृथिवी और 
, ( उत्तरा ) ऊपरली अन्तरिक्षनामवाली ( अमवत्‌ ) है ( प्रह्याः ) इसके पुत्र मेष 
के ( घघः ) वघ अर्थात्‌ ताइन को ( इन्द्र: ) सूर्य ( अवजमार ) करता है 
इसका ( नौचाउयाः ) निष्ट उमर को प्राप्त हुआ ( पुत्र: ) दु मेष ( अण } 
नीचे ( आसोत्‌ ) गिर पड़ता है ओर जो ( दानुः ) सब पायो की देते बाती दि 
जैसे ( सहवत्सा ) बछड़े के साथ ( घेनुः ) गाय हो 


है साय 
( दाये ) सोती सी दीखतो है वैसे राप 


१ याय हो ( न ) बसे श्रपते 57 के के 
हि भपनै घओ को भूमि के 
सदुध किया कौजिये ॥ ६ ॥ MAE 


१७४ ऋग्वेदः भं १।सू० ३२ ॥ 

आवाये--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । मेघ की दी माता हैं, एक 
पृथिवी दूसरी अन्तरिक्ष अर्थात्‌ इन्ही दोनों से मेघ उत्पन्न होता है । जसे 
कोई गाय अपने बछड़े के साथ रहती है वेसे ही जव जल का समूह मेघ 
भ्रन्तरिक्ष में जाकर ठहरता हैं तब उसको माता श्रन्तरिक्ष अपने पुत्र मेघ के 
साथ और जव वह वर्षा से भूमि को आता है तव भूमि उस अपने पुत्र मेघ के 
साथ सोती सी दीखती है । इस मेघ का उत्पन्न करने वाला सूर्य है, इसलिये 
वह पिता के स्थान में समका जाता है । उस सूर्य की भूमि वाग्नन्तरिक्ष 
दो स्त्री के समान हैं ' वह पदार्थो से जल को वायु के द्वारा खीच कर जव 
अन्तरिक्ष मे चढाता है जव वह पुत्र मेघ प्रमत्त के सदृश बढ़कर उठता भ्रौर' 
सूये के प्रकाश को ढक लेता है तव सूर्य उसको मार कर भूमि मे गिरा देता 
अर्थात्‌ भूमि भें वीर्य छोड़ने के समान जल पहुँचाता हैं । इसी प्रकार यह 
भेष कमी ऊपर कभी नीचे होता है वैसे ही राजपुरुपों को उचित है कि 
कंटकरूप शत्रुओं को इधर उधर निर्जीव करके प्रजा का पालन करें ॥६॥ 


अतिएन्तीनामनिवेशनानां काएानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ । 
वृत्रस्य निण्यं वि च॑रन्त्यापो' दीेन्तम आशंयदिन्द्रशवुः ॥१०ो 


पदार्--हे समास्वामिन्‌ ! तुम को चाहिये कि जिस ( बुश्नस् ) मेघ के 
( अनिदेशनानाम्‌ ) जिनको स्थिरता नही होती ( अतिष्ठन्तीनाष्‌ ) जो सदा 
बहने दाले हैं उन जलो के बीच ( विष्यम्‌ ) निश्चय करके स्थिर ( झरोरमू ) 
जिसका छेदन होता है ऐसा शरीर है वढ ( काष्ठानाम्‌ ) सद दियाप्तों के बीच 
( निहितम्‌ ) स्थित होता है। तथा जिसके शरीर रूप ( अपः ) जल ( दोर्धम्‌ ) 
बड़े ( तमः ) अन्धकार रूप घटाओ मे ( विचरन्ति) इधर उधर जाते हैं वहू 
( इन्दरशत्रु, ) मेध उन जलो में इकट्ठा वा अलग अलग छोटा छोटा बद्दल रूप होके 
( श्यत्‌ ) सीता है । वैसे ही प्रजा के द्रोही शत्रुओं को उन के सहायियों के सहित 
बांध के सब दिशाभ्रो मे सुलाना चाहिये ॥ १० ॥ 


अदार्द--इस मन्त्र में वाचकलुप्ठोपमालङ्कार है । सभापति को योग्य 
है कि जैसे यह मेघ अन्तरिक्ष में ठहरने वाले जलों में सूद्भपन से नही दीखता 
फिर जब घन के आकार वर्षा के द्वारा जल का समुदाय रूप होता है तव 
बह देखने में आता है भौर जैसे ये जल एक क्षणभर भी स्थिति को नही 
पाते हैं किन्तु सव काल में ऊपर जाना वा नीचे झाना इस प्रकार घूमते ही 
र र he ER छप हैं चे अन्तरिक्ष में रहते हुए अतिसूइम 

नहीं इते चेसे वडे बड़े वल वाले शज्ुओं को ल्प 

वाले करके चशीभूत किया करे ॥ १०.॥ ४20७७ 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ३२॥ १७५ 


दासपत्नीरह्गोपा अतिप्रक्षिरुद्वा आप॑ः पणिनेव गावः । 
, अपां विलमपिहितँ यदासीद्वृत्रं ज॑घन्वाँ अप तदवार ॥ ११ ॥ 


पदार्थ--हे सभापते ! ( पशिनेव ) गाय आदि पशुओं के पालने और 
( यावः ) गौग्रों को यथायोग्य स्थानों में रोकने वाले के समान ( दासपत्नीः ) 
अति बल देने वाला मेघ जिनका पति के समान ओर ( श्रहिगोपाः ) रक्षा करने 
वाला है वे ( निरुद्धाः) रोके हुए ( आपः ) जल ( अतिष्ठन्‌ ) स्थित होते 
हैं उन ( प्म ) जलों का ( यतू ) जो ( बिलम्‌ ) गतं अर्थात्‌ एक गढ़े के समान 
स्थान ( श्रपिहितम्‌ ) ढांपसा रक्खा ( श्रासोत्‌ ) है उस (वृत्रम्‌) मेघ को सूर्य 
( जघन्वान्‌ ) मारता है मारकर ( तत्‌ ) उस जल की ( अपबवार ) रुकावट तोड़ 
देता है वैसे आप दात्रुओं को दुष्टाचार से रोक के न्याय अर्थात्‌ धर्ममाग को 
प्रकाशित रखिये॥ ११॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्धार है । जैसे 
गोपाल श्रपनी गोश्रों को अपने अनुकूल स्थानों में रोक रखता और फिर उस 
स्थान का दरवाजा खोल के निकाल देता है और जैसे मेघ अपने मंडल में 
जलों को वश में रखता है बसे सूयं उस मेध को ताड़ना देता और उस जल 
की रुकावट को तोड़ के अच्छे प्रकार उसे वरसाता है वैसे ही राजपुरुपों को 
चाहिये कि शत्रुओं को रोककर प्रजा का यथायोग्य पालन किया करें ॥११॥ 


अइव्यो वारो' अभवस्तदिन्द्र रुके यत्तां भत्यर्हन्देव एकः । 
अजयो गा अज॑यः शूर सोममवांखजः सभये सप्त सिन्धूत्‌ ॥१२॥ 


पदायं-हे ( झर ) वीर के तुल्य भयरहित (इन्द्र ) झ्रुओं को विदीर्ण 
करनेहारे सेना के स्वामी ! श्राप वैसे (यत्‌ ) जो ( अइब्यः ) वेग और तड़फ 
आदि गुणों मे निपुण ( वारः ) स्वीकार करने योग्य ( एकः ) श्रसहाय भ्रौर 
( देवः ) उत्तम उत्तम गुण देने वाला मेघ सूर्य के साथ युद्ध करनेहारा ( अमवः ) 
होता है ( सूके ) किरणारुपी वख में अपने बददलों के जाल को ( प्रत्यहन्‌ ) छोड़ता 
है भर्थात्‌ किरणों को उस घन जाल से रोकता है सूर्य उस मेध को जीत कर 
( गाः ) उससे प्रपनी किरणों को ( अजयः ) अलग करता र्यात्‌ एक देश से दूसरे 
देश में पहुँचाता और ( सोमम्‌ ) पदार्थों के रस को ( भजयः ) जीतता है इस 
प्रकार करता हुआ वह सूर्येलोकः जलो को ( सत्तवे ) ऊपर नीचे जाने आने के लिये 
सव लोगो में स्थिर होने याले ( सप्त ) ( सिम्धरन्‌ ) बड़े बड़े जलाशय, नदी, कुरा 
घौर साधारण तालाब ये चार जल के स्थान पृथिवी पर और समीप, बीच भौर 
दूर देश में रहने वाले तीन जलाशय इन सात जलाझयों को ( भावासूज ) उत्पन्न 


ऋग्वेदः मंउ १। सू० ३२॥ १७७ 
( यातारम्‌ ) देश देशान्तर में पहुँचाने वाले सूर्यं को छोड़ और ( कम्‌ ) किसको 
देखें ? सूर्य से ताइना को प्राप्त हुआ मेघ ( भीतः ) डरे हुए ( इयेनः ) (न) वाज 
के समान ( च ) भूमि में गिर के ( नवनवतिमू ) अनेक ( खबन्तीः ) जल बहाने 
वाली नदी वा नाडियों को पूरित करता है ( यवु ) जिस कारण सूर्य अपने प्रकाश 
श्राकर्पण भोर छेदन ग्रादि गुणों से वडा है इसी से ( रजांसि) सब लोकों को 
( अतरः ) तरता अर्थात्‌ प्रकाशित करता है इस के समान श्राप हैं वे आप ( हृदि ) 

` अपने मन में जिसको शत्र, ( अपश्यः ) देखो उसी को मारा करो ॥ १४ ॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। राजसेना के वीर पुरुषों को योग्य 
है कि जैसे किसी से पीड़ा को पाकर डरा हुआ शयेन पक्षी इधर उधर गिरता 
पड़ता उड़ता है वा सूय से श्रनेक प्रकार की ताड़ना और खेंच कढ़ेर को प्राप्त 
होकर मेघ इधर उधर देशदेशान्तर में श्रनेक नदी वा नाडियों को पूर्ण 
करता है इस मेघ की उत्पत्ति का सूर्य से भिन्न कोई निमित्त नहीं है । श्रौर 
जैसे श्रन्धकार में प्राणियों को भय होता है वंसे ही मेध के विजली श्रौर 
गर्जना श्रादि गुणों से भय होता है उस भय का दूर करने वाला भी सूर्य ही 
है तथा सव लोकों के व्यवहारो को अपने प्रकाश और आकर्षण आदि गुणों में 
. चलाने वाला है वैसे ही दुष्ट शत्रुओं को जीता करें । इस मन्त्र में 
१ (.नवनवतिम्‌ ) यह सख्या का उपलक्षण होने से पद असंख्यात अर्थ में 
भह है॥ १४॥ 
इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा शमंस्य च शृङ्गिणो वर्जबाहुः । 
सेदु राजां क्षयति चर्षणीनामरान्न नेमिः परि ता वभूव ॥१५॥ 


वदार्य-सूय्यं के समान ( वच्बाहुः ) शस्त्रास्त्रयुक्त वाहु ( इन्द्रः ) दुष्टों 
क्ष फा निवारणकर्त्ता ( यातः ) गमन भादि व्यवहार को वत्तनि वाला ममापति ( अव- 
प्र सितस्य) निश्चित चराचर जगत्‌ (श्रमस्य ) शान्ति करने वाले मनुष्य झादि 
[ प्राणियों ( शद्भिणः ) सीगो वाले गाय आदि पशुओं और ( चवंणीनाम्‌ ) मनुष्यों 
३ के बीच ( अरान्‌ ) पहियों को धारने वाले (नेमिः) घुरी के (न) समान 
( राजा ) प्रवाशमान होकर ( ता ) उत्तम तया नीच बमों के कर्तांप्रों को दुख 
दुःसों को तथा ( रजांसि ) उक्त लोको को ( परिक्षपति ) पहुंचाता प्रौर निवार 
करता है ( उ ) ( इत्‌ ) वसे ही (सः) वह सभी के ( राजा ) न्याय का 
प्रकाश करने वाला ( घमूय ) होवे ॥ १५ ॥ 
भावार्ष--इस मन्त्र में उपमालद्धार श्रौर पूव मन्त्र मे ( रजांसि ) इस 
पद की प्रमुवृत्ति घाती है । राजा को चाहिये कि जैसे रय का पहिया धुरियों 
को चलाता और जैसे यह सूर्य चराचर यांत अनांत संसार में प्रतागमान टर. 


१७५ ऋग्वेदः मं० १। सू०३३॥ 
होकर सब लोकों को घारण किये हुए उन सभो को अपनी अपनी कक्षा में 
चलाता है जैसे सूर्य के विना अति निकट मुतिमानु लोक को धारणा आकः 
पंण प्रकाश और मेघ की वर्षा आदि काम किसी से नही हो सकते हैं । वैसे 
धर्मे से प्रजा का पालन किया करे ॥१५॥ 

इस सूक्त मे भूर्य और मेघ के युद्ध वर्णन करने से इस सूक्त की पिछले 
सूक्त मे प्रकाशित किये अग्नि शब्दके भ्र्थ के साथ सगति जाननी चाहिये । 


यह बत्तोसवाँ सूत समाप्त हुप्रा ॥ 





आज्विरशो हिरप्यस्तृप ऋषि' । इद्धो देवता । १। २। ४ । ८ । ६॥ १२१ 
१३ नित्‌ विष्ट । ३।६। १० व्रिष्टुप्‌। १) ७। ११ विराट्‌ त्रिष्टुपू । 


१४ १५ पृण पडित । पद्वते ऽ पञ्चमः । श्रिष्टुमो घेवतः स्वरष्च । 


एतायामोप॑ गब्यन्त इन्द्रसस्माक सु भर्मति वाहघाति । 
अनामुण: कुविदादस्य रायो गयां केतं परंमावजेते नः॥१॥ 


भावाय यहा श्लेपालद्धार “पालद्धार्‌ है-मनुध्यों को योग्य है कि जो पुरुष 
र रा नाच तया विद्याके दानसे उत्तम उत्तम घनों को बढ़ाता है 
द्‌ / याज्ञा का पालन और करके दारी भात्मा 

का पत नित्य बढ़ावे और करके उसीके शरीर तया भात 


सहायता के विना कोई भी मनुष्य धर्म, 
ह भोर मोल रूपी होने को समर्थ नही हो सकता १ ॥ 
अपरं धंनदायपंतीत जं न ब्येनो 


इसे नप न गो बसति पंतामि । 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ३३ ॥ १७६ 

पदार्थ (यः ) जो ( हव्यः } ग्रहण करने योग्य ईश्वर ( स्तोतृभ्यः ) 

अपनी स्तुति करने वालों के लिये घन देने वाला ( अस्ति ) है उस ( प्रतीतम्‌ } 
चक्षु आदि इन्द्रियों से श्रगोचर ( धनशम्‌ ) घन देने वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को 
( नमस्यन्‌} नमस्कार करता हुआ ( भ्रहम्‌ ) में ( न ) जसे ( जुष्टाम्‌ ) पूर्व काल 
में सेवन किये हुए ( वसतिम्‌ ) घुसला को ( श्येनः ) बाज पक्षी प्राप्त होता है 
चसे ( यामच्‌ ) गमनशील अर्थात्‌ चलायमान इस ससार में ( उपमेमिः ) उपमा देने 
के योग्य ( अक: ) अनेक सूयों से ( इत्‌ ) ही ( उपपतामि ) प्राप्त होता हैं ॥ २॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे श्येन भ्रर्थात्‌ वेगवान्‌ 
पक्षी अपने पहिले सेवन किये हुए सुख देने वाले स्थान को स्थानान्तर से 
चलकर प्राप्त होता है वैसे ही परमेश्वर को नमस्कार करते हुए मनुष्य उसी 
के बनाये इस संसार से सूर्य्य आदि लोकों के हष्टान्तों में ईश्वर का निश्‍चय 
करके उसी की प्राप्ति करें क्योकि जितने इस ससार में रचे हुए पदार्थ हैं वे 
सब रचने वाले का निश्चय कराते हैं और रचने वाले के विना किसी जड़ 
पदार्थ की रचना कभी नहीं हो सकती जैसे इस व्यवहार में रचने वाले के 
विना कुछ भी पदार्थ नहीं बन सकता वैसे ही ईश्वर की सृष्टि में भो जानना 
चाहिये, बड़ा श्राइचर्य है कि ऐसे निश्चय हो जाने पर भी जो ईश्वर का 
अनादर करके नास्तिक हो जाते है उनको यह बड़ा श्रज्ञान क्योंकर प्राप्त 
होता है॥ २॥ 


नि सर्वेसेन इपुधीरँसक्त समयाँ गा अंजति यस्य वष्टि । 
चोष्कूयमाण इन्द्र भूरि वामं मा पणिभूरस्मदधि प्रहद्ध ॥२॥ 


4 


पदायं-हे ( भ्रधिप्रवृद्ध ) महोत्तमगुणयुक्त ! ( इन्द्र ) धत्ुद्यों को विदीणँ 
करने बाले ( सायंतनः) जिसके सव सेना { पणिः ) सत्य व्यवहारी ( चोष्कूयमाणः ) 
सव दाध्रुओं को भगाने वाले आप ( सूरि )बहुत ( इषुधोन्‌ ) जिसमें याण रखे जाते हैं 
उसको घर के जसे ( असयः } वैद्य ( याः ) पशुओं को ( समजति ) चलाता और 
सवाः है बैसे ( न्यसक्त ) दाखुओ को दू्यन्यर्नो से बा घोर ( अस्मत्‌ ) हम से 
(यामम्‌ ) ्रणचिकर ममं का कर्ता ( मा सूः) मत हो जिससे ( यस्य ) प्रापका 
प्रताप ( वष्टि ) प्रकाशित हो घौर झाप विजयी हों ॥ ३ ॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में रुप्तोपमालड्ार है । राजा को चाहिये कि जैसे 
चैदय गौग्रों का पालन तथां चरा कर दुग्वादिकों से ब्यवहार सिद्ध करता है 
और जैसे ईश्वर से उत्पन्न हुए सव लोकें में वड़े सुर्यलो$ की किरणें बाण 
के रामान छेदन करने वालो सब पदार्थों को प्रवेश करके वायु से ऊपर नीचे 


+ 


१७८ ऋग्वेद: मं० १ सू० ३३ ॥ 


होकर सब लोकों को घारण किये हुए उन समों को अपनी अपनी कक्षा में 
चलाता है जैसे सूर्य के विना भ्रति निकट मूर्तिमान्‌ लोक की धारणा आक“ 
पण प्रकाश और मेघ की वर्षा झादि काम किसी से नहीं हो सकते है । बैसे 
धर्म से प्रजा का पालन किया करे ॥ १३१ ॥ 

इस सूक्त मे सूर्य और मेघ के युद्ध वर्णन करने से इस सूक्त की पिछले 
सक्त में प्रकाशित किये अग्नि शब्द के अर्थ के साय सगति जाननी चाहिये। 


यह बत्तीसर्वा सूबत समाप्त हुझा ॥ 





आङ्झिरसो हिरण्यस्तूप ऋषि । इख्दो देवता 1 1२1४1 51 ६। १२। 
१३ लिदुल्‌ जिष्युप्‌ १३१६१ १० जिष्दुपृ १५१ ७१११ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
१४१ १५ भुरिक्‌ पहक्तिइछुन्द: । पढ्क्ते > पञ्चभः । त्रिष्टुभो धैवतः स्वरश्च । 


एतायामोप गव्यन्त इन्द्रमस्माकं सु मरम॑ति वाष्घाति । 
अनामृणः कुविदादस्य रायो गवां केतं पर॑मावजते नः ॥१॥॥ 


पदार्थ" है मनुष्यो ! ( गव्यन्तः } अपने आत्मा गौ आदि पशु झौर शुद्ध 
इन्द्रियो को इच्छा करने याले हम लोग जो ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों शोर ( झस्य ) 
इस जगत्‌ के { कुवित्‌ ) अनेक प्रकार के ( रापः ) उत्तम घनो को ( बाबूघाति ) 
बढ़ाता भौर जो ( आत्‌ ) इसके प्रनन्तर ( नः ) हम लोपो के लिये ( अनामृणः ) 
[हिमा वेर क्षपातरहित होकर (गवाम्‌) मन भादि इन्द्रिय पृथिवी आदि लोक तथा 
गौ प्रादि पशुओं के (परम्‌ ) उत्तम ( केतम्‌ ) ज्ञान को बढाता भ्रौर अज्ञान का 
( भाजजंते ) नाइ करता है उस ( सुप्रमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञानयुक्त { इन्द्रसू ) परमेश्वर 


और न्पायबता को ( अपाया ) प्राप्त होते हैं वेसे तुम लोग भी ( एत ) प्राप्त 
होप्रो॥ १॥ 


। भावाय-न्‍्यहा श्लेपालद्धार है--मनुप्यो को योग्य है कि जो पुरुष 
संसार मे भविद्याका नाश तथा विद्याके दावसे उत्तम उत्तम घनों को बढ़ाता है 


परमेश्वर की आज्ञा का पालन भोर उपासना करके उसीके शरीर तथा अत्मा 
का वल नित्य वढावे और इसको सहायता के बिना कोई भी मनुष्य घमं, 
अथं, काम थोर मोक्ष रूपी फत प्राप्त होने को समर्थ नही ही सकता ॥ १॥ 

उपेद्ईै धेनद्रामर्मतीत जुष्टां न श्येनो वस्ति पतामि । 


~~ सदै नपसन्दुपमेभिरकैयैः स्वोवम्यो दच्यो अस्ति यामन्‌ ॥रा। 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ३३ ॥ १७३ 

पदार्य--( यः ) जो ( हव्यः ) ग्रहण करने योग्य ईश्वर ( स्तोतृभ्यः ) 

अपनी स्तुति करने वालों के लिये घन देने वाला ( अस्ति ) है उस ( अ्रप्रतोतम्‌ ) 
चक्षु आदि इन्द्रियों से अगोचर ( घनम्‌ ) घन देने वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को 
( नमस्यन्‌ ) नमस्कार करता हुआ ( श्रहम्‌ ) मैं (न ) जैसे ( जुष्टाम्‌ ) पूर्व काल 
में सेवन किये हुए ( वसतिम्‌ ) घुसला को (येनः ) वाज पक्षी प्राप्त होता है 
चैसे ( यामन्‌ ) गमनशील अर्थात्‌ चलायमान इस संसार में ( उपमेभिः ) उपमा देने 
के योग्य ( अर्के: ) अनेक सूरयो से ( इत्‌ ) ही ( उपपतामि } प्राप्त होता हुँ ॥ २॥ 


भवायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे दयेन अर्थात्‌ वेगवान्‌ 
वक्षी अपने पहिले सेवन किये हुए सुख देने वाले स्थान को स्थानान्तर से 
चलकर प्राप्त होता है वैसे ही परमेश्वर को नमस्कार करते हुए मनुष्य उसी 
के बनाये इस संसार से सूर्य्यं आदि लोकों के दृष्टान्तो में ईश्वर का निश्चय 
करके उसी की प्राप्ति करें क्योकि जितने इस ससार में रचे हुए पदार्थ हैं वे 
सब रचने वाले का निश्चय कराते हैं प्रौर रचने वाले के विना किसी जड़ 
पदार्थ की रचना कभी नही हो सकती जैसे इस व्यवहार में रचने वाले के 
विना कुछ भी पदार्थ नही वन सकता वैसे ही ईश्वर की सृष्टि में भी जानना 
चाहिये, वडा ्राइचयं है कि ऐसे निश्चय हो जाने पर भी जो ईदवर का 
अनादर करके नास्तिक हो जाते हैं उनको यह वडा श्रज्ञान क्योकर प्राप्त 
होता है॥ २॥ 


* नि समसेन इषुधीरंसंक्त समर्या गा अंजति यस्य वष्टि । 
चोप्कूयर्माण इन्द्र भूरिं वामं मा पणिभरसमदषिं मदद ॥३॥ 


पदार्य--हे ( भ्रधिप्रवृद्ध ) महोत्तमगुणयुक्त ! ( इन्द्र ] रुं को वीर 
करने बाले ( सर्दसेनः) जिसके सब सेना ( पणिः ) र कर को बिदीणं 
सव छात्रुओं को भगाने वाले प्राप ( जरि )यहुत ( इपुषोन्‌ ) जिसमें ण रन FE 
उसको घर के जैसे ( अम्पंः ) वैद्य ( गाः ) पशुथो को ( समजति ) वमा i 
आयाता है वैसे ( म्यराक्त ) शाप्रुओं को दृढयन्यनों से बांध प्रौर (ज ता और 
(मुम्‌ ) भ्रदचिकर कर्म या कर्ता ( मा भूः) मत हो जिससे (व) हमसे 
प्रताप ( यष्टि ) प्रकाशित हो घौर धाप विजयी हों॥ ३ ॥ ) आपड़ा 
मावायं- दस मन्त्र में युप्तापमालद्धार्‌ है। क 
चैदय गोग्रों का पालन तेया चरा कर दुग्यादिकों बया गी चाहिये कि जैसे 
और जैसे ईश्वर से उत्सन्न हुए सव लोकों में डड या १ मिद्ध करता है 
के समान छेदन करने वाली सव पदार्थों को प्रवेश कर की फिरे बाण 

"वावु से र नाने 

he नाचे 





१८० i ऋग्वेद: मं० १ 1 सू० ३३॥ 
3,.०५००००००००००००००००००७९०७+०७०५०८०७३५७००७५०७००७००७००७०ककल्क्‍ककलकटेलगग्कल कक 
चलाकर रस सहित सब पदार्थों करके सव सुख सिद्ध करते है इस के समान 
प्रजा का पालन करे॥ ३ ४ 


वर्धीहि दस्युं घने घनेमँ एकथरन्तुपशाकेभिरिन्द्र । 
धनोरधिं विषुणक्ते व्यायंन्नयंज्यानः सनफाः मेतिंमीयुः ॥४॥ 


पदार्भ--है ( इन्द्र ) ऐशवयंयुक्त शूरवीर ! एकाकी श्राप जसे ईश्वर वा 
सू्यलोक ( उपश्ाकेभि ) सामर्थ्यूपी कर्मों से ( एकः ) एक ही ( घरन्‌ ) जानता 
हुआ दुष्टो को मारता है वेसे ( घनेत ) वञ्जस्पी शस्त्र से ( दस्युधू) वल भर 
अन्याय से दुसरेके घन को हरणे वाले दुष्ट को { वधीः } नाश कीजिये घोर 
( विषुणक्‌ ) अधमं से धर्मात्माग्रो को दुख देने वालों के नाश करने वाले आप 
( घनो. ) धनुष के ( ध ) ऊपर वाणो को निकाल कर दुष्टो को निवारण करके 
( धनिनसू ) धामिक घनादूय की वृद्धि छीजिये जैसे ईदवर की निन्दा करने वाले 
तथा सूयेलोक के शत्रु मेघावेयव ( घनेने ) साम्यं या किरण समूह से नाश फो 
( ब्यायन्‌ ) प्राप्त होते हैं वैसे { हि) निश्चय करके (ते ) तुम्हारे ( अयज्वातः } 
यज्ञ को न करने तथा ( सनकाः ) अधमं से ग्रौरो के पदार्थो का सेवन करने वाले 
मनुष्य ( प्रेतिमु ) मरण को ( ईपु ) प्राप्त हो वेता यत्न कीजिये ॥ ४॥ 
भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे ईश्वर शत्नुम्रो 
से रहित तया सूर्येलोक भी मेघ से निवृत्त हो जाता है बेसे ही मनुष्यों को 
चोर, डाकू वा शक्नुग्रो को मार और घनवाले धर्मात्माम्रो की रक्षा करके 
द्नुश्रों से रहित होना अवश्य चाहिये ॥ ४ ॥ 
परा चिच्छीर्पा वेष्जुस्त इन्द्रायज्वानो यज्व॑भिः स्पर्धपानाः । 
म यहियो हरिवः स्थातस्यर निरंवर्तों अंधमो रोद॑स्योः ॥५॥ 
पि पदार्ष--है ( हरिव. ) प्रशसित सेना आदि के डे हाधि 
(अतः) युद्ध थे स्थित होने और ( उप्र ) दुप्टो के पति पोडे हाथियो के युक्त 
वाले ( इन्द्र ) सेनापति ( चित्‌ ) जैसे हरण भाषण ग्रुशमुक्त किरणवान्‌ युद्ध मे ˆ 
स्थित होने ओर दुप्टों को अत्यन्त ताप देने वाला सूर्यलोक ( रोदस्योः ञ र 
अर पुथिवी बा प्रकाश और भाकषेण करता हमा मेध के अवथवो को ३ / नया 
वर उसका निवारण करता है दैसे आप ( यत्‌ ) जो ( भपस्वानः ) j 
टे i ख शे (स्पा इ करते हजे 
शोधः ) प्र रों फो (त्ते हारे सकाश ८2 थे 
चैते उन ( कषप्रतान्‌ ) Be 5 प 058 3019 i छोड्ने वाले हो 
अच्छे प्रकार दण्ड देकर शिक्षा कीजिये ॥ ५ ॥ देव मनुष्यो को ( निरधमः ) 
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भावा्य--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सूर्ये दिव और पृथिवी 

और आकाश को घारण तथा मेष रूप अन्धकार को निवारण करके वृष्टि 
द्वारा सव प्राणियों को सुखयुक्त करता है वैसे ही मनुष्यों को उत्तम उत्तम 
गुणों का धारणा और खोटे गुणों को छोड़ धामिकों की रक्षा और श्रधर्म्मी 
दुष्ट मनुष्यों को दण्ड देकर विद्या उत्तम शिक्षा और धर्मोपदेश की वर्षा से 
सव प्राणियों को सुख देके सत्य के राज्य का प्रचार करना चाहिये॥ ५॥ 


अझुंयुत्सन्ननव्॒स्य सेनामयातयन्त क्षितयो नर्वखा; । 
टपायुधो न वध्रयो निरप्टाः प्रवद्धिरिन्द्राच्चितयन्त आयन्‌ ॥६॥ 


पदार्थ~हे ( नवग्वाः ) नवीन नवीन शिक्षा वा विद्या के प्राप्त करने और 
कराने ( वृषायुधः ) अति प्रवल दाध्रुमं के साथ युद्ध करने ( चितयन्तः ) युद्धविद्या 
से युक्ता { क्षितयः ) मनुष्य लोगो ! आप { अनवद्यस्थ ) जिस उत्तम गुणों से प्रशंस- 
नीय सेनाघ्यक्ष की ( सेनाम्‌ ) सेना को ( अयातयन्त ) उत्तम शिक्षा से यत्नवाली 
करके श्रुओ के साथ ( अयुयुत्सन्‌ ) युद्ध की इच्छा करो जिस ( इद्धात्‌ ) ञ्ररवीर 
सेनाध्यक्षा से { बध्यः ) निर्वे नपु सकों के ( न ) समान दाद्रुलोग ( निरष्टाः ) दुर 
दूर भागते हुए ( प्रर्वाद्धः ) पलायन योग्य मार्गो से ( ायनु ) निकल जावें उस 
चुरुप की सेनापति कीजिये ॥ ६ ॥ 


भावाये-इस मन्व में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य शरोर श्रौर ग्रात्म- 
बल वाले झुरवीर घामिक मनुष्य को सेनाध्यक्ष और सर्वथा उत्तम सेना को 
संपादन करके जब दुष्टों के साथ युद्ध करते हैं तभी जसे सिह के समीप 
बकरी श्रौर मनुष्य के समीप से भीर ममुष्य श्रौर सूर्य के ताप से मेघ के 
अवयव नष्ट होते हैं वैसे ही उक्त चीरो के समीप से शश्च लोग सुख से रहित 
और पीठ दिसाकर इधर उधर भाग जाते हैं इस से सव मनुष्यों को इस 
प्रकार का सामर्थ्य संपादन करके राज्य का भोग सदा करना चाहिये ॥ ष 


समेतान्‌ स्देतो जक्षेतथायोधयो रज॑स इन्द्र पारे । 
अवादहो दिव आ दस्युमुचा भ सुन्वतः स्तुतः शंस॑मावः ॥७॥ 


पदार्ध--हे ( इन्द्र ) सेना के ऐउयपं से युक्त सेनाप्यक्ष ! ( स्वम्‌ } आप 
{ एताम्‌ ) इन दूसरों गो पीडा देने दुष्ट फर्म रने वाते { रतः ) रोते हुए जीवों 
(च ) ओर ( दर्युमु ) डाजुघों बो दण्ड दीजिये तथा अपने भृत्यो को ( जक्षतः 
आनेक प्रयार केः भोजन घादि देते हुए घानन्द करने घारे मनुष्यों को छ 
( अयोपपः ) अस्ते प्रशार मुद्ध क्राइये हे घोर इन चभ केः 
चुपियो लोक के (पारे ) परमाग मे करगे { अदादह: ) मस्म 


र क उनके साय 
शुम को ( रजसः ) 
म डोजिये इनी प्रकार 
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( दिवः ) उत्तम शिक्षा से ईश्वर धर्म शिल्प युद्धविद्या भोर परोपकार पादि के 
प्रकाशन से { उच्चा ) उत्तम उत्तम कर्म वा सुखो को ( प्रसुन्वतः )सिद्ध करने तथा 
( भास्तुवतः ) गुणस्तुति करने बालों की ( प्रावः ) रक्षा कीजिये भौर उनकी 
( शसम्‌ ) प्रशास्ता को प्राप्त हृजिये॥ ७॥ 

भाबार्य भनुप्यो को युद्ध के लिये अनेक प्रकार के कर्म करने अर्थात्‌ 
पहिले अपनी सेना के मनुष्यों की पुष्टि आनन्द तथा दुष्टों का दुर्बलपन वा 
उत्साहभङ्ग नित्य करना चाहिये जसे सूर्य अपनी किरणों से सव को प्रका- 
शित कर के मेघ के अन्धकार निवारण के लिये प्रवृत्त होता है वैसे सव 
काल में उत्तम कर्म वा गुणो के प्रकाश और दुष्ट कर्म दोपों की निवृत्ति के 
लिये नित्य यत्न करना चाहिये ॥ ७॥ 


चक्राणासः परीणहँ पृथिव्यां हिरण्येन मणिना झुम्भ॑मानाः 
न हिंन्वानासंस्तितिरुस्त इन्द्रं परि स्पक्षो' अदधात्‌ सूयेण ॥८॥ 


पदार्थ जैसे जिनको सूयं ( पस्येदघात्‌ ) सब भोर से घारण करता है 
(ते) वे मेध के भवयव बादल सूर्य के प्रकाश को (स्पशः) वाधने वाले 
६ पृथिब्या ) पृषिदी को ( परोणहम्‌ ) चोतर्फी घेरे हुए के समान ( चक्राणासः ) 
युद्ध करते हुए ( हिरष्येन ) प्रकाशरूप ( नणिना ) मशि से जसे ( सुय्येण ) सूर्य 
के तेज से ( शुम्ममानाः ) श्योमायमान ( हिन्वानासः ) सुखो को संपादन करते 
हुए ( इन्दु ) सूर्य्यलोक को (न) नहीं ( तितिर ) उल्ललघन कर सकते हैं वैसे 
ही सेनाप्यक्ष ग्रपने घामिक शूरवीर भादि को रामुजन जैसे जीतने को समर्थं न हों 
वैसा प्रयतन सब लोग किया करें॥ ८ un 


_ _ भावाय--इस मन्त्र में माचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे परमेश्वर ने 
सूर्ये के साथ अकाश भाकपंणादि कर्मों का निवन्धन किया है वैसे हो विद्या 
घम न्याय शूरवीरो की सेनादि सामग्री को प्राप्त हुए पुरुष के. साथ इस 
पृथिवी के राज्य को नियुक्त किया है । ८ ॥ 


परि यदिन्द्र रोद॑सी उभे अब्ुंभोजीमेहिना 
अमन्यमानाँ अभि मन्यमानिनिबर्भिरपमो दस्युमिन्द्र ॥ ९ ॥ 


क हि पप 
ह पदार्य-है ( इन्द्र ) ऐडदर्य बा योग करने बाले राजन ! भ्रापको यो 
कै जैसे सूयेतोक ( महिना ) अपनी महिमा से (उभे) योनो ( रोदसो } र 


: लिये ( विश्वत. 
भाकपंश से पालन बरता और ( मन्यमानैः } 5 “अल oa ) यह 


प्ाकपेंणादि बलयुक्त किरणो से ( दस्युम्‌ ) मेष भौर ( पमग्यमानान्‌ ) सूर्य प्रकाश 
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के रोकने वाले मेध के अवयवों को ( निरघमः ) चारों शोर से अपने तापरूप अग्नि 
करके निवारण करता है वैसे सव प्रकार अपनी महिमा से प्राणियों के सुख के लिये 
( उभे ) दोनों ( रोदसी ) प्रकाश और पृथिवी का ( पर्थ्यबुभोजीः ) भोग कीजिये 
इसी प्रकार है ( इन्द्र ) राज्य के ऐश्वये से युक्त सेनाध्यक्ष शूरवीर पुरुष! आप 
( मन्यमानः ) विद्या की नम्रता से युक्त हठ दुराग्रह रहित ( ब्रह्ममिः ) वेद के 
जानने वाले विद्वानों से ( अमन्मानानु ) अज्ञानी दुराग्रही मनुष्यो को ( अभिनि- 
रषमः ) साक्षात्कार शिक्षा कराया कौजिये॥ &॥ 


भावार्थ-इस॒ मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्यलोक सव 
पृथिव्यादि मूत्तिमान्‌ लोकों का प्रकाश श्राकर्पण से धारण और पालन करने 
वाला होकर मेघ और रात्रि के अन्धकार को निवारण करता है वैसे ही हे 
मनुष्यो ! आप लोग उत्तम शिक्षित विद्वानों से मूर्खो की मूढता छुड़ा ओर 
दुष्ट शत्रुओं को शिक्षा देकर बड़ राज्य के सुख का भोग नित्य कीजिये ॥६॥ 


न ये दिवः प्रंथिव्या अन्तमापुने मायाभिधेनदां पयेभूंवन्‌ । 
युजं बज ठपभरश्वक इन्द्रो निज्योतिंपा तमंसो गा अंधुक्षत्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ--है समा के स्वामी ! श्राप जैसे इस मेध के (ये) जो बहलादि 
अवयव ( दिवः ) सूर्यं के प्रकाश मरौर ( पृथिव्याः) अन्तरिक्ष की (अन्तम्‌ ) 
मर्यादा को ( नापुः ) नही प्राप्त होते ( मायामिः ) अपनी गर्जना अन्धकार प्रौर 
बिजली आदि माया से ( धनदाम्‌ ) पृथिवी का (न) ( परपमूवनु ) अच्छे प्रकार 
पाच्छादन नही कर सकते हैं उन पर ( दृथमः ) वृष्टिकर्ता (इन्द्र: ) छेदन करने- 
ह्या सूर्य ( मुजम्‌ ) प्रहार करने योग्य { यश्चम्‌ ) किरण समूह को फेक के ( ज्यो- 
तिषा ) प्रपने तेज प्रकाश से ( तमसः ) अन्धेरे को ( निचक्रे ) निकाल देता और 
{ गाः ) पृथिवी लोकों को वर्षा से ( अधुक्षत्‌ ) पूर्ण कर देता है बैसे जो शुजा 
न्याय के प्रकाश और भूमि के राज्य के अन्त को न थावें घन देनेवाली राजनीति का 
नाश न कर सकें उन वेरियो पर ग्रपनी प्रभुता विद्यादान से प्रविद्या की निवत्ति 
और प्रजा को सुखो से पूर्ण किया कीजिपे॥ १० ॥ छि 

सएवायं ~इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाबद्धार है । मनुष्यों को योग्य 
है कि सूर्य के तेजरूप स्वभाव श्रौर प्रकाश के सदश कर्म कर और सब 
शप्षुओ्रों के अन्यायरुप भ्रन्धकार का नाश करके धर्म से राज्य का सेवन करें। 
क्‍योंकि छली कपटी लोगों का राज्य स्थिर कमो नहीं होता इससे सव को 
छलादि दोप रहित विद्वान्‌ होके श्रं पौ माया में न फेस के राज्य को 
पालन फरने के लिये प्रवश्य उद्योग करना चाहिये ॥ १०॥ - १ 
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mom mmm 





अर्ु सामश्तर्षापो' अस्पाव॑देत्‌ मध्य आ नाव्यानाम्‌ । 
सप्रीचीनेन मनसा तमिन्द्र ओजिप्टिन हन्मनाहन्नभि धून ॥ ११ ॥ 


पदार्य--हे सेना के अध्यक्ष ! झप जैसे ( अस्य) इस मेध का शरीर 
( नाव्यानाध्‌ ) नदी, तडाभ और समुदी मे { बावद्धंत ) उसे इस मेघ मै स्थित 
हुए ( आप. ) जन सूर्य से छिन्न भिन्न होकर ( अनुस्वघाम्‌ ) अन्न अन्न के प्रति 
( भ्रक्षरत्‌ } प्राप्त होते और जैसे यह भेष ( सप्नीदोनेन } साथ चलने याले 
( ओजिष्टेन ) अत्यन्त वलमुक्त ( हन्मता ) हनन करने के साधन ( मनसा ) मन के 
सदृश देग से इस सूर्य के (अभि सु ) प्रकाशयुवत दिनो को ( अहतु ) अन्धकार 
से ढाप लेता और जैसे भूर्य अपने साथ चलने वाले किरथसमूह के वल वा वेग ,से 
( तम्‌ ) उस मेघ को ( अहत्‌ ) मारता भ्रौर अपने ( अभिद्य,नु ) प्रकाशयुकत दिनों 
का प्रकाश करता है वैसे नदी तडाग झर समुद्र के बीच नौका पादि साधन फे 
सहित अपनी सेना को बढ़ा तथा इस युद्ध मे प्राण आदि सब इन्द्रियों को भ्रन्तादि 


पदाषी से पुष्ट करके अपनी सेना से {तणू} उस शत्र को ( लहदू ) 
मारा कोजिये ॥ ११ ॥ 


भावाय--इस मन्व मे बाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे विजुली ने मेध 
-को मार कर पृथिवी पर गेरी हुई कृष्टि यव भ्रादि अन्न को चढ़ाती और 
'श्रोर नदी तड़ाग समुद्र के जल को बढ़ाती है वैसे ही मनुष्यों को चाहिये कि 
सव प्रकार शुभ गुणों की वर्षा से प्रजासुख शत्रुप्रो का मारण और बिद्या 
बृद्धि से उत्तम गृणो का प्रकाश करके घमे का सेवन सदैव करे ॥ ११॥ ! 
न्यविध्यदिलीविशंस्य इहा वि शुङ्गिणंमभिनच्छष्णमिन्दर॑ः । 
यावत्तरो' मघवन्यावदोजो घञ्जेण शत्रेम्रधीः पृतन्युम्‌ ॥ १२ ॥ 
Fo बल पर न 
पदाये--है ( मधवन्‌) अत्यन्त धनदाता महाधनयुक्त वीर ! आप जैसे 
( इन्द्र: ) विजुली भादि बलयुक्त सूर्येलोब ( इलोविशस्प ) पृथिदी के पढ़ों में सोने 
चाले भेष के सम्बन्धी ( दृढा ) दृढरूप बहलादिकों को ( अमिनत्‌ ) भिन्न भिन्न 
करता भौर भपना ( यावत्‌ ) जितना ( शरः ) बल और ( यादत्‌ ) जितना 
( घोर" ) पराक्रम है उससे युक्त हुए { बछ्चोण ) किरण समूह से ( भृङ्झिणम्‌ ) 
सीगोके समान ऊचे ( शुष्णम्‌} ऊपर चढ्ने पदायों को सुखाने वाले मेघ को 
( न्यदिष्यद्‌ ) न्ट और (पृतन्युम्‌ } सेनः की इच्छा करते हुए ( शत्रुम्‌ ) शत्रु के 
के हपान भेध का ( अषौ.) हनन करता है वेसे शधुओ मे चेष्टा 
किया बरें ॥ १२॥ 
भादायं--इस मन्त्र में दाचकलुप्तोपमालद्धार है | जैसे विजुली मेघ 
के भ्रबयवों को भिन्न भिन्न भौर जल को वर्षा कर सव को सुखयुक्त करती 


शिम्वेद: मं० १। सू० ३३॥ १८ 


है वैसे ही सव मनुष्यों को उचित है कि उत्तम उत्तम शिक्षायुक्त सेना से दुष्ट 
गुर वाले दुष्ट भनुष्यों को उपदेश दे और शस्त्र अस्त्र दृष्टिसे शत्ुओ को 
"निवारण कर प्रजा में सुखों की बृष्टि निरन्तर किया करें ॥ १२॥ 
अभि सिध्मो अजिगादस्य शत्रून्वि तिगमनं दृपभेणा पुरोऽभेत्‌ । 
संवञ्जेणासजदबुजमिन्द्रः स्वां मतिमंतिरच्छाशंदानः ॥ १३ ॥ 
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पदार्थ--जैसे ( अस्य ) इस सूयं का ( सिध्मः ) विजय प्राप्त कराने वाला 
चेग ( तिम्मेन ) तीक्ष्ण ( बृषभेण ) वृष्टि करने वाले तेज से ( शत्रूत्‌ ) मेध के 
अवयवों को ( व्यजिगात्‌ ) प्राप्त होता और इस मेघ के ( पुरः} नगरों के सदृश 
समुदायों को ( व्यमेत्‌ ) भेदन करता है जैसे ( शाशदानः ) अत्यन्त छेदन करने 
वाली ( इन्द्रः ) बिजुली ( वृत्रम्‌ ) मेघ को ( प्रातिरत्‌ ) अच्छे प्रकार नोचा 
करती है वैसे ही इस सेनाध्यक्ष को होना चाहिये ॥ १३ ॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जैसे विजुली मेघ 
के अवयव बहुलों को तोषण वेग से छिन्न भिन्न और भूमि में बेर कर उसको 
वश में करती है बैसे हो सभासेनाध्यक्ष को चाहिये कि बुद्धि शरीरवल वा 
सेना के वेग से शत्रुओं को छिन्ने भिन्न और शस्त्रों के अच्छे प्रकार प्रहारसे 
"पृथिवी पर गिरा कर श्रपनो सम्मति मे लावें॥ १३ ॥ 
आवः कुत्समिद्ध यस्मिश्चाकन्मावो युध्यन्तं हृपभ॑ दशद्युम्‌ । 
शफच्युंतो रेणुनेक्षत थामुच्त्रियो नृपाद्याय तस्थौ ॥ १४ ॥ 
पदार्ष--हे इन्द्र समापते ! जैसे सूर्यलोक ( यस्मित्र) जिस युद्ध में ( भ्रुप्प- 
स्तम्‌ ) युद्ध करते हुए ( यृधमप्‌ ) वृष्टि के कराने वाले ( दशचुमु ) दश दिशाओं में 
प्रकाशमान मेघ के प्रति ( कुत्सम्‌ ) वद्यमार के जगत्‌ की ( प्रावः ) रक्षा करता है 
"और ( इदैत्रेप: } भूमि का पुत्र मेघ ( दाफच्युतः ) गौ आदि पशुओ के सुरो के चिन्हों 
में गिरी हुई ( रेः } धूलि ( दाम ) प्रकारायुक्त सोक को ( नक्षत } आप्त होती 
है उसको ( नूदाह्वाय ) मनुष्यों के लिये { घारुव ) वह कान्ति याला मेष ( उत्त 
"स्पौ ) उठता प्रोर मुणों फो देता है यैसे समाहित घापको प्रजा के पातन में पल 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
भावार्प--इस मन्त्र में चाचकलुप्ठोपमालद्धार है । जैसे सूर्यलोगः अपनी 
“किरणों से पृथिवी में मेघ को गिरा कर सब प्राणियों को गुसयुक्त करता है 
यमे हो हे समाध्यक्ष तू भी सेना शिक्षा झर शम्त्रचल से दात्रुऔ को अस्त- 
न्यस्त कर नीचे गिस फे प्रजा फी रक्षा निरन्तर किया कर ॥ १४ ॥ 


१८६ ऋग्वेदः मं० १1 सू० ३४॥ 
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आव; झे दपभँ तुग्रधांस क्षेत्रमेपे मंघवज्छिवत्यं गाम्‌ । 

ज्योक्‌ चिदत्र तस्थिवांसो अक्रञ्छवयतापर्धरा वेदनाकः ॥१५। 

पदार्व- हे ( मघवन्‌ ) वडे धन के हेतु समा के स्वामी ! आप जैसे सूर्येलोक 
(क्षेत्रशेवे ) भन्नादि सहित पृथिवी राज्य को प्राप्त कराने के लिये ( खित्र्याम्‌ )' 
भूमि के ढाप लेने मे कुशल ( वृदभघ्‌ ) वर्षण स्वभाव वाले भेष के ( ठुप्र्पासु )' 
जलो मे ( गाय॒ ) किरण समूह को ( श्रावः ) प्रवेश करता हुम्रा { द्षत्र्यताम्‌ } दाठु' 
के समान प्राचरण करने वाले उन मेघावयवों के ( अधरा ) नीचे के ( वेदना )' 
दुष्टो को वेदनाल्प पापफलो को ( तस्थियांस. } हुए किरण छेदन ( ज्योक्‌ ) 
निरन्तर ( अक्रनू ) करते हैं ( श्रत्र ) और फिर इस भुमि मे बह मेघ ( भ्रकः ) गमना 
करता है उसके { वितु) समान शाद्रुओ का निवारण और प्रजा वी सुज दिया 
कीजिये ॥ १५॥ 

भवार्द--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जैसे सूर्य अन्तरिक्ष से मेघ के 
जल को भूमि पर गिरा के सव प्राणियों के लिये सुख देता है वैसे सेना- 
ध्यक्षादि लोग दुष्ट मनुष्य शत्रुओं को वांधकर घामिक मनुष्यों की रक्षा 
करके सुखों का भोग करें यौर करावें ॥ १५॥ 

इस सूक्त में सूर्य मेध के युद्धा्थ के वर्णन तथा उपमान उपमेयः 
श्रलद्धार वा मनुष्यों के युद्धविद्या के उपदेश करने से पिछले सूक्ताथ के साथ 
इस सूक्तार्थ की सद्भति जाननी चाहिये । 


यह तेतीसदौ सूवत समाप्त हुआ ॥ 


हिरण्यस्तूर आद्धिरस ऋषिः । श्रवनौ देवते ( १ १६ विरा जगती । २१ 
३\७।८ निधुड्गती । ५११० १ ११। जगती छदः) निषादः स्वरः। ४ 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द: । १२ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः १ घेवतः स्वरः 1 ६ भुरिक्‌ पट्क्ति-- 
बछन्द, । पञ्चमः स्वर: ॥ 


चिथिन्रो अथा भ॑वतं नवेदसा विश्वा यामं उत्त रातिरंखिना । 
युवो हि यन्तर मयेद वासंसोऽभ्यायं सेन्यां भवतं भनीपिभिः॥ १॥ 


पदायं--हे परस्पर उपकारक और मित्र ( प्रम्यायं सेम्या } साक्षात्‌ वा्यं- 
दि कि त्यो से इए ४ नपछेता' ) शव विद्याओं के जानने दासे ( भिना y 
अपने प्रकाश से व्याप्त दसक के समान सद विद्याओ पे च्यापी बारीगर लोगो | 
आए ( मदीदिमिः ) सव विद्वातो के साथ दिनो के साथ [ हिम्याइव ) शीवकाल की 


ऋग्वेद: मं० १ । सु० ३४॥ १८७ 
रात्रियो के समान ( नः ) हम लोगों के ( अद्य ) इस वर्तमान दिवस में शिल्पकार्स्य 
के साधक ( अवतमु ) हूजिये (हि) जिस कारण ( युवोः) आपके सकाश से 
( यन्त्रमु ) कलायन्त्र को सिद्ध कर यानसमूह को चलाया करें जिससे ( मः ) हम 
लोगों को ( वाससः ) रात्रि, दिन के बीच ( रातिः ) वेगादि गुणों से हूर देश को 
आप्त होवे ( उत ) और ( वाम्‌ ) आपके सकाश से ( विभुः ) सब मार्ग में चलने 
बाला ( याम: ) रथ प्राप्त हुआ हम लोगों को देशान्तर को सुख से (त्रिः ) तीन 
चार पहुँचावे इसलिये आप का सग हम लोग करते हैं ॥ १ ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये जैसे रात्रि 
चा दिन की क्रम से सगति होती है वैसे संगति करें जैसे विद्वान्‌ लोग पृथिवी 
विकारों के यानकला कील और यन्तादिकों को रचकर उनके घुमाने और उस 
में अग्न्यादि के संयोग से भूमि समुद्र वा आकाश में जाने श्राने के लिये यानों 
को सिद्ध करते है। वैसे ही मुझ को भी विमानादि यान सिद्ध करने चाहियें। 
क्योंकि इस विद्या के विना किसी के दारिद्र्य का नाश वा लक्ष्मी की वृद्धि 
कभी नहीं हो सकती इससे इस विद्या में सब मनुष्यों को अत्यन्त प्रयत्न करना 
चाहिये, जैसे मनुष्य लोग हेमन्त ऋतु में वस्त्रों को अच्छे प्रकार धारण 
करते हैं वेसे ही सब प्रकार कील कला यन्त्रादिकों से यानों को संयुक्त 
रखना चाहिये ॥ १॥ 


ज्यः पवयो' मधुवाहने रथे सोम॑स्य वेनामनु विश्व इद्विदुः । 
अयः स्कम्भास॑ः स्कभितास आरभे तरन्तं याथरिविश्विना दिवां ॥२॥ 


पदाय-हे अदि अर्थात्‌ वामु भौर विजुली के समान संपूर्ण शिल्पविद्याओं 
को यथावत्‌ जानने वाले लोगो ! आप जिस ( मधुवाहने ) मधुर मुणयुक्त द्रव्यो की 
प्राप्ति होने के हेतु ( रथे } बिमान में ( त्रयः ) तीन ( पवयः ) व्च के समान कला 
घूमने के चफ़् प्रौर ( भ्रयः ) तीन ( स्कम्भासः ) बन्धन के लिये खंभ ( स्कमितासः ) 
स्थापित भौर घारण किये जाते हैं, उसमें स्थित भग्नि और जल के समान वार्य्यसिद्धि - 
करके ( चिः ) तीन वार ( सक्तम्‌ ) राखि और { यिः ) तीन वार ( दिवा ) दिदा 
में इच्छा किये हुए स्थान को ( उपपायः ) पहुँचो यहां भी आपके विना कार्य्यमिद्धि 
कदापि नही होती । मनुष्य लोग जिगमें बैठ के { सोमस्य ) ऐेरवर्य की ( देना) 
प्राप्ति को करतो हुई कामता वा चन्द्रलोर बी कान्ति को प्राप्त होते और जिमको 
( भारभे ) आरम्म करने योग्य गमनागमन व्यवहार में ( विशये ) सब विद्वान्‌ 
(इव्‌ ) ही ( विदुः} जानते हैं उस (उ ) मद्भुत रय को टीक टीक मिड कर 
धभीष्ट स्थानों मे शीघ्र जाया प्राया करो ॥ २॥ 

मावार्प--भूमि समुद्र भौर अन्तरिक्ष में जाने की इच्छा करने बाले 


षङ ऋग्वेद: मं० १। सू० ३४॥ 
मनुष्यों को योग्य है कि तीन चक्रयुक्त अग्नि के घर और स्तम्भयुक्त यान 
को रच कर उस में वैठ कर एक दिन रात में भूगोल समुद्र अन्तरिक्ष मार्ग 
से तीन तीन वार जाने का समर्थ हो सकें उस यान में इस प्रकार के खंभ 
रचने चाहिये कि जिसमें कलावयव ग्र्थातू काष्ठ लोप्ठ आदि 8113 के 
अवथव स्थित हों फिर वहां अग्नि जल का सप्रयोग कर चलावें । के 
इनके विना कोई मनुष्य शीघ्र भूमि समुद्र भ्रन्तरिक्ष में जाने आने को समर्थ 
नही हो सकता इस से इनकी सिद्धि के लिये सव मनुष्यों को बड़े बड़े यरन 
अवश्य करने चाहियें ।। २॥ 


समाने अहन्तरिरंदधगोहना त्रिरय यज्ञं मधुना मिमिक्षतम्‌ । 
तिवाजवतीरिपों अश्विना युवं दोषा अस्मभ्यमुषसश्च पिन्वतम्‌ ॥ ३॥ 


पदार्थे हे ( श्रश्विना ) भ्रग्नि जल के समान यानो को सिद्ध करके प्रेरणा 
करने भ्रौर चलाने तथा ( भ्रवद्यगोहना ) निन्दित दुष्ट कर्मो को दूर करने वाले, 
विद्वान्‌ मनुष्यो ! ( युयम्‌ 


) दुम दोनो ( समाने ) एक ( अहन्‌ ) दिन मे ( मधुना ) 
जल से ( यज्ञम्‌ ) ग्रहण करने योग्य शिस्पादि विद्यासिद्धि करने वाले यज्ञ को 


भिक्षतम्‌ ) सीचने की इच्छा करो और (प्रद्य) आज 


वाले नोकादि यानो को (कि ) तीन वार ( पिन्वतम्‌ ) 
प्रीति से सेवन करो ॥ ३॥ 


जानने श्रौर कलायन्त्रों से यान को चलाने 
चाला ये दोनो प्रतिदिन शिल्पविद्या से यानो को सिद्ध कर तीन प्रकार 
भर्थात्‌ शारीरिक आत्मिक श्रौर मानसिक सुख के लिये धन प्रादि अनेक - 
उत्तम उत्तम पदार्यो को इकट्ठा कर सव प्राणियों को सुखयुक्त करें जिससे 
दिन रात में सव लोग अपने पुरुपार्थ से इस विद्या की उन्नति कर भ्रौर 
आलस्य को छोड़ के उत्साह से उसको रक्षा मे निरन्तर प्रयत्न करें ॥ ३॥ 
निवर्तितं जिरते जने जिः सुप्राच्ये' त्येव शिक्षतम्‌ । 
शिना वहतमश्विना युवं निः पृषो अस्मे अक्षरेव पिन्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 

ये ) विद्या देने वा ग्रहण करने याले विद्वान्‌ मनुष्यो ! 


- ) मार्य को (त्रिः ) तीन 
। तथा ( सुप्रस्ये ) अच्छे प्रहार प्रवेश करने योग्य 


$ ऋयषेद: मं०'१। सू० ३४॥। १८६ 
( प्रतुद्वते ) जिसके अनुकूल सत्याचरण ब्रत है उस ( जने ) बुद्धि के उत्पादन करने 
वाले मनुष्य के निमित्त ( त्रिः ) तीन वार ( यातम्‌ ) प्राप्त हुणिये और शिष्य के 
लिये ( त्रेघेव ) तीन प्रकार अर्थात्‌ हस्तक्रिया रक्षा और यान चालन के ज्ञान को 
शिक्षा करते हुए अध्यापक के समान ( अस्मे ) हम लोगों को (त्रि; ) तीन वार 
( शिक्षतम्‌ ) शिक्षा और { नान्यम्‌ ) समृद्धि होने योग्य शिल्प ज्ञान को ( त्रिः ) 


तीन बार ( वहतम्‌ ) प्राप्त करो और ( अक्षरेव ) जैसे नदी तालाब और समुद्र + 


श्रादि जज्ञाशय मेघ के सकाश से जल को प्राप्त होते हैं वैसे हम लोगों को ( पृक्षः ) 
विद्यासंपर्क को ( त्रिः } तीम वार ( पिन्वतम्‌ ) प्राप्त करो॥ ४॥ 


भावार्थे--इस मंत्र में दो उपमालङ्कार हैं । शिल्पविद्या के जानने वाले 
भनुष्यों को योग्य है कि इच्छा करने वाले भ्रनुकूल बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को 
पदार्थविद्या पढा और उत्तम उत्तम शिक्षा चार वार देकर कार्यो को सिद्ध 
करने में समर्थ करें और उनको भी चाहिये कि इस विद्या को संपादन करके 
यथावत्‌ चतुराई और पुरुपार्थ से सुखों के उपकारों को ग्रहण करें॥ ४॥ 
रिनो रयि वहतमश्विना युवं तरिदेवताता त्रिरुताव॑ते धिः । 
त्रिः सोभगत्वं भिरुत श्रवाँसि नस्तं वां सूरे दुहिता संहृद्रथम्‌ ॥ ५॥ 

पदार्य--हे ( देवताता ) शिल्पक्रिया और यज्ञसपत्ति के मुख्य कारण वा 
विद्वान्‌ तया शुभ गुणो के बढाने ओर ( श्रश्विना ) आकाश पृथिवी के तुल्य प्राणियों 
को मुस देने वाले विद्वान्‌ लोगो ! ( युवम्‌ ) श्राप (नः) हम लोगों के लिये 
( रयिम्‌ ) उत्तम धन ( शिः ) तोन वार अर्थात्‌ विद्या राज्य श्री की प्राप्ति “और 
रक्षण क्रियारूप ऐश्वर्य को ( यहतभ्‌ ) प्राप्त करो ( नः ) हम लोगों की ( घिः ) 
बुद्धियों ( उत ) ओर बल को (त्रि: } तीन वार ( अवतम्‌ ) प्रवेश कराइये ( नः } 
हम लोगों के लिये ( ध्रिष्ठम्‌ ) तीन ्र्थात्‌ शरीर आत्मा झौर मन के सुख मे रहने 
और ( सोमगवत्म्‌ ) उत्तम ऐशवय्यं के उत्पन्न करने वाले पुरुपार्थं को { भ्रिः } 
तीन अर्यात्‌ भूत्य, संतान थौर स्वात्म भार्यादि को प्राप्त कीजिये ( उत ) भ्रौर 
( अर्याँसि ) वेदादि चास्त्र वा धवों, को { त्रिः ) घरीर प्राण और मन की रक्षा 
सहित प्राप्त करते झौर ( वाम्‌ ) जिन अश्वियों के सकाश से (सूरेः ) सूये की 
( दुहित ) पुत्री के समान कान्ति ( नः ) हम लोगों के ( रथम्‌ ) विमानादि यानः 
समूह को ( त्रिः ) तीन अर्थात्‌ प्रेरक साधक और चालन करिया से ( भारहत्‌ )ले 
जाती है उन दोनों को हम लोग शिल्पकार्यों से घच्छे प्रकार युक्त करें 1 ५॥ 


भावायें--मनुष्यों के उचित है कि अग्नि भूमि के अवलंब से शिल्प- 
कार्यो को सिद झर बुद्धि वढ़ाकर सौभाग्य और उत्तम अन्नादि पदार्थों को 
प्राप्त हो तथा इस सव सामग्री से सिद्ध हुए यानों में बैठ के देश देशान्तरों 
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पजा और ब्यवहार द्वारा धन को बढ़ा कर सव काल में रानन्द 

में रहें ॥ ५ ॥ कई 

विमां अश्विना दिव्यानिं भेपजा त्रिः पार्यिवानि त्रिरु दत्तमद्धयः । 

ओमानं' शंयोमेमकाय सूनवे' त्रिधातु शर्म, बहत॑ झुभस्पती ॥ ६ ॥ 


पदार्य-हे ( शुभस्पती } कल्याण भारक मनुष्यों के कमो की पालना करने 
और ( अश्विन ) विद्या की जयोति को बढाने वाले शिल्पि लोगो ! श्राप दोनों (नः) 
हम लोगो के लिये ( अद्म्यः ) जलो से ( दिव्यानि ) विद्यादि उत्तम गुण प्रवाश 
करने वाले ( भेषजा ) रसमय सोमादि ओषधियों को ( घरि. ) तीन ताप निवारार्ष 
( दत्तम्‌ ) दीजिये (उ) रौर ( पाथिवाति ) पृथिवी के विवार्युक्त श्रोषधि 
(छिः ) तीन प्रकार से दीजिये ओर ( झमकाय ) मेरे ( सूनवे) ओरस अधवा 
विद्यापुत्र के लिये ( इयोः ) सुख तथा ( श्रोमानम्‌ ) विद्या में प्रदेश भौर किया 
के वोध कराने वाले रक्षणीय व्यवहार को ( त्रिः) तीन वार मौजिये भौर 
( त्रिधातु ) लोहा ताँवा पीतल इन तीन धातुग्री के सहित भू जल प्रौर अन्तरिक्ष 
में जाने वाले ( शर्म ) एृहस्वरूप यान को मेरे पुत्र के लिये ( त्रिः) तीन बार 
{ चहतम्‌ } पहुँचाइपे ॥ ६ ॥ 

भावार्ष--मनुष्यो को चाहिये कि जो जल और पृथिवी में उत्पन्न हुई 

रोग नष्ट करने वाली श्रौपधी है उनका एक दिन में तीन दार भोजन किया 
करें और श्रनेक धातुओं से मुक्त कष्टमय घर के समान यान को बना उसमें 
उत्तम उत्तम जब आदि औषधी स्थापन, अग्नि के घर में भ्रग्नि को काष्ठों से 
प्रज्वलित, जल कै घर में जलों को स्थापन, भाफ के वल यानों को चला, 
व्यवहार के लिये देशदेशान्तरों को जा और चहा से आकर जल्दी अपने देश 

को प्राप्त हों इस प्रकार करने से बड़े वडे सुख प्राप्त होते है ॥ ६॥ 


लिनों' अशिना यजता दिवेदिवे पा त्रिधातुं पृथिवीमंशायतभू । 
तिखो नांसत्या रथ्या परावतं आत्मेव वातः खसंराणि गच्छतम्‌ ।७॥ 


पदायं--हे ( नासस्या ) अधत्प घ्यवहार रहित [ यजता ) भेल करने 
६ रथ्या ) विमानादि यातो को प्राप्त करने वाले { अश्विता ) जल प्रोर अग्नि के 
समान कारीगर लोगो ! जुष दोनों { पृथि ) भूमि वा अन्तरिक्ष को प्राप्त होकर 
{ घिः) तोन वार ( परय्येशायतमू ) शयन करो ( प्राव ) जसे जीवात्मा के 
समान ( वातः ) प्राग ( स्यसरायि ) भरते कायो मे प्रदृत्त करने चाले दनो को 
नित्य नित्य प्राप्त होते हैं बते ( गब्छुरयू ) देशान्तर को प्राप्त हुआ करो और जो 
( चः ) हम लोगो के ( जिधादु ) सोना चादी आदि घातुओ से बनाये हुए यान 


ऋग्वेदः मं० १1 सू० ३४॥। १६१ 
पू परावतः ) दूर स्थानों को ( तिस्रः ) ऊंची नीची और सम चाल चलते हुए 
अनुष्यादि प्राणियों को पहुँचाते हैं उन को कार्यसिद्धि के अर्थ हम लोगों के 
लिये बनाओ 11 ७ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । संसार सुख की इच्छा करने 
वाले पुरुष जैसे जीव अन्तरिक्ष आदि मार्गों से दूसरे शरीरों को शीघ प्राप्त 
होता भर जैसे वायु शीघ्र चलता है वैसे ही पृथिव्यादि विकारों से कलायन्त्र 
युक्त यानों को रच और उनमें श्रग्नि जल आदि का अच्छे प्रकार प्रयोग 
करके चाहे हुए दूर देशों को शीघ्र पहुँचा करें इस काम के विना संसारसुख 
होने को योग्य नहीं है॥ ७ ॥ 


'तरिरंखिना सिन्धुभिः सप्तमांदभिख्र्‍यं आहावाख्ेधा हविष्कृतम्‌ । 
तिस्तः पृंथिवीरुपरिं मरवा दियो नाक॑ रकेथे दुभिंरकतुभिंहितम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्ये--हे ( भरवा ) गमत कराने वाले ( श्रश्विना ) सूर्य और वायु के 
समान कारीगर लोगो ! आप ( सप्तमातूभिः ) जिन की सप्त अर्थात्‌ पृथिवी ग्नि 
सूर्य वायु बिजुली जल और आकाश सात माता के तुल्य उत्पन्न करने बाले हैं ( उन ) 
{ शिस्घुमिः ) नदियों और ( चुमिः ) दिन ( झक्तुभि: ) राति के साथ जिस कके 
( जरयः) ऊपर नोचे झौर मध्य मे चलने वाले ( आहावाः ) जलाघार मागं हैं उस 
( श्रेषा ) तीन प्रकार से ( हविष्कृतम्‌ ) ग्रहण करने योग्य दोषे हुए ( नाकम्‌ ) 
सब दुःखों से रहित ( हितम्‌ ) स्थित द्रव्य को ( उपरि ) ऊपर चढा के ( तिस्तः ) 
"स्थूल असरेशु और परमाणु नाम वाली तीत प्रकार की (पृ्थिवोः) विस्तारयुक्त पृथिवी 
और ( दिवः ) प्रकाशस्वरूप किरणों को प्राप्त करा के उसको इधर उधर चला और 
नीचे वर्षा के इस से सब जगत्‌ की ( त्रिः ) तीन वार (रक्षेथे) रक्षा कीजिये ॥ ५॥ 

आवारथ--मनुष्यो को योग्य है कि जो सूर्य वायु के छेदन आकर्षण 
और वृष्टि कराने वाले गुणों से नदी चलतीं ko किया हुआ द्रव्य 
दुर्गन्धादि दोषों को निवारण कर सब दुःखों से रहित सुखों को सिद्ध करता 
है जिससे दिन रात सुख बढ़ता है इसके विना कोई प्राणी जीवने को समर्थ 
नहीं हो सकता इससे इसकी शुद्ध के लिए यज्ञरूप कर्म नित्य करें ॥ ८ 1! 


कशी चक्रा त्रितो रय॑स्य क्वश्चयो वन्धुरो ये सनाळाः । 
कदा योगो' याजिनो रासंमस्य येन॑ यद्ग नांसत्योपयायः ॥ ९ ॥ 


पदाये--हे ( मासत्या ) सत्य गुण और स्वमाव वाले कारीगर लोगो ! तुम 
दोनों ( यक्षम ) दिव्यमुणयुकत विमान आदि यान से जाने आने योग्य मार्ग को 


श्ध्र ऋग्वेद: मं० १३ सू ० ३४॥` टर 
(कदा ) कद [ उपयाय ) झीघ्र जैसे निकट पहुँच जायें वैसे पहुंचते हो भौर (चिन) 
जिस से पहुँचते हो उस ( रामस्य ) शब्द करने वाले ( बाजिनः ) प्रशंसनीय बेग 
से युक्त [ त्रिवृतः ) रचन चालन द्रादि सामग्री से पूर्ण { रयस्य ) और भुमि जल 
अन्तरिक्ष मार्ग मे रमण कराने वाले विमान मे ( कव ) कहा (श्री) तीन ( चका ) 
चक्र रचने चाहिये और इस विमानादि यान मे (ये) जो ( सनीडा: ) वरवर बन्धनो 
के स्थान दा अग्नि रहने का धर ( बन्धुरः ) नियमपूर्दक चलाने के हेतु कोष्ठ होते 
हैं उन का ( योगः ) योग ( कब ) कहा रहना चाहिये ये तीन प्रश्न हैं ॥ ६ !! 
मावार्थ--इस मन्त्र मे कहे हुए तीन प्रश्नों के ये उत्तर जानने चाहियें । 

विभूति की इच्छा रखते बाले पुरुषों को उचित है कि रथ के आदि, मध्य 
और अन्त मे सव कलाओ के वन्धनो के आघार के लिये तीन वन्धनविश्ेष 
सपादन करें तथा तीन कला घूमने छुमाने के लिए सपादन करें--एक मनुष्यों” 
के बैठने दूसरी अग्नि की स्थिति और तीसरी जल की स्थिति के लिए करके 
जव जव चलने की इच्छा हो तव सव यथायोग्य जलकाप्ठों को स्थापन, 
अग्नि को युक्त ओर कला को वागु से प्रदीप्त करके भाफ के वेग से चलाये 
हुए यान से शीघ्र दूर स्थान को भी निकट के समान जाने को समर्थ होवें । 
क्योकि इस प्रकार किये विना निर्विघ्नता से स्थानान्तर को कोई मनुष्य 
शीघ्र नहीं जा सकता ॥ ६ ॥ 

आ जांसत्या गच्छतं हुयते' हृविभध्व॑: पिवत मधुपेभिरासभिः । 

युवो पूर्व सवितोपसो रथंमृतायं चित्रे घृतवन्तमिष्यति ॥ १० ॥ 

पदार्ष--है शिल्पिलोगो ! तुम दोनो { नासत्य ) जल और अग्नि के सदृश 
बिस ( हि ) सामग्री का ( हूयते } हवन करते हो उस हवि से शुद्ध हुए { मध्यः ) 
भुर जल ( भषुपेमि. ) शुद्ध जल पीने वाले ( जाप्तनिः ) अपने मुखौ से ( पिबतम्‌ ) 
पियो ओर हम लोगों को आनन्द देने के लिये ( घुततवन्तम्‌ ) बहुत जल की कलाम्रो 
से युक्त ( चिम्‌ ) वेयादि साइचय्पें गुएसहित { रथम्‌} विषानादि यानों से देशा- 
न्तरो को ( गच्छतम्‌ ) शीघ्र जामो आयो ( युदोः ) तुम्हार जो रथ ( उषसः } 
प्रातःकाल से {पूवम्‌ ) पहिले ( सविता ) सूर्यलोक के सधान प्रकाशमात 
) ; शीक्ष चलता है (हि) वही ( ऋतण्य } सतप सुख के लिए समर्थ 
ता है ॥ १० ॥ 


भादार्य--जव मानों मे जल भौर अग्नि को प्रदीप्त करके चलाते है 
तव ये पान ओर स्थानों को शीघ्र प्राप्त कराते हैं उन में जल और भाफ के 
निऊलने का एक ऐसा स्थान रच लेवें वि जिसमे होकर भाफ के निकलने से 
वेग की वृद्धि होवे । इस विद्या वन जानते वाला ही अच्छे प्रकार सुखों को 
प्राप्त होता है ॥ १०॥ 


ऋम्वेदः मं० १। सू० ३४॥ १६३ 


आ नासत्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेभिर्यातं मधुपेयमश्विना । 
- प्रायुस्तारिएँ नी रपाँसि मृक्षतं सेध॑तं दवेपो भव॑तं सचासुर्वा ॥१ शा 


पदार्थ--है शिल्पि लोगो ! तुम दोनों ( नासत्या ) सत्यगुण स्वभावयुक्त 
( सचाभुवा ) मेल कराने वाले जल और भ्रग्नि के समान ( देवेभिः ) विद्वानों के 
साथ { इह ) इन उत्तम यानों मे बैठ के ( त्रिनिः ) तीन दिन और तीन रात्रियो में 
महासमुद्र के पार और ( एकादशभिः ) ग्यारह दिन और ग्यारह रात्रियों में भूगोल 
पृथिवी फे अन्त को ( यातम्‌ ) पहुँचो (द्वेषः ) शत्रु और ( रपांसि ) पापों को 
( निमृक्षतम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार दूर करो ( भधुपेयम्‌ ) मधुर गुण युक्त पीने योग्य द्रब्य 
भीर ( श्रायुः) उमर को ( प्रतारिष्डम्‌ ) प्रयत्न से बढ़ाश्रो उत्तम सुखो को 
ˆ ( सेपतम्‌ ) सिद्ध करो ग्रौर दात्रुप्रों को जीतने वाले ( भवतम्‌ ) होवो ॥ ११॥ 


भावाय--जब मनुष्य ऐसे यानों में बैठ रौर उनको चलाते हैं तब 
तीन दिन और तीन रात्रियों में सुख से समुद्र के पार तथा ग्यारह दिन श्रौर 
ग्यारह रात्रियों में ब्रह्माण्ड के चारों ओर जाने को समथ हो सकते हैं इसी 
प्रकार करते हुए विद्वान्‌ लोग सुखयुक्त पूर्ण आयु को प्राप्त हो दुःखों को 
दूर और शत्रुओं को जीत कर चक्रवत्तिराज्य भोगने वाले होते हैं ॥ ११॥ 


आ नो' अख्विना तरिदृता रथेनार्वाञ्चं रयि वह सुवीरम्‌ । 
थृप्चन्ता वामवसे जोहवीमि ष्टे च॑ नो भवतं बाजंसातौ ॥ १२ ॥ 


पदापे--हे कारीगरी में चतुरजनो ! ( थृष्वन्ता ) श्रवण कराने वाले 
( दिवन ) दृढ़ विद्या बलयुक्त प्राप दोनों जल धोर पवन के समान (त्रिदृता ) 
तीन भर्पाद्‌ स्यत जल और प्रन्तरिश् में पूणंगति रो जाने के लिये वर्तमान (रथेन ) 
विमान भादि यान से (नः) हम लोगो फो (अर्याञ्यम्‌ ) ऊपर से नीचे 
अभीष्ट स्यान को प्राप्त होने वाले ( सुदोरम्‌ ) उत्तम वीर युक्त ( रयिम्‌ ) चक्र- 
चनि राज्य से सिद्ध हुए घन को ( घायहतम्‌ ) अच्छे प्रसार प्राण होरे पहुचाइये 
(च ) प्रौर ( नः ) हम लोगों फे { यामसाती ) सदग्राम में ( बुधे ) वृद्धि के 
पधे विजय मो प्राप्त फराने याछे ( भवतम्‌ ) हजिये जँगे मैं ( अवसे ) रक्षादि के 
लिये ( वाम्‌ ) सुम्दारा ( जोहपीमि ) बारबार ग्रहण करता हूं येमे प्राप मुझ को 
प्रहए शीजिये ॥ १२॥ 

आयार्ध--जल अभिनि से प्रयुक्त किये हुए रय के बिना कोई मनुष्य 
स्थल जल पौर अन्तरिक्षमागों में शी जाने को समर्य नहीं 


७ दरुपों को पाजा हौ हो सक्ता । 
इससे राज्यथी, उद्यम सेना घौर वीर दुर को शाप्त दोरे ऐसे विमानादि 


१६४ ऋग्वेदः मं० १। सु० ३५॥ PER 
यानों से युद्ध में विजय को पा सकते हैं। इस कारण इस विद्या में मनुष्य 
सदा युक्त हों ॥ १२॥ 

पूर्वे सूक्त से इस विद्या के सिद्ध करते वाले इन्द्र शाब्द के श्र्थ का 
प्रतिपादन किया तथा इस सूक्त से इस विद्या के साधक श्रशि अर्थात्‌ 
द्यावापृथिवी आदि अर्थ प्रतिपादन किये है इससे इस सूक्त के अर्थ को पूर्व 
सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ! 


यह चौंतोसवां सूइत समाप्त हुआ ॥३४॥ 





आङ्भिरसो हिरष्यस्तुप ऋषिः १ आदिसस्य सन्त्रस्याण्तिमित्राददणौ रात्रिः 
सविता च। २--११ सविता च देवता । १ विराड जगतो) ६ निदुज्जणती छन्दः । 
निषाद. स्वरः । २। ५ । १० । ११॥ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३॥ ४। ६। न्निष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवत. स्वरः) ७१ ८। भुरिक्‌ पड़ बितशछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


हवयाम्य यमं खस्तये ह्वयामि मित्रावरुणाविहाव॑से । 
हर्यामि रात्री जग॑तो निवेशनी हयामि देवं संवितारमूतये' ॥ १॥ 


पदायं--् ( इह ) इस शरीर धारणादि व्यवहार भे ( स्वस्तये ) उत्तम 
सुख होने के लिये ( प्रयमम्‌ ) शरीर धारण के आदि साधन ( अग्निम्‌) रूप गुण- 
युवत श्रग्नि के ( ह्ूयामि ) ग्रहण को इच्छा करता हू ( अवसे ) रक्षणादि के लिये 
( सिश्रवरणौ ) प्राण वा उदान वायु को ( हूयामि ) स्वीकार करता हूँ ( जपतः ) 
संधार को ( निदेशनीघु ) निद्रा में निवेश कराने थाली ( रात्रीम्‌ ) सूर्ये के 
अभाव से भन्धकार रूप रात्री को ( हयामि ) प्राप्त होता हु ( ऊतये ) क्रिया- 
सिद्धि को इच्छा के लिये ( देवम्‌ ) दोतनात्मक ( सवितारम्‌ ) सूर्यं लोक को 
( ह्वयामि ) ग्रहण करता हैं ॥ १॥ 

भागा--मनुष्यो को चाहिए कि दिन रात सुख के लिये अग्नि वायु ' 
और सूर्य के सकाश से उपकार को ग्रहण करके सव सुखों को प्राप्त होवें 
बोकि इस विद्या के विना कभी किसी पुरुप को पूर्ण सुख का संभव नहीं 
हो सकता ॥ १॥ 

आ कृण्णेन रज॑सा वतमानो निवेशयंत्नणत मर्तः च । 


हिरण्ययेन सविता रथेना देरो यांति सुवंनानि पझ्यंन्‌॥ २ ॥ 


पदाय ( सविता ) सव जपत्‌ को उत्पन्न करने वाला ( देव: ) सब से 
अधिक प्रकाशयुक्त परमेश्वर ( आइष्णेन ) भपनी भावप॑ंण शक्ति 3४] } 


ऋग्वेद: मं७ १ । सू० ३५॥ १६५ 
सब सूर्य्यादि लोकों के साथ व्यापक ( वत्तमानः ) हुआ ( अमृतम्‌ ) अन्तर्यामिरूप 
बा वेद द्वारा मोक्ष साधक सत्य ज्ञान ( च ) और ( सर्त्यंम्र ) कर्मों और प्रलय की 
व्यवस्था से मरण युक्त जीव को ( निवेशयतु ) च्छे प्रकार स्थापन करता हुआ 
( हिरण्ययेन ) यशोमय ( रथेन ) ज्ञानस्वरूप रथ से युक्त ( भुवनानि ) लोकों को 
( पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( श्रायाति ) अच्छे प्रकार सब पदार्थों को प्राप्त होता है 
॥ १॥ यह्‌ ( सबिता ) प्रकाश दृष्टि भर रसों का उत्पन्न करने वाला ( कृ्‌ष्णेन ) 
प्रकाश रहित ( रजसा ) पृथिवी आदि लोकों के साथ ( श्रावत्तमान: ) अपनी 
आकर्षण दबित से वर्तमान इस जगत्‌ में ( श्रमृतम्‌ ) वृष्टि द्वारा अमृतस्वरूप रस 
(च) तथा ( मत्यंम्‌ ) काल व्यवस्था से मरण को ( निवेशयन्‌ ) अपने अपने 
सामथ्य में स्थापन करता हुमा ( हिरण्ययेन ) प्रकाशस्वरूप ( रथेन) गमन शक्ति 
से ( भुवनानि ) लोको को ( पझ्यन्‌ ) दिखाता हुद्मा ( भ्रायाति ) अच्छे प्रकार 
चर्षा आदि रूपों की अलग अलग प्राप्ति कराता है ॥ २॥ 

सावाथे--इस मन्त्र में क्लेपालङ्कार है । जैसे सव पृथिवी श्रादि लोक 
मनुष्यादि प्राणियों वा सूर्यलोक अपने श्राकर्षण से पृथिवी श्रादि लोकों वा 
ईश्वर अपनी सत्ता से सूर्यादि सव लोको का धारण करता है। ऐसे कम से 
सब लोकों का घारण होता है इसके विना अन्तरिक्ष में किसी अत्यन्त भार 
युक्त लोक का अपनी परिधि में स्थिति होने का सभव नहीं होता और लोकों 
के घूमने बिना क्षण, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु श्रौर संवत्सर 
आदि कालों के अवयव उत्पन्न नहीं हो सकते ॥ २॥ 


यातिं देवः प्रवता यात्युद्रता याति शुञ्राभ्यां यज॒तो इरिभ्याम्‌ । 
आ देवो यांति सविता परावतोऽप विश्वां दुरिता बाधमानः ॥३॥ 


पदार्य--जंसे ( बिश्वा) सव {रिता ) दुष्ट दुःखों को ( अप) 
( बाधमानः ) दूर करता हुप्रा ( यजतः ) संगम करने योग्य ( देवः ) श्रवण 
आदि ज्ञान का प्रकाशक वायु ( भवता ) नीचे मार्ग से (याति) जाता भ्राता 
और ( उद्गता } ऊध्वं मागं से ( याति ) जाता याता है और जैसे सव दु.स देने 
चाले अन्धकारादिफों को दूर करता हुम्रा ( यजतः ) संगत होने योग्य ( सबिता ) 
प्रकाशक सु्येलोक ( घुक्षाम्पाय्‌ ) शुद्ध ( हरिम्पान्‌ ) कृष्ण वाशुबलपक्षों से 
( परावतः ) दूरस्थ पदायो को अपनी किरणों से प्राप्त होकर पृथिव्यादि लोकों 
की ( झ्रायाति ) सब प्रकार प्राप्त होता है वैसे शूरवीरादि लोग सेना आदि सामग्री 
सहित उने नीये माग में जा ग्रा के शुं को जीत कर प्रजा फी रशा निरन्तर 
विया करें ॥ ३ ॥ 

माउार्य--दस मंत में याचकलुष्तोरमालद्धार है। जसे ईश्वरको उतपनन 
की हुई सृष्टि में यायु नीचे ऊपर या समगति से चलता हुद्मा नोचे के पदाथा 
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को ऊपर ग्रौर ऊपर के पादार्थो को नीचे करता है और जैसे दिनरात 
वा आकर्पेण घारण गुण वाले अपने किरण समूह से युक्त सूयंलोक 
अन्धकारादिकों के दूर करने से दुःखों का विनाश कर सुख जोर सुझों 
का विनाझ कर दुःखों को प्रकट करता है वैसे हो सभापति आदि को भी 
अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ३॥ १ 

अभीवृत झुशनिविश्वरूप हिरण्यशम्यं यजतो बृहन्तंम्‌ । 

आस्याद्रयै सविता चित्रमातुः कृष्णा रजाँसि वरबिपी दर्घान: ॥४॥। 

पदार्य-है सभा के स्वामी राजन्‌ ! आप जैसे ( यजतः ) संगति करने चा 

प्रकाश का देने वाला [ चित्रमानुः ) चित्र विचित्र दीप्ति युक्त ( सबिता ) मूर्पलोक 
वा वायु ( फुशने- ) तीक्षण करने वाले किरण वा विविद रूपों से ( यूहन्तसु ) बढ़े 
( हिरण्पक्षम्पश््‌ } जिस मे सुवर्ण दा ज्योति शात करने योग्य हो ( भीवृतमु ) 
चारो झोर से वर्तमान ( दिष्दहपम्‌ ) जिसके प्रकाश या चाल में बहुत रूप हैं उक्ष 
( रथम्‌ ) रमणीय रथ ( छुप्णा ) आकर्षण वा इृष्एदर्ण युक्त ( रजांसि} पृषि- 
व्यादि लोको और ( तदिषीम्‌ ) वल को ( दधानः ) धारण करता हुमा ( आस्यात्‌ ) 
अच्छे प्रकार स्यित होता है वैसे अपता वर्त्ताव कीजिये ॥ ४ ॥ 

,भाषार्ष--इस मन्व मे श्लेप ओर वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं। जैसे 
सूर्य श्रादि की उत्पत्ति का निमित्त सूयं आदि लोक का धारण करने वाला 
बलवान्‌ सब लोकों और आकर्षणरुपी वल को घारण करता हुआ वायु 
विचरता है झौर जैसे सूर्यलोक अपने समीप स्थलों को धारण भौर सव 
रूप विपय को प्रकट करता हुआ बल या आकर्षण शक्ति से सबको धारण 
करता है भ्रौर इन दोनों के विना किसी स्थुल वा सूक्ष्म वस्तु के घारण का 
संभव नहीं होता वैसे ही राजा को होना चाहिये कि उत्तम गुणोंसे युक्त 
होकर राज्य का धारण किया करे ॥ ४॥ 

बिजर्नाञ्छ्यावाः शिंतिपादो' अख्यन्‌ रथं हिरण्यप्रउगं वहन्तः । 
पश्वादयः सबितुर्दैव्यंस्योपस्थे विश्वा सु्नानि तस्थुः ॥ ५॥) 
पदापे-हे सज्जन पुरुष ! आप जैसे जिस ( देव्पस्थ ) विद्वान्‌ वा दिव्य 
पायौँ में उत्पन्न होने वाते ( सदितु' ) सूर्यतोक को ( उपस्थे) गोद अर्थाद्‌ 
आइ्पेश पक्ति भे ( वध्वा ) सव ( भुवनानि} पृथियी प्रादि 


१ लोक (तस्यु') 
रिथत होते हैं उस देः ( ज्लितिपाद: ) अपने श्वेत अवयवो से युक्त ( बयावह ) 
प्राप्ति होने वाले किरण ( जतावु ) विद्वान 


रो ( हिरष्यप्रडग्रप ) जिस में ज्योतिस्प 
ps मुख के समान स्थान हैं उस ६ रथस्‌ ) विमान आदि यान और { दाइबतु ) 
अनादि रुप (दशः) प्रजाप्रो को ( दहन्तः ) घारण झौर वदते इए ( प्ररपनु } 
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अनेक प्रकार प्रकट होते हैं वेसे तेरे समीप्र विद्वान्‌ लोग रहें और तु भी विद्या तथा 
घर्मे का प्रचार कर ॥ ५ ॥ 


भवार्य--हे मनुष्यो ! तुम जैसे सुयेलोक के प्रकाश वा झ्राकर्पण झादि 
गुण सब जगत्‌ को घारणपूर्वक यथायोग्य प्रकट करते हैं । और जो सूर्य के 
समीप लोक हैं वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो अनादि रूप प्रजा 
है उसका भी वायु घारण करता है इस प्रकार होने से सव लोक अपनी अपनी 
परिधि में स्थित होते हैं वैसे तुम सद्गुणों को घारण और अपने अपने 
अधिकारों में स्थित होकर अन्य सब को न्याय मार्ग में स्थापन 
किया करो ॥ ५॥ 


तिस्रो द्यावः सवितु्द्ध उपस्थाँ एकां यमस्य भुव॑ने विरापाद्‌ । 
आणि न रथ्यममृताघितरथुरिह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्‌ || ६॥ 


पदाय--हे विद्वान्‌ ! तू (रष्यम्‌ ) रथ आदि के चलाने योग्य (भाणिम्‌ ) 
संग्राम को जीतने बाले राजभृत्यों के ( न) समान इस ( सवितुः ) भूर्यलोक के 
अकाय में जो ( तिसन: ) तीन अर्थात्‌ ( द्यावः ) सूयं अग्नि और विद्युतं रूप के 
साधनों से युक्त ( अघितस्थु; ) स्थित होते हैं उन में से (द्वौ) दो प्रकाश वा 
भूगोल सूये मण्डल के ( उपस्या ) समीप में रहते हैं और ( एका) एक ( विरा- 
चाट ) शूरवीर ज्ञानवान्‌ प्राप्ति स्वभाव वाले जीवो को सहने वाली बिजुली रुप 
दीप्ति ( यमस्य ) नियम करने वाले बायु के ( भुवने ) अन्तरिक्ष में ही रहती है 
और जो ( श्रमुता ) कारणरूप से नाशरहित चन्द्र तारे आदि लोक हैं वे इस सूर्य 
सोक के प्रकाश में प्रकाशित होकर ( झधितस्थुः ) स्थित होते हैं ( यः ) जो मनुष्य 
{ उ) वादविवाद से इन को ( चिकेतत ) जाने और उस ज्ञान को [ {इह ) 
इस ससार या विद्या मे ) ( ब्रवीतु ) भ्रच्छे प्रकार उपदेश फरे उसी के समान 
हो के हम को सदूगुणों का उपदेश किया कर ॥ ६ ॥ 


भावार्ष--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जिस ईदवर ने अग्निल्प कारण 
से सूर्य, अर्ति और विजुली रूप तीन प्रकार की दीप्ति रची है जिनके द्वारा 
सव कार्य सिद्ध होते हैं । जव कोई ऐसा पूछे कि जोव अपने शरीरो को छोड़ 
के जिस यम के स्थान को प्राप्त होते हैं वह कौन है तव उत्तर देनेवाला अन्तः 
रिक्ष में रहने वाले वायु को प्राप्त होते हैं ऐसा कहै ! जैसे युद्ध में रथ भत्य 
झादि सेना के अञ्चों मे स्थित होते हैं वैसे मरे और जीते हुए जीय वायु [के 
अवलम्ब से स्थित होते हैं । पुथिवी चन्द्रमा भौर नक्षत्रादि लोक सू्यप्रकादा के 
आशय से स्थित होते हैं । जो विद्वान्‌ हो यही प्रईनों के उत्तर कह सकता 
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रतन मनुय्यों प्‌ अनाप्तों के कहने में 
) मूर्ख नही । इसलिये मनुय्यों को मू अर्थात्‌ अनाप्तों के कह 
गज और विद्वानों के कथन में ग्रथद्धा कभी न करनी चाहिये ॥ ६॥ 


वि सुपर्णो अन्तरिक्षाण्यस्यद्‌ गभीरवेपा अखुरः सुनीथः । 
वपेरेदार्नी सूर्य: कर्थिकेत कतमां चा रक्मिरस्पा त॑तान ॥ ७॥ 


पदार्थ - हे विद्वज्जन ! जसे यह्‌ सूयंलोक जो ( असुरः) सव के लिये प्राण- 
दाता अर्थात्‌ राभि मे सोये हुओ को उदय के समय चेतनता देने ( os } 
जिसका कम्पन गभीर अर्थात्‌ सूकम होने से साधारण पुरुषो के मन में नही वैठता 
( सुनीय ) उत्तम प्रकार से पदार्थों की प्राप्ति कराने भर ( सुपर्ण: ) उत्तम पतन 
स्वभाव किरण युक्त सूर्य्य ( अन्तरिक्षाशि ) अन्तरिक्ष मे ठहरे हुए ल लोकों को 
( इदानीम्‌ ) इस वत्तैमान समय रात्रि मे (क ) 
हीन ( चिकेत ) जानता तथा ( कतमाम्‌ ) बहुतों' 
किस ( दयाम्‌ ) प्रकाश को ( अस्य ) इस सूर्य के ( रम: ) किरण ( आततान ) 
व्याप्त हो रहे है इस वात को भी कौन जानता है ? श्यात्‌ कोई कोई जो विद्वान्‌ है 


प नही । इसलिये सूथ्यंलोक का स्वरूप झौर गति 
आदि को तू जान ॥ ७॥ 


भावा्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जव यह भूगोल 
शपने अमण से सूर्यं के प्रकाश का श्राच्छादन कर अन्धकार करता है तव 
पाधारण मनुष्य पूछते है कि अव वह सूय्यं कहाँ गया? उस प्रश्न का 

उत्तर से में है। जिसका चलना ग्रति 
सूक्ष्म है जैसे बह मुल मनुष्यों से जाना नही जाता वेसे ही महाशय मनुष्यों 
का आशय भी अविद्वान्‌ लोग नही जान सकते ॥ ७॥ 


अ्टो व्य॑ज्यत्ककुम॑ः पथिच्यास्री धन्व योजना सप्त सिन्धून । 
हिरण्याक्षः सविता देव आगाइधदरतना दाझपे वायीणि॥ ८ ॥ 
पदार्य- हे सभेश ! जैसे जो ( हिरण्याक्षः ) जिसके सुवर्णे के समान ज्योति + 
हैं वह (सबिता ) वृष्टि उत्पन्न करने वाला (देव: ) द्योतनात्मक सूर्यलोक 
( पुर्याः ) पृथिवी से सम्वन्ध रखने दाली (अष्टो ) घ्राठ ( ककुभः ) दिशा 
अर्थात्‌ चार दिशा और चार उपदिशाद्रो { धो ) तीन भूमि अन्तरिक्ष ओर प्रकाश ` - 
के भर्थाद्‌ उपर नीचे ओर मध्य मे ठहरने वाले ( धम्व ) प्राप्त होने योग्य ( योजना ) 


सब वस्तु के भ्राघार तीन सोको और (सप्त ) सात (सिम्रुव ) भूमि अंतरिक्ष वा 
ऊपर स्थित हुए जलसमुदायों को व्यश्यत्‌ ) प्रकाशित करता है वह ( दाशुषे ) 
सर्योपकारक विद्यादि उत्तम पदार्थ देने 


वाले यजमान के लिये ( वार्वाखि ) स्वीकार 


ee 
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करने योग्य ( रत्ना) पृथिवी आदि वा सुवर्ण आदि रमणीय रत्नों को ( दघवू ) 
धारण करता हुआ ( आगावू ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी वों ॥ ८॥ 

भावार्ष--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जैसे यह सूर्यलोक 
सव मूर्तिमान्‌ पदार्थो का प्रकाश छेदन वायु द्वारा अन्तरिक्ष में प्राप्त और 
वहाँ से नीचे गेर कर सव रमणीय सुखों को जीवों के लिये उत्पन्न. करता 
और पृथिवी में स्थित और उनचास क्रोश पर्यन्त अन्तरिक्ष में स्थुल सूक्ष्म 
लघु ओर गुरु रूप से स्थित हुए जलों को अर्थात जिन का सप्तर्तिधु नाम 
है आकर्पणशक्ति से धारण करता है वैसे सब विद्वान्‌ लोग विद्या और 
धर्म से सब प्रजा को घारण कर के सव को श्रानन्द में रखें ॥ ८ ॥ 


हिर॑ण्यपाणिः सविता विर्चपैणिरुमे द्यावापृथिवी अन्तरीयते । 
अपामीवां वाधते वेति सूर्यमभिक्कप्णेन रज॑सा दयामृंणोति॥ ९ ॥ 


पदार्य--हे सभाध्यक्ष ! जसे ( हिरण्यपाणिः ) जिस के ह्विरण्यरूप ज्योति 
हाथों के समान ग्रहण करने बाले हैं ( विचर्षणिः ) पदार्थों को छिन्न भिन्न ग्रौर 
( सविता ) रसों को उत्पन्न करने वाला सूर्यलोक ( उभे ) दोनों ( द्यावापृथियी ) 
प्रकाशभूमि को ( अन्तः ) अन्तरिक्ष के मध्य में ( ईयते ) प्राप्त ( अमीवाम्‌ ) रोग 
पीड़ा का ( अपबाधते ) निवारण ( सूर्य्य ) सव को प्राप्त होने वाले अपने किरण 
समूह को ( अभिवेति ) साक्षात्‌ प्रकट और ( कुध्होत ) पृथिवी आदि प्रकाश रहित 
( रजसा ) लोकसमूह के साथ श्रपने (द्याव्‌ ) प्रकाश को ( ऋणोति ) प्राप्त 
करता है वैसे तुझ को भी होना चाहिये ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । हे सभापते ! जैसे 
यह सूय्यंलोक वहुत लोकों के साथ आकर्षण सम्बन्ध से वत्तं मान सव वस्तुः 
मात्र को प्रकाशित करता हुआ प्रकाश तथा पृथिवी लोक का मेल करता 
है वैसे स्वभावयुक्त आप हजिये ॥ & 11 , 
हिरण्यहस्तो असुंरः सुनीयः सुंबूळीकः स्ववाँ यात्वर्वाङ्‌ । 
अपसेधनूक्षसो' याठुधानानस्यादिवः अंतिदोप॑ गृंणानः ॥ १० ॥ 
पदार्य-हे मभापते ! आप जसे यह ( हिरण्यहस्तः F 
के समान है (घधुरः ) प्राणों को रक्षा गरने वाला रूप हत 
सुन्दर रीति से सव मो प्राप्त होने ( मुमुशेकः ) उत्तम नुले पहि { मुदीय: ) 
पोर ( स्वयात्र ) उत्तम उत्तम रपर्श भादि गुण यासा ( अर्दा $ अपने म करने 
डेरे जाते याळे वेगों मी प्राप्त होला हृप्रा यापु चारों भोर मि नीचे कर 


( अतिदोषण ) रात्रि रात्रि के प्रति ( गृणानः ) शुनक मे नि तया 
उुनि करने योम 











:) निसा चलना हाथ 
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(देव: ) सुखदापक वायु दु खो को निवृत्त ओर सुखो को प्राप्त करके ( शस्पात्‌ ) 
स्थित होता है बैंस ( रक्षत्तः ) दुष्ट कर्म करने वाले ( यातुधानान्‌ ) जिनसे पीडा 


आदि दुःख होते हैं उन डाबुओं को ( अपसेघन्‌ ) निवारण करते हुए शरेष्ठो को प्राप्त 
हूजिये ॥ १० ॥ 


भावाबे--इस भन्त्र में वाचकलुप्तोषभासद्धार है। हे सभापते ! जैसे 
यह वायु अपने भ्राकर्पण और वल श्रादि गुणों से सब पदार्थों को व्यवस्था 
में रखता है और जैसे दिन में चोर प्रवल नही हो सकते हैं वैसे झप भी 
हूजिये और तुम को जिस जगदीश्वर ने बहुत गुणयुक्त सुखप्राप्त करने बाले 
यायु श्रादि पदार्थ रचे है उसी को सव धन्यवाद देने योग्य है ॥ १०॥ 


ये ते पन्यां: सवितः पूर्व्यासोऽरेणवः सुकृता अन्तरिक्षे । 
तेभिंनों अदय पथिभिः सुगेभी रक्षां च नो अधिं च बहि देव धर शा 


पदार्य-है ( सवित } सकल जगत्‌ के रचने भौर ( देव ) सब सुख देने 
वालि जगदीश्वर | { थे ) जो (ते) भ्रापके ( रेणवः } जिनमे कुछ भो धूलि कै 
अंशों के समान विघ्नरूप मल नही हैं तपा ( पूर्व्यासः ) जो हमारी अपेक्षा से प्राचीनों 
ने सिद्ध और सेवन किये हैं ( छुश्ताः ) अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए ( पन्दाः ) मागे 
( अन्तरिक्षे ) अपरे व्यापकता रूप ब्रह्माण्ड मे वत्तंपान हैं ( हेमिः} उत 
( सुगेभिः ) सुदपूर्वक सेदने योग्य { पथिभिः ) मार्गो छे {नः} हम लोगों की 
( अद्य ) आज ( रक्ष ) रक्षा कीजिये { च ) रोर (न: ) हम लोगो के लिये सब 
बिद्याो का ( अधिम्रूहि } उपदेश ( च ) भी कीजिये ॥ ११॥ 

भावार्थ--हे ईश्वर ! आपने जो सूर्यं आदि लोको के घुमने और 

प्राणिषों के सुख के लिये भ्राकाश या श्रपने महिमारूप ससार में शुद्ध मागे 
"रचे हैं जिन मे सूर्यादि लोक यथानियम से घूमते ओर सब प्राणी विचरले हैं 
उन सब पदार्थो के मार्गों तथा गुणों का उपदेश कीजिये कि जिससे हम लोग 
इधर उधर चलायमान न होवें ॥ ११॥ 


इस सूक्त भै सूर्यलोक वायु और ईश्वर के गुणों का प्रतिपादन करने 
से चींतीसवे सूक्त के साथ इस सूक्त को संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पेतोसडां सुरत समाप्त हुआ श 
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घोरः काण्व ऋषि: ¦ भ्रग्निदेवता 1 १ । १२ भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः। गान्धारः 
स्वरः। २ निचृत्सतः पड्क्तिः । ४ निचृत्पड्क्तः । १० । १४ निचुद्विष्टारपड्क्तिः । 
१८ बिष्टारपड्कितः । २० सतः पड्क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः। २। ११ 
“निचृत्पध्या ब्रृहती । ५ । १६ निचुदुवृहती । ६ भुरिग्‌ वृहृती १ ७ वृहृती । ५ स्वराट्‌ 
व्यृहुती । & निचुदुपरिष्टाद्‌ ब्रृहती १३ उपरिष्टाद्‌ बृहती । १५ विराट्‌ पथ्या बृहती । 
१७ बिराडुपरिष्टादबूहती । १६ पशथ्यावृहती च छन्दः । मृध्यमः स्दरः ॥ 
प्र वो' यह पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
अग्नि सूर्तेमिर्षचोंभिरीमहे यं सीमिदन्य ईळते ॥ १ ॥ 
पदाये-हम लोग जँसे ( अन्ये ) अन्य परोपकारी घर्मात्मा विद्वान्‌ लोग 
( सुक्तेमि.) जिन मे अच्छे प्रकार विद्या कही हैं उन ( वर्चोमः ) वेद फे अर्थ ज्ञान- 
युक्त वचनों से ( देवयतीनाग्‌ ) अपने लिये दिव्य भोग वा दिव्य गुणों को इच्छा 
करने बाले ( पुरुणाम्‌ ) बहुत ( वः ) तुम { विज्ञाम्‌ ) प्रजा लोगों के सुख के लिए 
( यस्‌ ) जिस ( यह्व ) अनन्त गुणयुक्त ( अग्निम्‌ ) परमेश्वर को ( सीमु+-ईडते ) 
सब प्रकार स्तुति करते हैं वैसे उस ( इत्‌ ) ही की ( प्रेमहे ) अच्छे प्रकार याचना 
और गुणों का प्रकाश करें ॥ १॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जैसे 
"तुम लोग पूर्ण विद्यायुक्त विद्वान्‌ लोग प्रजा के सुख की संपत्ति फे लिये 
सर्वव्यापी परमेश्वर का निश्चय तथा उपदेश करके प्रयत्न से जानते हैं बैसे 
ही हम लोग भी उसके गुण प्रकाशित करें | जैसे ईश्वर अग्नि आदि पदार्यो 
रचन श्र पालन से जीवों में सव सुखों को धारण करता है वसे हम लोग 
भी सव प्राणियों के लिये सदा सुख वा विद्या को सिद्ध करते रहें 
(ऐसा जानो ॥ १॥ 


जनांसो अग्नि द॑धिरे सहोदरं इविप्मन्तो विधेम ते । 
स स्वं नो' अथ झुमनां इहाविता भवा वाजेषु संत्य ॥ २॥ 


पदार्प--है ( सन्त्य ) सब यस्तु देने हारे ईश्वर ! अंसे ( हृविष्मन्तः } 
उत्तम देने लेने योग्य यस्तु वाले ( जनासः ) विद्या में प्रसिद्ध हुए विद्वानु लोग जिस 
(ते ) भाषके आशय का ( दधिरे ) धारण करते हैं वेसे उन ( सहोगृथय्‌ ) बल 
को बढ़ाने याते ( भग्निषू ) सब के रक्षक भाप को हम लोग ( दिघे ) सेवन करे 
-( सः) सो (सुमनाः) उत्तम ज्ञान वाले ( रम्‌ ) प्राप ( प्रच ) आज (नः 
महम सोगों के ( इह ) संसार और ( वानेपु ) युदों मे ( अविता ) रशर और 
नसव विषाएों में प्रवेश कराने वाले ( भव ) हुजिये ॥ २॥ 


२०२ ऋग्वेद: मं ० १। सू ० ३६ ॥ 
omnis m mm mmm 
भावार्ष--अनुष्यों को एक अद्वितीय गरमेश्वर'की उपासना ही से 
संतुष्ट रहना चाहिये क्योंकि विद्वान्‌ लोग परमेश्वर के स्थान में श्रन्य वस्तु 
को उपासना भाव से स्वीकार कभी नहीं करते इसी कारण उनका युद्ध 
वा इस ससार मे कभी पराजय दीख नही पडता क्योंकि वे घामिक ही होते 
हैं और इसी से ईश्वर की उपासना नहो करने वाले उनके जीतने को समर्थ 
नही होते, क्योकि ईश्वर जिनकी रक्षा करने वाला है उनका कैसे पराजय 
हो सकता है ॥ २७ 
म तवा दूतं वृणीमहे होतोरं विश्ववेदसम्‌ । 
महस्ते' सतो वि चरन्त्पदेयो दिवि स्पृशन्ति भानवः ॥ ३ ॥ 
पदाये-हे विदन्‌ राजदूत ! जैसे हम लोग ( विइववेदसम्‌ ) सव शित्पविदाः 
का हेतु ( होतारम्‌ )ग्रहण वरने और ( दूतम्‌ } सब पदार्थो को तपाने वाले भ्रग्नि” 
भो ( वृणीमहे ) स्वीकार करते हैं वेसे ( स्वा ) तुक को भी ग्रहण करते हैं तथा 
जैसे ( महः ) महागुणविदिप्ट ( सतः ) सत्कारणरूप से नित्य अग्नि के ( मानयः )' 
किरण सघ पदार्थो से ( स्पृशन्ति } सवन्ध करते और { धर्चयः ) प्रकाशरूप ज्वाला 
( दिवि ) द्योतनात्मक सूमयं के प्रकाश मे ( विचरन्ति ) विशेष करके प्राप्त होतो” 
हैं बसे तेरे भी सव काम होने चाहियें॥ ३ ॥ 
मावार्थ-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्भार है। हे अपने काम मे 
प्रवीण राजदूत ! जैसे सव मनुष्य महाप्रकाशादिगुणयुक्त अग्नि को पदार्थी 
की प्राप्ति या अप्राप्ति के कारण दूत के समान जान और शिल्पकायों की 
सिद्ध करके सुखो को स्वीकार करते भौर जैसे इस विजुली रूप अग्नि की 
दीप्ति सव जगह दर्तती है भौर प्रसिद्ध रग्नि की दीप्ति छोटी होने तथा" 
खामु के छेदक होने से अववाश करने वाली होकर ज्वाला ऊपर जाती है 
वैसे तू भी अपने कामो मे प्रवृत्त हो ॥ ३॥ ' ' 
देवासंस्त्वा वरुणो मित्रो अस्यमा सं दूतं प्रत्ममिन्धते। 
विश्वं सो अंग्रे जयति त्वया धने यस्तै ददाश मच्येः ॥ ४ ॥ 
पदाय--दै ( अस्ने ) घमं दिया श्रेष्ठ गुणो से प्रकाशमान सभापते ! { घः )- 
जो ( ते ) तेरा ( दूत. ) दूत ( सत्यें: ) मनुष्य तेरे लिये ( धनम्‌ ) विद्या राज्य 
सुवर्णादि थी को ( ददाए ) देता हैतपा जो ( स्वया ) तेरे साथ दातुओ को 
( पति ) जीतता है ( भित्र; ) सब का सुहृद्‌ ( दरणः ) सब से उत्तम [ अर्यमा ) 
स्यामबारी पँ देवास ) से रब सम्य विद्वान मनुष्य जिसको ( समिन्धते ) भच्छे. 
प्रकार शमित जानकर स्दीकार के लिये शुभ गुशी से प्रवाशित बरें जो { एदा १, 
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तुक श्रौर सब प्रजा को प्रसन्न रवसे ( सः ) वह दूत ( प्रत्नम्‌ ) जो कि कारणारूपा 
से ग्रनादि है ( विश्वम्‌ ) राज्य को सुरक्षित रखने को योग्य होता है॥ ४॥ 

भावार्ध--कोई भी मनुष्य सब शास्त्रों में प्रवीण राजधर्म को ठीक 
ठीक जानने, पर अपर इतिहासों के वेत्ता, घमतिमा, ला से सव 
विषयों के वक्ता, शूरवीर दूतों और उत्तम राजा सहित सभासदों के विना 
राज्य को पाने, पालने, बढ़ाते और परोपकार में लगाने को समर्थ नहीं हो 
सकते इससे पूर्वोक्त प्रकार ही से राज्य की प्राप्ति आदिका विवव सवा 
लोग सदा किया करें॥ ४॥ 


मन्द्रो होता शृहप॑तिरम्ने' दरूतो विशामंसि । 
त्वे विश्वा संगंतानि ब्रता ध्रुवा यानि देवा अकृष्वत ॥ ५ ॥ 


पदार्य--हे ( भ्रग्ने ) शरीर और आत्मा के बल से सुशोभित ! जिससे आपः 
( मन्द्रः ) पदायो की प्राप्ति करने से सुख का हेतु ( होता ) सुखो के देने ( गृह- 
पतिः ) गृहकार्यो का पालन ( दतः ) दुष्ट शत्रुओं को तप्त और छेदन करने वाले 
( विक्ञाम्‌ } भ्रजाओ के ( पति. ) रक्षक ( श्रसि ) है इससे सब प्रजा ( यानि } 
जिन ( विश्वा ) सव ( ध्रुवा ) निश्चल ( संगतानि ) सम्यक्‌ युक्त समयानुकूल 
प्राप्त हुए ( व्रता ) धर्मयुक्त कर्मो को ( देवाः ) धामिक विद्वान्‌ लोग ( श्रकृष्वत ) 
करते है उनका सेवन ( त्वे ) आपके रक्षक होने से सदा कर शकती हैं ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--जो प्रशस्त राजा, दूत और सभासद्‌ होते है वे ही राज्य 
को पालन कर सकते है इन से विपरीत मनुष्य नही कर सकते ॥ ५ ॥] 


त्वे इद॑ग्ने सुभगे' यविष्टुथ विश्वमाहूयते विः । 
तवन्नां अच सुमनां इतापरं यक्षि देवान्त्खुवीयों ॥ ६ ॥. 


पदार्थ--हे ( यविष्ठ्य ) पदार्थो के भेल करने में बलवान्‌ ( ग्ने ) सुख देने 
वाले राजन्‌ ! जैसे होता [ से ] ( श्रग्तो ) अग्नि में ( विञ्वम्‌ ) सव ( हविः} 
उत्तमता से सस्कार किया हुआ पदार्थ ( आहूयते} डाला जाता है बसे जिस 
( सुभषे ) उत्तम ऐड्वर्ययुक्त ( त्वे ) आप में न्याय करने का काम स्थापित करते हँ 
सो ( सुमनाः ) अच्छे मनवाले (त्वम्‌ ) आप ( श्रय) आज (उत ) और 
( अपरम्‌ ) दूसरे दिन में भी ( नः ) हम लोगों को ( सुवीर्या ) उत्तम वीर्य वाले 
[ देवानु ) विद्वान्‌ { इद्‌ ) ही ( यक्षि ) कोजिये ॥ ६1) 


भावाय--इस मन्त्र मैँ.वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे वि 
वह्नि में पवित्र होम करके योग्य घृतादि पदार्थो को होम के संसार शो ह 
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सुख उत्पन्न करते है वैसे ही दुप्टों को वन्धीधर में डाल के सज्जनों को 
आनन्द सदा दिया करें ॥ ६॥ 


तं येंमित्या नंम्स्विन उप॑ स्व॒राजेमासते । 
/ होम्रोमिरश्नि मनुपः समिन्धते तितिवाँसो अति लिधः ॥ ७ ॥ 


पदार्य--जो ( नप्रस्दिनः ) उत्तम सत्कार करते वाले ( मनुधः ) मनुप्य 
( होत्राभिः ) हदनयुक्त सत्य क्रियाप्रों से { स्वराजछ्‌ ) अपने राजा ( प्रग्निस्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ सभाध्यक्ष को ( घ ) ही ( उपासते ) उपासना ओर (तम्‌ ) उसी का 
( समियन्ते ) प्रकाश करते हैं वे मनुप्य ( ल्लिष: ) हिंसा नाश करने वाले शत्रुमो को 
( अति तितिवाँसः ) अच्छे प्रकार जीतकर पार हो सकते हैं ॥ ७ ॥। 

भावाय--कोई भी मनुष्य सभाघ्यक्षकी उपासना करने वाले भूत्य 
और सभासदों के विना अपने राज्य की सिद्धि को प्राप्त होकर शत्रुओं से 
विजय को प्राप्त नही हो सवता ॥ ७! 


घ्नन्तो दुत्र्मत्रन्त्रोदसी अप उरु क्षयाय चक्रिरे 
मुवत्कण्बे पां झुम्न्याहुंतः क्रन्ददशयो गविष्टिषु ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--राजपुरुष ! जैसे विजुली सूयं और उसके किरण ( वृत्रम्‌ ) मेघ 
का छेदन करते श्रौर वर्षावते हुए झावाद्य ओर पृथिवी को जल से पूणं तथा इन 
कर्मों को प्राणियों के संसार मे अधिक निवास के लिए करते हैं वेसे ही झत्रुप्रोको 
( घ्नन्तः ) मारते हुए { शोदसी ) प्रका भौर अधेरे मे { अपः ) कर्म को फरे 
और सब जोषों को ( ध्रतरनु ) दुःखो के पार करें तया ( गविष्टिषु ) गाय भादि 
पशुप्रो,के संघातो में ( क्रन्दत्‌ ) शब्द करते हुए ( अदवः } घोडे के समान 
९ भएहुरः } रउपाधिङएर, छै लिएत निय ( छुदा ) सुख ची दृष्टि करने चाला 
{ उदक्षयाय ) बहुत निवास के लिए ( कण्वे ) बुद्धिमान्‌ में ( द्युम्ी ) वहुत ऐश्वर्य 
को धरता हुमा सुखी ( भुवत्‌ ) होवे ॥ ॥ 

सबार्थ--जँसे विजुली, भौतिक और सूयं यही तीन प्रकार के अग्नि 
मेघ को छिन्न भिन्न कर सव लोकों को जल से पूरा करते है उनका युद्ध- 
कर्म सब प्राणियों के अधिक निवास के लिये होता है वँसै ही सभाध्याक्षादि 


राजपुरुषो को चाहिए कि कण्टकरूप झज्ुझों को मार के प्रजा को निरन्तर 
सुप्त करें ॥ ८७ 


सं सीदस्व महाँ अंसि शोच॑स्व देववीतंपः। 
वि भूम्ने अरप मियेध्य छन प्रशस्त दशतम्‌ ॥ ९ ॥ 
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पदार्य-हे ( तेजस्विन्‌ ) विद्याविनययुक्त ( भिषेघ्य ) प्रान ( प्राने ) 
विद्वन्‌ सभापते | जो आप ( महान ) वड़े बड़े गुणों से युक्त (सि) हैं सो 
| देवयोतमः ) विद्वानों फो व्याप्त होने हारे आप न्याय धर्म में स्थित होकर 
( संप्तोदस्व ) सव दोषों का नाश कीजिये और ( शोचस्व ) प्रकाशित हुजिये हे 
{ प्रास्त ) प्रशंसा करने योग्य राजन्‌ ! श्राप ( यिधूमम्‌ ) धुम सदृश्य मल से रहितः 
( दर्शतम्‌ ) देखने योग्य ( अद्यम्‌ ) रूप को ( सुज ) उत्पन्न कीजिये ॥ ६॥ 
भावार्ष-प्रशंसित बुद्धिमान्‌ राजपुरुपों को चाहिये कि भ्रमि के 
समान तेजस्वि श्रौर वड़े वड़े गुणों से युक्त हों श्रौर श्रेष्ठ गुणवाले पृथिवी 
आदि भूतों के तत्व को जान के प्रकाशमान होते हुए निर्मल देखने योग्य 
स्वरूपयुक्त पदार्थों को उत्पन्न करें ॥ & ॥ 


यं र्वा देवासो मन॑वे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन । 
यं कण्वो मेध्यांतिथिधैनस्पृतं यं हपा यसुपस्तुतः ।! १०॥ 


पदार्थ--हे ( हव्यवाहन ) ग्रहण करने योग्य वस्तुम्नों की प्राप्ति कराने वाले 
सभ्यजन ! ( यम्‌ ) जिस विचारशील ( यजिष्ठघ्‌ ) अत्यन्त यज्ञ करने वाले( त्वा ) 
श्राप को ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( भनवे ) विचारने योग्य राज्य की शिक्षा के 
लिये ( इह्‌ ) इस पृथिवी में (दधु. ) घारण करते ( थम्‌ ) जिस शिक्षा पाये हुए 
( धनस्पृतम्‌ ) विद्या सुषणा श्रादि धन से युक्त आपको ( मेध्यातिथिः ) पवित्र 
अतिथियों से युक्त अ्रध्यापक ( कण्वः ) विद्वान्‌ पुर्ष स्वीकार करता ( थम्‌ ) जिस 
सुख की वृष्टि करने वाले ( त्या ) आप को ( दृषा ) सुखों का फैलाने वाला 
धारण करता और ( यम्‌ ) जिस स्तुति के योग्य आप को ( उपस्वुतः ) समीपस्थ 
सज्जनों की स्तुति करने वाला राजपुरुष धारण करता है उन आप को हम लोग 
सभापति के अधिकार में नियत करते हैं 1] १० ॥ 


भावार्य--इस सृष्टि में सव मनुष्यों को चाहिये कि विद्वान्‌ भ्रौर प्रन्य 
सब श्रेष्ठ चतुर पुरुष मिल के जिस विचारशील ग्रहण के योग्य वस्तुओं के 
प्राप्त कराने वाले शुभ गुणों से भूषित विद्या सुवर्णा दिधनयुक्त सभा के योग्य 
पुरुष को राज्य शिक्षा के लिये नियुक्त करें बही पिता के तुल्य पालन करने 
वाला जन राजा होवे ॥ १० ॥ 
यमरिनि मेध्यांतिथिः कण्वं ईध ऋतादर्धि । 
तस्य भेपो' दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमरिन वेषेयामसि ॥ ११ ॥ 
वदाये--( मेध्यातिथिः ) पवित्र सेवक शिष्यवर्मो से युक्त ( कण्वः ) विद्या- 
सिद्ध कर्मकाण्ड में बुशल विद्वान्‌ (ऋतादधि ) मेघमण्डल के ऊपर से साम्ये होने 
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pono meen nun ese rae hr 
यम्‌ ) जिस { अग्निम्‌ ) दाहयुक्त सद पदार्थों के काटने वाले ध न 
न्‌ हिड कर छ ( तत्य ) उस अग्वि के { इषः ) छतादि ज 
सेघमण्डल मै प्राप्त करने बाले किरण (प्र ) अत्यन्त क दोदियुः ) प्रज्वलित होते हँ 
और ( इमाः ) ये ( ऋच' ) वेद के मन्त्र जिस धम्नि के गुणो ब प्रकाश बले 
हैं ( तम्‌ ) उसी ( प्रलिम्‌ ) अग्ति को सभाध्यक्षादि राजपुरुष हम लोग शिल्प 
क्रिया सिद्धि के लिए ( वर्घयामसि ) वढाते हैं ॥ ११ ॥ है 
भावार्ष--समाध्यक्षादि राजपुरुषों को चाहिये कि होता श्रादि 
विद्वान्‌ लोग वायु दृष्टि के शोधक हवन के लिये जिस भग्नि को प्रकाश्चित 
करते हैं जिसके किरण ऊपर को प्रकाशित होते और जिसके गुणों को बेद- 
मन्त्र कहते है उती अग्नि को शज्यसाधक क्रियासिद्धि के लिये बढावें 11११ 


रायस्पूँधि स्वघावोऽस्ति हि तेऽम्न' देवेप्वाप्यंम्‌ । 
उवं वाज॑स्य थुत्यस्य॑ राजसि स नो' मृड महाँ अंसि ॥ १९॥ ` 


पदाचे--हे ( स्वघाव ) भोगने योग्य अन्तादि पदार्थों से युक्त ( अग्ने ) 
अग्नि के समान तेजस्वी सभाघ्यक्ष ! ( हि) जिस कारण ( ते ) आपकी ( देवेयु ) 
विद्वानो के लीच मे { आप्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य मित्रता ( अस्ति ) है इसलिये 
आप ( रायः ) विद्या, सुवणे और चक्रवत्ति राज्यादि घनो को ( पूषि ) पर्णे 
कीजिये जो आप ( महाव्‌ ) बडे बडे गुणो से युक्त ( भसि ) हैं झर ( शुत्यस्य) 
सुनने के याप्य ( वाजस्प ) युद्ध के चीच भे प्रबाशित होते हैं ( सः) सो ( स्वम्‌ ) 
"पुत्रके तुल्य प्रजा की रक्षा करने हारे झाप ( नः) हम लोगो को {मृड ) 
सुखयुक्त कोजिये ॥ १२॥ 

मावार्य-देदों को जानने वारे उत्तम विद्वानों में मित्रता रखते हुए 
सभाध्यक्षादि राजपुरुषों को उचित है कि अन्नधन आदि पदार्थों के कोसों 


“को निरन्तर भर और प्रसिद्ध डाकुओं के साथ निरन्तर युद्ध करने को समर्थ 
दोके प्रजा के सिये वड़ बडो सुख देने वाजे होवें | १२॥ 


उरे ऊ पु णे उलये लिएं देवो न संबित । ॥ 

ऊर्वो वाजेस्य सनिता यदुद्चिमिवांयह्निविहयांपहे ॥ १३ ॥ 

पदाये-- है सभापते ! आप ( देयः ) सव प्रकाशित करने हारे ( सबिता } 
सूय्ये लोक वे ( न ) समान ( मः ) हम सोगो की रक्षा आदि के लिये { ऊध्दः ) 
ऊने आसन पर ( सुतिष्ठ ) सुझोमित हुडिषे { उ ) और { ष्यः ) उन्नति को 


आप्त हुए ( घाजस्य ) युद्ध के (सविता ) सेवने याते हेजिये इसलिये हम लोग 
नै अश्जिमि. ) यज्ञ के साधनों को प्रसिद्ध करने तथा ( धाधद्भः ) सब ऋतुम्रो मे 
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यज्ञ करने वाले विद्वानो के साथ ( विह्वयामहे ) विविध प्रकार के शब्दों से आपकी 
स्तुति करते हैं॥ १३॥ 

भावायें--सुय्यं के समान अति तेजस्वी सभापति को चाहिये कि 
संग्राम सेवन से दुष्ट शत्रुओं को हटा के सव प्राणियों की रक्षा के लिए 
असिद्ध विद्वानों के साथ सभा के वोच में ऊचे आसन पर बैठे॥ १३॥ 
ऊर्ध्वो न॑; पाह्मंहेसो नि केतुना विश्वं समत्रिणँ दह । 
कुधी न॑ ऊर्ध्वान्‌ चरथांय जीवसे' विदा देवेषु नो दुवः ॥१४॥ 
पदार्थ--हे सभापत्ते ! आप ( केहुना ) बुद्धि के दान से ( नः ) हम लोगों 
को ( अंहसः ) दूसरे का पदार्थ हरणरूप पाप से ( निपाहि ) निरन्तर रक्षा 
'( विश्वम्‌ ) सव दूसरे के पदार्थो को साने बाले शत्रुमात्र को ( संदह ) अच्छे प्रकार 
जलाइये ओर ( अत्रिणम्‌ ) अन्याय से ( ऊध्वेः ) राव से उत्कृष्ट आप ( चरथाय ) 
ज्ञान और सुख की प्राप्ति के लिए ( नः ) हम लोगों को { ऊर्ध्वान्‌ ) वड़े बड़े गुण 
कर्म और स्वभाव वाले ( कृधि ) कीजिये तथा ( नः ) हम को ( देवेषु ) घामिक 
विद्वानों में ( जीवसे ) संपूर्ण अवस्था होने के लिये ( दुवः ) सेवा को ( बिदाः ) 
प्राप्त कीजिये ॥ १४॥ 
भावार्ष--श्रच्छे गुण कमं और स्वभाव वाले सभाध्यक्ष राजा को 
चाहिये कि राज्य की रक्षा नीति श्रौर दण्ड के भय से सव मनुष्यों को पाप 
से हटा सव शक्नुग्रौं को मार और विद्वानों की सव प्रकार सेवा करके प्रजा 
में ज्ञान सुख और अवस्था बढ़ाने के लिये सव प्राणियों को शुभगुणयुक्त सदा 
किया करें ॥ १४ ॥ 
पाहि नो' अग्ने रक्षसं; पाहि पूर्तेरसंव्णः । 
पाहि रीप॑त उत वा जिघासतो बृहद्वानो यविष्ठय ॥ १५ ॥ 
पदार्थ--हे ( बृहद्धानो ) बड़े बड़े विद्योदि ऐश्वर्य के तेजवाले ( यविष्ठ्य ) 
अत्यन्त तश्णावस्थायुक्त ( अग्ने ) सव से मुख्य सव की रक्षा करने वाले मुख्य 
सभाध्यक्ष महाराज ! थाप ( पूर्तः ) कपटी भ्रधर्मी { अराव्णः ) दान धर्म रहित 
कृपणा { रक्षसः ) महाहिंसक दुष्ट मनुष्य से ( नः ) हम को (पाहि) बचाइये 
( रिषतः ) सब को दुःख देने वाने सिह आदि दुष्ट जीव दुष्टाचारी मनुष्य से हम 
को पथक्‌ रसिये ( उत ) ओर (वा) भी ( जिघांसतः ) मारने की इच्छा करते 
हुए दातु से हमारी रक्षा कीजिये ॥ १५ ॥ 
भावार्य--संब मनुष्यों को चाहिए कि सव प्रकार रक्षा के लिये सर्वे- 
रक्षक घर्मोन्नति की इच्छा करने वाले सभाध्यक्ष की सर्वदा प्रार्थना क्रें 
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राजा उनके लिये बल पराक्रम उत्साह और ऐश्वर्य का सामथ्यं देकर 
युद्धविद्या में प्रवीण और उनके मित्रों को सब प्रकार पाले ॥ १७।। 
[a | Cs ७. DES 
अग्निना तुेशं यढुँ परावतं उग्रादेवं हवामहे । 
अग्निनयन्नवयासत्वंवुहदरथ तुर्वीति दस्यवे सह॑ः ॥ १८ ॥ . 


पदार्थ--हम लोग जिस ( ग्निना ) अग्नि फे समान तेजस्वी सभाव्यक्ष राजा 
के माथ मिलके ( उप्रादेवम्‌ ) तेज स्वभाव वालो को जीतने की इच्छा करने तथा 
( तुवंशम्‌ ) शीघ्र ही दूसरे के पदार्थो को ग्रहण करने वाले ( यढुम्‌ ) दूसरे का घन 
मारने के लिये यत्म करते हुये डाकू पुरुप को ( परावतः ) दूसरे देश से ( हवामहे ) 
युद्ध के लिये बुलावें वह ( दस्यवे ) अपने विशेष वल से दूसरे का पदार्थ हरने वाले 
डाकू का ( सहः ) तिरस्कार करने योग बल को ( अग्निः) सब मुस्य राजा 
( मववास्त्वमू } एकान्त में नवीन घर बनाने ( बृहद्रयसू ) बड़े बड़े रमण के साधन 
रथों बाले ( तुर्वीतिम्‌ ) हिंसक दुष्टपुरुपों को यहा ( नयत्‌ ) कैद में रके ॥ १८॥ 
आवार्थ- सब धामिक पुरुषों को चाहिये कि तेजस्वी सभाध्यक्ष राजा 
के साथ मिल के वेग से अन्य पदार्थो को हरने खोटे स्वभावयुक्त और अपने 
विजय की इच्छा करने वाले डाकुझों को बुला उनके पर्वतादि एकान्त स्थानों 
में बने हुए घरों को खासकर और बांध के उनको कैद में रकसे॥ १८॥ 
सायणाचार्य ने यह मन्त्र नवीन पुराण मिथ्या ग्रन्थों की रीति के 
अवलंब से भ्रम के साथ कुछ का कुछ विरुद्ध वर्णन किया है॥ 
नि त्वामग्ने मनुदैथे ज्योतिजेनाय शश्वते । 
दीदेथ कण्वं ऋतजात उक्षितो यं नंमस्यन्ति कृष्टयं: ॥ १९ ॥ 
पदार्थ--हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( यम्‌ ) जिस परमातमा ( त्वाम्‌ ) आप 
को ( द्वाइवते ) अनादि स्वरूप ( जनाय ) जीवों की रक्षा के लिये ( कृष्टयः } सब 
विद्वान्‌ मनुष्य ( नमस्यन्ति ) पूजा और हे विद्वान्‌ लोगो | जिस को आप ( दीदेथ ) 
प्रकाशित करते हैं उस ( ज्योतिः ) ज्ञान के भ्रकाश करने वाळे परब्रह्म को 
( ऋतजातः ) सत्याचरण से प्रसिद्ध ( उक्षितः ) ्रानन्दित ( मनुः ) विज्ञानयुक्त मै 
( कण्वे ) बुद्धिमान्‌ मनुष्य मे ( निदधे ) स्थापित करता हूं उसकी सब मनुष्य लोग 
उपासना करें ॥ १६ ॥ 
भादार्य--सव के पूजने योग्य परमात्मा के कृपाकटाक्ष से प्रजा की 
रक्षा के लिये राज्य के ग्रधिकारी सव मनुष्यों को योग्य है कि सत्य व्यव- 
हार की प्रसिद्धि से धर्मात्मा को आनन्द और दुष्टों को ताडना 
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स्वेपासो' अगनेरमंबन्तो अचेयो' भीमासो न मतीतिये । 
रक्षस्विनः सदूमियांतुमार्तो विश्वं समत्रिणं दह २०॥ 


पदार्थ--हे तेजस्वी समास्वामिन्‌ ? आए { धग्नेः } सूये विद्युत्‌ ` ्ौर प्रसिद्ध 
रूप ग्नि को ( ह्देषासः } प्रकाधस्वरूप ( भोमास- ) भयकारक ( भ्र्चयः } ज्वाला 
के ( न] समान जो ( अमवम्तः } नित्दित रोग करने वाछे ( रक्षस्विनः ) राक्षस 
भर्यात्‌ निन्दित पुरुष हँ उन भौर ( भत्रिणम्‌ ) वल से दूसरे के पदार्थों को हरने 
वाले शत्रु को ( इत्‌ ) ही ( संदह ) अच्छे प्रकार अस्म कीजिये झौर ( प्रतीतये ) 
विज्ञान वा उत्तम सुख की प्रतीति होने के लिये ( विश्वम्‌ ) सब ( सदम्‌ ) संसार 
तथा ( यातुमावतः } मेरे समान होने वालों की रक्षा कीजिये ॥ २० ॥ 


आवार्थ--इस मन्त्र में सायणाचाये ने याठु पुर्वेपद और मावान्‌ 
उत्तर पद नही जान (याचुमा) इस पूर्वपद से मतुप्‌ प्रत्यय माना है सो पद" 
पाठ से विरुद्ध होने के कारण अशुद्ध है । सभाध्यक्ष प्रादि राजपुरुषों भौर 
प्रजा के मनुष्यों को चाहिये कि जिस प्रकार अग्नि आदि पदार्थ घन आदि 


को भस्म कर देते हैं वंसे दु.ख देने वाले शत्रु जनों के विनाश फे लिये इस 
प्रकार प्रयत्न करें ॥ २० ॥ 


इस सूक्त मे सव की रक्षा करने वाले परमेश्वर तथा दूत के दृष्टान्त 
से भौतिक ग्नि के गुणो का वर्णन, दूत के गुणों का उपदेश, अग्नि के 
दृष्टान्त से राजपुरुषो के गुणों का वर्णन, सभापति का कृत्य, सभापति होने 
के भ्रधिकारी का कथन, अग्नि आदि पदार्थों से उपयोग लेने की रीति, 
मनुष्यों की सभापति से प्रार्थना, सव मनुष्यों को सभाध्यक्ष के साय मिलके 
दुष्टों को मारना झर राजपुरुपों के सहायक जगदीश्वर के उपदेश से इस 
सूक्त के अथं की पूर्व सूक्त के श्रथं साथ सगति जाननी चाहिये । 


यह्‌ छत्तीसवां सूक्त समाप्त हुभ्रर ॥ 





घोरः कण्व ऋषिः । भरतो देवता: 1 १1२३ ४। ६---८। १२ गायत्री ॥ 


३१६ ११ ; १४ निचुद्यावत्री ६ ५ विराड्‌ गापश्रौ । १०३ १४ पिपीलिकामध्या 
लिचुद्‌ गायत्रो । १३ पादतिचुद्षऽपश्रो च छन्दः । चड्जः स्वरः ॥ 


, इस सूक्त भर में मोक्षमूलर आदि साहिवों का किया हुमा व्याख्यान 
झसंसठ है । उस में एक एक मन्त्र से उन की असंगति कहेंगे । 
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ळं वः श्यो मारंतमनर्वाणं रये शुभम्‌ । कप्वां अभि प्र गोयत ॥ | 


पदार्थ-हे ( कण्वाः ) मेघावी विद्वान्मनुष्यो ! तुम जो ( चः ) झाप लोगों के 
( अनर्बाणमू ) घोड़ों के योग से रहित ( रथे ) विमातादियानों में (क्रोडम्‌ ) 
कीड़ा का हेठु क्रिया में ( झुमम्‌ ) झोमनीय ( माझ्तम्‌ ) पवनो का समूह रूप 
( घर्षः ) बच है उसको ( अनि प्रयायत } अच्छे प्रकार सुवो वा उपदेश करो ॥ १॥ 
सावार्य--सायणाचाय्ये ( मारुतम्‌ ) इस पद को पवनों का संबन्धि 
(तस्येदम्‌) इस सूत्र से ्रण प्रत्यय और व्यत्यय से आद्युदात्त स्वर अशुद्ध 
व्याख्यान किया है । बुद्धिमान्‌ पुरुषों को चाहिये कि जो पवन प्राणियों के 
चेष्टा, बल, वेग, यान और मगज आदि व्यवहारों को सिद्ध करते इस से 
इनके गुणों की परीक्षा कर के इनपवनो से यथायोग्य उपकार 
ग्रहण करें ॥ १॥ 
मोक्षमूलर साहिव ने अवं शब्द से श्व के ग्रहण का निषेध किया है 
सो भ्रममुल होने से ग्रशुद्ध ही है श्रौर फिर अर्व शब्द से सव जगह अश्व का 
ग्रहण किया है यह भी प्रमाण के न होने से अशुद्ध ही है। इस मन्त्र में 
अश्वरहित विमान श्रादि रथ की विवक्षा होने से । उन यानों में कलाओं से 
चलाये हुये पवन तथा अग्नि के प्रकाश प्रौर जल की वाफ के वेग से यानों 
के गमन फा संभव है इस से यहां कुछ पशुखूप अश्‍व नहीं लिये हैं ॥ १ 11 
थे पूर्पतीभिक्रे्टिभिः साकं वाद्रीभिरञ्जिमिंः। अजांयन्त स्वमांनवश।२॥ 
पदायं-¬( ये ) जो ( पृदितीभिः ) पदार्थों को सीचने ( श्शष्टिभिः ) व्यव- 
हारों को प्राप्त और ( धज्जिभिः ) पदार्यो को प्रकट कराने वालो ( बाशीमिः ) 
याणियों फे ( साकमू ) साय फ़ियाओं के करने की चतुराई में प्रयत्न करते हैं वे 
( स्वमानयः ) प्रपने ऐएव्य के प्रकाश से प्रकाशित ( प्रजायन्त ) होते हैं ॥ २॥। 
भादाप--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोगों को उचित है कि ईश्वर की 
रची हुई इस कार्य्यमृष्दि मे जेसे प्रपने भ्रपने स्वभाव के प्रकाश करने वाले 
यायु के सफाश से जल को यूष्टि चेष्टा का फरना अग्नि आदि की प्रसिद्धि 
मौर वाणी फे व्यवहार अर्यात्‌ कहना सुनना स्पर्श करना आदि सिद्ध होते हैं 
वेमे ही विद्या प्रोर घर्मादि घुभ गुणों का प्रचार करो ॥ २॥ 
मोदामूलर साटिव बहते हैं कि जो ये पवन चित्र विचित्र हू रो 
की शक्ति तया सलयारों पौर प्रत्मशित घ्रामूपरों के माथ मी 
दूति 1 यह व्यास्या अमंमव है गर्योपिः पदन निदचय ME i! 


fi [र गुरा हे गये करके यष्टि कराने 
यासी किया तया स्पर्शारि गुणों के योग घोर गव चेष्टा के हु गत 
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वाणी और अग्ति के प्रकट करने के हैतु हुए अपने आप प्रबास वालि हैं। ' 
जो उन्होंने कहा है कि सायणाचार्य ने वाणी शब्द का व्याख्यान यथार्थ 
किया है सो भी प्रसगत है वर्योकि वह भी मन्त्र पद और वाजयार्थ से विरुद्ध 
है। छौर जो फेरे आप्य में प्रकरण पद वाक्य और भावाधे के अनुकुल ग्रथ 

है उसको विद्वान्‌ लोग स्वय विचार लेंगे कि ठीक है या नहीं ॥ २॥ 


हेवं शुष्व एपां कशा हस्तेघु यद्वदान्‌ । नियारँथित्रमृञ्चते ॥ २ ॥ 


पदा्ये--मैँ ( यत्‌ ) जिस कारण ( एषाम्‌ } इन पवनों को ( कक्षा, ) रज्जु 
के समात चेष्टा के साधन नियमो को प्राप्त कराने वाली क्रिया ( हस्तेषु ) हस्त भादि 
अभो भे हैं इससे सब चेष्टा झौर जिससे प्राणी व्यवहार सम्वन्धी घचन को ( यदावु ) 
बोलते हैं उसको ( इहेव ) असे इस स्थान मे स्थित होकर वैसे करता झौर ( शृण्वे ) 
श्रवण करता हूं और जिससे सब प्राणी श्रौर अप्राणो ( यामन्‌ ) सुख हेतु व्यवहारों 
के प्राप्त कराने वाले मागे मे ( चित्रम्‌ ) प्राइचय्येूप कर्म को ( न्यृञ्जते ) निरन्तर 
सिद्ध करते हैं उस के करने को समर्थ उप्ती से मैं भी होता हैं ॥ ३॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में उपभालड्डार है। वायु ( पदार्थ ) विद्या की 
इच्छा करनेवाले विद्वानों को चाहिए कि मनुष्य आदि प्राणी जितने कर्मे 
करते हैं उन सभी के हेतु पदन है जो वाणु ल हों दो कोई भनुष्य कुछ भी: 
कर्म करने को समर्थ न हो सके और दूरस्थित मनुष्य ने उच्चारण किये 
हुये शब्द निकट के उच्चारण के समान वायु को चष्दा के बिना कोई भी 
कह वा सुन न सके श्रौर मनुष्य मार्ग में चलने श्रादि जितने वल वा पराक्रम" 
युक्त कर्म करते हैं वे सव वायु ही के योग से होते है। इस से यह सिद्ध है 
कि वायु के बिना कोई नेत्र के चलाने को भी समर्थ नहीं हो सकता। 
इसलिये इसके शुभ गुणों का खोज सवेदा किया करें ॥ ३ ॥ 

मीक्षमूलर साहिव कहते है कि मैं सारथियो के कशा अर्थात्‌ चाबुक 
के शब्दों को सुनता हूं तथा प्रति समीप हाथों में उन पवनों को प्रहार करते 
है वे अपने माग में अत्यन्त शोभा को प्राप्त होते हैं और यापन्‌ यह मार्ग 
का नाम है जिस मार्ग से देव जाते है वा जिस मागे से वलिदानों को प्राप्त होते 
है जैसे हम लोगों के प्रकरण में भेघ के भ्चवयवों का भी ग्रहण होता है? 
यह सब अशुद्ध है क्योंकि इस मन्त्र में कशा शब्द से सव क्रिया और यामन 
शब्द से मार्ग में सब व्यवहार प्राप्त करने वाले कर्मों का ग्रहण है ७ ३ ७४ 


म बः श्रथाय परणये त्वेपदयंम्ताप शुष्मिणं । देवत्तं र्म गायत ॥ ४॥ 
पराये --हे, विद्धान्‌ मनुस्यो । जो ये पदन { दः } सुम लोगों के ( दर्धाय ) 
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+m sees 
चल प्राप्त करने बाले ( धृष्वये ) जिसके लिये परस्पर लड़ते भिडते हैं उस 
( शुष्मिरो ) अत्यन्त प्रशंसित वलयुक्त व्यवहार वारे ( त्वेददयुम्नाय ) प्रकाशमान 
गश के लिये हैं तुम लोग उनके नियोग से { देवत्तम्‌ ) ईश्वर ने दिये वा विद्धानों ने 
पढ़ाये हुए ( ब्रह्म ) वेद को ( प्रगायत ) अच्छे प्रकार पड्जादि स्वरों से स्तुतिपूर्वक 
गाया करो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--चिह्वा त्‌ मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर के कहे हुए वेदों को पढ़ 
वायु के गुणों का जान श्रौर यश वा वल के कर्मो का अनुष्ठान करके सव 
प्राणियों के लिए सुख देवें ॥ ४॥ 
मोक्षमूलर साहिब का अर्थ जिनके घरों में वायु देवता आते हैं हे 
चुद्धिमान्‌ मनुष्यो ! तुम उन के आगे उन देवताओं की स्तुति करो तथा 
देवता कंसे हैं कि उन्मत्त विजय करने वा वेग चाले । इस में चौथे मंडल 
सम्नहवें सूक्त दूसरे मन्त्र का प्रमाण है । सो यह अशुद्ध है, वयोंकि सव जगह 
पवनों की स्थिति के श्राने जाने वाली क्रिया होने वा उनके सामीष्य के विना 
वायु के गुणों की स्तुति के संभव होने से और वायु से भिन्न वायु की कोई 
देवता नहीं है इससे तथा जो मन्त्र का प्रमाण दिया है वहां भी उनका 
अभीष्ट अर्थं इनके अर्थ के साथ नहीं है॥ ४11 
अ शंसा गोप्वध्न्यै कीळं यच्छर्घो मारुतम्‌ । जम्भे रसंस्य बाइथे ॥५॥ 
पदार्थ--हे विद्वात्मनुष्यो | तुम ( यत्‌ ) जो ( गोषु ) पृथिवी भादि भूत 
या वाणी प्रादि इन्द्रिय तया यौ प्रादि पशुओं मे ( क्रोडम्‌ ) क्रीडा का निमित्त 
( प्रध्न्यम्‌ ) नही हनन करने योग्य वा इन्द्रियों के लिए हितकारी ( मादतमृ ) 
पवमो का विकाररूप ( रसस्य ) भोजन किये हुये अन्तादि पदायोँ से उत्पन्न 
(जम्ने ) जिससे यात्रों का संचलन ह मुख में प्राप्त होके शरीर मे स्थित ( र्द्ध ) 
बल ( ववृषे ) वृद्धि को प्राप्ठ होता है उसको भेरे लिये नित्य ( प्रशंस ) 
शिक्षा करो॥ ५1 
मावाये--मनुष्यों को योग्य है कि जो यायुसम्वन्धी शरीर आदि में 
कीड़ा घौर बल का बढ़ना है उसको नित्य उन्नति देवें धोर जितना रस 
आदि प्रतीत होता है वह सब वायु के सयोग से होता है इससे परस्पर इस 
अकार राथ शिक्षा करनी चाहिये कि जिससे सव लोगों को वायु के 
गुणों की विद्या विदित होजावे ॥ ५ ॥ र 
मोक्षमूलर साहिव का कथन है कि यह प्रसिद्ध वायु पवनों के दलों में 
उपाधि से बढ़ा हुमा जमे उम Fa ने मेधावयों फो सल ता i 
अर्योकि इस ने पयनों का झादर किया दस से 1 सो यह मुद्ध है, कंते कि 
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mnie eminem ems 
जो इस मन्त्र में इम्द्रियों के मध्य में पवनों का बल कहा है उसकी प्रशंसा 
करनी और जो प्राणि लोग मुख से स्वाद लेते हैं वह भी पवनों का वल है। 
आर इस [ जम्भ | शब्द के प्रथ में विलसन और मोक्षमूलर साहिव का 
वादविवाद निष्फल है ॥ 


को वो वर्षिष्ठ आ नरो दिवश गथ ्ूतयः । यत्सीमन्तं न भूबुथ ॥९॥ 


घदार्थ--हे विद्वान्‌ भनुष्यो ! ( बूतयः ) शदुजी को कपाने वलि { तरः } 
मीतियुक्त ( थत्‌ } ये तुम लोग ( दिवः ) प्रकाशवाले सूयं आदि ( च ) वा उनके 
सम्बन्धी घौर तथा ( ग्म ) पृथिवी ( च } और उन के संवन्धी प्रकाश रहित लोकों 
को ( सीम्‌ ) सब प्रोर से भ्र्थात्‌ तृण वृक्ष आदि अवमवो के सहित ग्रहण करके 
कम्पाते हुए वायुओ के ( न ) समान दातरु्ो का ( अन्तम्‌ ) नाश कर दुप्टों को जब 
( अप्यूनुय ) अच्छे प्रकार बस्पाओं तब ( वः ) तुम लोगों के बीच में ( कः ) कौन 
( बपिष्ठः ) मधावत्त्‌ श्रेष्ठ विद्वान्‌ प्रसिद्ध न हो ॥ ६ ॥ 


भादार्य--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। विद्वान्‌ राजपुरुषों को 
चाहिये कि जैसे कोई वलवान्‌ मनुष्य निर्वल मनुष्य के केशों का ग्रहण करके 
कम्पाता र जैसे वायु सव लोकों का ग्रहण तथा चलायमान करके अपनी 
अपनी परिधि में प्राप्त करते हैं वैसे ही सव शत्रुओं को कम्पा और उन के 
स्थानों से चलायमान करके प्रजा को रक्षा करे ॥ ६ ॥ 


मोक्षमूलर साहिद का शर्थ कि हे मनुष्यो ! तुम्हारे बीच में बड़ा 
कौन है ? तथा तुम भ्राकाश वा पृथिवी लोक को कम्पाने वाले हो, जब तुम 
धारण किये हुये वस्न का प्रान्त भाग कम्पने समान उनको कम्पित करते 
हो । सायणाचाये के बहे हुए अन्त शब्द के अर्थे को मैं स्वीकार नही करता 
किन्तु विलसन शादि के बहे हुए को स्वीकार करता हूं | यह अशुद्ध और 
विपरीतं है क्योकि इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जसे राजपुरुष झबुम्ों 
ओर श्रन्य मनुष्य रुण काष्ठ भादि को ग्रहण करके कम्पाते है वैसे वायु भी 
हैं। इस अर्थ का विद्वानों फे सकारा से निश्चय करना चाहिये इस प्रकार 
कहे हुए व्याख्यान से जेसे सायणाचायं का किया हुआ अर्थ व्यथं है वैसे 
ही भोक्षमूलर साहिद का किया हुआ अर्थ अनर्थ है ऐसा हम सव सज्जन 
लोग जानते है ॥ ६ ॥ पथ) £ 
नि चो यामाय मालुपो दुध उग्राय मन्यपे । जिहत पर्वती गिरि: एज 


पराये--हे प्रजासेना के मनुष्यो ! जिए सभापति राजा के भय से वायु के 
अत से ( गिरिः } जब को रोबने मर्जद करने बाले ( पर्वत. ) मेष दातु? लोग - 
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( जिहीत ) भागते हैं वह ( मालुषः ) सभाध्यक्ष राजा ( यः ) तुम लोगों के 
( यामाय ) यथार्थ व्यवहार चलाने और ( मन्यवे ) क्रोषरूप ( उग्राय ) तीव्र दण्ड 
देने के लिये राज्यव्यवस्था को ( दघ्नो ) धारण कर सकता है ऐसा तुम लोग 
जानो ॥ ७॥ है 
आवार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे प्रजा सेनास्थ 
मनुष्यो ! तुम लोगों के सब व्यवहार वायु के समान राजव्यवस्था ही से 
ठीक ठीक चल सकते हैं श्रौर जब तुम लोग अपने नियमोपनियमों पर नहीं 
चलते हो तब तुम को सभाध्यक्ष राजा वायु के समान शीघ्न दण्ड देता है 
झौर जिसके भय से वायु से भेघों के समान शत्रुन पलायमान होते हैं 
उसको तुम लोग पिता के समान जानो ॥७॥ 
मोक्षमूलर कहते हैं कि-हे पवनो ! आप के आने से मनुष्य का पुत्र 
अपने आप ही नम्र होता है तथा तुम्हारे क्रोध से डर के भागता है। यह्‌ 
उनका कथन व्यर्थ है क्योंकि इस मन्त्र में गिरि और पर्वत शब्द से मेघ का 
ग्रहण किया है । तथा मानुप शब्द का श्रर्थं धारण क्रिया का कर्ता है श्रौर 
और न इस मन्त्र में बालक के शिर के नमन होने का ग्रहण है । जैसा कि 
सायणाचार्य का अर्थ व्यर्थं है वैसा ही मोक्षमूलर का भी जानना चाहिये । 
बेद का करने वाला ईश्वर ही है और भनुप्य नहीं इतनी भी परीक्षा 
मोक्षमूलर साहिब ने नहीं की पुनः वेदार्थज्ञान की तो कया ही कथा 


§llnusn 
ग्रेपामम्मंपु पृथिवी जंजुवी इब दिइपतिंः । मिया यामेषु रेज॑ते ॥८॥ 
पदार्थ --हे विद्वान्‌ लोगो ! ( गेषास्‌ ) जिन पवनो के ( अज्मेषु ) पहुंचाने 
कैंकने झादि गुणो में ( मिया )भय से ( जुजुर्वानिय ) जैसे वृद्धावस्या को प्राप्त 
हुआ ( विश्पतिः ) प्रजा की पालना करने वाला राजा दात्रुग्रो से यम्पता है देसे 
( पृथियी ) पूविवी ग्रादि लोक ( यामेषु ) भ्रपने अपने चलने रूप परिधि मार्गों में 
(रेजते ) चलायमान होते हैं ॥ ८ ॥ 
आयायं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है 1 जैसे कोई राजा जीर्ण श्रवस्या 
का प्राप्त हुआ रोग वा डात्नुओ के भय से कम्पता है वैसे पवनों से सब 
प्रकार धारण किये दे आदि लोक घूमते है। और सूत्र के समान बंधे 
हुये वायु के बिना किसी लोऊ की स्थिति वा भ्रमण कासं क 
हो सकता ॥ ८॥ : सेभव कमी नहीं 
_मोक्षमूलर साहिब झा कथन हि जिन पवनो के दौडने मे 
हद मू i ह्‌ नकि जिन पवनों के दौड़ने में पृथिवी 
ल राजा के समान भय से मार्गों में कम्पित होती है। संस्कृत की 
। संस्कत की रीति 
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सै यह वड़ा दोप है कि जो स्त्रीलिद्ध उपमेय के साथ पुल्लिज्ध वाची 
उपमान दियागया है ! सो यह सोक्षमूलर का कथन मिथ्या है क्योकि वायु के 
योग ही से पृथिवी के घारण वा भ्रमण का सभव होकर चायु के भीषण 
ही से पृथिवी दि लोकों के स्वरूप की स्थिति होती है तथा यह लिङ्ग 
व्यत्यय से उपमालङ्कार में दोप नही हो सकता, जैसे मनुष्यके तुल्य वायु और 
चाघु के समान मन चलता है, श्येमपक्षी के समान मेना, स्त्री के समान पुरुष 
चा पुरुष के समान स्त्री, हाथी के समान सेसी झथवा हथिनों के समान, 
चन्द्रमा के समान मुख, सूर्य प्रकाश के समान राजनीति, इस प्रकार उपमा- 
लद्भार में लिङ्ग भेद से कोई भी दोष नहीं आ सकता ॥ ८॥ 


स्थिरे हि जानेमेपां बयो मातुनिरितवे । यत्सीमलु द्विता शर्वः ॥९॥ 


बदार्थ--हे मनुष्यो ! ( एषाम्‌ ) इन ( घायूनाम्‌ ) पवनो का ( यत्‌ ) जो 
६ स्थिरम्‌ ) निश्चल ( ज्ञानम्‌ ) जन्मस्थान आकाश ( शदः } यल और जिसमें 
(६ द्विता ) शब्द और स्पर्श गुण का योग है जिसके आश्रय से ( वयः } यक्षी 
{ मातुः ) अन्तरिक्ष के बीच  ( सोम्‌ ) सव प्रकार ( निरेतढे ) निरन्तर जाने 
आने को समर्थ होते हैं उन वाुध्रो को आप लोग ( अनु ) पश्चात्‌ विशेषता 
से जानिये ॥ ६ ॥ 

मावार्थ--यै कार्यरूप पवन आकाश में उत्पन्न होकर इधर उघर 
जाते भाते है, जहा भ्रवकाश है वहां जिनके सव प्रकार गमन का संभव होता 
श्रीर जिनकी भ्रनुकुलता से सब प्राणी जीवन को प्राप्त होकर बल घाले 
होते है उनको युक्ति के साथ तुम लोग सेवन किया करो ।॥ 

मोक्षमूलर की उक्ति है कि सत्य ही है कि पवनों की उत्पत्ति बल” 
चाली तथा उनका सामय्यं आकाश से आता है उनका सामर्थ्यं द्विगुण वा 
पुष्कल है ! सो यह निष्प्रयोजन है क्योकि सव द्रव्यो की उत्पत्ति श्रपने पपने 
कारण के अनुकुल वलवाली होती है उनके कार्यो में कारण के गुण आति ही 
हैं और वथः शब्द से पक्षियों का ग्रहण है ॥ ६ ॥) 


उदु त्ये सूनयो गिर; काष्ठा अम्झेप्चत्नत । वाथ अभिज्ञ यात॑वे ॥१०॥ 


पदार्थ-है राज प्रजा के मनुष्यो ! आप लोग (त्यै ) वे अन्तरिक्ष मे रहने 
चा ( सूनवः ) प्राणियों के गर्भ छुड़ाने वाले पवन ( अभिगु ) जिनकी सम्मुख जंघा 
हो ( बाणाः ) उद एच्द करती झा चछड़ो फो सद प्रकार प्राप्त होती हुई भोभो के 
समान ( तवर: ) याणी दा ( काष्ठा: ) जलों को ( अज्मेषु ) जाने के मार्गी मे (उ) 
सौर ( भायातवे ) प्राप्त होने को विस्तार करते हुओं के समान सुख का 
६ उत्‌ अत्नत ) भन्छे प्रकार विस्तार कीजिये ॥ १० ॥ ~ 
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Fs मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है। राजा और प्रजा के 
मनुष्यों को [जानना] चाहिये कि जैसे ये वायु ही वाणी श्रौर जलों को 
चलाकर विस्तृत करके अच्छे प्रकार जब्दों को श्रवण कराते हुये जाना” 
-आना जन्मनवृद्धि भौर नाश के हेतु हैं वैसे हो शुभाशुभ कर्मो का अनुष्ठान 
“सुख दुःख का निमित्त है ॥ 

मोक्षमूलर की उक्ति है कि जो गान करने वाले पुत्र अपनी गति में 

गौम्रो के स्थानों को विस्तारयुक्त लम्बीभूत करते हैं तथा गो जाँघ के बल से 
.आती हैं । सो यह व्यर्थ है क्योंकि इस मन्त्र में 'सूनु' शब्द से प्रिय वाणी 
को उच्चारण करते हुए बालक ग्रहण किये हैं जैसे गो बछड़ों को चाटने के 
लिये पृथिवी में जघाग्रौं को स्थापन करके सुखयुक्त होती है इस प्रकार 
“विवक्षा के होने से ॥ १० ॥ 


त्यं चिद्‌ था दीर पशु मिहो नपांतममृंभम्‌ । 
प्र च्यावयन्ति याम॑भिः ॥ ११ ॥ 


पदाय--हे सजपुरुपो ! तुम लोग जैसे ( मिहः ) वर्षा जलसे सीचने वाले 
“पवन ( यामभिः ) श्रपने जाने के मार्गों से (घ ) ही (त्यम्‌ ) उस (नपात्‌ ) 
जल को न गिराने ओर ( अमृप्नम्‌ ) गोला न करने वाले ( पयु ) बड़े ( चित्‌ ) 
भी ( दीघं ) स्यूल मेघ को ( प्रच्यावपन्ति ) भूमि पर गिरा देते हैं वैसे शत्रुओं को 
गिरा के प्रजा को आनन्दित करो ॥ ११॥ 
आवार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल द्वार है। राजपुरुपों को 
चाहिये कि जैसे पवन ही मेघ के निमित्त बहुत जल को उपर पहुँचा कर 
“परस्पर घिसने से विजुः लो को उत्पन्न कर उस न गिरने योग्य तथा न गीला 
-करने और बड़े भाकार बाले मेघ को भूमि में मिराते हैं वसे ही धर्मविरोधी 
-सब व्यवहारों को छोड़ें और छुड़ावें ॥। 
मोक्षमूलर की उक्ति है कि वे पवन इस बहुत काल वर्षा कराते हुए 
-अप्रतिवद्ध मेघ षेः निमित्त प्रौर मागे के ऊपर गिराने के लिये हैं मह कुछेक 
अशुद्ध है। बर्पोकि ( मिहः ) पह पद पवनों का बिशेषण है और इन्होंने 
ध्मेष का विशेषण किया है॥११॥. 5 
मस्तो यद या घले जनौ अजच्यवीतन। गिरोरचच्यवीतन ॥ १२॥ 
चदाय--ह्‌ ( महतः) ददनों के रामान मेनाप्पझादि राजपुग्पो 
जित कारण Fd 8 1 तुम साग 
ई पत्‌} दिस कारण (वः) दु्दारा { है ) प्रचिद्ध ( सम्‌ ) सेना आदि दृढ़ वत 
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है इसलिये जैसे वागु ( गिरीन्‌ ) मेघो को ( अचुच्यवोतव ) इधर उघर आकाश 
पृथिवी मे घुमाया करते हैं वेसे ( जमान्‌ ) प्रजा के मनुष्यों को (अरच्ुच्यवीतन ) 
अपने अपने उत्तम व्यवहारो मे प्रेरित करो ॥ १२॥ 

भावाथ--इस मन्त्र में वाचफ्लुप्तोपमालद्धार है। सभाध्यक्षादि 
राजपुरुषों को चाहिये कि जैसे वायु मेघों को इधर उधर धुमा के वपति है 
वैसे ही प्रजा के सव मनुष्यों को न्याय की व्यवस्था से अपने अपने कर्मों में” 
श्रालस्य छीडके सदा नियुक्त करते रहें ॥ १२ ॥ 


मोक्षमूलर की उक्ति है- हे पवनो ! ऐसे वल के साथ जैसी प्रापकीः 
शक्ति है और तुम पुरुष वा पवेतों को गमन कराने के निमित्त हो सो यह 
अशुद्ध है, क्योकि गिरि शब्द से इस मन्त्र से मेघ का ग्रहण है [पर्वतों का 
नही] और जन शब्द से सामान्य गति वाले का ग्रहण है गमनमात्र का 
नही है ॥ १२॥ 


यद्ध यान्ति मरुतः सं ह व्रवतेष्ध्वक्षा । शृणोति कंग्रिदेपाम्‌ ॥१३॥ 


बज 

पदार्य--जैसे ( यत्‌ ) ये ( मदत. ) पवन (मान्ति ) जाते आते हैं वसेः 
( अध्वन्‌ ) विद्यामागे मे कारोगर विद्वान्‌ लोग ( ह॒ ) स्पष्ट ( समाग्रुधते ) मिलके 
अच्छे प्रकार परस्पर उपदेश करते हैं भौर ( एपाम्‌ ) इन वामुओं की विद्या को' 
( किचित्‌ ) कोई विद्वान्‌ पुरुष ( भ्खोति ) सुनता और जानता है, सब साधारणः 
पुरुष नहीं ॥ १३॥ 

भावायं--इस वायुविद्या को कोई विद्वान्‌ ही ठीक ठीक जान सकता” 
है जड़बुद्धि नहीं जान सकता ॥ १३॥ 

भोक्षमूलर की उक्ति है कि जब निश्चय करके पवन परस्पर साथ साथ 
जाते वा अपने मार्गों के ऊपर बोलते हैं तव कोई मनुष्य क्या श्रवण करता 
है अर्थात्‌ नही, यह अशुद्ध है क्योकि पृवनों का जड़त्व होने से वार्ता करना 
असंभव है भौर कहने वाले चेतन जीवों के बोलने [सुनने] में हेतु तो 


' होते हैं॥ १३॥ 


५१० 


म यात शीभमाशुभिः सन्ति कप्पें वो दुवंः । तत्रो पर मांदयाध्यै ॥१४॥ 


पढार्थ-हे राजपुरपो ! तुम लोग ( आशुमिः ) शीघ्र ही गमनागमन करानेर 

- वाले यानो से ( धीमभू ) वीध वायु के समान ( भयात ) अच्छे रवार अभीष्ट स्थान 
त को हुभा करो जिन ( कण्वेषु ) बुद्धिमान्‌ विद्वानों में ( दः ) तुम लोगो की 
७ ) सद क्रिया हैं ( स्रो ) उन विद्वानो मे तुम लोग ( सुमादयाध्यै ) सुन्दर 

रीति से प्रसन्द रहो ॥ १४॥ ) कं 28 ) इः 


’ 
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भाषार्थ--राजा और प्रजा के विद्वानों को चाहिये कि वायु के समान 
अभीष्ट स्थानों को शीघ्र जाने ्राने के लिये विमानादि यान वना के अपने 
कार्यो को निरन्तर सिद्ध करें और घर्मात्माओं की सेवा तथा दुष्टों को 
ताइने में सदैव भ्रानन्दित रहेँ ॥ १४॥। 


भोक्षमूलर की उक्ति है कि तुम तीब्र गति वाछे घोड़ों के ऊपर स्थित 
होकर जल्दी श्राद्रो । वहाँ आपके पुजारी कण्वों के मध्य मे हैं। तुम उनमें 
श्रामन्दित होओ सो यह श्रशुद्ध है क्योंकि वड़े बड़े वेग आदि गुण ही वायु 
के हैं, वे गुणा उनमें समवाय-सम्वन्ध से रहते है, उनके ऊपर इन पवनों की 
स्थिति होने का ही संभव नहीं और कण्व शब्द से विद्वानों का ग्रहण है उन मे, 
निवास करने से विद्या की प्राप्ति और आनन्द का प्रकाश होता है 1) १४॥ 


अस्ति हि प्मा मदाय वः स्मसिं प्मा वयमेषाम्‌ । 
विशवे चिदायुजींबसे ॥ १५ ॥ 


पदार्थ--है विद्वान्‌ मनुष्यो | ( एवाम्‌ ) जानी है विद्या जिनकी उन पथनों 
के राकाश से ( हि) जिस कारण ( सुम ) निश्‍चय करके ( थः ) तुम लोगो के 
( मदाय ) थआनन्दएवंक ( जीयते ) जीने के लिए ( विश्वम्‌ ) सब ( भायुः ) 
अवस्था है। इसी प्रकार ( ययम्‌ ) भाप से उपदेश को प्राप्त हुए हम लोग ( चितृ ) 
भी ( स्मसि, स्म ) निरन्तर होवें ॥ १५ ॥ + 

सावाय--जैसे योगाम्यास करके प्राणविद्या ओर यायु के विकारों को 
ठोक ठोक जानने वाले पथ्यकारी विद्वान्‌ लोग आनन्दपुर्वक सब वायु भोगते 
हैं वैसे भ्रन्य गनुष्यों को भी करनी चाहिये कि उन विद्वानों के सकाश से 
उस वायुविद्या को जान के सम्पूर्ण घायु भोगे ॥ १५ ॥ 

मोक्षपूलर की उक्ति है कि निइचय करके वहां तुम्हारी प्रमन्तता 
पुरस है हम लोग सब दिन तुम्हारे भूत्य हैं जो भी हम सम्पूर्ण आयु भर 
जीते हैं--पह भ्रननुद्ध है बयोकि यहां प्राणरूप वायु रु जीवन होता है, हम 
लोग इस विद्या को जानते हैं इस प्रकार इस मन्त्र का भये है ॥ १५॥ | 

इसी प्रकार कि जैसे यहां मोक्षमुलर साहेव ने सपनी कपोल कल्पना 
से मन्त्रो के पर्व विर वर्णन पिये हैं येमे प्रागे भी इनकी उक्ति भन्‍्यया 
ही है ऐसा सव फो जानना चादिये । जब पक्षपात को छोड़ कर मेरे रभे हुए 
मन्त्रार्थ माध्य या मोक्षमूलरादियोें के बहे हुए को परोक्षा करफे विवेचन 
फरेंगे तव इसके मिसे हुए ग्रन्यो की अशुद्धि जान पड़ेगी। बहुत को थोड़े 
ही लिराने से जान सेये, भागे भव बहुत सिघने से बया है ? पु 
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" इस सूक्त में अग्नि के प्रकाश करने वाले सव चेष्टा, वल और आयु 
के निमित्त वायु भर उस वायुविद्या को जानने वाले राज प्रजा के विद्वानों 
के गुण वर्णन से इस सूक्ताथे की पूर्व सूक्ताथं के साथ संगति जाननी 
चाहिये ॥ १५॥ 


_ यह संतीसबां सूरत समाप्त हुआ । 





घोरः कण्व ऋषिः । मर्तो देवताः । १। ४। ८ । ११। १३ । १५ गायत्रो 
।२।६।७। & । १० निचुद्‌ गायत्री । ३१ पादनिच्‌त्गापत्री । ५। १२। 
विपीलिकापध्या निचुद्गायत्री । १४ यवमध्या विराड्गायत्री छन्द: । पडुज' स्यरः ॥ 


कद्ध नूनं कधमियः पिता धुरं न हस्तयोः | दृधिथ्वे वँक्तवरहिपः ॥१॥ 


पदार्थ--हे (कघप्रिया: ) सत्य कथाप्रो से प्रीति कराने वाले ( घृक्तबहिषः ) 
ऋत्विज्‌ विद्वान्‌ लोगो ! ( न ) जैसे ( पिता ) उत्पन्न करने वाला जनक ( पुग्रम्‌ ) 
“पुत्र को { हस्तयोः ) हाथों से घारण करता है, मोर जैसे पवन, सोकों को धारण 
कर रहे हैं वेसे ( कद्ध ) कब प्रसिद्धि से ( नूनम्‌ ) तिरचय करके यज्ञ कमं को 
( दघिष्दै ) धारण करोगे ॥ १॥ ° 
भावार्ष--ईस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्भार हैं। जैसे 
पिता हाथों से अपने पुत्र को ग्रहण कर दिक्षापूर्वक पालना तथा झच्छे 
कार्यो में नियुक्त करके सुखी होता और जँसे पवन सव खोकों को धारण 
“करते हैं वंसे विद्या से यज्ञ का ग्रहण कर युक्ति से भ्रच्छे प्रकार सेवन करते 
हैं वे हो सुखी होते हैं ॥ १॥ 
कवं नूनं कद्रो अथै गन्तां दिवो न पृंथिव्पाः । 
कवं वो गावो न रण्यन्ति ॥ २ ॥ 
पदायं--हे मनुष्यो ! तुम (न ) जसे { कत्‌ ) कव ( नूनम्‌ ) निश्चय से 
( पूबिब्पाः ) भूमि के वाष्प भौर ( दिवः ) प्रकाश कर्म वाले सूर्य की { गादः ) 
किरणों ( अंम्‌ ) पदायों को ( गन्त ) प्राप्त होती हैं वेसे (दद) वहाँ { यः ) 
तुम्हारे अथं को ( गन्त ) प्राप्त हाते हो जैसे ( गावः ) गो भादि पशु अपने बछ्चड़ों 
के प्रति ( रण्यन्ति ) शब्द करते हैं वैसे तुम्हारी गाय भादि शब्द करते हुओ के, 
समान वायु कहा शब्द करते हैं रा 
क्ल्य भावाषं--इस मन्त में दो उपमालद्धार हैं। हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य की 
“किरण पृथिवी में स्थित हुए पदार्थों को प्रकाश करतो है वैसे तुम भी विद्वानों 
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के समीप जाकर, कहां पवनों का नियोग करवा चाहिये ऐसा पूछ कर अर्थो 
को प्रकाश करो और जैसे गौ अपने वछड़ों के प्रति शब्द करके दौड़ती हैं 
वैसे तुम भी विद्वानों के सङ्ग करने की प्राप्त हो, तथा हम लोगों की इन्द्रियां 
वायु के समान कहां स्थित होकर अर्थो को प्राप्त होती हैं ऐसा पूछ कर 
निश्चय करो 11 २॥ 


क॑ वः सुम्ना नव्याँसि मर्तः कं सुविता । ढो; विश्वानि सोमंगा॥३॥ 
ठः से मर्तः कं सुविता । की ` = 


पदार्थ- हे ( मण्तः ) वायु के समान श्ीध्र गमन करने वाले मनुष्यो ! तुम 
लोग विद्वानों के समीप प्राप्त होकर (व.) आप लोगों के ( बिइवानि ) सब 
( नव्यांसि ) नवीन ( सुम्ना ) सुख (क्ष्व ) कहा सव ( सुविता ) प्रेरणा कराने 
वाले गुण ( कव ) कहा ओर सव नवीन ( सौभगा ) सौभाग्य प्राप्ति कराने वाले कर्मे 
(क्वो ) कहा है ऐसा पुछो॥ ३! 

भवार्थ- हे शुभ कर्मो में वायु के समान दीघ चलने वाले मनुष्यो ! 
तुम लोगों को चाहिये कि विद्वानों के प्रति पूछ कर जिस प्रकार नवीन 
क्रिया की सिद्धि के निमित्त कर्म प्राप्त होवें वेसा अच्छे प्रकार निरन्तर यत्नः 
किया करो ॥ ३ ॥ 
यद्यूयं पृक्षिमातरों मत्तोसः स्या्तन। स्तोता वो अमृत; स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

वदादे--हे ( पृश्चिमातरः ) जिन वायुग्रों का माता पराकाश है उनके सदृश 
( मर्तासः ) मरणधर्भ युक्त राजा ओर प्रजा के पुरुषों ! प्राप पुरुपार्थयुक्त (सत्‌) 
जो अपने अपने कामो में ( स्यातन )होतो (वः) तुम्हारी [( स्तोता )] रक्षा 
करने वाला सभाध्यक्ष राजा ( भरमुतः ) अमृत्त सुसयुक्त ( स्यात्‌ ) होवे॥ ४॥ 

आवार्थ--राजा और प्रजा के पुरुषों को उचित है कि आलस्य छोड 
वायु के समान अपने अपने कामों में नियुक्त होवें, जिससे सबका रक्षक 
समाध्यक्ष राजा शत्रुओं से मारा नहीं जा सकता ॥ ४ ॥ 
प्रा वो मुगो न यसै जरिता भूदर्जोप्यः । पथा यमस्य॑ गादुपं ॥५॥। ह 

पदार्य--है राजा और प्रजा के जनो [ श्राप लोग (न) जैसे ( मृगः ) 
हिरन ( यवसे ) ताति योग्य घास साने के निमित्त प्रवृत्त होता है वेते (वः) 
तुम्हारा ( जरिता ) विद्याप्रों का दाता ( अजोष्प: ) असेवनीम अर्यात्‌ पृथक्‌, 
(मा मूत ) न होवे तषा ( यमस्प ) निग्रह्‌ फरने वाले यामु के { पया ) मागं 
से ( मोप गात्‌ ) कभी अल्पायु होर मृत्यु फो प्राप्त न हो, वैसा वाम किया 
करो॥%॥ 

जावारये--इस मन्य में उपमालद्धार है । जैसे हिरन युक्ति से निरन्तर 
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घास खाकर सुखी होते हैं वेसे घ्राणवायु को विद्या को जानने वाला मनुष्य 
युक्ति के साथ आहार विहार कर वायु के मार्ग से अर्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त 
नही होता और संपूर्ण अवस्था को भोग के सुख से शरीर को छोइता है 
अर्थात्‌ सदा विद्या पढ़ें पडावें कभी विद्यार्थी और आचार्य वियुक्त न हों 
प्रमाद करके अल्पायु में न मर जाय ॥ ५॥ । 


मो घु णः परांपरा निऋतिदुहेणां वधीत्‌ । परीष्ट तृष्ण॑या सह ॥ ६॥ 
पदारथ हे अध्यापक लोगो ! आप जैसे ( पराऽपरा ) उत्तम मध्यम ओर 
निकृष्ट ( डुहेण। ) दुख से हटने योग्य ( निऋंतिः ) पवनो की रोग करने वा 
दुःख देने वाली गति ( तृष्णया ) प्यास वा लोभ गति के ( सह) साथ ( नः) 
इम लोगो को ( मोपदीष्ट ) कभी न प्राप्त हो और ( मावघोत्‌ ) वीच में न मरें 
किन्तु जो इन पवनो की सुखं देने वाली गति है वह हम लोगो को नित्य प्राप्त होवे 
चेस्ता प्रयत्न किया कीजिये 1! ६ ॥ 
भआवयं-पवनों की दो प्रकार की गति होती है एक सुखकारक गौर 
दूसरी ढु.ख करने वाली, उनमे से जो उत्तम नियमों से सेवन की हुई रोगों 
"का हनन करती हुई शरीर आदि के सुख का हेतु है वह प्रथम और जो खोटे 
नियम शर प्रमाद से उत्पन्न हुई बलेश दुःख और रोगों की देने वाली वह 
दूसरी; इन्हीं के मध्य में से मनुष्यों को प्रति उचित है कि परमेश्‍वर के झनु- 
ग्रह और अपने पुरुषार्थो से पहिली गति को उत्पन्न करके दूसरी गति का 
नाश करके सुखकी उन्नति करनी चाहिये और जो पिपासा श्रादि धमं हैं वह 
"वायु के निमित्त से तथा जो लोभ का वेग है वह अज्ञान से हो उत्पन्न 
होता है॥६॥ 
सत्यं त्येपा अमवन्तो धन्व॑ज्चिदा रुद्रियांसः । मिहं कृष्पन्त्यवातामू॥»॥ 
पदाय-हे ममुप्यो ! तुम लोग जैसे ( घन्दम्‌ ) प्रन्तरिक्ष मे { त्वेपाः ) 
“बाहर भीतर घिसने से उत्पन्न हुई बिजुली से प्रदीप्त ( अमवन्तः ) जिनका रोगो 
और गमनागमन रूप वालो के साय सम्बन्ध है ( रुद्धियासः ) प्राणियों के जीने के 
निमित्त वायु ( अवाताम्‌ ) हिंसा रहित ( मिहम्‌ ) सीचने वाली दृष्टि को 
( आश्ष्वन्ति ) भच्छे प्रकार संपादन करते हैं ओर इनका ( सत्यम्‌ ) सत्य कमं है 
( चित्‌ ) वैसे ही सत्य कमं वा प्रनुष्ठान किया करो ॥1 ७॥ 
भावामं-मनुध्यों को चाहिये कि जैसे अन्तरिक्ष में रहने तथा सत्य- 
गुण भोर स्वभाव वाले पवन दृष्टि के हेतु हैं वे हो युक्ति से सेवन किये हुए 
प्रनुक्कल होकर सुख देते झोर युक्ति रहित सेवन किये प्रतिकुल होकर दुःख- 
- होते हैं वैसे मुक्ति से धर्मानुकुछ कमों का सेवन करें॥ ७॥ 
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“बाश्रेष विद्युन्‌ मिंमाति वत्स न माता सिंपक्ति। यर्दैपा वृष्टिरसंजि॥८॥ 
पदार्ये--हे मनुष्यो ! आप लोग ( यत्‌ ) जो ( एषाम्‌ ) इन वायुझ्रों के 
“योग से उत्पन्न हुई ( विद्युत्‌ ) बिजुली ( वाश्रेव ) जैसे गौ अपने ( चत्सम्‌ ) बछड़े 
"को इच्छा करती हुई सेवन करती है वैसे (मिहम्‌ ) वृष्टि को ( मिमाति) 
उत्पन्न करती और इच्छा करती हुई ( माता ) मान्य देने वाली माता पुत्र का दूध 
से ( सिषक्ति न ) असे सीचती है वसे पदार्थों को सेवन करती है (वृष्टिः ) वर्षा 
को ( असि ) करती है वैसे शुभ गुण कर्मों से एक दूसरों के सुख फरनेहारे 
कूजिये ॥ घा 
भावा्थ--इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार हैं। हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम 
लोगों को उचित है कि जैसे अपने अपने बछड़ों को सेवन करने के लिए 
इच्छा करती हुई गी और अपने छोटे बालक को सेवने हारी माता ऊंचे स्वर 
से शब्द करके उनकी ओर दौड़ती हैं वैसे ही विजुली बड़े वड़ो शब्दों को 
'करती हुई मेघ के श्रवयबों के सेवन के लिये दौड़ती है॥ ५ ॥ 
दिवा चित्तम॑ः कृण्वन्ति पञन्येनोदवाहेनं । यत्पुथिवीं व्युन्दन्ति ॥ ९॥ 
पदार्थ-हे विद्वान्‌ लोगो ! आप ( यतु ) जो पवन ( उद्वाहेन ) जलों को 
धारण वा प्राप्त कराने वाले ( पर्जन्येन ) मेघ से ( दिवा ) दिन मे ( समः ) प्रन्ध- 
काररूप रात्री के ( चित्‌ ) समान अन्धकार ( कृण्वन्ति ) करते हुँ ( पृथिवीम्‌ ) 
“भूमि को ( व्युन्दम्ति ) मेध के जल से याद्र' करते हैं उनका युक्ति से सेवन 
करो &॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्रं में उपमालद्धार है । पवन ही जल के श्रवयवों 
को कठिन सघनाकार मेघ को उत्पन्न उस विजुली से उन मेघों के अवयवों 
को छिन्नभिन्न और पृथिवी में गेर कर जलों से स्निग्ध करके श्रनेक श्रोपधी 
आदि समूहों को उत्पन्न करते हैं उनका उपदेश विद्वान्‌ लोग अन्य मनुष्यों 
को सदा किया करें ॥ &॥ 
अध॑ स्वनान्सरुता विश्वमा सञ्च पार्थिवम्‌ । अरेजन्त म मालुंपाः॥१०॥ 
पदारथ--हे ( मानुषाः ) मववधील मनुष्यों ! दुस जिन { मरुताम्‌ ) पवन 
के ( स्वनात्‌ ) उत्पन्न शब्द के होने से ( धय ) मतन्तर ( विश्वम ) सव { परावि- 
यम्‌ } पृथियों में विदित वस्तुमात्र का ( सदम ) स्थान कोपता भौर प्राधिमात्र 
$ प्रारेजन्त ) अच्छे प्रकार कंपित होते हैं इस ए रार जानो ॥ १० ॥ 
` आवार्ष-हे ज्योतिष्य शास्त्र के विद्वान्‌ लोगो ! धराप पवनों के यो 
ही से सव मूतिमान्‌ द्रव्य चेष्टा को प्राप्त होते आणी लोग बिजुली के 
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भयंकर शब्द में भय को प्राप्त होकर कपित होते और भूगोल आदि प्रति- 

क्षण भ्रमणा किया करते है ऐसा निश्चित समझो ॥ १० ॥ 


मंदो बीढुपाणिमिचित्रा रोध॑स्वदीर् यातेमखिद्रयापमिः ॥ ११ ॥ 


पदार्य--हे { मरतः ) योगाभ्यासी योगव्यवहार सिद्धि चाहते वाले पुरुषो |ˆ 
„ तुम लोग ( अखिद्वयामभिः ) निरन्तर गमनशील ( वीळ्पाणिभिः } हृद यलख्पः 
ग्रहण के साधक व्यवहार वाले पवनों के साथ ( रोधस्वती: ) बहुत प्रकार के दांध 
बा आवरण और ( चित्राः ) आइचय्ये गुण वाली नदो वा नाडियो के (ईम्‌) 
( श्रनु ) अनुकूल ( यात ) प्राप्त हों ॥ ११॥ 
मावा्थे-पवनों में गमन चल श्रोर व्यवहार होने के हेतु स्वाभाविक 
धर्म है और ये निश्चय करके नदियों को चलाने वाले नाडियो के मध्य में: 
गमन करते हुये रुधिर रसादि को शरीर के अवयवों में प्राप्त करते हैं इस 
कारण योगी लोग योगाभ्यास और भ्रन्य मनुष्य बल श्रादि के साधनरूप 
वायुरं से वड़े बड़े उपकार ग्रहण करें ॥ ११॥ 
स्थिरा बः सन्तु मेमयो र्या अश्वास एपाम्‌ । सुसंस्कृता अभीशवः॥ १२ 
पदार्थ--है विद्वान्‌ लोगो ! ( व. ) तुम्हारे ( एवाम्‌ ) इन पवनो के सकाशः 
से ( सुसंस्कृताः ) उत्तम दिल्पविद्या से सस्कार किये हुये ( नेममः ) कलाचक्र युक्तः 
( रयाः ) विमान आदि रथ ( अमोशवः ) मार्गों को व्याप्त करने वाले ( अइवासः } 
श्रेग्ति आदि वा घोडो के सहश ( स्थिराः ) दृढ़ बलयुक्त ( सन्तु ) होवे ॥ १२॥ 
भावार्थ--ईश्वर उपदेश करता है। हे मनुष्यों ! तुम को चाहिये 
कि भ्रनेक प्रकार फे कलाचक्र युक्त विमान प्रादि यानों को रच कर उनमें 
जल्दी चलने वाळे भ्रग्वि जल के सम्प्रयोग या पवनों के योग से सुखएवेक 
जाने आने और शत्रुओं को जीतने थ्रादि सवः व्यवहारों को सिद्ध 
करो ॥ १२॥ ES | 
अच्छां ददा तनां गिरा जरा ब्रह्मंणस्पतिंम्‌ । अमि मित्र न दर्शतमू ॥१३४७ 
* ददार्थ--है सव विद्या के जानने वाळे विदान्‌ ! तू (न ) जँसे ( ह्मणः ) 
बेद के पढाने घोर उपदेश से ( पतिमु ) पालने हारे ( इश्षंतम्‌ ) देखने योग्य 
( अग्निम्‌ } तेजस्बी ( मित्रम्‌ ) जैसे मित्र को मित्र उपदेश करता है बसे ( जराये ) 
गुणज्ञान के लिये ( सना ) गुणो के प्रकाश मो बढ़ाने हारो ( गिरा) अपनी वेदयुक्त 
वाणी से विमानादि यानविद्या का ( अच्छा दद ) अच्छे प्रकार उपदेश कर ॥ १३॥ 
त्‌ न भाषाये--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे विद्वान्‌ मनुष्यों! हुम 
सोगों को चाहिये कि जैसे प्रिय मित्र भर्षमें प्रिय तेजस्वी" वेदोपदैशक भित्रा 
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को सेवा और गुणों की स्तुति से तृप्त करता है वैसे सव विद्याओं का 
विस्तार करने वाली वेदवाणों से विमानादि यानों के रचने की विद्या का 
उस के गुणज्ञान के लिये निरन्तर उपदेश करो ॥ १३॥ 


मिमीहि इलोकमास्यै पजन्य ततनः । गायं गायरमुकध्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


हि पदार्थ--हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तू ( आस्ये ) अपने मुख में ( इलोकम्‌ ) वेद की 
शिक्षा से युक्त वाणी को ( मिमोहि ) निर्माण कर ओर उस वाणी को ( पर्जेन्य इव ) 
जैसे मेघ वृष्टि करता है वैसे ( ततनः) फैला और ( उषय्यम्‌ ) कहने योग्य 
( गायत्रम्‌ ) गायत्री छन्द वाले स्तोवरूप वैदिक सूक्तों को ( गाय ) पढ़ तथा 
पढ़ा॥ १४॥ 

भावाधे--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे विद्वानों से विद्या पढ़े हुए 
मनुष्यो ! तुम लोगों को उचित है कि सब प्रकार प्रयत्न के साथ वेदविद्या 
से शिक्षा की हुई वेदवाणी से वाणी के वेत्ता के समान वक्ता होकर वायु 
श्रादि पदार्थों के गुणों की स्तुति तथा उपदेश किया करो ॥ १४॥ 
वन्द॑स्व मारंतं गणं त्वेषं पंनस्युमर्किणंम्‌ । अस्मे द्धा अंतन्रिह ॥१५॥ 

पदाये--हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तू जैसे ( इह ) इस सव व्यावहार में ) अस्मे ) 
हम लोगों के मध्य भें ( युद्धा: ) बड़ी विद्या और श्रय से युक्त वृद्ध पुरुष सत्याचरण 
करने वाले ( असन्‌ ) होवे वेते ( कणम्‌ ) प्रशंसनीय ( त्वेषम्‌ ) अग्नि आदि 
प्रकादावान्‌ द्रेब्यो से युक्त ( पनस्युस्‌ ) अपने श्रात्मा के व्यवहार की इच्छा के हेतु 
( माइतम्‌ ) वायु के इस ( गशाम्‌ ) समूह की ( वन्दस्व } कामना कर ॥ १५॥ 

भावारय-इस मन्त्र में लुष्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिए कि 
जैसे पवन कार्यो को सिद्ध करने के साधन होने से सुख देने वाले होते हैं 
वैसे विद्या और अपने पुरुपार्थ से सुख किया करें ॥ १५॥ 1 

इस सूक्त में वायु फे दृष्टान्त से विद्वानों के गुण वर्णन करने से पूर्व 
सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिये ॥ 


पह भड़तोसवां सूरत समाप्त हुआ ॥३८॥ 
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छन्दस्काइच घापुजो बृहतो छम्दस्काइव छन्दःशास्त्राभिप्रायमबिदित्वाइन्यया व्याख्याता 
इति मन्तव्यम्‌ ॥ 
प्र यदित्या पंरावतः शोचिने मानमस्यंय । 
कस्य क्रत्याँ मरुतः फस्य वर्षसा कं यथ कं ह धूतयः ॥ १ ॥ 
पदार्थ--हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ लोगो ! आप ( यत्‌ ) जा ( श्रुतः } सद को 
पाने वाले वायु ( ोचिनें ) जैसे सूर्य की ज्योति शरोर वायु पृथिवी पर दूर से 
बिरते हैं इस प्रकार ( परावतः ) दूर से ( कस्य } किसके ( मश्वम्‌ ) परिसाए को 
( श्रस्यय ) छोड़ देते ( इत्या ) इसी हेतु से ( कस्य ) सुखस्वरूप परमात्मा के 
( करवा ) कर्म वा ज्ञान भ्रौर ( वर्षसा ) रूप के साथ { कम्‌ ) सुखदायक देश को 
( घाय ) प्राप्त होते हो इन अनो के उत्तर दीजिये ॥ १ ॥ 
भावाये--इस मन्त्र में उपमालड्ार है। सुख की इच्छा करने वाले 
विद्वान्‌ पुरुषों को चाहिये कि जैसे सूर्य की किरणे दूर देश से भूमि को प्राप्त 
होकर पदार्थों को प्रकाश करती हैं वसे ही श्रभिमान को दूर से त्याग के 
सव सुख देने वाले परमात्मा और भाग्यशाली परमविद्दान्‌ के गुण, कर्म. 
स्वभाव ओर मागे को ठीक ठीक जान के उन्ही में रमण करें। ये वायु 
कारण से श्राते कारणस्वरूप से स्थित और कारण में लोन भी हो 
जाते हैं॥ १॥ 
स्थिरा बः सन्त्वायुंधा पराणुदे वीक उत मतिप्क्मे । 
युष्माकमस्तु तदिपी पर्नीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥ २ ॥ 


पदार्ष--हे धामिक भनुध्यो ! ( दः ) तुम्हारे ( भ्रापुघा ) भाग्नेय भ्रादि 
अस्त भोर तलवार, धनुष्‌ बाण, भुसु डी ( बन्दूक ) दातघ्नी ( तोप ) आदि दास्त्र 
अस्तर { पराछुदे ) झछुओ को घ्यषा करने वाले युद्ध (उत्त) ओर ( शतिव्कसे ) 
रोकने बांधने ओर मारने रूप कर्मो के लिये ( स्थिरा ) दृढ चिरस्थायी ( वीळू ) 
दृढ बडे वड़े उत्तम [बल] युक्त ( तविषी ) प्रशस्त सेना ( पनीयसी ) भ्रतिशय 
चरके स्तुति करने योग्य दा व्यवहार को मिद्ध करने वाली ( भर्तु ) हो झर पूर्वोक्त 
पदाय ( सायितः ) कपट आदि भषर्माचरण युक्त { मत्यंस्य } दुष्ट मनुष्यो के 
{ मा) कभी मत हों ॥ २ ध 
हि भाषार्ष--धार्मिक मनुष्य हो परमात्मा के कृपापात होकर सदा विजय 
को प्राप्त होते हैं दुष्ट नही । परमात्मा भी घामिक भनुष्यों ही को श्राज्ी- 
बाद देता है पापियो को नही । पुण्यात्मा मनुष्यों को उचित है कि उत्तम 
उत्तम शस्त्र“ अस्त्र रच कर उनके फेंकने का अभ्यास करके सेना को 
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उत्तम शिक्षा देकर शत्रुओं का विरोव वा पराजय करके न्याय से मनुष्यों 
की निरन्तर रक्षा करनी चाहिये ॥ २॥ 


परां ह यत्‌ स्थिरं हथ नरों वत्तेयंथा शुरु। 
वि यांथन वनिनं: पृथिव्या व्याशाः पर्व॑तानाम्‌ । ३ ॥ 


पदार्य--है ( नरः ) नीतियुक्त मनुष्यो ! तुम जैसे { वनिनः ) सम्पक्‌ 
विभाग ओर सेवन करने वाले किरण सम्वन्धी वायु भ्रपते बल से ( यतू ) जिन 
( पर्वतानाम्‌ ) पहाड़ और मेघों ( पृथिव्याः ) और भूमि को { व्यायाः ) चारों 
दिशाओं में व्यासवत्‌ व्याप्त होकर उस ( स्थिरम्‌ ) दृढ श्रौर (गुद) बड़े बड़े 
पदार्थों को घरते और वेग से वृक्षादि को उखाड़ के तोड़ देते हैं बसे विजय के लिये 
झथुओं की सेनाग्रों को ( पराह ) अच्छे प्रकार नप्ट करो और ( ह) निश्चय से 
इने शातरुध्रों को ( विवर्तय ) तोड़ फोड़ उलट पलट कर अपनी कीति से { भाझा: ) 
दिशाग्नों को ( वियायन ) अनेक प्रकार व्याप्त करो ॥ ३ ॥ 
भावार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे वेगयुक्त चायु 
बृक्षादि को उखाड़ तोड़ भझंझोड देते थ्रौर प्रथिव्यादि को धरते हैं बेसे 
घामिक न्यायाधीश अधर्माचारों को रोक के धर्मयुक्त न्याय से प्रजा का 
धारण करें और सेनापति दृढ़ वलयुक्त हो उत्तम सेना का धारण शत्रुओं 
को मार पृथिवी पर चक्रवत्ति राज्य का सेवन कर सव दिशाओं में अपनी 
उत्तम कीति का प्रचार करें भर जैसे प्राण सव से अधिक प्रिय होते हैं वेस 
राजपुरुष प्रजा को प्रिय हों ॥ ३ ॥ 
नहि वः शनुर्विविदे अधि चवि न भूम्यां रि्यादसः । 
युष्माकंमस्तु त्षिपी तनां युजा स्द्रोसो न, चिँदाइपै ॥ ४ ॥ 
पदार्य--हे ( रिशादसः ) रातुम्ों के नाझकारक ( द्राः ) अन्पायकारी 
मनुष्यों को रलाने वाले बीर पुरुष ! ( चित्‌ ) जो ( युद्माकम्‌ ) तुम्हारे { आयुषे ) 
प्रगलम होने वारे व्यवहार के लिये ( तना ) बिस्तृत ( युजा ) बलादि सामग्री युक्त 
( तविदी ) सेना ( प्रस्ठु ) हो तो ( प्रधिद्यवि ) न्याय प्रराश करने में (थः) 
खुम लोगों को ( द्वप्र: ) विरोधी दात्र, ( नु) घीघ्र ( नहि ) नही ( विविदे ) प्राप्त 
हो और ( जुम्पाम्‌ ) भ्रम के राज्य में भी तुम्हारा कोई मनुष्य विरोधी उत्पन्न 
महो।४ा द ९ 
भावा॑--जैसे पवन आकाश में शत्रु रहित विचरते हैं वंसते मनुष्य 
विद्या, धर्म, चल, पराक्रम वाले न्यायाधीश हो सव को शिक्षा दें झौर दुष्ट 
दामुमों को दण्ड देके शपुओं से रहित होरुर घम्म में बते 1 ४11 
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प्र वेपयन्ति पर्वतान्वि विश्वन्ति वनस्पतीन्‌। 
मो आंरत मरुतो दुमेदां इव देवांसः सर्वया विज्ञा॥ ५ ॥ 


पदार्य--है ( मर्तः ) वायुवत्‌ वलिष्ठ और प्रिय ( देवाः ) न्यायाधीश 
सेनापति समाध्यक्ष विद्वान्‌ लोगो ! तुम जैसे वायु ( वनस्पतीन्‌ ) बड़ और पिप्पल 
आदि वनस्पतियों को { प्रवेपयन्ति ) कंपाते और जैसे ( पर्वतान्‌ ) मेधों को 
( विविञ्चन्ति ) पृथक्‌ पृथक्‌ कर देते हैं वैसे ( दुमंदा इव ) मदोन्मत्तों के समान 
बत्तैते हुए शत्रुओं को युद्ध से (प्रो आरत ) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ओर 
( संया ) सव ( विशा ) प्रजा के साय सुख से चत्तिये ॥ ५॥ 

भवार्ष- इस मन्त्र में उपमालंकार है । जसे राजघमं में वत्त ने वाले 
विद्वान्‌ लोग दंड से घमंडी डाकुओं को वश में करके घमत्मा प्रजाओं का 
पालन करते हैं वैसे तुम भी अपनी प्रजा का पालन करो प्रौर जैसे पवन 
भूगोल के चारों ओर विचरते है वेसे श्राप लोग भी सर्वत्र जाओ आग्रो । 


उपो रथेषु शृप॑तीरयुग्ध्वं मिहि रोहितः । 
आ वो यामांय पृथिवी चिंदश्रोदवॉंमयन्त मानुपाः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे ( सातुषाः ) विद्वात्‌ लोगो ! तुम {बः ) अपने ( यामाय ) 
स्थानान्तर में जाने के लिये ( भ्रष्टि ) प्रश्नोत्तयदि विद्या न्यवद्दार से विदित 
( रोहितः ) रक्त गुणयुक्त भ्रम्नि ( पृथिदो ) स्थल जल अन्तरिक्ष में जिनको 
( उपोदहति ) अच्छे प्रकार चलाता है जिनके शब्दों को ( घध्ोत्‌ ) सुनते थोर 
( अद्रीभयन्त ) भय को ग्राप्त होते हैं उन ( रथेषु ) रयो मे ( पृंषतीः ) वायुओं को 
( अ्रपुरध्वम्‌ } युक्त करो॥ ६ ॥ 

भावार्दे--जो मनुष्य यानों में जल अग्नि ओर वायु को युक्त कर उन 
में बैठ गमनागमन करें तो सुख ही से सवंत जाने भाने को समर्थ हों॥६।। 


आ वो मन्रू तनांय कं स्द्रा अवो हृणीमहे । 
गन्तां नूनं नोऽवसा यथा घुरेत्या कण्वाय विभ्युपें ॥ ७ ॥ 


पदार्य--हे ( रुद्राः ) दुप्टो के रोदन कराने वाले ४४ यपं पर्यन्त अखण्डित 
ब्रह्मचथं सेवन से सकल विद्याओ को ग्राप्त विद्वान्‌ लोगो ! ( यथा ) जसे हम लोग 
( बः ) प्राप लोगों फे लिये ( अवसा ) रक्षादि से ( सक्षु) दीपन (नूनम्‌) 
निश्चित ( कमु ) सुख को ( वृणीमहे ) सिद्ध करते हैं (इत्या ) ऐसे तुम भी 
( न. ) हमारे वास्ते ( भ्रव. ) सुख वर््धक रक्षादि कमे ( गन्त ) किया करो प्रौर 
जैसे ईश्वर ( बिम्यु। ) दुष्ट प्राणी वा दुलो रो मयभीव ( तनाय ) सव को सङ्टिद्या 
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ओर घमं के उपदेश से सुखकारक ( कण्वाय ) आप्त विद्वान्‌ के श्रयं रक्षा करता है 
चेसे तुम श्रौर हम मिलके सब प्रजा की रक्षा सदा किया करें 11 ७॥ 


मवार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है | जैसे भेधावी विद्वान्‌ लोग 
चायु आदि के द्रव्य और गुणों के योग से भय को निवारण करके तुरन्त 
सुखी होते हैं वसे हम लोगों को भी होना चाहिये ॥॥ ७॥ 


युप्मेपिंतो मरुतो मत्यैपित आ यो नो अभ्व ईपते । 
बि तं युंयोत शबसा व्योज॑सा वि युप्माकांमिरूतिमिं: ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे ( मरुतः ) विद्वानो ! तुम ( य. ) जो ( अम्बः ) विरोधी मित्र- 
भाव रहित ( युष्मेवितः ) तुम लोगों को जीतने ओर ( मत्येंदित ) मनुष्यों से 
विजय की इच्छा करने वाला शत्रु ( नः ) हम लोगों को ( ईषते ) मारता है उस 
को ( शवसा ) वलयुक्त सेना वा ( व्योजसा ) अनेक प्रकार के पराक्रम ओर 
( युष्माकामि ) तुम्हारी कृपापात्र { ऊतिमिः ) रक्षा प्रीति तृप्ति ज्ञान आदिको से 
युत सेनाओं से ( वियुयोत ) विशेषता से दूर कर दीजिये ॥ ८ ॥ 


भावार्य--मनुष्यों को उचित है कि स्वार्थी परोपकार से रहित दूसरे 
को पीड़ा देने में अत्यन्त प्रशन्न शत्रु हैं उन को विद्या वा शिक्षा के द्वारा 
खोटे कर्मो से निवृत्त कर वा उत्तम सेना वल को संपादन [कर] युद्ध से 
जीत [उनका] निवारण करके सव के हित का व्रिस्तार करना 
चाहिये ॥ ८५ ॥ 


अर्सामि हि प्रंयज्यवः क्षं दृद अचेतसः । 
असांमिभिमेरुत आ न॑ झतिभिगैन्ता दृष्टि न विद्युतः ॥ ९ ॥ 


पदार्च--है ( प्रयञ्पयः ) अच्छे प्रकार परोपकार करने ( प्रचेतः ) उत्तम 
ज्ञानयुका ( मरुतः ) विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( अामिमिः ) नाशरहितं ( ऊतिभिः } 
रक्षा सेना आदि से ( न ) जसे ( द्विद्यूतः ) सूय व्रिजुली आदि ( वृष्टिम्‌ ) वर्षा 
कर सुखी करते हैं बसे ( नः) हम लोगों को (भ्रसामि ) यखंडित सुख (दद) 
दीजिये { हि ) निश्चय से दुष्ट दतरुमों को जीतने के वास्ते ( कण्दम्‌ ) भौर प्राप्त 
विद्वात्‌ के समीप नित्य ( यन्त ) झच्छे प्रकार जाया कीजिये ॥ € ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जैसे पवन सूर्य विजुली आदि 
चर्षा करके सब प्राणियों के सुख के लिये अनेक घकार के फल पत्र पुष्प अन्न 
आदि को उत्पन्न करते हैं वेसे विद्वान्‌ लोग भी सब प्राशिमात्र को वेदविद्या 
देकर उत्तम उत्तम सुसों को निरन्तर संपादन करे ॥ ६ ॥ 
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म बेंपयन्ति पर्वेतान्वि विश्वन्ति वनस्पर्तोन। 
मो आरत मरुतो दुर्मेदां इव देवांसः सर्वया विशा॥ ५ ॥ 


वदार्य-~-हे { मरतः ) वायुवत्‌ बलिष्ठ और प्रिय ( देवासः } न्यायायीरा 
सेनापति सभाध्यक्ष विद्वान्‌ लोगो ! तुम जैसे वायु ( वनस्पतीन्‌ ) बड़ भोर पिध्पल 
आदि वनस्पतियों को ( प्रवेपयन्ति } कंपाते भीर जैसे ( पर्वतान्‌ ) मेषों को 
( विविञ्चन्ति ) पृथक्‌ पृथक्‌ कर देते हैं वैसे दुमंदा इव ) मदोन्मत्तं के समान 
वततते हए शत्रुओं को युद्ध से (प्रो आरत ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुजिये और 
( सबंया ) सब { विज्ञा ) प्रजा के साथ सुख से वरत्तिये॥ ५॥ 

भावाय-इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे राजधम में वर्त ने वाले 
विद्वान्‌ लोग दंड से घमंडी डाकुग्रों को वद में करके धर्मात्मा प्रजाओं का 
पालन करते हैं वैसे तुम भी अपनी प्रजा का पालन करो भौर जैसे पवन 
भूगोल के चारों ओर विचरते हैं वैसे श्राप लोग भी सर्वत्र जाओ याम्रो । 


उपो रथेंघु पृप॑तीरयुग्वं मष्टिविहति रोहिंतः। 
आ वो यामांय पृथिवी चिंदश्रोदबीमयन्त मानुपाः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे ( मानुधाः ) विद्वान्‌ लोगो ! तुम (दः ) अपने ( यामाय ) 
स्थानान्तर में जाने के लिये ( प्रष्टि) प्रश्नोत्तरादि विद्या व्यवहार से विदित 
( रोहितः ) रक्त गुणयुक्त प्रग्नि ( पृथिवी ) स्थल जल अन्तरिक्ष में जिनको 
( उपोवहति ) अच्छे प्रकार चलाता है जिनके शब्दों को ( भ्रधोत्‌ ) सुनते और 
( अबीभयन्त ) भय को प्राप्त होते हैं उत ( रथेषु ) रथो मे ( पृषती: ) वाएुओं को 
( प्रपुग्ष्यम्‌ ) युक्त करो॥ ६ ॥ 

भावायं--जो मनुष्य यानों में जल अग्नि और वायु को युक्त कर उन 
में वेठ गमनागमन करें तो सुख ही से सर्वत्र जाने आने को समर्थ हों ॥६॥ 


आ वो मश्च तनाय कं र्द्रा अवों हृणीपहे । 
गन्तां नूनं नोऽव॑सा यथा पुरेत्था कण्वाय विभ्युपें॥ ७॥ 


पदार्थ-हे ( रुद्राः ) दुष्टो के रोदन कराने वाले ४४ वर्ष पर्यन्त भ्रखण्डित 

गरह्मचयं सेवन से सकल विद्याओ को प्राप्त विद्वान्‌ लोगो ! ( यया ) जैसे हम लोग 
(बः ) प्राप लोगो फे सिये ( अदला ) रक्षादि से ( मक्षु) शीघ्र (नूनम्‌ } 
पलीउवल { कन्‌ ) चुद को { दणोमहे ) तड करते हैं {इत्य ) ऐसे झु मी 
(च ) हमारे वास्ते ( व. ) सुख वर्डक रक्षादि कमे (गन्त ) किया करो प्रौर 
,? जैसे ईश्वर ( बिभ्यु। ) दुष्ट श्राणी वा दुखो से भयभीत ( तनाय ) सव को सद्वा 
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और घर्म के उपदेश से सुखकारक ( कण्वाय ) श्राप्त विद्वान्‌ के श्रथं रक्षा करता है 
चेसे तुम श्रौर इम मिलके सव प्रजा की रक्षा सदा किया करें।। ७॥ 
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मावार्थे--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जैसे मेधावी विद्वान लोग 
चायु आदि के द्रव्य और गुणों के योग से भय को निवारण करके तुरन्त 
सुखी होते हैं वैसे हम लोगों को भी होना चाहिये ॥॥ ७ ॥ 

युप्मेपिंतो मरुतो मत््येपित आ यो नो अभ्व ईपते । 

वि तं युंयोत शव॑सा व्योज॑सा वि युप्माकांमिखूतिमिं: ॥ ८ ॥ 

पदाये--हे ( मरुतः ) विद्वानों ! तुम ( यः ) जो ( श्रम्वः ) विरोधी मित्र- 
भाव रहित ( पुष्मेपितः ) तुम लोगों को जीतने और ( मर्त्येषित ) मनुष्यो से 
बिजय की इच्छा करने याला शत्रु ( नः ) हम लोगों को ( ईयते ) मारता है उस 
को ( शयसा ) बलयुक्त सेना वा ( व्पोजसा ) अनेक प्रकार के पराक्रम और 


( युष्माकामि ) तुम्हारी कृपापात्र ( ऊतिमिः ) रक्षा प्रीति तृप्ति ज्ञान आदिकों से 
युत सेनाग्रों से ( वियुपोत ) विशेषता से दूर कर दीजिये ॥ ८ ॥। 


भावायं--मनुप्यों को उचित है कि स्वार्थी परोपकार से रहित दूसरे 
को पीड़ा देने में अत्यन्त प्रसन्न शत्रु है उन को विद्या वा शिक्षा के द्वारा 
खोटे कर्मों से निवृत्त कर या उत्तम सेना बल को संपादन [कर] युद्ध से 
जीत [उनका] निवारण करके सव फे हित का विस्तार करना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 


असामि हि परयज्यवः कम्पै दुद मंचेतसः । 
असामिभिर्मरुत आ न॑ ऊतिभिर्गन्ता दुरि न विद्युत: ॥ ९ ॥ 


घदार्थ--हे ( प्रयञ्पवः ) अच्छे प्रकार परोपकार करने ( प्रचेतः ) उत्तम 
ज्ञानगुक्न | मदत: } विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( भतामिमिः ) नाच्चरहित ( ऊतिभिः ) 
रक्षा सेना आदि से ( न ) जेगे ( वियतः ) सूप बिजुलो आदि ( वुष्दिम्‌ ) वर्षा 
कर रुसो करते हैं बेत ( न:) हम सोगोंको ( धामि} अमहडित मुख (दद) 
दीजिये ( हि ) निश्चय से दुष्ट घनुपो को जीतने के यास्ते ( कष्दम्‌ ) प्रौर प्राप्त 
विद्वान्‌ के समीप निरय ( घागन्त ) सच्छे प्रकार जाया गीजिये ॥ € ॥ 


भावारप--इस मन्त्र में उपमातद्धार है। जैसे पयन सूर्य विजुली 
वर्षा करके सब प्राणियों के सुगा के लिये अनेक प्रकार के फल ५240. 
आदि को उत्पन्न परते हूँ येमे विद्वान लोग भी सब प्राशि हर 


गको ४ मात्र को 
देकर उत्तम उत्तम गुमों को निरन्तर संपादन करें ॥ ६॥ वेदविदा 
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असाम्योजो विश्या सुदानवोञ्सोमि घूतयः शवः । 
ऋषिद्ठियं मरुतः परिमन्यव इषुं न सुंजत द्विपम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ-हे ( घूतयः ) दुष्टों की कंपाने ( सुदानवः ) उत्तम दान स्वभाव 
वाले ( मरुतः ) विद्वात लोगो ! तुम ( न ) जसे { परिभम्यवः ) सव प्रकार फ्रोध- 
युक्त शुरवीर मनुष्य ( द्वियम्‌ ) छात्रु के प्रति { इषुम्‌ ) वाण भ्रादि शस्त समूहो को 
छोड़ते हैं बैसे ( ऋषिद्विषे ) वेद, वेदों को जानने वाले श्रोर ईश्वर के विरोधी दुष्ट 
मनुष्यों के लिये ( असामि ) भ्रधिल ( ओजः ) विद्या पराक्रम ( भ्रप्तामि ) संपूर्ण 
( श्वः ) वल को ( बि्टुय ) घारण करो भोर उस दाधु के प्रति शस्त्र वा अस्वो को 
( यूजत ) छोड़ो ॥ १० ॥ 
भावाय-इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जैसे धार्मिक शुरवीर मनुष्य 
क्रोध को उत्पन्न [कर] शास्त्रों के प्रहारों से शत्रुओं को जोत निष्कंटक 
राज्य को प्राप्त होकर प्रजा को सुखी करते हैं वसे ही सब मनुष्य वेद 
विद्वानु या ईश्वर के विरोधियों के प्रति सम्पूर्ण बल पराक्रमों से शस्त्र अस्त्रों 
को छोड़ उनको जीत कर ईश्वर वेद विद्या र विद्वान्‌ युक्त राज्य को 
संपादन करें ॥ १०) 
इस सूक्त में वायु श्रौर विद्वानों के गुण वर्णन करने से पूवं सूक्ताय 
के साथ इस सूक्त के र्थ की संगति जाननी चाहिये । 


यह उनतालोसवां सूरत समाप्त हुआ ॥ 


घोरपुत्र: कण्व ऋषि. + बृहस्पतिदेवता । १४ २१६ । निचुदुपरिष्टाद्बृहतो- 
चन्दः । ५ पथ्या बृहतीदन्दः । मध्यमः [ स्वरः ] । ३ । ७ भार्चोतरिष्ट्पृछन्द, १ घेवतः 
स्वर; ( ४ । ६ । सतः पड्बितनिचुत्पड्बितइदन्दः । पञ्चमः स्वर: । 
उर्चिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
उप प्र य॑न्तु मर्त॑ः छुदानंव इन्द्रं माशूर्मवा सचा ॥ १ ॥ 
पदार्थे-- हे ( बरह्मरास्पते ) येद को रक्षा परने वाले ( इन्द्र) ग्रिल 
विचादि परमंइवर्येयुक्त विदन्‌ ! जैसे ( सचा ) विज्ञान से ( देवयन्त. ) सत्य बिधाओ 
को कामना करने { सुदादवः } उत्तम दान स्वभाव वाले ( भरतः) विद्यात्रों के 
सिद्धाल्तो के प्रचार के अभिलापी हम लोग ( स्वा ) आपवो ) (ईमहे ) आप्त होते 
भौर जैसे सव घामिक जन ( उपप्रगन्तु ) सभीप भावे वेसे आप ( आघू: ) सब सुसो 
के प्राप्त कराने वाले ( अव ) हजिये घौर सब के हिताये प्रयत्त कोजिये ॥ १॥ 
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भषार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सब मनुष्य अति 
पुरुषार्थ से विद्वानों का संग उन की सेवा विद्या योग धर्म और सब का 
उपकार करना आदि उपायों से समग्र विद्याओ्रों के अध्येता परमात्मा के 
विज्ञान और प्राप्ति से सब मनुष्यों को प्राप्त हों और इसी से अन्य सव को 
सुखी करें ॥ १॥ 
त्वामिद्धि संहससपुत्र मत्यें उपग्रते धनें हिते । 
81 दे पट 
सुवीर्यं मरुत आ खब्व्यन्दधीत यो व॑ आचके ॥ २॥ 
पदार्ष--है ( सहसस्पुत्र ) ब्रह्मचर्यं श्रौर विद्यादि गुणों से शरीर आत्मा के 
पूर्ण बलयुक्त के पुत्र ! ( यः ) जो ( सत्य: ) विद्वान मनुष्य ( त्वाम्‌ ) तुझ को सव 
बिद्या ( उप्नूते ) पढ़ाता हो श्रोर हे ( मण्यः ) बुद्धिमान्‌ लोगो ! श्राप जो ( वः ) 
थाप लोगों को ( हिते ) कल्याणकारक ( धने ) सत्यविद्यादि घन में ( भ्राचके ) 
तुप्त करें ( इत्‌ ) उसी के लिये ( स्वइव्यम्‌ ) उत्तम विद्या दिययों में उत्पन्त 
( घुदीयंम्‌ ) श्रत्युतम पराक्रम को तुम लोग घारण करो ॥ २ ॥ 
भावायं-मनुष्य लोग पढ़ने पढ़ाने आदि घमंयुक्त कर्मो ही से एक 
दूसरे का उपकार करके सुखी हों ॥ २ ॥ 
रतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देब्यैतु सूनृतां । 
अच्छा वीरं नर्य प॒ड्क्तिसंधसं देवा यज्ञ न॑यन्तु नः ॥ ३ ॥ 
पदार्ष--हे विद्वान्‌ ( ब्रह्मणः ) वेदों का ( पतिः ) प्रचार करने वाले ! श्राप 
जिस ( पड्क्तिरायसम्‌ ) धर्मात्मा घोर वीर पुरुषों को सिद्धकारक ( अच्छावीरम्‌ ) 
शुद्ध पूणं शरीर भात्मवलयुक्त वीरों की प्राप्ति के हेतु ( यज्ञम्‌ ) पठन पाठन श्रवण 
प्रादि क्रियाख्प यज्ञ को ( मदु ) प्राप्त होते ओर हे विद्यायुक्त स्त्री | ( सुनृता ) उस 
बेदयाणी की शिक्षा सहित्र { देयो ) सब विद्या सुशीलता रो प्रकाशमान होकर आप 
भी जिस पग को प्राप्त हो उस यज्ञ को ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( नः ) हम लोगों को 
( प्रणयन्तु ) भाष्त करावें ॥ ३॥ 
भावायं--सव मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि जिससे विद्या 
मो वृद्धि होती जाय ॥ ३॥ 
यो यायते ददौति सूनरं बसु स थंचे अक्षिति श्रवः । 
तस्मा इत्वं सुवीरामा य॑जामहे सुप्रतृ्तिमनेहसंभ ॥ ४ ॥ 
. परदे पः ) जो मनुष्य { घाधते ) विद्वान्‌ के तिये सूनंरम्‌ ) = है 
उत्तम मनुष्य, हों उग ( बगु ) स ( ददाति ) देना है प्रौर { क) 
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हिंसा के अयोग्य ( सूभरतूत्तिम ) उत्तमता से दीन प्राप्ति कराने ( सुवीराम्‌ ) जिस 
से उत्तम शूरवीर प्राप्त हों ( इडाम्‌ ) पृथिवी वा वाणी को हम लोग ( भायजामहे ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं उस से ( सः ) वह पुरुप ( अक्षिति ) जो कभी क्षीएता 
कोन प्राप्त हो उस ( दः) घन ओर विद्या के श्रवण को ( पत्ते) 
करता है ॥ ४॥ 


भावार्थ-- पे मनुष्य शरीर वाणी मन गोर घन से विद्वानों का सेवन 
करता है वही अक्षय विद्या को प्राप्त हो और पृथिवी के राज्य को भोग कर 
मुक्ति को प्राप्त होता है । जो पुरष वाणोविद्या को प्राप्त होते हैं, वे विद्वान्‌ 
दूसरे को भी पण्डित कर सकते हैं लसी श्रविद्वान्‌ पुरुष नही ॥ ४॥ 


म नूनं ब्रह्म॑णस्पतिमनत्रं बदत्युकध्यम्‌ । 
यस्मिनिन्द्रो वरुणो मित्रो अंय्येमा देवा ओकाँसि चक्रिरे ॥ ५॥ 


पदायं-जो ( ब्रह्मणस्पतिः ) बड़े भारी जगत्‌ और वेदों का पति स्वामी 
न्यायाधीश ईश्वर ( नूमम्‌ ) निश्चय करके ( उक्य्यम्‌ ) कहने सुनने योग्य घेदवेचनों 
मे होने वाले ( मन्त्रम्‌ ) वेदमन्त्रन्समूह का ( भ्रवदति) उपदेश करता है वा 
( यस्मिन्‌ ) जिस जगदीइवर मे ( इन्द्र: ) बिजुली ( वरुणः ) समुद्र चन्द्र तारे आदि 
लोकान्तर ( (मत्र; ) प्राण ( अर्यमा ) वायु और ( देवाः ) पृथिवी रादि लोक प्रौर 
विद्वान्‌ लोग ( भोकांसि ) स्यानो को ( चन्रिरे ) किये हुए हैं, उसी परमेश्वर का 
हम लोग सत्कार करें ॥ ५४७ 


भावायं--भनुष्यों को उचित है कि जिस ईश्वर ने वेदों का उपदेश 
किया है, जो सब जगत्‌ में व्याप्त होकर स्थित है जिस में सव पृथिवी आदि 
लोक रहते और मुक्ति समय मे विद्वान्‌ लोग निवास करते हैं, उसी 
परमेश्वर की उपासना करनी चाहिये इस से भिन्न किसी की नही ॥ ५॥ 


तमिद्वोचेमा विदथेषु शम्भुवं मन्त्रै देवा अनेहरसंम्‌ । 
इमां च वाचं प्रतिहयेथा नरो विश्वेद्वामा बॉ अश्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


पदग्यं-हे ( देवा: ) विद्वानो ! ( वः ) तुम लोगो के लिये हम लोग 
( विदयेषु ) जानने योग्य पढने पढाने आदि व्यवहारो में जिस ( अनेहसम्‌ ) अहिस- 
नीय सर्वेदा रक्षणीय दोषरहित ( शंभुवम्‌ ) कल्याणकारक ( मन्त्रम्‌ ) पदायोँ को 
मनत कराने वाले मन्त्र श्र्थाद्‌ शुतिसमूह को { वोचेम ) उपदेश करें ( तम्‌ ) उस 
बेद को ( इत्‌ ) ही तुम लोग ग्रहण करो ( इत्‌ ) जो (इमाम्‌ } इस ( घाचम्‌ ) 
बेद वाणी को [ ( प्रतिहय्यंय } ] बार वार जानो तो ( विइवा ) सद ( वामा ) 
प्रधंसनीय वाणी ( यः ) तुम लोगो को ( झश्तवत्‌ ) प्राप्त होवे ॥ ६॥ 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ४० ॥ २३३ 
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भावाय--विद्वानों को योग्य है कि विद्या के प्रचार के लिए मनुष्यों 
को निरन्तर अर्थ श्रंग उपांग रहस्य स्वर और हस्तक्रिया सहित बेदों का 
उपदेश करें और ये लोग अर्थात्‌ मनुष्यमात्र इन विद्वानों से सव वेदविद्या 
को साक्षातु करें जो कोई पुरुष सुख चाहे तो वह विद्वानों के संग से विद्या 
को प्राप्त करे तथा इस विद्या के बिना किसी को सत्य सुख नहीं होता इस 
से पढ़ने पढ़ाने वालों को प्रयत्न से सकल विद्याओ्रों को ग्रहण करनी वा 
करानी चाहिए॥ ६॥ 
को देंदयन्ंमश्चवज्जनं को हक्तर्षपस्‌ । 
मन दाख्वान्‌ पस्त्याभिरस्थितान्तर्वाचत्‌ क्षयं दधे ॥ ७ ॥ 
पदार्थे कः ) कौन मनुष्य ( देवयन्तम्‌ ) विद्वानों की कामना करने और 
( कः ) कौन ( यृक्तवहियम्‌ ) सत्र विद्याओं में कुशल सव ऋतुओं में यज्ञ करने वाले 
जनम्‌ ) सकल विद्याम्रों मे प्रकट हुए मनुष्य को ( श्रश्नवत्‌ ) प्राप्त तथा कौन 
( दाइबानू ) दानशील पुरुष ( प्रास्थित ) प्रतिष्ठा को प्राप्त होषे श्रोर कीने 
( पस्त्यामिः ) उसमशह वाली भूमि मे ( श्रन्तर्वावत्‌ ) सब के अन्तर्गत चलने वाले 
यायु से युक्त ( क्षमम्‌ ) निवात करने योग्य घर को ( दघे ) घारण करे॥ ७ ॥ 
मावार्य--सब मनुष्य विद्याप्रचार की कामना वाले उत्तम विद्वान्‌ को 
नही प्राप्त होते ग्रौर न सव दानशील होकर सब क्रतुग्रो में सुजरूप घर 
को धारण कर सकते हैं, किन्तु कोई ही भाग्यशाली विद्वान्‌ मनुप्य इन सव 
को प्राप्त हो सकता है ॥ ७॥ 
उप क्षत्रं पृञ्चीत हन्ति राजभिर्भये चित्सुक्षितिं दये । 
नास्यं वत्ता न तंस्ता मंहाधने नामें 'अस्ति वज्रिणः ॥ ८ ॥ 
पदार्थ -जो मनुष्य ( क्षत्रप्‌ ) राज्य यो {पृञ्चीत ) संवन्ध तथा 
( यु्षिलिम्‌ ) उत्तमोतम भूमि को ग्राव्ति कराने याले व्यवहार फो ( दधे ) घारण 
करा है ( अस्प ) इस सर्व राभाध्पक्ष ( क्रियः ) बसी के ( राजभिः ) रजपूत 
कै रातवा रँ अदे ) बुर भीति में जयने मनुस्यो को रोई मधु ( न ) बही ( हम्ति $ 
मार शमता ( न ) ( सहापने ) नही महापन को प्राप्ति के हेतु बड़े युद्ध में ( वर्ता ) 
विपरीत पर्सने यासा घोर (न ) एग योपँ यासे के समोप ( र्भ ) छोटे गुढ में 
(घि8तू ) भी (सस्ता) यत को उल्संपन झरने वाला कोई ( परति ] 
होता है ॥ ८३ 
भवार्ये--जो रजपूत लोग महापन की प्राप्ति के निमित्त बड़े 
रोड सुद में उतु फो जीत या यांध के नि ८. बड़ युद्ध वा 
योषे युद में पनुपो को जीत या यांप के निवारण करने भ्रौर धर्म से जा 
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का पालन करने को समर्थ होते हैं वे इस संसार में आनन्द को भोग परलोक 
में भी वड़ो भारी आनन्द को भोगते हैं ॥ ८॥ - 


रव उनतालीसवे सूक्त में कहे हुए विद्वानों के कार्यरूप शर्थ के साय 
ब्रह्मणस्पति आदि शब्दों के श्रयो के सवघ से पूवे सूक्त की सगति जाननी 
चाहिये ॥ i 


यह चालीसयां सुहत समाप्त हुआ ॥ ४० ॥ 


घोरः कण्व ऋषिः । १--३ 1७--६ वदणमित्रायेम्णः | ४--६ आदिस्पाइच 


देवताः । १। ४ । ` । द गायत्री । २। ३। ६ विराड्गायत्री ७ । & निवृद्गायप्री 
च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥। 


यं रक्ष॑न्ति चेतसो वरुणो मित्रो अयमा । नूचित्स देभ्यते जनः ॥१॥ 

पदार्थ-- प्रचेतः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ { बर्ण: ) उत्तम गुण वा श्वेष्ठपनः 
होने से सभाध्यक्ष होने योगप ( मित्र ) सब का मित्र ( अर्यमा ) पक्षपात छोड़ कर 
न्याय करने को समर्थ ये सव ( थम्‌ ) जिस मनुष्य या राज्य तथा देश की 
( रक्षन्ति) रक्षा करते हो ( सः ) ( चित्‌ ) वह भी ( जनः ) मनुष्य भादि (नु) 
जल्दी सव झजुग्रो से कदाचित्‌ { दभ्यते ) मारा जाता है ॥ १॥ 

भावाथं--भनुष्यों को उचित है कि सव से उत्कृष्ट सेना सभाध्यक्ष 
सव का मित्र दूत पढाने वा उपदेश करने वाले धार्मिक मनुष्य को न्याया- 
घोश करें; तथा उन विद्वानों के सकाश से रक्षा आदि को प्राप्त हो सब 
शत्रुओं को शोध मार और चक्रवतिराज्य का पालन करके सव के हित को 
संपादन करें किसी को भौ मृत्यु से भय करना योग्य नहीं है क्योंकि जिनका 
जन्म हुआ है उनका मृत्यु अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से डरना मूर्खो 
का काम है ॥ १॥ 5 
यं बाहुतेंव पिप्रेति पान्ति मर्त्यं रिपः । अरिष्टः सर्वे एधते ॥ २॥ 

पदार्य--ये वरुण रादि घामिक विद्वान्‌ लोग { वाहुतेद ) जैसे शूरवीर वाहु- 
वलो से चोर आदि को निवारण कर दुखों को दूर करते हैं चसे ( यम्‌ ) जिस 
( मत्मंमु ) मनुष्य को ( पिप्रति } सुखो से पूर्ण करते भोर ( रिवः) हिसा करने वाले 
श्रु से ( पान्ति ) बचाते हैं ( स. ) वे ( सर्द: ) समस्त मनुप्यमात्र -( अरिष्टः } 
सब विघ्नो से रहित होकर वेदविद्या प्रादि उत्तम गुणो से नित्य ( एषते) वृद्धि 
को प्राप्त होते है॥ २॥ 


SE eins Hse 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ४१ ॥ २३५ 

भावायं-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है! जैसे सभा और सेनाध्यक्ष के" 
सहित राजपुरुष वाहुवल वा उपाय केद्वारा शत्रु डाक्क चोर आादि और 
दरिद्रपन को निवारण कर मनुप्यों की अच्छे प्रकार रक्षा पूर्ण सुखों को 
संपादन सब विष्नों को दूर पुरुपार्थ में संयुक्त कर ब्रह्मचर्ये सेवन वा विषयों 
की लिप्सा छोड़ने से शरीर की वृद्धि और विद्या वा उत्तम शिक्षा से आत्मा 
की उन्नति करते हैं; वैसे ही प्रजाजन भी किया करें ॥ २॥ 
वि दुर्गा वि द्विप; पुरो घ्नन्ति राजान एपाम्‌ । नय॑न्ति दुरिता तिरः ॥३॥ 

पदार्थ--जो ( राजानः) उत्तम कर्म वा गुणों से प्रकाशमान राजा लोग 
(एषाम्‌ ) इन दतरुओों के ( दुर्गा ) दुःख से जाने योग्य प्रकोटों और ( पुरः ) नगरौं 
को [ बि ] ( घ्नन्ति ) छित्त भिन्न करते ओर ( द्विषः) शनरुद्रों को [ तथा 
( दुरिता ) दुःखो को (वि) ] ( तिरो नयन्ति } नष्ट कर देते हैं, वे चक्रवति 
राज्य को प्राप्त होते को समर्थ होते है॥ ३॥ 

भावार्य~-जो अन्याय करने वाले मनुष्य घामिक मनुष्यों को पीड़ा 
देकर दुग में रहते श्रौर फिर आकर दुःखी करते हों उतको नष्ट और श्रेष्ठों 
के पालन करने के लिये विद्वान्‌ धार्मिक राजा लोगों को चाहिये उनके 
प्रकोट श्रौर नगरों का विनाश और शत्रुग्रों को छिन्त भिन्न मार और 
वशीभूत करके धर्म से राज्य का पालन करें॥ ३॥ 


सुगः पन्थां अनृक्षर आदित्यास अतं यते। नात्रावखादो अंस्ति वः।।४॥ 


पदार्ष--जहाँ ( आदित्पासः ) अच्छे प्रकार सेवन से अइतालीस घर्षयुकतः 
ब्रह्मचयं से दारीर आत्मा के वल सहित होते से सूर्य के समान प्रकाशित हुए अविनाशी 
घम्म को जानने वाले विद्वान्‌ लोग रक्षा करने वाले हों वा जहा इन्हों से जिस 
( अनृक्षर ) बष्टक गड्ढा चोर डाकू भ्रविद्या अघर्माचरण से रहित सरन ( सुगः ) 
शुज से जानते योग्य ( पन्या: ) जल स्थल अन्तरिक्ष में जाने के लिये वा विद्या घर्म 
न्याय प्राप्ति के मागं का सम्पादन किया हो उम ओर (तप्‌ ) ब्रह्म सत्य वा 
यज्ञ को ( यते ) प्राप्त होने के लिये तुम लोगों को ( भ्रत्र ) इस मागे में ( प्रव- 
खाद; ) भय ( नास्ति ) कभी नही होता ॥ ४॥ 

भावाय--मनुष्यों को भूमि समुद्र अन्तरिक्ष में रथ नौका विमानों के 
लिये सरल दृढ़ कण्टक चोर डाकू भय आदि दोष रहित मार्गो को संपादन 
करना चाहिये; जहां किसी को कुछ भी दुःख वा भय नहोवे इन सव को 
सिद्ध करके अपण्ड चक्रवर्ती राज्य को भोग करना वा कराना चाहिये ॥४॥. 

ब्‌ प fl आरित्या 5 क ९ 

य॑ यँ नयंया नर आदित्या जनां पया (म यः सं धीतये नशत्‌॥५॥॥ 

पदापे--हे { आरिस्पा: ) सहत विदाम से गूय्पेवत्‌ प्रकाशमान { नर $ 


२३६ ऋग्वेद: मंऽ १ 1 सू० ४१॥ 

ज्याययुक्‍त राजसमासदो ! झाप लोग ( धोतये ) सुखो को प्राप्त कराने वाली क्रिया 
के लिये ( यम्‌ ) जिस ( यज्ञम्‌ ) राजघमयुवत व्यवहार को ( ऋजुना ) शुद्ध सरल 
(पया ) मार्ग से ( नयथ ) प्राप्त होते हो (सः) सो (वः) तुम लोगों को 
ई प्रणशत्‌ } नप्ट करने हारा नही होता ॥ ५ ॥ 


मावार्थ--इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से ( न) इस पद की श्रनुवृत्ति है। 
जहा विद्वान्‌ लोग सभा सेनाध्यक्ष सभा में रहने वाले भृत्य होकर विनयः 
पूर्वक न्याय करते है, वहां सुख का नाश कभी नही होता ॥ ५॥ 
स रत्नं मर्यो वहु विश्व॑ तोकमुत मनां । अच्छं गच्छत्यस्तुंतः ॥६॥ 

“es ~ 

पदार्थ--जो ( अस्तृतः ) हिसा रहित ( मत्यः ) मनुष्य है (सः) यह 
( त्मना ) आत्मा सन वा प्राण से ( विश्वम्‌ ) सव ( रत्नस्‌ ) मनुष्यों के मतों के 
"रमण कराने वाले ( वषु ) उत्तम से उत्तम द्रव्य ( उत ) और ( तोकम्‌ ) सव उत्तम 
'गुणो से युक्त पुत्रों को ( प्रच्छ गच्छति ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है॥ ६॥ 

मावार्थ--विद्वान्‌ मनुष्यों से अच्छे प्रकार रक्षा किये हुए मनुष्य आदि 
प्राणी सव उत्तम से उत्तम पदार्थ और सन्तानों को प्राप्त होते है। रक्षा के 
बिना किसी पुरुष वा प्राणी की वढ़ती नही होती ॥ ६॥ 


कथा रांधाम सखायः स्तोमं मित्रस्य ्यैम्गः। महि प्सरो वरुगस्य॥।७। 


पदार्थ--हम लोग ( सायः ) सव के मित्र होकर ( मिप्रस्य ) रव के सखा 
( प्रय्येग्णः ) त्यायाधीशञ ( वदस्य ) ओर सव से उत्तम प्रध्यक्ष के ( महि) बड़े 
न स्तोमम्‌ ) गुण स्तुति के समूह को ( कया ) दिस प्रत्रार से ( राधाम ) सिद्ध 
करें भौर विस प्ररार हम को ( प्सरः ) सुखो षा भोग सिद्ध होवे ॥ ७॥ 
भावायं--जव कोई मनुष्य किसी को पूछे कि हम विस प्रकार से 
मित्रपन न्याय झर उत्तम विद्याओं को प्राप्त होवें वह उनको ऐसा कहे कि 
"परस्पर मित्रता विद्यादान और परोपकार ही से यह सव प्राप्त हो सकता 
है । इस के विना कोई भी मनुष्य किसी सुख को सिद्ध करने को समर्थ नही 
हो सकता ॥ ७ ॥ 
मा वो घ्नन्तं मा शर्नं पति दोचे देवयन्तम्‌ । सुम्नैरिद्व आ विवासे ॥4॥ 
. पदायै ( यः ) मित्रप तुम को { घ्नन्तम्‌ ) मारते हुए जन से (भा 
प्रतिवोचे ) सभापण भो न करू ( बः ) तुम को ( शपर्तम्‌ ) बोसते हुए मनुष्य से 
प्रिय ( मा० ) न दोलू डिन्यु ( शुम्नः } सुखों से सहित तुम को सुख देने हारे 


( इत्‌ ) ही ( देदयन्तध्‌ ) दिय्यगुरणों को वामना बरने हारे को { भाविवासे ) अच्छे 
अरार सेवा सदा दिया करू ॥ 5॥ 


ऋग्वेद: मं० १1 सू० ४२ ॥ २३७ 

मावार्थ--मनुण्य को योग्य है कि न अपने शत्रु और न मित्रः के शत्रु 

में प्रीति करे मित्र की रक्षा और विद्वानों की प्रिय वाक्य, भोजन वस्त्र पान 

आदि से सेवा करनी चाहिये, क्‍योंकि मित्र रहित पुरुष सुख की वृद्धि नहीं 
कर सकता, इस से विद्वान्‌ लोग बहुत से धर्मात्माओ्रों को मित्र करें॥ ८॥ 


चतुरखिददंमानाद्‌ बिभीयादा निधांतोः । न दुरुक्तायं स्पृहयेत्‌ ॥९॥। 


पदार्य--मनुष्य ( चतुरः ) मारने शाप देने और ( ददमानाव्‌ ) विषादि 
देने और ( निघातोः ) अन्याय से दूसरे के पदार्थों को हरने वाले इन चार प्रकार 
के मनुष्यों का विश्वास न करे ( चितू ) धर इन से ( बिमीयात्‌ ) नित्य ढरे श्रौर 
( दुरुकताय ) दुप्ट वचन कहने वाले मनुष्य के लिये ( न स्पृहयेत्‌ ) इन पांचों को भित्र 
करने की इच्छा कभी न करें ॥ ६ ॥ 
मावार्ष जैसे मनुष्य को दुष्ट कम्मं करने वा दुष्ट वचन बोलने वाले 
मनुष्यों का संग विश्वास और मित्र से द्रोह, दूसरे का अपमान झौर 
विश्वासघात झादि कम्मं कभी न करें ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में प्रजा की रक्षा, झत्रुओं को जीतना, मार्ग का शोघना, 
यान की रचना और उनका चलाना, द्रव्यों की उन्नति करना, श्रेप्ठों के 
साथ मित्रता, दुष्टों में विश्वास न करना और अघर्माचरण से नित्य डरमा; 
इस प्रकार कथन से पूर्व-सूक्ताथं के साथ इस सूक्त के अर्थ की संगति 
जाननी चाहिये । 
यह इकतालीसयां सूक्त समाप्त हुप्रा ॥ ४११ 





चौरः कष्व ऋषि: । पूया देवता । १। ६ निचुदुगायत्री । २१ ३॥ ५--५८५ १ 
१० गापत्रों ३४ विराट्‌ धायत्री च छन्दः। पट्टजः स्यरः। 


सम्परंपन्नश्य॑नस्तिर॒ व्येदों विमरचों नपात्‌ । सक्या देव म णंस्पुरः ॥१॥ 


ददार्ष--है ( पूयत ) सय जगद्‌ गा पोषण करने याले ( नपात्‌} नाश 
सहित ( देव ) दिव्य गुणा संगत वि्‌! दमस के ( अष्यनः ) मार्ग से ( पितिर ) 
बार होरर हमरो भी पार कीजिये ( घहः ) रोगङपी इमो के वेग को ( विमुचः ) 
दूर दीडिदे ( पुर ) पहिने ( मः ) हम लोगो को (प्रसव ) उत्तम उत्तम गुर्णो में 
प्रस्त बौजियि॥ १॥ 

माद --मनुष्य जसे परमेश्वर फी उपासना या उस फी आज्ञा के 
वालन से सव दुःगो के पार ग्राप्त होकर सब गुगों को प्राप्त करें; इ 


२३८६ ऋगेद! मं० १1 सु० ४२॥ 
sms me 
प्रकार धर्म्मात्मा सव के मित्र परोपकार करने वाले विद्वानों के समीप वा 
उनके उपदेश से अविद्या जालख्पी मागं से पार होकर विद्यारूपी सुय्यं को 
प्राप्त करें॥ १॥ 


यो न॑ः पूपन्नघों टको' टुःशेवं आदिदँशति। अप॑ स्म तं पयो ज॑हि॥२॥ 


पदायं--हे ( पूषन्‌ } सव जगत्‌ को विद्या से पुष्ट करने वाले विद्वन्‌ ! प्राप 
{यः ) जो ( अधः ) पाप करने ( ढुःशेवः } दुःख में दायन कराने योग्य ( वृकः ) 
स्तेन अर्थात्‌ दुःख देने वाला चोर ( नः) हम लोगो को ( आदिदेशति ) उद्दा 
करके पीडा देता हो ( तमू ) उस दुष्ट स्वभाव वाले को ( पयः ) राजधर्म झौर 
अजामार्ग से ( श्रपजहि ) नष्ट वा दूर कीजिये ॥ २॥ 


मावार्थ-मनुष्यों को उचित है कि शिक्षा विद्या तया सेना के वल 
से दूसरे के घन फो लेने वाले शठ और चोरों को मारना सर्वथा दूर करना 
निरन्तर बाँध के राजनीति के मार्गों को भय से रहित संपादन करें। जैसे 
जगदीश्वर दुष्टों को उनके कर्मों के अनुसार दण्ड के द्वारा शिक्षा करता है 
वैसे हम लोग भी दुष्टों को दण्ड द्वारा शिक्षा देकर श्रेष्ठ स्वभावयुक्त 
करें॥२॥ 
अप त्यं परिपन्धिनँ सुपीवाणं हुरक्चितम्‌ । दूरमधिं रू तेरज ॥ ३ ॥ 

पदार्य- हे विद्वन्‌ राजन्‌ ! भ्राप ( त्यम्‌ ) उस ( परिपन्यितसु ) प्रतिकूल 
चलने बाले डाकू ( मुषीवाणम्‌ ) चोर कर्म से मित्ति को फोड़ कर दृष्टि का आच्छा- 
दन कर दूसरे के पदार्थों को हरने ( हुरश्चितम्‌ ) उत्कोचक भर्थात्‌ हाय से दूसरे 
के पदार्थं को ग्रहण करने वाले अनेक प्रकार से चोरों को ( रूतेः ) राजपर्म झर 


प्रजामागे से ( इरम्‌ ) ( प्रघ्यपाज ) उन पर दण्ड भोर शिक्षा कर दूर 
कीजिये ॥ ३॥ 


भावायं--चो र अनेक प्रकार के होते हैं, कोई डाकू कोई कपट से 
हरने, कोई मोहित करके दूसरे के पदार्थो को ग्रहण करने, कोई रात में 
सुरंग लगाकर ग्रहण करने, कोई उत्कोचक अर्थात्‌ हाथ से छीन लेने, कोई 
नाना प्रकार के व्यवहारी दुकानों में वठ छल से पदार्थों को हरने, कोई शुल्क 
अर्थात्‌ रिश्वत लेने, कोई भ्रत्य होकर स्वामी के पार्थो को हरने, कोई छल 
कपट से झौरों के राज्य को स्वीकार करने, कोई घर्मोपदेश से मनुष्यों को 
अमाकर गुरु वन शिष्यों के पदार्थों को हरने, कोई प्राड्विवाक अर्थात्‌ 
वकील होकर मनुष्यों को विवाद में फेसाकर पदार्यों को हरलेने और कोई 
कोई न्यायासन पर बैठ प्रजा से धन लेके अन्याय करने वाले इत्याद है, इन 


- ऋग्वेद मं० १३ सू० ४४ ॥ २३६ 
सब को चोर जानो, इन को सव उपायों से निकाल कर मनुष्यों को घर्म 
से राज्य का पालन करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


तवं तस्यं द्रयाविनोश्यशँसस्य कस्य॑ चित्‌ । पदाभि तिष्ट तपुंधिम्‌॥४॥ 


पदार्थ--हे सेनासमाध्यक्ष ! (त्वष्ु ) श्राप ( तस्य ) उस ( द्वपाचिनः ) 
ग्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष औरों के पदार्थों को हरने वाले ( कह््यचित्‌ ) किसी ( अघशंसस्य ) 
( तबुविम्‌ ) चोरों की सेना को ( यदामितिष्ठ ) बल से वशीभूत कीजिये ॥ ४ ॥ ' 
भावार्थ--न्याय करने वाले मनुष्यों को उचित है कि किसी श्रपराधी 
जोर्‌ को दण्ड देने विना छोड़ना कभी न चाहिये, नहीं तो, प्रजा पीड़ायुक्त 
होकर नष्ट अष्द होने से राज्य का नाश हो जाय, इस कारण प्रजा की रक्षा 
के लिये दुष्ट कर्म करने वाले अपराध किये हुए माता पिता [पुत्र] आचाय्ये 
और मित्र आदि को भी अपराध के योग्य ताड़ना भ्रवश्य देनी चाहिये ॥४ ॥ 
आ तत्तें दल्न मन्तुमः पपन्नवों हणीमहे । यन पितुनचौंदयः NN 
पदार्थ--हे ( दस्र ) दुष्टों को नाश करने ( मन्तुमः ) उत्तम ज्ञानयुक्त 
( पूवद ) सर्वथा पुष्टि करने वाले विद्वान्‌ ! आप { येन ) जिस रक्षादि से ( पितू न्‌ ) 
श्रवस्या वा ज्ञान से वृद्धो को ( अचोदथः ) प्रेरणा करो ( तवृ ) उस (ते) आपके 
4 भवः ) रक्षादि को हम लोग ( झगृणोमहे ) सर्वथा स्वीकार करें ॥ ५॥ 
भावार्थ--जसे प्रेम प्रीति के साथ सेचन करने से उत्पन्न करने चा 
पढ़ाने वारे ज्ञान वा श्रवस्या से वृद्धो को तुप्त करें वैसे ही सब प्रजाओं के 
सुख फे लिये दुष्ट मनुष्यों को दण्ड दे के घामिकों को सदा सुखी रक्खेँ ॥५॥ 
अधां नो विश्वसौभग हिर॑ण्यवाशीमत्तम । घनानि सुपणां कृधि ॥६॥ 


पदार्य--हे ( विश्वसौभग ) संपूर्ण ऐश्वस्यों को प्राप्त होने ( हिरण्प- 
चाशीमतम ) भतिशय करके सत्य के प्रकाशक उत्तम कीति ओर सुशिक्षित वाणीयुक्त 
समाध्यक्ष ! प्राप ( नः ) हम लोगों के लिये ( सुषणा ) सुख से सेवन करते योग्य 
(घतानि ) विद्या्म घौर चक्रवर्ति राज्य की लइमो से सिद्ध किये हुए घनां को 
आप्त कराके ( भ्रप ) पश्चात्‌ हम लोगों को युती ( कृषि ) कोजिये ॥ ६ ॥ 
भावाधे--ईइवर के मन्त सोमाग्य वा सभासेना न्यायाधीश धार्मिक 
मनुष्य के चक्रवत्ति राज्य आदि सौभाग्य होने से इन दोनों के आश्रय से 
मनुष्यों को झसंख्यात विद्या सुवेण आदि धनों की प्राप्ति से अत्यन्त मुसो 
के भोग को प्राप्त होना वा कराना चाहिये ॥ ६ ॥ पु त 
अविं नः सती नय सुगा न॑ः सुप्य कश पृर्षन्निद ऋतु विद:॥1७॥ 


२४० ऋग्वेद मं० १1 सू० ४२ ॥ 

पदार्य- है ( पूषत्र ) सव को पुष्ट करने वाले जगदीइवर वा प्रजा का 
पोषण करने हारे समाध्यक्ष विद्वान्‌ ! श्राप ( इह) इस संसार वा जन्म में 
( सश्चतः ) बिज्ञानयुक्त विद्या घम को प्राप्त हुए ( नः ) हम लोगों को (सुगा) 
सुख पूर्वक जाने के योग्य ( सुपया ) उत्तम विद्या घर्मयुक्त विद्वानों के मार्ग से 
(६ अतिनय ) अत्यन्त प्रयत्न से चलाइपे और हम लोगो को उत्तम विद्यादि घर्म 
मार्ग से (क्रतुम्‌ ) उत्तम कमं वा उत्तम प्रज्ञासे ( विदः ) जानने यासे 
कीजिये ॥ ७॥ 

आवार्य--इस मन्त्र में श्लेपालद्धार हँ । सव मनुष्यों को ईश्वर की 
प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिये कि हे जगदीश्वर ! आप कृपा करके 
अधर्म मार्ग से हम लोगों को श्रलग कर धर्म मार्गे में नित्य चलाइये, तथा 
विद्वान्‌ से पूछना वा उसका सेवन करना चाहिये कि हे विद्वान्‌ ! श्राप हम 
लोगों को शुद्ध सरल वेदविद्या से सिद्ध किये हुए मार्ग में सदा चलाया 
कीजिये | ७॥ 


अभि सूयवसं नय न नंवज्यारो अध्वने । पूर्पक्षिह कहुँ विदः ॥ ८॥ 
पदाथे-हे ( पूषन्‌ ) सभाध्यक्ष ! इस ससार वा जन्मांतर में ( भ्रध्वने ) 
श्रेष्ठ मागं के लिए हम लोगो को ( सुयवसम्‌ ) उत्तम यव आदि ओषधघी होने वाले 
देश को ( घ्रमिनथ ) सब प्रकार प्राप्त कीजिये श्रौर ( श्रतुम्‌ ) उत्तम कमें वा प्रज्ञा 
को ( विदः ) प्राप्त हुजिये जिससे इस मार्ग मे चल के हम लोगो मे ( नवज्वारः } 
सवीन नवीन सताप (न ) नहो ॥ ८॥ 
भवायं--हे सभाध्यक्ष ! आप अपनी छपा से श्रेष्ठ देश या उत्तम 
, गुण हम लोगों को दीजिये और सव दुखों को निवारण कर सुखों को प्राप्त 
कीजिये, हे सभा सेन।ध्यक्ष ! विद्वान्‌ लोगों को विनयपू्वेक पालन से विद्या 
पढ़ाकर इस राज्य में सुख युक्त कीजिये ॥ ८॥ 


शग्धि पूधि प्र यंसि च शिशीहि मास्युदरम्‌ । पूप्चिह ऋहुँ विदः ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( दूषद्‌ ) सभासेनाधिपते ! आप हम लोगों के ( द्वाग्षि ) सुस देने 
के लिये समर्थं ( पधि ) सब सुखो की पूत्ति कर ( भ्रयांसि ) दुष्ट कमों से पृथक्‌ रह्‌ 
( जिझीहि ) सुखपूर्वक सो, वा दुष्टो का छेदन कर ( आसि ) साब सेना वा प्रजा के 
भ्रद्धों को पूरए कीजिये और हम लोगो के ( उदरम्‌ } उदर को उत्तम अन्नो से 
( इह्‌ } इस भ्रजा के सुख से पूर्ण तथा ( कतुम्‌ ) युद्ध विद्या को ( दिद: ) प्राप्त 
हृजिये॥ ६ ॥ थि 

आवार्ष--इस मन्त्र में इलेपाध्लद्भार है । सभा सेनाध्यक्ष के बिना 
इस संसार में कोइ सामर्थ्य को देने, वा सुखों से भलक्कत करने, पुरुषार्थ 


ऋग्वेद; मं० १ । सू० ४३-॥ २४१ 
“merits msm 
को देने, चोर डाकुओं से भय निवारण करने, सवको उत्तम भोग देने और 
न्यायविद्या का प्रकाश करने वाला अन्य नहीं हो सकता, इस से दोनों का 
आशय सव मनुष्य करें )) &॥ 


न पूषणं सेथामसि सूक्तेरभि गृणीमसि । वसूनि दस्पमीमंदै ॥ १० ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग ( सूक्तैः ) वेदोक्त स्तोत्र से 
(पुषणम्‌ ) सभा और सेनाध्यक्ष को ( अभिशृशीमसि ) गुण ज्ञानपूर्वक स्तुति करते 
हैं ( स्मम्‌ ) शत्रु को ( भेयामसि ) मारते हैं। (वसूनि ) उत्तम वस्तुओं को 
( ईमहे ) याचता करते हैं और आपस में देप कभी ( न ) नहीं करते वैसे तुम भी 
किया फरो ॥ १० ॥ 

भावायं-इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । किसी मनुष्य को नास्तिक 
था भूर्खपन से सभाध्यक्ष की आज्ञा को छोड़ शत्रु की याचना न करनी 
चाहिये किन्तु वेदों से राजनीति को जान के इन दोनों के सहाय से शघ्लुओ्रों 
को मार विज्ञान वा सुवर्णं आदि घनों को. प्राप्त होकर उत्तम मार्ग में 
सुपाचों के लिये दान देकर विद्या का विस्तार करना चाहिये | १० ॥ 

इस सूक्त में पपन झब्द का वर्णन, शक्ति का बढ़ाना, दुष्ट शत्रुओं 
का निवारण, संपूर्ण ऐश्वर््य की प्राप्ति, सुमार्ग में चलना, बुद्धि वा कर्म का 
बढ़ाना कहा है, इस से इस सूक्त के श्रर्थ को संगति पूर्व सूक्तार्थ के साथ 
जाननी चाहिये । 


यह बपालोसयां सूवत समाप्त हुआ 1 





घोरः कष्व ऋषि: | १ । २६ ४--६ दद्रः | ३ सिन्नावरणों। ७--६ सोमश्च 
देवता: । १४1७1 ८ गायत्री । ४ विराइ गायत्री । ६ वादनिचुद्‌ गायत्री । च 
छन्द: । वड्ज; स्वर: | € भ्नुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
कद्ुदाय प्रचेंतसे मीदु४माय तव्य॑से । योचेम घन्त॑मं हुदे ॥ १ ॥ 

पवार्थ--हम लोग ( कत्‌ ) कब { प्रचेतसे ) उत्तम ज्ञानपुक्त,( मीदुच्टमाष ) 
भतिशय करके सेवन करने वा { वष्पमे ) अत्यन्त वृद्ध { द्वदे ) हृदय में रहते वाले 
( चाय ) परमेश्वर जीव वा प्राण वायु के लिये ( शन्तम ) अत्यन्त सुसहप बेद 
सप ( वोचेम ) अच्छे प्रकार उपदेश करें ॥ १॥ 

मावार्य--रद्र दाव्द से तीन अयो का ग्रहस है, परमेश्यर जीव और 
यायुः उन में से परमेश्वर अपने संपन से जिसने जैसा पाप कमे रिया उस 
कर्म के अनुयार फत देने से उसनो रोदन कराने वाला है। जोव निइयय 


२४२ ऋग्वेदः मं० १।सू० ४३॥ 
करके. मरते समय अन्य सम्बन्धियों को इच्छा कराता हुआ शरीर को 
छोड़ता है, तब अपने श्राप रोता है। और वायु झूल आदि पीड़ा कर्म से 
रोदन कर्म का निमित्त है, इन तीनों के योग से मनुष्यों को अत्यन्त सुखों 
को प्राप्त होना चाहिये ॥ १॥ i 
ययां नो अदिंतिः करत्‌ परे दभ्यो यथा गवें। यथां तोकायं दरिय॑म्‌।२॥ 
पदाये--( यथा ) जैसे { तोकाय ) उत्पन्न हुए वालक के लिये ( अदितिः ) 
माता ( यया ) जैसे ( पइदे ) पशु समूह के लिये पशुओं का पालक ( यथा ) जेते 
( नृम्यः ) मनुष्यों के लिये राजा ( यथा ) जसे { गवे ) इन्द्रियों के लिये जीव वा 
पृथिवी के लिये सेती करने वाला ( करत्‌ ) सुखो को करता है वैसे ( नः ) हम लोगों 
के लिये ( रुद्रियम्‌ ) परमेश्वर वा पवनों का कमं प्राप्त हो २॥ 
आवार्य--इस मन्त्र में उपमाऽलङ्भार है। जैसे माता, पिता, पुत्र के ' 
लिये, गोपाल पशुओं के लिये, और राजसभा प्रजा के लिये सुखकारी होते 
हैं वैसे ही सुखों के करने और कराने वाले परमेश्वर और पवन 
भीहें॥२॥ 
यथां नो मित्रो वरणो यथां रुद्रश्चिक्रेंतति। यथा विश्वं सजोप॑सः॥३॥ 


पदार्ष--( यया ) जैसे ( मित्रः ) सखा वा प्राण ( वरणः ) उत्तम उपदेष्टा 
वा उदान ( यथा ) जैसे ( रुद्रः ) परमेश्वर ( नः ) हम लोगो को ( चिकेतति ) 
ज्ञान युक्त मरते हैं ( यथा ) जैसे ( विश्वे ) सव ( सजोषसः } स्वतुल्य प्रीति सेवन 
करने वाले विद्वान्‌ लोग सव विद्याओं के जानने वाले होते हैं, बैसे ययाथंवक्ता पुरुष 
सव को जनाया करें ॥ ३॥ 
भावार्य-इस मन्त्र में उपमालङ्भार है! जैसे विद्वान्‌ लोग सव 
मनुष्यों को मित्रपन और उत्तम शील घारसण कराकर उनके .लिये यथार्थ 
विद्याभ्रों की प्राप्ति प्रौर जसे परमेश्वर ने वेदद्वारा सव विद्याम्रों का प्रकाश 
किया है, वेसे विद्वान्‌ अध्यापकों को भी सव मनुष्यों को विद्यायुक्त करना 
च्ञाहिये॥ ३॥ 
गाथपंति मेधप॑ति रुद्रं जलापभेपजम्‌ । तच्छंयोः सुम्नमीमहे ॥ ४ ॥ 
पदार्य--हे भनुष्यो ! जैसे हम लोग ( गायपतिम्‌ ) स्तुति करने वालो फे 
पालक ( भेघ-पतिम्‌ ) यज्ञ वा पवित्र पुरुषो की पालना करने वाले ( जलाषभेपजम्‌ ) 
जिस से सुख के लिये भेपज अर्थात्‌ औषध हो उस ( रुद्रम्‌ ) परमेश्वर के आश्रय 
होकर ( तत्‌ ) उस विज्ञान वा ( झंयोः ) व्यावहारिक पारमाथिक सुख से भी 
( सुम्तम्‌ ) मोक्ष के सुख की { ईमहे ) याचना करते हैं देसे तुम भी करो ॥ ४ ॥। 
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सावार्य--कोई भी मनुष्य स्तुति यश वा दुखों के नाश करने वाली 
ओपधियों की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर विद्वान्‌ और प्राणायाम के विना 
विज्ञान और लौकिक सुख वा मोक्ष सुख प्राप्त होने के योग्य नहीं हो 
सकता ॥ ४ ॥ 
यः शुक्र इंव सूर्यों हिर॑ण्यमिव रोचते । शरेष्ठं देवानां वसुः ॥ ५॥। 
पदार्थ--( यः ) जो पूर्व कहा हुआ सुद सेनापति ( सूर्य्य: शुक्र इव ) तेजस्वी 
शुद्ध भास्कर सूर्य के समान ( हिरण्यमिव ) सुवणं के तुल्य प्रीतिकारक ( देवानाम्‌ ) 
सब विद्वान्‌ वा पृथिवी आदि के मध्य में ( श्रेष्ठ. ) अत्युत्तम ( वसुः ) सम्पूर्ण प्राणी 
आतर का बसाने वाला ( रोचते ) प्रीतिकारक हो उस को सेना का प्रधान करो ॥। ५॥ 
भावार्--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को उचित है कि 
जैसा परमेश्वर सव ज्योतियों का ज्योति श्रानन्दकारियो का श्रानन्दकारी 
श्रेष्ठों का श्रेष्ठ विद्वानों का विद्वानु आ्राधारो का आधार है, वेसे ही जो 
न्यायकारियों में न्यायकारी आनन्द देने वालों में आनन्द देने वाला श्रेष्ठ 
स्वभाव वालों में श्रेष्ठ स्वभाव वाला विद्वानों में विद्टानु भ्रौर वास हेतुप्रों 
का वासहेतु वीर पुरुष हो उसको सभाध्यक्ष मानना चाहिये 1 ५॥ 
शाख: करत्यर्वते सुगं मेपाय॑ मेष्ये । नुभ्यो नारिभ्यो ग्वे ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--जो रुद्वस्वामी ( नः ) हम लोगों की ( अदेते ) अश्वजाति ( मेषाप ) 
मेषजाति ( भेष्ये ) भेड़ बकरी ( नृम्पः ) मनुष्य जाति ( नारिम्यः ) स्त्री जाति 
और ( गवे ) गो जाति के लिये ( सुगम ) सुगम (क्‌) सुख को ( करति ) 
निरन्तर करै वही न्यायाधीश करना चाहिये ॥ ६॥ 
भावार्थ --मनुष्यों को अपनो वा अपने पशु, मनुष्यों के लिये परमेश्वर 
की प्रार्थना, विद्वानों की सहायता, प्राणवायुग्रों से यथावत्‌ उपयोग और 
अपना पुरुषार्थ करना चाहिये ॥ ६॥ 
अस्मे सॉप श्चिपमधि नि धेहि शत्तस्य॑ दुणाम्‌ । महि श्रवस्तुविदृम्णम्‌ ॥७॥ 
पदार्य--हे ( सोम ) जगदीश्वर सभाध्यक्ष वा भाष ! ( अस्मे ) हम लोगों 
के लिये या हम लोगों के( शतस्य ) बहुत ( नूणाम्‌ ) बीर पुरुपो के ( तुदिनुम्शम्‌ ) 
अनेक प्रकार के घन (महि) पूज्य वा बहुत ( शषः ) विद्या का श्रवण ओर 
4 (यम्‌ ) राज्य लक्ष्मी वो ( अघि नियेहि ) स्यापन कीजिये ॥ ७ ॥ 
भादाएँ-इस मन्त्र में इलेपालङ्कार है । कोई आणी परमेश्वर की 
कुपा सभाध्यक्ष की सहायता वा अपने पुर्पार्थे के बिना पूर्ण विद्या, पझु, 
चक्रवर्ती राज्य श्लोर लदमो को प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ 
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प्रस्कथ्य ऋषि: । अग्निर्देवता । १ । ५ उपरिष्डाद्विराङ्‌बृहती । ३ निचृदुपरि- 
च्दादुबृह्ती | ७1 ११ निचृत्वध्यावृहती । १२ भुरिग्वृहती । १३ पथ्याबृहती च 
खछुन्दः | मध्यम; स्वरः | २। ४। ६॥ ८३ १४ विराट्‌ सतःवक्तः । १० विराड्‌ 
विस्तारपङ्क्तिइछन्द' । पञ्चमः स्वर, 1 & श्रार्ची त्रिष्दुप छन्दः | धैवतः स्वरः ॥ 
इस सूक्त में सायशाचार्य्यादि वा विलसन मोक्षभूलरादिको ने युजो 
बृहती अयुजो बृह॒ती छन्द कहे है, सो मिथ्या हैं। इसो प्रकार छन्दों का ज्ञान 
इनको सब जगह जानो ॥ 
अग्ने विव॑स्वदुपसंश्चिन्न राधो अमर्त्यं । - 


आ दाझयुपें जातवेदो वहा त्वमधा देवाँ उपयुंध: ॥ १ ४ 
पदाय-हे ( विवस्वत्‌ }ˆ स्वप्रकाशस्वरूप बा विद्याप्रकाशयुक्त ( श्रमत्यं ) 
सरण धर्ष से रहित वा साधारण मन्नुप्य स्वभाव से विलक्षण ( जातवेदः ) उत्पन्न हुए 
दायो को जानने वा प्राप्त होने वाले ( अग्ने ) जगदीशवर वा विद्वान्‌ ! जिस से 
[ स्वम्‌ ] श्राप ( अद्य ) आज ( दाशुषे ) पुरुपार्थी मनुष्य के लिये ( उयसः ) 
प्रातकाल से ( चित्रम्‌ ) अद्भुत ( विवस्वत्‌ ) सूर्ये के समान प्रकाश करने वाले 
4 चाधः ) धन को देते हो वह आप ( उपबुधः ) प्रातःकाल में जागने बाले विद्वानों 
को ( आवह्‌ ) श्रच्छे प्रहार प्राप्त कीजिये ॥ १॥। 
भावाये--मनुष्यों को परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिये अपने पुरु- 
यार्थ से परमेश्‍वर वा आलस्य रहित उत्तम विद्वानों का आश्रय छेकर 
चक्रवति राज्य, विद्या और राज्यलक्ष्मी का स्वीकार करना चाहिये । सव 
विद्याम्रों के जानने वाले विद्वान्‌ लोग जो उत्तम गुण ध्रौर श्रेष्ठ अपने करने 
योग्य कमं है उसी को नित्य करें और जो दुष्ट कर्म है उस को कभी 
न करे॥१॥ _ शि 
जुष्टो हि दूतोऽसिं इच्यवाहृनोऽभनं रथीरध्वराणाम्‌ । 
सजूरखिभ्यामुपर्सा सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवो' बृहत्‌ ॥ २॥ 
पदार्य-हे ( भग्ने } पावक के समाव राजविद्या के जानने वाले विदान्‌ ! 
६ हि) जिस कारण भाप ( जुष्टः ) प्रसन्न प्रहृति प्रोर ( इतः ) झत्रुओं को ताप 
करने वाते होफर ( अध्वराणाम्‌ ) श्रहिसनीय यज्ञो को सिद्ध करते ( रयो: ) प्रशंस- 
नोय रथयुक्त ( हृब्णबाहनः ) देने लेने योग्य वस्तुप्रो -को प्राप्त होने (सङ्ग: ) अपने 
तुल्यो के सेवन करने वाले ( अहि } हो इस से (पत्ते ) हम लोगों में ( अ्रश्यिम्पाम्‌ ) 
चाउं जले { उबस्ा ) प्रावःकाल में सिद्ध हुई क्रिया से सिद्ध किदे हुए ( बृहत्‌ ) बड़े 
६ सुवीरम ) उत्तम प्राक्मक्ारक ( वः ) सब विद्या के श्रवण शह 
अन्न को ( घेहि ) घार" कीजिये ॥ २॥ ऽ स्त 
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पाय कोई मनुष्य विद्वानों के संग के विना विद्यां को प्राप्त, शत्रु 
को जीत के उत्तम पराक्रम चकवत्ति राज्य लक्ष्मी के प्राप्त होने को समर्थ 
नहीं हो सकता और अग्नि जल आदि के योग के बिना उत्तम व्यवहार को 
सिद्धि भी नहीं कर सकता ॥ २॥ 


अया दूतं वृंणीमहे वसुंममि पुंरुमियम्‌ । 
भूमकेतुं भाकंजीकं व्युष्टिषु यज्ञानांमध्वरश्रियंम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-हम लोग ( अद्य ) आज मनुष्य जन्म वा विद्या के प्रति समय को 
प्राप्त होकर ( व्युष्टिषु ) अनेक प्रकार की कामनाम्रो मे { भाऋजोकम्‌ ) कामनाओं' 
के प्रकाश ( यज्ञानाम्‌ ) अग्निहोत्र आदि अश्वमेघ पर्यन्त वा योग उपासना ज्ञान शिल्प- 
विद्यारूप यज्ञो के मध्य ( ध्वरश्रियम्‌) अहिसनीय यज्ञो की श्री क्षोभारूप ( धूम- 
केतुम्‌) जिस का घूम ही घ्वजा है ( वसुम्‌ ) सब विद्याप्रो का घर वा बहुत धन की 


प्राप्ति का हेतु ( पुदप्रियम्‌ ) बहुतो को प्रिय ( दूतम्‌ ) पदार्थों को द्र पहुँचाने वाले 
( अग्निम्‌ ) भौतिक अग्नि के सहृदा विद्वान्‌ दून को ( वृणीमहे ) भगीकार करें ॥ ३ ॥ 


आवार्ष--मनुष्यों को उचित है विद्या वा राज्य की प्राप्ति के लिये 
सब विद्याम्रों के कथन करने वा सव वातों का उत्तर देमे वाले विद्वान्‌ को 
दूत करें ग्रौर वहुत गुणों के योग से बहुत कार्य्यो को प्राप्त कराने वाली 
बिजुली को स्वीकार करके सव कार्यो को सिद्ध करें ॥ ३॥ 


श्रेष्ठ यविष्ठुमतिंयि स्वाहुत॑ जुष्टं जनाय दाशुषे । 
देवाँ अच्छा याते जातवेंद्समप्रिमीे व्युप्टिपु ॥ ४॥ 


पदार्ये--मैं ( व्युष्टिषु ) विशिष्ट पढने योग्य वामनाओ मे ( यातवे ) प्राप्ति 
के लिये ( दाशुषे ) दाता ( जताय ) घामिक विद्वान्‌ मनुष्य के अर्घ ( भेष्ठम्‌ ) 
अति उत्तम ( यविष्ठम्‌ ) परम बलवान्‌ ( जुष्टम्‌ ) विद्वान्‌ से प्रसन्न दा सेवितः 
( स्वाहुतम्‌ ) भन्छे प्रकार बुला के सत्तार के योग्य ( जातवेदसम्‌ ) सब पदार्थों मे 
व्याप्त ( अतिथिम्‌ ) सेवा बरने के योग्ग्र ( अग्निम्‌ ) अग्नि के तुल्य वत्तेमान सज्जनः 
श्रतिषि और ( देवान्‌ ) दिव्य गुण वाले विद्वानों को ( च्छ ) च्छे प्रतार सतारा 
करू ४ 

भावाषं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमातद्धार है । मनुष्यों को झतिः 
योग्य है कि उत्तम घर्म वल वाले प्रसन्न स्वभाव सहित सव के उपकारफ 
विद्वान्‌ पोर प्रतिथियों का सत्कार करें जिस से सव जनों का 
हित हो 1 ४ ॥ 
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स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यामृत भोजन । 
अझ त्रातारममृतँ मियेध्य यजिष्ठं इव्यवाहन ॥ ५॥ 


पदार्थ--( अमुत ) अविनाशिस्वरूप ( मोजन } पालनकर्ता ( मियेध्य ) 
प्रमाण करने ( हव्यवाहन ) लेने देने योग्य पदार्थों को प्राप्त कराने बाले ( ग्रे ) 
परमेश्वर ( अहम्‌ } मैं ( विइवस्य ) सब जगत्‌ के ( त्रातारम्‌ } रक्षक ( यजिष्ठम्‌ ) 
भत्यन्त यजन करने वाळे ( भ्रमृतश्‌ ) नित्य स्वरूप { त्वा) ठुक ही की (स्त- 
विष्यामि ) स्तुति करूगा ॥ ५ ॥ ड 

आवार्थ--विद्वानों को योग्य है कि इस सव जगत्‌ के रक्षक मोक्ष देने, 
किद्या काम श्रानन्द के देने वा उपासना करने योग्य परगेशवर को छोड़ 
अन्य किसी का भी ईश्वरभाव से श्राश्चय न करें ॥ ५॥ 

सुशंसो' वोधि शणते यंविप्रथ मधुजिह्वः सवाहुतः । 
प्रस्कवस्य पतिरत्नायुजीवर्स नमस्या दैव्यं जन॑म्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--हे ( यविष्ठ्य ) अत्यन्त वलवान्‌ ( नमस्य ) पूजने योग्य विद्वान्‌ 
( मधुजिह्वः ) मधुर ज्ञानरूप जिह्वा युक्त ( सुशंसः ) उत्तम स्तुति से प्रशंसित 
( स्वाहृतः ) सुख से आह्वान बोलने योग्य ( प्रस्कण्वस्य ) उत्तम मेधावी विद्वान्‌ के 
( जीवसे ) जीवन के लिये ( श्रापुः ) जीवन को ( प्रतिरन्‌ ) दुःखों से पार करते 
जो श्राप ( गृणते ) सत्यं की स्तुति करते हुए मनुष्य के लिये शास्त्रों का ( बोधि ) 
बोघ कीजिये और जिस से ( देव्यम्‌ ) विद्वानों मे उत्पन्न हुए ( जनम्‌ ) मनुष्य की 
रक्षा करते हो इस से सत्कार के योग्य हो ॥ ६॥ 

भावाये--सव मनुष्यों को उचित है कि जो सव से उत्कृष्ट विद्वान्‌ 
है उसी का सत्कार करें ऐसे ही इस का अच्छे प्रकार श्राश्नय कर सव उमर 
और विदया को प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 


हर्तारं विश्वेंद्स सं हि त्वा विश्व॑ इन्धते । 
सआ बह पुरुह अचेंतसोअनें देवाँ द्रवत्‌ | ७॥ 


टि पढार्--हे ( पुष्हृत ) बहुत विद्वानों ने बुलाये हुए ( अग्ते ) विशिष्ट ज्ञान- 
युक्त विदन्‌ ! ( प्रचेतसः ) उत्तम ज्ञानयुक्त ( विश्व: ) प्रजा जिस ( होतारम्‌ ) 
हवन के वर्ती ( विश्ववेदसम्‌ ) सव सुस प्राप्त ( त्वा ) भाष को [ हि) निश्चय 
कस { त ) भन्छे प्रकार प्रकाश करती हैं { स; ) सो श्राप-( इह्‌ ) इस युद् 
थादि कर्मो में उत्तम ज्ञान वाते (देवान्‌ शूरवीर विद्वानों आवह 
प्रकार प्राप्त हुजिये 1 ७ ४ LR 3, है) 7 
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भावार्थ-विद्वानों के सहाय के विना प्रजा के सुख को वा दिव्य गुणों 
की प्राप्ति और शत्रुओं से विजय नही हो सकता इस से यह सेव मनुष्यों 
को प्रयत्न के साथ सिद्ध करना चाहिये ॥ ७॥ 


सवितारंमुपसंमश्विना भगंमर्नि ब्युष्टिपु क्षपंः । 
कृष्वांसस्त्वा सुतसोमास इन्धते हृव्यवाईं स्वध्वर ॥ ८ || 


पदाये--हे ( स्वध्वर ) उत्तम यज्ञ वाले विद्वान्‌ ! जो ( सुतसोमाः ) उत्तम 
पदार्थों को सिद्ध करते ( कण्वासः ) मेधावी विद्वान्‌ लोग ( व्युष्टिषु ) कामनाओं 
मे ( सवितारम्‌ ) सूय्यंप्रकाश ( उचसम्‌ ) प्रात.काल ( अश्विनः ) वायुजल [ ( भगम्‌ ) 
ऐश्वर्य ( भग्निम्‌ ) विद्युत्‌ ] ( क्षपः ) रामि भौर ( ह्यवाहम्‌ ) होम करने योग्य 
व्यो को प्राप्त कराने वाले ( ह्वा ) श्राप को ( समिन्धते ) अच्छे प्रकार प्रकाशित 
करते हैं, बह प्राप भी उन को प्रकाशित कीजिये ॥ ८ ॥ 

भावायें-मनुष्यों को उचित है कि सव क्रियाप्रों में दिन रात प्रयतन 
से सूर्य्यं श्रादि पदार्थों को संयुक्त कर वायु वृष्टि की शुद्धि करने वाले 
शिल्परूप यज्ञ को प्रकाश करके कार्य्यो को सिद्ध और विद्वानों के संग से 
इन के गुण जानें ॥ ४॥ 


पतिद्यध्वराणामग्नं दूतो विशामसि । 
उपरयुध आ वंह सोम॑पीतये देवाँ अद्य स्वदेश: ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--हे { भन्ते ) विद्वन्‌ ! जो तू ( हि ) निश्चय करके { अध्वराणाम्‌ ) 
यज्ञ और ( विश्ञाम्‌ ) प्रजाओ के ( पति. ) पालक ( प्रसि ) हो इस से पाप ( श्रद्य ) 
राज ( सोमपीतये } प्रभृत रूपी रसो को पीने रुप व्यवहार के लिये ( उपबुं घः ) 
प्रातःकाल मे जागने वाले ( स्वदृश्ञः } विद्यारपी सूर्य के प्रकाश से यथावद्‌ देखने 
वाले ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ वा दिव्यगुणो को ( आवह्‌ ) प्राप्त हुजिये ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--सभासेनाध्यक्षादि विद्वान्‌ लोग विद्या पढ़ के प्रजापालनादि 
यज्ञों की रक्षा के लिये प्रजा में दिव्य गुणों का प्रकाश नित्य किया 
कर॥६&॥ 


अनने पूर्वा अनूपसों विभावसो दीदेथं विश्वदेशैतः 
असि ग्रामेप्वविता पुरोहितोऽसिं यज्ञेघु मालुंपः ॥ १०॥ 


पदार्य--हे ( विभावसो ) विद्येष दोप्त को वसाने वाले ( झग्दे ) विद्या 
को प्राप्त करने हारे विद्वान्‌ ! ( विश्वदर्शतः ) समों को देखने योग्य आप ( पूर्वाः ) 
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पहिले व्यतीत ( घनु ) फिर ( उवसः ) आने वाली और वर्तमान प्रभात और रात 
दिनों को ( दोदेव ) जानकर एक क्षण भी व्यर्थ न खोबे आप ही ( प्रामेषु ) 
मनुष्यों के निवास योग्य ग्रामों में ( अविता ) रक्षा करने बाले ( श्रसि ) हो और 
( यज्ञेपु ) अश्वमेध आदि शिल्प पर्य्यन्त क्रियाओं में (मानुषः ) मनुष्य व्यक्ति 
(पुरोहित; ) सब साघनों के द्वारा सब सुखो को सिद्ध करने वाले ( भ्रसि) 
हो ॥ १० ॥ 

भावाय--विद्वा व्‌ सब दिन एक क्षण भी व्यर्थ न खोवें सर्वेथा बहुत 
उत्तम उत्तम कार्यो के अनुष्ठान ही के लिये सब दिनों को जान कर प्रजा 
की रक्षा वा यज्ञ का भनुष्ठात करने वाला निरन्तर हो ॥ १०॥ 


नि त्वा यतस्यं साधेनमग्ने होतारमत्विज॑म्‌ । 
मनुप्वदँव धीमहि अचेतसं जीरं दूतममत्यैम्‌ ॥ ११ ॥ 


पदार्थ --हे ( देव ) दिव्य विद्यासम्पन्न ( अग्ने ) भौतिक ्रग्नि के सदृश 
उत्तम पदार्थों को मम्पादत करने वाले मेघावी विद्वान्‌ ! हम लोग ( यज्ञस्य) तीन 
प्रकार के यज्ञ के ( साधतम्‌ ) मुख्य साधक ( होतारम्‌ ) हवन करने था ग्रहण 
करने वाले ( ऋत्विजम ) यज्ञसाधक ( प्रचेतसम्‌ ) जत्तम विज्ञायुक्त { जीरम्‌ ) 
वेगवान्‌ ( अमत्यंत्र ) साधारण मनुष्यस्वभाव से रहित वा स्वरूप से नित्य 
( इतम्‌ ) प्रशंसनीय बुद्धियुक्त वा पदार्थों को देशान्तर में प्राप्त करने बाले ( स्वा ) 
आपको ( मनुष्वत्‌ ) मननशील मनुष्य के समान { निधीमहि ) निरन्तर 
धारण करें॥ ११ ॥ 

भावार्य--इस भन्ध्र में उपमालद्धार है । और मठवें मन्त्र से 
'(सुतसोमासः) (कण्वासः) इन दो पदों को भ्रनुदृत्ति है । विद्वान्‌ अग्नि आदि 
साधन भौर द्रव्य भादि सामग्री के विना यज्ञ की सिद्धि नहीं कर 
"सकता ॥ ११॥ 


यदेवानां मित्रमहः घुरोहितो<स्तंरों यासिं दूत्यं्‌ । 
सिन्यॉरिव अस्व॑निवास ऊर्मयोडमेश्रॉजन्तेडअर्चय: ॥ १२॥ 


पदाई--हे ( मित्रमहः ) मित्रों में बड़े पुजनीर विद्वान्‌ ! घाप मध्यस्य 
होकर ( ट्रस ) दूत कर्म को ( याति ) प्राप्त करते हो जिस (प्रम्ेः ) भात्मा 
की (सिन्पोरिव ) समुद्र के सहश ( प्रस्वनितासः ) शब्द करती हुई ( मर्मपः ) 
“सहपियां ( अमतः ) भग्नि के ( देयानाम्‌ ) विद्वानों के ( इृत्पप्‌ ) दूत के स्वभाव 
को ( परथि) प्राप्त होते हैं सो भाष हम योगो को स्पार के 
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भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । हे मनुष्यो ! तुम जैसे पर- 
भेश्वर सव का मित्र पूजनीय पुरोहित अन्तर्यामी होकर दूत के समान सत्य 
असत्य कर्मो का प्रकाश करता है; जँसे ईइवर की श्रनन्त दीप्ति बिचरती” 
है जो ईश्वर सब का धाता, रचने वा पालन करने वा न्यायकारी महाराज 
हन को उपासने योग्य है, वैसे उत्तम दूत भी राजपुरुषों 'को माननीय होता 

॥ १२॥। 
शुधि शरत्कर्ण वन्हिभिरदेवैरग्ने सयावंभिः । 
आ सींदन्तु बहिपिं मित्रो अय्यैमा प्रांतर्यावाणो अध्वरम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--हे ( थुक्कर्णे ) श्रवण करने वाले ( अग्ने ) विद्याप्रकाशक विद्वन्‌ !' 
श्राप प्रीति के साथ ( सपावमिः ) तुल्य जानने वाले ( वन्हिभिः ) सत्याचार के 
भार धरनेहारे मनुष्य आदि ( देघेः ) विद्वान्‌ और दिव्यगुणों के साथ ( अस्माकम्‌ )* 
हम लोगो की वार्ताप्रों को ( श्रुषि ) सुनो, तुम और हम लोग ( मित्रः) सब के 
हितकारी ( अर्य्यमा ) न्यायाधीश ( प्रातर्प्पादाण: ) प्रतिदिन पुरुषार्थ से युक्तः 
( सर्वे) सब (अध्वरम्‌ ) भ्रहिंसनीय पहिले कहे हुए यज्ञ को प्राप्त होकर 
( बहिंधि ) उत्तम व्यवहार मे (आसीदम्तु ) ज्ञान को प्राप्त हीं बाः 
स्थित हो ॥ १३॥ 

भाषाय--मनुष्यों को उचित है कि सब विद्याओं को श्रवण किपे हुए” 
घामिक मनुष्यों को राजव्यवहार में विशेष करके युक्त विद्वान्‌ लोग शिक्षा" 
से युक्त भृत्यों से सव कार्य्यो को सिद्ध और सवंदा आलस्य को छोड” 
निरन्तर पुरुपाथं में यत्न करे । निदान इसके विना निश्चय है कि, व्यवहार 
वा परमार्थं कभी सिद्ध नहीं होते ॥ १३॥ , 


शृप्पन्तु स्तोमे मरुतः सुदान॑वोऽग्निजिह्वा ऋताह्: । 
वियंतु सोमं वरणो छृतत्र॑तोऽसिभ्यासुपसां सजूः ॥ १४ ॥ 


पदार्य--हे मतुष्यो ! ( अग्निजिह्वाः ) जिनकी अग्नि के समान दाब्दविद्या ` 
से प्रकाशित हुई जिह्वा है ( ऋतादृष: ) सत्य के बढाने वाले '( सुदानवः ) उत्तम" 
दानशील ( मर्त. ) विद्वनो ! तुम लोग हम लोगों के ( स्तोमम्‌ ) स्तुति था म्याय-- 
प्रकाश को ( श्रण्वन्तु ) थवण करो, इसी प्रवार प्रतिजन > ( सजूः ) तुल्य सेवने ` 
( बरुणः ) श्रेष्ठ ( घुतद्रतः ) सतय" व्रत षा घारण करने हारे सब मगुध्यजन " 
६ उचपर } भात ( प्दिवम्याम्‌ } व्याप्तिशील समा सेता ,ध्ाला धर्माध्यक्ष अध्य- 
युपों के साथ ( शोमम्‌ ) परार्थविद्या से उत्पन्न हुए घातन्दरूपी रस को ( पिबतु ) १ 
धोओ ॥ १४ | । " 
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भावार्य--जो विद्या धर्म वा राजसभाओं से आज्ञा प्रकाशित हो सब 
मनुष्य उनका श्रवण तथा अनुष्ठान करें, जो सभासद हों वे भी पक्षपात 
को छोड़कर प्रतिदिन सब के हित के लिये सव मिल कर जैसे अविद्या, 
अधर्म, अन्याय का नाश होवे वैसा यतन करें ॥ १४॥ 


इस सूक्त में घमं को प्राप्ति, दूत का करना, सब विद्याग्रों का श्रवण 
उत्तम श्री की प्राप्ति, श्रेष्ठ सङ्ग, स्तुति और सत्कार, पदार्थविद्यात्रों, 
सभाध्यक्ष, दूत और यज्ञ का अनुष्ठान, मित्रादिकों का ग्रहण, परस्पर मिल 
कर सव कार्य्यो की सिद्धि, उत्तम व्यवहारों में स्थिति, परस्पर विद्या धर्म 
राजसभाग्नों का सुनकर श्रनुष्ठात करना कहा है इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व 
सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये। 


यह चबालोसवाँ सुवत समाप्त हुआ ॥ ४४ ॥ 


प्रस्कण्वः काण्व ऋषि: | अग्निदेवाइच देवताः । १ भुरिगुष्णिक्‌ । % 
उष्णिक्‌ छन्द: ¦ ऋषभः स्वरः। २।३।७।८ अनुष्टुष्‌ (४ निचूदवुष्टृष्‌ । ६ । 
& | १० विराडनुष्टुपू च छन्दः | गान्धारः स्वर; ॥ 


त्वमंग्ने वर्सूरिइ रुद्रों आंदित्याँ उत । 
यर्जा स्वध्बरं जनं मजुजात॑ घृतपुपंम 1 १ ॥ 
पदार्य--है ( भग्ने } विजुली फे समान वर्तमान विद्वन्‌ ! आप ( इह्‌ } 
इप्त संसार में ( यद्यन्‌ ) जो चोवीस वपं ब्रह्मचर्य से विद्या को प्राप्त हुए पण्डित 
(ड्टान्‌ ) जिन्हेनि चवालीम वर्ष ग्रह्मचये विया हो उन महावनी विद्वान्‌ और 
( आदित्पान्‌ ) जिन्होने घइतालीप वर्ष पर्पल ग्रहावपे किया हो उन महाविद्वान 
सोगों को ( उत ) प्रोर भी ( पतएूयम्‌ ) यज्ञ से सिद्ध हुए एत से सेचन करने वाले 
६ मनुजातम्‌ ) मननशील मनुष्य से उत्पन्न हुए ( स्वप्वरम्‌ ) उत्तम यज्ञ को विद्ध 
करने हारे ( जनम्‌ ) पुरुषार्थी मनुष्य को ( यज ) समागम कराया फरे ॥ १ ॥ 
मावापं -मनुष्यों को चाहिये कि झपने पुत्रों को कम से कम चौवीस 
भौर भधिक से भ्रधिक घड़तालोस यपे तक और कन्यामो को कम से कम 
सोलह भोर अधिक से अधिक चोवीस यपं पर्यन्त ग्रह्मचय करायें। जिससे 
संपूर्ण विद्या घोर सुशिक्षा को पाकर ये परस्पर परीक्षा प्रौर अति प्रीति से 
विवाह करें शिससे सद गुरी रहें ॥ १ ॥ है है 


२५२ ऋग्वेदः मं० १। सू० ४५॥ 


श्रुष्टीवानो हि दाझपें देवा अंग्ने विचेंतसः । 
तान्रोहिदश्व गिवेणस्रय॑खिशतमा वह ॥ २ ॥ 


पदर्प्य--है ( रौहिदश्व ) वेग आदि गुणयुक्त ( गिर्वणः ) वाणियों से सेवित 
६ अग्ने ) विद्वन्‌ ! ( स्वप्र ) आप इस ससार में जो ( विचेतसः ) नाना प्रकार के 
शास्त्रोक्त ज्ञानयुक्त ( श्रुष्टीवानः ) यथां के सेवन करने वाले {देवाः} दिव्य 
गुणवान्‌ विद्वान्‌ ( शाशुपे ) दानझील पुरुषार्थी मनुष्य के लिये सुख देते हैँ ( ताव्‌ ) 
उन ( त्रर्यास्त्रशतप्‌ ) भूमि आदि तेतीस दिव्य गुण वालो को ( हि) निश्चय करके 
बु आवह ) प्राप्त हुजिये॥ २॥ 

भावायं--जव विद्वान्‌ लोग विद्यार्थियों को तेतीस देव अर्थातु पृथिवी 
आदि तेतीस पदार्थो की विद्या को अच्छे प्रकार साक्षात्कार कराते हैं तब 
चे विजुली आदि अनेक पदार्थो से उतम उत्तम व्यवहारों की सिद्धि कर 
सकते हैं ॥ २॥ 


प्रियमेथवद त्रिवज्ञातवेदो विरूपवत्‌ । 


अ्भिरसवनमंहिव्रत भस्कंग्वस्प श्रुधी हव॑भ्‌॥ ३ ॥ 
पदार्य--हे ( जातवेदः ) उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने हारे ( महिद्वत ) बड़े 
ग्रतयुक्त विद्वन्‌ ! आप ( प्रियमेधदत्‌ ) विद्याप्रिय बुद्धि वाले के तुल्य ( त्रिवत्‌ ) 
तीन अर्थात्‌ शरीर अन्य प्राणी और मन आदि इन्द्रियो के दुःखो से रहित के समान 
{ बिहपयत्‌ ) प्रतेक प्रकार के रुपवाले के तुल्य ( भ्द्धिरस्वत्‌ ) अङ्गो के रसरूप 
आणो के सश ( प्रस्कण्वस्य ) उत्तम मेधावी मनुष्य के ( हवम्‌ ) देने लेने पढ़ने 
पढाने योग्य व्यवहार को ( श्रुधि ) श्रवण किया करे ॥ ३॥ 
मावार्ध--इस मन्व मे उपम!लड्धारर है । हे मनुष्यो! जैसे सव फे 
प्रिम करने वाले विद्वान्‌ लोग शरीर, वाणी मौर मन के दोषों से रहित 
नाना विद्याओं को प्रत्यक्ष करने और अपने प्राण के समान सब को जानते 
हुए विद्वान्‌ लोग मनुष्यों के प्रिय कार्य्यो को सिद्ध करते हैं प्रोर जैसे पढाये 
हुए वुद्धिमान्‌ विद्यार्थी भो वहुत उत्तम ऊत्तम कार्य्यो को सिद्ध कर सकें 
येसे तुम भी किया करो ॥ ३ ॥ 
महिँकेरव ऊतये प्रियमैधा अहूपत । 
राजॅन्तमध्वराणार्मागन झुक्रेणं शोचिपां ॥ ४॥ 


पदार्थ--दे महाबिद्ानो ! ( महिकेरवः ) जिनके बढ़े बड़े शिल्पदिया के सिद्ध 
करने वाळे कारीगर हो ऐसे ( प्रियमेधा; ) सत्य विद्या वा शिक्षाओ वी प्राप्त कराने 


ऋग्वेद: सं० १। छुट ४५ ॥ २१३ 
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वाली मेवा .बुद्धियुक्त आपलोग ( अध्वराणाम्‌ ) पालनीय व्यवहारखूपो कर्मो की 
( ऊतये ) रक्षा आदि के लिये ( शुक्रेण ) शुद्ध शीध्रकारक ( शोचिषा ) तेज से 
( राजन्तम्‌ ) प्रकाशमान ( अग्निम्‌ ) प्रसिद्ध वा विजुली रूप आग के सहश 
सभापति को ( अहूषत ) उपदेश वा उप्तसे श्रवण किया करो ॥ ४ 

भावायं--कोई मनुष्य धार्मिक बुद्धिमानो के सङ्ग के विना उत्तम 
उत्तम व्यवहारों की सिद्ध करने को समर्थ नही हो सकता इस से सव 
मनुष्यों को योग्य है कि इन के सङ्ग से इन विद्याद्रों को साक्षात्कार अवश्य 
करें ॥ ४ ॥ 


घुर्ताहवन सन्त्येमा उ घु श्रंधी गिरः । 
याभिः कण्व॑स्य सूनवो हवन्तेऽवसे त्वा ॥ ५॥ 
पदार्थ --हे ( सन्त्व ) सुखो की क्रियाओं में कुशल ( घृताहवन) धी को 
भच्छे प्रकार ग्रहण करने वारे विद्वान्‌ मनुष्य ! जेसे ( कण्वस्य ) मेघावी विद्वान्‌ के 
( सूनव: ) पुत्र विद्यार्थी ( अवत्ते ) रक्षा आदि के लिये ( यामिः ) जिन वेदवाणियो 
से जिस ( त्वा ) तुक को ( हवन्ते ) ग्रहण करते है सो श्राप (उ) भी उन से 
उनकी ( इमा ) इन प्रत्यक्ष कारक ( घिरः ) वाणियो को ( सुश्रुधि ) श्रच्छे प्रकार 
भुन और ग्रहण कर ॥ ५॥ 
भावार्य--जो मनुष्य इस संसार में विद्वानु माता, विद्वानु पिता श्रीर 
सव उत्तर देने वाले आचार्य श्रादि से शिक्षा वा विद्या को ग्रहण कर पर- 
मार्थ भ्रौर व्यवहार को सिद्ध कर विज्ञान भर शिल्प को करने में प्रदत्त 
होते हैं वे सव सुखों को ग्राप्त होते है, ्रालसी कभी नहीं होते ॥ ५ ॥ 
तवां चित्रश्रवस्तम हवते विश्व जन्तवः । 
शोचिप्केंश पुरुप्रियाग्ने हव्याय वोढ॑वे ॥ ६ ॥ 


पदायं--हे ( चित्रधवस्तम ) अत्यन्त प्रद्भुत अन्न वा श्रवणों से व्युत्पन्नः 
( पुदप्रिय ) यहुतों को तुष्त करने वाले ( अग्ने } बिजुली के तुष्य विदयाग्रों में 
ध्यापक विद्वन्‌ ! जो (जन्तवः ) प्राणी लोग { विक्षु ) प्रजाओं में ( योइषे ) 
विद्या प्राप्ति कराने हारे ( हृद्याय ) करने योग्य पठन पाठनरूर यज्ञ फे लिये बिस 
( झोचिष्देशाम्‌ ) जिसके पवित्र आचरण हैँ उम {त्वाम्‌} भाष को (हवन्ते } 
भ्रहण करते हैं, यह भाप उनको विद्या थोर शिक्षा देकर विद्वान्‌ और शीतलपयुक्त 
शोध कीजिये ॥ ६ ॥ 

मावाप--मनुष्यों को उचित है कि अनेक गुणयुक्ता भग्नि के समान 
विद्वान्‌ को प्राप्त होके विद्याओं को ग्रहण करें ॥ ६ ॥ 


२५२ ऋग्वेदः मं० १ 1 सू० ४५ ॥ 


थुष्ठीवानो हि दाञुपे देवा अंगने विचेतसः । 
ताब्रोहिदश् गिवेणस्धयस्रिशतमा वंह ॥ २ ॥ 


पदर्ष्य--दै ( रोहिदश्व ) वेग आदि गुणयुक्त ( गिर्वणः ) वाणियों से सेवित 
{ अग्ने ) विद्वन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप इस ससार मे जो ( विचेततः ) नाना प्रकार के 
शास्त्रोक्त ज्ञानयुक्त ( श्रुष्टीवानः } यथार्थ के सेवन करने वाले ( देवाः) दिव्य 
गुणवान्‌ विद्वान्‌ ( शुषे ) दानशील पुरुपार्थी मनुष्य के लिये सुख देते हैं ( तानु ) 
उन ( त्रयरित्रशतम्‌ ) भूमि आदि तेतीस दिव्य गुण वालो को ( हि) तिश्वय करके 
4 आवह ) प्राप्त हुजिये॥ २॥ 

आवार्ष--जब विद्वान्‌ लोग विद्यार्थियों को तेतीस देव अर्थात्‌ पृथिवी 
आदि तेतीस पदार्थो की विद्या को अच्छे प्रकार साक्षात्कार कराते है तब 
वे विजुली आदि अनेक पदार्थों से उत्तम उत्तम ब्यवहारों की सिद्धि कर 
सकते हें ॥ २॥ 

प्रियमेधवढ्‌त्रिवज्जातवेदी विरूपवत्‌ । 


अङ्र्रिस्वन्मेहिवत रस॑स्य श्रधी हवस्‌ ॥ ३॥ 
पदार्थ हे ( जातवेद. ) उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने हारे ( महिद्रत ) बड़े 
ख्रतयुक्त विद्वन्‌ ! आप ( ग्रिपमेधवत्‌ ) विद्याप्रिय बुद्धि वाले के तुल्य ( झन्रिवत्‌ ) 
तीन अर्थाद्‌ शरीर अन्य प्राणी और मन यादि इन्द्रियो के दुःखो से रहित के समान 
{ विहूपवत्‌ ) भनेक प्रकार के रूगवाले के तुस्य ( भरञ्चिरस्वत्‌ ) अङ्गो के रसरूप 
आणो के सट्टा ( प्रस्क्ण्वस्प ) उत्तम मेधावी मनुष्य के ( हवम्‌ ) देने छेने पढने 
चढाने योग्य व्यवहार को ( श्रुधि ) श्रवण किया करें॥ ३॥ 
| भावार्य--इस मन्त्र मे उपम(लद्धार है । हे मनुष्यों! जैसे सव के 
प्रिय करने वाले विद्वान्‌ लोग शरीर, वाणी आर मन के दोषों से रहित 
नाना विद्याओं को प्रत्यक्ष करने और अपने प्राण के समान सब को जानते 
हुए विद्वान्‌ लोग मनुष्यों के प्रिय कार्यों को सिद्ध करते हैं और जैसे पढाये 
हुए बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी भी वहुत उत्तम ऊत्तम कार्य्यो को सिद्ध कर सकें 
चैसे तुम भी किया करो ॥ ३ ॥ 
महिकेरव ऊतये प्रियमेधा अहूपत । 


राज॑न्तमध्वराणांमरिन शुक्रेणं शोचिपाँ ॥ ४॥ 


पदार्य--हे महाविद्डानो ! ( महिकेरद ) जिनके बड़े बड़े थिल्पदिद्या के सिद्ध 
करने वाले षारोगर हों ऐसे ( प्रिपमेधा: ) सत्य विद्या था शिक्षाओं की प्राप्त कराने 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ४५॥ २५३ 
वाली मेथा .बुद्धियुक्त आपलोग ( अध्वराणाम्‌ } पालनीय व्यवहार>ूपी कर्मो की 
( ऊत्तये ) रक्षा आदि के लिये ( शुक्रण ) शुद्ध शीध्रकारक ( झोचिषा ) तेज से 
( राजन्तम्‌ ) प्रकाशमान ( अग्निम्‌ ) प्रसिद्ध वा बिजुली रूप झाग के सदृश 
सभापति को ( अहूषत ) उपदेश वा उससे श्रवण किया करो ॥ डे ॥ 

भावार्थ--कोई मनुष्य घामिक बुद्धिमानों के सङ्ग के विना उत्तम 
उत्तम व्यवहारों की सिद्ध करने को समर्थ नहीं हो सकता इस से सव 
मनुष्यों को योग्य है कि इन के सङ्ग से इन विद्याओं को साक्षात्कार अवश्य 
करें॥ ४ ४ 
घृताइवन सन्त्येमा उ पु श्रंधी गिरः । 
याभिः कष्वस्य सूनवो इवन्तेऽवसे त्वा ॥ ५॥ 


पदार्प--हे ( सन्त्य ) सुखो की क्रियाग्रों में कुशल ( घृताहवन) घी को 
अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले विद्वान्‌ मनुष्य ! जैसे ( कण्वस्य ) मेधावी विद्वान्‌ के 
(सुनवः ) पुत्र विद्यार्यी ( अवते ) रक्षा आदि के लिये { याभिः ) जिन वेदवाणियों 
से जिस ( तवा ) तुझ को ( हवन्ते ) ग्रहण करते है सो श्राप (उ) भी उन से 
उनकी ( इमा ) इन प्रत्यक्ष कारक ( गिर: ) वाणियो को ( झुश्रुधि ) अच्छे प्रकार 
सुन और ग्रहण कर ॥ ५॥ 

अवार्य --जो मनुष्य इस संसार में विद्वान्‌ माता, विद्वानु पिता श्रौर 
सव उत्तर देने वाले श्राचा्यं आदि से शिक्षा वा विद्या को ग्रहण कर परः 
मार्थं और व्यवहार को सिद्ध कर विज्ञान और शिल्प को करने में श्रवृत्त 
होते हैं वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं, झालसी कभी नहीं होते ॥ ५ ॥ 

तवां चित्रश्रवस्तर्म वन्ते विश्व जन्तर्व । 
शोचिप्केंश पुरुप्रियाग्ने इव्याय वोढवे ॥ ६ ॥ 

पदार्य--है ( चित्रश्रवस्तम ) अत्यन्त अद्भुत अन्न वा थवणों से व्युत्फन 
(पुर्णप्रय ) बहुतों को तुप्त करने वाते ( अग्ने ) बिजुली के तुल्य विद्याओ्रों में 
व्यापक विद्वनू ! जो (जन्तवः ) प्राणी लोग ( विक्षु } प्रजाओं में ( बोढवे ) 
विद्या प्राप्ति कराने हारे ( हव्याय ) करने योग्य पठन पाठनख्य यज्ञ के लिये जिस 
( शोचिद्केदाम्‌ ) जिसके पवित्र आचरण हैं उस (त्वाम्‌) श्राप को ( हवन्ते } 
ग्रहण करते हैं, वह भ्राप उनको विद्या और शिक्षा देकर विद्वान्‌ और श्षीत्युक्त 
शीघ्र कीजिये ॥ ६ ॥ 

भावा्यं-मनुव्यों को उचित है कि अनेक गुरणयुक्त अग्ति के समान 
विद्वान्‌ को प्राप्त होके विद्याओं को ग्रहण करें ॥ ६ ॥ 
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Sms 
नि खा होतारमृत्विज दधिरे वसुवित्तमम्‌ । 
श्र॒त्कंण सप्रयंस्तम विप्रा अग्ने दिविष्टिषु ॥ ७॥ 
पदार्य--हे ( प्रग्ने ) बहुधुत सत्यपुरुष ! जो ( विप्राः ) मेघावी विद्वान्‌ लोग 
{ दिविष्टिषु } पवित्र पठन पाठनरूप क्रियाओं में अग्नि के तुल्य जिस ( होतारम्‌ ) 
ग्रहण कारक ( ऋत्विजम्‌ ) ऋतुओं को संगत करने ( श्ुत्कर्णेभू ) सब विद्याम्रों को 
सुनने ( सप्रथस्तमम्‌ } भ्रत्यन्त विस्तार के साय वत्तंने ( वसुवित्तमम्‌ ) पदार्थों को 
ठीकन्ठीक जानने वाले ( स्वा ) तुकको ( निदधिरे) धारण करते हैं उन को तू 
भी घारण कर! ७॥ 
भावार्थ--जो भनुष्य उत्तम कार्यसिद्धि के लिये प्रयत्न करते भौर 
चक्रवर्ती राज्य श्री और विद्याधन की सिद्धि करने को समर्थ हो सकते हैं 
चे शोक को प्राप्त नही होते॥ ७॥ 
आ त्वा पिप्रा अचच॒च्यवबुः सुतसामा अभि प्रय॑ः 


बृह विश्रेतो हविरग्ने मत्ताय दाङुपें ॥ ८ ॥ 


पदायं-हे ( अग्ने ) विजुली के समान वर्तमान विद्वन्‌ ! जो तू जैसे 
क्रियामरो में कुशल ( दाशुषे ) दानशील भनुष्य के सिये (प्रथः ) अन्न ( बृहत्‌ ) 
बड़े सुख करने बाले ( हविः ) देने लेने योग्य पदार्थ प्रौर ( भाः ) जो प्रकाशकारक 
क्रियाप्रो को ( विभ्रतः ) घारण करते हुए ( सुतसोमाः ) ऐश्वययुक्त ( विप्राः ) 
विद्वान्‌ लोग ( त्वा ) तुझ को ( अम्यच्चुच्यवुः ) सब प्रकार प्राप्त हो यैसे सू भी इन 
को प्राप्त हो ॥ ८५ ॥ = 

भावा विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये जिस प्रकार उत्तम सुख हों उस 
को विद्याविशेष परीक्षा से प्रत्यक्ष कर अनुक्रम से सव को ग्रहण करावें 
जिस से इन लोगों के भी सव काम निश्चय करके सिद्ध होवें ॥ ८ ॥ 


आतर्याच्णंः सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य । 
इद्दाद्य दैन्यं जन बर्हिरा सांदया वसो ॥ ९॥ 


पदार्य--दे ( सहर्ट्ठत ) सब को सिद्ध करने ( सन्त्य) जो संमजनीय 
क्रियाओं मे कुशल विद्वानों में सज्जन ( दसो ) श्रेष्ठ गुणों मे यसने याले बिद्दन्‌ ! 
तू ( इह ) इस विद्या व्यवहार मे ( भरद्य ) आज ( सोमपेयाय ) सोम रस के 
पीने के लिये ( प्रातर्याथ्ा: ) प्रात.काल पुरुषार्थ को प्राप्त होने वाले विद्वानों भौर 
( इब्यम्‌ ) दिद्वानों में कुशल ( जनम्‌ ) पुस्पार्थयुक्त घामिक मनुष्य भौर ( बाहः ) 
उत्तम झासन को ( झासादय ) प्राप्त कर) &॥ 


ऋग्वेद: मं० ११ सू० ४८४६ प २५% 

भावार्य--जो मनुष्य उत्तम गुणयुक्त मनुष्यों ही को उत्तम वस्तु देते 
है ऐसे मनुष्यों ही का सग सब लोग करें 1 कोई भी मनुष्य विद्या वा पुरु- 
व्यार्थयुक्त मनुष्यों के संग वा उपदेश के विना पवित्र गुण, पवित्र वस्तुओं 
“और शुद्ध सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता ॥ &॥ 

अर्वाञ्चं दैव्यं जनम्ने यक्ष्व सहूंतिभिः । 
अयं सोम॑ः सुदानवस्तं पांत तिरोअंहयम्‌ ॥ १०॥ 

पदार्य~-(हे घुदानवः ) उत्तम दानशील विद्वान्‌ लोगो ! आप ( सहृत्तिमिः ) 
न्लुल्य धाह्वानगुक्त क्रियाओं से ( अर्वाञ्चम्‌ ) वेगादि गुण वाले घोड़ों को प्राप्त करने 
वा कराने ( देव्यम्‌ ) दिव्य गुणों में प्रवृत्त ( तिरोअह्णूयम्‌ ) चोर आदि का तिरस्कार 
करने हारे दिन में प्रसिद्ध ( जनग्‌ ) प्रुरुपार्थ में प्रकट हुए मनुष्य की ( पात ) रक्षा 
कीजिये और जैसे ( यमू ) यह ( सोमः ) पदार्थों का समूह्‌ सव के सत्कारार्थ हैं 
तथा [ ( अग्ने ) विद्वघु ] ( तमु ) उसको तू भी ( यक्ष्व) सत्कार में संयुक्त 
नकर। १० ॥ 

मवार्--मनुष्यो को उचित है कि सर्वदा सज्जनों को बुला सत्कार 
कर सव पदार्थो का विज्ञान शोधन और उन उन से उपकार ले श्रौर 
उत्तरोत्तर इस को जान कर इस विद्या का प्रचार किया करे ॥ १०॥ 

इस सूक्त में वसु, रुद्र और आदित्यों की गति तथा प्रमाण श्रादि 
कहा है इससे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी 
चाहिये ॥ ४५॥ 

यह पंतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 





प्रस्कभ्य ऋषि: । अश्विनी देवते। १॥१० यिराड्गायत्री ३। ६।११। 
१२। १४ गायत्री २।४। ५। ७--६। १३) १५ निचुद्गाययो च छम्दः। 
चड्ज; स्वरः ॥ 
एपो उपा अपूर्व्या व्युच्छति मिया दिवः । स्तुप बमखिना बृहत्‌ ॥१॥ 
पदार्य--हे विदुषि ! जो तू जैसे (एयो ) यह (पूर्व्या } क्सी की की 
हुई न ( दिवः ) सुय्यम्रकार से उत्सन्न हुई ( थिया} सव को प्रीति वी बढ़ाने 
ˆ वाली ( उषाः} दाहनशोल उपा र्यात्‌ प्रातःकाल को वेला ( बृहदु ) बड़े दिन 
को प्रदाशित करती है यैसे मुझ को ( व्युच्छसि ) आनन्दित करती हो प्रौर अगे 
यह ( प्रदिदना ) सूर्य भौर चन्द्रमा के तुल्य पढ़ाने घौर उपदेश करने दारो 
स्पियों के ( स्तुषे ) गुणों का प्रकाश करती हो बैमे मैं भी युक को गुखों में यमाळ 
ओर तेरै प्रश्ंस्ता भी करू ॥ १॥ 
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मावर्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जो स्त्री लोग सूर्य 
चन्द्र और उपा के सहद सब प्राणियों को सुख देती हैं वे आनन्द को प्राप्त 
होती हैं इन से विपरीत कभी नहीं हो सकती ॥ १॥ 


या दुस्ता सिन्धुमातरा मनोतरां रयीणाम्‌ । थिया देवा वंसुबिदा ॥२॥ 


चदार्थे--हें मनुष्य लोगो ! तुम लोग ( या ) जो ( दस्ता ) दुःखों को नष्ट 
( सिन्धुमातरा ) समुद्र नदियो के प्रमाणकारक' ( मनोतरा ) मन फे समान पार 
करने हारे ( थिया ) फर्म से ( रयोशाम्‌ ) घनों के ( देवा ) देने हारे ( बहुविदा ) 
बहुत घन को प्राप्त कराने वाले ग्रग्ति और जल के तुल्य वर्तमान अध्यापक और 
उपदेशक हैं उनकी सेवा करो ॥ २ ॥ 


आवार्थ--जैसे कारीगर लोगों ने ठीक ठीक युक्त किये हुए श्रग्नि जल 
यानी को मन के वेग के समान तुरन्त पहुंचाने वा बहुत घन को प्राप्त कराने 
चाले हैं उसी प्रकार अध्यापक श्रौर उपदेशकों को होना चाहिये ॥ २॥ 


चयनते वां ककुहासो' जुर्णायामधिं विष्टपि दर रथो विभिष्पतांद॥३॥ 


पदार्ये--हे कारीगरो ! जो ( जूर्णायां ) वृद्धावस्था में वर्तमान ( ककुहासः ) 
बड़े विद्वान्‌ ( वाम्‌ ) तुम शिल्पविद्या पढ्ने पढाने वालो को विद्याओं का ( धच्यन्ते ) 
उपदेश करें तो ( घाम्‌ ) प्राप लोगो का बनाया हुआ ( रथ.) बिमानादि सवारी 
( दिभिः ) पक्षियों के तुह्य ( विष्टपि ) प्रन्तरिक्ष में ( अधि ) ऊपर ( पतातू ) 
चलें ॥३॥ 

भावार्य--जो मनुष्य लोग बड़े ज्ञानी के समीप से कारीगरी और 
शिक्षा को ग्रहण करें तो विमानादि सवारियों को रच के पक्षी के तुल्य 
आकाश में जाने आने को समर्थ होवें ॥ ३॥। 


इविषा जारो अपां पिर्पत्ति पपुरिनेरा । पिता इद॑स्य चपेणिः ॥ ४॥ 


है पदार्थ--हे ( नरा ) नीति के सिखाने बढ़ाने श्रौर उपदेश करने हारे लोगो ! 

तुम जैसे ( जारः ) विभाग कर्ता ( पषुरिः ) भच्छे प्रकार पूर्ति ( पिता ) पालन 
करने ( कुटस्य) कुटिल मार्ग को ( चर्षाणः) दिखताने हारा सूर्य ( हविषा ) 
पराहत से बढ़कर ( अयाम्‌ } जलो के योग से ( पिपत्ति ) पूर्ण कर प्रजाभो का 
पालन करता है वैसे प्रजा का पालन करो ता ४ ॥ 


भावार्य--भनुष्यों को योग्य है कि जैसे गवित वर्षा के द्वारा जिलाते 
के योग्य प्राणी और अप्राणियों को तुष्ट करता है वैसे ही सव को पुष्ट 
करे ॥ ४ ॥ र 
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आदारो बां मतीनां नासंत्या मतवचसा । पातं सोम॑स्य धृष्णुया ॥५॥ 


यदाये--हे ( न'सत्या ) पवित्र गुण स्वभावयुक्त ( मतवचसा ) ज्ञान से 
बोलने वाळे समा सेना के पति ! तुम जो ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( श्रादारः ) सव प्रकार से 
शत्रुओं को विदारणकर्ता गुण है उस और ( धुष्शुपा ) प्रगल्मता से ( सोमस्य ) 
ऐडवर्ग्य ओर ( मतीनाम्‌ ) मनुष्यों की ( पातम्‌ ) रक्षा करो ॥ ५॥ 

सावाय--राजपुरुषों को चाहिये कि दृढ बलयुक्त सेना से शत्रुओं को 
जीत अपनी प्रजा के ऐश्वर्ग्य की निरन्तर बृद्धि किया करें ॥ ५॥ 


या नः पीपंरदखिना ज्योतिप्मती तमंस्तिरः। तामस्मे रांसायामिपंम्‌॥द। 


पदार्य-हे” ( अश्विना ) समासेनाध्यक्षो ! जैसे सूर्यं और चन्द्रमा की 
( ज्योतिष्मती ) उत्तम प्रकाशयुक्त कान्ति ( त्तमः) रात्रि का निवारण करके 
प्रभात रोर शुक्लपक्ष से सब का पोषण करते है वंसे ( अस्मे } हमारी अ्रविद्या को 
छुड़ा विद्या का प्रकास कर ( नः ) हम सब को [ (ताम्‌) उस] ( इषम्‌} 
अन्त आदि को ( रासायाप्र्‌ ) दिया करो ॥ ६॥ 

मावार्य-यहां वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जिस प्रकार सूर्य्यं और 
चन्द्रमा अन्धकार को दूर कर प्राश्यो को सुखो करते हैं वैसे ही सभा और 
सेना के ग्रध्यक्षों को चाहिये कि अन्याय दूर कर प्रजा को सुखी करें ॥ ६ ॥ 


आनो नावा मंतीनां यातं पाराय गन्तंये। युज्ञायामश्विना रथ॑म्‌ ॥७॥ 


पदार्य-हे ( अद्विना ) व्यवहार करने वाले कारीगरो ! श्राप ( मतीनाम्‌ ) 
मनुष्यों की ( नावा ) नौका से ( पाराय ) पार ( गन्तवे ) आने के लिये ( नः ) 
हमारे वास्ते [ ( आयातम्‌ ) प्राप्त हजिपे धर | ( रयम) विमान प्रादि यान 
समूहों को ( युञ्जायाम्‌ ) युक्त कर चलाइये ॥ ७ ॥ 

भावायं--मनुष्यों को चाहिये कि रथ से स्थल अर्थात्‌ सूखे में, नाव से 
जल में, विमान से आकाश में जाया आया करें ॥ ७॥ 
अरित वां दिवस्पृथ दीयें सिन्धूनां रयंः । थिया युयुञ्ज इन्द॑वः 140 

पदाये~हे कारीगरो ! जो ( यापु ) पाउ लोगों का [ ( पुषु ) विस्तृत ] 
( रयः } यानक्षमूद्‌ चर्यात्‌ अतेकविय सवारी हैं उनको ( सिन्दुनास्‌ ) समुद्री के 
{ तोये ) तराने वाले में ( श्ररित्र ) यान रोकने ओर बहुत जल के याह प्रहणाय॑ 
लोहे का साघत ( दिवः ) प्रकाशमान विजुली प्रस्यादि घोर ( इन्दयः ) जलादि 
फो झप [ { पिया ) तिज से ] ( युपुख ) युक्त कीजिये ॥ ८॥ , 

भावार्ष--कोई भी मनुष्य अग्नि श्रादि से चलने वाले यान चर्यात्‌ 


२५८ ऋग्वेद: भं १।सू० ४६॥ 
सवारी के विना पृथिवी समुद्र और अन्तरिक्ष में सुख से भ्राने जाने को 
समर्थ नही हो सकता ॥ 5 ॥ 


दिवस्कष्चास इन्द॑वो वसु सिन्धूनां पदे । स्वं वव्रिं कुहं धित्सथः ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( कण्वासः ) मेधावी विद्वान्‌ लोगो ! तुम इन कारीगरों को पूछो 
कि तुम लोग ( सिन्धूनाध्‌ ) समुद्रो के { पदे ) मार्ग मे जो ( दिवः ) प्रकाशमान 
अग्नि और ( इन्दवः ) जल आदि हैं उन्हे और (स्वम्‌ ) अपना ( वग्मिम्‌ ) 
सुन्दर रूपयुक्त ( बसु ) घन ( कुह ) कहा ( धित्सथः ) धरने को इच्छा करने 
हो ॥ ६ ॥ 

भावायं---जो मनुष्य लोग विद्वानों की शिक्षा के झनुकुल अग्नि जल 
के प्रयोग से युक्त यानों पर स्थित होके राजा प्रजा के व्यवहार की सिद्धि 
के लिये समुद्रों के अन्त में जावें आवें तो बहुत उत्तमोत्तम घन को प्राप्त 
होवें ॥ ६ ॥ 


अगूदु भा उ अंशवे हिर्यं मति सूयः । व्यर्यञ्जिह्वयाऽसितः ॥१०॥ 


पदार्य--हे कारीगरो ! तुम लोग जसे ( प्रसितः ) अबद्ध भर्थात्‌ जिस का 
किसी के साथ बन्धन नही है ( झाः ) प्रकाशयुक्त ( श्ृम्पे ) सूर्य के ( अंशवे ) 
किरणों के विभागायं ( जिह्वया ) जीभ के समान ( व्यश्यतू ) प्रसिद्धता से प्रकाश- 
मान सम्मुख ( अभूद्‌ ) होता है वेसे उसी पर यान का स्थापन कर उसमें उचित 
स्थान मे ( हिरण्पघ्‌ ) सुवर्णादि उत्तम पदार्थों को घरो ॥ १०॥ 

भावायं--हे सवारी पर चलने वाले मनुष्यो ! तुम दिदयाम्रों के जानने 
चाले चुम्बक, ध्रूवयंत ग्रौर सूर्यादि कारण से दिशाम्रो को जान; यानों को 
चलाओ और ठहराया भो करो जिससे रान्ति में पडकर अन्यत्र गमन न 
हो, अर्थात्‌ जहां जाना चाहते हो ठीक वटी पहुँचो, भटकना न हो ॥ १०॥ 
अभूदु पारमेतंये पन्यां ऋतस्पं साधुया । अदर्शि वि सनू तिदिवः ॥११॥। 

पदार्थ-मनुप्यों को योग्य है कि समुद्रादि के ( पारम्‌ } पार ( एतवे } 
जाने के लिये जहां ( दिवः ) प्रकाशमान सूर्म्यं भौर ( ऽतस्य} जल का 
(बित्युति: ) अनेर प्रकार गमनाये ( पन्या ) मागं { झमृत्‌ ) हो यहा स्थिर हो 
के ( साधुया ) उत्तम सवारी से सुसपूर्वेक देय देयान्तरो को ( भर्शध ) देखें तो 
श्रीमन्त बयो न होवे ॥ ११॥ 

अ्वायं--मनुप्यों को उचित है रि सर्वत्र माने जाने के लिये सीये 
और युद्ध माग को रच ्ौर विमानादि यानो से इच्छापूर्वक गमन करके 
चाना प्रकार के मुखों को प्राप्त करें॥ ११॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । सु०४६॥ २५६ 


तत्दिदिखिनोरां जरिता प्रतिं भूषति। मदे सोमंस्य पिप्रतोः ॥१२॥ 


पदार्थे--जो ( जरिता ) स्तुति करने वाला विद्वान्‌ मनुष्य ( वि्रतोः ) 
चुरण करने वाले ( अश्विनो: ) सभा और सेनापति से ( सोमस्य ) उत्पन्न हुए 
जगत्‌ के बीच ( मदे ) आनन्दमुक्त व्यवहार में ( श्रवः ) रक्षादि को ( प्रतिभुषति ) 
अलंकृत करता है ( तत्तत्‌) उस उस सुख को [ ( इव्‌) ही] प्राप्त होता 
है॥ १२॥ 

भावायं-कोई भी विद्वानों से शिक्षा वा क्रिया को ग्रहण किये बिना 
सब सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता इस से उस का खोज नित्य करना 
चाहिये ॥ १२॥ 
वावसाना विवस्वति सोम॑स्य पीत्या गिरा। मनुष्वच्छँभू आ गंतम्‌ ॥१३॥ 

पदार्थ --हे ( वावतावा ) अत्यन्त सुख में वसाने ( शम्मू ) मुखो के उत्पन्न 
करने वाले पढाने और सत्य के उपदेश करने हारे ! आप (विवस्वति) सूय्ये के 
अकाश में ( सोमस्य ) उत्पन्न हुए जगत्‌ के मध्य में ( पीत्या ) रक्षारूपी क्रिया वा 
( गिरा ) वाणी से हम को ( मनुब्वत्‌ ) रक्षा करने हारे मनुष्यों के तुल्य (प्रा) 
(गतस्‌ ) सव प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ १३॥ 

भावायं-हे मनुष्यो ! तुम जिस प्रकार परोपकारी मनुष्य प्राणियों 
के निवास और विद्याप्रकाश के दान से सुखों को प्राप्त कराते हैं वैसे तुम 
„ भी उन को प्राप्त कराओ ॥ १३॥ 
युवोरुपा अनु श्रियं परिज्मनोरुपाचंरत्‌ । ऋता वनयो अक्तुऽभिंः॥ १४ 

पदार्थ--हे ( ऋता ) उचित गुण युन्दरस्वरूप सभासेनापति ! जैते ( उचाः ) 
अभात समय ( शक्तुभिः } रात्रियों के साथ ( उपाचरत्‌ ) प्राप्त होता है वैसे जिन 
९ परिज्मनोः ) सर्वत्र गमन कत्तां पदार्थो को प्रकाश से फेंकने हारे सूर्य श्रौर चन्द्रमा 
के सदृश वत्तंमान ( युवोः ) श्रापका न्याय और रक्षा हमको प्राप्त होवे आप 
{ छिस ) उत्तम लक्ष्मी को ( ्रनुदनयः ) अनुदूलता से सेवन कीजिये ॥ १४॥ 

भाषायं-राजा और प्रजाजनों को चाहिये कि परस्पर प्रीति से बड़े 
एश्वर्य को प्राप्त होकर सदा सव के उपड़ार में यत्व किया करें ॥ १४॥ 
उभा पिवतमश्चिनोमा नः शमे यच्छतम्‌ । अविद्वियामिख्तिमिं: ॥१५॥ 

बदाय-हे समा और सेना के ईद ! ( अश्यिना ) संपूर्ण विद्या प्रौर सुख 
में ब्याप्त होने वाले ! घुम दोनों प्रमृतरूप परौएधियों के रस को ( पिचतम्‌ ) पीओ 
और ( उमा ) दोनो ( प्रविदियामिः } अखण्डित क्रियायुक्त ( ऊतिभिः ) रक्षामों 
से ( नः ) हम को ( अमं ) मुख ( यच्छतम्‌ ) देप्रो ॥ १५॥ 


२६० ऋग्वेद: मं० १1 सू० ४७ ॥ 
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आवार्ष--जो सभा और सेनापति आदि राजपुरुप प्रीति और विनय 
से प्रजा की पालना करें तो प्रजा भी उन को रक्षा अच्छे प्रकार 
करें॥ १५॥ 

इस सूक्त मे उपा और अश्वियों का प्रत्यक्षार्थ वणान किया है इस 
से इम सूक्ताऽथं की पूर्व सूक्ताथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

यह छवालोसर्वा सूक्त समाप्त हुश्रा ॥ 


प्रस्कण्व ऋषि: । अश्विनों देवते १1 ५।निचुत्पम्पा बृहती । ३। ७ पथ्या 
दृहती। & बिराद्‌ पथ्मा बृहती च छन्दः । मध्यमः स्वरः। २।६।६। निचुत्सत: 
पडित । ४1 १० सतः पड वितइछग्दः। पञ्चम स्वरः ॥ 
अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोमं ऋताहथा । 
तमंश्विना पिवर्त तिरो अर्च धर्च रवानि दाशुपे॥१॥ 
पदार्य--हे ( ऋतात्रृष! ) जल वा यथार्थ शिल्पक्रिया करके बढ़ाने वाले ! 
( अझ्विना ) सूप्यं वायु के तुल्य सभा ओर सेना के ईश ! ( घाम ) जो (प्रपप्‌) 
यह ( मधुमत्तमः ) भरत्यन्त मधुरादि गुणयुक्त ( सोभः ) यान व्यापार चा वेधक 
शित्पक्रिया से हमने ( सुतः ) सिद्ध किया हे ( तम्‌ ) उस ( तिरो झह्वपम्‌ ) तिर~ 
सकृत दिन मे उरन्त हुये रस को तुम लोग ( दिशतम्‌ ) पीओ और बिद्यादाम करने 
बाळे विद्वान्‌ के लिये ( रत्नानि ) सुवर्णादि वा सवारी आदि को ( घत्तम्‌ ) धारणः 
वरो॥ १॥ 
भवार्ष--सभा के मालिक आदि लोग सदा श्रौपधियों के रसों की 
सेवा से अच्छे प्रकार बलवान्‌ होकर प्रजा की शोभाओों को वढ़ावें ॥ १॥ 


न्िवन्धुरेणं त्रिता सुपेशंसा रथेनायांतमञ्विना । 
कसांसो वां बरह्म झृष्पत्त्यध्वरे तेपां सुगणं हव॑म्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्य--है ( अश्विना ) पावक और जल के तुल्य सभा और सेना के ईश ? 
हुम लोग जेते ( कण्वासः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( अध्वरे ) प्रलिहोषादि वा शिल्पक्रिया 
से सिद्ध यज्ञ मे जिस ( जिबन्धुरेण ) तीन दन्यनबुक्त ( निदृता ) तीन सिल्पङ्गिया 
के प्रकारो से परित ( सुरेशा ) उत्तम रूप वा सोने से जटित ( रथेत ) विमान 
भादि यान से देशदेशान्तरों में -शीघ्र-जा प्रा के ,( ब्रह्म ) अन्नादि पदार्थों को 
( कान्ति ) करते हैं वैसे उस से देश देशान्तर झौर दीपड्ीपान्तरो को ( नागातम्‌ } 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ४७ ॥ २६१ 
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जागो शराग्रो ( तेयाम्‌ ) उन बुद्धिसानों का ( हवस्‌ )' ग्रहण करने योग्य विद्याओ्रों 
फे उपदेश को ( शृतम्‌ ) सुरो और अनादि समृद्धि को बढ़ाया करो ॥ २ !॥ 


भावार्थ--यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि 
विद्वानों के सङ्ग से पदार्थ विज्ञानपूर्वक यज्ञ और शिल्पविद्या की हस्तक्रिया 
को साक्षात्‌ करके व्यवहाररूपी कार्यो को सिद्ध करें ॥ २॥ 
अश्चिना मधुमत्तमं पातं सोममृतादधा । 
अथाद्य ढस्रा वस्नु विञ्र॑ता रखें दाश्वांसमुपंगच्छतम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदायं--हे ( अश्विवा ) सूय्ये वायु के समान कर्म और [ दल्ला ) ढुमसो के 
हूर करने वाले ! ( बसु ) सब से उत्तम धन को ( विश्लता ) घारण करते तथा 
( ऋतावृधा ) यथार्थ गुणसयुक्न प्राप्ति साधन से बढे हुए सभा और सेना के पति 
आप { प्रद्य ) आज वर्त्तमान दिन मे ( मधुमत्तमम्‌ ) अत्यन्त मधुयदि गुणो से 
भुक्त ( सोमम्‌ ) वीर रस की ( पातम्‌ ) रक्षा करो (अथ ) ठत्पदचात्‌ पूर्वोवित 
( र्थे ) विमातादि यान में स्थित होकर ( दाइवांसम्‌ ) देने वाले मनुष्य के 
( उपगच्छतम्‌ ) समीप प्राप्त हुआ कीजिये॥। ३ ॥ 
भावाय--यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे वायु से सूर्य्यं चन्द्रमा 
को पुष्टि श्रौर भ्रन्वेरे का नाग होता है वैसे ही सभा और सेना के पतियों 
से प्रजास्य प्राणियों को संतुष्टि, दुखों का नाश और धन को बृद्धि होती 
है ॥ ३ ॥ 


त्रिपधस्थे वहिपिं विश्ववेद्सा मध्या यह मिमिक्षतम्‌ ) 
कर्णासो वां सुतसोमा अभिय्॑॑वों युवां इंवन्ते असिना ॥ ४ ॥ 


पदार्ष--दे ( विश्ववेदसा ) यलिल धनो के प्राप्त करने वाले ( भ्रदियना ) 
क्षत्रियों के धर्म में स्थित के सहृश समा सेनाप्रों के रक्षक ! आप जमे ( अभिवयः ) 
सब प्रकार से विद्याम्रों के प्रकाशक और वियुदादि पदार्यो के साघक ( सुरसोमा ) 
-उत्फान पदाय के ठक { कष्या; ) फेघादी विद्वानू लोण ( िएपस्छे ) निए फें 
तीनों भूमि जल पवन स्थिति के लिये हों उस { बहिचि ) अन्तरिक्ष में ( मघ्वा ) 
मधुर रस से (वाम्‌) आप और ( यज्ञम्‌ ) शिल्प कमं को ( हन्ते} ग्रहण ` 
करने हैं वते { मिमिक्षतम्‌ ) मिद्ध करने की इच्छा करो ॥ ४ 11 

भावापें--जैसे मनुष्य लोग विद्वानों से विद्या मोस याने रच और 


उसमें जल आदि मुक्त करने शोध जाने आने के वास्ते समय होते हैं 
बैसे अरन्य उपाय से नही, इसलिये उसमें परिश्रम प्रवश्य करें | ४ 


२६२ ऋग्वेद: मं० १) सू० ४७ ॥ 


याभिः कप्दंममिष्टिमिः भावतं युवमंश्िना । 
ताभिः प्व्‌स्माँ अंवतं शुभस्पती पातं सोम॑मृताह॒धा ॥ ५ ॥ 


सदार्य--हे ( ऋतावृधा ) सत्य अनुष्ठान से बढ़ने वाले ( शुभस्पती ) 
कल्याणकारक कम्मं वा श्रेष्ठ गुण समूह के पालक ! ( अदिवना ) सूर्य और चन्द्रमा 
के गुणयुक्त सभा सेनाघ्यक्ष ! ( थुबम्‌ ) प्राप दोनों ( याभिः ) जिन ( अभि- 
ष्टिभिः ) इच्छाओ से { सोमम्‌ ) अपने ऐ्वयं भौर ( कण्वम्‌ ) मेघावी विद्वान्‌ 
को ( पातम्‌ ) रक्षा करें उनसे ( अस्माद ) हम लोगों को (घु) अच्छे प्रकार 
( भावतस्‌ ) रक्षा कीजिये और जिन से हमारी रक्षा करें उन से सब प्राणियों की 
( आवतम्‌ ) रक्षा कीजिये ॥ ५॥ 


भादायं--सभा श्रौर सेना के पति राजपुरुष जैसे अपने ऐइवर्य की 
रक्षा करें वैसे ही प्रजा और सेनाओं की रक्षा सदा किया करें ॥ ५॥ 


सुदासे दस्रा वहु विश्रता रथे ऐक्षो बद्ृतमस्तिना । 
रयि संुदरादृत वां दिवस्पर्यस्मे घतं पुरुस्पृइम्‌ ॥ ६॥ 


वदार्ष--है ( दसा ) शत्रुभो के नाश करने वाते ( वसु) विचादि धन 
समूह को ( बिभ्रता ) धारण करते हुए ( भवना ) वायु भोर बिजुली के समान 
पूणं ऐश्वययुक्त ! आप जैसे ( सुदासे ) उत्तम सेदकयुक्त ( रथे ) विमानादि यात मे 
( समुदात्‌ ) सागर वा सूर्य से ( उत ) भोर { दिव. ) प्रकाशयुक्त आवाद से पार 
( पृक्षः ) सुख प्राप्ति का निमित्त { पुरुस्पृहम्‌ ) जो बहुत का इच्छित हो उस 
( रयिम्‌ ) राज्यल्षमी को धारण करें वैसे ( घरमे ) हमारे सिये ( परिधत्तम्‌ ) 
घारण कीजिये ॥ ६॥ 

भावाषं--राजपुरुषों को योग्य है कि सेना भर प्रजा के प्रथं नाना 
प्रकार का धन और समुद्रादि के पार जाने के लिये विमान आदि यान रच 
कर सव प्रकार सुख की उन्नति करें ॥ ६ ॥ 


यज्नांसत्या परावति यद्वा स्थो अघि शुध । 
अतो रथेन सुट्टतां न आ गंतं साकं सूट्येस्थ रडिमभिंः ॥ ७ ॥ 


पदाय हे ( नासत्या ) सत्य गुण बर्म स्वभाव वाले समा सेना के ईश 
प्राप ( यत्‌ ) जिस ( सुवृता ) उत्तम अङ्कों से परिपूर्ण ( दयेन ) विमान आदि 
यान से ( यत्‌ ) जित शारण ( परादति ) दूर देश मे गमन करने तथा ( हुर्दशे ) 
बेद प्रौर शित्पविद्या के जानने बाळे विद्वान्‌ जन के ( झधिष्ठः } ऊपर स्थित होते हैं 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० ४७॥ २६३ 
(प्रतः ) इस से ( सूर्य्यस्य ) सूयं के ( रइमिभिः ) किरणों के ( साकम्‌ ) साथ 
( नः ) हम लोगों को ( श्रागतमु ) सव प्रकार प्राप्त हुजिये | ७॥ 
भावायं--राजसभा के पति जिस सवारी से अन्तरिक्ष मार्ग करके देश 
देशान्तर जाने को समर्थ होवें उस को प्रयत्न से वनावें ॥ ७ ॥ 


अर्वाचा वां सप्तंयोऽध्वरश्रियो वईन्तु सवनेदुर्प । 
इप पृखन्ता सुकृते सुदानंव आ वहिः सीदतं नरा ॥ ८ ॥ 


पदायं--हे ( अर्वाञ्चा ) धोड़े के समान वेगो को प्राप्त ( पृञ्चन्ता ) सुखों 
के कराने बाले ( नरा ) समा सेनापति | आप जो ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( सप्तयः } 
भाफ आदि अश्वयुक्त ( सुकूते ) सुन्दर कमं करने ( सुदानवे ) उत्तम दाता मनुष्य 
के वास्ते ( इदमू ) धर्म की इच्छा वा उत्तम भ्रन्न आदि ( यहिः ) आकाश वा 
श्रेष्ठ पदार्थ ( सदना ) यज्ञ की सिद्धि कौ क्रिया ( भ्रध्वरश्षिपः ) और पालनीय 
चक्रवर्ती राज्य को लह्ष्मियों को ( आवहन्तु ) प्राप्त करावें उत पुइबों का 
( उपसीदतम्‌ ) सङ्ग सदा किया करो ॥ ८ ॥ 

भावार्ष--राजा ग्रौर प्रजाजनों को चाहिये कि श्रापस में उत्तम 
पदार्थो को दे लेकर सुखी हों ॥ ८ ॥। 

तेन॑ नासत्यागंतं रथेन सूर्यत्वचा । 

येन शशवंदूहशुदाश्ुपे वसतु मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--हे ( नासत्या ) सत्पाचरण करने हारे समासेना के स्वामी ! घाप 
(पेन ) जित ( सूम्प्यचा ) सूर्य फी किरणों फे समान भास्वर ( स्पेन ) गमन 
करोमे यारे विमानादि यान से ( भागतम्‌ ) भरच्छे प्रकार आगमन करें (तेन) 
उप्त से ( दाशुषे ) दानशोल मनुष्य के लिये ( मध्यः ) मपुरगुणयुक्त { सोमप ) 
पदार्थ समूह मेः ( पोतपे ) पान वा भोग के घय { यसु) आार्म्यस्पी द्रभ्य को 
( ऊहुः ) प्राप्त कराईये ॥ ६ ॥ ¢ 

आवाषे--राजपुर्प जैसे अएने हित के लिये प्रयत्व करते हैं उमरी 
प्रकार प्रजा के सुख के लिये भी प्रयत्न करें ॥ € ॥ 


उक्येर्भिरवांगवसे पुरूवसू अर्कै नि ह॑यामहे । 
स्त्कषांनाएसदंसि म्रिये हि कं सोमं प्रपर्रैश्विना ॥१०॥ 


दरार्द--हे ( पुरूवसू } बहूत विद्वानों में दसते दासे ( अर्दिना ) वायु घोर 
चुरे के समान दर्रामान पर्म्म घोर म्याद के प्रराशर ! ( अवमे ) रशादि के पधं 


२६४ ऋग्वेद: मं० १। सू० ४८॥ 
हम लोग ( उक्थेभिः ) वेदोक्त स्तोत्र वा वेदविद्या के जानने बाले विद्वानों के इप्ट 
चचनो के ( अकः ) विचार से जहाँ ( कण्दानाम्‌ ) विद्वानों की ( प्रिये ) पियारी 
(सदसि ) सभा मे आय लोगो को ( निह्वयामहे ) अतिशय श्रद्धा कर बुलाते हैं वहां 
तुम लोग ( धर्वाक्‌ ) पीछे ( झश्दत्‌ ) सनातन ( कम्‌ ) सुख को प्राप्त हम्रो 
(च) और ( हि ) निश्चय से ( सोमम्‌ ) सोमबत्ली झादि औषधियों के रसो को 
( पपयुः ) पिच्चो ॥ १०1 

भावायं--राज प्रजाजनों को चाहिये कि विद्वानों की सभा में जाकर 
नित्य उपदेश सुनें जिससे सव करने और न करने योग्य विपयों का वोध 
हो ॥ १० )) 

यहां राजा और प्रजा के धम्मं का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ की पूर्व * 
सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह सेतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ ४७ ॥ 





प्रस्कण्व ऋषिः। उषा देवता॥ १ ।३। ७ । & विराद्‌ पथ्यावृहती । ५ । 
११ । १३ निचत्पष्पाब्रृहती । १२ बृह॒ती । १५ पथ्याद्दहती च छन्द: । मध्यमःस्वर; । 
४। ६। १४ विराट्‌ सतः पड्ितः । २ । १० । १६ निचृत्सतः पड्शितिः। ८ 
पड्वितशछन्द' । पञ्चमः स्वरः ॥ 

सह वामेन न उपो च्युंच्छा दुहितर्दिबः । 

सह चुम्नेन बृहता विभावरि राया देंवि दास्वंती ॥ १ ॥ 


पदार्षे--हे ( दिवः ) सूर्यप्रकाश की ( दुहितः ) पुत्री के समान ( उषः ) 
उपा के तुल्य वर्तमान ( विभावरि ) विविध दीप्दियुक्त ( देवि ) विद्या सुशिक्षाप्रों 
से प्रकाशमान कन्या ( दास्वती ) प्रशस्त दानयुक्त ! तू ( बृहता ) बड़े ( दामेन ) 
प्रशसित प्रकाश ( चम्नेन ) स्यायप्रकाश करके सहित ( राया ) विद्या चक्रवत्ति 
राज्य लक्ष्मी के ( सह ) सहित ( नः ) हम लोगो को ( व्युच्छ ) विविध प्रकार 
प्रेरणा कर ॥ १॥ 

मावायं-यहां वाचकलुप्तोपमालद्ार है ! जैसे कोई स्वामी भृत्य को 
वा भूत्य स्वामी को सचेत कर व्यवहारों में प्रेरणा करता है और जँसे उपा 
अर्थात्‌ प्रात.काल की वेला प्राणियों को पुरुपा युक्त कर बड़े बड़े पदार्थ 
समूह युवत सुख से भ्रानन्दित कर सायंकाल में सव व्यवहारों से निवृत्त 
कर आरामस्थ करती है वैसे ही माता पिता विद्या और अच्छी शिक्षा भादि 
-च्यवहारों में अपनी बच्याम्रों को प्रेरणा करें ॥ १॥ 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० ४८ पे २६५ 


अशवीववीर्गोमतीरविश्वसुविदो भूरिं च्यवन्त बस्तवे । 
उदीरय प्रति मा सुनुतां उपश्चोद राधों मघोनांम्‌ ॥ २ ॥ 
पदार्थ--हे ( उषः ) उपा के सदृश स्त्री ! तू जैसे यह शुभ गुणयुक्ता उपा 
है वैसे ( श्रश्वावतीः ) प्रशंसनीय व्याप्तियुक्त ( गोमती: } बहुत गो «दि पशु सहित 
( विइवसुविदः ) सब वस्तुओं को अच्छे प्रकार जानने वाली ( सूनृताः ) अच्छे 
अकार प्रियादियुक्त वासियों को ( वर्तवे ) सुख मे निवास के लिये ( भूरि ) बहुत 
( उदोरय) प्रेरणा कर और जो ब्यवहारों से ( च्यवन्त ) निवृत्त होते है उन को 
( मधोनाम्‌ ) घनवानों के सकाश से ( राधः ) उत्तम से उत्तम घन को ( चोद ) 
अरणा कर उन से ( मा ) मुझे ( भ्रति ) आनन्दित कर ।) २॥ 
आवार्व--इस मन्य में वाचक लुप्तोपमालड्कार है । जैसे अच्छी 
शोभित उषा सव भ्राणियों को सुख देती है वैसे स्त्रियां अपने पतियों को 
निरन्तर सुख दिया करें ॥ २॥ 
उवासोपा उच्छाच्च नु देवी जीरा रथानाम्‌ । 
es 
ये अंस्या आचरणेषु दधिरे संमुद्रे श्रवस्यवः ॥ ३ ॥ 
पदार्य--जो स्त्री उषा के समान ( जीरः ) वेगयुषत ( देवी ) सुख देने 
चाली ( र्यानाम्‌ ) श्रानन्ददायक यानो फे ( उवास ) वसती है (पे) जो 
( रस्याः ) इस सती स्त्री के ( श्रादरणपु ) घर्म्मयुकत श्राचरणो मे ( समुदे ) 
(न) जसे सागर में ( अवस्यवः अपने आप विद्या के सुनने वाले विद्वान्‌ लोग 
उत्तम नौका से जाते आते हैं वैसे ( दध्रिरे ) प्रीति को घरते हैं वे पुरुप अत्यन्त 
आनन्द को प्रप्त होते हैं ४ ३॥ 
भावाये--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जिस को झपने समान विदुषी 
पण्डिता और सवंया अनुकूल स्त्री मिलती है वह सुख को प्राप्त होता है श्रीर 
नहीं ॥ ३॥ 
उपो ये ते अ यार्मेधु युञ्जते मनों दानाय॑ सूरयः । 
अत्राह तत्कण्व एपां कर्ण्षतमो नामं एणावि णाम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्य--हे विच ! जो ( सूरयः ) स्तुति करने वाके विद्वान्‌ लोग (ते) 
आप से उपदेश पा के ( प्रश्र) इस ( उषः ) प्रभात के ( यामेधु ) प्रहरो में 
{ दानाय ) विद्यादि दान के सिये ( मनः ) विज्ञानयुकत चित्त को ( भ्रपुञ्जते ) 
अयुनन करते हैं वे जोवन्मुक्त होते हैं ओर जो ( कष्वः ) मेयावी ( एयाग्‌ ) 
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इन ( नुशाब्‌ ) प्रधान विद्वानो के ( नाम ) नामों को ( शृणाति ) भ्रशंसित 
करता है वह { कण्वतमः ) ग्रतिशय मेघावी होता है ॥ ४॥ 

भावार्य--जो मनुष्य एकान्त पवित्र निएपद्रव देश में स्थिर होकर 
यमादि संयमान्त उपासना के नव ग्रगों का अभ्यास करते हैं वे निर्मल 
आत्मा होकर ज्ञानी श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं और जो इनका संग और सेवा करते 
है वे भी शुद्ध भ्रन्तःकरण हो के आत्मयोग के जानने के अधिकारी होते 
है॥४॥ 


आ घा योषेव सूनझुपा यांति मञ्चञ्जती । 

जरयन्ती जनं पद्वदीयत उत्पातयति पक्षिणः ॥ ५ ॥ 

पदार्थ--जो ( पोडेव ) सस्त्री के समान ( प्रमुव्जतो ) अच्छे प्रकार 
भोगती ( सनरो ) भच्छे प्रकार प्राप्त होती ( जरयन्ती ) और्णावस्या को करती 
( उधाः ) प्रातः समय ( पद्वत्‌ ) पगों के तुल्य ( वुजनम्‌ ) भागं को ( ईयते} 
प्राप्त होती हुई ( बाति ) जातो और ( पक्षिएः ) पक्षियों को ( उत्पातयति } 
उड़ाती है उस काल मे सब को योगाभ्यास ( घ) ही करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

भावयं--जेसे प्रातःकाल की वेला निमंल तया सव प्रकार से सुख 
की देने वाली योगाभ्यास का कारण है उसी प्रकार स्त्रियों को होना 
चाहिये ॥ ५॥ त 

वि या खुजति सम॑नं व्यर्थिनः पदं न वेत्योदंती । 

वयो नकिष्टे पप्तिवांस आसते व्युष्टौ वाजिनीवती ॥ ६ ॥ 


पदार्ष - हे योगाभ्यास करने हारी स्वी ! आप जेसे ( था ) जो ( भोदतो ) 
श्राद्रेता को करतो हुई ( मकिः ) झब्द को न करती ( वाजिनीदतो ) बहुत क्रियाओं 
का निमित्त ( उदाः ) प्रातः समय ( भ्रयिनः ) भ्रस्त र्थं दाले- का (पदेन) 
प्राप्ति के योग्य के समान ( समनम्‌ ) सुन्दर संग्राम को जसे ( विवेति ) व्याप्त 
होती है जिधकी ( थ्युष्टो ) दहन करने वाली कान्ति मे ( पप्तिवासः ) पतनशील 
( ययः ) पक्षी ( असते ) स्थिर होते हैं वह बेला (ते) तेरे योगाभ्यास के 
लिये है इस को तू जान॥ ६॥ 

आवार्य--इस मन्ध में उपमालद्धार है। जसे स्त्रियां व्यवहार से 
अपने पदार्थों को प्राप्त होती हैं वैसे उपा भपने प्रकाश से अधिकार को 
प्राप्त होती है जैसे वह दिन को उत्पन्न भौर सव प्राणियों को उठाकर 
अपने अपने व्यवहार में प्रवत्त मात कर रात्रि को निदत्त करती भौर दिन 
के होने से दाह को भी उत्पन्न करती है वैसे ही सव स्त्रीजनो को भी होना 
चाहिपे॥ ६॥ 
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एपायुक्त परावतः सू्य्यस्योदय॑नादधिं । 
शतं रथेभि सुभगोषा इयं वि यात्यभि मालुंषान्‌॥ ७॥ 


पदार्थ--है स्त्रीजनो ! जसे ( एषा ) यह (उषाः) प्रातः काल 
[ ( परावतः ) दूर देश से ] ( सूर्यस्य ) सूर्यमण्डल के { उदयनात्‌ ) उदय से 
( भ्रमि ) उपरान्त { अध्यभ्वयुकत ) ऊपर सम्मुख से सत्र में युक्त होती है जिस 
प्रकार ( इयम्‌ } यह ( सुमगा ) उत्तम ऐश्वर््ययुक्त ( रथेसिः ) रमणीय यानों से 
( शतम्‌ ) असंख्यात ( मानुषान्‌ ) मनुष्यादिकों को ( वियाति) विविध प्रकार 
प्राप्त होती है वेते तुम भी युक्त होग्रो ॥ ७॥ 
भावार्य--जैसे पतिव्रता स्त्रियाँ नियम से अपने पतियों की सेवा करती" 
हैं । जैसे उपा से सव पदार्थो का दूर देश से संयोग होता है वैसे दूरस्थ 
कन्या पुत्रों का युवाऽवस्था में स्वयंवर विवाह करना चाहिये जिससे दूर देश 
में रहने वाले मनुष्यों से प्रीति बढ़े । जैसे निकटस्थों का विवाह दुःखदायक 
होता है वैसे ही दूरस्थो का विवाह श्रानन्दप्रद होता है ॥ ७॥ 
विश्वमस्या नानाम चक्षसे जगज्ज्योतिंप्कणोति सूनरी' । 
अप द्वेषाँ मघोनी दुहिता दिव उपा उच्छदप सिधेः ॥ ८॥ 
पदाई--है स्त्रीजनो | तुम जँसे ( मघोनी ) भ्रशंशनीय घननिमित्तः 
( सूनरो ) अच्छे प्रकार प्राप्त कराने याली (दिवः ) प्रकाशमान सूर्य की 
( दुहिता ) पुत्री के सदृश ( उदाः ) प्रकाशने वाली प्रभात की वेला { विश्वम्‌ ) 
सब जगत ( नानाम )प्रादर करता है, और उस को ( चक्षसे) देखने के लिये” 
( ज्योतिः ) प्रकाश को ( कूणोति ) करती है भोर ( लिघ: ) हिंसक (द्वेष: ) 
बुरा द्वेष करने बाले दामों को ( अणोच्छत्‌ } दूर वास करती है वैसे पति 
आदिकों में वर्तो ॥ ८ ॥ हि 
भाकायें-इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्धार है जैसे सती स्त्री 
विघ्नों को दूर कर कत्तव्य कर्मो को सिद्ध कराती है, वैसे ही उपा डाक, 
चोर, शश्च आदि को दूर कर काय्यं की सिद्धि कराने वाली होती है ॥ ६ 
उप आ माहि भागुना चन्द्रेण दुदितर्दिवः । 
आवइन्ती भूर्यस्मभ्यं सोभ॑गं व्युच्छन्ती दिबिएिए ॥ ९ ॥ 
पदार्य--हे { दिवः ) मूर्यं के प्रकाश की ( दुहितः ) पुत्री के दुस्य वन्ये !' 
असे ( उदाः ) प्रकाशमाद उपा ( भानुना } सूयं भोर (धन्द्ेण ) चन्द्रमा सेः 
६ अस्मम्यम्‌ ) हम पुरयार्पी सोगों के सिये ( भूरि) बहुत ( सौमगधू ) ऐश्वर्य 


षू ऋग्वेद: मेण १।सू० दद ॥ 
"के समूहों को { आवहन्ती ) सव शोर से प्राप्त कराती ( दिविध्टिषु ) प्रकाशित 
-कान्तियो मे ( व्युच्छन्ती ) निवास कराती हुई ससार वो प्रकाशित करती हैं 
बसे ही तू बिया और शमादि से [ प्रा महि ] सुद्योमित हो ५ € # 
, भदबार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है! जैसे विदुपी धामिक 
कन्या दोनों माता और पति के कुलों को उज्ज्वल करती है बँसे उपा दोनों 
मस्थुल सूक्ष्म अर्थातु वडी छोटी वस्तुओं को प्रकाशित करती है ॥ ६ ॥। 


विश्वस्य हि आर्णन॑ जीवंनं त्ये वियदुच्छसि सूनरि । 
सा नो रथेन बहता विंभावरि श्रुधि चित्रामघे हव॑म्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्य--हे ( सूनरि ) अच्छे प्रकार व्यवहारो को प्राप्त ( विभावरि ) 
“विविध प्रकाशयुक्त ( चित्रामघे ) चित्र विचित्र धन से युशोभित स्त्री ! जैसै उपा 
५ बृहता ) बड़े ( रथेन ) रमणीय स्वरूप वा विमानादि यान से विद्यमान जिस में 
(विश्वस्म ) सव प्राणियों के ( प्राणनय्‌ ) प्राण श्रोर ( जीवनम्‌ ) जीविका को 
प्राप्ति का संभव होता है वैसे ही ( स्वे ) तेरे मे होता है {यत्‌ )जो तू (नः) 
हम लोगो को (व्युच्छसि ) विविध प्रकार वाम करती है वह तू हमारा ( हवम्‌} 
"सुनने सुताने योग्य याकयो को ( रुधि ) सुन ॥ १०॥ 


भावार्य- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपर्मालद्धार है । जैसे उपा से सव 
-प्राणिजाति को सुख होते हैं वेसे ही पतिव्रता स्त्री से प्रसन्न पुरुष को सव 
“आनन्द होते हैं 1 १० ॥ 


उपो बाजे हि वंस्व यश्चित्रो माठुंपे जनै । 
तेनाबंह सुकृतों अध्वरा उप ये त्वां शुणन्ति बह्वयः ११ ॥ 


पदायं--हे ( उप, ) प्रभाव येला के तुल्य वर्तमान स्त्री ! तू ( यः ) जो 
न्‌ चित्रः ) अद्भुत गुण कम स्वभावयुक्त ( सुकृत: ) उत्तम कमं करने वाला तेरा 
“पति है ( मानुपे ) मनुष्य ( जने ) विद्याधर्मादि गुणों से प्रसिद्ध मे { वाजम्‌ ) ज्ञान 
मवा अन्त को ( हि) निङचप करके [“घस्व ) सम्यक्‌ प्रवार से सेवन कर (मे) 
जो ( बह्वयः ) प्राप्ति करने वाले विद्वान्‌ मनुष्य जिस वारण से ( अध्वरान्‌ ) 
अध्वरयज्ञ वा अहिसनीय विद्वानों की ( उपणृणन्ति ) अच्छे प्रकार स्तुति करते प्रौर 
बुझ बो उपदेश करते हैं ( तेन ) उस से उनको ( झावह } सुखो को प्राप्त कराती 
“रह ॥ ११ ॥ हर 


भावायें--जो मनुष्य जैसे सूर्य उपा को प्राप्त होके दिन को कर सव 
नको सुख देता है वेसे अपनी स्त्रियों को भूषित करते हैं उन को स्त्रीजन भी 
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भूषित करती है इस प्रकार परस्पर प्रीति उपकार से सदा सुखी 
रहें ॥ ११ ॥ 

विश्वान्देवाँ आ बह सोमंपीतयेऽन्तर्रिक्षादपस्त्वम्‌ । 

सास्माछुं धा गोमदशवाबदुक्थ्य१मुपो वाजं सुवीर्यम्‌ ॥ १२॥ 


पदार्थ--है ( उचः ) प्रभात के वुल्य स्त्रि ! मैं ( सोमपीतये ) सोम आदि 
पदार्थो को पीये के लिये ( अन्तरिक्षात्‌ ) ऊपर से (विद्वान्‌) असिल (देवाद्‌ ) दिव्य" 
गुणयुक्त पदार्थों और जिस तुझ को प्राप्त होता हैं उन्ही को तू भी ( झावह ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हो, हे ( उषः ) उपा के समान हित करने श्रौर (सा) तू (सब) 
इप्ट पदार्थों को प्राप्त कराने वाली ( अस्मासु ) हम लोगों इन्द्रिय किरण श्ौर 
पुथिवी श्रादि से ( श्रश्वावत्‌ ) और अत्युत्तम तुरगो से युक्त { सुवीर्यम्‌ ) उत्तम 
बीर्य्य पराक्रमकारक ( वाजम्‌ ) विशान वा अन्व को { धः ) धारण कर ॥ १२॥ 

भावार्य--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे यह उपा 
अपने प्रादुर्भाव में शुद्ध वायु जल श्रादि दिव्य गुणों को प्राप्त करा के दोनों 
का नाझ कर सव उत्तम पदार्थंसमूह को प्रकट करती है वँसे उत्तम स्त्री 
गृह्‌ कार्य्यं में हो ॥ १२॥ 

यस्या रुश॑न्तो अचैयः प्रति भद्रा अक्षत । 

सा नां रयिं विश्वारं सुपेशंसमुपा दंदातु सुग्म्यंग्‌॥ १३ ॥ 


पदार्थ--हे स्त्रि! ( यस्या ) जिसके सकाश से ये ( रुकन्तः ) चोर डाकू 
अन्धकार आदि का नाश ओर ( भद्राः ) कल्याए करने वाली ( अचेयः ) दीप्ति 
( प्रत्यदृक्षत ) प्रत्यक्ष होती है ( सा ) जसे वह ( उवा ) सुरूष के देने वाली प्रभात 
की वेला ( न: ) हम लोगों के लिए ( विश्ववारम्‌ ) सत्र घाच्छादन करने योग्य 
( सुपेशसम्‌ } शोभनस्पयुक्त { रयिम्‌ ) चक्रवत्ति राज्यलदमी ( सुग्म्यम्‌ ) सुस यो 
( ददाति ) देती है वेसी होकर तू भी हम को सुखदायक हो ॥ १३ ॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है! जेसे दिन की 
निमित उदा के विना युदर वा राज्य के कार्य सिद्ध नही होते और ठुला 
की प्राप्ति भी नही होतो वैसे हो समीचीन स्त्री के विना यह सव नहीं 
होता ॥ १३॥ _ 

ये चिद्धि त्वामृषयः पूरै उतयं जुदुरेख्वसे मदि । 

सा नः स्तोमाँ अमि गृणीहि राधसीपः शुक्रेण ्ोचिपा॥ १४॥ 
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पदाय हे उपा के तुल्य वर्तमान ( महि ) महागुणविशचिष्ट पण्डिता स्त्री ! 
(पे) जो { षदं ) भ्रध्यपन किये हुये वेदार्थं के जानने वाले विद्वान्‌ लोग (ऊतपे } 
अत्यन्त गुण प्राप्ति वा ( श्रवसे ) रक्षण ब्लादि प्रयोजन के सिये ( त्वाम्‌ ) तुमे 
( जुरे ) प्रशंसित करें (सा ) सो तू ( शुक्रेण ) शुद्ध कामों के हेतु ( घोचिषा ) 
घर्मेप्रकाश से युक्त ( राधसा ) बहुत घन से (नः) हमारे (चित्‌) ही 
{ स्तोमान्‌ ) स्तुतिसमूहों का ( हि) निश्चय से {अभि ) सम्मुख ( गृशीहि ) 
-स्वीकार कर ॥ १४ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालड्भार है। मनुष्यों को योग्य है कि 
जिन्होंने वेदों को श्रध्ययन किया वे पूर्व ऋषि, और जो वेदों को पढ़ते हों 
उनको नवीन ऋषि जाने, झौर जैसे विद्वान्‌ लोग जिन पदार्थों को जान 
“कर उपकार लेते हों वैसे अन्य पुरुषों को भो करना चाहिये किसी मनुष्य 
को मूखों को चालचलन पर न चलता चाहिये और जैसे विद्वान्‌ लोग अपनी 
विद्या के पदार्थों के गुणों को प्रकाश कर उपकार करते हैं जसे यह उपा 
अरने प्रकाश से सव पदार्थो को प्रकाशित करती है वसे ही विद्वान्‌ स्त्रियां 
"विश्व को सुभूषित कर देती है ॥ १४॥ 


उपो यदद्य भालुना वि द्वारां हणपों दिवः । 
प्र नौं यच्छतादषटुकं पृष्ठ छदिः मदेवि गोमतीरिषः ॥ १५ ॥ 


पदार्थे--हे ( देवि ) दिव्य गुशयुक्त स्तो ! जैसे { उषाः ) प्रभात समय 
ब्‌ मच्च ) इस दिन में ( मानुता ) अपने प्रकाश से (द्वारो ) ग्रहादि वा इन्द्रियो 
के प्रवेश और निकलने के निमित्त छिद्र ( प्राणदः ) अच्छे प्रहार प्राप्त होती प्रौर 
जेते ( नः ) हय लोगों के लिये ( यत्‌ ) ( अवृकम्‌ ) हिंसक प्राणियों से भिन्न 
( पूथु ) सब ऋतुपों के स्यान और घवेकाश के योग्य होने से विशाल ( छादः ) 
"सुद्ध भाच्छादन से प्रकाशमान घर है और जेते ( दिव. ) प्रकाशादि गुण ( गोमतीः ) 
बहुत किरणों से युक्त ( इयः ) इच्छामो को देवी है वेमे [ थि ] ( प्रपच्छतात्‌ ) 
सपूर्ण दिया कर ॥ १५॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचव लुप्तोरमालद्धार है । जसे उपा अपने 

. प्रकाश से अतीत वर्ष मान और झाने वाले दिनों मे सव माय और द्वारों को 

अकाश करतो है बंसे ही मनुष्यों को चाहिये कि सव ऋतुओं में सुख देने 

वाले घरों को रच उन में सव भोग्य पदार्थों को स्थापन ्ौर वह सब स्त्री 
के पाघीन कर प्रति दिन सुखी रहैँ ॥ १५॥ 
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सन्नों राया वहता विश्वपेंशसा मिमिक्ष्वा समिळांभिरा। 

सं छयुम्नेन विश्वतुरीपो महि सं वा्जेरवाजिनीवति ॥ १६ ॥ 

पदार्थ--है ( उचः ) प्रातः समय के सम तुल्य वत्तमान { वाजिनीवति } 
अशंसनीय क्रियायुक्त ( महि ) पूजनीय विद्वान्‌ स्त्री ! तू जैसे ( उषाः) सब रूप 
को प्रकाश करने वाली प्रातः समय की वेला ( बिइवपेशसा ) सब सुन्दर रूषयुक्त 
{ बृहता ) बड़े ( विइवतुरा ) सब को प्रवृत्त करने ( संयुम्नेन ) विद्या धर्मादि 
गुण प्रकाशयुक्त ( राया } प्रशंसनीय धन ( समिडामिः ) भूमि वाणी नीति और 
( संवाजः ) अच्छे प्रकार युद्ध भ्रन्न विज्ञान से ( नः ) हम लोगों को सुख देती है 
चसे ही इन से तू हमें सुख दे॥ १६१६ 

भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे विद्वानों की 
विद्या शिक्षा से उपा के गुण का ज्ञान हो के उस से पुरुपार्थसिद्धि फिर उस 
से सब सुखों की निमित्त विद्या प्राप्त होती है वैसे ही माता की शिक्षा से 
पुत्र उत्तम होते हैं और प्रकार से नहीं ॥ १६ ॥ 

इस सूक्त में उपा के दृष्टान्त करके कन्या श्रौर स्त्रियों के लक्षणों का 
अत्िपादन करने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्ताथं के साथ संगति जाननी 
चाहिये ॥ 


यह प्रइतालोसवां सूवत समाप्त हुन्ना ॥ 


प्रस्कण्व ऋषिः । उषा देवता 1 निचुदनुष्टुष्‌ छन्दः । गान्पारः स्वरः ॥ 
उपो भद्रेभिरागहि दिवथिद्रोचनादधि । 
वहन्त्वरुणप्सव उपं त्वा सोमिनों गुहम्‌ ॥ १ ॥ 
पदायं-हे शुभ गुणों से प्रकाशमान ! जैसे ( उपः) कल्याएनिमित्त 
€ रोचनात्‌ ) अच्छे प्रकार प्रकाशमान से { धि) ऊपर { भद्देमि: ) बल्याणः 
कारक गुणों से अच्छे भडार आती है येते हो तू ( आगहि ) प्राप्त हो घौर जैसे यह 
६ दिवः ) प्रकाश के समोर प्राप्त होती हैं देसे हो ( त्वा ) तुझ को (प्रदणप्सवः ) 
“रगत गुणविदिष्ट छेदन करके भोक्ता ( सोमिनः ) उतम पदार्थ वाले विदान्‌ के 
६ गृहम्‌ ) निवाय स्यात को ( उपबहन्तु ) समीप प्रःप्त करें ॥ १॥ 
भावार्ष--जिस [उपा] की, भूमि-संयुक्त सुर्य के प्रपाण से उतत्ति 
दै यह दिन रूप परिणाम को प्राप्त होकर पदायों को प्रकाशित करतो हुई 
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सब को आह्वादित करती है वैसे ही ब्रह्मचये, विद्या, योग से युक्त स्त्री 
श्रेष्ठ हो ॥ १॥ 
सुपेशसं सुखं रथं यपथ्यस्थां उपस्तम्‌ । 
ेनां सुश्वंसं जनं भावाद्य इुंहितदिवः ॥ २ ॥ 
पदार्य--हे ( दिवः ) प्रकाशमान सूमयं की ( दुहितः) पुत्री ही के छुल्प 
(उषः ) वर्तमान स्वि ! तू ( यम्‌ ) जिस ( सुपेशसम्‌ ) सुन्दर रूप (सुख्‌) 
झानन्दकारक ( रयम} कोडा के साधन यान के ( भ्रध्यस्थाः ) ऊपर बँठ्ने वाले 
प्राणी ध्रानन्द दो बढ़ाते हैं ( तेम) उस रथ से ( सुधवसम्‌ ) उत्तम थवणायुक्त 
( जनम्‌ ) विद्वत्‌ मनुष्य की ( प्राव ) अच्छे प्रकार रशा मादि कर ॥ २॥ 
आवार्य--इस मन्त्र में वाचकजुष्तोपमालद्धार है । मनुष्य लोग जैसे 
सूय के प्रकाश से सुरूप की प्रसिद्धि होती है वेसे, ही विदुपी स्त्री से घर 
का काम और पुत्रों की उत्पत्ति होती है ऐसा जान कर उनसे उपकार 


सेबें॥ २॥ 
वयथित्ते पतत्रिणो' द्विपचनुप्पदर्शनि । 


उपः रन्न दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥ ३ ॥ 


चदार्य--हे स्वि! जरे ( धर्जुनि ) अच्छे प्रवार प्रस्न फा निमित्त 
( उवः ) उपा ( दिवः ) सूर्यप्रकाश के ( अन्तेभ्यः ) समीप से ( ऋतुन्‌ ) ऋतुओो 
को सिद्ध और ( द्विपत्‌ ) मनुप्यादि तथा ( चतुष्पत्‌ ) पशु प्रादि का बोध कराती 
हुई सब को प्राप्त हो के जेसे इस रो (पतत्रिणः) नीचे ऊचे उड्ने वाले ( घयः ) 
पक्षी { रव } इधर उधर जाते ( चित ) वेसे ही { ते ) तेरे गुण हों ॥ ३॥ 
भावायं--इस मन्व मे उपमालद्धार है । जैसे उपा मुहूर्त प्रहर दिन 
मास ऋतु भयन धर्यात्‌ दक्षिणायन भ्रोर वर्षों का विभाग करती हुई सब 
प्राशियों के ब्यवहार आर चेतनता को करती है चेसे ही स्त्री सव गृहङृत्यों 
को पृथक पृथवः कर ॥ ३ ॥ 
व्युच्छन्ती हि रश्मिमिविश्वेमाभासि रोचनम्‌ । 
तां तवामुंपवेखूयवो' गीभिः कण्या अहूपत ५ ४ 
पदार्थ~ हे ( यसुपयः } ! जो पृथिवी आदि बसुप्रो षो संयुक्त और वियुक्तः 
करने वाले ( कश्वाः ) बुद्धिमानु लोग जैसे { उपः ) उपः ( ब्पुच्छन्तो ) विविध 
अर से घसाने वाली ( हि) निश्चय षरे { रश्मिभि. ) बिरणो रो ( रोचनम्‌ } 
रुविया एक ( विएवम्‌ ) सव ससार को { आभासि ) भन्छे प्वार प्रशासित करती 
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है बेसी ( ताम्‌ ) उस { त्वाम्‌ ) तुझ स्त्री को ( गीभिः ) वेदशिक्षागुक्त अपनी 
वाणियों से ( श्रहूषत ) प्रशासित करें ॥ ४ ॥ 

भावाय--विद्वानों को चाहिये कि उया के गुणों के तुल्य स्त्री उत्तम 
होती है इस बात को जानें और सव को उपदेश करं ॥ ४॥ 

इस में उपा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के 
अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये । 


यह उनचासवाँ झूदत समाप्त हुआ ध 


प्रस्कष्व ऋषिः। सूर्यो देवता। १ । ६ निचुद्मायत्री २। ४ । ८। & 
पिपीलिका मध्या निचुद्गापत्रो। ३ गायत्री । ५ यवमध्या विराड्गायत्री 
७ घिराडुगायत्री च छन्दः । षड्ज स्वर. । १० । ११ निचृदनुप्टुप । १२ । १३। 
अनुष्टुप्‌ च छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 

उदुत्यँ जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतवंः । इशे विश्वाय छर्ैर ॥ १ ॥ 

पदार्थ-हे मनुष्यो ! तुम जैसे ( केतवः ) किरणो ( विश्वाय) सब के 
( हशे) दीखने (उ) ग्रौर दिखलाने के योग्य ब्यवहार के लिये ( त्यम्‌ ) उस 
( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्न विये हुए पदार्थो को प्राप्त करने वाले (देवम्‌ ) प्रवाशमान 
( सूर्यम्‌ ) रविमण्डल को ( उद्वहन्ति ) ऊपर वहते हैं वसे ही गृहाश्चमका सुख देने 
के लिये सुशोभित स्मियों को विवाह विधि से प्राप्त होग्रो ॥ १॥ 

भायार्य-धघामिक माता पिता आदि विद्वान्‌ लोग जैसे घोड़े रथ को 
श्रौर किरणें सूर्य्यं को प्राप्त कराती हैं ऐसे ही विद्या और घर्म के प्रकाश- 
युक्त अपने तुल्य स्त्रियों से सब पुरुषों का विवाह करावें ॥ १॥ 
अप त्ये तायवो यथा नक्ष॑त्रा यन्त्यक्तुभिः । सूरांय विश्वचंक्षसे ॥२॥ 


पदार्य--हें स्त्री पुर्पो ! तुम ( यया ) जैसे ( अक्ठुभिः ) राश्रियों के साथ 
( मक्षत्रा ) नक्षत्र भादि क्षय रहित लोक और ( त्तापचः ) वायु ( विश्वचक्षसे } 
विश्व के दिखाने याते ( घूराय ) सूम्येलोर के अर्थ ( अपयन्ति ) संयुक्त वियुक्त 
होते हूँ बसे ही विवाहित स्त्रियो के साव संयुक्त विदुक्त हुआ करो ॥ २ ॥ 

मायार्य--इस मन्त्र में उपमायद्धार है । जैमे रात्रि में नक्षत्र लोक 
चन्द्रमा के साथ और प्राण घरीर के चाय चत्तते हैँ वंसे विवाह करे रखें 
पुरुप आपस में वर्तता करें ॥ २ ॥. >» ६ ० 
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अदृश्षमस्य केतवो पिरयो जना अहु । आजंन्तो अग्नयो यथा परत 

पदार्य--( यथा ) जसे ( भ्रस्य ) इस सविता के ( श्वाजन्तः ) प्रकाशमान 
( अग्नयः ) प्रज्वलित { केतवः ) जनाने वाती ( रश्मयः ) किरणे ( जनाब } 
मनुष्यादि प्राणियों को ( अनु ) भनुकुखता से प्रकाश करती हैं वसे में अपनी 
बिवाहित स्ती और श्रपते पति ही को समायम के योग्य देखू अन्य को नहीं ॥ ३॥ 

भावार्ष--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जैसे प्रज्ज्वलित हुए अग्नि 
और सूर्य्यादिक बाहर सब में प्रकादामान हैं वेसे ही थन्तरात्मा में ईश्वर का 
प्रकाश वत्तेमान है इसके जानने के लिये सव मनुष्यों को प्रथन करना योग्य 
है, उस परमात्मा की आज्ञा से परस्त्री के साथ पुरुष और परपुरुष के संग 
स्त्री व्यभिचार को सव प्रकार छोड़ के पाशिगृहीत अपनी अपनी स्त्री श्रौर 
अपने अपने पुरुष के साय ऋतुगामी ही होवें ॥ ३॥ 


तर्राणिविश्वर्दर्शतो ज्योतिप्करदसि सूस्यै । विश्वमार्भासि रोचनम्‌ ॥४॥ 


पदाये--हे ( सूर्यं ) चराचर के आत्मा ईश्वर ! जिससे ( विदववशंतः ) 
विश्व के दिखाने भौर ( तरशः ) शीध सब वा थाकमण करने ( ज्योतिष्कृत्‌ ) 
स्वप्रकाशस्थल्प आप ! ( रोचनम्‌ ) हुचिकारक ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ को 
प्रकाशित फरते हैं इसो से आप स्वप्रकाशस्वरूप हैं ॥ ४॥ 

भावापं---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे सूग्यै आर 
बिजुली वाहर भीतर रहने वाले सव स्थुल पदार्थों को प्रकाशित करते हैं 
चेसे ही ईश्वर भी सब वस्तुमात्र को प्रकाशित करता है ॥ ४11 
मत्यङ्‌ देवानां विशं प्रत्यङ्डुदेपि माठुपान । मत्यङ्‌ बिश्व सवदे | 

यदायें--है जगदीशवर ! जो आप (देवानाम्‌ ) दिव्य पदायोँ वा विद्वानों 
के ( विशः ) प्रजा ( मानुषान्‌ } ममुष्यो को ( प्रस्पडडुदेषि } धच्छे प्रकार प्राप्त 
हो सौर सव के आत्माओ मे ( प्रत्पङ्‌ ) प्राप्त होते हो इस से ( विइवं स्वदूं दे ) 
सब सुखों के देखने के श्रथं स्रों के ( प्रत्य, ) प्रत्पगात्मरूप से उपासनीय 
हो॥ ५॥ 

भावायं--जिससे ईक्वर सब कही व्यापक सव के आत्मा का जानने 
चाला और सब कर्मो का साक्षी है इसलिये यही सब सज्जन लोगों को 
नित्य उपासता करने के योग्य है )) ५ 
येना पादक चक्षसा सुरण्यन्तञ्जनाँ अनु । स्व॑ वरुण पश्यसि ॥ ६॥ 


पदार्य--है ( पादक ) पवित्रकारक ( वरुण ) सब से उत्तम ~जगदीइवर्‌ ¦ 


ऋग्वेदः सं० १ । सु० ५०॥ २७५ 
आप ( येन ) जिस “( चक्षसा ) विज्ञान प्रकाश से ( मुरण्यन्तम्‌ ) धारण वा 
पोषण करते हुए लोकों वा जनान्‌ मनुष्यादि को ( झनुपश्यसि ) अच्छे प्रकार 
देखते हो उस ज्ञानप्रकाश से हम लोगों को संयुक्त कृपापुर्वक कीजिये ॥ ६॥ 


भावार्य--परमेश्वर की उपासना के विना किसी मनुष्य को विज्ञान 
चा पवित्रता होने का संभव नहीं हो सकता इससे सव मनुष्यों को एक 
परमेश्वर ही को उपासना करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
वि दयामेंपि रज॑स्पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिः । पयन्‌ जन्मांनि सूयै॥७! 

पदार्य--हे (सूर्य ) चराचराऽत्मन्‌ परमेश्वर ! श्राप, जसे सूय्यलोक 
( अक्तुभिः ) प्रसिद्ध रात्रियो से ( पृथु ) विस्तारयुक्त ( रजः ) लोकसमूह और 
{ अहा ) दिनो को ( मिमानः ) निर्माण करता हुम्रा ( पृथु ) बड़े बड़े ( रजः} 
सोकीं को प्राप्त होके नियम व्यवस्था करता है वैसे हम लोगों के (जन्मानि) 
पहिले पिछले भर बत्त॑मान जन्मों को ( पइ्यनु ) देखते हुए ( ब्येषि ) अनेक 
प्रकार से जानने प्रौर प्राप्त होने वाले हो ॥ ७॥ 

भावाय--जिसने सूर्य्यं आदि लोक बनाये श्रौर सव जीवों के पाप 
पुण्य को देख के ठीक ठीक उनके सव दुःखे रूप फलों को देता है वही सव 
का सत्य सत्य न्यायकारी राजा है ऐसा सब मनुष्य जानें ॥ ७॥ 


सप्त त्वां इरितो रथे वह॑न्ति देव सूर्य । शोचिप्केंशं विचक्षण ॥ ८ ॥ 


पदायं-हे ( विचक्षण ) सत्र को देखने ( देव ) सुख देने हारे ( सूम्यं ) 
ज्ञानस्वरूप जगदीश्वर ! जैसे ( सप्त ) हरितादि सात ( हरितः ) जिनसे रों को 
हरता है वे किरणें ( झोचिष्केश्प ) पवित्र दीप्ति चाले सूय्यंलोक को (रथे) 
रमणीय सुन्दरस्वरूप रथ में ( यहम्ति ) प्राप्त करते हैं बैसे (ऱ्या) आपको 
गायत्री भादि वेदस्य सात छन्द प्राप्त कराते हैं॥ ८ ॥1 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । है मनुप्यो ! जैसे 
रदिमयों के विना सूर्य्यं का दर्शन नहीं हो सकता वैसे ही वेदों को ठीक ठीक 
आने विना परमेइवर का दर्शन नही हो सकता ऐसा निश्चय जानो ॥ ८॥ 
अयुक्त सप शुन्ध्युवः सूरो रयंस्य नप्त्यं:। ताभिर्याति स्वयुक्तिमि:1९॥ 

पदार्य---हे ईश्वर ! जैसे ( सूरः} सब का प्रकाशक जो ( सप्त ) पूर्वोक्त 
शात ( नपयः ) नाग से रहित ( द्वुन्ध्युवः ) शुद्धि करने वाली किरणं हैं उन को 
( रघर्प ) रमणीय स्वरूप में ( अपुरत ) युक्त करता शोर उनसे सद्दित ग्राप्त 
होता है देते प्राप ( तामिः ) उन ( स्डपुबिउमिः ) प्रपनी युवितयों खे सब संसार 
को संगुर्त्र रखते हो ऐसा हम को दृढ़ निरचय है ॥ टे 


२७६ ऋग्वेदः मं० १ । सू० ५० ॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जो सूर्य्यं के समान 
आप ही आप से प्रकाशस्वरूप आकाश के तुल्य सर्वन व्यापक उपासको को 
पवित्रकर्त्ता परमात्मा है वही सव मनुष्यों का उपास्य देव है ॥ ६ ॥ 
उद्दपन्तमसस्परि ज्योतिप्पश्य्॑त उत्तेरम्‌ । 
देवं दवत्रा सूयेमगन्म ज्योतिसत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
पदार्ये- हे मनुप्यो ! जसे ( ज्योतिः ) ईश्वर ने उत्पन्न किये प्रकाशमान 
सुय्यै को ( पश्यन्त ) देखते हुए ( वयम्‌ ) हम लोग ( तमतः ) अन्ञानान्वकार से 
अलग हो के ( ज्योतिः ) प्रकाश्मस्वरूप ( उत्तरम्‌ ) राव से उत्तम प्रलय से ऊध्वे 
वर्तमान या प्रलय करने हारा (देवता ) देव मनुष्य पृथिब्यादिकों में व्यापक 
( देवम्‌ ) सुख देने ( उत्तमम्‌ ) उत्टप्ट गुण कमं स्त्रभावपुक्त ( सू्यंष्‌ ) सर्वात्मा 
ईश्वर को ( पुदगन्म ) सब प्रकार प्राप्त होवे वैसे तुम भी उस को प्राप्त 
होभो ॥ १०॥ 
77. भावार्थे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। मनुष्यों को योग्य 
है कि परमेश्वर के सहश कोई भी उत्तम पदार्थ नही भौर न इस की प्राप्ति 
के विना मुक्ति सुख को प्राप्त होने योग्य कोई भी मनुष्य हो सकता है ऐसा 
निरिचित जानें ॥ १० ॥ 
उद्यन्नध मित्रमह आरोहस्तुत्तरां दिव॑म्‌ । 
हदोगं मम सूये हरिमाणं च नाशय ॥ ११ ॥ 


पदार्थ--है ( मित्रमहः ) मित्रों से सत्कार के योग्य ( सूर्य्यं ) सब भोवधीः 
और रोगनिवारण विद्याप्रो के जानने बाले विद्वान्‌ ! थाप जसे ( शरद्य ) ग्राज 
( उच्चतु ) उदय यो प्राप्त हुआ वा ( उत्तरात ) वारणछ्पी ( दिवम्‌ ) दीप्ति को 
( आरोहन्‌ ) अच्छे प्रतार करता हुआ अन्धकार का निवारण क्र दिन को प्रफ्ट 
बरता है वैसे मेरे ( हुद्रोपमु } हृदय के रोगो और ( हरिमाणम्‌ ) हरणशील चोर 
आदि को { नाशय ) नप्ट चीजिये॥ ११॥ ~ 

भावाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे सूर्य के उदय में 
श्न्येर और चोरादि निदृत्त हो जाते हैं वैसे उत्तम वैद्य की प्राप्ति से कुपथ्य 
और रोगों का निवारण हो जाता है ॥ ११॥ 

शुकेषु में हरिमाशै रोपणाकांसु दब्मसि। . 


अयो हारिंदरवेष्ठ मे हरिमाणं नि दवम ॥ १२-॥ 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ५१॥ २ 

पदार्थ-जजैसे श्रेय्ठ वेच लोग कहें वैसे हम लोग ( शुकेषु ) शुओं के समान 
किये हुये कर्मो और (रोपणाकासु ) लेप आदि क्रियाओ से ( मे } मेरे (हरिमाणम्‌) 
चित्त को खेचने वाले रोगनाशक श्रौषधियों को ( दध्मसि) घारण करें ( अथौ ) 
इस के पश्चात्‌ { हारिद्रवेषु } जो सुस हरने मल वहाने वाले रोग हैं उन में ( से } 
श्रपने ( हरिमाणम्‌ ) हरणशील चित्त को ( निदध्मसि ) निरन्तर स्थिर करे ॥ १२॥ 

भावार्य-मनुप्य लोग लेपनादि क्रियाश्रों से रोगों का निवारण करके 
बल को प्राप्त होवें ॥ १२॥ हि 

उदगादयमादित्यो विश्वेन सह॑सा सह । 
दविपत्तम्मध्े रन्धयन्मो अहं द्विपते रंधमू॥ १३ ॥ 

पदार्थ~ हे विद्वन्‌ ! यथा ( अयम्‌ ) यह ( आदित्यः ) नाशरहित सूर्य्य 
( उदगात्‌ ) उदय को प्राप्त होता है वैसे तू ( विश्वेन ) अखिल ( सहसा ) बल 
के साथ उदित हो जसे तू ( मह्याम्‌ ) धार्मिक मनुष्य के ( द्वियन्तम्‌ ) द्वेप करते 
हुए घत्रु को ( रन्धयन्‌ ) मारता हुआ वर्तता है वैसे ( श्रहम्‌ ) में ( द्विषते ) धनु 
फे लिये वत्तूं। जैसे यह दधु मुझ को मारता है वंसे इस को में भी मारं जो मुझे न 
मारे उसे मैं भी ( मो रधम्‌ ) न मारू ॥ १३॥ 

भावार्य-मनुष्यों को उचित है कि श्रनन्त वल युक्त परमेइवर के वल 
के निमित्त प्राण वा विजुली के हप्टान्त से यत्ते के सत्पुरुषो के साथ मित्रता 
कर्‌ राव प्रजाओ का पालन यथावत्‌ किया करें ॥ १३॥ 

इस सूक्त में परमेश्वर वा अग्नि के कार्य कारण के हप्टान्त से राजा 
के गुण वर्णन करने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी 
चाहिये ॥ न 


पचासवां सूरत समाप्त हुआ ॥ 





आदियरस: सब्य त्रिः । इन्द्रो देवता । १1 ६ । १० जयती 1 २१ ५४॥ ८ 
पिराइ जगतो । ११ --१३ निचुञ्नपतो च छन्दः । निषादः स्वरः । ३।४ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ६३७ घिष्टुप्‌ । १४ । १९ विराट्‌ भिष्टुप्‌ च छन्दः । घैयतर स्वर: ॥ 

अभि सं मेप॑ पुंरुटृतमृरिमियमिन्दरं गीमिमैदता यस्तं अर्णपमू । 
यस्य दयावो न विचरन्ति भाजुपा भुजे मदिप्टममि दिममर्चव ॥१॥ 


पदाषं--हे मनुष्यो | गुम { ध्र्णेरम्‌ ) समुद्र के दुस्य ( रपम्‌ } उम( मेधम्‌ ) 


१ 


२७८ ऋग्वेदः मं० १1 सू० ५१ ॥ 
mse mmm 
दृष्टि द्वारा सेचन करने हारे ( पुष्कृतम्‌ ) बहुत विद्वानों से स्तुत ( रग्मियम ) 
ऋतचाओं से मात करते योग्य ( मंहिष्ठम ) गृणो से बढ़े [ इन्द्रम्‌ } समग्र ऐश्वर्य से 
( श्रभिमदत ) हृषित करो और सूर्य के ( द्यावः} किरणों के ( न) समान 
(यस्य ) जिस को { भुजे ) भोग के लिये ( मानुषा ) भनुष्यो के हित करने चाले 
गुण ( थिचरन्ति } विचरते हैं उस ( वस्वः } घन के ( विप्रम्‌ ) देने वाले विद्वान्‌ 
का { श्रस्पर्चत ) सदा सर्कार करो ॥ १॥ 

भावायें--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोयमालद्धार । मनुष्यों 
को योग्य है कि जो वहुत गुणों के योग से सूर्य्यं के सदृश विद्यायुक्त राजा 
हो, उसी का सत्कार सदा किया करें ॥ १ ॥ 
अभीमंवन्वन्त्स मिष्टिमूतयांऽन्तरिक्षमान्तविषी भिरावुतम्‌ । 
इन्द्रं दक्षांस ऋमवों मदच्युत शतर्र॑तुं जव॑नी सूख्वाञस्हत्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थ--है सेनापते ! जिस भ्राय की ( झतयः ) रक्षा प्रजा का पालन करती 
हैं ( दक्षासः ) विज्ञानवृद्ध शीघ्र कार्य को सिद्ध बरने वाले ( त्रहभव. ) मेघावी 
विद्वान्‌ लोग जित { स्यभिष्टिम्‌ ) उत्तम इष्टियुक्त ( अन्तरिक्षप्राम्‌ ) अपने तेज से 
अन्तरिक्ष भर्याव्‌ भवकाश मे सब को सुक्ष से पूणं करने ( मदच्युतम्‌ ) हर्पादि को 
देने याले ( श्ततक्ठुम्‌ ) अनेक कर्मों के पर्ता ( तविषयोधि' ) वल प्राकर्षण झादि 
गुणों से युक्त सेना से ( झावृतम्‌ ) सयुक्त ( इन्द्रस्‌ } विजुली के सदृश वर्तमान 
घाप को ( अभ्ययन्मन्‌ ) पार्यो को करने के लिए सब प्रकार से वृद्धियुक्त करते हैं। 
मुक्त शत्रुओं को विदारण करने वाले राजा को ( गीमिः ) सत्य प्रशंसित वाणियो से 
जिस्त को ( जवनी ) वेगयुक्त ( सूगृता } ग्रन्नादि पदायों को सिद्ध करनेहारी राज- 
नीति ( भ्राइहत्‌ ) बढ के प्राप्त होदे उस झापकी रक्षा हम क्या करे॥ २॥ 


भावाये--धर्मात्मा बुद्धिमान्‌ लोग जिस का आश्रय करें उसी का 
शरण ग्रहण सव मनुष्य कर्‌ ॥ २॥ 


सङ्गो्रमङ्िरोभ्योऽष्टणोरपोताश्रये शतदुरेु गातुवित्‌ । 
ससेने चिद्विमदायावहो वस्वाजावद्रिं दावसानस्य॑ नचेयन्‌ ॥३॥ 


पदापें--हे { सपेव ) सेना से सहित सेनाध्यक्ष ! आप जैसे सूर्य ( ्रद्गः 
रोम्पः ) प्राणस्वूप पवनो से ( प्रद्विम्‌ ) पर्वत और मेघ के तुल्य बर्तमान 
{ सक्ने ) जिसमें तीन अर्थात्‌ प्राध्यास्मिक भराचिभौतिक ओर आधिदेविक दुःख नही 
हैं उस ( कामो ) संग्राम मे शडुओ के बल को ( अपाउूणोः } दूर कर देते हो 
( वावसानस्य ) ढांकने वाले शत्रुपक्ष की सेना को ( नत्तेयनु ) नचाते के समान 
याते हुए ( दिमदाय ) विविध भानन्द के वास्तै ( दसु) घत को ( आवहः } 
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अच्छे प्रकार प्राप्त कर ( उत ) और ( गातुवित्‌ ) भूगर्भ विद्या के जानते वाले 
आप ( शतडुरेधु ) असंख्य मेध के श्रवयवों में ढके हुए पदार्थों के समाव ढकी हुई 
श्रपनी सेना को बचाते हो सो श्राप सरकार के योग्य हो ॥ ३॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। सेनापति आदि 
जव तक वायु के सकाश से उत्पन्न हुए सूर्य के समान पराक्रमी नहीं होते 
तब तक वात्रुओं को नहीं जीत सकते ॥ ३॥ 


त्वमपामंपिधार्नाइणोरपाधारंयः पर्वते दानुमद । 
त्रं यदिन्द्र शवसाव॑धीरहिमादित्ूर्यं दिव्यारोहयो इरे ॥४॥ 


वदर्थ--हे ( इन्द्र ) जगदीश्वर ! ( यत्‌ ) जिस कारण (त्वम्‌ ) भाप 
जैसे सूयं ( अपाम्‌ ) जलों के ( श्रपिधाना ) ग्राच्छादनों को दूर करता है बसे 
शच्नुग्रो के बल को ( श्रपावृणोः ) दुर करते हो जसे ( पर्यते ) मे घमे ( दानुमत्‌ ) 
उत्तम शिखरयुक्त ( बसु ) द्रव्य वा जल को ( प्रधारयः ) धारण करता भौर 
( शवसा ) वल से ( अहिम्‌ ) व्याप्त होने योग्य ( वृत्रम्‌ ) भेघ को ( भ्रवघीः ) 
मारता है वैसे शत्रुओं को छिन्न-भिन्न करते हो और जसे किरणसमूह ( सूयम्‌ ) 
सूर्य को ( अरोहयः ) अच्छे प्रकार स्थापित करते हैं वैसे न्याय के प्रकाश से युक्त हैं 
इस से राज्य करने के योग्य हैं ॥ ४॥ 

भावापं--मनुष्यों को योग्य है कि जिस ईश्वर ने मेघ के द्वार का 
छेदन कर आकर्षेण कर ग्रन्तरिक्ष में स्थापन वर्षा और सब को प्रकाशित 
कर के सुखों को देता है उस सूर्य को ईश्वर ने रच कर स्थापन किया है 
ऐसा जानें ॥ ४॥ 


स्वं मायाभिरप मायिनोऽधमः स्वघाभियें अधि सुप्ावजुद्वत । 
त्वं पिभ्ॉनुमणः प्रारुजः पुरः प्र ऋजिर्वानं दस्युहत्येप्वाविथ ॥ ५॥ 


पदार्य--हे ( नुमणः ) मनुष्यो में मन रखने वाले सभाघ्यक्ष | ( त्यमु) 
आप ( घुर ) प्रथम { स्वघामिः } अन्तादि पदार्थों से { पिप्रोः ) न्याव को पूर्णं 
करने हारे न्यायाधीशों की ग्रन्ञा और ( ऋणिश्वानम्‌ ) शाव आदि सरल गुणों से 
युक्त की ( भादिय ) रक्षा कर और जो ( मापिनः ) निन्दित बुद्धि वाले ( मापाभिः ) 
कपट छलादि से वा ( शुप्तो ) सोने के उपरान्त पराये पदार्थों को ( भजुद्धत ) 
हरण करते हैं उन डाकू भ्रादि दुष्टों को ( अपाधमः ) दूर कीजिये धोर उन को 
( दस्युहत्येयु ) डाकुओं के हनवरूप संयामों में ( आइन ) छिल-मिन्न कर 
दीजिये पशा 
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सावार्य--जो सभाध्यक्ष अपने सत्यहपी न्याय से उत्तम वा दुष्ट कर्मों 
के करने वाले मनुप्यो के लिये फलों को देकर दोनों की यथायोग्य रक्षा 
करता है वही इस जगत्‌ मे सत्कार के योग्य होता है ॥ ५॥ 


तं कुत्स शुप्णहत्यँप्यावियारन्ययोऽतिथिम्वाय शम्बरम्‌ । 
महान्त॑स्चिदर्युद निक्रेमीः पदा सनादेव दस्युहत्याय जहिषे ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वत्‌ ! झूरवीर मनुष्य ! जिससे ( त्वम्‌ ) तू ( पदा ) पाद से 
आक्रान्त हुए समूद को भारने वाले के ( चित्‌ ) समान ( द्युष्णहत्येपु ) शत्रुओों 
के बलो के हनने योग्य व्यवहारो में ( महान्तम्‌ ) मह्गुणविशिष्ट ( फुत्सम्‌ ) 
शस्त्रवर वज को धारण करके प्रजा की ( आविय ) रक्षा करते ओर दुष्टों को 
( अरम्प्रयः ) मारते हो { अतियिस्वाय ) अतिथियों के जाने-प्राने को शुद्ध मार्ग के 
लिये ( अबुदभ्‌ ) असख्यातगुणविदिष्ट ( दाम्बरम्‌ ) बल को ( नित्यशः ) क्रम 
से बढाते हो ( सनात्‌ ) अच्छे प्रकार सेवन चरत्रे से ( पदा ) पदाक्रान्त ददरुसेता को 
नाशा करते हो { दस्युहत्याय ) दातु के मारने रूप «कच्डार के लिये { एव) ही 
( जक्षिवे ) उत्पन्न हुए हो इस से हम लोग आपका सत्कार +रते हुँ ॥ ६॥ 

मावार्थ--सभाध्यक्षादिकों को योग्य है कि जेसे K यों को मार 
श्रेष्ठों की रक्षा मार्गो को शुद्ध और ग्रसख्यात वल को ध#ए कर _कत्रुओं 
के मारने के सिये श्रत्युन्त प्रभाव बढ़ावें लावती ६॥ 


त स तविं, प पेगियती तद ग्रथ सीपपीयाय हते । 
त्व Spe टृथा शत्रोरव विश्वौति ृष्णया ॥ ७ ॥ 
पझ्गचिल है दिइन्‌ मनुष्य ] ( स्वे ) आप में जो ( विशश ) सद ( तविदी } 

बल ( हिता ) स्यादित बिया हुआ ( सभ्रपक्‌ ) साथ सेदन करने वाला ( राप: ) 
घन ( सोमपीयाय ) सुख करने वाले पदार्थों के भोग के लिये ( हषंते ) हपंगुक्त 
करता हे जो ( तव ) आपके ( याद्वो: ) भुजाग्रो भे ( हितः) धारण तिया 
( पच्छ, ) शस्त्रसभूह है जिससे आप ( डिक्ति ) गुलो को जानते हो उससे हप 
लोगो फे ( विश्वानि ) सव ( दुष्ण्या ) वीरो के तिये हित करने थाले वल की 
( अय ) रक्षा और { क्षत्रो, ) शत्रु के बल का नाश कीजिये 11 ७ ॥ 

, भावाय--जो शेप्डों में बल उस्पन्म हो तो उससे सब ममुप्यों को सुख 
होवे, जो दुष्टों में बल होवे तो उससे सव मनुष्यों को दुःस होवे, इससे 
थ्रेप्ठी के सुख की बृद्धि घ्रोर दुष्टों केवल की हानि निरन्तर करनी 
चाहिये ॥ ७ ॥ 
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` वि जनीक्वाय्यन्पि च दस्पवो वहिँपमते रन्धया शासंदवतान्‌ । 
शाकी भव यज॑मानस्य चोदिता विशेत्ता तें सभमादँघु चाकन ॥4॥ 


पदाय--हे मनुष्य ! तू ( बहिव्मते ) उत्तम सुखादि गुणों के उत्पन्न करने 
चाले व्यवहार की सिद्धि के लिये ( आर्य्यात्र ) सर्वोउकारक घामिक विद्वान्‌ मनुष्यों 
को ( विजानीहि ) जान श्रौर ( घे ) जो ( दस्यवः ) परपीड़ा करने वाले भ्रधर्मी 
दुप्ट मनुष्य हैं उनको जान कर ( बाहिष्मते } घर्म की सिद्धि के लिये ( रन्धय ) 
मार और उन ( अब्रतानु ) सत्यभापणादि घर्म रहित मनुप्यो को ( झासत्‌ ) 
शिक्षा करते हुए ( यजमानस्य ) यज्ञ के कर्ता का ( चोदिता ) ध्रेरणाकर्ता थर 
( झाकी ) उत्तम शोक्तयुक्त सामथ्य को ( भव ) सिद्ध फर जिससे (ते) तेरे 
उपदेश वा सङ्ग से ( सधमादेषु ) सुखो के साथ वत्तंमान स्थानो मे (ता) उन 
(बिश्वा ) सब कर्मो को सिद्ध करने की (इत्‌) ही मैं ( चाकन ) इच्छा 
करता हूँ॥ ८॥ 

मावार्थ-भनुष्यों को दस्यु श्रर्थात्‌ दुष्ट स्वभाव को छोड़ कर श्रार्य्य 
शर्थात्‌ श्रेष्ठ स्वभावो के आश्रय से वत्तंना चाहिये। वे ही श्राय्यं हैं कि जो 
उत्तम विद्यादि के प्रचार से सव के उत्तम भोग की सिद्धि और श्रधर्मी दुष्टों 
के निवारण के लिये निरन्तर यत्न करते है । निश्चय करके कोई मनुष्य 
आर्य्या के संग उन से अध्ययन वा उपदेशों के विना यथावत्‌ विद्वान्‌ घमत्मा 
ग्रायेस्वभावयुक्त होने को समर्थ नहीं हो सकता । इससे निश्चय करके श्रार्थ 
के गुण और कर्मो को सेवन कर निरन्तर मुखी रहना चाहिये ॥ ८ ॥ 


अलुव्रताय रन्धयन्पंत्रतानामूभिरिन्द्रः श्थयन्ननांसुवः । 
द्धस्य चिद्रपैतो द्यामिनक्षतः स्तवांनो वम्रो विजान सन्दिहः ॥९॥ 


पदार्थ--मनुष्यों को उचित है कि जो ( इन्द्र: ) परम विद्या आदि ऐइवय्यँ 
सभा झाला सेता और न्याय का श्रध्यक्ष ( ममि.) जत्तम वीरों को शिक्षा 
करने वाली डियाओं के साय वर्तमान ( नुद्रताय ) अनुपूल धर्मयुक्त ग्रतों के 
धारण करने वाले श्रार्य मनुष्य के लिये ( अपबताब ) मिय्याभायणादि दुष्ट 
फर्मयुवत डाकू मनुष्यों को ( रन्धपन्र ) अति तादना करता हुध्रा [ अनगाभुवः ) 
जो पर्मात्माओं से विरुद्ध मनुष्य हैं उन पावियो को ( इनययत्र ) शियिल वरता 
( इनकातः } व्यात्तियुवत ( वर्षतः ) गुण दोषो से बढ्ने बाले {युद्धस्य ) ज्ञानादि 
गुणों से युवन श्रेष्ठ को ( सतवानः ) स्तुति पा पर्ता (यच्) सधम या गाग 
( संदिहः ) घर्माउपर्म को संदेह से निइदय करने वाला { चायृ) गूर्यप्राश के 
(चित्‌ ) समान विद्या के प्राच्य वो विस्वारदात करवा हआ दष्टो ढो 
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( विजधान ) विशेष करके मारता है उसी कुल को सुभूषित करने बालि मर्य 
सनुष्य को समाधि पतिपन मे स्वीकार कर राजयर्म का ययावद्‌ पालन करें ॥ ६ 1 
भावाय--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। सब धार्मिक मनुष्यों को 
उचित है कि सब मनुष्यों को अविद्या से निवारण झोर विद्या पढ़ा विद्वान्‌ 
करके धर्माऽघमं के विचारपूर्वक निश्चय से धर्म का ग्रहण र भ्रपने अधर्म 
का त्याग करें । सदैव ध्रार्यो का सञ्च डाकुओ के सङ् का त्याग कर सब से 
उत्तम व्यवस्था में वत्ते ॥ ६ ॥ 


तक्षयत्तं उशना सह॑सा सहो वि रोदंसी मञ्मनां वाधते शव; । 
आ त्वा वातस्य ठुमणो मनोयुज आ पूर्यमाणमवहल्नभि श्रवः ॥१०॥ 


पदार्य-हे { नुमणः ) मनुष्यो मे मने देने चाले { उशना ) कामयभाक 
विद्वान्‌ ! प्राप ( सहसा ) अपने सामथ्यं से इत्रु्मो के ( सहः) बल का हनन 
करके जैसे सूर्य { रोइसी ) भूमि ओर प्रकाश को करता है वेसे ( मज्मना ) शुद्ध 
बल से ( झव ) दात्रुम्ो के वल को ( विबाधते ) विलोड़न बा ( धातक्षत्‌ ) 

छेदन करते हो और (ते) आपके ( भनोयुजः ) मन से युवत होने वाले भूम 

( त्वा ) आपका झाश्रय ले के ( ते ) आप के ( वातस्य ) वलयुक्त वायु के सम्बन्धी 
( आधूर्यमागम्‌ ) न्यूनता रहित ( थवः \ श्रवण ओर अन्नादि कौ ( अम्पादहन्‌ } 
प्राप्त होवें ॥ १०॥ 

भाषायं-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धार है। विद्वान्‌ सेनाध्यक्ष 
के विना पृथिवी के राज्य की व्यवस्था शत्रुओं के बल की हानि विद्यादि 
सद्गुणो का प्रकाश और उत्तम अन्तादि की प्राप्ति नही होती ॥ १० ॥ 
मन्दिष्ट पढुशनै काव्ये सचाँ इन्द्री बड्कू वझ्कुतराधिंतिष्ठति । 
उग्रो याये निरपः स्रोत॑स्ाछजद्विशुप्णस्य दूँहिता एयरपुरंः ॥ ११ भ 

पदार्थ--हे ( मन्दिष्ठ ) भ्रतिशय करके स्तुति करने वाले जो {उग्रः} 
दुष्टों को मारने वाले ( इनदरः } सभाध्यक्ष ! आप जैसे सूर्ये { सोतसा ) खोतामो से 
( आपः ) जलो को वहाता है वैसे ( उने ) भतीव सुन्दर ( यत्‌ ) जिस ( काण्ये ) 
कवियों के बरम में जो { वह कू ) छुटिल ( वडकुतरा ) भतिशय करके कुटिल 
चाज वाते दातु और उदासी मनुष्यो के ( अधितिष्ठति ) राज्य में भ्रधिष्ठाता 
होते हो जेते सबिता [ (सदा ) अपने गुणों से] (यथिम्‌ ) मेध को 
(निरसूजत्‌ ) नित्य सजन करता है वैसे (शुष्णस्प ) बल की ( हिताः } 
बृद्धि कराने हारी क्रियाओं को ( पुरः ) पहिले ( व्यैरयत्‌ ) प्राप्त वरते हो सो 
आप सब को स्कार करने योग्य हो ॥ ११ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ५१॥ २८३- 
Sst 
भावायं--इस सन्त्र में वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्या 
है कि जो कवि, सव शास्त्र का वक्ता, कुटिलता का विनाश करने, दुष्टों में" 
कठोर, श्रेष्ठों में कोमल, सवेथा वल को वढाने वाला पुरुष है उसी को सभा” 
आदि के अधिकारों में स्वीकार करें ॥ ११॥ 


आ स्म रथं वृषपाणेषु तिप्ठसि श्ायातस्य अभूता येषु मन्द॑से । 
इन्द्र यथां सुतसाँमेषु चाकनोऽनर्वाणं श्वोकमारोंहसे दिवि ॥ १२॥ 


पदार्थ--हे ( इद्र ) उत्तम ऐश्वयं वाले समाध्यक्ष ! जिससे तु ( पया)" 
जैसे विद्वान्‌ लोग वदार्थविद्या को सिद्ध करके सुखो को प्राप्त होते और जो" 
( झार्यातस्य ) वीर पुरुष के ( येपु ) जिन ( सुतसोमेषु ) उत्तम रसो से युक्त 
( चूषपारेषु ) पुष्टि करने वाले सोमलतादि पदार्थों अर्थात्‌ वैद्यक शास्त्र की रीति से 
अति श्रेष्ठ बनाये हुए और उत्तम व्यवहारो मे (प्रभूताः ) धारणा जिये हों बसे 
उनको प्राप्त हो के ( मन्दसे ) झानन्दित होने बौर (श्रनर्वाणम्‌ ) अग्नि थादि 
श्रव सहित पशु आदि अश्व रहित ( इलोकध्‌ ) सव अवयवो से सहित रथ के मध्य 
( स्म ) ही ( आतिष्ठसि ) स्थित और उस्त की ( चाकनः ) इच्छा करते है और 
( दिवि ) प्रकाशल्प सूर्ग्यलोक मे ( आरोहसे ) आरोहण करते हो (स्म )' 
इसीलिपे आप योग्य हो ॥ १२॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । विमानादि थान वा विद्वानों 
के सङ्ग के बिना किसी मनुष्य को सुख नही हो सकता इससे विद्वानों का” 
सभा वा पदार्थों के ज्ञान का उपयोग करके सव मनुष्यों को भ्रानन्द में रहना” 
चाहिये ॥ १२ ॥ 


अदंदा अभी महते वँचस्यवे कक्षीवते वृचयामिन्द्र सुन्वते । 
मेनांऽभवो वृपणश्वस्प सुक्रतो विभेत्ता ते सर्वनेष्ठ अवाच्या ॥ १३ ॥ 


पदा्य--हे ( सुक्रतो ) झोमनकर्मगुक्त ( इन्द्र ) शिल्पविद्या को जानने” 
वारे विद्वान्‌ ! तू ( बच्स्पवे ) अपने को शास्त्रोपदेश की इच्छा करने वा” 
( बहते } महुण विशिष्ट ( सुन्वते ) शिल्पविद्या को विद्ध करने ( कक्षीवते ) 
विद्याप्रान्त अडगुली वाले मनुष्य के तिये जिस ( घूचयाम्‌ ) छेदनभेदनरूप 
( भर्भाम्‌ ) थोड़ी भी शिल्पक्रिया को ( प्रददाः ) देते हो { सवनेषु } प्रेरणा करने 
याते कर्मो में ( प्रवाच्या ) भ्रच्छे प्रकार कथन करने योग्य (भेना ) वाणीं” 
( वुषणद्दस्य ) शिल्यक्रिया वी इच्छा परने वाले (ते) आपके ( बिदवा ) सव” 
काम्यं हैं (ता ) (इत्‌ ) उतही के सिद्ध मरने की समर्थ { असवः )« 
हुजिपे ॥ १३ ॥ 


२८४ ऋग्वेद: मं० १ । सू० ५१॥ 
भावार्थ--विद्वानु मनुय्यों को अग्नि आदि पदार्थों से विद्यादान करके 
सद सनुध्यों के लिये हित के काम करने चाहिये ॥ १३॥ 


इर अश्रायि सुध्यों निरेके पन्नेदु स्तोमो दुर्यो न यूपः 
अच्ष्वायुगव्यूरथयुर्वेसूयुरिन्द्र इद्रायः क्षयाति प्रयन्ता ॥ १४ ॥ 


पदार्य --जो ( अद्षवयुः ) अपने अश्वो ( पव्युः) अपने { गौ } पृथिवी 
“इन्द्रिय किरणो ( रथयुः ) अपने रथ और ( बसूघु ) अपने द्रव्यो की इच्छा और 
( भ्रयस्ता ) अच्छे प्रकार नियम वरने वाले के ( इत्‌ ) समान ( इर्द्रः ) विद्यादि 
ऐश्वर्ययुकत विद्वान्‌ ( रायः) घनो को (क्षयति) निवासयुख्त करता है वह 
( सुध्यः ) जो उत्तम बुद्धि वाले विद्वान्‌ मनुप्य हैं उनसे {दुर्य ) गृहसम्बन्धी 
( यूषः ) खभा के ( न ) समान ( इन्द्र. ) विद्यादि ऐश्वर्यवान्‌ विद्वान्‌ ( निरेके ) 
शकारहित ( पख्नेपु ) शिल्पादि व्यवहारो मे ( स्तोमः ) स्तुर्ति करने योग्य 
( अधायि ) सेवनपुक्त होता है ॥ १४॥ 


भाषायं--इस मन्त में उपमालद्धार है । ज॑से सूर्य से वहुत उत्तम 


^ उत्तम कार्य सिद्ध होते है वैसे विद्वान्‌ वा श्रग्नि जलादि के सकाश से रथ 
“की सिद्धि के द्वारा धन की प्राप्ति होती है ॥ १४॥ / 


इदन्नमां वृपभायं स्वराजे सस्यशुप्माय तवसेऽवाचि । 
अस्मिनिन्द्र वृजने सर्ववीराः स्मत्सूरिभिस्तय शमेन्त्स्याम ॥ १५, ॥ 


पदार्थ--है ( इन्द्र ) परम पूजनीय सभापते ! जैसे ( सूरिभिः} विद्वानों ने 

* ( घृषभाय ) सुख की घृष्टि करने ( सत्यशुष्माय ) विनाशरहित बलयुक्त (त्तवसे ) 

* प्रति बल से प्रवृद्ध ( स्वराजे ) धृपने भाप प्रवारामान परमेश्वर को ( इदम्‌ ) इस 

{ नमः ) सत्कार को ( अवाचि ) कटा है वैसे हम भी करें ऐसे कर के हम लोग 

( तब ) आपके { अस्मिद ) इस जगत्‌ वा इस ( पूजने ) दुःसो को दूर करने वाले 

~ बल से युक्त ( झर्मचु ) एह मे ( स्मत्‌ ) अच्छे प्ररार मुशी ( स्याम ) होवे ॥ १५-॥ 

भाउाय-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है । सव मनुष्यों को 

विद्वान्‌ के साथ वर्तमान रह कर परमेश्वर ही की उपासना पूर्ण प्रीति से 

विद्वानों वा सङ्ग कर परम आनन्द को प्राप्त करना और कराना 
चाहिये १५॥ 


इस सूक्त में सूर्य अग्नि और बिजुली आदि पदार्थो का वर्णन, वलादि 
~ की प्राप्ति, अनेक ्रसद्धारों के कथन से विविध अर्थों का वर्णन और 


ऋग्वेद: मं० १1 सू ५२ ॥ २८५ 
सभाध्यक्ष तथा परमेश्वर के गुणों का प्रतिपादन किया है, इससे इसः 
सूक्तार्थ की पूर्व यूक्तार्थ के साथ सञ्जति जाननी चाहिये ॥ 

यह इक्यावनवां सुक्त समाप्त हुआ । 





श्राडिगिरसः सब्य ऋषि: । इन्द्रो देवता । १। ८ मुरक्‌ त्रिदटुप्‌ । ७ म्रिष्टुप्‌ ।' 
€। १० स्वराट्‌ त्रिष्दुप्‌ । १२। १३। १५ निच्‌त्त्रिष्टुपृछन्द. । धवत स्वर:। २-४८ 
निचुउजगती । ५ । १४ जगती । ६ । ११ विराट्‌ जपतो च छन्दः । निदादः स्वरः 1 
स्यं सु भेष॑ मंहया स्वर्विदं शतं यस्य॑ सुभ्वः साकमीरते । 
अत्यं न वाजं हवनस्यदं रथमेन्द्रं वदृत्यामवसे सुवृक्तिभिः ॥ १॥ 

पदाय यस्य ) जिस परसैश्यय्यंगुक्त समाध्यक्ष के { शतम्‌ ) असयाः 
( सुम्बः ) सुखो को उत्पन्न करने वाले कारीगर लोग ( सुवृबितभिः ) दुःखों की 
दूर करने वाली उत्तम क्रियाओं के ( साकम्‌ ) साथ ( अत्यम्‌ ) श्ररव के (न) 
समान अग्नि जलादि से ( अवसे ) रक्षादि के लिये ( हवनस्यदम्‌ ) युसपूर्वक 
आकाश मागे मे प्राप्त करने याले ( वाजम्‌ ) वेगयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) परमोत्कृष्ट 
ऐश्वर्य के दाता ( स्वावदम्‌ ) जिससे आकाश मागं से जा श्रा सवं उस ( रथम्‌ ) 
बिमान आदि यान को ( ईरते ) प्राप्त होते हैं और जिससे मैं ( ववृत्याम्‌ } 
वर्तता हूं ( त्यम्‌ ) उस ( मेषम्‌ ) युस को वपनि चाले को हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तू. 
उनका ( सुमहय ) अच्छे प्रवार सत्कार कर ॥ १ ॥ 

मावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । मनुष्यों को जैसे 
श्रदव को युक्त कर रथ श्रादि को चलते हैं वैसे ग्नि श्रादि से यानों को 
चला फे कार्यो को सिद्ध कर सुखों को प्राप्त होना चाहिये ॥ १॥ 


स पशतो न धरुणेप्यच्युंवः सदर्लमूतिस्तविंपीयु वावृधे । 
इन्द्रो यद्षमवंथीचदीद्तंपुव्मनर्णीसि जईपाणो अन्ध॑सा ॥ २ ॥ 


पदापे-~-हे राज्प्रजाजन | जैसे { घर्ोषु ) धारकों में ( अच्युत: ) सत्य 
मामर्थ्यगुक्त ( अर्णासि ) जनों यो { उन्जदु } दल पडता हुआ ( इन्द्रः } सबिता 
( नदीयतय्‌ ) नदियो से युवत वा नदियों दो वत्तवे वामे (दूत्रप ) मेध को 
( अवधीत्‌ ) मारता है { सः ) यह { पर्यतः ) पर्वत कै (न) भमान ( यवृघे ) 
यस्ता है यमे ( यत्‌ } जो तू झडुओ पो मार ( सह्रूपूतिः ) ध्रमंस्यात रक्षा 
बग्ने हारे ( सदिषीडु ) दसो में ( जदचाणः ) यार वार हूर्प यो प्राप्त शरा 
हआ ( भ्रन्धया ) प्रम्नादि के साम वमान दार बार बढाता रहता हे 1 


न्र्प्६ ऋग्वेद: मं० १। सू० ५२॥ 
>= em nm mses mm 
सवाथे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है। जो मनुष्य सेना 
“आदि को धारण कर और मेघ के तुल्य श्रन्तादि सामग्री के साथ वत्तेमान 
महो के बलों को बढाता है वह पवत के समान स्थिर सुखी हो शत्रुओं को 
मार राज्य के बढ़ाने में समर्थ होता है ॥ २॥ 


स हि दुरो दरिएं बव ऊर्धनि चन्द्रबुध्नो मद्धो मनीपिभिः । - 
इं तमह्रे स्वपस्ययां घिया मंहिराति स हि पमिरन्धंस; ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--जों ( ऊधनि ) प्रातः काल मे ( द्वरिषु ) श्रन्धकारावृत व्यवहारो 
“में ( द्वरः ) प्रन्धकार से आवृत द्वार ( चन्द्रबुध्नः ) बुध्न अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में 
-सुवर्ण वा चन्द्रमा के वर्ण से युक्त ( मदवृद्धः } हप से वढा हुमा ( ्म्सः ) 
अन्तादि को ( पप्रिः ) पूणं करने वाला ( दद्रः ) दूप के समान मेघ है उसके 
तुह्य ( मनोधिभि. ) मेघावियो के साथ ( हि) निश्चय करके वर्तमान समाभ्यक्ष 
“है ( तम्‌ ) उस ( मंहिष्ठरातिम्‌ ) अत्यन्त पूजनीय दानयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) विद्वान्‌ को 
( स्वपस्यया ) उत्तम कमंगुक्त व्यवहार मे होने वाली ( थिया ) बुद्धि से मैं (भह्ने ) 
आह्वान करता हूँ॥ ३॥ 


भावाय--इस मन्व में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जो 
न्मेघ के तुल्य प्रजापालन करता है उस परमैदव्ंयुक्त पुरुप को सभाध्यक्ष का 
“अधिकार देवें ॥ ३॥ 


आ यं पृणन्ति दिवि सबवर्दिपः समुद्रं न सुभ्व१ः स्वा अभिएंपः । 
तं वृत्रहत्ये अनुं तस्थरूतयः शुष्मा इन्द्रमवाता अहंरुतप्सवः ॥ ४ ॥ 


पदार्य--( सद्मवहिषः ) उत्तम स्यान भ्रासनयुक्त ( सुम्बः ) उत्तम होने 
वाले मनुष्य ( प्रदाताः ) वायु के चलाने से रहित नदिया ( समुद्रं न ) जंसे सागर 
“वा आकाश को प्राप्त होकर स्थित होती हैं वेसे जिस ( इन्द्रम्‌ ) सभासदो सहित 
"सभापति को (स्वाः) अपने ( अभिष्टयः ) शुभेच्छा युक्त ( शुष्माः) बल 
सहित ( अह.इतप्सवः ) कुटिलता रहित ( ऊतयः } सुरक्षित प्रजा { आपृशन्ति ) 
४ सुखी बरें ( तमू ) परमेशवर्यदारक वीर पुरुष के ( झनुतस्थुः ) अनुकल स्थित 
होवें वही चक्रवर्ती राज्य करने बो योग्य होता है॥ ४71 
भावा्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार हैं। जँसे नदी समुद्र वा 
"अन्तरिक्ष को प्राप्त होकर स्थिर होती है वैसे ही समासदों के सहित 
"विद्वान्‌ को प्राप्त होकर सव प्रजा स्थिर सुखवाली होती हैं ॥ ४॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ५२ ॥ २५७ 


अभि स्रष्टं मँ अस्य युध्य॑तो रघ्वीरिव मषणे संख रूतयंः । 
इन्दो यदव एपमाणो अन्ब॑सा भिनद्वलस्यं परिर्धीरि त्रितः ॥८॥ 

पदार्थे--( यत्‌ ) जो सूर्य्यं के समान {स्वदुष्टिम्‌ ) अपने शस्त्रो की 
वृष्टि करता हुआ ( घूषमाणः ) शत्रुओं को प्रगलमता दिखाने हारा ( बच्ची ) 
यात्रुओं को छेदन करने वावे शस्त्रसमूह से «युक्त { इन्द्रः ) सभाध्यक्ष ( मदे ) 
हर्ष में ( अस्य ) इस ( युध्यतः ) युद्ध करते हुए ( बलस्य ) शत्रु के ( नितः} 
ऊपर, मध्य और टेढ़ी तीन रेखाओं से ( परिधीरिद ) सव प्रकार ऊपर की गोल 
रेखा के समान वल को ( झमिभिनत्‌ ) सब प्रकार से भेदन करता है उसके 
( अन्वसा ) अन्तादि चा जल से ( रघ्वीरिव ) जसे जल से पुर्ण नदियाँ ( प्रवणो ) 
नीचे स्थान में जाती हैं वैसे ( ऊतयः ) रक्षा ादि ( सस्रु: ) गमन करती 
हैं॥५॥ 

आवाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडकार है । जैसे जल नीचे 
स्थान को जाते हैं बैसे सभाध्यक्ष नञ्र होकर विनय को प्राप्त होवें ॥ ५॥ 


परी घणा च॑रति तित्विषे शवोऽपो पृत्वी रजसो बुध्नमाशयत्‌ । 
त्रस्य यत्‌ प्रवणे हुगुभिश्चनो निजघन्थ हन्वॉरिन्द्र तन्यतुम्‌ ॥ ६॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सूये के समान वर्त्तमान सभाध्यक्ष ! जसे ( तित्विपरे ) 
प्रकाश के लिये ( यत्‌ ) जिस सूर्य का ( शबः ) वल चा ( घृणा ) दीप्ति (ईम्‌ ) 
जल को ( परिचरति ) सेवन करती है ( डुग भिश्वनः ) दुःख से जिसका ग्रहण 
हो ( बूतस्य ) भेष का (बुध्नम्‌) शरोर ( रजसः ) श्न्तरिक्ष के मध्य में 
(श्राप: ) जल को ( वूत्वी ) आवरण करके (अशयत्‌ ) सोता है उसके 
६ हन्वोः ) भागे पीछे के मुख के अववो में ( तन्पतुम्‌ ) विजली फो छोड़कर उसे 
( प्रवणो ) नीचे ( निजघन्य ) मार कर गेर देता है वसे वत्तंमान होकर न्याय में 
प्रवृत्त हुमिये ॥ ६ ४ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडङकार है। मनुष्यों को 
योग्य है कि जो सूर्य वा मेध के समान वर्त्तके विद्या और न्याय की वर्पा 
का प्रकाश करें । ६ ॥ 


हुई न हि तां न्युपन्त्यूमेयो बरह्याणीन्द्र तव यानि वर्धेना । 
तवषां चित्ते युज्यं वांवृये शवस्तवक्ष वज्भिभूत्योजसम्‌ ॥ ७ ॥ 
ददार्य--{ इन्द्र ) बिजुली के समान वर्तमान ( ते ) आप के ( वद्धमा ) 
बड़ानेद्वारे ( ब्रहरिए ) बड़े घड़े भ्रन्न ( ऊर्षपः ) तरंग यादि (ह्र्‌) (न) 


दमा ऋग्वेद मं० १। सू० ५२॥ 


vss mm 


जैसे सदी जलस्यान को प्राप्त होती है बसे (हि) निश्चय करके ज्योतियों को 
( न्यूपन्ति ) प्राप्त होते हैं वह ( त्वष्टा ) मेघाऽवयव वा मूर्तिमान्‌ द्रव्यो का छेदन 
करने वाले [ (शव ) वल ] ( झभिमृत्योजसम ) ऐश्वर्थयुवत पराक्रम तथा 
( युज्यम्‌ ) युवत करने योग्य ( वञ्चम्‌ ) प्रकाशसमूह का प्रहार करके सब पदायों 
को ( ततक्ष ) छेदन करता है वेसे आप भी हूजिये ॥ ७॥ 

मावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है 1 जैसे जल नीचे 
स्थानों को जाऊर स्थिर वा स्वच्छ होता है वैसे ही राजपुरुष उत्तम उत्तम 
गुणयुक्त तथा विनय वाले पुरुष को प्राप्त होकर स्थिर श्रौर शुद्धि करने 
वाले होते है ॥ ७॥ 


जपनाँ उ हरिभिः संग्रतक्रतबिन्द्र वृत्रै मनुपे गातुयन्नपः । 
अय॑च्छथा वाह्वोवेजंमायसमधोरयो दिव्या सूर्य इसे ॥ ८ ॥ 


पद्य--हे ( संभुतक्रतो ) क्रियाप्रज्ञाओ वो धारण किये हुए (इन्द्र) 
भेघावयवों का छेदन करने वाले सूर्य के समान शत्रुओं को ताइने वाले समापति ! 
आप जैसे सूर्य अपने किरणो से ( वुत्रम्‌ ) मेघ को ( जधन्वानु ) गिराता हुआ 
( आपः ) जतो को ( मनुषे ) मनुष्यो को ( गातुयन्‌ ) पृथिवी पर प्राप्त करता 
हु्मा प्रजा को धारण करता है वैसे ही प्रजा की रक्षा के लिये (वाह्वोः) बल 
तथा आकपंणो के समान भुजाओ के मध्य ( आयसम्‌ ) लोहे के ( बञ्चम्‌ ) किरण 
समूह के तुल्य घस्को को ( आघारपः ) अच्छे अर घारण कीजिये, घीरो को 
फराइये भौर शव मनुष्यो को सुख होने के लिये (दिवि) शुद्ध व्यवहार मे 
( सूयं ) सूर्य मण्डल के समान न्याय और विद्या के प्रवाश को ( हमें ) दिखाने 
के लिये ( अयच्छया. ) सव भ्रवार से प्रदान बीजिये ॥ ८॥ 

भावार्ष--जैसे सूर्येलोक वल और श्राकपंण गुणों से सब लोकों के. 
धारण से जल को आकर्षण कर वर्षा से दिव्य सुखो को उत्पन्न करता है 
बैसे ही समा सव गुणों को धर धनवार्य्य से सुपाओं को सुमार्ग की प्रवृत्ति 
के लिये दान देकर प्रजा के लिये आनन्द को प्रकट करे ॥ ८ ॥ 


बृहत्स्वअंन्द्रमम॑वद्यदृक्ध्य (मकुंण्वत भियसा रोहणं दिवः । 
यन्मालुपप्रधना इन्द्रमूतयः स्वनेपाचों मसतोअपंुन्नचुं ॥ ९ ॥ 


पदाधे--जो ( सानुषप्रधना: ) मनुष्यो को उत्तम धन प्राप्त करने तथा 
( नुधश्चः ) मनुप्यो घो वर्म में सयुक्त घरने वाते ( म्तः) प्राण धादि हैं ये 
{ इन्द्रप ) बिजुली को प्राप्त होफ़र ( यत, ) जिस (युहत्‌ ) बड़े { स्वदचन्द्रम्‌ ) 
सरमे आह्वादवारक प्रराा से युक्त ( प्रमवत्‌ ) उत्तम ज्ञान ( उषध्यम्‌ ) प्रध॑ंधनीय 





त 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ५२॥ २८६ 
( स्वः ) सुख को ( अकृण्वत ) संपादन करते हैं और ( यत्‌ } जो ( भियसा ) 
दुःख के भय से ( दिवः) प्रकाशमान मोक्ष सुख का ( रोहणम्‌ ) श्रारोहण 
(ऊतयः ) रक्षा आदि होती हैं उन को करके ( अन्दमदन्‌ ) उसके अनुबूल 
आनन्द करते हैं वे मनुष्य मुख्य सुख को प्राप्त होते है ॥ ६॥ - 


आवार्थ-विद्याघन राज्य पराक्रम वल वा पुरुषों की सहायता ये सव 
जिस धामिक विद्वान्‌ मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस को उत्तम सुख उत्पन्न 
करते हैं ॥ ६ ॥ | 


दयौथिदस्यामवाँ अहेः स्व॒नादयोंयवीद्धियसा बज इन्द्र ते । 
त्रस्य यद्वंद्वधानस्यं रोदसी मदे सुतस्य शवसाभिनच्छिरः ॥ १०॥ ˆ 


पदार्थ-हें ( इन्द्र ) परम ऐइवयं के हेतु सेनापति ! जो ( भ्रस्य ) इस 
(ते) प्राप का और इस सूर्ये का ( छोः ) प्रकाश ( श्रहेः ) ( वद्यपानस्य ) 
रोकने बाले मेघ के ( सुतस्य ) उत्पन्न हुए ( वृत्रस्य ) आवरणकारक जल के 
अवयवों को ( श्रपोषबीत्‌ ) मिलाता वा पृथक्‌ करता है ( चित्‌ ) वैसे ( श्रमवानृ } 
यलकारी ( चचः) बज के ( स्वनात्‌ ) शब्दो से { भियस्ता ) श्रौर भय में 
( शवसा ) यल के साथ शत्रु लोग भागते हैं ( रोदसी ) पराकाश श्रीर पृथित्री के 
समान ( भदे ) आनन्दकारी व्यवहार मे वर्समान घत्रु का ( हिरः} धिग्‌ 


( अभिनत्‌ ) काटते है सो श्राप हम लोगों का पालन कीजिये ॥ १०॥ 


भावाय-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है । अमे सर के 
किरण और विजुली मेघ के साथ प्रवृत्त होती है वे न यूय क 
द वसे हो मेनाप क 
साय सेना को होना चाहिये ॥ १०॥ दो सेनापति श्रादि के 
यदिन्न्विन्द्र पृथिवी दर्भभुमिरहांनि विश्वां तनः त 
१ 2? रि शुजिरहांनि श्वा ततनन्त कष्ट । 

अत्रा ते मघवन विश्रंतं सहो ग्रयंसा त्र भु 
i (iT पाणु यसा बहेणा व्‌ ॥ ११॥ 

पदायं--हे { मधवन्‌ ) उत्ृष्ट धन १०४ 

भूमि को भोगने हो (ते ) आप के ( का] देश इच्ियों म ( बुचित्री ) 
[( सकन) (अह) बल मे हो] ( णू] का गुण प्रान कराने था 
जयन कोति करने बाला यप ( राहु: ) बच ( भवन हट (श्रुतम्‌ ) 
आप प्रयत्न पौजिये ज़िममे ( वृत्‌ ) हवि उग में 0, .८ 
ददि मि ( धत} इस राज्य में घ बुक दई 
( विपदा) सव ( प्रहानि ) ग्ग मुँ दु दराई 


र दिनों क स) मुय 
( दतनन्त ) विस्वार करे ॥ ११ हक त (छ्‌) ही गून के र साग 


२६० ऋग्वेद: मं० १ । सु० ५२॥ 
nm 
भावार्य--राजपुरुषों को चाहिये कि जैसे भ्रपने राज्य में सुखों की 
बृद्धि और अनेक प्रकार से गुणों की प्राप्ति हो वेसा अनुष्ठान करें ॥ ११ 11 
तवमस्य पारे रज॑सो व्यामनः स्वभूत्योजा अव॑से इपन्मनः । 
चक्षे भूमिं ्तिमानमोज॑सोऽपः स्व॑ः परिभूरेष्या दिव॑म्‌ ॥ १२॥ 
पदाथं-हे ( घवन्मनः ) अनन्त प्रगल्भ विज्ञानयुक्त जगदीश्वर ! जो 
( परिन्ुः ) सभर प्रवार होने ( स्वमूत्योजा' ) प्रपने ऐश्वर्य वा पराफ़मयुक्त से 
( स्वम्‌ ) आप ( वसे ) रक्षा भ्रादि फे लिये ( प्रस्य ) इस सप्तार के ( रजप्तः ) 
पृथिवी झादि लोको तथा ( व्योमनः) आकाश के (पारे) प्रपरभाग में मी 
( एवि ) प्राप्त हैं प्रौर भाप ( ओजसः ) पराक्रम आदि के ( प्रतिमानम्‌ ) अवधि 
( स्थः ) सुख ( दिवम्‌ ) शुद्ध विज्ञान के प्रकाश ( भूमिम्‌ ) भूमि और (झपः) 
जलो को ( श्राचकृषे ) अच्छे प्रकार किया है उन झाषकी हम सब लोग उपासना 
करते हैं॥ १२॥ 
जावाय--जैसे परमेश्वर सव से उत्तम सव से परे वत्तेमान होकर 
साम्यं से लोकों को रच के उन में सव प्रकार से व्याप्त हो घारण कर 
सव का व्यवस्था में युक्त करता हुश्रा जीवों के पाप पुष्य की व्यवस्था करने 
से न्यायाधीश होकर वत्तंता है वैसे हो न्यायधीश भी सव भूमि के राज्य को 
संपादन करता हुआ सव के लिये सुखों को उत्पन्न करे॥ १२॥ 


रवं वः मतिमानं पृथिव्या ऋष्ववीरस्प शृतः पतिर्भूः । 
विशवमामां अन्तरिक्षं महित्वा सत्यमद्धा निंरन्यस्त्वावांन्‌ ॥ १३ ॥ 


पदाये- हे जगदीश्वर ! जो ( त्वम्‌ ) आप ( पृथिव्याः ) विस्तृत आकाश 
और (भुवः ) भूमि के ( प्रतिमानम्‌ ) परिमाणकर्ता तथा ( बृहतः ) महाबलपुक्त 
( ऋष्यवीरस्प ) वडे गुणयुका जगद्‌ का या महावीर मनुष्य के ( पतिः ) पालन 
करने वाले ( सूः } हैं तथा आप (बिइवम्‌ ) सव जगद्‌ ( अन्तरिक्षम्‌ ) धनेक 
लोको के मध्य मै अवकाशस्वरूप आकाश औ्रौर ( सत्यम्‌ ) कारणरूप से प्रविनाशी 
च्छे प्रवार परीक्षा किये हुए चारों वेदों को ( महित्वा ) बड़ी स्याप्ति से व्याप्त 
होकर ( भ्रद्धाप्राः ) साक्षात्कार पूरण करते हो इस से ( त्वावाय्‌ ) प्रापके सदृश 
{ अय्यः } दूसरा { नक्तिः ) विद्यमान कोई भी नदी है ॥ १३॥ 

शादाय--अैसे परमेश्वर ही सव जगत्‌ की रचना परिमाण व्यापक 
घौर सत्य वा प्रकाम करने याला है इससे ईश्वर के सहृ कोई भी पदार्थ 
न हुआ और न होगा ऐसा समझ के हम लोग उसी की उपासना 
करे भ १३ ॥ 
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, न यस्य॒ द्यावापृथिवी अचु व्यचो न सिन्ध॑वो रज॑सो अन्त॑मानशुः। 
नोत स्ववृष्टि मदें अस्य युध्यंत एको अन्यञ्च्पे विश्व॑मातुपक्‌ ॥१४॥ 
पदार्थ--( यस्य ) जिस ( रजसः ) ऐश्वर्ययुक्त जगदीएवर की ( अनुव्मचः ) 
श्रनन्तव्याप्ति के अनुकूल वर्तमान ( द्यावापृथिवी ) प्रकाश अप्रकाशयुक्त लोक और 
चन्द्रमादि भी ( अन्तम्‌ ) अन्त अर्थात्‌ सीमा को (न) नही ( झानशुः ) प्राप्त 
होते हैं। हे परमात्मन्‌ ! जैसे ( स्ववृष्टिम्‌ ) अपनी पदार्थों की वर्षा के प्रति 
{ मदे ) नन्द में ( युध्यत. ) युद्ध करते हुए मेघ का सूयं के सामने विजय नही 
होता वसे ( एकः ) सहाय रहित अद्वितीय जगदीश्वर ( श्रन्यत्‌ ) अपने से भिन्न 
द्वितीय ( विझ्वम्‌ ) जगत्‌ को ( श्राठुयक्‌ ) अपनी व्याप्ति से युक्त क्रिया है इससे 
आप उपासना के योग्य है। १४ ॥ 
भावायं--जैसे परमेश्वर के किसी गुण की कोई मनुष्य वा कोई 
लोक सीमा को ग्रहण नहीं कर सकता श्रौर जैसे "गदीश्वर पापयुक्त कर्म 
करने वाले मनुष्यों के लिये दुःखरूप फल देने से पीड़ा देता, विद्वान्‌ दुष्टों 
को ताइना, ग्रौर सूर्य मेघाऽव्रथवों को विदारण करता है युद्ध करने वाले 
मनुष्य के समान वत्तंता है वैसे ही सव सज्जन मनुष्यों को वत्तेना 
चाहिये ॥ १४॥ 
आर्चन्नत्र मरतः ससिमि्ञाजौ विश्वं देवासों अमद्‌न्नतुं स्वा । 
दुत्रस्य यद्भुष्टिमता वधेन नि त्वमिन्द्र परत्यानं जघन्यं ॥ १५ ॥ 
पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परमंश्वयंयुक्त सभा सेना के स्वामी (यत्‌) जो 
६ त्वम्‌ ) आप ( भृव्टिमता ) प्ररासनीय नीति वाले न्याय व्यवहार से युक्त 
4 यघेन ) हनन से ( बुप्रस्य ) ग्रघर्मी मनुष्य के समान ( आनम्‌ } प्राण को 
( जघन्थ ) नप्ट करते हो उन (स्वा) आपको ( सस्मिनु ) सव ( आजो ) 
संग्राम वा ( झप्र ) इस प्रार में श्रद्धा करने वाले ( विश्वेदेवाः ) सब विद्वान्‌ 
झौर ( मरुतः ) ऋत्विज्‌ लोग ( न्याचनु ) नित्य सत्कार करते हैं इससे बे प्रजा 
के प्राणी ( प्रत्मन्वमदनु ) सव को आनन्दित करके आप आनन्दित होते हैं ॥ १५॥ 
भागय-जो एक परमेश्वर को उपासना विद्या को ग्रहण श्रौर चत्रप्रों 
को ताइ [विजय को प्राप्त] कर प्रजा को निरन्तर आनन्दित करते हैं 
यही घामिक विद्वानु सुखी रहते हैं ॥ १५॥ ७ 
_ इस मुक्त में विद्वान्‌, विजुली आदि अग्नि और ईश्वर के गुणों का 
चरणन होने से इस गूक्तार्थ को पूत्र सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह वाग्रनवां सूक्त समाप्त हुम्रा ॥ 
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आह्विरसः सब्य ऋषिः । इन्द्रो देवता | १॥ ३ निच्ज्नगती । २ भुरिग्जगती 1 
४ जगती । ५॥ ७ विराड्जगती च छन्द: । निषादः स्वर: । ६। 51 & भिध्टुप्‌ । १० 
भुरिक्‌ त्रिष्टूपू च छन्दः । धैवतः स्वर: । ११ सतः पड्वितःन्दः। पञ्चमः स्वरः ॥। 
जब सायणाचार्य्यादि वा मोक्षमूलरादिकों को छन्द और थड्जादि 
_ स्वरों का भी ज्ञान नही तो भाष्य करने की योग्यता तो कैसे होगी ॥ 


-न्यूइषु वाचं प्र महे भ॑रामहे गिर इन्द्राय सदने विवस्व॑तः । | 
न्‌ चिद्धि रत्नं ससतामिवाविंद॒श् ठुंप्टुतित्रैविणोदेए शस्यते ॥ १॥ 


पदार्थ--हे भनुप्यो ! जैसे हम लोग ( महे ) महासुखप्रापक ( सदने ) 
स्थान मे ( इण्द्राय ) परमँश्वय के लिये ( सु) शुभ लक्षणमुब्त ( चाचम्‌ ) वाणी 
को ( निभरामहे ) निश्चित धारण करते हैं स्वप्न मे ( सतामिव) सोते हुए 
पुरुपो के समान ( विवस्वतः ) सूर्यप्रकाश मे ( रत्नम्‌) रमणीय सुवर्णादि के 
समान ( गिरः ) स्तुतयो को घारण करते हैं किन्तु ( द्रविणोदेधु ) सुवर्णादि वा 
विद्यादिको के देने वाले हम लोगों में ( दुष्टुतिः ] दुष्ट स्तुति भ्रौर पाप की कीति 
अर्थात्‌ निन्दा ( न प्रझस्यते ) श्रेष्ठ नही होती वेसे दुम भी होओ ॥ १॥ 
भाषायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जैसे निद्रा में 
स्थित हुए मनुष्य आराम को प्राप्त होते है बैसे सर्वदा विद्या उत्तम शिक्षाप्रों 
से संस्कार की हुई वाणी को स्वीकार प्रशंसनीय कमे को सेवन और निन्दा 
को दूर कर स्तुति का प्रकाश होने के लिये अच्छे प्रकार प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ १॥ 
दुरो अश्व॑स्य दुर इन्द्र गोर॑सि दुरो यव॑स्य वहन इनस्पतिः । 
शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सखिभ्यस्तषिदं गृणीमसि ॥२॥ 
` पदायं--हे ( इन्द्र ) विद्वान्‌ ! जो ( प्रकामकर्शनः ) आसस्ययुक्त भनुष्यों 
को कृश ( शिक्षानेर: ) शिक्षाप्रो को प्राप्त करगे वा ( सिमप ) मित्रो के 
( सख्या ) मित्र { पतिः ) पालन करने वा { इतः ) ईश्वर के तुल्य सामथ्येयुक्त 
भाप ( प्रश्वस्य ) व्याप्तिकारक भ््नि आदि वा तुरग भादि के द्वारों को प्राप्त 
होके सुग देने बाली ( गो; ) वाणी वा दूय देते बाली गौ के ( दुरः ) सुख देने 
चाले द्वारों को जान ( यवस्प ) उत्तम यव श्रादि ग्रन्न ( प्रदिवः ) उत्तम विज्ञान 
प्रकाश और ( खुव ) उत्तम धन देने वाले ( श्रसि ), हैं ( तम्‌ ) उस आपकी 
( इदम्‌ ) पूजा या सत्कारपूर्वफ ( गृणीर्मास्त ) स्दुति बरते हैं।। २ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। परमेश्वर के 
सुल्य धामिक विद्वान्‌ के विना किसी के लिये सब पदार्थ बा सव सुखों का 
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देने वाला कोई नहीं है परण्तु जो निश्चय करके सव के मित्र शिक्षाश्रों को 
प्राप्त किये हुए श्रालस्य को छोड़कर उद्योग, ईश्वर की उपासना विद्या वा 
विद्वानों के संग को प्रीति से सेवन करने वाले मनुष्य हैं वे ही इन सव सुखों 
को प्राप्त होते हैं झालसी लनुप्य नही ॥ २॥ 


शर्चीव इन्द्र पुरुकद्द्युम्चम तवेदिदमभितश्ेकिते वसुं । 
अत॑ः सङ्गुभ्यांभिभूत आ भर मा त्वायतो जरितुः कामंमूनयीः॥३॥ 


पदारम--हे ( शचीवः ) प्रशसनीय प्रज्ञा वाणी थोर कमंयुक्त { द्यमत्तम ) 
श्रतिशय करके सवञ्ञता विद्याप्रकाद्ययुक्त ( पुरुकृत ) बहुत सुखों के दाता (इन्द्र) 
परमैश्वयं युक्त जगदीश्वर वा ऐश्वयंप्रापक सभापति विद्वान्‌ ! आप की कृपा वा 
आपके सहाय से मनुष्य ( अभितः ) सब झोर से ( इदम्‌ ) इस ( ससु ) उत्तम धन 
को ( चेकिते ) जानता है। हे ( श्भिमूते ) दातरु्रो के पराज्य करने वाले ! जिस 
कारण प्राप ( त्वायत: ) आप वा उसके झात्मा की इच्छा करते हुए ( जरितुः ) 
स्तुति करने वाले धारमिक भक्तजन की ( कामम्‌ ) इष्टसिद्धि को ( आभरः ) पूर्ण 
करें ( अतः ) इस्त पुरुषार्थ से श्राप को { संगृम्प ) ग्रहण करके मैं वर्तता हें भौर 
श्राप शुके सव कामों से पुणं कीजिये झाप की इच्छा करते हुए स्तुति करने वाले 
मेरी इष्टसिद्धि को ( मोनयी: ) कभी क्षीण मत कीजिये ॥ ३॥ 


भावार्य--मनुप्यौं को निश्चय करके परमेश्वर वा विद्वान्‌ मनुष्य के 
संग के विना कोई भो मनुष्य इप्टसिद्धि को पूरण करने वाला होने को 
योग्य नहीं है इससे इसी की उपासना वा विद्वानु मनुष्य का सत्संग करके 
इष्टसिद्धि को संपादन करना चाहिये ॥ ३॥ 


एमियुमिं: छुमनां एभिरिन्दुभिनिरुन्धानो अर्मति गोभिरदिवर्ना । 
इन्द्रेंण दस्युँ दरयन्त इन्दुभिसुतद्रैंपसः समिपा र॑भेमहि ॥ ४ ॥ 


पदार्य--हम लोग जो ( अमतिम्‌ ) विज्ञान वा सुख से श्रविद्या दरिद्रता तथा 
सुन्दर रूप को ( निरम्धानः ) निरोध वा ग्रहण करता हुआ ( सुमनाः ) उत्तम 
विज्ञानयुक्त सभाध्यक्ष है उस को प्राप्ति कर उसके सहाय वा ( एभिः ) इन 
( ध,मिः ) अकाशयुक्त द्रव्य ( एभिः ) इन ( इन्दुभिः ) आद्धादकारक गुण था 
पदार्थ इन ( गोः ) अ्रशंसवीय गी पुथिवी ( अश्विना ) अग्नि जल सुय्यं चन्द्र 
श्रादि ( इषा ) इच्छा का भ्रन्मादि [ ( इन्दुलि: ) बलकारक योमरसादि वैयों 1 
( इन्द्रेण ) बिजुली और उसके रचे हुए विदारण करने वाले शस्त्र प्ले ( व्युम्‌ 
'बल से दूसरे के घत को लेने वाले दुष्ट को ( दरपन्तः ) विदारण के डर 
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( युतद्ोषस्ः ) दोप से अलग होने वाले शतु के साथ युद्ध को सुख से ( समार- 
भेमहि ) आरम्स करें॥ ४ ॥ 

आवार्ष--जो सभाध्यक्ष सव विद्याथों की शिक्षा कर हम लोगों को 
सुखी करता है उस का सब मनुष्यों को सेवन करना चाहिये, इसके सहाय 
के विना कोई भी मनुष्य व्यावहारिक आर परमार्थविषयक आनन्दे को 
आप्त होने को समर्थ नही हो सकता, इस से इस के सहाय से सव धर्मयुक्त 
कार्यो का आरम्भ वा सुख का सेवन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
समिन्द्र राया समिपा रभेमहि सं वार्जेमिः पुस्थन्द्रेरभिद्यभिः । 
सं देव्या प्रम॑त्या वीरशुंप्मया गो अग्रयाञ्चवत्या रमेमहि ॥ ५॥ 


पदार्य--है ( इन्द्र ) सभाध्यक्ष ! जमे हम लोग भापके सहाय से ( सश्चाया ) 
उत्तम राज्यलक्ष्मी ( समिषा ) घमं की इच्छा वा अन्नादि ( धमिद्य_भिः ) विद्या 
व्यवहार और प्रकाशयुक्त ( पुरुइचन्द्रेः ) वहुत अह्वादकारक सुवर्ण ओर उत्तम 
चादी आदि धातु ( संवाजञेभिः ) विज्ञानादि गुण वा सग्राम तया ( प्रमत्या ) उत्तम 
मतियुक्त ( देव्या ) दिब्य गुण सहित विद्या से युक्त सेता से ( गोभ्नग्रपा ) श्रेष्ठ 
इग्द्रिय गौ और पृथिवी से युक्त ( योरशुष्मया ) झूरवीर योद्धाओं के बल से युक्त 
अश्वत्था प्रशसनीय वेग वल युक्त घोडे वाली सेना के साथ वर्तमान होके झत्रुप्रो 
के साय ( संरभेमहि ) अच्छे प्रकार संग्राम को करें इस सद कार्य्य को करके 
लौकिक भौर पारमाथिक सुखो को ( रमेमहि ) सिद्ध करें ॥ ५ ॥ 

_ भाबायं--कोई भी मनुष्य विद्वान्‌ की सहायता के विना अच्छे प्रकार 
पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त नही हो सकता और निश्चय करके बल 
आरोग्य पूर्ण सामग्री और उत्तम शिक्षा से युक्त धामिक शूरवीर युक्त 
चतुर्राज्धिणी शर्थात्‌ चौतर्फी अङ्ग से युक्त सेना के विना शत्रुओं का पराजय 
वा विजय के प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता इससे मनुष्यों को इन 
कार्यों की उन्नति करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


ते त्वा मदां अमदुन्तानि षप्ण्या ते सोमासो दृत्रहत्येषु सत्पते । 
यस्कारवे दशं रण्यति वर्हिप्मंते नि सहस्रणि व्यः ॥ ६ ॥ 
पदायं--हे ( सत्पते } सरपुरुपो के पालन करने वाले सभाध्यक्ष ! ( यत्‌ } 
जो भाप ( बहिष्मते ) विज्ञानयुक्त ( कारवे ) कर्म करणे वाले मनुष्य के लिये 
( वृत्राणि ) शब्रुओ को रोदने हारे कमं ( दश ) दश ( सहलाणि ) हजार पर्थातू 
भसस्यात सेनाओ के ( अप्रति } अप्रतीति जसे हो बैसे प्रतिकूल वमो को ( निबहुंयः } 
निरन्तर नढ़ाइये उस आप के _्राथित होकर ( ते ) वे ( सोमासः ) उत्तम उत्तम 
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पदार्थों को उत्पन्न करने { भदाः ) धानन्दित करने बाले सूरवीर घामिक विद्वान्‌ 
लोग ( त्या ) श्राप को ( युष्रहत्येषु ) शवुग्रो के मारने योग्य सग्नामों में ( तानि ) 
उन ( युध्ण्या ) सुस वर्षानि वाले उत्तम उत्तम कर्मों को आचरण करते हुए ( श्रमदन्‌ ) 
प्रसन्न होते हैं ॥ ६॥ 

भावार्य--सव मनुष्यों को चाहिये कि सत्पुरुषों के संग से अनेक 
साघनों को प्राप्त कर आनन्द भोगे ॥ ६ ॥ 
युधा युधमुप धेदैंपि एप्णुया पुरा पुरं समिदं हंस्योज॑सा । 
नम्या यदिन्द्रसख्यो परावतिं निव्यो नमुँचि नामं मायिनंम्‌ ॥ ७॥ 


पदाये- हे ( इन्द्र ) सभा सेनाध्यक्ष ! ( यत्‌ ) जिस कारण तुम ( घृष्एपा ) 
दृढता आदि गुणयुक्त, ( संहपा ) मित्र समूह ( युधा ) युद्ध करने चाले ( झोजसा ) 
बल के साथ { पुरा ) पहिले { इदम्‌ ) इस ( पुरम्‌ ) श्रु्ो के नगर को { संति ) 
नष्ट करते तया ( युद्धम्‌ ) युद्ध करते हुए शत्रु को ( इत्‌ ) भी ( घ ) निश्चय करके 
( एषि ) प्राप्त करते और ( नम्या ) जैसे रात्रि अन्धकार से सव पदार्थों का श्रावः 
रण करती हैं वसे अन्याप से अन्वकार करने वाले ( नाम ) प्रसिद्ध ( ननुचिम्‌ ) 
छुट्टी से रहित { मायिनम्‌ ) छल कपटयुक्त दुष्ट कमं करने वाले मनुष्य वा पश्चाद 
को ( परावति ) दूर देश में ( निबरहयः ) निःसारण करते हो इससे आप को मुर्ढा- 
भिपिक्त करके हम लोग सभाध्यक्ष के अधिकार मे स्वीकार करके राजपदवी से मान्य 
करते हैं ॥ ७ ॥ 

मामार्थ--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालडूकार है! मनुष्यों को 
चाहिये कि बहुत उत्तम उत्तम मित्रों को प्राप्त दुष्ट क्षत्रुओं का निवारण, 
दुष्ट दल वा दाभुओं के पुरों को विदारण, सब अन्यायकारी मनुष्यों को 
निरन्तर केद घर में वांध, ताड़ना दे और धर्मयुक्त चक्रवत्ति राज्य को 
पालन करके उत्तम ऐश्वर्य को सिद्ध करें ॥ ७॥ 
त्वं फर॑झमुत पणेयं वधीस्तेजिंष्ठयातिधिगवस्यं वत्नी । 
त्वं श॒ता वड्गुंदस्याभिनत्‌ पुरॉडनालुदः परिद्र्ता ऋजिः्वना ॥ ८ ॥ 

पदार्थ--हे समाध्यक्ष ! जिस कारण (त्वम्‌ ) आप इस युद्ध व्यवहार में 
( तेजिष्ठया ) श्रत्यन्त तीक्ष्ण सेना वा नीतियुत्त वल से ( करञ्जम्‌ ) धार्मिको को 
दुःख देने ( पराम्‌ ) दूसरे के वस्तु को लेने बाले चोर को ( उत ) भी ( बधो: ) 
मारते और जो ( भ्रतियिग्वस्य ) अतिथियों के जाने आने के वास्ते ( वर्तनी ) सत्कार 


करने वाली क्रिया हैं उस की रक्षा कर ( भ्रनानुदः ) अनुकूल न बरतने ( बङ्गृदस्प ) 
जहर आदि पदार्थों को देने वा दुष्ट व्यवहारो का उपदेश करने वाले दुष्ट मनुष्य के 
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( ज्ञता ) असस्यात ( धुरः} नगरो को ( अभिनत्‌ ) भेदन करते प्रौर जो 
( परिस्तुताः ) सव प्रकार मे उत्पन्न किये हुए पदार्थ हैं उन की ( क्रजिश्वना ) 
कोमल गुणयुवत कुत्तो की शिक्षा करने वाले के समान व्यवहार के साथ रक्षा करते 
हो इससे झाप ही सभा भादि के अव्यक्ष होने योग्य हो ऐमा हम लोग निश्चय 
करते हैं ॥ ८॥ 
भावार्य--राजमनुष्तों को दुष्ट शत्रुओं को छेदन से पूर्ण विद्यायुक्त 
परोपकारी धामिक अतिथियों के सत्कार के लिये सव प्राणी वा सव पदार्थों 
की रक्षा करके घर्भयुक्त राज्य का सेवन करना चाहिये, जैसे कि कुत्तो 
अपने स्वामी की रक्षा करते हैं वैसो अन्य जन्तु रक्षा नही कर सकते इससे 
इन कुत्तों को सिखा कर और इन की रक्षा करनी चाहिये ॥ ८॥ 
त्वमेताञ्ज॑नराश्ञो द्विदैशावन्धुना सुश्रवंसोपजग्मुप; । 
परि सहस्रां नवर्ति नवं श्ुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदावृणक्‌ ॥ ९ ॥ 
पदारय--हे सभा और सेना के अध्यक्ष | जैसे ( श्रुतः) श्रवण करने वाले 
५ त्वम्‌ ) दुम्‌ ( एतान्‌ ) इन ( अबन्धुना } अबन्धु अर्थात्‌ मित्र रहित अनाथ वा 
( सुथवसा ) उत्तम श्रवण अन्तयुक्त मित्र के साथ वत्त॑मान ( उपजग्युषः ) समीप 
होने वाले ( दष्ठिमु ) साठ ( नवतिम्‌ ) मब्वे ( नव ) नौ ( दश ) ( सहलाणि } 
दस हजार ( जनराज्ञ: ) धामिक राजायुक्त मनुष्यादिको को ( दुष्पदा ) दुःख से 
प्राप्त होने योग्य ( रथ्या ) रथ को प्राप्त करने वाले ( चक्रेण ) शस्त्र विशेष वा 
चक्रादि अख्गयुक्त यान समूह से ( द्विः ) दो बार ( न्यवृणक्‌ ) नित्य दुःखो से भ्रलग 
करते वा दुष्टो को दूर करते हो वसे तू भी पापाचरण से सदा दूर रह ॥ & ॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकळूप्तोपमालडकार है। चक्रवत्ति राजा 
को मांडलिक वा महामांडलिक राजा भृत्य गृहस्थ वा विरक्तों को प्रसन्न 
श्रौर शरणागत ग्राये हुए मनुष्य की रक्षा कर के घमेयुक्त सार्वभौम राज्य 
का यथावत्‌ पालन करना चाहिये श्रौर दश से आदि ले के सव संख्या- 
वाची शब्द उपलक्षण के लिये है इससे राजपुरुपों को योग्य है कि सब की 
यथावत्‌ रक्षा वा दुष्टों को दण्ड देवे ॥ ६॥ 


त्वमोविथ सुश्चव॑सं तवोतिभिस्तव भ्रामंभिरिन्दरतु्षेयाणम्‌ । 
स्वमंस्मै कुत्समविधिखमायुँ महे राहे सूने अरन्धनायः ॥ १०॥ 


पदायं-हे (इन्द्र ) समासेनाध्यक्ष ! (त्वम्‌ ) आप { अस्स ) इस 
( महे ) महा डत्तम उत्तम गुरायुक्त ( यूने ) युवावस्था मे वर्तमान ( राहे) 
'स्याय विनय और विद्यादि गुणो से देदीप्यमान राजा के लिये ( तव ) भाप के 
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नन्‌ ऊतिभिः ) रक्षण आदि कर्मो से सेनादि सहित और ( तव ) वत्त॑मान आप के 
/६ ब्रामभिः ) रक्षा करने वाले घामिक विद्वानों से रक्षा किये हुए जिस ( श्रतियिग्वम्‌ ) 
'अधितियों को प्राप्त करने कराने ( तुर्देयाणम्‌ ) शत्रु बलों के हिसा करनेवाले यान 
सहित ( श्रायम्‌ ) जीवन युक्त ( सुश्रवसम्‌ ) उत्तम श्रवण वा ध्रन्नादि युक्त मनुष्यों 
को ( अरंघनामः ) पूणं धन वाले मनुष्य के समान आचार करते और (त्वम्‌ ) 
-आप जिस ( कुत्सम्‌ ) व्च के समान वीर पुरुप की ( श्राविथ) रक्षा करते हो 
उप्तको कुछ भी दुःख नही होता ॥ १०॥ 
आवायं--राजपुरुषों को योग्य है कि शत्रुओं को निवारण कर सव 
की रक्षा करके सवंथा उन को सुखयुक्त करें तथा ये निश्चय करके राजोस्न- 
तिरूप लक्ष्मी से सदा युक्त रहें ्रौर विद्याशाला अध्यक्ष उत्तम शिक्षा से 
सव शस्त्रास्त्र विद्या में कुशल, निपुण विद्वानों को सम्पन्न करके इन से 
प्रजा की निरन्तर रक्षा करें ॥ १०॥ 
य उदचीनन्दर देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा असांम । 


सां स्तॉपाम स्वर्या सुवीरा द्राधाॉँय आयुं: मतरं दर्धानाः ॥ ११॥ 

वदार्थ--हे ( इन्द्र ) सभासेनाध्यक्ष } ( ते ) आप के ( देवगोपाः ) रक्षक 
विद्वान्वा दिव्य गुणा कर्मो की रक्षा करने ( शिवतमाः ) अतिशय करके कल्याण 
न्लक्षणयुक्त ( सखायः ) परस्पर मित्र हम लोग ( असाम ) होवें ( त्वयः ) प्रापके 
साय रक्षा वा शिक्षा किये ( सुबोराः ) उक्तम वीरयुक्त ( प्रतरम्‌ ) दुःख दूर करते 
दौ द्राघीयः ) भ्रत्यन्त विस्तारयुक्त सौ वरं से अधिक ( आयुः ) उमर को 
( दधानः ) घारण करके ( उदृच्चि) उत्तम ऋचायुक्‍त प्रध्ययन व्यवहार में 
न त्वाम्‌ ) शुभ लक्षणयुक्त आप के ( स्तोषाम ) गुणो का कीर्तन करें॥ ११॥ 

भावायें--सव मनुष्यों को परस्पर निश्‍चित मैत्री, सब स्त्री पुरुषों को 
-उत्तम विद्यायुक्त जितेन्द्रियपन यादि गुणों को ग्रहण कर और कराके पूर्ण- 
"आयु का भोग करना चाहिये ॥ ११॥ 

इस सूक्त में विद्वान्‌ सभाध्यक्ष तथा प्रजा के पुरुषों को परस्पर प्रीति 
से वत्तं मान रहकर सुख को प्राप्त करना कहा है; इससे इस ृत्तार्थ की 
-पू्ं सूक्तार्थं के साथ संगति,जाननो चाहिये ॥ 


यह विरेपनवां सूवत समाप्त हुआ ॥ 


ति त बल 
पा 
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श्राद्भिरसः सब्य ऋषिः। इन्द्रो देवता । १।४। १० विराड्जगती । २ 
३ । ५1 निच्ज्नगती । ७ जगती च छन्दः निषादः स्वरः ६। विराट्त्रिष्टुप्‌ । ८१ 
& 1 ११ नित्‌ त्रिष्टुप्‌ च छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ : 


मा नौं अस्मिन्मंयवन्‌ पृत्स्वहसि नहि ते अन्तः शवसः परीणशे । 
अङ्रन्दयो नद्यो३रोरुद्रनां कया न क्षोणीभियसा समारत ॥ १ ॥ 


पदार्य--हे( मघवन्‌ ) उत्तम धनयुक्त जगदीश्वर ! जो श्राप (पृत्सु है 
सेमाभ्रो ( अध्मिमु ) इस जगत्‌ और ( परोणशे ) सब प्रकार से नप्ट करने वाले 
( प्रृहसि ) पाप में हम लोगो को ( मात्र न्दयः ) मत फँमाइये जिस (ते) ्रापके 
( शवसः ) वल के ( भ्रन्तः ) अन्त को कोई भी (नहि) नहीं पा सकता वह 
आप ( नद्यः ) नदियों के समान हम को मत अ्रमाइये ( भियसा) भय से 
( मारोदवत्‌ ) वार बार मत रुलाइये जो आप ( क्षोणीः ) बहुत गुणयुक्त पृथिवी 
के निर्माण वा घारण करने को समर्थ हैं इसलिये मनुष्य थाप को (कथा) वयो 
(न) नही ( समारत ) प्राप्त होवें ॥ १ ५ 


भावार्घ--मनुष्यों को चाहिये कि जो परमेश्वर श्रनन्त होने से सत्य, 
प्रेम के साथ उस की उपासना किया हुग्रा दुःख उत्पन्न करने वाले श्रधर्म 
मार्ग से निवृत्त कर मनुष्यों को सुखी करता है, उसके अनन्त स्वरूप गुण 
होने से कोई भी अन्त को ग्रहण नही कर सकता । इस से उस ईश्वर की 
उपासना को छोड़ के कौन श्रभागी पुरुष दूसरे को उपासना करे ॥ १॥ 


अयाँ शक्रायं शाकिने शचीवते शृण्वन्तमिन्द्रै महय॑त्रभिष्टेहि ।, 
यो धृष्णुना शर्वसा रोद॑सी उभे वृर्षा वृषत्वा वृंपभो न्यूज़तें ॥ २ ॥। 


पदार्य--हे मनुष्यो ! तुम जेसे { दृषा } जल वपनि ओरं ( बुषभः ) वर्षा 
के निमित्त बादलों को प्रसिद्ध कराने हारा सूय्यं ( युषत्वा ) सुखों की वर्षा के 
तरव और ( धृष्णुना ) दृढता आदि गुणयुक्त ( शवसा ) अ्राकर्षण बल से ( उभे ) 
दोनों ( रोदसी ) दावा पृथिवी को  न्यूण्जते ) निरन्तर प्रसिद्ध करता है वैसे 
(यः) जो तू राज्य का यथायोग्य प्रवन्ध करता है उस (शाकिने ) प्रशसनीय 
शक्ति आदि गुणयुक्त ( शचीवते ) प्रशंसनीय बुद्धिमाचु ( चक्राय ) समर्थ के लिये 
(प्रर्चे ) सत्कार कर उस सब के न्याय को ( श्रृण्दग्तम्‌ ) श्रवण करने वाले 
( इन्द्रम्‌ ) प्रशसनीय ऐश्वर्ययुक्त सभाध्यक्ष का ( महयन्‌ ) सरकार करता हुमा 
( भ्रसिष्टुहि ) गुणो की प्रशसा किया कर ॥ २॥ 


मावार्थ--जो गुणों की अधिकता होने से सावंभौम सभाध्यक्ष धर्म 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० ५४॥ २९६ 
से सव को शिक्षा देकर धर्म के नियमों में स्थापन करता है उसी का सव 
मनुष्यों को सेवन वा ग्राश्नय करना चाहिये ॥ २॥ 


अर्चा दिये वृते शूप्यंश्वचः स्वक्षत्रं यस्यं पतो धृपन्मनः । 
बुद्च्छुंा असुरो वढेणा कृतः पुरो हरिभ्यां दृपभो रथो हि पः ॥३॥ 


पदार्थ ¬ हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तु ( यस्य ) जिस ( घूयतुः ) ग्रधामिक दुष्टों ~ 
को कर्मो के अनुसार फल प्राप्त करने वारे सभाध्यक्ष का ( धृषत्‌ ) दृढ़ कर्म करने 
वाला ( मतः ) क्रियासाथक विज्ञान ( हि) निश्‍चय करके है जो ( बृहच्छूवा: ) 
महाश्रवणयुक्त ( श्रसुर: ) जैसे प्रज्ञा देने बाले { पुरः ) पुवं ( हरिभ्याप्‌ ) हरण 
आहरण करने वा श्रग्नि जल वा घोडे से युक्त मेघ ( दिवे ) सूर्य के र्थे वर्ता है 
बसे ( वृषभः ) पूर्वोक्त बपनि वाला के प्रकाश करने वाले ( रथः ) यान समूह कोः 
( बहुंणा ) वृद्धि से ( कृतः ) निमित किया है उस ( बृहते ) विद्यादि गुणों से - 
वृद्ध ( दिवे ) शुभ गुणो के प्रकाश करने वाले के लिये ( स्वक्षत्रम्‌ ) अपने राज्य" 
बढ़ा और ( शुष्मम्‌ ) बल तया निपुणतायुक्त ( वचः ) विद्या शिक्षा प्राप्त करने" 
बाले वचन का ( श्रचं ) पूजन अर्थात्‌ उनके सहाय युक्त शिक्षा कर ॥ ३॥ 


भावाये-मनुष्यों को अपना राज्य ईश्वर इष्ट चाले सभाध्यक्ष के" 
शिक्षा किये हुए को सपादन कर एक मनुष्य राज के प्रशासन से श्रलग राज्य" 
को सपादन करना चाहिये जिससे कभी दुःख, अन्याय, आजस्य, श्रज्ञान और - 
शत्रुओं के परस्पर विरोध से प्रजा पीडित न होवे ॥ ३॥ 


त्वं दिवो बृहतः सानु कोपयोऽव त्मना पता शम्ब॑रं भिनत्‌ । 
यन्मायिनो ब्रन्दिनों मन्दिनां धृपच्छितां गभ॑स्तिमशिं पृतन्यसिं ॥४॥ 


पदार्य--है सभाध्यक्ष ! जो ( धुषत्‌ ) शत्रुओं का धपंण करता ( त्वम्‌ }- 
आप जैसे सुर्यं ( बृहतः ) महा सत्य शुभ गुणयुक्त ( दिवः ) प्रकाश से ( सानु ) 
सवने योग्य मेघ के शिखरो पर ( शिताम्‌ ) प्रतितीक्ष्ण ( अशनिम्‌ ) छेदन भेदन - 
करने से वजस्वछ्य विजुली और ( गभस्तिम्‌ ) वजछ्प किरणों का प्रहार कर 
{ शम्बरम्‌ ) भेष को ( भिनतु ) काट के भुमि में गिरा देता है वैम्ने , ,शस्क और - 
अस्त्रों को चला के अपने ( त्मना ) झात्मा से दुष्ट मनुष्यों को ( श्रवकोषयः ) 
कोष कराते ( ब्रन्दिनः ) निदित मलुष्यादि समूहों वाले ( मागिन; ) कपटादि- 
दोषयुक्त शत्रुओं को विदीर्ण ऋरते और उनके निवारण के लिये ( पृतन्यप्ति ) 
अपने ब्यायादि गुणों की प्रकाश करने वाली विद्या वा वीर पुरुषों से युक्त सेना की- 
इच्छा करते हो सो श्राप राज्य के योग्य होते हो ॥ ४ ॥ 


भावाषं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे जगदीदवर - 


_३०० ऋग्वेद: म० १। सू० ५४॥ 


हक + ३७ ३-३ + के + क० + ३७ ३ सब 0 कक ९-2 








+ RC 


पापकमं करने वाले मनुष्यों के लिये अपने अपने पाप के अनुसार दुःख के 
फलों को देकर यथा योग्य पीडा देता है इसी प्रकार सभाध्यक्ष को चाहिये कि 
शस्त्रो शरोर श्रस्वों को शिक्षा से युक्त घामिक शूर वीर पुरुषों की सेना को 
सिद्ध और दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्यों का निवारण करके धर्मयुक्त प्रजा 
का निरन्तर पालन करे ॥ ४॥ 


नि यद्षुणक्षि श्वसनस्य मूद्धनि झुण्णंस्य चिद्‌ व्रन्दिनो रोस्दद्वना । 
माचीनेंन मन॑सा बहेणाबता यदथा चिंत्कुणवः कस्त्वा परि ॥५॥ 


पदार्य-हे सभाध्यक्ष विद्वान्‌ | { यत्‌ ) जो आप जैसे सविता ( दना ) 
रहिमियुक्त मेघ का निवारण करता है वेसे ( प्राचीनेन ) सनातन ( बहुंणावता ) 
अनेक प्रकार वृद्धियुक्त ( भनसा ) विज्ञान से ( इवसनस्य ) प्राणवद्वलवान्‌ 
( शुष्णस्य ) शोपणकर्ता के ( मृद्धनि ) उत्तम अङ्ग में प्रहार के ( चित्‌ ) समान 
( न्नन्दिनः ) निन्दित बमं करने बाले दुष्ट मनुष्यों, को ( रोदवत्‌ ) रोदने कराते 
हुए ( यत्‌ ) जिस कारण { अद्य ) आज ( निवृणक्षि ) निरन्तर उन दुष्टों को 
अलग करते हो इससे ( चित्‌ ) भी ( रवा ) प्रापके ( कुणवः ) मारने को ( कः ) 
कोई भी समर्थ ( परि ) नही हो सकता ॥ ५॥ 





भावायं--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालद्धार है । जंसे परमेश्वर झपने 

“अनादि विज्ञानयुक्त न्याय से सव को शिक्षा देता और सूर्य मेघ को काट काट 

कर गिराता है वेसे ही सभापति आदि घर्म से सव को शिक्षा देवें श्रौर 
“शत्रुओं को नष्टभ्रप्ट करे ॥ ५॥ 


* त्वमाविथ नर्य तु्ेशं यढुँ वं तुर्वीति वस्य शतक्रतो । 
तवं रथमेतंशं कृत्व्ये धने त्वं पुरों नवति दम्भयो नवं ॥ ६ .॥ 


पदार्थ- हे (श्तक्रतो ) बहुत बुद्धियुद्त विद्वन्‌ सभाध्यक्ष ! जिस धारणां 
-( त्वम्‌ ) धाप { नव्य॑म्‌ ) मनुष्यों मे कुशल {वुर्वशम्‌ ) उत्तम { यदुम्‌ ) यत्न 
- करने याले मनुष्य की रक्षा ( स्वम्‌ ) आप ( तुर्वोतिम्‌ ) दोष वा दुष्ट प्राणियों 
को नष्ट करने याले ( दम्यम्‌ ) ज्ञानवान्‌ मनुष्य की रक्षा भौर ( त्यम्‌ ) धाप 
( हत्ण्ये ) सिद्ध करने योग्य ( घने ) विद्या चक्रवति राज्य से सिद्ध हुए द्रव्य के 
“विषय ( एतश्ञम्‌ ) वेगादि गुणा वाले अश्वादि से युक्त ( रचम्‌ ) सुन्दर रय की 
( आदिय ) रक्षा करते ओर {त्वम्‌} भाष दुष्टो से ( नव ) नौ संस्यायुक्त 
-[ मर्दातस्‌ ) नव्वे प्रर्यात्‌ निन्दाणदे ( घुरः ) नगरौं को ( दम्मयः ) नष्ट करते हो 
#हुस कारण इस राज्य मे आप हो बन आश्रय हम लोगों को करना चाहिये ॥ ६14 


ऋणग्वेद: मं० १ (सू० ५४ ॥ ३०१: 
emer 
भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि जो राज्य की रक्षा करने में समर्थ 
न होवे उस को राजा कभी न वनावें॥ ६॥ 
स घा राजा सत्प॑तिः शूशुवज्जनों रातहव्यः प्रति यः शासमिन्वति । 
उक्या वा यो अभिगृणाति राध॑सा दाइुरस्मा उप॑रा पिन्वते दिवः ॥७॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( रातहष्यः ) हव्य पदार्थों को देने ( सत्पतिः ) 
सत्पुइ्पों का पालन करने ( जनः) उत्तम गुण और कमों से सहित वर्तमान 
( राजा ) न्याय विनयादि गुणों से प्रकाशमान सभाध्यक्ष ( प्रतिश्षासम्‌ ) शास्त्र 
शास्त्र के प्रति प्रजा को ( इन्वति ) न्याय मे व्याप्त करता (वा) अथवा 
( शुश्ुवव्‌ ) राज्य करने को जानता है और जो ( राधसा ) न्याय करके प्राप्त 
हुए धन से ( दानुः } दानशील हुआ ( उक्या ) कहने योग्य वेदस्तोत्र वा बचनों को 
( अभिगृणाति ) सब मनुष्यो के लिये उपदेश करता है ( श्रस्मे) इस सभाध्यक्ष 
के लिये ( दिवः ) ( उपरा ) जसे सूर्य के प्रकाश से मेघ उत्पन्न होकर भूमि को 
( पिन्वते ) सीचता है वसे सव सुखो को ( पिन्वते ) सेवन करे ( सः ) वही राज्य 
कर सकता है॥ ७ ॥ 

भावर्य-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! कोई भी मनुष्य 
उत्तम विद्या, विनय, न्याप्र और वीर पुरुपो की सेना के ग्रहणा वा अनुष्ठान 
के बिना राज्य के लिये शिक्षा करने, शत्रुओं के जीतने और सव सुखों को 
प्राप्त होते को समर्थ नही हो सकता, इसलिये सभाध्यक्ष को अवदय इन वातों' 
का अनुष्ठान करना चाहिये॥ ७॥ 


असमं क्षत्रमसंमा मनीपा प्र सोमपा अपंसा सन्तु नेमे । 
ये त॑ इन्द्र ददुपों वर्धयन्ति महिं क्षतं स्थविर हण्ण्यं च ॥ ८ ॥ 
पदार्य--हे ( इख्खे ) समाध्यक्ष ! जो ( ददुषः ) दान करते हुए (ते) 
आप का ( असमम्‌ ) समता रहित कर्मे वा साहश्य रहित {क्षत्रम्‌ ) राज्य तथा 
( प्रसमा ) समता वा उपमा रहित ( मनोद ) बुडि होरे तो ( ये ) जो (नेमे ) 
गब ( सोमपाः ) सोम आदि ग्रोपधीरमो के पीने घाते धामिक विद्वान्‌ पुरुष 
( प्रपसा ) फमं से ( स्थविरम्‌ ) वृद्ध ( दृष्ण्यम्‌ ) दाग्रुमो के वलनागक सुख 
यर्पाने चाले के लिये मस्पाणकारक (महि ) भट्टागुणयुक्त ( दात्रम्‌ ) राज्य को 
( भवर्धपच्ति ) बढ़ाते है वे मव शप पौ रामा मे यंटने योग्य समामद्‌ ( व) घ्रौर 
मुत्य ( सन्तु ) हों ॥ ४ 
भाषाय--राजपुरुपों को प्रजा से भौर प्रजा में रहने वाले बुरपों कौ 
राजपुरयों से विरोध कमो न करना चाहिये किन्तु परस्पर प्रीति या उपकारः 


३०२ ऋग्वेदः मं० १1 सू० ५४॥ 
-बुद्धि के साथ सव राज्य को सुखों से बढ़ाना चाहिये क्य्रोंकि इस प्रकार किये 
` “विना राज्य पालन की व्यवस्था निश्चय नही हो सकती ॥ ८॥ 


तुभ्येदेते बहुला अद्रिदुग्घाथमूपदंशमसा इन्द्रपानाः । 
व्यंश्लुहि तपैया कामंमेपामथा मनों वसुदेयाय कृष्व ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सभाध्यक्ष ! जैसे ( एते ) ये ( बहुलाः) हुत सुख 
श्वा कर्मों को देने वाले ( इन्द्रपानाः ) परमँश्व्य के हेतु सूर्य्यं को प्राप्त होने हारे 
( चमसाः ) मेघ सब कामों को पूणं करते हैं वैसे ( प्रद्विदुग्धाः ) मेघ वा पर्वतों 
से प्राप्तविद्या ( चमुषद. ) सेनाओ मे स्थित शूरदीर पुरप ( ठुम्यम्‌ ) आए को 
"तृप्त करें तथा श्राप इन को ( घसुदेयाय ) सुन्दर धन देने के लिये ( मन. ) भन 
“( कुष्व ) कीजिये और श्राप इनको (तपं ) तृप्त वा ( एवाम्‌ ) इन की 
*( कामान्‌ ) कामना पूणं कीजिये ( श्रथ ) इभ के धनन्तर ( इत्‌ ) ही सब काम- 
-नाभ्रो को ( ब्यइनुहि ) प्राप्त हृजिये ॥ ६ ॥ 
भावायं--सभा आदि के अध्यक्ष उत्तम शिक्षा वा पालन से उत्पादन 
“किये हुए शूरवीरो और प्रजा की निरन्तर पालना करके इन के लिये सव 
ˆ -सुखों को देवें और वे प्रजा के पुष्प भी सभाध्यक्षादिकों को निरन्तर सन्तुष्ट 
रवे जिससे सब काममा पूर्ण होवे ॥ ६ ॥ 


अपामंतिष्ठद्‌ घरुणंहवरन्तमोऽनतङतरस्यं जररेंघु पर्वैतः । 
अमीमिन्द्रों नों वत्रिणां हिता विश्वां अनुष्ठाः मंवणेषं जिघ्नते ॥१०॥ 


पदायं-हे सभेश ! ( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्य देनेहारे आप जैसे सूर्यं ( यत्रस्य ) 
"मेष सम्बन्धी ( अपाम्‌ ) जलो के ( घ्रन्तः ) मध्यस्य ( जठरेषु ) जहाँ से वर्षा होती 
है उनमें ( घरुणह्ूरम्‌ } धारण करने वाला कुटिल कर्मो बा हेतु ( तमः ) प्रन्धकार 
( अतिष्ठत्‌ ) स्थित है उसका निवारण बर ( वव्रिणा ) रूप से सह वर्तमान जो 
*( पर्वतः ) पक्षीवत्‌ भाकाश में उड़ने हारा मेघ ( ईम्‌ ) जल वो ( अभि ) सम्मुख 
गिराता है जिससे ( प्रवणेषु ) नीचे स्थानों मे ( झ्नुष्ठाः ) भ्रनुवूलता से बहने हारी 
*( दिइवा ) सब ( हिताः ) तिक्षण चलने वादी ( मद्य: } नदिया { जिघ्लते ) 
समुद्र पर्यन्त चली ज ती है वसे आप हूचिये ॥ १० ॥ 
आवायं-इस मन्न में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे सूयं जिस जल 
मको आकर्षण कर सम्तरिक्ष में पहुंचाता ग्रौर उस को वायु धारण करता है 
जव वह्‌ जल मिल तया पवेताकार होकर सूये के प्रकाश को आवरण करता 
है उस को विजुली देदन करके भूमि में गिरा देती है उससे उत्पन्न हुई नाना- 
-रूपयुक्त नीचे चलने वालो चलती हुई नदियां पृथिवी, पर्वत और वृक्षादिकों 
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को छिन्न भिन्न कर फिर वह जल समुद्र वा अन्तरिक्ष को प्राप्त होकर बार 
चार इसी प्रकार वर्षता है वैसे सभाध्यक्षादिकों को होना चाहिये ॥ १०॥ 


स शेवृंधमधिं था थुम्नमस्मे महि क्षत्रं जनापाडिन्द्र तव्य॑म्‌ । 
रक्षा च नो मधोने; पाहि सूरीज्ञाये च॑ नः स्त्या इपे धाः ॥११॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्रः ) परमैरवय्यं संपादक सभाध्यक्ष ! जो ( जनाषाद्‌ ) जनों 
को सहन करने हारे श्राप ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( बुधम्‌ ) सुख ( तथ्यम्‌ ) 
चलगुक्त ( महि ) महासुखदायक- पूजनीय ( क्षत्रम्‌ ) राज्य को (प्रपि ) (पा) 
अच्छे प्रकार सर्वोपरि घारण कर ( मघोनः ) प्रशंसनीय घन वा (नः) हम लोगों 
की (रक्ष ) रक्षा ( च ) और ( सूरोन्‌ ) बुद्धिमान्‌ विद्वानों की (पाहि) रक्षा 
कीजिये ( च ) और ( नः ) हम लोगो के ( राये ) धन (च ), गौर ( स्वफ्त्य ) 
उत्तम अपत्ययुक्त ( इषे ) इप्टरूप राजलदमी के लिये ( चू सनम ) कीविकारक ८० 
को ( घाः ) घारण करते हो ( सः ) वह आप हम लोगो से सत्मार योग्य क्यों 
न होवें? ॥ ११॥ Fre 

भावार्य-सभाध्यक्ष को योग्य है कि सब प्रजा की भन्छे प्रक 
और शिक्षा से युक्त विदान्‌ करके चक्रवर्ती राज्य वा धन ५8554 
करे ॥ ११॥ 

इस सूक्त में सूर्यं, विजुली, सभाध्यक्ष, भुरवीर पजा क 
पालना आदि का विघान किया है इससे इस काई की पुक्क पाज्य क 
सङ्गति जाननी चाहिये। शत सूक्ताथं के साथ 


पह चोप्रनवां सून समाप्स हभा। 

nnn 

प्राद्धिरसः सब्य ऋषिः । इम्ट्रो देवता ॥ 

-निचज्जगती । ३ ८ विराइजगती च छन्दः । निषाद हे ॥ PE 
दिवशिंदस्य वरिमा वि पंप्रथ इन्द्रं न मङ्ग रि ना 
१७ संपपि हि हि क मि Rs FL 1 
भपस्तृविष्मान, चंपेणिभ्यं आतपः सिमी कजग त 
a है ने यमन तेज र 

चढापं--हे मनुष्यो ! जे (प्रस्य न क च न वसगः 
4 परिमा ) उत्तमा बा भाव ( मद्वा } बहाई ३ के के ( दिः rr ५४ 
करता है (पृविदो ) श धर भि चेत] शि ) विशेष हर न्‌) 
{घातः ) संद प्ररार प्रवापदुक्त (यमा स तु (न) कीं त) 

दपृप्दि } भूमि के (प्रति) मप्र में [वेस गनु डमा बसों १, रर बु 
७ घञा ( चञ्चा 1 की 


1 
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को ( शिक्षीतरे ) अति शीतल उदक में प्रकोप करता है वैसे जो दुष्टों के लिये भयकर 
घर्मातमाओ के वास्ते सुखदाता हो के प्रजाओं का पालन करे वह सव से सत्कार के 
योग्य है, रम्य नही ॥ १॥ 

आवार्ष--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जैसे सुयं मण्डल 
सब लोकों से उत्कृष्ट गुणयुक्त और वड़ा है और जैसे वेल गोसमुहों में उत्तम 
और महा वलवान्‌ होता है वैसे ही उत्कृष्ट गुणयुक्त सब से वड़ें मनुष्य को 
सव मनुष्यों को सभा आदि का पति करना चाहिये और वे सभाध्यक्षादि 
दुष्टों को भय देने और घामिको के लिये आप भी धर्मात्मा हो के सुख देने 
बाले सदा होवें ॥ १॥ 


सो अर्णवो न नयः समुद्रियः मतिं ग्भ्णाति विश्रिता वरीमभिः । 
इन्द्रः सोम॑स्य पीतये ृपायते सनात्स युध्म ओज॑सा पनस्पते ॥ २ ॥ 


पदार्थ--जो ( इन्द्रः) सभाध्यक्ष सूर्यं के समान ( सोमस्य ) वैद्यक विद्या से 
सम्पादित वा स्वभाव से उत्पन्त हुए रस के { पोतये ) पीने के लिये ( वृषापते ) 
बेल के समान आचरण करता है { स. ) वह ( युघ्मः ) युद्ध करने वाला पुरुष 
(न) जैसे ( विधिताः ) नाना प्रकार के देशो का सेवन करणे हारी ( नद्यः ) 
नदियाँ ( श्रणेवः ) समुद्र को प्राप्त होके स्थिर होती झर जेसे ( समुद्रियः ) सागरों 
में चलने योग्य नौकादि यान समूह पार पहुँचाता है जैसे ( सनात्‌ ) निरन्तर 
( ध्रोजसा ) वस से ( वरीमभिः ) धमं वा शिल्पी क्रिया से ( पनस्यते ) व्यवहार 
करने वाले के समान आचरण रौर पृथिवी भादि के राज्य को ( प्रतिगृभ्णाति ) 
ग्रहण कर सकता है वह राज्य करने भौर सत्कार के योग्य है उस को सब मनुष्य 
स्वीकार करें ॥ २॥ 

भावार्ष--इस मन्त्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमालद्धार है। जसे 
समुद्र नाना प्रकार के रत्न और नाना प्रकार की नदियों को अपनी महिमा 
से अपने मे रक्षा करता है वैसे ही सभाध्यक्ष आदि भी अनेक प्रकार के पदार्थ 
और भ्रनेक प्रकार की सेनाओं को स्वीकार कर दुष्टो को जीत और श्रेष्ठों 
की रक्षा करके श्रपनो महिमा फलावें ॥ २॥ 


सवं तमिन्द्र पर्वेत न भोजसे महो नृम्णस्य धर्मणामिरज्यसि । 
प्र दीयेंग देयतातिं चेकिते विश्वस्मा उग्रः कणे पुरोहितः ॥ ३ ॥ 
पदार्य--हे ( इन्द्र ) समायध्यक्ष ! जो ( देवता ) विद्यन्‌ { उष्रः ) तीद्र- 


बारी (पुरोहितः ) पुरोहित के समान उपकार करने वाते ( त्वम्‌ ) आप जैसे 
बिजुली ( पर्दतम्‌ ) मेघ के आश्रय करने वाले बहलों के { न } समान ( वीर्येण ) 
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पराक्रम से ( भोजसे ) पालन वा मोग के लिये ( तम्‌ ) उस शत्रु को हनन कर 
( महः ) बड़े ( नृम्णस्य ) घन और ( ध्मणाम्‌ ) घर्मो के योग से ( भ्रतीरज्यसि ) 
अतिशय ऐइवये करते हो जो आप ( विशवस्मं ) सब ( कर्मणो ) कर्मों के लिये 
( प्रचेकिते ) जानते हो बह आप हम लोगों मे राजा हुजिये ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो मनुष्य प्रवृत्ति का आश्रय 
और धन को संपादन कर के भोगों को प्राप्त करते हैं वे सभाध्यक्ष के सहित 
विद्या, वुद्धि, विनय और धर्मयुक्त वीर पुरुषों की सेना को प्राप्त होकर दुष्ट 
जनों के विषय [ में ] तेजधारी और धर्मात्माओं में क्षमायुक्त हों, वे ही 
सव के हितकारक होते है ॥ ३॥ 


स इहने नमस्युभिर्वेचस्यते चारु जनेषु भन्नु वाण ईन्द्रियम्‌ । 
टपा छन्दुर्भवति ह्यतो दपा सेमे थेनाँ मघवा यदिनतरति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जो श्रध्यापक वा उपदेशकर्त्ता ( वने ) एकान्त मे एकाग्र 
चित्त से ( जनेषु ) प्रसिद्ध मनुष्यों मे ( चार ) सुन्दर ( इन्द्रियम्‌ ) मन को 
( ग्रूचाण; ) अच्छे प्रकार कहता ( ह्यतः ) और सव को उत्तम बोघ की कामना 
करता हुआ ( प्रभवति ) समं होता है ( वृषा ) इढ ( मघवा ) प्रशशित विद्या 
भौर घनवाला ( छन्दः ) स्वच्छन्द ( दृषा ) सुख वर्पाने वाला ( क्षेमेण ) रक्षण के 
सहित ( घेनाम्‌ ) विद्या शिक्षायुक्त वाणी को ( इन्वति ) व्याप्त करता है (स 
इल्‌) वही ( नमस्युभिः ) नञ्ज विद्वानों से ( वचस्यते ) प्रशसा को प्राप्त 
होता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--उत्तम विद्वान्‌ सभाध्यक्ष सव मनुष्यों के लिये सव विद्याओं 
को प्राप्त करके सब को विद्यायुक्त बहुश्रुत रक्षा वा स्वच्छन्दतायुक्त करे कि 
जिससे सब निस्सन्देह होकर सदा सुखी रहें ॥ ४॥ 
स इन्महानिं समियानिं मज्मनां क्रुणोति युध्म ओज॑सा जनेभ्यः । 
अधां चन श्रद॑धति लिपीमत इन्द्राय वज्ञ नियनिंव्नते वधम्‌ ॥८॥ 


पदार्य--जों ( सः ) वह ( युष्मः ) युद्ध रमे वाला उपदेशक ( मञ्मना ) 
यल या ( झोजसा ) परावग से मुक्त हो के शनेम्यः ) मनुष्या दियों के मुग्र के 
लिये उपदेश से ( महानि ) बड़े पूजनीय ( रानियानि ) संप्रामों को जीतने याले के 
सुन्य भविद्या विजय यो ( झुझोति ) परता है ( व्यम्‌ ) वसप्रहार के समान 
सो बे ( दघम्‌ ) मारने पो ( विघनिध्नते ) मारने वाले के गमान आचरण 
करता है तो (पप) इस ढे पदन्तर ( श्तु ) ७ ( भर्मं ) इस ( व्विषीतते } 
प्रशमनौम प्रशाशयुक्त ( पण्डाय ) परमेसवर्ग यो प्राप्ति वराने वाते के विवे सब 


३०६ ऋग्वेद: मं० १। सू० ५५॥ 

मनुष्य लोग ( चन ) भी ( ्रदृघति ) प्रीति से सत्य का घारण करते हैं॥ ५॥ 
भावार्ये- -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है । जैसे सूर्य मेघ को 

उत्पन्न, काट और वर्षा करके अपने प्रकाश से सव मनुष्यों को आनन्दयुक्त 

करता है वैसे ही अध्यापक और उपदेशक लोग विद्या को प्राप्त करा श्रीर 

अविद्या को जोत के अन्धपरम्परा को निवारण कर विदा न्यायादि का 

प्रकाश करके सव प्रजा को सुखी करें ॥ ५ ॥ 


स हि श्रवस्युः सद॑नानि कृत्रिमां इमया वृंधान ओज॑सा विनाशयन्‌ । 
ज्योतीपि कृष्वन्नटुकाणि यज्यवेष्य॑ सुक्रतुः सतवा अपः सूंजत्‌ ॥६॥ 


पदार्य--जो ( सुक्रतुः) श्रेष्ठ बुडि वा कर्मयुक्त (भ्रोजसा ) पराक्रम से 
( क्ष्मया ) पृथिवी के साथ ( वृधानः ) बढता हुआ और ( श्रवस्युः ) अपने आत्मा 
के वास्ते श्रन्न की इच्छा से सब शास्त्रों का श्रवणा कराता हुआ ( यज्पवे ) राज्य के 
अनुष्ठान के वास्ते ( सत्तंदे ) जाने आने को ( कृत्रिमाणि ) किये हुए ( अवृकारिए ) 
चोरादि रहित ( सदनानि ) मार्ग और सुन्दर घरो को सुशोभित ( कूण्वन्‌ ) करता 
हुष्रा ( अपः) जलो को वपनिहारा (ज्योतीषि ) चन्द्रादि नक्षत्रो को प्रकाशित 
करते हुए सूर्य के तुल्य ( विनाशयन्‌ ) अविद्या का नाश करता हुआ राज्य 
( झवसूजत्‌ ) वनावे, वही सब मनुष्यों को माता पिता, मित्र रौर रक्षव मानने 
योग्य है ॥ ६ ॥ 

भावाचं --इस मन्त्र में वाषकलुप्तोपमालङ्कार है । सब मनुष्य; जो 
सूय्य के सहश विद्या धर्म ग्रोर राजनीति का प्रचारकर्ता होके सव मनुष्यों 
को उत्तम वोधयुक्त करता है वह मनुष्यादि प्राशियों का कल्याणकारी है 
ऐसा निश्चित जानें ॥ ६॥ 


दानाय मर्न: सोमपावनस्तु तेर्ञ्वाञ्च। हरी वन्द्नधुदा कधि । 
यमिष्ठासः सारंथयो य इन्द्र ते न खा केता आ दंभ्तुषन्ति भूर्णय; 9 


पदार्य--हे ( यन्दनशुत्‌ ) स्तुति वा भाषण के सुनने सुनाने और ( सोम- 
पावव्‌ ) श्रेष्ठ रसो के पीने वाले ( इन्द्र ) परमंश्वर्ययुक्त समाध्यक्ष ! (ते) आप 
का ( मनः ) मन ( दानाय ) पुत्रो को विद्यादि दान के लिये ( धस्तु ) भच्छे 
प्रकार होते जँसै वायु वा सूर्म्यं के ( भर्दाञ्चा ) वेगादि गुणो वो प्राप्त कराने वाली 
(हरी ) घारणाऽऽर पण गुण ओर जसे ( भूर्णयः ) पोपक ( यमिष्ठासः ) अतिशय 
करके यमन बरना { सारथथः ) रथो को चलाने वाले शारथि घोड़े घादि को सुशिक्षा 
कर नियम मे रसते है बसे तू सर मनुध्यादि को धमे मे चला घौर सब मे ( केताः ) 
शाघ्त्रीय प्रज्ञाओ को ( आकृधि ) अच्छे प्ररार प्राप्त बीजिये, इस प्रदार करने से 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ५६॥ २०७ 
{ थे) जो तेरे शत्रु है वे (ते )-तेरे वश में हो जायं, जिससे (त्वा) तुझ को 
( न दभ्नुवन्ति ) दु खित न कर सकें ॥ ७॥ 
भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे उत्तम सारथि 
लोग घोड़े को श्रच्छे प्रकार शिक्षा करके नियम में चलाते हैं श्रौर जैसे 
विच्छा चलने वाला वायु नियन्ता है वेसे घामिक पढ़ाने और उपदेश करने 
हारे विद्वान्‌ लोग सत्य विद्या और सत्य उपदेशों से सव को सत्याचार में 
'निदिचित करें । इन दोनों के विना मनुष्यों को घर्मात्मा करने के वास्ते 
कोई भी समथ नहीं हो सकता 11 ७॥ 


अप्रक्षितं वसुं विभपि हस्तयोरपांढं सहंस्तन्वि श्रुतो दे । 
आत्ृंतासोऽवतासो न कर्तेमिंस्तनूएं ते ऋतंव इन्द्र भूर॑यः ॥ ८ ॥ 


पदार्य--हे ( इन्द्र ) समाध्यक्ष ! (श्चुतः ) प्रशसायुक्त तू जिस ( अप्रक्षि- 
सम्‌ ) क्षय रहित { वसु ) घन प्रीर ( श्रथाढम्‌ ) शत्रुओं से ग्रसह्म ( सहः ) चल 
को ( तन्वि ) शरीर मे ( हस्तयोः ) हाथ मे आंवले के फल के समान ( विष ) 
धारण करता है जो ( वृतासः ) सुखो से युक्त ( श्रवतासः ) भ्रच्छे प्रकार रक्षित 
मनुष्यो के (न) समान (से) आप की ( भुरयः ) बहुत शास्न विद्यायुवत 
( प्रसवः ) बुद्धि भ्रौर कर्मो को ( कत्तु भिः ) पुरुपार्यी मनुप्य ( तन्नुपु) शरीरों मे 
धारण करते हँ उन को मैं ( दघे ) धारण करता हूँ | ८ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्कूकार है । जैसे सभाध्यक्ष वा सभासद्‌ 
विद्वान्‌ लोग क्षय रहित विज्ञान वल धन श्रवण भ्रीर बहुत उत्तम कमो को 
धारण करते है वसे ही इन सब कामों का सव प्रजा के मनुष्यों को धारण 
करना चाहिये ॥ 5} 


इस सूक्त में सूर्य, प्रजा ओर सभाब्यक्ष के कृत्य का वर्णन किया है 
इसी से इस सूक्ता की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जानना चाहिये ॥ 


पचपनवां सूक्त समाप्त हुआ श 





आञ्चिरसः सम्प: ऋषिः ।इन्डो देवता । १। ३ । ४ तिचज्जगती 1१ 
जाती घ चन्दः । निधादः स्वर; 1 १ तिव्दुप्‌ । ६ भुरिक्‌ प्रष्टु न्दः । वतः 
नस्श्रः 1 


ऋग्वेद: मं० १ 1 सू० ५६,॥ ३०६ 
परीक्षा करके अतीव प्रेम के साथ विवाह कर पुनः जो पूर्ण विद्या वाले 
हों तो लड़का लड़कियों को पढ़ाया करें, जो क्षत्रिय हों तो राजपालन और 
न्याय किया कर, जो वैश्य हों तो अपने वर्ण के कर्म और जो बुद्ध हों तो 
आपने कर्म किया करें ॥ २॥ 


स तुबेणिमहाँ अरेणु पोस्यें गिरे भृष्टि श्रांजते तुजा श्वः । 
येन शुष्णं मायिनमायसो मदे दुध्र आभूषुं रामयन्नि दामनि ॥ हे ॥ 


पदार्थ--हे उत्तम वर की इच्छा करनेहारी कन्या ! जैसे तू जो ( दुर्वीणः ) 
शीघ्र सुखकारी ( दुभः ) बल से पूर्णं ( श्रायसः ) विज्ञान से युक्त (महान) 
सर्वोत्कृष्ठ ( पास्ये ) पुरुपा्थयुक्रत व्यवहार में प्रवीण ( तुजा ) दुःखों का नाशक 
( भ्रामुषु ) सव प्रकार सब को सुभूपितकारक ( अरेणु ) क्षय रहित कर्म को 
( मदे ) हृषित होने मे ( रामयत्‌ ) क्रीडा का हेतु ( शबः ) उत्तम्‌ वल को प्राप्त 
होके ( न ) जैसे ( गिरेः ) मेघ के ( भूष्टिः ) उत्तम शिखरे ( श्राजते ) प्रकाशित 
होते है वंशे ( तम्‌ ) उस ( शुष्णम्‌ ) बलयुत ( माथिनम्‌ ) अत्युत्तम बुद्धिमान्‌ 
चर को ( येन ) जिस बल से ( दामनि ) सुखदायक शहाश्रम में स्वीकार करती हो 
बसे { सः ) वह वर भी तुझे उत्ती बल से प्रेमवद्ध करे ॥ ३॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्कार है । भ्रति 
उत्तम विवाह वह है जिस में तुल्य रूप स्वभावयुक्त कन्या श्रौर बर का 
सम्बन्ध होवे, परन्तु कन्या से वर का वल और आयु टूना वा डथोढ़ा होना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 


देवी यदि तार्वपी तवावृंधोतय इन््र'सिपवत्युपसं न सूरयः । 
यो घृष्णुना शव॑सा वाघंते तम इर्यति रेणुं बृहदईरिप्वर्णिः ॥४॥ 


पदार्य-हे स्त्रि! ( यः } जो ( अहरिष्वणिः } अहिसक घामिक और पापी 
लोगो का विवेककर्सा पुरुप ( घुष्णुना ) दृढ़ (दावा) यल से ( न ) जैसे ( सूग्यं ) 
रबि { उपम्‌ ) प्रातः समय फो प्राप्त होके ( बृहत्‌ ) बड़े ( तमः ) भ्रन्यकार को 
दूर फर देता है बसे तेरे दुःख को दूर कर देता है। हे पुरुप! (यदि) जो 
१ त्वादृषा ) तुमे सुख से बढ़ानेहारी ( तविषो ) पूर्ण बलयुत (देवो) विदुधी तीव 
प्रिया स्त्री ( रेणुम्‌ ) रमणीय स्वरूप तुझ को ( इयति ) प्राप्त होती है और 
(अतये) रक्षादि के वास्तै {इन्द्रम्‌ ) परम्‌ सुसप्रद तुझे ( सिपक्षित ) 
उत्तम सुस से युक्त करती है सो तू और यह स्त्री तुय दोनों एक दूसरे के आनन्द 
के लिए सदा वर्तो करो ॥ ४ ॥ क 


३१० ऋग्वेद: मं० १। सू० ५६॥ 
vermisse srs 
भावा्थ--इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोयमालङ्कार है । जव 
स्त्री के प्रसन्न पुरुस और पुरुप के प्रसन्न स्त्री होदे तभी ग्रहाश्रम मे निरन्तर 
आनन्द होवे ॥ ४॥ र 


वि यत्तिरो धरुणमन्युंतं रजोऽतिष्ठिपो दिव आतांसु वणां । 
स्वमीडे यन्मद इन्द्र हर्ष्याउहन्‌ वृत्रं निरपामीव्जो अर्णवम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ हे परमेइवर्य्यंयुकत (इन्द्र ) सभेश ! जसे ( औब्जः ) कोमल 
करने वाले से मिद्ध हुआ ( यत्‌ ) जो सूर्य ( दिवः ) प्रबाश वा द्यात्रपंण से 
( श्रातायु ) दिशाग्रो मे (तिरः) तिरछा तिया हुआ ( बहुँशा } वृद्धियुक्त 
( अच्युतम्‌ ) कारणरूप वा प्रवाहरूप से अविनाशी ( घरुणभ्‌ ) आधारपूर्ता 
( रज' ) पृथिवी आदि सव लोको वो ( घ्यतिष्ठिपः ) विशेष बरके स्थापन करता 
और ( मदे ) गानन्दयुक्ा ( स्वर्मोढे ) भन्तरिक्ष भे दत्त मान ( हर्ष्या ) हर्ष उत्पन्न 
कराने योग्य कर्मों को करता हुआ ( यत्‌ ) जिस वृत्रम्‌ मेष को ( अहन्‌ ) नष्ट कर 
( आताषु ) दिश्ञाम्मो मे ( आपाम्‌ ) जलो के सकाश से ( अर्णवम्‌ ) समुद्र को सिद्ध 
करता है। बैसे अपने राज्य और न्याय को धारण कर दात्रुश्रो को मार अपनी स्त्री 
को श्रानन्द दिया कर ॥ ५॥ 

मावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है । जैसे सूर्य्यलोक 
अपने प्रकाश भर श्राकर्पणादि गुणो से सव लोको को अपनी प्रपनी कक्षा 
में अमण कराता, सव दिशाओं मे श्रपना तेज या रस को विस्तार और 
वर्षा को उत्पन्न करता हुआ प्रजा के पालन का हेतु होता है। वैसे स्त्री 
पुरुषों को भी वत्त ना चाहिये ॥ ५॥ 


सं दियो धरुणं धिप ओजंसो पृथिव्या इन्द्र सदनेषु माहिँनः। 
त्वं सुतस्य मद्रे अरिणा अपो वि वृत्रस्य समयां पाप्यार्ज; ॥ ६ ॥ 


वदायं-हे ( इन्द्र ) परमैश्वस्यंसंपादक सभाध्यक्ष ! ( माहिनः ) पूजनीय 
महत्व गुणवाले ( त्वम्‌ ) प्राप ( प्रोजसा ) वल से जैसे सविता ( दिवः ) दिश्य- 
गुणयुक्त प्रबाश से ( पु्चिब्या: } एथिवो प्रोर पदार्थो का { धरुणम्‌ ) आधार है 
वसे ( सदनेधु ) गृहादिको मे ( धिप } धारण करते हो या जसे बिजुली ( वुत्रस्य ) 
मेघ शो मार कर ( अपः ) जलो को वर्षाती है वंसे( रवम्‌ ) घाप ( सुतस्य ) 
उलन्न हुए वस्तुप्रो के ( भदे ) आनन्दकारक व्यवहार मे { शमय ) ससय मे 
( अपः ) जलो की वर्षा से सव को सुस देते हो बंसे ( पाष्पा ) च्छे प्रकार चूण 
करने रुप सिद्ध विये हये रस के ( मदे ) आनन्द रुपी व्यवहार मे ( पाष्या ) 


ऋग्वेद: मं० १ । सु० ५७ ॥ ३११ 
चुणंकारक क्रिया से शत्रुओं को ( ब्यस्जः } मरणप्राय करके ( भरिशाः ) सुख को 
प्राप्त कीजिये ॥ ६॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङकार है । जो विद्वान्‌ सूर्य्य 
के समान राज्य को सुप्रकाशित कर शत्रुओं को निवार के प्रजा का पालन 
करते है वैसा ही हम लोगों को भी अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


इस सूक्त में सूथ्ये वा विद्वाद के गुण वर्णान से इस सूक्तार्थं की पूर्व 
सूक्तार्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह छुष्पनवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


आङ्गिरसः सब्य ऋषि: । इन्द्रो देवता । १। २। ४ जगतो । ३ विराट्‌ । ६ 
निचुञ्जगतो छन्दः । निषाद. सर्वर: । भुरिक्त्रि्टुप्‌ छन्द: । मध्यमः स्वरः ॥ 


प्र मंहिष्ठाय बुहते बृहद्ंये सत्यशुप्माय तवस मरति भ॑रे । 
अपामिंव प्रवणे यस्य॑ दुर्धरं राधों विश्वायु शवसे अपावृतम्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ--जसे मै ( मस्य ) जिम सभा प्रादि के अध्यक्ष के ( दासस्ते ) वल 
के लिये ( प्रवणे ) नीचे स्थान में ( अपामिव ) जलों के समान ( अपावृतम्‌ ) दान 
वा भोग के लिये प्रसिद्ध ( विश्वायु ) पूर्ण आयुयुक्त ( दुर्घरम्‌ ) दुप्ट जनों को 
दुःख से धारण करने योग्य ( राघ:) विद्या वा राज्य से सिद्ध हुआ घन है उस 
( सत्ययुष्माय ) सत्य वलों का निमित्त ( तवसे) बलवान्‌ ( बृहद्रये) बड़े उत्तम 
उत्तम धनयुक्त ( बृहते) गुणो से बड़े ( मंहिष्ठाय ) ध्रत्यन्त दान वरने वाले 
सभाध्यक्ष के लिये ( मतिम्‌ ) विज्ञान को ( प्रभरे ) उत्तम रीति से घारण करना 
हैं वैसे तुम भी धारण कराओ ॥। १ । 

भावाय--इस मन्त्र में उपमालड्कार है। जैसे जल ऊचे देश से 
झाकर नीचे देश अर्थात्‌ जलाशय को प्राप्त होके स्वच्छ, स्थिर होता है, 
वैसे नञ्ज वलवान्‌ पुरपार्थी घामिक विद्वानु मनुष्य को प्राप्त हुम्ना विद्यास्प 
घन निश्चल होता है । जो राजलदेमी को प्राप्त हो के सव के हित न्याय 
वा विद्या की बृद्धि तथा शरीर आत्मा के वल की उन्नति के लिये देता है 
उसी शूरवीर विद्यादि देने याते समा दाला सेनापति मनुष्य का ह्म लोग 
अभिषेक करे ॥ १॥ - 
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अर्घ ते विश्वमबु हासदिष्टय आप निम्नेव सवेना हृविष्मंतः । 
यत्पर्वते न समदत हर्यत इन्द्र॑स्य बज़: श्षथिंता हिरण्ययः ॥ २ ॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जिस ( हविष्मतः ) उत्तम दावग्रहणकर्त्ता ( इन्द्रस्य ) 
ऐसवर्य वाले सभाष्यक्ष का ( हिरण्यय. ) ज्योतिःस्परूप ( घस्रः ) दास्त्रूप किरणें 
(पर्वते ) मेघ भें (न) जैसे { स्नथिता ) हिसा करने वाला होता है वेसे 
( हर्यतः ) उत्तम ब्यवहार ( समशीत ) प्रसिद्ध हो ( श्रथ ) इस के अनन्तर (ते) 
आप के समाश्रय से ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ ( सवना ) ऐश्वर्य को ( रापः} जल 
( निम्नेव ) जैसे नीचे स्थान को जाते हैं वेसे ( इष्टये) अभीष्ट सिद्धि के लिये 
( ह) निश्चय करके ( अन्वसत्‌ ) हो उसी सभाध्यक्ष वा विजुली का हम सब 
मनुष्यो को समाश्रय वा उपयोग करना चाहिये ॥ २॥ 


मावायं-इस मन्त्र में श्लेष और वाचकलुष्तोपमालङ्कार है। जैसे 
पर्वत वा मेघ का समाश्रय कर सिह प्रादि वा जल रक्षा को प्राप्त होकर 
स्थित होते हैं जैसे नीचे स्थानों में रहने वाला जलसमूह सुख देने बाला 
होता है; बैसे ही सभाध्यक्ष के आशय से प्रजा की रक्षा तथा बिजुली को 
विद्या से शिल्पविद्या की सिद्धि को प्राप्त होकर सव प्राणी सुखी 
होवें ॥ २॥ 


अस्मे भीमाय नमसा समंध्वर उपो न शुंभ्र आ भरा परीयसे । 
यस्य घाम शरवसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि इरितो नाय॑से ॥ ३ ॥ 


पदार्य--हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तू { यस्य ) जिस सभाध्यक्ष का (धाम) 
विद्यादि सुखो का धारण करने वाला (श्ववसे) श्रवण वा अन्त के लिये है जिसने 
{ भयसे ) विज्ञान के वास्तै ( हरितः ) दिशाओं के (न) समान (नम) 
प्रसिद्ध ( इन्द्रियम्‌ ) भ्रदांसनीय बुद्धिमान भादि वा चक्षु घादि ( अकारि ) किया 
है ( भस्मे ) इह ( भोमाय ) दुष्ट वा पापियों को भय देने ( पनीयसे ) यथायोग्य 
व्यवहार स्तुति करने योग्य सभाध्यक्ष के लिये ( शुष्रो ) घोभायमाने शुद्धिकारक 
( अहि्तनोष ) घर्मभुक्त यज्ञ { उषः } प्रात.षाल के { न ) समान { नमः ) नमस्ते 
चावय के साथ ( समाभर ) च्छे प्रकार धारण वा पोषण कर ॥ ३ ॥ 

भावायं--इस भन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुप्यों को समुचित है कि 
जैसे प्रातःकाल सव अन्धकार का निवारण भ्रौर सव को भ्राश से 
आनन्दित करता है वैसे ही शत्रुओं को भय करने वाले मनुष्य को गुणों की 
अधिकता से स्तुति सत्कार वा संग्रामादि व्यवहारो में स्थापन करे जैसे 
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दशा व्यवहार की जनानेहारी होती है वेसे ही जो विद्या उत्तम शिक्षा सेना 
बिनय न्यायादि से सव को सुभूषित घन अन्न आदि से संयुक्त कर सुखी करे 
उसी को सभा आदि अधिकारों में सव मनुष्यों को अधिकार देना 


चाहिये ॥ ३॥ 
इमे त॑ इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरांमसि प्रभूवसो । 
नहि खद्न्यो' गिवैणो गिरः समंत क्षोणीरिव भर्ति नो हये तदचः॥४॥ 


पदार्थ-हे ( प्रमूवसो ) समर्थं वा सुखों में वास देने ( गिर्दशः ) वेदविद्या 
से संस्कार किई हुई वाणियों से सेवनीय ( पुरुष्टुत ) बहुतो से स्तुति करने वाले 
९ हुम ) कमनीय वा स्ंसुलप्रापक ( इन्द्र ) जगदीश्वर ! (ते) श्रापकी कृपा 
के सहाय से हम लोग ( सघत्‌ ) (क्षोणीरिव ) जैसे शूरवीर दाग्रुओ को मारते हुए 
चूथिवी-राज्य को प्राप्त होते हैं बैसे ( नः ) हम लोगों के लिये ( गिरः ) वेदविद्या 
से भ्रचिष्ठित वाणियों को ग्राप्त कराने की इच्छा करने वाले (त्वत्‌ ) श्राप से 
( अन्यः ) मिनन (नहि) कोई भी नही है ( तत्‌ ) उन ( वचः) बचनों को सुन 
कर वा प्राप्त करा जो ( इमे ) ये सम्मुस मनुष्य वा (ये) जो (ते) दूर रहने 
चाले मनुष्य भौर ( बयम्‌ ) हमलोग परस्पर मिलकर (ते) आपके शरण होकर 
( त्वारम्प ) आप के सामथ्ये का आश्रय करके निर्भय हुए ( प्रतिचरामसि ) 
"परस्पर सदा सुखयुक्त विचरते हैं ॥ ४॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्र में इलेप और उपमालद्धार है। जैसे शूरवीर 
इन्नुओं के बलों को निवारण और राज्य को प्राप्त कर सुखों को भोगते हैं, 
चेसे ही हे जगदीइवर ! हम लोग अद्वितीय आप का आश्रय करके सब 
अकार विजय वाले होकर विद्या की वृद्धि को कराते हुए सुखी होते 
हैँ! ४॥ 
भूरि त इन्द्र वीरै तर्व स्मस्यस्य स्तोतु्मेयवन्काममा पृंण । 
अरं ते थ्ौउँहती वीर्य मम इयं च॑ ते पृथिवी नेम ओज॑से ॥ ५ ॥ 
पदायं--हे ( मघवन्‌ ) उत्तम घनयुक्त (इन्द्र ) सेनादि यल वारे सभा» 
च्यक्ष ! जिस ( ते ) घाप का जो ( झूदि ) बहुत ( योयम्‌ ) पराम्रम है जिस के 
हम लोग ( स्मसि ) भ्राशरित रौर जिस (तय) भापरी ( इयम्‌ ) यह ( ग्रृहतो) 
सी ( चोः ) विद्या विनममुक्त न्यायग्रगाण पोर राज्य के यास्ते ( पुथियी ) भूमि 
९ ओगले ) बलपुक्त के लिये और भोगने के लिये (नेमे) नम्र के समान है वह 
आप ( भस्य ) इस (स्तोतुः ) स्तुतिवर्ता के ( कामम्‌ ) पामना को ( प्रापु ) 
बरिपूर्ण करें 1२४ हि क 


३१४ झट्टस्देदः मऽ १ । सु० भद ॥ 

आवार्घ--मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर का आश्रय करके सब 
कामनाओो की सिद्धि वा पृथिवी के राज्य की प्राप्ति करके निरन्तर सुखी 
रहें ॥ ५॥ 
तं तमिन्द्र पर्वत महासुरुं वज्रेण वञ्जिन्प्दार्थकत्तिथ । 
अवांसजो नित्रृताः सतवा अपः सत्रा विश्व दधिषे केवल सहः ॥६॥ 

पदायं--हे ( वच्चिन्‌ ) प्रशस्त झस्त्रविद्यावित्‌ ( इख्द ) दुष्टो के विदारण 
करनेहारे सभाध्यक्ष ! जो (त्वम्‌ ) आप ( महाम्‌ ) थेष्ठ ( उरम्‌ ) वड़ी वीर 
पुच्पो की सत्कार के योग्य उत्तम सेना को ( अवासूजः ) वनाइये श्रौर (वच्चेण ) 
बज से जैसे सूर्यं ( प्तम्‌ ) मेघ को छिन्न-मिन्न कर ( नियृताः ) निवृत्त हुए 
(अपः ) जलो की धारण करता झौर पुनः पृथिवी पर गिराता है वैसे शत्रुदल को 
( पर्वशः ) अङ्ग थङ्ग से ( दकत्तिथ ) छिन्न भिन्न कर दा्रुप्रो का निवारण करते 
हो ( सञ्चा ) कारण रूप से सत्यस्वरूप ( विइवस्‌ ) जगत्‌ को अर्थात्‌ राज्य को 
धारण करके ( केवलम्‌ ) असहाय ( सहः) बल को ( सत्तैव ) सब को सुख से 
जाने थाने के न्यायमाग मे चलने को ( दघिषे) घरते हो ( तम्‌) उस प्रापको 
सभा आदि के पति हम लोग स्वीकार करते हैं ॥ ६ ॥ 

भाषार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोदमालद्धार है । मनुष्यों को योग्य 
है कि जो शन्नुओं के छेदन प्रजा के पालन में तत्पर वल झौर विद्या से युक्त 
है उस्ती को सभा आदि फा रक्षक अधिष्ठाता स्वामी बनावें ॥ ६॥ 

इस सूक्त मे अग्नि भर सभाध्यक्ष आदि के गुणों के वर्णन से इस 
सुक्ताथे को पूवं सूक्तं के साय सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


मह सत्तावनवाँ सूत समाप्त हुआ भ i ° 


गोतमो नोधा श्वि १ श्रग्निदेवता । १ । ५ जगतौ । २ थिराइ जगती ३ 
४ निचुञ्जपत च छन्द. । निषादः स्वरः । ३ त्रिष्टुप्‌ । ६।॥ ७। & निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
८ विराट्‌ त्रिष्युप्‌ छन्द. । धैदतःस्वरः 1१ 


नूचिंत्सहोजा अमृतो नि तुदते द्योता यदतो अम॑वद्विवस्व॑तः । 
वि सार्धिेमिः पथिभी रजा मम आ देवतौता इविपां विवासति ॥द्ी 


पदायं --हे मनुष्यो ! { यत्‌ ) जो ( चितू ) विद्युत्‌ के" समान स्वप्रकाशः 
( प्रमुतः ) स्वस्वरूप के नाशरहित (सहोशए ) बल को उत्पादन करनैहारा 
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( होता ) कर्मफल का भोक्ता सव मन और शरीर आदि का धर्त्ता ( दूतः ) सब 
को चलानेहारा ( श्रभवत्‌ ) होता है (देवताता ) दिव्य पदार्थों के मध्य में 
दिव्यस्वरूप ( साधिष्ठेमिः ) अधिष्ठानों से सह वर्तमान ( पथिभिः ) मार्गों से 
( रजः ) पृथिवी रादि लोकों को ( नु ) शीघ्र वनानेहारे ( विवस्वत, } स्वप्रकाश- 
स्वरूप परमेश्‍वर के मध्य में वर्तमान होकर ( हविषा ) ग्रहण किये हुए शरीर से 
सहित ( नि तुन्दते ) निरन्तर जन्म मरण आदि में पीड़ित होता और अपने कर्मो” 
के फलों का ( विवातति ) सेवन और अपने कमं मे ( व्याममे ) सब प्रकार से 
बर्चता है सो जीवात्मा है ऐसा तुम लोग जानो ॥ १ ॥ 


भावार्थ--हे मनुष्य लोगो ! तुम अनादि अर्थात्‌ उत्पत्तिरहित, सत्य-- 
स्वरूप, ज्ञानमय, ग्रानन्दस्वरूप, सर्वशक्तिमान्‌, स्वप्रकाश, सव को धारण" 
और सब विश्व के उत्पादक, देश, काल और वस्तुओं के परिच्छेद से रहित" 
और सर्वत्र व्यापक परमेश्वर में नित्य व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध से जो” 
श्रवादि नित्य चेतन अल्प एकदेशम्थ और भ्रल्पन्न है वही जीव है ऐसा" 
निश्चित जानो ॥ १॥ 


आ समन्य युवमानो अजरस्तृप्वविप्पन्तसेछुँ तिष्ठति । 
अत्यो न पृष्ठ अंपितस्यं रोचते द्वियो न सानु स्तनयंत्नचिक्रदत्‌ ॥२॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो ! तुम जो ( युयमानः ) सयोग सौर विभागकर्ता - 
( श्रजर, ) जरादि रोग रहित देह आदि की ( अविध्यन्‌ ) रक्षा करने वाला होता " 
हुम्रा ( अतसेषु ) आकाद्यादि पदार्थों में ( तिष्ठति ) स्थित होता ( प्रुषितस्य ) 
पूर्ण परमात्मा में कार्य्यं का सेवन करता हुप्रा (न) जसे (अत्यः ) घोड़ा 
( पृष्ठ ) प्रपनी पीठ पर भार को वहाता है वसे देहादि को बहाता है (न) 
जैसे ( दिवः) प्रकाश से ( सानु ) पर्वत के शिखर वा मेघ वी घरा प्रकाशित - 
होती है वेसे ( रोचते ) प्रकाशमान होता है जसे ( स्तनमनु ) विजुली शाब्द - 
करती है वैसे ( भ्रचिक्रदत्‌ ) सर्वथा शब्द करता है जो ( स्वभू) अपने डिये- 
( प्रदम ) .भोक्तव्य कर्म को {तृषु ) शीघ्र (आ ) सब प्रकार से भोगता है वह्‌ 
देइ रा घारण करने वासा जीव है ॥ २॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है | जो पूर्ण ईश्वर - 
से धारण किया आकाशादि तत्वों में प्रयलकर्त्ता, सव बुद्धि आदि का- 
प्रकाशक, ईश्वर के न्याय नियम से भपने किये शुमाशुभ कर्म के सुबदु:ख- - 
स्वरुप फल को भोगता है सो इस शरीर में स्वतन्धकर्ता भोक्ता जीव है- 
ऐसा सव मनुष्य जानें ॥ २॥ कि 
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(चम्‌ ) जिस को ( बाघतः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( प्रय ) प्रीति से { अ्रध्वरेषु ] 
अहिंतनीय गुणों में ( अग्निम्‌ ) अग्नि के सदृश ( वृणते ) स्वीकार करते हैं उस 
( रत्वघ्‌ ) रमणीयानन्द स्वरूप वाले जीव को मैं ( यामि ) प्राप्त होता और 
( सपर्यामि ) सेवा करता हूँ ॥ ७॥ 


मायाय >जो मनुष्य अपने आत्मा को जान के परब्रह्म को जानते हैं 
वे ही मोक्ष पाते है ॥ ७॥ 


अच्ि्रा सूनो सहस्रो नो अथच स्तोतभ्यों मित्रमहः शर्म यच्छ। 
अग्नं ग्रणन्तमंहस उरुप्योजों' नपात्यूभिरायंसीभिः ॥ ८ ॥ 


पशार्य--हे ( सहसः ) पूणंब्रह्मनरय्यं से शरीर भौर विद्या से आत्मा के दल” 
युक्त जन का ( सूनो ) पुनर ( मित्रमहः) सब के मित्र ओर पूजवीय ( भग्ने ) अग्निः 
चत्‌ प्रकाशमान विद्वन्‌ ! ( नपात्‌ ) नीच कक्षा में न गिरने वाला तू ( अछ ) आज 
झपने आत्मस्वरूप के उपदेश से ( न' ) हम को ( अंहसः ) पापाचरण से ( पाहि ) 
अलग रक्षा कर ( श्च्छिट्रा ) छेद भेद रहित ( शमं ) सुखो को ( यच्छ) प्राप्त 
कर ( स्तोत्म्पः ) विद्वानों से विद्याम्रो की प्राप्ति हमको करा! हे विद्वन्‌ ! तू 
आत्मा को ( गृणस्तम्‌ } स्तुति के कर्ता को ( आयसोमि. ) गुवण प्ादि पश्राभुषणों 
की ईश्वर की रचनारूप ( पूः ) रक्षा करने मे समर्थ धन्त प्रादि फ्रियाभ्रों के साथ 
( ऊर्जः ) पराक्रम के वल से ( उरुष्य ) दुख से पृथक्‌ रख ॥ ८॥ 


भावार्य-हे ग्रात्मा और परमात्मा को जानने वाले योगी लोगो! 
तुम श्रात्मा ओर परमात्मा के उपदेश से सव मनुष्यों को दुःख से दूर करके 
"निरन्तर सुखी किया करो ॥ ८५४ 


भवा वरूथं शुणते विभावो भरवा मघबन्मवर्वद्भ्यः शर्म । 
उसप्याप्न अंह॑सो शुणन्तं मातश्च धियावसुजगम्पात्‌ ॥ ९ ॥ 


पदाये-हे (मधवन्‌ } उत्तम घन वाले { अग्ने ) विज्ञान आदि गुणयुक्त 
“सभाध्यक्ष विद्वन्‌ ! तू ( गृणते ) गुणों के कीर्तन करने वाले भ्रौर ( मघवद्भ्यः ) 
विद्यादि घनयुक्त विद्वानों के लिए ( बश्यम्‌ ) घर को ओर (शमं ) सुख को 
{ दिमावः ) प्राप्त कीजिये तथा घाव भी घर भौर शुज़ को ( भव) प्राप्त हो 
(गृएन्तम्‌ ) स्तुति करते हुए मनुष्य को ( अंहसः ) पाप से ( मक्षु ) धीध 
नै उच्ष्य ) रक्षा षौजिये; आप भो पाप से अलग ( भध) हजिये; ऐसा जो 
( घिपावसु: ) प्रज्ञा या वर्मे से वास कराते योग्य ( प्रातः } प्रति दिन प्रजा की 
“रक्षा करता है वह युपो को ( जगम्याम ) अतिशय करके प्राप्त होवे | ६ ॥ 
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मावायं--मनुष्यों को योग्य है कि जो विद्वान्‌ धर्म वा विनय से सब 
प्रजा को शिक्षा देकर पालना करता है उसो को सभा आदि का ग्रध्यक्ष 
करें॥ ६॥ 
इस सूक्त में अग्नि वा विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सुक्तार्थ 
की पूर्व सूक्तार्य के साय सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह ्रट्ठावनयां शुदत समाप्त हुआ। 





गोतमो नोषा ऋषिः। क्षग्नर्वेशवानरो देवता। १ निघुत्‌ निष्दुप्‌।२।४ 
पराद्‌ त्रिष्दुप्‌ । ५-७ गरिष्टुष्‌ छन्द: । थंवतः स्यर, । ३ पहवितश्धन्दः। पञ्चमः 
स्वरः ॥ 


वया इदमे अग्नयस्ते अन्ये त्वे विश्वै अमृता मादयन्ते । 
वैखांनर नाभिरसि क्षितीनां सथूणेव जनै उपमिद्यंयन्थ ॥ १॥ 


पदार्य-है ( बइवानर ) सद्ूण को नियम मे रसने हारे (अग्ने) 
-जगदीइवर ! जिस (ते ) श्राप के सकाश से जो ( अन्ये ) भिन्न ( विये) सव 
4 अमृता: ) भ्रविताशी ( अग्नयः ) सूर्य आदि ज्ञानप्रकाशक पदार्थों के तुल्य जीव 
( त्वे) श्राप में ( वयाः ) घाखा फे ( इत्‌ ) समान वढ के ( मादयस्ते ) ग्रानन्दित 
होते है जो प्राप ( कषितीनाम ) मनुष्यादिको के (नाभिः) मध्यवत्ति ( असि) 
' हो (जनान्‌ ) ममुष्पादिकों को ( उपमित्‌ ) घर्नेत्रिया स्थापित करते हुए 
( स्थूणेव ) धारण करने वाले खंभ के समान ( ययन्य ) सब को नियम मे रखते 
हो बढी श्राप हमारे उपास्य देवता हो ॥ १ ॥ 


भवार्थ---जँसे वृक्ष अपनी शाखा और खभा गृहों को घारण करके 
आनन्दित करता है वैसे ही परमेश्वर सव को धारण करके श्रानन्द देता है ॥ 


मूद्धा दिवो नाभिरग्निः प्ंथिव्या अर्थाभवद्रतीरोदेस्योः । 
तं खाँ देवासोऽजनयन्त देवं वैश्वानर ज्योतिरिदायौय ॥ २ ॥ 


पदार्थ-हे ( वशवातर ) सव संसार के नायक ! जो आप ( अग्निः ) 
"बिजुली के समान ( दिवः ) प्रकाश वा [परृथिव्याः) भूमि के मध्य समान (मूढा ) 
उत्कृष्ट श्रोर ( नामिः ) मध्यवतिव्यापक ( श्मवत्‌ ) होते हो ( भ्रम ) इस सत्र 
सोको की रचना के अनन्तर जो ( रोदस्यो ) प्रकाश और अप्रकाश 


[रूप 
और भूमि श्रादि लोकों के ( अरतिः ) श्राप व्यापक होके अध्यक्ष ( a ही 
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हो जो ( श्रार्थाय ) उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले मनुष्य के लिये ( ज्यीतिः } ज्ञान 
प्रकाश वा मृत द्रव्पों के प्रकाश को ( इत्‌ ) ही करते हैं जिस ( देवम्‌ ) प्रकाश- 
मान ( स्वा ) आपको ( देवास: ) विद्वान्‌ लोग ( अजनयन्त ) प्रकाशित करते हैं 
वा जिस विजुलीरूप अग्नि को विद्वान्‌ लोग “अजनयन्त” प्रकट करते हैं (तमू) 
उस आप ह। की उपासना हम लोग करें ॥ २॥ 

भाषायें--जिस जगदीश्वर ने आर्य अर्थात्‌ उत्तम मनुष्यों के विज्ञान 
के लिये सव विदयाम्रों के प्रकाश करने वाले वेदों को प्रकाशित किया है तथा 
जो सब से उत्तम सव का आघार जगदीइवर है उस को जानकर मनुष्यों को 
उसो की उपासना करनी चाहिये ॥ २॥ 


आ सूर्यं न रइमयों ध्रुवासो वेश्वानरे दधिरेऽग्ना वसनि । 
या पर्वतेष्वोप॑धीष्वप्छु या मारुपेप्वसि तस्य राजां ॥ ३ ॥ 


पदायं--है जगदोइवर ! जिस इस द्रव्य्तमूह जगत्‌ के आप ( राजा ) 
प्रकाशक ( असि ) हैं ( तध्व ) उस के मध्य में ( या) जो ( धवतेषु ) पर्वतो मे 
(या) जो ( ओदथोषु ) ओवधियों मे जो ( श्रप्छु ) जलों मे और ( मानुपेधु ) 
जो मनुष्यो मे ( घसूनि ) द्रव्प हैं उन सव को ( सूर्ये ) सवितृलोक में ( रश्मयः ) 
किरणों के ( न ) समान ( भग्ना ) ( घेश्वानरे ) आप मे ( ध्रुवासः ) निश्चलः 
प्रजामों को विद्वान्‌ लोग ( ्रादधिरे ) घारण कराते हैं॥ ३ ॥ 
भावाथ-इस मन्त्र में उपमालद्धार है! तथा पूर्व मन्त्र से (देवासः) इस 
पद की अनुवृत्ति आती है । मनुष्यों को योग्य है कि जैसे प्राणी लोग प्रकाश- * 
मान सूर्य के विद्यमान होने में सव कार्यों को सिद्ध करते हैं बैसे मनुष्यों को 
उपासना किये हुए जगदीइवर में सव कार्यो को सिद्ध करना चाहिये | इसी 
प्रकार करते हुए मनुष्यों को कभी सुख श्रौर धन का नाश दुःख वा दरिद्रता 
उत्पन्न नही होते ॥ ३॥ 
चूहती इब सूनवे रोदसी गिरो होतां मनुप्योर न दक्षः । 
स्येते सत्यशुष्माय पूर्वी्विवानराय ृतंमाय यह्वीः ५ ४ ॥ 


पदार्थ--जेसे [ शूनवे ) पुष के लिये { ब्रृहुतोइव ) महागुणयुक्त भाता 
बचती है जेते ( रोदसी ) प्रकाश भूमि ओर ( दक्षः ) चतुर ( मनुष्यः ) पढ़ाने 
हारे विद्वान्‌ मनुष्य पिता के (न) समान ( होता ) देने लेते वाला विद्वान ईदवर 
था समार्पति विद्वान्‌ म प्रमन्न होता हे जेसे विद्वान्‌ लोग इस [ स्वयेते ) प्रशेसनोय 
सुल बत्तंमान (सत्यशुष्माय ) सत्यवलयुक्त ( नृतमाय) पुरपों में उत्तम 
{ देशयानराय ) परमेश्वर क लिये ( पूर्वीः ) सनातन { यह्वीः ) महागुण लक्षण- 
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युक्त { गिर: ) वेदवाणियो को { दधिरे ) धारणा करते हैं यसे ही उस परमेश्वर 
के उपासक सभाध्यक्ष मे सब मनुष्यों को वेना चाहिये ॥ ४ ॥। 

भावायं--इस मन्य में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे 
भूमि या सूर्यप्रकाश सव को घारण करके सुखी करते हैं; जसे पिता वा 
अध्यापक पुत्र के हित के लिये प्रबृत्त होता है; जैसे परमेश्वर प्रणासुख के * 
वास्ते वर्तता है; वैसे सभापति प्रजा के ग्रथ वर्ते, इस प्रकार सव वेदवाशियां 
प्रतिपादन करती हैं ॥ ४ ॥ 


दिवश्रिंसे बृहतो जातवेदो वैश्वानर म रिरिचे महित्वम्‌ । 
राजां कृष्टीनामसि माउंपीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥ ५ ॥ 


पदार्य--हे ( जातवेदः ) जिससे वेद उत्पन्न हुए बेदों को जानने वा उन 
को प्राप्त कराने तथा उत्पन्न हुए पदार्थो मे विद्यमान ( बेश्वानर) सव को प्राप्त 
होने वाळे ( प्रजापते ) जगदीइवर | जिस (ते) आपका ( महित्वम्‌) महागुए- 
युक्त प्रभाव ( बृहतः ) बड़े ( दिव. ) सूर्य्यादि प्रकाश से (चित्‌ ) भी ( प्ररिरिचे ) 
अधिक है जो आप ( कुष्टीनाम्‌ ) मनुष्यादि ( मानुधोखाम्‌ ) मुच्य सम्बन्धी प्रजाओं 
के ( राजा ) प्रकाशमान श्रधीश ( असि ) हो और जो श्राप ( देवेभ्यः ) विद्वानों 
के लिये ( युधा ) सग्राम से ( वरिव. ) सेवा को ( चकर्थ ) प्राप्त कराते हो सो 
आप ही हम लोगो के न्यायाधीश हुजिये ॥ ५॥ 


भावायं--इस मन्य में शलेप अलड्धार है । सभा में रहने वाले मनुष्यों 
को अनन्त सामर्थ्यवान्‌ होते से परमेश्‍वर की सव के अधिष्ठाता होने से उपा- 
सना वा महाशुभगुणायुक्त होने से सभा श्रादि के श्रध्यक्ष अधीश का सेवन 
और युद्ध से दुष्टों को जीत के प्रजा पालन करके विद्वानों की सेवा तथा 
सत्सङ्ग को सदा करना चाहिये ॥ ५॥ 

म न्‌. महित्वं वृपभस्य वोचं यं पूरयों इत्रदणं सचन्ते । 

वैश्वानरो दस्युंमसिमँयन्वाँ अधूनोत्काष्ठा अव गम्वरं भेत्‌ ॥६॥ 

पदार्य--( तम्‌ ) जिस परमेश्वर को { पुरवः ) विद्वान्‌ लोग अपने आत्म 
के साथ ( सचन्ते ) युक्त करते हैं जैसे ( अग्नि ) सर्वत्र व्यापक विद्युत्‌ ( बृत्रहणम्‌ ) 
मेघ के नाशकर्त्ता सूर्य को दिखलाती है जैसे ( देश्वनर; ) सम्पूणं प्रजा को नियम 
में रखने वाला सूर्य ( दस्युमु ) डाकू के तुल्य ( ज्ञम्बरस्‌ ) मेघ को (जघन्या) 
हनन ( अधूनोत्‌ ) कंपाता ( अवभेत्‌ ) विदीर्ण करता है जिस के बीच म 
( काष्ठाः ) दिशा भी व्याप्य है उस ( दुषभस्थ ) सव से उत्तम सूर्य के ( महि- 


५ 


३२२ ऋग्वेद: मं० १। सू० ६० ॥ 
त्वभू ) महिमा को मैं (नु) दीघ ( प्रवोचम्‌ ) प्रकाशित करू वेसे सव विद्वान्‌ 
लोग विया करें ॥ ६ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जिस की महिमा 
को सव ससार प्रकाशित करता है वही श्रनन्त शक्तिमान्‌ परमेश्वर सव को 
उपासना के योग्य है ॥ ६ ॥ 


वैश्वानरो मंहिम्ना विश्वर्कृष्िभेरद्जिपु यज॒तो विभावां । 
शातवनेये शतिनीभिरग्निः पुरुणीथे ज॑रते सूनृतांवान्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--जो ( विश्वकृष्टि:) सव को उत्पन्नकर्ता ( यज्ञतः) पूजन के 
योग्य ( विभावा ) विशेष करके प्रकाशमान ( सूतृतावानु ) प्रशंसनीय भन्नादि का 
आधार ( वैदवानरः ) सब को प्राप्त कराने वाला ( अग्निः ) सूर्य के समान जगदी- 
इबर अपने जगद्रूप ( महिम्ना ) महिमा के साथ ( भरद्वाजेषु ) घारण करने वा 
जानने योग्य पृथिवी झ्रादि पदायों में ( दातिनोभिः ) अ्रसख्यात गदियुक्त क्रियाम्रों 
से सहित ( पुरुनीथे ) बहुत प्राणियों मे प्राप्त ( शातवनेये ) असस्यात विभागयुक्त 
क्रियाम्नो से सिद्ध हुए संसार मे वत्तंता है उसका जो मनुष्य ( जरते ) अर्चन पूजन 
करता है वह निरन्तर सत्कार को प्राप्त होता है ॥ ७॥ 

भावार्य--जो असंस्यात पदार्थों में असंख्यात क्रियाश्रों का हेतु विजुली- 
रूप अग्नि के समान ईश्वर है वही सव जगतु को धारण करता है उसका 
पूजन जो मनुष्य करता है वह सदा महिमा को प्राप्त होता है ॥ ७॥ 

इस सूक्त में वैश्वानर शब्दार्थ वर्णन से इसके अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के 
साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह उनसठवां सूक्त समाप्त हुन्न ॥ 





गोतमो नोधा ऋषिः । झग्निदेवता । १ विराट त्रिष्दुप्‌ । ३॥ ५ त्रिप्दूपू च 
छन्दः । घैदतः स्वरः। २॥ ४ भुरिक्‌ पड कित इछत्दः । पञ्चमः स्दरः ॥ 


वद्वि यशसै विद्थंस्य केतुं सेमाव्यै दूत सद्यो अयम्‌ । 
द्विजन्मानं रायिमिंव मशस्ते राति भेरदश्चगेये मातरिश्वा ॥ १॥ 


पदार्थ- है मनुष्यो ! जैसे ( सातरिश्वा ) भन्तरिक्ष मे शयन करता वायु 
( भुगवे } भूमने था पकाने के लिये ( विदयस्य ) युद्ध के ( केतुम्‌ ) ध्वजा के 


ऋग्वेदः मं० १ सू० ६० ॥ ३२३ 
समान ( यज्ञम्‌ ) कोतिकारक ( सुप्राव्पस्‌ ) उत्तमता से चलाने के योग्य ( पूतम्‌ ) 
देशान्तर को प्राप्त करते ( रातिम्‌ ) दान का निमित्त ( प्रशस्तम्‌ ) श्ररमन्त श्रेष्ठ 
( द्विजम्मानम्‌ ) वायु वा कारग से जन्मसहित ( वह्धिम्‌ ) सत्र को यहनेहारे अग्नि " 
को ( रविमिव ) उत्तम लक्ष्मी के समान ( सद्यो अर्थम्‌ ) शीघ्रगामी पृथिव्यादि 
द्रव्य को ( भरत्‌ ) धरता है वसे तुम भी काम किया करो ॥ १॥ 

मावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुस्तोषमालङ्धार हैं । जैसे 
वायु; विजुली श्रादि वस्तु का धारण करके सब चराऽचर लोकों का धारण 
करता है वैसे राजपुरुप विद्या धर्म धारणपूर्वक प्रजाग्रों को न्याय में 
-रक्खें ॥ १॥ 


अस्य शासुरुमयांसः सचन्ते हविष्म॑न्त उशिजो ये च मत्ताः । 
दिवश्चित न्य॑सादि होतापृच्छ्यों विसपतिरविक्न वेधाः ॥ २॥ 


पदार्य--( ये ) जो ( हविष्मन्तः ) उत्तम सामग्रीयुक्त { उशिजः ) शुभ 
गुण कर्मों की कामना करने हारे ( उमयासः ) राजा श्रौर प्रजा के (मर्ताः) 
मनुष्य जिस ( श्रस्य ) इस ( शायुः ) सत्य न्याय के शासन करने याले ( विक्ष्‌, ) 
प्रजाओं मे ( सचन्ते ) संयुक्त होते हैं जो ( होता ) शुभ कर्मों का ग्रहण करने हारा 
( आपूच्छपः ) सव प्रकार के प्रश्नों के पूछते योग्य ( बेधा. ) विविध विद्या का 
धारण करने घाला ( विइपतिः ) प्रजाओं का स्वामी ( दिव. ) प्रकाश के ( पूर्वः ) 
पूर्व स्थित सूर्य के ( चित्‌ ) समान घाभिक जनों ने जो राज्यपालने के लिये नियुक्त 
किया हो ( च ) वही सव मनुष्यों को आश्रय करने के योग्य है ॥ २॥ 

भायायं-इस मन्त्र में उपमालद्धार है ! मनुष्यों को योग्य है कि जो 
विद्वान्‌ धर्मात्मा और न्यायाधीशों से प्रशंसा को प्राप्त हों, जिन के शील से 
सब प्रजा सन्तुष्ट हो, उन की सेवा पिता के समान सय लोग करे 11 २॥ 


तं नव्य॑सी हृद आ जायंमानमसमत्छुकी चि्मधजिह्वमश्याः । 
यमृत्विजो जने मानुपासः अय॑स्वन्त आयवो जीज॑नन्त ॥३॥ 


पदार्थ--है मनुष्य ! जैसे (ऋत्विजः) ऋतुओं के योग्य कर्मकर्ता 
म प्रयस्वन्तः } उत्तम विज्ञानयुक्त ( थायवः ) सत्याश्सत्य का विवेक करने हारे 
( ददः ) सब के मित्र ( मानुषाः ) विद्वान्मबुष्य लान इच्छा करने वालों को 
क बुजने ) प्रधम रहित धर्ममार्ग में ( जोजनन्त ) विद्याओं से प्रकट कर देते हैं जिस 
( जायमावम्‌ ) प्रसिद्ध हुए ( मघुजिङ्वस ) स्वादिष्ट भोग को ( मव्यत्ती } अति 
जुतन प्रजा सेवन करती है ( तबु ) उस को ( अस्मत्‌ ) हम से प्राप्त हुई शिक्षा हे 
युक्त ( सुकीत्तिः ) अति प्रशंसा के योग्य तू ( श्राध्याः ) अच्छे प्रकार भोग कर 1/३॥ 


३२४ ऋग्वेद: मं० १। सू० ६० ॥ 

मावार्थ--मनुष्यों को उचित है कि जो अधर्म को छुड़ा के धर्म का 
ग्रहण कराते हैं उन का सव प्रकार से सम्मान किया करे॥ ३॥ 

उशिक पाँचको वछुर्पानुपेषु बरग्पो होताधायि विश्व । 

दमूना शुहप॑तिदम आँ अग्मिभुद्रयिपतां रयोणाम्‌॥ ४॥ 


पदार्थ--मनुप्यों को उचित है कि जो ( उशिक्‌ ) सत्य की वामनायुक्त 
( पावकः ) म्नि के तुल्य पवित्र करने ( वसुः ) वास कराने ( धरेण्यः ) रदीबार 
करने योग्य { दमूना. ) दम अर्थात्‌ शातियुक्ति ( शृहपति } शह षा पालन करने 
तथा ( रयिपतिः ) घनों को पालने ( भअग्तिः } अग्नि के रामान ( मानुदेषु ) युक्ति 
पूर्वक घाहार विहार करने वाले मनुष्य ( दिक्षु ) प्रजा और ( दमे ) गृह मे (रयोणाम्‌) 
राज्य भादि घन और ( होता ) सुलों वा देने वाला ( भुवत्‌ ) होवे वही प्रजामे राजा 
( अघायि ) धारण करने योग्य है ॥ ४ ॥ 

आवायं-~मनुध्यों को उचित है कि भ्रधर्मी मूर्खजजन फो राज्य की रक्षा 
का धिकार कदापि न देवें ॥ ४ ॥ 

- तै त्वा वयं पतिमग्ने रयीणां म शंसामो मतिभिर्गोतमासः । 
आशु न पांजेभरं मर्जयन्तः मातमेख्नू धियायंसुभेगम्यात्‌ ॥ ५ ॥ 


पदाथं--े ( अग्ने ) पावव्रवत्मवित्र स्वरूप विद्वन्‌ ! जैसे ( धियावसुः } 
चुद्धियों मे यगाने वाला ( मतिभिः) युदिमानों बे; साप ( बा्मरम्‌ ) येग पो पारण' 
गरने वाले को ( प्रात. ) प्रतिदिन ( आद्युमएवं न ) असे शीघ्र चलने थाले धोड़े मो 
जोइ के स्यानालर यो तुरन्त जाते प्राते हैं यसे ( मक्षु ) शीघ्र ( रयोचापू ) 
चक्रवत्ति राउ्पलश्मी भादि घनों बे ( पतिम्‌ ) पालन परने याते को ( जगम्याद्‌ ) 
अच्छे प्रचार प्राप्त होवे। बैसे ( तम्‌ ) उस ( त्वा ) सुझावों ( भरनंयम्त. ) दुद 
कराते हुए ( गोतमासः } अतिशय बरके स्वुति वरते याले ( दयम्‌ ) हम सोग 
( प्रशंसाम' } स्तुति से प्रशासित करते हैँ ॥ ५॥ 

भादाषं-~इस मन्त्र में उपमा भौर वायकणुप्तोपमालद्धार हैं । जैसै 
मनुष्य लोग उत्तम यान अर्थात्‌ सवारियों में घोड़ों को जोड़ कर शीघ्र देशा- 
न्तर वो जाते औ वँमे ही विद्ठानों के सञ्च से विया के पाराऽवार को प्राप्त 
होते है ॥ ५॥ 

इस रक्त में शरीर और यान पादि में संयुक्त करने योग्य अग्नि येः 
दृष्टान्त से विद्वानों के गुण वर्णन से भूक्तायं पी पूर्व मूत्तार्थ के सङ्गति 
जाननो चाहिये ॥ 

पह साठवा भूषत शमाप्त हुप्ा ॥ 


ऋग्वेद: मं० १1 सू० ६१॥ ३२५ ˆ 
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योतमो नोधा ऋषिः । इस्द्रों देवता 1 १} १४ | १६ बिरादू त्रिष्दुप्‌ 1२॥ 
७॥ ६ निचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । ३। ४1 ६ । ८। १०॥ १२ प्तिः 
४१ १४ विराट्‌ पडुकित: । ११ भुरिक्‌ पड्वितः। १३ नियृत्‌ पड्पितिश्छन्दः । पञ्चमः 
श्वरः ॥ 

अस्माइदु प्र तसें तुराय भयो न हंमि स्तोमं माहिनाय । 

ऋतगपिमायाप्रिंगग ओहमिन्द्राय ब्रहझांणि राततमा ॥ १॥ 


चदार्य--हे विद्वान्‌ लोगो ! जसे मैं ( उ ) वितकंपू्वंक ( प्रथः ) तृप्ति करने 
घाले कम्मं के ( न ) समान ( तवसे ) बलवान्‌ ( तुराय ) कार्यसिद्धि के लिये शीघ्र 
करता ( ऋचोषमाय ) स्तुति करने को प्राप्त होने तया ( अध्रिगवे ) शत्रओं से 
असह्य वीरों को प्राप्त होने हारे ( माहिनाय ) उत्तम उत्तम गुणों से बड़े ( अस्मै ) 
इस ( इन्द्राय ) सभाध्यक्ष के लिये ( इत्‌ ) ही ( ओहम्‌ ) प्राप्त करने वाले 
( स्तोमम्‌ ) स्तुति को ( राततमा ) अतिशय करने के योग्य ( ब्रह्माणि ) संस्कार 
किये हुए अन्त घा घनों को [ ( प्र) ] ( हमि ) देता हूं वेसं तुष भी क्या 
करो ॥ १॥ 

आवाधे- भनुष्यों को चाहिये कि स्तुति के योग्य पुरुषों को राज्य का 
अधिकार देकर उन के लिये यथायोग्य हाथों से प्रयुक्त किये हुए घनों को 
देकर उत्तम उत्तम श्रन्वादिकों से सदा सत्कार करें। और राजपुरुषों को 
भी चाहिये कि प्रजा के पुरुषों का सरकार करें ॥ १॥ 


अस्माइदु पर्यव भ यसि भरांम्यांगूपं वाघे सुटक्ति । 
इन्द्राय हृदा मन॑सा मनीपा मेत्राय पत्ये थियो' मजेयन्त ॥ २ ॥ 


पदाये--हे विद्वन्‌ मनुष्य | तुम ( स्मे ) इस ( प्रत्नाय ) प्राचीन सव फे 
मित्र ( पत्ये ) स्वामी ( इन्द्राय ) शत्रुओं को विदारण करने वाले के लिये ( प्रपइव ) 
जैसे प्रीतिकारक अन्न वा धन वैसे ( प्रयंसि ) सुख देते हो जिस परमेश्ययंग्रुक्त 
धामिक के लिये में सब सामग्री अर्थात्‌ ( हुदा ) हृदय ( मनीवा ) बुद्धि ( मनसा ) 
विज्ञानपूर्वक मन से ( मुवृक्ति ) उत्तमत्ता से गमत कराने बाले यान को ( भरामि ) 
घारण करता वा पुष्ट करता हुँ जैसे ( आड्गूषम्‌ ) युद्ध में प्राप्त हुए छट्रु को 
{ बाधे ) ताडना देना जिस वीर के वास्ते सब प्रजा के मनुष्य ( धिपः ) बुद्धि वा 
फर्म को ( मर्जयन्त ) शुद्ध करते हैँ उस पुरुष के लिये (इत्‌ ) ही { उ ) तं के 
साय मैं भी बुद्धि शुद्ध करू ॥ २॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । मनुष्यों को उचित है कि 
पहिले परीक्षा किये पूर्ण विद्यायुक्त घामिक सव के उपकार करने वाले 


` ३२६ ऋग्वेद: मं० १1 सू० ६१॥ 
प्राचीन पुरुष को सभा का अधिपति करें तथा इससे विरुद्ध मनुष्य को 
स्वोकार नहो करें ग्रोर सब मनुष्य उसके प्रिय आत्ररण करें ॥ २॥ 


अस्माइदुत्यमुपम खपी भराम्यांगूपमास्यैन । 
मंहिुमच्छोक्तिभिमेतीनां सुष्टक्तिभिः सूरि बाध्य ॥ ३॥ 


पदार्य- है मनुष्यों ! जैसे मैं (अस्मे ) इस सभाध्यक्ष के लिये ( मतीनाम्‌ ) 
मनुष्यों के ( वावृधध्यं ) अत्यन्त बढाने को ( श्राह्येव } मुख से ( सुरृक्तिभिः ) 
जिन मे श्रच्चे प्रकार अधर्म और अविया छोड़ सके ( ग्रच्छोश्तिमिः ) श्रेष्ठ बबन 
स्तुतियो से ( इत्‌ ) भी ( उ ) ( त्यम्‌ ) उसी ( उपमा ) करने योग्य ( स्वर्वाम्‌ ) 
सुखो को प्राप्त कराने { आइगूषम्‌ ) स्तुति को प्राप्त किये हुए ( मंहिष्ठम्‌ ) अतिशय 
करके विद्या से वृद्ध ( सूरिम्‌ ) शास्त्रों को जानने वाले विद्वान्‌ को ( भरामि ) 
घारण करता हूँ । वैसे तुम लोग भी किया करो ॥ ३॥ 


भावायं--इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमालद्धार है। जसे विद्वानों से 
मनुष्यों के लिये सथ से उत्तम उपमा रहित यत्न किया जाता है, वेसे इन के 
सत्कार के वास्ते सव मनुष्य भो प्रयत्न किया करें ॥ ३॥ 


अस्पाइदु स्तोमं सं हिनोमि रथं न तषट तत्सिनाय । 
मिर गिवाहसे सुटवतीन्द्राय विश्वमिन्वं मेधिराय ॥ ४ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यो ! जसे मैं ( मेधिराय ) भ्रच्छे प्रकार जानने ( गिर्वाहसे ) 
विधायुक्त वाणियो वो प्राप्त कराते वाळे ( झस्मं ) इस ( इन्द्राय ) विद्या की वृष्टि 
करने वाले विद्वान्‌ { इ ) ही के लिये ( उ ) तर्कपूर्वेक ( रयम्‌ ) यानसभूह के 
(न) समान ( तस्सिनाप ) यानसमूह के बन्धन के लिये ( तष्टेव ) दीइण करने 
वाले कारीगर के तुल्य ( बिइवमिन्दमू ) सब विज्ञान को प्राप्त कराने ( शुदुक्ति ) 
जिससे सब दोषो को छोड़ते हैं उस ( स्तोमम्‌ ) शास्त्रों के प्रम्यासयुक्त स्तुति ( च ) 
और ( पिरः ) वेदत्राशियो को ( संहितोमि ) सम्यक्‌ बढाता हूँ वैसे तुम भो प्रपत्न 
क्या करो ॥ ४॥ 

मावाध--इस मन्त्र में वाचकलुष्तोपमालद्धार है। जैसे रथ के बनाने 
वाला हढ़ रथ के बनाने के वास्ते उत्तम बन्धनो के सहित यन्त्रकलाम्रों को 
अच्छे प्रकार रच कर अपने प्रयोजनों को सिद्ध करता और सुखपूर्वक जाना 
आना करके ्रानम्दित होता है बैसे ही मनुष्य विद्वान्‌ का आश्रय लेकर उस 
के सम्वन्ध से धम्में अर्थ काम ध्रौर मोक्ष को सिद्ध करके सदा आनन्द में 
रहे॥४॥ 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ६१ ॥ ३२७ 


अस्माइदु सप्तिमिव श्रवस्पेन्द्रायाके जुह्णासमंञ्जे । 
वीरं दानौकसं वन्दध्यै पुरां गूर्चअंवर्स दर्माणम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदायं--हे मनुप्पा ! जैसे मैं ( श्रवस्या ) अपने करने की इच्छा { जुह्वा ) 
विद्याम्रों के लेने देने वाला क्रियाशो से ( अस्मे ) इस ( इन्द्राय ) परमैश्वर्य प्राप्त 
करने चाले ( इत्‌ ) समाध्यक्ष का ही (उ) बिदोष तकं के साथ ( वन्दध्यै ) स्तुति 
कराने के लिये ( सप्तिरिव ) वेग वाले घोड़े के समान ( गूर्तथवसम्‌ ) जिसने सब 
शास्त्रों के श्रवणों को ग्रहण किया है ( पुराम्‌ ) झत्रुग्रों के नगरों के ( दर्माणम्‌) ' 
विदारण करने वा ( दानौकसम्‌ ) दान वा स्थानयुक्त ( श्र्कम्‌ ) सरकार के हेतु 
( बोरम्‌ ) विद्या शौर्यादि गुणयुक्त बीर ( इत्‌ ) ही को ( समञ्जे ) अच्छे प्रकार 
कामना करता हूँ वैसी तुम भी कामना किया करो ॥ ५ ॥ 


भावार्य-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जसे मनुष्य लोग रथ में 
घोड़े को जोड़ उस के ऊपर स्थित होकर जाने श्राने से कार्यो को सिद्ध 
करते है, वैसे वर्तमान विद्वानु वीर पुरुषों के सङ्ग से सव कार्यो को मनुष्य 
लोग सिद्ध करें ॥। ५॥ 


अस्माइदु तवष्टा तक्षद स्यप॑स्तमं स्वर्यं १रणांय । 
त्रस्य चिद्विद्येय ममे तुजन्नीशांनस्तुजता किंयेधाः | ६ ॥ 


पदार्थः--मनुष्यों को उचित है कि जो ( त्वष्टा ) प्रकाश करने ( ईझानः ) 
समर्थ ( कियेधाः ) कितनो को धारण करने वाला दात्रुथ्ो को ( तुजब्र ) मारता 
हुआ ( वृत्रस्य ) मेघ के ऊपर अपने किरणो को छोइता ( विदत्‌ ) प्राप्त होते 
हुए सूर्य्य के समान ( स्वर्थम्‌ ) सुख के हेतु ( स्वपस्तमप्‌ ) अतिशय करके उत्तम 
कर्मौ के उत्पन्न करने वाले ( बम्‌ ) किरणसमूह को ( तक्षत्‌ ) छेदन करते हुए 
सुय्यं के ( चित्‌ ) समान {अस्मे ) इस ( रणाय ) सङ्ग्राम के वास्ते जिस 
( ममं ) जीवननिमित्त स्थान को ( ठुजता ) काठते हुए ( येन) जिस वञ्च से 
शत्रुओं को जीतता है (इदु) उसी को सभा आदि का अध्यक्ष करना 
चाहिये ॥ ६॥ 


आवार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे सूर्य अपने प्रताप से 
भेष को छिन्न भिन्न कर भूमि में जल को गिरा के सब को सुखी करता है 
वैसे ही सभा आदि का अध्यक्ष विद्या विनय वा शस्त्र अस्त्रो के सीखने 
सिखाने से युद्धों में कुशल सेना को सिद्ध कर शत्रु को जीत कर 
घराशियों को आवन्दित किया करे 11 ६ ॥ , स 


३३८ ऋग्वेद: मं० १ । सू० ६१॥ 


अस्येद मातुः सव॑नेषु सो महः पितुं पंपिवाञ्चावेन्ना । 
सुपायद्विप्युः पचतं सहीयान्‌ विध्यद्वराहं तिरो अद्रिभस्तां ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--जो ( ग्रस्य ) इस ( मातुः ) झत्रु और अपने वल का परिमाण 
करने वाले सभाध्यक्ष के ( सवनेषु ) ऐश्वयों मे ( महः ) बडे ( पचतम्‌ ) परिपक्व 
( चारु ) सुन्दर ( पितुम्‌ ) सस्कार किये हुए अन्न को ( पपिवान्‌ ) खाने पीने तथा 
( सहीयान्‌ ) भ्रतिशय करके सहन करने वाला वीर मनुष्य ( अन्ना ) प्रन्तों को 
( भ्रस्ता ) प्रक्षेपण करने ( मुषायत्‌ ) प्रपने को चोर की इच्छा करते हुए के तुल्य 
( विष्णुः ) सब विद्याओ के श्रङ्गों मे व्यापक ( अद्रिम्‌ ) पर्वेताकार ( वराहम्‌ ) 
मेघ को ( तिरः ) नीचे ( विध्यत्‌ ) गिराते हुए सूर्यं के समान शत्रुओं को ( सद्यः ) 
शीघ्र नष्ट करे ( इढु } वही मनुष्य सेनाव्यक्ष होने के योग्य होता है ॥ ७॥ 

भावायं-इस मन्त्र में वाघकलुव्तोपमालङ्कार है। जैसे सूये अन्न 
जल के रसों को चोर के समान हरता वा रक्षा करता हुआ अपने किरणों 
से मेघ का हनन कर प्रकट करता हुआ छिन्न भिन्न कर अपने विजय को 
प्राप्त होता है, वैसे ही सेना आदि के अध्यक्ष के सेना ग्रादि ऐश्वयोँ में 
स्थित हुए शूरवीर पुरुष शत्रुओं का पराजय करें ॥ ७॥ 


अस्मा इदु ग्नाथिदैवपत्नी रिन्द्रायारकेमहिहत्य ऊबुः । 
परि द्यावांदृथिवी जंश्र उर्दी नास्य ते मंहिमान परि छुः ॥८॥ 


पदाथं-हे सभापति ! जैसे यह सूर्य्यं ( द्यावापृथिदी ) प्रत्राश और भूमि को 
(जम्ने ) घारण करता वा जिसके वश मे ( उरवो ) वहुधा रूपप्रकाशपुक्त पृथिवी 
है (अस्य ) जिस इस सभाध्यक्ष के ( भहिहत्ये ) मेघो के हनन व्यवहार से 
( चित्‌ ) प्रकाशभूमि की ( महिमानम्‌ ) महिमा के ( न ) ( परिस्तः ) सव प्रकार 
छेदन को समयं नही हो सतते वैसे उस ( झस्मं ) इस ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य प्राप्त 
करने वाले सभाध्यक्ष के लिये ( इदु ) ही ( देवपत्मोः ) विद्वानों से पालनीय 
पतिद्रता स्त्रियो के सदश ( ग्नाः ) वेदवाणी ( ध्र्कम्‌ ) दिव्य गुण सम्पन्न अर्चनीय 
बीर पुरुप को ( पदन बुः ) सब प्रकार तंतुओं के समान विस्तृत करती हैं वही राज्य 
करने के योग्य होता है ॥ ८॥ 

सावाय-इस मन्व में चाचकलुप्तोपमालड्कार है। जैसे सूर्य के 
प्रताप और महत्व के आगे पृथिवी आदि लोकों की गणना स्वत्प है, पेसे 
द्‌ पूर्ण विद्या वाले पुरुप के महिमा के आगे मूर्ख की गणना तुच्छ 

nen x 


ऋग्वेद: मं० १1 सू० ६१ ॥ ३२९ 


अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पयिव्याः पर्येन्तरिक्षात्‌ । 
स्वराळिट्रो दम आ विश्वूंचेः स्वरिरमंत्रो ववक्षे रणायं ॥ ९ ॥ 


वदाये--जो ( विद्वणुत्तं: ) सव भोज्य वस्तुओ्रों को भक्षण करने ( स्वरिः ) 
उत्तम दात्रुवाला ( अम्रः ) ज्ञानवान्‌ वा ज्ञान का हेतु {स्वराट्‌ ) भ्रपने आप 
अकाश सहित ( इन्द्र ) परमेश्वयंयुक्त सूर्यं वा सभाध्यक्ष ( दमे ) उत्तम घर वा 
संसार में { रणय ) सग्राम के लिये ( झाववक्षे ) रोप वा अच्छे प्रकार घात करता 
है वा जिस की ( दिवः ) प्रकाश ( पृथिव्या: ) भूमि और ( अन्तरिक्षात्‌ ) अनन्तः 
-रिक्षसे ( इत्‌ ) भो ( परि) सब प्रकार ( महित्वम्‌ ) पूज्य वा महागुणविशिप्ट 
महिमा ( प्ररिरिचे ) विशेष हैं उस ( भ्रस्य ) इस सूर्य वा सभाध्यक्ष का ( एवं ) 
ही कार्यों में उपयोग वा समा श्रादि में श्रधिकार देना चाहिये ॥ &॥ 

भावार्थ-~इस मन्त्र में इलेपालडकार है। मनुष्यों को जैसे सूर्य; 
चृथिव्यादिकों से गुण वा परिणाम के द्वारा अधिक है, वैसे ही उत्तमगुण 
युक्त सभा श्रादि के अधिपति राजा को अधिकार देकर सब कार्यो की 
सिद्धि करनी चाहिये ॥ & ॥ 


अस्येदेव शवंसा झुपन्तं वि वृश्चद्जण हत्रमिन्द्र; । 
गा न बाणा अवनीरमुञ्चदभि श्रवा दावने सचेताः ॥१०॥ 


पदार्थ--जो ( सचेताः ) तुल्य ज्ञानवान्‌ ( इन्द्रः ) सेनाधिपति ( अस्य ) 
इस समाध्यक्ष ( एव ) ही के ( शवसा ) वल तथा ( वस्त्रेण ) तेज से ( शुषन्तम्‌ } 
देप से क्षीण हुये ( दुत्रम्‌ ) प्रकाश के आवरण करने वाले मेघ के समान थावरण 
करने वाले शत्रु को ( विदृश्चत्‌ ) छेदन करता है वह ( गाः ) पशुओ को पशुओं के 
पालने वाले बघन से छुड़ाकर वन को प्राप्त करते हुए के (न ) समान ( अवनी: ) 
इृथित्री को ( ब्राणाः ) आवरण किये हुये जल के तुल्य ( दावने ) देने वालेके 
लिये ( श्रवः ) श्रन्त को ( इत्‌ ) मी ( अम्पमुञ्चत्‌ ) सब प्रकार से घोइता है 
आह राज्य करने को समर्थ होता है ॥ १० ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में श्लेष और उपमालङ्कार है । जैसे वि जुली के 
सहाय से वा सूर्य के सहाय से बिजुली बढ़ के विश्व आ और परे 
को छिन्त भिन्न कर भूमि में गेर देती है, जैसे गोयं का पालने वाला गौग्नों 
-को बंधन से छोड़कर सुखी करता है, वैसे ही सभा सेना के अध्यक्ष मनुष्य 
ज्याय की रक्षा और शत्रुओं को छिन्न भिन्न और धामिकों को सरूपी 
अंधनों से छुड़ाकर सुखी करें ॥ १० | "ह 


३३० श्म्वेदः मं०१ । सू० ६१॥ 


अस्पेदु त्वेपसां रन्त सिन्ध॑वः परि यद्वज्जेण सीमयंच्छत्‌ । 
रशानकद्यझ॒पें दशस्पन्तुर्वीतंये गाधं तुर्वणिः कः ॥ ११ ॥ 


पदार्य--( भस्य ) इस समाध्यक्ष के ( त्वेषसा ) विद्या, न्याय, बल के 
प्रकाश के साथ जो वर्चमान घूरवीर विजुली के समान (रन्त ) रमण करते हैं 
( सिन्धवः ) समुद्र के समान ( वच्छेण ) शस्त्र से ( सीम्‌ ) सब प्रकार शत्रु की 
सेनाम्नों को ( पर्यच्छत्‌ ) निग्रह करता है वह ( दाशुषे) दानशील मनुष्य के 
( ईशानकृत्‌ ) ऐश्वर्यगुक्त करने वाला ( तुर्वोतये ) शीघ्र करने वालों के लिये 
( दशस्पत्‌ ) दान के समान श्राचरण करता हुआ ( तुर्वणिः ) दीघर करने वालों 
को सेवन करने वाला मनुष्य ( गाघम्‌ ) शथधुओं का विलोडने (कः) करता 
है ॥ ११॥ 

भावायं--इस मन्त्र में इलेपालड्कार है । जो मनुष्य सभाध्यक्ष वा सूर्य 
के सहाय से शत्नु वा मेघादिकों को जीत कर पृथ्वी राज्य का सेवन कर सुखी 
और प्रतापी होता है वह सव शच्चुओं के विलोडन करने को योग्य है ॥ ११॥। 

अस्मा इदु म मंरा ततुंजानों वृज्ञाय वज्मीशांनः कियेधाः । 

गोने पर्व वि रंदा विरश्वेप्यन्नर्णास्पपां चरध्यै ॥ १२॥ 

पदाथं~-हे सभाद्यघ्यक्ष ! ( किपेधा:) कितने गुणो को धारण करने वाला 
( ईशान' ) ऐश्वर्ययुक्त ( तुतुजान. ) शोध करने हारे आप जैसे सूय्यं ( भ्रपाम्‌ ) 
जलो के सम्बन्ध से ( भ्रर्णासि ) जलों के प्रवाहो को ( चरष्य ) बहाने के आर्थ 
( वृत्राय ) मेध के चासते वर्त्तता है वैसे ( अस्गै ) इस घातु के वास्ते शास्र को (प्र) 
अच्छे प्रकार ( भर) घारण कर ( तिरइचा ) टेढी गति वाले वज्मसे ( गोनं )* 
वाणियों के विभाग के समान { पदं ) उस के अग अग को कारने को ( इष्यन्‌ ) 
इच्छा करता हुआ ( इढु ) ऐसे ही ( विरद ) झनेक प्रकार हनन कीजिये ॥ १२॥ 

भावर्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है ! हे सेनापते ! श्राप; 
जैसे प्राण वायु से तालु आदि स्थानों में जीभ का ताइन कर भिन्न भिन्न 
अक्षर वा पदों के विभाग प्रसिद्ध होते हैं वेसे ही सभाध्यक्ष दात्र बल को 
छिन्न भिन्न घ्रौर श्रङ्गों को विभागयुक्त करके इसी प्रकार शत्रुओं को जीता- 
कर॥ १२॥ 


अस्पेदु प्र घ्रहि पूर्व्याणि तुरस्प कर्माणि नव्य॑ उक्यैः । 
क हु) ले 2 3 ह ह है॥ 
युघे यदिंष्णान आयुधान्युधायमांणों निरिणाति इतरन्‌ TES 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० ६१॥ ३३१7 
पदाये--हे विद्वन्‌ मनुष्य ! (यत्‌) जो सभा आदि का पति जैसे: 
( श्र्घापमाण; ) मरे हुए के समान धाचग्ण करने वाले ( ापुषानि ) तोष, बन्दूक, 
तलवार प्रादि शस्य अस्त्रों को ( इष्णानः ) नित्य नित्य सम्ह्वासते ओर शोषते हुए - 
( नव्यः ) नवीन शस्यास्् विद्या को पढ़ें हुए आप ( युघे ) संग्राम में ( श्रन्‌ ) 
दुष्ट शब्रुओं को ( निरिणाति ) मारते हो उस ( तुरस्य ) शोघ्रतायुक्त ( प्रस्य ) 
सभापति आदि के ( इव्‌ ) ही ( उदय: ) कहने योग्य बचनो से ( पृर्ष्यणि ) 
प्राचीन सत्पुरुषों ने किये ( कर्माणि ) करने योग्य और करने वाले को अत्यन्त इष्ट " 
कर्मों को करता है वैसे ( प्रग्रहि ) प्रच्छे प्रकार कहो ॥ १३ ॥ 


भावाय--मनुष्यों को चाहिये कि सभाध्यक्ष आदि के विद्या, विनय, - 
न्याय और शत्रुम्रो को जीतना आदि कर्मों की प्रशंसा करके श्रौर उत्साह 
देकर इनका सदा सत्कार करें, तथा इन सभाध्यक्ष आदि राजपुरुषों से 
शस्त्राष्स्त्र चलाने की शिक्षा और शिल्पविद्या की चतुराई को प्राप्त हुए सेना 
में रहने वाले धीर पुरुषों के साथ शशुओ्ों को जीत कर प्रजा की निरन्तर : 
रक्षा करें॥ १३॥ 


अस्पेढु भिया गिरयंश्र दा थावां च भूमां जनुपंस्तुजेते । 
उपो वेनस्य जोगुंबान ओणि स्यो सुबद्वीय्याय नोधाः॥ १४ ॥ 


पदार्थ--जो ( ज्ञोगुग्रानः ) भ्रव्यक्त शब्द करने ( नोधाः ) सेना का नायक ˆ 
सभा श्रादि का अध्यक्ष ( सद्यः ) शीघ्रे { वीर्थ्याव ) पराक्रम के सिद्ध करने के लिए 
( भुवत्‌ ) हो जैसे सूर्य से ( दृढाः ) पुष्ट ( गिरयः ) मेघ के समान ( अस्य ) इस 
( चेनस्य ) मेधावी के ( इत्‌ ) ( उ ) ही ( मिया ) भय से (च) शब्रुजन कम्पाय 
मान होते है जसे ( द्यावा ) प्रकाश (च ) और भूमि (तुजेते ) कापते हैं वसे - 
( जशुवः ) मनुष्य लोग भय को प्राप्त होते हैं वैसे हम लोग उस सभाध्यक्ष के - 
( उपो ) निकट भय को प्राप्त न ( भुम ) हों घोर वह सभाध्यक्ष भी ( ओणिम्‌ } 
दुःख को दुर कर,सुख को प्राप्त होता है ॥ १४॥ 


भावार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । यह सव को निश्चय - 
समझना चाहिये कि विद्या आदि उत्तम गुण तथा ईव्वर से जगतू के उत्पन्न - 
होने बिना सभाध्यक्ष आदि प्रजा का पालन करने और जैसे सूर्य सव लोकों 
को प्रकाशित तथा धारण करने को समर्थ नहीं हो सकता | इसलिए विद्या - 
आदि श्रेप्ठ गुणों और परमेइवर ही की प्रशंसा भोर स्तुति करना उचित ~ 
है॥ १४॥ . 


"३३२ ऋग्वेद: मं० १। सू ० ६१ ॥ 


Semmens msm sm ०लत मन्म नमन 
अस्माइदु त्यदखुँ दाय्येषामेको यद्वने भूरेरीशांनः । 
रेत सूये पस्पृधानं सौवंव्ये सुप्पिमावदिन्द्ः ॥ १५ ॥ 
पदार्ध--जैसे विद्वानों ने ( एषाम्‌ ) इन मनुष्यादि प्राणियों को सुख ( दायि ) 
“दिया हो वैसे जो ( एकः ) उत्तम से उत्तम सहाय रहित ( भूरेः ) अनेक प्रकार के 
£ ऐडवर्य्य का ( ईशानः ) स्वामी ( इन्द्रः) सभा झादि का पति ( सूर्य ) सूम्यंमण्डल में, 
- है वैसे ( सौवश्य्ये ) उत्तम उत्तम घोड़े से युक्त सेना मे ( यत्‌ ) जिस ( पस्पृधानम्‌ ) 
"परस्पर स्पर्द्धा करते हुए ( सुध्विम्‌ ) उत्तम ऐइ्वर्यं के देने वाले { एतशम्‌ ) घोड़े 
की ( अनुवब्ने ) यथायोग्य याचना करता है (त्यत्‌) उसको ( भस्म ) इस 
( इदु ) समाध्यक्ष ही के लिये ( प्रावत्‌ ) अच्छे प्रकार रक्षा वरता है बह सभा 
> के योग्य होता है ॥ १५ ॥ 
भावार्य--इसमन्त्र में वाचकलुष्तोपमालकार है । मनुष्यों को उचित है 
“ कि जो बहुत सुख देने तथा घोड़ों की विद्या को जानने वाला और उपमा 
“ रहित पुरुपार्थी विद्वान्‌ मनुष्य है उसी को प्रजा को रक्षा करने में नियुक्त 
- करें और बिजुली की विद्या का ग्रहण भी अवश्य करें ।। १५॥ 


एवा तें हारियोजना सुट्क्तीन्द्र बरह्माणि गोत॑मासो अक्रन्‌ । 
एएुं विश्वपेशसं थियं धाः मातरश्च धियावसुजेगम्पात्‌ ॥ १६ ॥ 


पदार्य-हे ( हारियोजन ) यानों मे घोडे वा अग्नि भादि पदार्थ युक्त होने 
= वालो को पढने वा जानने वाले ( इन्द्र) परम ऐइदयं के प्राप्त कराने पाले 
( घियावसु: ) वुद्धि ग्रोर वर्म के निवास करने वाले आप जो ( एषु } इन रतुति 
- तया विद्या पढ़ने वाले मनुष्यों में ( बिशवपेशसम्‌ ) सब विद्यारूप गुणयुक्त ( धियम्‌ ) 
~ घारणा वाली बुद्धि को ( प्रातः ) प्रतिदिन ( मक्षु ) शीघ्र ( भाषाः ) अच्छे 
~ प्रकार घारण करते हो तो जिन को ये सब विद्या ( जगम्पात्‌ ) वार वार प्राप्त होवे 
= ( गोतमासः ) अत्यन्त सब यिद्यामो की स्तुति करने वाले (ते ) आप के लिये 
( एद ) ही ( सुदृक्ति ) अच्छे प्रसार दोयों को अलय करने वाले शुद्धि किये हुए 
( ब्रह्माणि ) बड़े बड़े सुस करने वाले मन्तो को देने के लिये ( अक्रवू ) संपादन 

~ करते हैं उनकी प्रच्छि प्ररार सेवा कीजिये ॥ १६ ॥. 
भावायं--परोपकारी विद्वानों को उचित है कि नित्य प्रयत्नपूर्वक 
- अच्छी शिक्षा ओर विद्या के दान से सत्र मनुष्यों को भ्रच्छी शिक्षा से युक्त 
ˆ विद्वान्‌ करें ) तथा इतर मनुष्यों को भी चाहिये कि पढ़ाने वाले विद्वानों को 
अपने निष्कपट मन, वाणी भौर कमों से प्रसन्न करके ठीक ठीक पकाए हुए 
` अन्त आदि पदार्थों से नित्य सेवा करें । क्योंकि पढने से पृथक्‌ दूसरा कोई 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ६२॥ - "३३३१ 
उत्तम धर्म नहीं है इसलिये सव मनुष्यों को परस्पर प्रीतिपुर्वक विद्या की” 
बृद्धि करनी चाहिये ॥ १६॥ 

इस सूक्त में सभाध्यक्ष आदि का वर्णन और अग्निविद्या का प्रचार 
करना आदि कहा है, इस से इस सुक्ताथ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ सद्भतिः 
समभनी चाहिये ॥। 


यह इकसठयां सूयत समाप्त हुआ। 


———— 


गोतमो नोधा #ऋषिः 1 इन्द्रो देववा। १-४-६ विशाडार्षी ग्रिष्टुष्‌ 
५-५-९ नि्चुदार्वीत्रिष्टुप्‌, १०---१३--प्रार्षी द्निष्टुषूछन्दः । १०२४ 
६-६-१३ घेवत. स्वर: | ३।७। ६, सूरियार्थोषं डितः छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥- 

प्र मन्महे शवसानायं शूपमांडगूपं गिर्वणसे अङरिस्वत्‌ । 

सुवृवितभिः स्तुवत ऋग्मियायाचोंमार्क नरे विश्रंताय ॥ १ ॥ 

पदार्य---हे विद्वान्‌ लोगो ! जैसे हम, ( सुबृक्िभिः ) दोपो को दूर करने” 
हारी क्रियाग्नो से ( शवसानाय ) ज्ञान वलयुक्त (गिवेणसे ) वाणियों से स्तुति के 
योग्य ( ऋष्मियाय ) ऋषाशों से प्रसिद्ध (नरे ) न्याय करने ( विश्युताय ) भ्रनेक 
गुणों के मह वत्तेमान होने के कारण श्रवण करने योग्य ( स्तुवते ) सत्य की प्रशंसा” 
वाले समाध्यक्ष के लिये ( श्रङ्भिरस्वत्‌ ) प्राणों के वल के समान ( शूषम्‌ )' 
वल और ( अर्कम्‌ ) पूजा करने योग्य ( आङ गुषम्‌ ) विज्ञान भौर स्तुति समूह को” 
( अर्चाम ) पूजा करें और ( प्रमन्महे ) मानें रौर उससे प्रार्थना करें वैसे तुम भी 
किया करो ॥ १॥ 

आवार्द--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि जैसे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना से सुख को प्राप्त होते 
हैं बैसे सभाध्यक्ष के आशय से व्यवहार और परमार्थ के सुखों को सिद्ध: 
करें॥ १॥ 


प्र वा महे महि नमों भरध्वमाड्युप्यं शवसानाय साम॑ । 
येना नः पूव पितरः पद॒ज्ञा अर्चन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन्‌ ॥ २ भ 


पदार्थ -हे मनुष्यो ! जो ( वः ) तुम वा ( नः ) हम लोगों को ( अद्धिरसः )' 
प्राणादि विद्या और ( पदज्ञाः ) धर्म, अर्थ, काम श्रौर मोक्ष को जानने वाले ( महे ) 
बड़े ( शवसानाय ) ज्ञान बलयुक्त सभाध्यक्ष के लिये (महि) बहुत ( साम) 
दुःख नाश करने वाले ( झाइपृष्यम्‌ ) विज्ञानयुक्त ( नमः ) नमस्कार वा प्र्न काः 


-३३४ ऋग्वेदः मं० १। सू० ६२॥ 
( भ्र्चन्तः ) सत्कार करते हुये ( पूर्वे ) पहिले सव विद्याओ को पढ़ते हुए ( पितरः ) 
विद्यादि सद्गुणो से रक्षा करने वाले विद्वान्‌ लोग { येन ) जिस विज्ञान वा कमं से 
( गाः ) विद्या प्रकाशयुक्त वाणियो को { अविन्दन्‌ ) प्राप्त हो उनका तुम लोग 
( प्रभरध्यम्‌ ) भरण पोषण सदा किया करो ॥ २॥ 
भावार्थ- हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ लोग जिन बेद सृष्टिक्रम और 
“प्रत्यक्षादि प्रमाणों से कहे हुए धमंयुक्त मागे से चलते हुए सव प्रकार 
- परमेश्वर का पूजन करके सव के हित को धारण करते है वैसे ही तुम लोग 
"भी करो ॥ २॥ 
इन्द्रस्पाड्लिरसां चेष्टौ विदत्सरमा तन॑याय धासिम्‌ । 
बृहस्पतिभिनदद्वि विदद्गाः समुस्तियांभिवविशन्त नरः ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-~हे ( नरः ) मुखों को प्राप्त कराने वाले ममुप्यो ! जसे ( सरमा ) 
- विद्या धर्मादि बोघों को उत्पन्न करने बाली माता ( तनयाय ) पुत्र के लिये 
( घातिम्‌ ) भ्रना आदि अच्छे पदार्थो को ( विदत्‌ ) प्राप्त करतो है। जसे 
( बृहस्पति: ) बड़े-बड़े पदार्थों को रक्षा करने वाला सभाध्यक्ष जैसे सूर्य ( उस्नि- 
याभिः ) किरणो से ( भ्रद्िम्‌ ) मेघ को ( भिनत्‌ ) विदारण थौर जैसे ( गः ) 
सुशिक्षित वाणियों को ( विदत्‌ ) प्राप्त करता है। वेसे तुम भो ( इछस्थ ) 
प्ररमैदव्य वाले परमेश्वर सभाध्यक्ष वा सूर्य { च ) और ( अङ्चिरसाम्‌ ) विद्या 
धर्म प्रौर राज्य वाले विद्वानों की (इष्टौ ) इप्टकी सिद्ध करने वाली नीति में 
विद्यादि उत्तम गुणो का ( संवादशन्त ) भच्छे प्रकार यार्वार प्रकाश करो जिससे 
सब ससार मै भविद्यादि दुष्ट गुण नष्ट हों ॥ हे ॥ 
भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। मनुष्यों को उचित 
है कि माता के समान प्रजा में वत्तं सूर्य के समान विद्यादि उत्तम गुणों का 
प्रकाश कर ईश्वर की कही वा विद्वानों से अनुष्ठान की हुई नीति में स्थित 
हो और सब के उपकार को करते हुए विद्यादि सद॒गुण के थानन्द में रादा 
मग्न रहें ॥ ३॥ 
स सुप्ठुमा स स्तुभा सप्त क्मिः स्वरेणाद्रिं स्वयो नवमः 


सरण्युभिः फलिगमिन्द्र शक्र चल रवेण दरयो दमैः ॥ ४॥ 


पदार्ये--हे ( स. ) वह (इन्द्र ) परमेश्वर्यं युक्त (शक ) शक्ति को 

प्राप्त करने वाले सभाध्यक्ष ! जो आप ( नवग्बंः ) नवो से प्राप्त हुई गति वा 

(६ दशस्वः ) दश दिद्याप्रो मे जाने ( सरण्युभिः ) गद शास्त्रों मे विज्ञान गरने घालो 

* गतियो से युक्त ( बिप्रैः ) बुद्धिमान विद्वानों के साथ जपे मूर्यं ( सुच्दुना ) उत्तम 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ६२॥ ३३५ 
खब्प गुण प्रौर क्रियाग्रों के स्यिर करने वा ( स्तुभा ) धारण करने वाले ( रवेण ) 
शास्त्रों के शब्द से जैसे सूये ( सप्त ) सात संस्या वाले स्वरों के मध्य में वर्तमान 
“{ स्वरेण ) उदात्तादि वा पड्जादि स्वर से ( श्रद्रिम्‌ ) वलयुक्त ( फलिगम्‌ ) मेघ 
का हनन करता है वेसे दामुग्रो को ( दरयः ) विदारण करते हो ( सः ) सो श्राप 
हम लोगों से ( स्वयः ) स्तुति करने योग्य हो yn 
भावार्थ--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विजुली अपने 
उत्तम उत्तम गुणों से वत्तंमान हुई जीवन के हेतु मेघ के उत्पन्न करने ्रादि 
कार्यो को सिद्ध करती हैं। वंसे ही सभाध्यक्ष भादि अत्यन्त उत्तम उत्तम 
“विद्या वल से युक्तो के साथ वर्त के विद्यारूपी न्याय के प्रकाश से अन्याय वा 
दुष्टों का निवारण कर चक्रर्वात्त राज्य का पालन करें ॥ ४॥ 


गृणानो अङ्भिरोभि्ईस्म वि वरुपसा सूदेयैण गोभिरन्धः । 
वि भूम्यां अप्रथय इन्द्र साब दिवो रज उपरमस्तभायः ॥ ५ ॥ 


पदाय हे ( इन्द्र ) श्ुग्रों के ( दस्म ) नाश करने वाले सभाध्यक्ष ! 
( गृणानः ) उपदेश करते हुए आप जसे बिजुली ( अङ्िरोभि. ) प्राण ( उपसा ) 
प्रातःकाल के ( सूर्येण ) सूर्य के प्रकाश तया ( गोभिः ) किरणों से ( प्रन्धः ) अन्न 
को प्रकट करती है वसे धर्मराज्य और सेना को ( विवः ) प्रकट करो वसे बिजुली 
को ( स्यप्रथयः ) विविधप्रकार से विस्तृत कीजिये जैसे सूर्य ( भूम्या: ) पृथिवी में 
श्रेष्ठ ( दिवः ) प्रकाश के (सानु) ऊपरले भाग ( रज: ) सब लोको और 
{ उपरम्‌ ) मेघ को ( अस्तभायः ) सयुक्त करता है वैसे धर्मयुक्त राज्य की सेना को 
बिस्तार युक्त कीजिये और झत्रुओं को बन्धन करते हुए आप हुम सव लोगों से स्तुति 
करने के योग्य हो ॥ ५1] 

सावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को प्रातः- 
काल सूर्य के किरण और प्राणों के समान उक्त गुणों का प्रकाश करके दुष्टों 
का निवारण करना चाहिये । जैसे सूर्य प्रकाश को फैला और मेघ को उत्पन्न 
कर वर्षाता है वैसे ही सभाध्यक्ष आदि मनुष्यों को प्रजा में उत्तम विद्या 
-उत्पन्त करके सुखों को वर्षा करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


तु अयंक्षतममस्य कमे दस्मस्य चास्वममस्ति दंस॑ः । 
उपह्रे यदुपरा अपिनवन्मध्वर्णसो नदरश्वतंसतः ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोगों को उचित है कि ( श्रस्य ) इस ( दस्मस्य ) 


दुःख नप्ट करने वाले सभाध्यक्ष वा विजुनी के ( उपह्वरे ) कुटिलतायुक्त व्यवहार 
अँ (यत्‌ ) जो ( प्रयक्षतमम्‌ ) अत्यन्त पूजने योग्य ( चार्समम्‌ ) अतिसुन्दर 
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( दंसः ) विद्या वा सुखों के जानने का हेतु { कर्म ) कर्म ( झस्ति ) है ( तदु } 
उसको जानकर आवरण करना वा जिन के इस प्रकार के कर्मे से ( मध्वर्णसः } 
मधुर जल वाली ( नदाः ) नदी भौर ( चतस्तः ) चार { उपराः ) दिशा 
( अपिन्चत्‌ ) सेवन वा सेचत करती हैं। उन दोनों को विद्या से अच्छे प्रकार सेबन 
करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
भावायं--इस मन्त्र में रलेपौलड्भार है । मनुष्यों को चाहिये कि श्रि 
उत्तम उत्तम कर्मो का सेवन यज्ञ का अनुष्ठान और राज्य का पालन करके 
सव दिशाम्रों में कीत्ति की वर्षा करें ॥ ६॥ 
विता वि वरे सनजा सनींळे अयास्यः स्तवेमानेभिरकैँ; । 
भगो न मेनें परमे व्याँमन्नघारपद्रोदेसी सुदंसाः ॥ ७ ॥ 
पदार्थ--जैसे विद्वानो से जो ( सनौडे ) समीप ( स्तवमानेभिः ) स्तुति युक्तः 
( भे: ) स्तोत्र से ( सनजा ) सनातन कारण से उत्पन्न हुई ( दविता ) दो अर्थात्‌ 
प्रजा और सभाध्यक्ष को ( थियक्ो ) विशेष करके स्वीकार विया जाता है वसे 
मनुष्य ( भ्रयास्पः ) अनायास से सिद्ध करने वाला ( सुदंसाः ) उत्तम कर्मयुक्त मै 
जैसे ( परमे ) ( च्योमनु ) उत्तम अन्तरिक्ष मे ( रोदसो ) प्रकाय और भूमि को 
( भगो से ) सूथ्य “के समान विद्वान्‌ { मेने ) मानता ओर ( अधास्मत्‌ ) धारण 
करता है वैसे इस को धारण करता घौर मानता हूँ ॥ ७॥ 
भावाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को 
चाहिये कि जैसे सभा आदि का अध्यक्ष ऐश्वयँ को ओर जैसे सूर्य प्रकाश 
तथा पृथिवी को घारण करता है वँसे ही न्याय और विद्या का घारण' 
करें ॥ ७ ॥ 
सनादिवं परि भूमा विरये पुनर्सुवा युवती स्वेभिरेवैः । 
कृष्णेभिरक्तोपा सशंद्धियेषुभिरा च॑रतो अन्यान्या ॥ ८ ॥ 
पढाये--हे स्त्री पुरुपो! तुम जशे ( सनात्‌ ) सनातन कारण से ( दिवम्‌ ) 
सूर्य प्रकाश और ( भुमा ) भूमि को प्राप्त होकर ( पुनभु'वा ) वार बार पर्याय से 
उत्पन्न होके ( पुषतो ) युवावस्या को प्राप्त हुए स्थी पुरुप के समान ( बिस्पे ) 
विविध रूप से युक्त ( भ्रकता ) रात्रि ( उषा. ) दिन ( स्वेभिः ) सण आदि अवयध 
( रुशद्भि ) प्राप्ति के हेतु रूपादि थुणों के साय ( वपुभिः ) भपनी आइति भादि 
धरीर वा ( छूष्शेमि' ) परस्पर आकपंगादि को ( देः ) प्राप्त करने बाले गुर्णी 
के साथ ( झन्यात्या ) मिल भिन्न परस्पर मिले हुए ( दर्प्पाचरस: ) जाते धाते हैं 


बैसे स्वयंवर भर्पात्‌ परस्पर की प्रसन्नता से बिवाह करके एक दूसरे के साथ प्रीति 
युक्त होके सदा आनन्द मे वर्ते ॥ ऊ ते 
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Sees क यक येन नन mimi लव ००१ न 
भावा्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडःकार है । मनुष्यों को योग्य 
है कि जैसे चक्र के समान सब्दो वत्तं मान रात्रि दिन परस्पर संयुक्त वत्तते 
हैं वेसे विवाहित स्त्री और पुरुष अत्यन्त प्रेम के साथ वर्ता करें ॥ ८ ॥। 


सनेमि सख्यं स्वपस्यमानः सूनुदाँधार शव॑सा सुदंसाः । 
आमाएुं चिद्दधिषे पक्वमन्तः पय॑ः कृप्णाछु रुशद्रोहिणीषु ॥९॥ 


पदार्थ--जो ( स्वपस्यमानः ) उत्तम कर्मो को करते हुए के समान ( सुदंसा ) ˆ 
उत्तम कम्मंयुक्त ( रुश्त्‌ ) शुभ गुणों की प्राप्ति करता हुआ तू जैसे ( सूनुः ) 
सतत्र अपने माता पिता का पोषण करते हुए के समान रात्रि दिन ( सनेमि ) 
प्राचीन ( सण्यम्‌ ) मित्रपन के कालावयवों को ( दाधार) धारण करता श्रौर 
( रोहिणीषु ) उत्पन्नशील ( कृष्णासु ) सव प्रकार से पकी हुई (चित्‌ ) ग्रौर 
( झामासु ) कच्ची श्रोषधियों के ( अन्तः ) मध्य में ( पयः } रस को घारण 
करता है वैसे ( शवसा ) बल के साथ गृहाश्रम को ( दधिषे ) घारण कर ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--विद्वानों को जैसे ये दिन रात कच्चे पकक्रे रसों के उत्पन्न 
करने और उत्पन्न हुए पदार्थो की वृद्धि था नाश करने वाले सबों के मित्र 
के समान वर्त्तमान हैं वैसे सव मनुष्यों के साथ वर्त्तना योग्य है॥ &॥ 


सनात्समांळा अवनीरवाता व्रता रंक्षन्ते अमृताः सहोभिः । 
पुरू सहस्रो जनंयो न पत्नीदवस्यन्ति स्वसारो अहयाणम्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ--जैसे ( अवाताः ) हिंसारहित ( अवनोः) भूमि सवी रक्षा 
( पुरहा ) बहुत हजारह ( जनयः ) उत्पन्न करने हारे पति (पत्नी: ) (न) 
जैसे अपनी स्त्रियों की रक्षा करते हैं वैसे ( सनीडा: ) समीप में वर्तमान ( भ्रमृता ) 
नाशरहित विद्वान्‌ लोग ( सहोभिः ) विद्या योग धर्म वालों से ( सनात्‌ ) सनातन 
( प्रता ) सत्य ध्म के श्राचरणों की ( रक्षन्ते ) रक्षा करते हैं और जैसे ( स्वसारः ) 
बहिमें ( अहृथाणम्‌ ) सज्ञा को अप्राप्त ग्रपने भाई की ( दुस्यन्ति) सेवा करती 
हैं वैसे विद्या और घम ही को सेवते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ १०॥ 

भावार्य--इस मन्य में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्धार है । जैसे 

पति लोग अपनी स्त्रियों वहिनों और भाइयों तया विद्यार्थी लोग ग्ाचाय्यो ' 
की सेवा से सुख और विदाश्रों को प्राप्त होते हैं वैसे धर्मात्मा विद्वान्‌ स्त्री « 
पुरुष लोग घर में बसते हुए मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 

सनायुवो नम॑सा नव्यों अ्फैवेसूयवों मतयों दस्म ददरः । 


पति न परनीसुशतीस्न्त स्पृशन्ति तवा शवसावन्मनीषाः ॥११॥ 


३३८ ऋग्वेदः मं० १1 सू० ६२ ॥ 
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पदार्भ-हे ( शवसावन्‌ ) बलयुवत (दस्म ) अविद्यान्धकार विनाशका 
सभापते ! तू जैसे ( सनापुदः ) सनातन कर्म के करने वालों के समान बआाउरण 
करते ( नमसा ) अन्न वा नमस्कार तथा ( अकः ) मन्त्र धर्थात्‌ विचारों के साथ 
चत्तेमान ( वसूयवः ) अपने लिये विद्या घनों ओर ( मनोषा: ) विज्ञानों के इच्छा 
ऋरने ( मतयः ) सब को जानने वाले विद्वान्‌ लोग (न) जसे ( नब्यः } नवीन 
( उद्चन्तीः ) काम की चेष्टा से युक्त ( पत्नीः ) स्त्री ( उशन्तम्‌ ) काम की इच्छा 
करने वाले ( पतिम्‌ ) पति का ( स्पृशन्ति ) आलज्जिन करती हैं भौर जसे ( ददरः} 
कुटिल गति को प्राप्त होने वालों को जानते हैं वसे (त्वा) तुक को प्रजा 
सेवें 11११ ॥ 

आधार्य--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्धार है । मनुष्यों 
को समझना चाहिये कि जैसे स्त्री पुरुषों के साथ वर्तमान होने से सन्तानों 
की उत्पत्ति होती है वेसे हो रात दिन के एक साथ वर्त्तमान होने से सव 
व्यवहार सिद्ध होते है और जैसे सूर्य का प्रकाश भर पृथिवी की छाया के 
विना रात और दिन का सम्भव नहीं होता वैसे ही स्त्री पुरुप के विना मैथुनी 
सृष्टि नही हो सकती ॥ ११॥ 


सनादेव तव रायो गर्भस्तौ न क्षीयन्ते नोप॑ दस्यन्ति दस्म । 
चुमाँ अंसि तुंगा इन्द्र धीरः शिक्षा शयीवस्तवं नः शयाभिः॥१२॥ 


पदार्य--हे ( दस्म ) शत्रुओं के नाश करमे वाले ( शचोबः ) उत्तम बुद्धि 
चा वाणी मे युक्त ( इन्द्र ) उत्तर घन वाले सभाघ्यक्ष ! जो झाप (द्युमान्‌ ) 
विद्यादि श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश से युक्त ( क्रतुमान्‌ ) वुद्धि से विचार कर कर्म करने 
चाले ( घोरः ) घ्यानी ( असि ) हैं उस ( तव ) भाष के ( गभस्तो ) राजनीति 
के प्रकाश मे ( सनात्‌ ) सनातन से ( रायः ) धन ( नंब ) नहीं ( क्षीयन्ते ) 
ज्षीण तेया ( तव ) आपके प्रबन्ध मे ( न ) नही ( उपदस्यन्ति ) नष्ट होते हैं। 
सौ आप अपनी ( शचीभिः ) बुद्धि वाणी ओर यमं से (नः) हम लोगों को 
€शिक्ष ) उपदेश दीजिये ॥ १२६ 
भावार्य-मनुष्यों को चाहिये कि जो सनातन वेद के ज्ञान से शिक्षा 
को ग्रौर सभापति आदि के ग्रधिकार को प्राप्त हो के प्रजा का पालन करे 
उसी मनुष्य को घर्मात्मा जानें ॥ १२।१ 
सनायते गोत॑म इन्द्र नव्यमत॑क्षट्त्नह्म॑ हरियोजनाय । 
सुनीधाय॑ नः शवसान नोधाः मातमश्न धियार्वसुजेगम्पात्‌ ॥१३॥ 
पदापं--हे ( शवसान ) वलयुक्त (इद्ध ) उत्तम घन वाले समाध्यक्ष 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ६३॥ ३३९ 
बू धियावसुः ) बुद्धि और कर्म के साथ वसने वाले ( गोतम. ) अत्यन्त स्तुति के 
योग्य तथा ( नोधा: ) स्तुवि करने वाले आप { हरियोजनाय ) मनुष्यो के समाधात 
के लिये ( नव्यम्‌ ) नवीन ( ब्रह्म ) बड़े घन को ( अतक्षत्‌ ) क्षीण करते हो ( नः ) 
हम लोगों को ( सुनीथाय ) सुखों की प्राप्ति के लिये ( प्रातः ) प्रतिदिन ( भक्ष्‌} ˆ 
शीघ्र ( सनायते ) सनातन के समान आचरण करते हो तया ( नः ) हम लोगों के 
सुखों के लिये शीघ्र ( जगम्यात्‌ ) ग्राप्त हो ॥ १३॥ 

भावार्य-सभापति आदि को चाहिये कि मनुष्यों के हित के लिये प्रति- 
दिन नवीन नवीन घन और श्रन्न को उत्पन्न करें । जैसे प्राणवायु से मनुष्यों 
को सुख होते हैं वैसे ही सभाध्यक्ष सव को सुखी करे ॥ १३॥ 

इस सूक्त में ईश्वर, सभाध्यक्ष, दिन, रात, विद्वान्‌, सूर्य और वायु के 
गुणों का वर्णन होने से एवं सूक्तार्थ के साथ इस सूक्तार्थ की सङ्गति जाननी 
चाहिये ॥ 


यह बासठवां सूवत समाप्त हुआ । 


गोतमो मोधा ऋषि: । इन्द्रो देवता । १। ७ । ६ भुरियार्षी पड्बितदछुमव; । 
३ विराट्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः। २।४ विराट्‌ त्रिष्टुप्छदः । घंवतः 
स्वरः। ५ भुरिगार्षी जगतो छन्दः । तिवादः स्वरः । ६ स्वराडार्वो बृहतो छदः 4 
मध्यमः स्वरः 11 


स्वं महाँ इन्द्र यो ह शुष्मेर्यावां जज्ञानः पृथिवी अमे धाः । 
यद्धं ते विज्वां गिरयंश्रिदभ्वां भिया इऽळहासंः किरणा नेज॑न्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) उत्तम संपदा के देने वाले परमात्मन्‌ ! जो ( त्वम्‌ ) 
आप ( महान्‌ ) गुणों से अनन्त ( जज्ञानः ) प्रसिद्ध ( शुष्मः ) बलादि के ( अमे ) 
प्रकाश में ( हु ) निश्चय करके ( द्यावापृथिवी ) प्रकाश और पृथिवी को ( घाः ) 
धारण करते हो ( ते ) आप के ( अम्वा ) उत्पन्न रहित सामथ्यं के ( भिया ) 
अयसे ( ह्‌ ) ही ( यत्‌ ) जो ( विश्वा ) सव ( गिरयः ) पर्वत वा मेध ( दृढाः ) 
इढ़ इए ( चित्‌ ) योर ( किरणाः ) वान्ति ( मैजय्‌ ) कभी कम्प को नहीं प्राप्द 
होते ॥ १॥ 

मावाय---इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । मनुष्यों को 
समझना चाहिये कि जो परमेश्वर अपने सामर्थ्य और हो आदि से सव द 
को रच के हढ़ता से घारण करता है उसी की सव काल में उपासना करें । 
तथा जिस सूर्य्यंलोक ने अपने आकर्षण आदि गुणों से पृथिवी श्रादि लोकों 


३४० ऋग्वेद; मं० १। सू० ६३॥ 
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को घारण किया है उसी को भो परमेश्वर का बनाया और धारण किया 
जानें॥ १॥ 
आ यद्धरी इन्द्र विव्रेता वेरा ते बज जरिता वाह्वोर्धात्‌ । 


येनांविह्येतक्रतो अमित्रान्‌ पुरं इष्णासिं पुरहू पूर्वी: ॥ २ ॥ 


पदार्थ--हे ( अविहय्यंतक्रतो ) दुष्ट बुद्धि और पाप कर्मो से रहित 
( पुरुहूत ) बहुत विद्वानों से सत्कार को प्राप्त कराने वाले समाध्यक्ष ! भाष ( यत्‌ ) 
जिस कारण ( विद्रता ) नाना प्रकार के नियमों के उत्पन्न करने वाले (हरी) 
सेना और न्याय के प्रकाश को ( आवे: ) अच्छे प्ररार जानते हो ( येन ) जिस वज 
से ( श्रमित्राद्‌ } शशुझों को मारते तथा जिससे उन के ( पूर्वीः ) बहुत ( पुरः ) 
नगरो को ( इष्णासि ) जीतने के लिये इच्छा करते और झबुओं के पराजय ग्रौर 
अपने विजय के सिये प्रतिक्षण जाते हो इस से ( जरिता ) सब विद्याम्रों की स्तुति 
करने वाला मनुष्य (ते) थाप के (बाह्वोः) भुजाओों के वल के आश्रय से 
( बञ्ञम्‌ ) वञ्च को { धात्‌ ) घारण करता है ॥ २॥ 

भावायं-सभापति श्रादि को उचित है कि इस प्रकार के उत्तम स्व- 
भाव गुण और कर्मो का स्वीकार करें कि जिससे सव मगुप्य इस कर्म को 
देख तथा दिष्ट होकर निष्कण्टक राज्य के सुख को सदा भोगें ॥ २॥ 


त्वं सत्य इन्र ्पणरेतान्‌ त्वमृसनुज्षा नय्यस्त्वं पाद्‌ । 
त्वं शुप्णं जने पृक्ष आणो सूने क॒त्सांय द्युमते सचांह्न्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ- हे ( इस्टर ) उत्तम संपदा के देने वाले सभाध्यक्ष ! ( त्वम्‌ ) आप 

जिस कारण ( सत्य; ) जीव स्वरूप से नादि हो जिस कारण (त्वम्‌ ) आप 

( घृष्णः ) दृढ हो तथा जिस कारण ( त्वम्‌ ) भाष { ऋभुक्षाः ) गुणो से बड़े 

( नय्यंः ) मनुष्यों के वीच चतुर आर ( घाट्‌ ) सहनशील हो इससे ( घृजने ) जिसमें 

दात्रुओ को प्राप्त होते हैं ( पृक्षे ) सयुक्त इकट्ट होते हैं जिस मे उस ( झाणों ) संग्राम 
में ( सचा ) शिष्टों के सम्बन्ध से ( कुत्साय ) शास्त्रों को घारण किये ( द्युमते ) 
उत्तम प्रवाशयुक्त ( यूने ) शरीर ओर ग्रात्मा के बल को प्राप्त हुए मनुष्य के लिये 
( शुष्णस्‌ ) पूर्णं वल को देते हो । जिस कारण आप दग्ुझों को { अहु ) मारते तथा 

( एतादु } इन धर्मात्मा श्रेष्ठ पुरुषों का पालन करते हो इम्से पूजने योग्य हो ॥ ३ ॥ 

मायार्य-समा और सभापति के यिना घतनुओं का पराजय झौर राज्य 

का पालन किसी से नहीं हो सकता । इसलिये श्रेष्ठ गुण वालों की सभा 
,और सभापति से इन सव वार्यो को सिद्ध कराना मनुष्यों का मुख्य काम 


है॥३॥ 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ६३ ॥ ३४१ 
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तं इ त्यदिन्द्र चोदीः सखा वृ यद्रेजिन्दुपकमेन्तुभ्नाः । 
यद्धं शुर वृपमणः पराचैविं दस्ूर्योनावकृतो वृधापाद ॥ ४ ॥ 


चदायं-हे ( वञ्तिन्‌ ) उत्तम शस्त्रों के घारण करने तथा (इन्द्र ) उत्तम 
गुणों के जानने वाले समाध्यक्ष 1 जिस कारण ( त्वम्‌ ) आप ( ह्‌ ) निश्चय करके 
(तत्‌) उस ( वुत्रम्‌ ) शमु को ( पराचैः ) दूर ( चोदीः ) कर देते हो इसी 
कारण श्रेष्ठ पुरुषों के धारण और पालन करने को समर्थ हो। हे ( वुपकर्मन्‌ ) 
श्रेष्ठ मनुष्यों के समान उत्तम कर्मों के करने वाले सभाध्यक्ष ! ( यत्‌ ) जिस कारण 
आप (सखा) सब के मित्र हो इसी से मित्रों की रक्षा करते हो। हे (शूर) 
निर्भय सेनाध्यक्ष ! ( यत्‌) जो प्राप ( ह्‌) निश्चय करके ( दस्पून्‌ ) दूसरे को 
चदार्थों को छीन लेने वाले दुप्टों को ( प्कृतः ) दूर से (वि) विशेष कर के छेदन 
करते हो इससे प्रजा की रक्षा करने के योग्य हो । है ( वृषभणः ) शूरवीरों में विचार” 
शील सभाध्यक्ष ! आप जिस कारण सुखो को ( उम्नाः ) पूर्ण करते हो इस से 
सत्कार करने के योग्य हो । तथा हे सभाध्यक्ष 1 जिस कारण श्राप ( वुथाषाद्‌ ) 
सहज स्वभाव से सहन करने बाले हो इससे ( योनो ) घर में रहने वाले सब 
मनुष्यो के सुखों को पूर्ण करते हो ॥ ४11 

भवार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सव को 
आनन्दित कर तथा मेघ को उत्पन्न करके वर्षाता है और अन्धकार को 
निवारण करके अपने प्रकाश को फैलाता है वैसे ही सभाध्यक्ष विद्यादि उत्तम 
गुणों से सब को सुखी शरीर वा आत्मा के बल को सिद्ध धर्म शिक्षा अभय 
आदि को वर्षा अघर्मेछपी अन्धकार और शत्रुओं का निवारण करके राज्य 
हें प्रकाशित होवे ॥ ४॥ 

त्वं ह त्यदिन्द्रारिपण्पन्छब्दस्यं चिन्मत्तीनामजुंशे । 

्यरसमदा काष्ठा अंते वरधेनेव॑ वज़िज्च्छूनयिद्यमित्रान्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्य--हे ( अरिषण्यन्‌ ) अपने शरीर से हिसा श्रधम्म की इच्छा नहीं 
करने वाले ( वच्चित्‌ ) उत्तम झरायुवों से युक्त ( इन्द्र ) समापते ! ( त्वम्‌ ) बाप 
4 हृ ) प्रसिद्ध ( श्रस्मत्‌ ) हम लोगों से ( भर्वते ) घोड़े श्रादि घनों से र्‌ युक्त से 
के लिये ( व्यावः ) अनेक प्रकार स्वीकार करते हो ( त्यत्‌ ) उस ( हृ ) शि ना 
"राज्य ( चित्‌ ) और ( मर्तानाम्‌ ) प्रजा के मनुष्यों को झात्रुओ की ( अगुष्ट र 
अप्रीति होने में ( घनेय ) जैसे सूर्य मों को काटता ( अमित्रान्‌ ) ध्म ) 
आात्रुओं को ( काष्ठाः ) दिश्लाओं के प्रति ( इनयिहि ) मारो ॥ ५ ॥ घम्मेविरोघी 


आवार्थ- “इस मन्व में उपमालद्धार है। सभा सभापति ग्रादि को 
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उचित है कि राज्य तथा सेना में प्रीति उत्पन्त और झतन्रुओं में ढेप करके 
जैसे सूय मेघों का नित्य छेदन करता है वैसे दुप्ट शत्रुओं का सदैव छेदन 
किया करें॥ ५॥ 


तवां ह त्यदिद्धारणसातों स्त॑मीळदे नर॑ आजा हंवन्ते । 
तवं स्वधाव इयमा संमये ऊतिर्वाजेप्वतसास्यां भूत्‌ ॥ ६॥ 


पदायं-हे ( स्दघावः ) उत्तम अन्न और ( इन्द्र ) श्रेष्ठ ऐश्वर्य के प्राप्त 
कराने वाले जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष ( नरः) राजनीति के जानने वाले मगुष्य 
( त्यत्‌ ) उस ( र्णंसातो ) विजय की प्राप्ति कराने वाले शूरवीर योघा भनुप्यो 
का सेवन हो जिस ( स्वरमोडढि ) सुख के सीचने से युक्त ( राजो ) संग्राम मे ( त्वाम्‌ ) 
झाप को ( हू ) निश्चय करके ( भ्राहमन्ते ) पुकारते हैं। जिस कारण (तव) 
श्राप की जो ( इयम्‌ ) यह ( सम्य ) सग्राम वा ( वाजेषु ) विज्ञान अन्न भौर 
सेनादिको मे ( अतृसाय्या ) निरन्तर सु्ों की प्राप्ति कराने वाले ( ऊतिः ) रक्षण 
श्रादि क्रिया है वह हम लोगो वो प्राप्त ( झुत्‌ ) होवे॥ ६॥ 

भावां--इस मन्त्र में इलेपालद्धार है । मनुष्यों को चाहिये कि सब 
धर्मेसम्वन्धि कार्य्यो में ईदवर वा सभाध्यक्ष का सहाय लेके सम्पूर्णा कार्यों को 
सिद्ध करें ॥ ६॥ 


तवं ह त्यदिन्द्र सप्त युध्यन्‌ पुरो वज़िन्‌ पुस्कुस्साय दर्दः । 
बहिनि यत्सुदासे था वहो राजन्वरिवः पूरवे कः ॥ ७ ॥ 


पदार्य-हे ( दश्चिन्‌ ) उत्तम शास्त्रों से युक्त ( राजन्‌ ) प्रकाश करने तथा 
( इस्द्र } विजय के देनेवाले सभा के श्रधिपति ] जो ग्रापके ( सप्त ) समा, सभा- 
सद्‌, सभापति, सेमा, सेनापति, भृत्य, प्रजा ये सात हैं उन्ही के साथ प्रेम से बसे- 
मान हो के झत्रुओ के साथ ( युध्यन्‌ ) युद्ध करते हुए जिस कारण तुम उन उन 
पमुश्रो के ( पुरः ) तगरो को ( दर्दः ) विदारण करते हो। जो भाप ( भंहो. ) 
प्राप्त होने योग्य राज्य के ( पुरुकुत्साय ) बहुत मनुष्यों को ग्रहण करने योग्य 
( पूरवे ) पुणं सुख के लिये ( यत्‌ ) जो ( वरिवः ) सेवन करने योग्य पदार्थों को 
( सुदासे ) उत्तम दान करने वाले मनुष्यों से युक्त देश मे ( बहिः ) ` भन्तरिक्ष के 
(न ) समान { कः } करते हो { थत्‌ ) जो { दया } व्यथ काम करने वाले 
मनुष्य हाँ [ रपत्‌ ) उनको { क, ) वाजत करते हो इस कारण हम सव लोगों को 
स्वार करने योग्य हो ॥ ७ ॥ 

भावाथं--जेसे सूर्य्यं सव जगत्‌ के हित के लिये मेघ को वर्पाता है बैसे 
ही सव का स्वामी सभापति सभों का हित सिद्ध करे ॥ ७ 11 
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त्व त्या न॑ इन्द्र देव चित्रामिपमापो न पीपयः परिन्‌ । 
ययां शूर॒ मत्यस्मभ्यं यंसि त्मनमूजै न विश्वध क्रये ॥ ८॥ . 


पदार्थ--हे विजुली के समान ( परिज्मन्‌ ) सव ओर से दुष्टों के नष्ट 
करने ( विइवध ) विश्व के धारण करने ( शूर ) निमय ( देव ) विद्या और शिक्षा 
के प्रकाश करने भौर { इन्द्र ) सुखों फे देने वाले सभाध्यक्ष ! जैसे ( त्वम्‌ ) आप 
( यया } जिससे ( नः ) हम लोगों के ( त्मनम्‌ ) आत्मा को ( क्षरध्यं ) चलायमान 
होने को ( अर्जेम्‌ ) भन्न वा पराक्रम के (न) समान ( यंसि ) दुष्ट काम से रोक 
देते हो ( त्यमू ) उस ( चित्राम्‌ ) अद्भुत सुखों को करने वाली ( इषम्‌ ) इच्छा 
चा प्रस्त को ( प्रध्मम्पम्‌ ) हम लोगो के लिये (भ्रापोन) जल्रोंके समान 
( प्रतिपीपयः ) वार वार पिलाते हो वसे हम भी श्राप को अच्छे प्रकार प्रसन्न 
करें ॥ ८॥ 
भवार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे भ्रन्त क्षुधा को 
और जल तुपा को निवारण करके सव प्राणियों को सुखी करते हैं । वैसे 
सभापति आदि सच को सुखी करें ॥ ८॥ 
अकारि त इन्द्र गोतमेभित्रेल्ाण्योक्ता नमंसा हरिभ्याम्‌ । 
छ RTT = ft 
सुपेशंसं वाजमा भरा नः ्रातमश् थियावंघु्ेगम्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
पदार्य--हे (इन्द्र )स आदि के पति ! (ते } आप के जिन ( गोतमेमिः ) 
विद्या से उत्तम शिक्षा को प्राप्त हुए शिक्षित पुरुषों से ( नमसा ) अन्त और घन 
( हरिम्थाम्‌ ) बल श्रौर पराक्रम से जिन ( भोक्ता ) अच्छे प्रकार प्रशंसा किये 
हुए ( ब्रह्माणि ) वडे बड़े अन्त रौर घनों को ( भ्रकारि ) करते हैं उनके साथ 
(नः ) हम लोगों के लिये उन को जैसे ( चियावसुः ) कर्म ओर बुद्धि से सुखो में 
बसाने वाला विद्वान्‌ ( सुपेशसम्‌ ) उत्तमछ्प युक्त [ वाजम्‌ ) विज्ञान समूह को 
( आतः ) प्रतिदिन ( जगम्यात्‌ ) पुनः पुनः प्राप्त होवे ्रौर इसका घारण करे वैसे 
आप पूर्वोक्त सव को ( मक्षु ) 7 घ (ग्रामर ) सब ओर से धारण कीजिये ॥ ६ ॥ 
भावार्य--जँसे विजुली सूर्य्यं आदि रूप से सव जगत्‌ को आनन्दौं सै 
पुष्ट करती है वैसे सभाध्यक्ष आदि भी उत्तम धन और श्रेष्ठ गुणों से प्रजा 
को पुष्ट करें ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष और अग्नि के गुणों का वर्णन 
इस सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिये ॥ ld 000 
यह त्रेसठवां सुकत समाप्त हुआ ॥ 
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गोतमो नोधा ऋषि: । इन्द्रो देवता । १। ४ ।६। ६ । १४ विराड्जगती । 
२।३।॥५। ७। १०--१३ निचृज्जगती । ८1 १२ जगती छन्द: । निषादः स्वरः 1 
१५ लिचृतृत्रिष्दुप्छुन्दः । घेबत: स्वरः ॥ 


हृप्णे शद्धोय सुम॑खाय वेषसे नोधः सुटक्ति म॒ भरा मरुद्भधंः । 
अपो न धीरो मन॑सा सुहस्त्यो गिरः समंज्जे बिद्यँप्यामुवंः ॥१॥ 


पदार्थ--हे { नोधः ) स्तुति करते वाले मनुष्य ! ( ग्राभुवः ) अच्छे प्रकार 
उत्पन्न होने वाले ( अपः ) कर्म वा प्राथो के समान ( धीरः ) संयम से रहने वाला 
विद्वात्रे ( सुहस्त्यः ) उत्तम हस्तक्रियाश्रों में कुधल मैं { भनसा ) विशान और 
( भरुदरम्थः ) पवनो के सकाश से ( बिदधेयु ) युद्धादि चेष्टामय यज्ञों में ( गिरः ) 
वाणी ( सुवृक्तिम्‌ ) उत्तमता से दुष्टों को रोकने वाली क्रिया को ( समञ्जे ) भ्रपनी 
इच्छा से ग्रहण करता हू । वैसे हो तू ( प्रभर ) घारण कर ॥ १॥ 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालड्भार है । मनुष्यों को चाहिये कि 
जितनी चेप्टा, भावना, वल, विज्ञान, पुरुषार्थ, धारण करना, छोड़ना, कहना, 
सुनना, बढ़ना, नष्ट होना, भूख, प्यास आदि है वे सव वायु के निमित्त से 
ही होते हैं । जिस प्रकार कि इस विद्या को मैं जानता हूं वैसे ही तुम भी 
ग्रहण करो ऐसा उपदेश सब को करो ॥ १॥ 
ते जज्ञिरे दिव ऋप्वासं उक्षणों स्द्रस्य म्यां अछुरा अरेपसं: 
पावकासः झुचंयः सूयां इ सत्वांनो न द्रृप्सिनौं घोरवंपेसः ॥२॥ 
पदाथं-हे मनुष्यो ! तुम लोगों को उचित है कि जो ( रुद्रस्य ) जीव वा 
प्राण के सम्बन्धी पदन ( दिवः} प्रकाश से ( जज्ञिरे) उत्पन्न होते हैं जो 
( सूर्पाइव ) सूर्यं के किरणों के समान ( ऋष्वासः ) ज्ञान के हेठु ( उक्षणः ) सेचन 
और ( पावकासः ) पवित्र करने वाले ( शुचयः ) शुद्ध जो ( सत्वावः ) बल पराक्रम 
चाले प्राणिलो के ( न ) समान ( मर्याः } मरण घर्णयुक्त { असुराः ) प्रकाश रहित 
( अरेपसः ) पापो से पृथक्‌ ( द्रप्सिन: ) नाना प्रकार के मोहो से युक्त ( धोरवपं्तः ) 
भयङ्कर वायु के हैं (ते) उन्ही के संग से विद्यादि उत्तम गुणों का ग्रहण 
करो ७ २७ > 
भावायं--इस मन्व में दो उपमालद्धार हैं। जैसे ईश्वर की सृष्टि में 
सिंह हाथी और मनुष्य प्रादि प्राणी वलवान्‌ हाते हैं वसे वायु भी है । जँसै- 
सूर्ये की किरणों पवित्र करने वाली हैं वैसे वायु भी 1 इन दोनों के विना रोग, 
रोग का नाश, मरण और जन्म आदि व्यवहार नहीं हो सकते । इससे मनुष्यों 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० ६४॥ ३४% 
को चाहिये कि इनके गुणों को जानके सव कार्यो में यथावत्‌ संप्रयोग 
करे २॥ 
युर्वानो स्द्रा अजरां अभोग्पनों ववक्षरधिंगावः पर्वता इव । 


हळहा चिद्विवा भुव॑नानि पार्थिवा प्र च्यावयन्ति दिव्यानि मञ्मनां ॥३॥ 


पदार्य--हे मनुष्यो ! तुष लोग जो ये ( पर्वताइव ) पर्वत वा मेघ के समान 
-घारण करने वाले ( युवानः ) पदार्थों के मिलाने तथा पृथक्‌ करने में बढ़ बलवान्‌ 
( अमोग्धवः ) भोजन करने तया मरने से पृथक्‌ ( अभ्ियावः) किरणों को नही धारण 
करने वाले अर्थात्‌ प्रकाशरहित ( जराः ) जन्म लेके वृद्ध होना फिर मरना इत्यादि 
कामों से रहित तथा कारण रूप से नित्य ( रुद्राः ) ज्वर श्रादि की पीड़ा से रुलाने 
चाले वायु जीवों को ( यवक्षुः ) रुप्ट करते हैं. { मज्मना ) बल से ( पार्थिवा ) 
“भुगोल प्रादि ( दिव्यानि ) प्रकाश में रहने याले सूर्य आदि लोक ( चित ) ग्रौर 
( विद्वा ) सब ( भुवनानि ) लोक ( दृदा ) दृद स्थिरों को भी ( प्रच्यावयम्ति ) 
“चलायमान करते हैं उन को विद्या से यथावत्‌ जान कर कार्य्यो के बीच 
लगाशो ॥ ३ ४ 
भावार्य--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जैसे मेघ जलों के 
आधार श्रौर पर्वत ओपधि आदि के श्राधार पर हैं । वैसे ही ये सयोग वियोग 
करने वाले सव के भ्राधार सुख दुःख होने के हेतु नित्यरूप गुण से अलग 
स्पर्शे गुण वाले पवन हैं ऐसा समझना योग्य है । भ्रौर इन्हों के विना जल 
अग्नि और भूगोल तथा इनके परमाणु भी जाने आने को समर्थ नहीं हो 
सकते ॥ ३॥ 
चिनैरञ्जिभिवैपुपे व्यजते वक्षः स्वमाँ अधि येतिरे शुभे । 
अंसेप्वेपां नि मिमश्षुऋुष्टयं: साकं जह्रे स्वघया दिषो नरः ॥ ४॥ 
पदार्थ हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ये ( ऋष्ट्यः ) इघर उधर चलने तथा 
{नरः ) पदार्थों को प्राप्त कराने वाले पवन ( चित्र: ) श्राइचर्य रूप क्रिया गुण 
श्रौर स्वभाव तथा ( भ्रन्जिमिः ) प्रकट करना श्रादि घनों से ( शुभे ) सुन्दर 
( वपुषे ) शरीर के घारण वा पोषण के लिये ( ब्यञ्थते } विशेष करके प्राप्त होते 
हैं जो ( यक्ष:सु ) हुदयो में ( रुकमानु ) बिजुली तथा जाठराग्नि के प्रकाशों को 
९ भ्रधियेतिरे ) यलपूर्वक सिद्ध करते ( स्वधया ) पृषिबी, आकाश तथा अन्त के 
( साकम्‌ ) साय ( जायन्ते ) उत्पन्न होते भौर { दिवः $ सूर्य आदि के प्रकाशों को 
ते ( ) इन पवयो के योग से ( श्रंसेयु ) बल पराक्रम के मूल 
ल्व निभिमृक्षुः } सब पदार्थ समूह्‌ को प्राप्त हो सक 
कर अपने काय्यों में सम्प्रयुक्त करो ॥ 3 ॥- हौ मिड हा शावा 


३४६ ऋग्वेद: मं० १ । सू० ६४॥ 
भावार्य--विद्वानों को उचित है कि ऐसे ऐसे विलक्षण गुणा वाले " 
चायुग्रौं को जानकर शुद्ध शुद्ध सुखों को भोगें ॥ ४॥ 


ईशानकृतो धुन॑यो रिशादंसो वातांन्वि्यत्तविंपीमिरक्रत । 
दुहन्त्यूध॑र्दिव्यानि धूतयों भूमिं पिन्वन्ति पयंसा परिज्रयः ॥ ५ ॥ 


पदापं-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ये ( ईश्ानकृतः ) जीवों को ऐश्वर्य 
युक्त करने ( घुनप. ) धूलि के चर्षाने वक्ष आदि के कम्पाने ( रिशादसः ) जीवों 
को दुःख देने वाले रोगो के नाश करने ( घूतयः ) सब पदार्थों को कम्पाने भोर 
( परिज्ययः ) सब ओर से पदार्थों को जोर करने दाले वायु { तविदोभिः ) पने 
बलो से ( विद्युत. ) विजुली आदि को ( क्रत ) उत्पन्न करते हैं तथा जो 
( षपसा ) जल मा रस से (ऊपः ) उपा को ( हुहन्ति ) पूर्ण करते हैँ जो 
( भुमिस्‌ ) पृथिदी ( दिव्यानि ) शुद्ध जल आदि वस्तु तया उत्तस बाय्यों का 
( विन्दम्ति ) सेवन दा सेचन बरते हैं ( घातानु ) उन पदनो बो जानो ५ ५॥ 


भावायं-हे मनुष्यो ! तुम लोगों के लिये पर मेश्वर वायु के गुणों का 
उपदेश करता है कि कहे वा न कहे गुणवाले व।गु विजुलो को उत्पन्न करके 
वर्षा द्वारा भूमि पर भ्रोषधि आदि के सेचन से सब प्राणियों को सुख देने 
वाले होते हैं ऐसा तुम सव लोग जानी ॥ ५ ॥! 


पिन्वन्त्यपो मरुतंः सुदानंबः पयों घृतवद्िदथप्वामुवंः । 
अस्य न मिहे वि नेयन्ति दाजिनसुस्सँ दुइन्ति स्तन यंन्तमक्षितम्‌ ॥६॥ 


परदार्य--है मनुष्यो ! तुम लोग जैसे ( आभुवः ) अच्छे प्रकार उत्पन्न होने 
तथा ( सुदानवः ) उत्तम दान देने के हेतु ( मरतः ) पवन ( विदथेषु ) यज्ञो मे 
( घृतवत ) एत वी तुल्य ( पप: ) जलवा रस को ( विन्वन्ति } सेवन घा रोचन 
करते हैं ( मिहे ) वीर्य बृष्टि के लिये ( झत्यम्‌ ) घोड़े के { न) समान { अपः }._ 
प्राण जत वा अन्तरिक्ष के प्रवयदो को ( विनयन्ति ) नाना प्रकार से प्राप्त करते 
हैं ( उत्सघु ) भर कूप कै समान ( अशितम्‌ ) नाशरहित ( स्तनयन्तम्‌ ) दाग्द 
करते हुए ( वाजिनमु ) उत्तम वेगवाले पुरुष को ( दुहन्ति ) पूर्ण करते हैं वंसो हो 
ओर उन बो झायों में लगाभो ॥ ६ ॥ हि 


भावाय--इस मन्त्र में उपमा तथा चाचकलुप्तोपमालस्कार है । जैसे 
यज्ञ में धृत प्रादि पदार्थ क्षेत्र पशु भादि की तृप्ति के लिये कूप घोर घोडा है 
बैसे विद्या से संप्रयोग किये हुए पदन सब फार्पों को सिद्ध करते हैं ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ६४।॥। ३४७ 


महिपासों मार्यिनश्चित्रभानियो गिरयो-न स्वतर्वसो रघुस्पदैः । 
मृगा ईव इस्तिनंः खादथा वना यदासंणीएु तविंपीरयुगध्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्य--है मनुष्यो | तुम लोग ( यत्‌ } जैसे ( महियासः ) बड़े बड़े सेवन 
करने योग्य गुथों से युक्त ( चित्रभानवः ) चित्र विचित्र दीप्ति वाले ( मायिनः) 
उत्तम्‌ बुद्धि होने के हेतु ( स्वतयसतः ) अपने बल से बलवान्‌ ( रघुस्यदः ) अच्छे स्वाद 
के कारण वा उत्तम चलन क्रिया रो युक्त ( गिरयो न ) मेघों के समान जलों को 
तथा ( हस्तिनः ) हाथी थोर ( मृगाइव ) बलवाले हरिणों के समान वेगयुक्त वायुः 
( यना ) जल वा चनो को ( लादय ) भक्षण करते हैं बसे इन ( तविषीः ) बलों 
को ( श्रारणीपु ) प्राप्त होते हैं सुस जिन्हो में उन सेना भ्रौर यानों की क्रियाप्रों 
में { अपुम्ध्वम्‌ } ठीक ठीक विचारपूर्वेक संयुक्त करो ॥ ७ ॥ 
भावार्ध--इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार दै । मनुष्यों को चाहिये कि 
पवनो के बिना हमारे चलना खाना यान का चलाना श्रादि काम भी सिद्धा 
नहीं हो सकते इससे इन वायुओं को सेना विमान भौर नौका आदि यानों 
में संयुक्त करके अग्नि जलों के संयोग से यानों को शीघ्र चलाया 
करें ॥ ७॥ 
सिंहा इव नानदति म्रचेंतसः पिशा इंव सुपिश्ों विश्ववेदसः । 
क्षपो जिन्वन्तः पृष॑ती मि्ष्टिभिः समित्सवाधः शवसाहिमन्यवः ॥८॥ 
पदार्थ--है भनुष्यो ! तुम लोग जो ये ( प्रचेतसः ) उत्तम विज्ञान होने के 
हेतु ( सुपिश्ः ) सुन्दर श्रवयवो के करने वाले ( सबाधः ) पदार्थो को अपने नियम 
भे रखने वाले ( अहिमन्यच. ) मेघ की वर्षा का ज्ञान कराने वाले वायु ( इतु ) 
ही ( ऋष्टिभिः ) व्यवहारो के प्राप्त कराने और {पूषतीमिः ) अपने गमानगमनः 
वेगादिगुणो से ( क्षपः ) रानि को ( संजिन्वन्तः ) तृप्त करते हुए ( विश्ववेदस: ) 
सब कर्मों के प्राप्त कराने वाळे पवन ( शवसा ) अपने वलो से ( सिहा इव ) 
सिहों के समान तथा ( विश इव ) बड़े बल वाले हाथियों के समान ( नानदति ) 
अत्यन्त शब्द करते हैं उन को कार्यो की सिद्धि के लिये यथावत्‌ संयुक्त करो ॥ ८ ॥ 
भावषाध--इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार है। हे भनुष्यो ! तुम ऐसा 
जानो कि जितना बल पराक्रम जीवत सुनना विचारना आदि क्रिया हैं बे 
सव वायु के सकाश से ही होती हूँ nun 
रोद॑सी आ बंदता गणश्रियो दपांचः शूराः शवसाहिमन्यवः । 


आ पन्युरंप्चमतिने दता विदन त॑स्थौ मरुतो रथेषु बः | ९ |} 


ड्ड ऋग्वेद: मं० १ । सू० ६४ ॥ 

पदार्थ--हे ( गणथियः ) इकढ़ठे होके शोमा को प्राप्त होने ( नुषाचः ) 
मनुष्यों को कर्मों में समुक्त करने और ( अहिमन्यवः ) अपनी व्याप्ति को जानने 
वाले ( क्षुराः ) शूरवीर के तुल्य ( मर्तः ) शिल्पविद्या के जानने वाले ऋत्विज 
विद्वान्‌ लोग जो ( अमतिर्ने ) जैसे रूप तथा ( दता ) देखने योग्य ( विद्युत्‌ ) 
बिजुली ( तस्थौ ) वर्तमान होती वैसे वर्तमान वायु ( बच्धुरेषु ) यान यन्त्रो के 
बन्धनों में जो ( शवसा ) वल से ( रोदसी ) प्रकाश और मि को धारण करते 
हैं तथा जो ( बः ) तुम लोगो के ( रथेषु ) रथों में जोड़े हुए कार्य्यो को सिद्ध करते 
हैं उनका हम लोगो के लिये ( श्राददत ) उपदेश कीजिये ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में दो उपमालडूकार हैं। मनुष्यों को ऐसा 
जानना योग्य है कि सव मुत्तिमानु द्रव्यों के आधार शूरवीरता के तुत्य 
तथा शिल्पविद्या और अन्य कार्य्यो के हेतु मुख्य करके पवन ही हैं म्रम्प 
नहीं ॥ &॥ 


विश्वेंद्सो रयिभिः समोकसः संमिंदलासस्तविदी भिर्विरप्सिनः । 
अस्तार इषुं दधिरे गभेस्त्योरनन्तशुष्मा इृपंखादयो नरेः ॥ १० ॥ 


पदार्थ--हे ( नरः ) विद्या को प्राप्त होने दाले मनुष्यो ! दुम लोगजों * 
( समोकसः ) नित से श्रच्छे प्रकार निवास होता है ( संमिइलासः ) अभ्नि प्रादि 
चार तत्वो के साथ ग्रत्यन्त मिले हुए ( इचुप्ु ) वाण वा इच्छा विशेष छोड़ते हुए 
( चुपखादघः ) रसो बी वपनि वाले पदार्थों के खाने वाले ( धनन्तशुष्मा: ) अनन्त 
बलवान्‌ ( विरप्सिन: ) वडे ( विश्ववेदसः ) सव पदार्थों की प्राप्ति के हेतु होके सब 
पदार्थो को इघर उपर चलाने वाले वायु ( रयिभिः ) चक्रवर्ती राज्य की शीमा 
आदि तथा ( त्तविपोभिः ) बल पराफ्रम सेना आदि प्रजा और ( घमस्त्मोः ) किरण 
युक्त सूर्य्य था प्रसिद्ध श्रग्ति के रामाच भुजाओ मे बल को ( दधिरे ) घारण करते, 
हैं उनके गुणो को ठीक ठीक जान कर उनसे विद्या शिक्षा भौर यान के चलाने की 
क्रिपाओ की प्रहण बरो ॥ १० ॥ हे 

भावार्यन-ममुष्य लोग विद्वान्‌ तथा वायु श्रादि पदार्थ विद्या के विना 
परलोक और इस लोक के सुखों की सिद्धि कभी नही कर सकते ॥ १० ॥ 


हिरण्पयैमिः पविभिः पयोट्ध उम्जिप्नन्त आपथ्यो} न पषेतान्‌ । 
मखा अयासः स्वछतों भ्रवच्युतों दुभकुृतों मरुतो श्राजदएयः ॥ ११ ॥ 


पदार्थ--है विद्वान्‌ मनुष्यों ) तुम सगं ( आपय्यो न) अच्छे प्रकार 
{ हिरण्ययेभिः ) सुवणं रादि के योग से प्रकाश रूप ( पविभिः ) पवित्र क्रो के 
रुप से मार्ग मे चलने के समान. ( ध्राजदुष्टयः ) जिनसे व्यवहार प्राप्त कराने वाली 


ऋग्वेदः मं० १॥ सु० ६४॥ ३४६ 
क्रान्ति प्रसिद्ध हों ( दुप्नङ्कतः ) धारण करने वाले वल प्रादि के उत्पन्न करने 
( ध्रवच्युत: ) निश्चल आकाश से चलायमान ( स्वसृतः ) भ्रपने गुणों को प्राप्त 
हो के चलनेहारे ( पयोवुधः ) जल वा रात्रि के बढ़ाने वाले ( मखा: } यज्ञ के 
योग्य ( यासः ) ग्राप्त होने के स्वभाव से युक्त ( मर्तः ) पवन ( पर्वतानु ) मेष 
बा पर्वेतो को ( उज्जिइमान्ते ) नप्ट करते है उन पवनों के गुणों को जानकर अपने 
कार्यों में संयुक्त करो ॥ ११॥ 

भावायं-~इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जिव 
वायुग्रों से दृष्टि ग्रादि की उत्पत्ति होती है उन का युक्ति के साथ सेवन 
किया करें ॥ ११॥ 


घृएुँ पावकं वनिनं विचि स्द्रस्य सूनुं हवसा गृणीमसि । 
रजस्तुरं तवसं मासंतं गणम्रंजीपिणं हृप॑णं सश्चत श्रिये ॥ १२ ॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो | जसे हम लोग ( हवसा ) दान श्रौर ग्रहण से ( श्रिये ) 
विद्या शिक्षा और चक्रवर्ती राज्य की प्राप्ति के लिये जिस ( रुद्रस्य) मुख्य 
वायु के ( सूनुम्‌ ) पुत्र के समान वर्तमान ( विचर्देशिम्‌ ) भेद करने तथा ( थनिनमू ) 
संग्राम करने वाले ( घुषुम्‌ ) घिसने के स्वभाव से युक्त ( पावकध्‌ ) पवित्र करने 
चाले ( तवसमु ) महा बलवान्‌ ( रजस्ठुरमु ) लोकों को शीघ्र चलाने (क्रजो- 
पिए ) उत्तम शुद्धि होने के कारण और ( वृषणम्‌ ) दृष्टि करने वाले ( मारतम ) 
पबनों के ( गणम्‌ ) समूह का ( गृणीमसि ) उपदेश करते है उसको तुम भी 
( सश्चत ) जानो ॥ १२॥ 

भवार्थ--मनुष्यो को चाहिये कि वायुसमुदाय के बिना हमारे कोई 
काम सिद्ध नहीं हो सकते ऐसा निइचयतया वायुविद्या का स्वीकार करके 
अपने कार्यो की सिद्धि अवश्य करें ॥ १२ ॥ 


प्र नू स मत्तैः शवंसा जनाँ अति तस्थो व॑ ऊती मरतो यमाव॑त । 
अवेद्विर्वाजं मरते घना इभिंरापृच्छचं तुमा कषेति पुष्य॑ति ॥१३॥ 


पदार्ये--हे ( मरुतः ) युक्ति से सेवम किये हुये वायु के समान तुम ( यप ) 
जिस मनुष्य की ( ऑवत ) रक्षा आदि करते हो ( सः) वह ( मत्तः ) मनुष्य 
(अती ) रक्षा झादि के सहित ( ज्ञवसा ) विद्या क्रियायुक्त बल ( अर्वेद्धि: 
घोड़ो और ( नृभिः ) मनुष्यों के साथ ( वाजम्‌ ) वेग श्रन्न ( वः ) तुम ( जनाद्‌ ] 
मनुव्यादि प्राणियों और ( धना ) घनों को पूजने योग्य ( तुः 


मु ) वुद्धि वा कम्मं को 
गी [मरते ) अच्छे ति ति 
(नु ) शीक्ष ( मरते ) अच्छे प्रकार धारण करवा ( प्राक्षेति ) अच्छे प्रकार | 


३५२ - श्रस्वेदः मं० १। सू० ६५॥ 

ति क र क हक क कक त क क क कण 
खोजने योग्य ( दयन ) सूर्य के प्रकाश के तुल्य ( भुवत्‌ ) होकर सव पदार्थों को 
दृष्टिगोचर करता हैं। वैसे ( शतस्य ) सत्य ध्म स्वरूप आज्ञा विज्ञान से (व्रता) 
सत्य भाषण श्रादि नियमो को ( अनुगरः ) प्राप्त होकर भावरण करते हैं तथा जैसे 
ये ( ऋतस्थ ) कारण रूपी सत्य की ( योनः ) योनि अर्यात्‌ निमित्त में स्थित 
( सुजातम्‌ ) अच्छी प्रकार प्रसिद्ध ( सुशिश्विम्‌ ) अच्छे पढ़ाने वाले समापति की 
( पन्‍्व३ ) स्तुति करने योग्य कम्मं से ( ईम्‌ ) पृयिवी को ( आपः ) जल वा प्राण 
को ( वर्षम्ति ) बढ़ा कर क्षानयुक्त कर देते हैं बसे हम लोग ( सूम ) दोवें और 
तुम भी होओ ॥ २॥ 


मावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङकार है । हे मनुष्यो ! जैसे 
सूर्य के प्रकाश से सव पदार्थ दृष्टि में झाते है वैसे ही विद्वानों के संग से 
चेदविद्या के उत्पन्न होने और घर्माचरण की प्रवृत्ति में परमेश्वर झर 
बिजुली झादि पदार्थ अपने अपने गुण कमे स्वभावों से झच्छे प्रकार देखे 
जाते हैं ऐसा तुम लोग जान कर अपने विचार से निश्चित करो ॥ २॥ 


पुष्टिन रणा सिति पृथ्वी गिरिन झुम ्ोदो न शम्सु । 
अत्यो नाउमन्तसमेप्रतक्तः सिन्छुने क्षोद्‌ः क ई वराते ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--जों मनुष्य उस परमेश्वर वो ( रण्वा ) सुख से प्राप्त कराने बाला 
(पुष्टि: ) शरीर परात्मा और इन्द्रियों की पुष्टि के (न ) समान ( क्षोदः ) जल 
( शम्भु) सुख सम्पन्न करने वाले के (न) समान तथा ( अज्मन्‌ ) मार्ग में 
( पत्यः ) घोड़े के समान ( सर्गप्रतक्षः ) जल को संकोच करने वाले { सिन्धुः) 
समुद्र ( क्षोदः ) जल के ( न ) समान ( ईम्‌ ) जनाने तथा प्राप्त करने योग्य परमे- 
श्वर व! बिजुलोरूप अग्नि को ( कः ) कौन विद्वान्‌ मनुष्य ( घराते ) स्वीकार 
करता है॥ ३॥ 


भावाई-इस मन्त्र से उपमालड्कार है। कोई विद्वानु मनुष्य 
परमेश्वर को प्राप्त होके श्रौर विजुलीरूप अग्नि को जान के उससे उपकार 
लेने को समर्थ होता है जैसे उत्तम पुष्टि पृथिवी का राज्य मेघ फी वृष्टि 
उत्तम जल उत्तम घोड़े और समुद्र बहुत सुखों को प्राप्त कराते हैं ! वैसे ही 
परमेश्‍वर ध्रौर विजुली भी सब आनन्दो को प्राप्त कराते हैं परन्तु इनः 
दोनों का जानने वाला विद्वान्‌ मनुष्य दुर्लभ है ॥ ३॥ 


जामिः सिन्धूना तेव ससामिभ्यान्न राजा वनान्यत्ति । 
यद्वातजूतो वना व्यस्थादभि दादि रोमां पृथिष्या:॥ ४ ॥ 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ६५॥ ३५३ 
ointment 
पदार्य--( यत्‌ ) जो ( यातजूतः ) वायु से वेग को प्राप्त हुआ ( रग्निः ) 
अलि ( चना ) वनों का ( दाति ) छेदन करता तथा ( पृथिव्याः } पृथिवी के 
( ह) निएचय करके ( रोमा ) रोमों के समान वेदन करता है वह ( सिन्धुनाम्‌ ) 
समुद्र भौर नदियों के ( जामिः ) सुख प्राप्त "कराने वाला बन्धु (स्वल्लाम्‌ ) 
बहिनों के ( आतेव ) आई के समान तथा ( इम्यान्‌ ) हाथियों की रक्षा करने वाले 
पौलवानों को ( राजेव )राजा के समान ( घ्यस्यात्‌ ) स्थित होता ओर ( वनानि ) 
बनों को ( व्यत्ति ) प्रतेक प्रकार भाण करता है॥ ४ ॥। 
भावार्थ--इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार हैं। जब मनुष्य लोग यान 
चालन आदि कार्यों में वायु से संयुक्त किये हुए अग्नि को चलाते हैं तव वह 
बहुत कार्यों को सिद्ध करता है ऐसा सब मनुष्यों को जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 
खसिंत्यप्छु हंसो न सीदन कत्या चेतिष्ठो विशाम॑पर्सुत्‌ । 
सोमो न येधा ऋतप्रजातः पशुने शिश्वां विशु्ूरेमाः ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो (श्रप्सु ) जलों में ( हुंसः ) हंस पक्षी 
के ( न) समान ( सीदन ) जाता आता इबता उछलता हुआ ( विज्ञाम्‌ ) प्रजाओ्रों 
को ( उपभु द्‌ ) प्रातःकाल में बोध कराने वा ( कतवा ) अपनी बुद्धि वा मम्मे से 
( चेतिष्ठः ) अत्यन्त ज्ञान कराने वाले ( सोमः ) भ्रोपधि समूह के (न) समान 
( ऋतप्रजातः ) कारण से उत्पन्न होकर वायु जल में प्रसिद्ध ( वेधाः ) पुष्ट करने 
बाळे ( शिशुना ) बछडा आदि से ( पशुः ) गौ आदि के (न) समान ( विभुः ) 
व्यापक हुआ ( इूरेमाः ) दूर देश में दीम्तियुक्त बिजुली श्रादि अग्नि के समान 
( इबसिति ) प्राण अपान आदि को करता है, उस को शिल्पादि कार्यों में सप्रयुक्त 
करो ॥ ५॥ 

आवार्य--इस मन्य में उपमालङ्कार है। जैसे बिजुली के रि 
किसी मनुष्य के व्यवहार की सिद्धि नही हो सकती इस भरि FE 
परीक्षा करके कार्यो में संयुक्त किया हुआ अग्नि बहुत सुखों को रि दे 
करता है॥ ५ ॥ 2 मि सिद्ध 

इस सूक्त में ईश्वर अग्निख्प विजुली के वर्णान से a 
पूर्व सूक्तार्थ [1 साथ सङ्भति जाननी चाहिये ॥ नस इस सुक्तार्थ की 


0 यह पेसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥। 





३५४ ऋ्वेदं: मं० १॥ सूंड ६६ ॥* 
vss: + +++ 
। जाकत्यः परदारऋषिः । अग्निर्देवता । १ पङ्वितः । २ मुरिवपद्बितः। ३ 

४ ।'निचुत्पक्ति ५ विरादपड्क्तिइछ्धन्दः | पञ्चमः स्वरः ॥ | " 


f .. 
यिन चित्रा सूरो न संहगायुने माणो नित्यो न सूनुः । 
तक्वा न भूर्णिवैना सिशक्ति पयो न धेनुः शर्चिर्विभावो ॥ १ ॥ 


Se 


पदार्थ~-हे मनुष्यो ! प्राप सव लोग ( रथिन ) द्रव्य समूह के समान 
( चित्रा ) आश्चर्य ग्रुण वाले ( सुरः ) सूर्य्यं के ( न ) समान ( संदृक्‌ ) अच्छे « 
प्रकार दिखाने वाला ( आधुः ) जीवन के (न ) समान ( प्राण: ) सब शरीर में 
रहने वाला ( नित्य. } कारणरूप से श्रविनासिस्वरूप वायु के ( न) समान ( सूनुः) 
कार्यरूप से वायु के पुत्र के तुह्य वर्त्तमान ( पयः } दूय के (न ) समान ( घेनुः ) 
दूध देने बाली गो ( तक्वा ) चोर के (न) समान ( मूशः) घारण करने 
( विभावा ) प्रनेक पदार्थों का प्रकाश करने वाला ( शुचिः ) पवित्र गनि ( बना } 
दन वा किरणों को ( सिसक्ति ) संयुक्त होता वा संयोग करता है उसको यथावत्‌ जान 
के कार्यों मे उपयुक्त करो ॥ १ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि 
जिस ईश्वर ने प्रजा के हित के लिये बहुत गुण वाले भ्रनेक कार्य्या के 


उपयोगी सत्य स्वभाव वाले इस अग्नि को रचा है उसी की सदा उपासना 
करें॥ १॥ 


` दाधार क्षेप्रमोको न रण्वो ययो न पको जेता जनानाम्‌ । 
ऋषिने स्तुभ्वां घिश्लु मंशस्तो वाजा न भीतो वयों दधाति ॥ २॥ ॥ 


पदार्चे--जो मनुष्य ( ओकः ) धर के ( न) समान ( रण्वः} रमणीय- 
स्वरूप { पक्षः ) पके { यवः ) सुख करने वाले यव के (न) समान { ऋषिः ) 
मन्त्रो के अर्थे को जानने वाले विद्वान्‌ के ( न) रामान ( रघुम्वा ) सत्कार के 
योग्य ( वाजो ) वेगवान्‌ घोड़े के समान ( प्रीतः ) बमनीय ( विक्षु ) प्रजाभ्रो में 
( प्रशस्तः ) श्रेष्ठ ( जनानाम्‌ ) मनुष्य भादि प्राणियों को { जेता ) सुख प्राप्त 
कराने वाला ( वयः ) जीवन ( दषाति ) धारण करता है वह ( क्षेमम्‌ ) रक्षा फो 
( दाघार ) घारण करता है ॥ २॥ हि 

भावाय--जो मनुष्य जीवन के निमित्त ब्रह्मचर्य्यादि कर्मों को काम 
की सिद्धि के लिये अच्छे प्रकार जानके युक्तिपूर्वक आहार और व्यवहार के 
अर्थं यथायोग्य पदार्थों को धारण करते हैं वे वहुत काल पर्यन्त जी के सदा 
सुखी होते है 1 २॥ 


ऋग्वेदः मं० १ सू० .६६॥ ३५४ 


pssst 
दुरोकशोचिः ऋतुने नित्यां जायेव योनावरं विश्वस्मै । नि 
चित्रो यदश्नाट्‌ शवेतो न विक्षु रयो न सुक्मी त्वेपः समत्सुं ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:--( यद्‌ ) जो मनुष्य ( तुः ) बुद्धि वा कर्म के (न) समान 
व्‌ नित्यः ) अविनाशि स्वभाव ( जायेव ) भार्या के समान { योनो ) कारण रूप में 
{ अरम्‌ ) अलंकरता ( इवेतः ) शुद्ध शुकलवर्ण के ( न ) समान { विक्षु ) अजाओं में, 
शुद्ध करने ( रथः ) सुवर्णादि से निमित विमानादि यान के ( न ) समान ( रुवमी } 
रुचि करने वाले कमं वा गुणयुक्त ( दुरोकशोचिः ) दूरस्थानों मे दीव्तियुक्त 
( विइवस्मं ) सब जगत्‌ फे लिये सुख करने ( समत्सु } संग्रामों में (चित्र: ) 
अदुभुत स्वभावयुक्त ( अञ्चाद्‌ ) श्रापही प्रकाशमान होने से शुद्ध ( त्वेषः ) प्रदीप्त 
स्वभाव वाला है वही चक्रवर्ती राजा होने के योग्य होता है ॥ ३॥ पु 


भावायं---इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो 
ज्ञान और कर्मकाण्ड के समान सदा वत्तमान अनुकुल स्त्री के समान सब 
सुखों का निमित्त सूर्य के समान शुभगुणों को प्रकाश करने आइचय गुण 
वाले रथ के समान मोक्ष में प्राप्त करने वीर के समान युद्धों में विजय करने 
चाला हो वह राज्यलक्ष्मी को प्राप्त होता है ॥ ३॥ जौ 


- सेनेंव सष्टामँ दधात्यस्तुने दिद्युच्वेपमंतीका । 
यमो हं जातो यमो जनित्वै जारः कनीनां प्तिजेनीनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो सेतापति (यम: ) नियम 
करने वाला (जातः) प्रकट (यमः) सर्वथा निथमकर्ता ( जनित्यम्‌ ) “ 
जन्मादि कारणयुक्त ( कनीनाम्‌ ) कन्यावत्‌ वर्त्तमान रातज्रियों के ( जारः ).- 
श्रायु -का हननकर्ता सूये के समान ( जनोनाम्‌ ) उत्पस्त हुई प्रजाओं 2 
का ( पतिः ) पालनकर्ता ( सृष्दा ) प्रेरित ( सेतेव ) भ्रच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई 
खीर पुरुषों की विजय करने वाली सेना के समान ( अस्तुः ) शत्रुशों के अपर शस्त्र 
स्तर चुलाने वाले ( त्वैषप्रतीका ) दीप्तियों के प्रतीति करने वाले ( दिद्ययुन्त ) 
'बिजुली के समान ( श्रमम्‌ ) अपरिषक विज्ञानयुक्त जन को ( दघाति ) धारः 
करता है उसका सेवन करो ॥ ४ ॥ ' खा म 

भावाय -इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिये कि विर, 
से अच्छे षगत्न द्वारा जैसे की हुई उत्तम शिक्षा चेति को इह विधा $ 
को जीत कर विजय करतो है जेसे घनुर्वेद के जानने वाले विद्वान्‌ लोग शु 
के ऊपर शस्त्र अस्तो को छोड़ उन का छेदन करके भा देते षा st 
सेनापति सव दुःखों का नास करता है ऐसा तुम जानो ॥ ४ ॥ वस उत्तम 


३५६ ऋण्वेदः मं० १ | सू० ६७ ॥ ४ 


Domini nen 


तं वंश्वरायां वयं व॑सत्याऽस्तं न गावो नक्षन्त इद्धम्‌ । 


सिन्युने कषोदः भ नीचीरैनोन्नवन्त गावः स्वश्देदीकै ॥ ५ ॥ 

पदार्य--जो ( चराया ) चररूप ( वसत्या ) वास करने योग्य पृथिवी वें 
सह वर्तमान ( यादः ) गौ (न) जैसे (अस्तम्‌ ) घर को {नक्षन्ते ) प्राप 
होती जैसे ( गावः ) किरण ( स्वद्‌शीके ) देखने के हेतु व्यवहार में ( इद्धम्‌ ) 
सूर्यं को ( नवन्ते ) प्राप्त होते हैं न) जैसे ( सिम्धुः ) समुद्र ( नीचीः ) 
नीचे के ( क्षोदः ) जल को प्राप्त होता है वैसे ( घः ) तुम लोगों को (प्रैनोत्‌ ) 
प्राप्त होता है उसी की सेवा हम लोग करें ॥ ५॥ 

आावार्ये-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं । जो 
सभापति भ्वादि इस प्रकार परमेश्वर का सेवन और विद्युत ग्नि को सिद्ध 
करते हैं उनको जैसे गौ धर और किरण सूर्य को प्राप्त होते हैं और जैसे 
मनुष्य समुद्र को प्राप्त होके नाना प्रकार के कामों को सुशोभित करता है वेसे 
ही सज्जन पुरुषों को उचित है कि अन्तर्य्पामी परमेश्‍वर की उपासना तथा 
हुड बिद्या को यथावत सिद्ध करके अपनी सब कामनाझ्ं को पूर्ण 
करें ॥ ५॥ 

इस सुक्त में ईश्वर और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूत्त 
की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह छासठवाँ सूकत समाप्त हुआ । 





शाक्त्यः पराशर ऋषिः॥ झग्निदेवता 1 १।२। ४ निचुत्‌ पङ्वितः । 
३ पड्कितः । ५ विराद्ूपडक्तिइछन्द; । पञ्चमः स्वरः ॥ 


वनेषु जायुमेतेपु मित्रो बूंणीते श्रुष्टि राजेंवाजुस्येम्‌ । 

स्मो न साथः तुने भद्रो सुव्स्वाधी होतां हृव्यबाट्‌ ॥ १॥ 

पदायं--हे मनुष्यो ! तुभ लोग जो विद्वान्‌ ( बनेषु ) सम्यक्‌ सेवने योग्य 
पदार्थे :( जायुः ) जोतने के हेतु सूय्यै के समान ( अजजुय्यंभ्‌ ) युद्ध विद्या से सङ्गत 
सेना के सुल्य योग्य ( थुष्टिम्‌ ) शीघ्रता करने वाचे को ( राजेव ) राजा 
समान ( क्षेमः ) रक्षक (साधु: ) सत्पुरुष के समान { भद्दः ) बल्याणकारी 
( ऋतुर्दे ) उत्तम बुद्धि और कर्मकर्ती के तुस्य ( स्वाधीः } च्छे प्रकार धारण 
करने ( होता ) देने तथा भ्रनुग्रह करने भोर ( हथ्यवाद ) लेने देने योग्य पदाथः 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ६३ ॥ ३५७ 
त न me 


का प्राप्त कराने वाला ( भुवत्‌ ) हौ तथा धर्मात्मा मनुष्यों को ( वृणीते ) स्वीकार 
करें उस का सदा सेवन करो ॥ १ ४ 

आबार्थ--इस मन्त में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि 
विद्वानों का संग करके सदैव आनन्द भोग करें ॥ १॥ 

हस्ते दधांनो नुम्णा विश्वान्यमे देवान्धादगुहां निषीदन्‌ । 

विदन्तीमत्र नरों धियन्धा हुदा यत्तशान्मंत्राँ अशसन्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्य--( यत्‌ ) जो ( नरः ) प्राप्ति करने वाला मनुष्य जैसे ( पिषन्धाः ) 
प्रज्ञा कर्म को धारण करने वाले विद्वान्‌ लोप ( तष्टान्‌ ) विद्यात्रों को तीद्षण करने 
चाले ( मन्त्रान्‌ ) वेदों के भ्रवयव वा विचाररूपी भन्त्रो को ( विदन्ति ) जानते 
( मशंसव्‌ ) स्तुति करते हैं। जैसे देने वाला उदार मनुष्य ( हस्ते ) हाप में 
( विश्वानि ) सव ( नृम्ण ) घतों को , ( दघानः ) धारण किया हुप्रा अन्य सुपात्र 
मनुष्यो को देता है । जैसे ( गुहा ) सब विद्याओं से युक्त वुद्धि में ( निषीदन्‌ ) स्थित 
हुआ ईश्वर वा योगी विद्वान्‌ ( श्रत्र) इस ( अमे ) विज्ञान प्रादि में ( देवान्‌ ) 
विद्वान्‌ दिव्य गुणों को (घात्‌) पारण करता है वेते होते हैं बे प्रत्यन्त ध्रानन्द को 
प्राप्त होते हैँ ॥॥ २ ॥॥ 

आवार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। है मनुष्यो ! तुम 
लोगों को चाहिये कि जो श्रन्तर्यामी श्रात्मा सत्य भूठ का उपदेश करता 
और वाह्य अध्ययन कराने वाला विद्वात्‌ वत्त मान है उसको छोड़ कर किसी 
की उपासना वा सगत कभी मत करो ॥ २॥ 


अजो न क्षां दाधारं पृथिर्वी तस्तम्भ याँ म्भः सैः । 
प्रिया पदानिं पशवो नि पाहि विश्वायुं गुदा शु गाः ॥ ३ ॥ 


पदार्य--है ( अग्ने ) पूर्ण विद्यायुक्त विद्वान्‌ ! तू जँसे परमात्मा ( सरथः 

र १ दवान्‌ > र्‌ रपः 

सत्य लक्षणों से प्रकासित ज्ञानयुक्त ( मन्य्रोमिः ) विचारों मे ( क्षाम्‌ ) | भ्रृमि र 
) अपने बल से घारण करता ( पुयिवीम्‌ ) अन्तरिक्ष में स्थित जो धम 
जोक पु १ तथा प्रकाशमय सुर्ग्यादि लोको को (तत्तम्म ) प्रठिदस्थवूष्त 
दज क ( प्रिया ) प्रीतिकारक ( पदानि ) प्राप्त करने योग्य जानो को द्रा 
द a बुद्धि में स्थित हुए ( गृहम्‌ ) गूढं विज्ञान भीतर के सयाम बो 
Oe bo ) बन्धन में हम लोगों की इका करा ह 
Pins हक निरन्तर रक्षा कर थोर ( धनो मे ) स्यायवारी 


३५८ ऋग्वेद: मं० १। सू० ६४॥ 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है | जैसे परमेश्वर वा 
जीव कभी उत्पन्न वा नष्ट नही होता वैसे कारण भी विनाञ्च में नही श्राता 
जैसे परमेश्वर श्रपने विज्ञान बल आदि गुणों से पृथिवी आदि जगत्‌ को रच 
कर धारण करता है वैसे सत्य विचारों से सभाध्यक्ष राज्य का धारण करे 
जैसे प्रिय मित्र श्रपने मित्र को दुःख के वन्धो से पृथक्‌ करके उत्तम उत्तम 
सुखों को प्राप्त करता है वैसे ईश्वर और सूर्य्यं भी सब सुखों को प्राप्त करते 
हैं जैसे अन्तर्य्यामि रूप से ईश्वर जीवादि को धारण करके प्रकाश करता है 
वैसे सभाध्यक्ष सत्य न्याय से राज्य और सूर्य्य श्रपने ्राकर्पणादि ग्रुणों से 
जगत्‌ को धारण करता है ॥ ३॥ है 


य ई चिकेत गुदा भव॑न्तपा यः ससाद धारामृतस्यं । 
वि ये चृतन्त्यृता सपंन्त आदिद्वसूनि म वंवाचास्मे ॥ ४ ॥ 


पदाय -( यः ) जो मनुष्य ( गुहा ) बुद्धि तथा विज्ञान में ( ईस्‌ ) विज्ञान 
स्वरूप ( भवम्तम्‌ ) विज्ञानस्वरूप जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष को ( चिकेत ) जानता 
हैं ( यः ) जो ( ऋतस्य ) सत्य विद्यारूप चारों वेद वा जल के ( धाराम्‌ ) वाणी 
चा प्रवाह को ( आससाद ) प्राप्त कराता है ( ये ) जो मनुष्य ( ऋता ) सत्यों को 
( सपन्तः ) संयुक्त करते हुए ( वसूनि ) विद्या सुवर्श प्रादि घनो को ( बिचूतस्ति ) 
ग्रन्थियुक्त करते हैं जिस लिये परमेश्वर ने ( प्रदवाच ) कहा है (भ्रातृ ) इस के 
पोछे ( इव्‌ ) उसी के लिये सब सुख प्राप्त होते हैं॥ ४॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में इलेपालकार है। किसी मनुष्य को परमेश्वर 
की उपासना वा विज्ञान सत्य विद्या श्रोर उत्तम श्राचरणो के विना सुख प्राप्त 
नही हो सकते ॥ ४॥ 


वि यो बीरुत्छु रोधन्महित्वोत मजा उत प्रसूप्वन्तः । 
चित्तिरपां दमं विश्वायुः सप्ेंव धीराः संमायं चक्रः ॥५॥ 


“पुदार्घ--हे ( धीराः ) ज्ञान वाले विद्वान्‌ मनुष्यों! ( संमाय ) अच्छे 
अकार मान कर ( सद्मेव ) जसे धर वा संग्राम के लिये जिस लाभ को { चकुः } 
करते हो वैसे ( यः) जो , जगदीशवर वा बिजुली ( महित्वा ) सत्कार करके 
( बोरत्सु ) रचना विशेष से निरोध आप्त हुए. कारण कार्य ब्रष्यों में ( प्रजाः ) 
प्रजा ( विरोधत्‌ ) विशेष कर के आवरण करता है जो ( उदू ) ( प्रसूषु ) उत्पन्न 
होने वासो में भी ( भरन्तः ) मध्य में वत्तेमान है जो (उत ), ( विश्वायुः ) पूर्ण 
भायु युक्त भी [ चित्तिः ) अच्छे प्रकार जानने वाला (सदमे ) शान्तियुक्त घर तथा 


« ऋग्वेद: मं० १। मू० ६७ ॥ ३५६ 
Pron manent nando Ue 
{ अपाम्‌ ) प्राण वा जलों के मध्य में प्रबा छो घारप हरता है उन हो मेरा अण्डे 
प्रकार करो ॥ ५॥ 


भावार्ष--इस मन्त्र में इछेप रौर उउमालं हार है । मनुष्यों को चाहिपे 
कि जो श्रन्तर्यामीरूप तथा रुप वेगादि 








गुणों से प्रजा में निपन करना है उमो 
जगदीरवर की उपासना और विद्युत्‌ अग्नि को अपने मार्यो में मवुक्त हाके 


जैसे विद्वान्‌ लोग घर में स्थित हुए मग्राम में घमुम्रों को जीत कर गुगी करते 
हैं वैसे सुखी करें ॥ ५॥ 


इस सूक्त में ईश्वर, समाध्यक्ष और शि 


विद्युन्‌ भ्ग्नि के गुणों फा वर्णन 
होने से पुर्व सूक्ताय के साय इस मूक्तायं की 


सद्भति जाननी चाहिये ॥ 
यह सड़सटयां मूइत समाप्त हुम्ना॥ 


———— 


“पत्यः पराशर ऋषिः। प्रलिदेदता। १। ४३ वियुतृरहष 
1५ पष्पितदकदः । पञ्चम 


ुतूरर्टाशाः। २। ३ 

; स्वरः ॥ 
थ्राणन्नुप स्यादचि भुरण्युः 
परि यदैपामेको विझा 


पदार्य--( यत्‌ ) जो (भु 


म्यातुच्चरयमातन्‌ व्यन्‌ । 
सदयो देवाना' मिला ॥ १ ॥ 


करता है दट एपाम्‌ ) इन £ 
पानो के दाइ { a ) र गाय ( विश्वेषाम्‌ 
इजा को प्रात दोर { दिजुदनू 


युयुः ( महिरवा } 
प्राप्त होये ॥ १॥ ॥ 





खेले न षो 
= छ देवतं नाम ऋतं 


Se भगम; ॥ २ | 
र (बि) र ! "भाप 'का “आशय करें, 


a 


३६० ऋग्वेद: मं० १। सू० ६७॥ 
( विददे ) सब ( जनिष्ठाः ) भतिज्ञान युक्त ( सपन्तः ) एक संमत विद्वान्‌ लोग 
( एवेः ) प्राप्तिकारक शुणों भौर ( शुष्कात्‌ ) धर्मानुष्ठान के तप से (ते) आप 
के ( देवत्वम्‌ ) दिव्य गुण प्राप्त करने वाले ( कतुप्‌ ) बुद्धि और कर्म (नाम) 
प्रसिद्ध अर्थयुक्त सज्ञा को सिद्ध ( जुषन्त ) प्रीति से सेवा करें वे ( ऋतम्‌ ) सत्य 
रूप को ( अजन्त ) सेवन करते हैं बसे ( प्रमृतम्‌ ) मोक्ष को ( जीवः ) इच्छादि 
गुणवाला चेतन स्वरूप मनुष्य ( झात्‌ ) इस के झनन्तर ( इत्‌ ) हो इस सब को 
ज्राप्त हो ॥ २॥ 

भावाये--भनुष्य परमेश्वर की उपाञ्नना वा आज्ञानुप्ठान के विना 
व्यवहार और परमार्थ के सुखों को प्राप्त नहीं हो सकते ॥ २॥ 


ऋतस्प मेपो ऋतस्थ॑ घीतिविश्वायुविद्ये अपॉसि चक्रुः । 
यस्तुभ्यं दाशायो वां ते शिक्षात्तस्मै चिकित्वात्रयि द॑यस्व ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--जिस ईश्वर वा विद्युत्‌ अग्नि से ( दिइवे ) सव (प्रेषाः ) - भ्रच्छी 
प्रकार जित की इच्छा की जाती है वे बोधसमूह को प्राप्त होते हैं ( ऋतस्प ) सत्य 
विज्ञान तथा कारण का ( घोतिः ) धारण और ( विश्वायुः ) सब प्रा प्राप्त होती 
है उसका आश्रय करके जो ( शतस्य ) स्वरूप प्रवाह से *सत्य के बीच बर्तमान 
विद्वान्‌ लोग ( धर्पासि ) न्याययुक्त कामों को ( चक्र, ) करते हैं ( थः) जो मनुष्य 
इस विदा को [ तुभ्यम्‌ ) ईश्वरोगासना धर्मे पुरुपार्ययुक्त मनुष्य के लिये { दाशात्‌ ) 
देवे चा उस से ग्रहण करे ( यः ) जो ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ मनुष्य (ते) तेरे 
लिये ( शिक्षात्‌ ) शिक्षा करे वा तुक से शिक्षा सेवे ( तस्मे) उस के लिये आप 
( रयिम्‌ ) सुवर्णादि घन को ( दयस्व ) दीजिये ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में इलेपालङ्कार है । मनुष्यों को ऐसा जानना 
चाहिये कि ईश्वर की रचना के विना जड़ कारण से कुछ भी कार्य उत्पन्न वा 
नष्ट होने तथा आघार के विना आवेय भो स्थित होने को समर्थ नहीं हो 
सकता । और कोई मनुष्य कर्म के दिना क्षण भर भी स्थित नहीं हो सकता 1 
जो विद्वान्‌ लोग विद्या श्रादि उत्तम गुणों को अन्य सज्जनों के लिये देते तथा 
उन से ग्रहण करते हैं, उन्ही दोनों का सत्कार करें औरों का नही ॥ ३॥ 


होता निपंचो मनोरप॑त्ये स चिन्नवांसां पती रयीणाम्‌ । 
इच्छन्त रेतो मियस्तनूपु सं जांनत सुबैर्देसैरमूराः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--जो ( निषत्तः ) सर्वत्र स्थित ( मनोः) मनुष्य के ( अपत्ये } 
सन्तान में ( रपोणाम्‌ ) राज्य आदि, घनों का ( होता ) देने वाला है ( सः ) 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ६८॥ ३६१ 
चह ईइवर विद्युत्‌ प्रग्नि ( आसाम ) इन प्रजाओं का ( पतिः ) पालन करने वाला 
है। हे ( अमूराः ) मूढ़पन आदि गुणों से रहित ज्ञानवाले ( स्वेः ) प्रपने ( दक्षः ) 
शिक्षा सहित चतुराई प्रादि गुणों के साय ( तशूषु ) शरीरों में वर्तमान होते हुए 
( नियः ) परस्पर ( रेतः ) विद्या शिक्ाल्यो वीर्य का विस्तार करते हुए तुम लोग 
इसकी ( समिच्छन्त ) अच्छे प्रकार शिक्षा करो ( चित्‌ ) ग्रौर तुम सब विद्याम्रौं 
को ( चु ) शीघ्र ( जानत ) अच्छे प्रकार जानो ॥ ४॥ 


आयार्य--मनुण्यों को उचित है कि परस्पर मित्र हो और समग्र 
वविद्याओं को शीघ्र जानकर निरन्तर आनन्द भोगे ॥ ४॥ 


पितुनै पुत्राः ऋतु जपन्त श्रोपन्ये अंस्य शासं तुरास; । 
बि राय ओर्णोहुरः पुरुः पिपेश नाक स्तृभिदमूनाः ॥ ५ ॥ 
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पदार्य--( ये ) जो ( तुरासः ) प्रच्छे कर्मों को दीध्र करने वाले मनुष्य 

4 पितुः ) पिता के ( पुत्र: ) पुत्रों के (न) समान ( अस्य ) जगदीश्वर था 

ससत्पुर्प की ( शासम्‌ ) , शिक्षा को ( श्रोधन्‌ ) सुनते हैं वे गुणी होते हैं जो 

९ दमूनाः ) शान्तिवाला ( पुक्ष॒: ) बहुत अन्नादि पदार्थों से युक्त ( स्तृभिः ) प्राप्त 

करने योग्य गुणो से ( रापः ) धनों के ( व्यौर्थोत्‌ ) स्वीकारकर्तता तपा ( नाकम्‌ ) 

-सुख को स्वीकार कर और ( डुरः ) हिसा करने वाले इतप्रों के ( पिपेश) 
-आवयबों को पृथक्‌ पृथक्‌ करता है उसी की सेवा सव मनुष्य करें ॥ ५॥ 

भावाथ -इस मन्त्र में इलेप श्रौर उपमालद्धार | हुये 

कि ईश्वर की ग्राज्ञा पालने विना किसो मनुष्य का र al पा 

नहीं होता तथा जितेन्द्रियता श्रादि गुणों के विना किसी मनुष्य फो दत 


-जराप्त नहीं हो सकता । इससे ईश्वर की श्रा [0 दि 
न 3200 ज्ञा भ्रौर जितेन्द्रिपता प्रादि का 


_इससुक्त में ईश्वर श्रोर भ्रग्नि के का वर्ण , 
को पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाह कं वर्णन होने से इस सूक्ता 
यह भड़सठवां सूरत समाप्त हुआ ॥ 


———— 


३६४ अग्वेद: मं० १ । सू० ७० ॥ 
करने वाला ( उल्लः ) किरणों के समान ( संज्ञातरूपः } अच्छी प्रकार रूप जानने 
( विभावा ) सब ध्रकाश करने वाला है उसको मनुष्य ( चिकेतत्‌ ) जाने (अस्मै) 
उस ईश्वर वा विद्वान्‌ के लिये सब कुछ उत्तम पदार्थ समर्पण करे। हे मनुष्यों ! 
जैसे इस प्रकार करते हुए ( विशदे ) सब विद्वान्‌ लोग ( त्मना ) आत्मा से ( स्वः ) 
सुख प्राप्त करने वाले विद्यासमूह को ( वहन्तः ) प्राप्त होते हुए ( हश्ीके ) देखने 
योग्य व्यवहार मे ( दुरः ) त्रुओं को ( स्पृण्वन्‌ ) मारते तथा सज्जनों की प्रशंसा 
करते हैं वेसे तुम भी शब्ठुओं को मारो तथा ( नवम्त ) सज्जनों की स्तुति 
करो ॥ ५॥ 

भावायं--इस मन्त्र में इलेप उपमा और लुप्तोपमालंकार हैं । मनुष्यों 
को चाहिये कि जो सूय्यं के समान विद्या का प्रकाशक भ्रग्नि के समान सव 
दुःखों को भस्म करने वाला परमेश्वर वा विद्वान्‌ है उसको भ्रपने ग्रात्मा से 
आश्रय कर दुष्टव्यवहारों को त्याग और सत्यव्यवहारों में स्थित होकर सदा 
सुख को प्राप्त हों ॥ ५॥ 

इस सूक्त में विद्वान्‌ विजुली भ्रौर ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से 
इस सुक्तार्थ को पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह उनहत्तरदां सूवत समाप्त हुआ ॥ 


पराशर ऋषि: । भ्रम्तिदेंबता । १। ४ विराटपड्कतिः ॥ २ पदिषतः 1 ३। ५ 
-निदत्‌ पश्कित: । ६ याजुषी पड्क्तिइछग्द: । पञ्चम स्वरः ॥। 
वनेम पू्वीर्यो मंनीपा अग्निः सुशोका विश्वान्यश्याः 


आ देव्यांनि घता चिकित्वाना मानुपस्य जन॑स्य जन्म ॥ १ ॥ 


पदाथ-हम लोग जो ( घुशोकः ) उत्तम दीस्तियुक्त ( चिकित्यान्‌ ) 
जञानवान्‌ ( अग्नि: ) ज्ञान भादि गुण वाला { अर्यः ) ईश्वर वा मनुष्य ( मनीषा ) 
युद्धि तया विज्ञान से ( पूर्वोः ) पूर्व हुई प्रजा ओर ( विश्वानि ) सब ( देस्यानि } 
“दिब्य गुण वा कर्मों से सिद्ध हुए ( बता} विद्याघर्मानुप्ठान धोर ( भागुपस्य ) 
मनुष्य जाति में हुए ( अनरय ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ मनुष्य के ( जन्म ) शारीरधारण से 
उत्पत्ति को ( श्या: ) अच्छी प्रकार प्राप्त करता है उसका ( आवनेम ) अच्छे 
अकार विभाग से सेदन करें! १४ 
« भावायं-~-इस मन्त्र में श्लेपालड कार है। मनुष्यों को जिस जगदीइवर 
खा मनुष्य के कार्य्य कारण भौर जोव प्रजा शुद्ध गुण भौर कर्मों को व्याप्त 


ऋग्वेद: मं १। सू० ७०॥ ३६% 


त तलका ५९७० क क ९० ९९०९०७८०० ००» ९» ००० ९१४१ 
किया करे उसी को उपासना वा सत्कार करना चाहिये पयोकि इस फे 
बिना मनुष्यजन्म ही व्यर्थ जाता है ॥ १॥ 


गभो यो अपां गमों वनांनां गर्भ स्यातां गर्भेश्रर्याम्‌ । 
अद्भ चिदस्मा अन्तदुरोणे विशां न विख अमृतः स्वाधीः ॥२॥ 


पदार्य--हम लोग जो जगदीश्वर वा जीव (प्रपाम्‌ ) प्राथ या पसोंके 

( न्तः } वीच ( गर्भः ) स्तुति योग्य या भीतर रहने वाला { यनानापू ) मम्पर्‌ 
सेवा करने योग्य पदार्थ वा किरणों में ( गर्न: ) गर्म के ममान प्राच्यादित ( अडी ) 
प्वेत आदि वड़े बड़े पदायों में ( चितू ) मो गर्भे के समान ( दुरोे ) पर मे गर्भ 
के समान ( विश्वः ) सव चेतन तत्त्वस्वस्प (अमृतः ) नाशरहित ( स्वापौः ) 
अच्छी प्रकार पदार्थों का चिन्तवन करने वाला ( यिशामु ) प्रजाप्रों के वीच प्राराझ 
वायु के ( न ) समान वाह्यदेशो मे भी सय दिस्य गुण फमंगुकत प्रत षो ( आयाः ) 


आप्त होवे ( भ्रत्मे ) उसके थिये सय पदार्थ हैं उसमा ( भ्रादनेम) सेवन 
करें॥ २ ॥ 


मावाये-इस मन्त्र में इलेप ्रौर उपमालद्धार हैं। पूयं मन्त्र से 
(द्याः) (वनेम) (विश्वानि) (देव्यानि) (ग्रता) इन पांच पदों की प्रनुवृत्ति 
थाती है। मनुप्योको ज्ञानस्वरूप परमेद्वरके विना कोई भी वस्तु प्रभिव्याण 
नहीं है रर चेतनस्वटप जीव अपने कर्म के फल भोग से एक क्षण भी 
अलग नहीं रहता इससे उस सब में प्रभिब्याप्त अन्तर्य्यामी ईश्वर को जान- 
कर सर्वदा पापों को छोड़ कर धर्मयुक्त कार्यों में प्रदत्त होना चाहिये। जत 
पृथिवी श्रादि कायसूप प्रजा भनेक तत्तों के संयोग से उत्पन्न प्रौर वियोग 
से नष्ट होती है। वैसे यह ईश्वर जीव कारणस्प ग्रादि वा संयोग वियोग 
से अलग होने से श्रनादि है ऐसा जानना चाहिये ॥ २॥ ON 
अग्नी रयीणां दाइद्ो5भस्मा अर गतः | 
एता चिति दे देयानां म र 
= त पा नि पहि देवाना जन्म मी दान ॥१।। 
पदार्य-हे ( चिकित्वः ) शानवानू जगदीइयर विदान ) : 
(यः) जो (क्षपावाद्‌ ) जिस में उत्तम बहुत दि डे ( वावु) जानने बाडे ! 
देनेवाली विजुली के समान ( प्रश्नै ) इल ( भ i i अग्निः ) हय गुसों जी 
{ ह ) पूर्णग्राप्ति के लिये (छा) ल सम्प भादि पदाय 
न्‌ सूम द्र देवानामू पूण 
{ मर्तान्‌ (ः | दाय ) हि गुण या f 


ति ( पूरणः ) उतम 
f 1 दिद्वानों के ( ञः 
च ) मनुष्य से जिलों कि ( जम्म ) क्रम 
(६) लिय के स की ( षाह | किस ) ले हो ( क; ) गो आप 


“सतर रहा बौजिय 


३६६ ऋग्वेद: मं० १1 सू० ७० ॥ 
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भावार्य--इस मन्त्र में लेप ओर बाचरलुष्तोपमालङ्भार है । मनुष्यों 
को जो परमेश्वर वा विद्वान्‌ वेद अन्तर्यामि द्वारा तथा उपदेशों से सब 
मनुष्यों के लिये सब विद्याप्रो को देता है उसकी उपासना तथा सत्सद्ध 
करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

वर्षान्य पूर्वी: क्षपो विरूपाः स्थातश्च रथमृतर्मवीतम्‌ । 

अरांधि होता स्व १ निर्पत्तः कृण्वन्‌ विश्वान्यपॉसि सत्या ॥ ४॥ 





छ पदार्य-मनुप्यो को चाहिये कि जो ( झराधि ) सिद्ध हुमा वा ( यम्‌ } 
जिस परमेश्वर तथा जीव को (पूर्वीः) सनातन (क्षपः) दान्ति युक्त रात्रि 
९ विरुपाः ) नाना प्रकार के रूपों से युक्त प्रजा ( वर्षाव्‌ ) बढाती हैं जिसने 
( स्थातुः ) स्थित जगत्‌ के ( ऋतप्रयीतम्‌ ) सत्य कारण से उत्पन्न वा जल से 
चलाये हुए ( रथम्‌ ) रमण करने योग्य संसार वा यान को बनाया जो (स्वः) 
सुखस्वरूप वा सुख करने हारा ( निषत्तः ) निरन्तर स्थित ( होता ) ग्रहण फरने 
वा देने वाला ( विद्वानि ) सब ( सत्या ) सत्य धर्म से शुद्ध हुए ( घ्रपांसि ) 
कर्मों को ( कृण्वन्‌ ) करता हुआ वर्तता है उसको जाने वा सत्सद्ध करे ॥ ४॥ 

` भावायं--इस मन्त्र में श्लेपालङकार है मनुष्यों को उचित है कि 
जिस परमेश्वर का ज्ञान कराने वाली पह सब प्रजा है वा जिसको जानना 
चाहिये । जिसके उत्पन्न करने के विना किसी की उत्पत्ति का सम्भव नहीं 
हीता। जिसके पुरुपार्थ के विना कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता र 
जो सत्यमानी, सत्यकारी, सत्यवादी हो उसी का सदा सेवन करें ॥ ४ ॥ 


गोषु अशस्ति वनेषु धिपे भरन्त बिर वि स्वर्ण: । 
वि त्वा नर॑ः पुरुत्रा संपयेन पितुने जित्रैवि वेदी भरन्त॥ ५ ॥ ˆ 


पदायं-हे ( भरन्त } सब विशव वा सव गुणों को घारण करने वाले जग- 
दोस्वर ! जिस कारण ( पुरुत्रा } बहुत दाव करने योग्य आप ( गोषु) पृपिवी 
आदि पदार्थों मे ( बलिषु ) संवरण ( स्वः) आदित्य ( यनेषु ) किरणों में 
{ प्रशस्तिम्‌ } उत्तम व्यवहार और (नः) हम लोगो को ( विधिये ) विशेष 
धारण करते हो ( दिश्ये ) सब ( नरः ) इससे विद्वान्‌ लोग जैसे ( पुश्रा: ) पुथ 
( मिवः ) वृद्धावस्था को प्राप्त हुए ( पितुः} पिता के सवाश से ( बेदः ) 
पविद्यापन को | भरन्त) घारण करें (न) यसे { त्वा) आप का | सपर्यन) 
सेवन करते हैं ॥ ५ ॥ ` 

भावाये-इस मन्व में उपमालङ्कार है । हे मनुप्यो ! तुम सब लोग 
जिस जगदीइवर मे सनातन कारण से सव कार्य अर्थात्‌ स्थूलरूप ब॑स्सुभ्ों 


1 अग्वेदः मंऽ १ :सू० ७११1: इ 
ise 
को उत्पन्न करके स्पर्श आदि गुणों को प्रकाशित किया है । जिस की सृष्टि 
में उत्पन्न हुए सव पदार्थों के पिता पुत्र के समान सव जीव दायभागी हैं जो 
सब प्राणियों के लिये सव सुखों को देता है उसी की आत्मा मन वाणी 
“शरीर और धनों से सेवा करो ॥ ५॥ 


साधुनै यृध्तुरस्तेंव शूरो यातेव भीमस्त्वेपः समत्छुं ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! तुम जो ( शृष्नुः ) दुसरे फे उत्कपं की इच्छा करने 
चाले ( साधुः ) परोपकारी मनुष्य के ( न ) समान { अस्ताइव ) शघुओ के ऊपर 
शस्त्र पहुँचाने वाले ( शूरः ) शुरवीर के समाव ( भोमः ) भयद्धर ( यातेव } « 
तथा दण्ड प्राप्त करने वारे के समान ( समत्सु ) सग्रामों में ( त्वेषः ) प्रकाञ्चमान 
परमेश्वर वा सभाध्यक्ष है उसका नित्य सेवन करो ॥ ६॥ 

भायार्थ- बस मन्त्र में इलेप और उमपालङ्कार हैं। हे मनुष्यो | 
तुम लोग परमेश्वर वा धर्मात्मा विद्वान्‌ को छोड़ कर शज्ुओं को जीतने 
आर दण्ड देने तथा सुखों का बढ़ाने वाला अन्य कोई अपना राजा नहीं है 
सा निइचय करके सब लोग परोपकारी होके सुखों को वढ़ाग्रो ॥ ६॥ 

इस सूक्त में ईश्वर मनुष्य और सभा आदि भ्रध्यक्ष के गुणों का 
वर्णन होने से इस सूक्त की पूवंसुक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह सत्तरवां सूकत पुरा हुभ्रा ॥ 





पराशर ऋषि: । ग्निदेवता । १ १६। ७ त्रिप्दुप्‌॥ २ । ५ निचत्‌ मिष्ट्प्‌। 
३।४। प । १० विराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः | घेवतः स्वरः। & भुरिषदंद क्तिइछम्द: । 
पञ्चम; स्वर: ॥ 


उप म जिन्वन्नुशतीरुशन्ते पर्ति न नित्यं जन॑यः संनीळाः । 
स्वसारः श्यावीमरुपीमजुपूञ्चित्रमुच्छन्तीयुपसं न गावः ॥ १॥ 


पदाे--हे पुनुष्यो ! तुम विढोन्‌ लोग जिस ( नित्यम्‌ ) व्यभिचार रहित 
स्वरूप से नित अविनाश ६ चित्रमू ) भाइचपेगुणकर्म और स्वभावयुक्त परमेश्‍वर 
चा सभाध्यक्ष |कें ( सनोडाः ) एक ईशवर' के वीच रहने से समानस्थान वाले 
जनपः) प्रजा वा ( उन्ती) शोभायमान ( स्वसारः ) युवती भगिनी 
. उशन्तम्‌ ) झोमायमान अपने अपने ( पतिम्‌ ) पाजुव करने वाले पति वो ( न} 
समान तया ' ('गावं £) किरण ' बा (धेनु ( इयावोम्‌ ) घुमैले वणं से युक्त बा 


ई प्रदधीम्‌ ) अत्यन्त लालवणुं वालो ५ उच्छन्तीम्‌ ) विशेष वास कराती हुई 


३६५ ऋग्वेद: मं० १। सु० ७१ ॥ 
००5 २ अक ३ कार + काल १ + चाड पाक तै सार व + व + श + क + कक 4 उति + त कम + $ त १ शक की. 
( उद्चसम्‌ ) प्रातः काल की वेला के ( न) समान ( उपाजुषूनु ) सेवत करके 
( भ्रजिन्वन्रू ) अत्यन्त तृप्त रहो ॥ १॥ 

आवारय--इस मन्त्र में इलरेप और उपमालङ्कार है। सब मनुष्यों 
को चाहिये कि जैसे घर्मात्मा विद्वान्‌ स्त्री विवाहित पति का और धर्मात्मा 
विद्वान्‌ मनुष्य विवाहित स्त्री का सेवन करता है। जैसे प्रातःकाल होते ही 
किरण वा गौ आदि पशु पृथिवो आदि पदार्थों का सेवन करते हैं वंसे ही 
परमेश्वर वा सभाध्यक्ष का निरन्तर सेवन करें ॥ १॥ 

वीछु चिदु इळहा पितरों न उक्यैरद्रि रजनङ्गिरसो रेंण । 

चक्रुदिवो वृंहतो गातुमस्मे अहः स्व॑र्विविदुः केतुमुखाः ॥ २॥ 

पदाथे--हम लोगो को चाहिये कि जो ( पितरः ) ज्ञानी मनुष्य ( उक्यंः } 
कहे हुए उपदेशो से ( नः ) हम लोगो के ( दृढ़! ) हृढ ( केतुम्‌ ) प्रज्ञा ( बोळ ) बल 
( स्वः ) ( चित्‌ ) और सुख को ( उस्राः ) किरण वा ( गातुम्‌ ) पृथिवी के 
समान ( श्रहः ) तथा दिन भ्रोर ( बृहतः ) वड़े ( दिवः ) चोतमान पदार्थों के 
समान ( दिविदुः ) जानते हैंवा ( अङ्गिरसः ) वायु ( रवेख ) स्तुतिसमूह से 
(अद्रिम्‌ ) मेघ को ( रजन ) पृथिवी पर गिराते हुए के समान ( अस्मे ) हम 
लोगों के दुःखी को ( चक्रुः ) नष्ट करते हैं उनको सेवे ॥ २॥ 

भावार्ये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडकार है। मनुष्यों को 
चाहिये कि पूणेविद्यायुक्त विद्वानों का सेवन तथा विद्या बुद्धि को उत्पन्न 
करके धमं मर्थ काम मोक्ष फलों का सेवन करें ॥। २॥ 

दघेन्नुत॑ धनपंन्नस्य धीतिमादिदय्यों दिधिप्वोईविमृत्रा: । 
अतुष्यन्तीर॒पसों यन्त्यच्छां देवाञ्जन्म भयंसा वर्धय॑न्तीः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--जो ( विभूत्राः ) विशेष धारण करने वाली ( दिधिष्वः ) भूषण 
आदि से युक्त ( अतृष्यन्तीः ) तृष्णा आदि दोषों से पुयक्‌ ( वर्षयन्ती; ) उन्नति 
करने वाली कुमारी कन्या ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों को प्राप्त होकर ( अस्येः ) वैश्य 
के ( इत्‌ ) समान (ऋतम्‌ ) सत्य विज्ञान को ( घनयन्‌ ) विद्याघनयुक्त कर 
( आत्‌ ) इस के अनन्तर ( अस्य ) व्रह्मचयं की ( घीतिम्‌ ) घारणा को ( दघन्‌ ) 
घारण कर ( प्रथसा ) अन्न के समान वर्तमान ( अपसः ) कम्में ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ 
{ जन्म ) और विद्या की प्राप्ति को [ अच्छ ) अच्छे प्रकार [ यन्ति ) प्राप्त होती 
है वेदादि शास्त्रों में विद्वान्‌ होकर सब सुखों को प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्य-इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जैसे वैश्य लोग घर्मं के 
अनुकूल घन का संचय करते हैं वैसे ही कन्या विवाह से पहिले ब्रह्मचयें- 


' ऋग्वेद: मं० १ ।सू० ७१॥ ब२६६ 
पूर्वक पूर्ण विद्वान्‌ पढ़ाने वाली स्त्रियों को प्राप्त हो पूर्णशिक्षा और विद्या 
का ग्रहण तथा विवाह करके प्रजासुख को सम्पादन करे । विवाह के पीछे 
विद्याध्यपन का समय नहीं समझना चाहिये। किसी पुरुष वा स्त्री को 
विद्या के पढ़ने का श्रधिकार नहीं है ऐसा किसी को नहीं समझना चाहिये 
किन्तु सवथा सब को पढ़ने का अधिकार है 11 ३॥ 


मथीद्यदीं विभृतो मातरिश्वां शहेगृंहे श्येतो जेन्यो भूत्‌ । 
आदी राहे न सहीयसे सचा सन्ना दूत्यं१शगंवाणो विवाय ॥४॥ 


पदार्थ--( भृगवाणः ) अनेकविध पदार्थविद्या से पदार्थों को व्यवहार में 
साने हारों के तुल्य विद्याग्रहण की हुई कन्याश्रों जसे यह ( विभूतः ) अनेक प्रकार 
की पदारथंविद्या का धारण करने वाला ( इयेतः ) प्राप्त होने का (जेन्यः ) और 
विजय का हेतु तथा ( मातरिइवा ) भ्रन्तरिक्ष मे सोने आदि विहारों का करने वाला 
वायु ( यत्‌ ) जो ( दूत्यम्‌ ) दूत का कमं है उस को ( आविवाय ) भ्रच्छे प्रकार 
स्वीकार करता श्रौर ( गृहे गृहे ) धर घर अर्थात्‌ कलापन्त्रो के कोठे कोठे में ( ईम्‌ ) 
प्राप्त इए अग्नि को ( मथीत्‌ ) मथता है ( श्रात्‌ ) श्रथवा ( सहीयसे ) यश से 
सहने वाले ( राज्ञो ) राजा के लिये ( न ) जैसे ( ईभ्‌ ) विजय सुख प्राप्त फराने 
वाली सेना ( सचा ) सङ्भति के साथ (सन्‌ ) वर्त्तमान ( भूत्‌ ) होती है वैसे 
बिद्या के योग से सुख कराने वाली होग्रो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्कार है । विद्या+ 
ग्रहण के विना स्त्रियों को कुछ भी सुख नहीं होता जैसे भ्रविद्याओं का ग्रहण 
किये हुए मूढ़ पुरुप उत्तम लक्षण युक्त विद्वान्‌ स्त्रियों को पीड़ा देते है । वैसे 
विद्या शिक्षा से रहित स्त्री अपने विद्वान्‌ पतियों को दुःख देती है। इससे 
विद्या ग्रहण के नन्तर ही परस्पर प्रीति के साथ स्वयंवर विधान से 
विवाह कर निरन्तर सुखयुक्त होना चाहिये ॥ ४॥ 


महे यर्पत्र ई रसं दिवे करव॑ त्सरतपशन्यं्रिकित्वान्‌ । 

एुजदस्तां पता दिद्युमस्मै स्वायाँ देवो दुहितरि त्विषिं धात्‌ ॥६॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ] तुम लोगों का जैसे (यत्‌) जो (कः ) बुखदात 

( पृह्न्यः ) स्पश करने ( अस्ता ) फेंकने ( चिकित्वान्‌ ) जानने ( देव: ) विदा 

प्रकाश के देखने वाला सूर्य ( महे ) बड़े ( पित्रे ) प्रकाश के 

बाले ( दिवे ) प्रकाश के लिये ( इम्‌ ) प्राप्त करने योग्य 

फल को ( झवसूजत्‌ ) रचता (ईम्‌ ) ( हारत्‌ ) शर्धः 


देने रो पालन करने 
( रसम्‌ ) ग्रोपधि के 
आर को दूर इसा 
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Sons 
{ स्वायाम्‌ ) अपनी ( दुहितरि ) कस्या के समान उपा में ( त्विषिम्‌ ) प्रकाश चा 
तेज को ( धात्‌ ) घारण करता उस के अनन्तर ( दिदरयुम्‌ ) दीप्ति की ( धृषता ) 
दृढ़ता से सुख देता है बसे किया करो ॥ ५॥ 

नावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुष्तोपमालङ्कार है । सव माता पिता 

आदि मनुष्यों को अपने अपने सन्तानो में विद्या स्थापन करना चाहिये! 
जैसे प्रकाशमान सूर्य सव को प्रकाश करके आनन्दित करता है वैसे ही 
विद्यायुक्त पुत्र वा पुत्री सव सुखों को देते हैं ॥ ५ ॥ 


स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमो वा दाशादुशतो अनु ्ून्‌। 
दधो अगं वयां अस्प द्विव यासँद्राया सरथं यं छुनासिं ) ६॥ 


पदार्य--है ( अग्ने ) विज्ञानप्रद ! (दर्घो ) (द्विबर्हाः ) विद्या घ्रौर 
शिक्षा से बार वार बढानेहारे आप जैसे सथिता { स्वे) अपने ( दमे) घर में 
( तुम्यम्‌ ) तुम को ( नम ) अन्त ( आादाशाद्‌ ) अच्छे प्रकार देता ( भ्राविभाति ) 
और प्त्यन्व प्रकाश को करता (वा ) यवा ( अस्य ) इस जगत्‌ की ( धयः ) 
श्रवस्या को ( यासत्‌ ) पहुँचाता है वेते { यः ) जो शिष्य भ्रपने घर मे तुम्हारे लिये 
अन्न देता अर्थात्‌ यथायोग्य सत्कार करता झौर भ्राप से गुणों वो प्राप्त हुम्रा 
प्रकाशित होता अथवा इस प्रपने पुत्र आदि की अवस्था को पहुंचाता अर्थात्‌ ओपधि 
आदि पदार्थों से नीरोगता को प्राप्त करता है और( राया ) विद्यादि घन (सरम्‌ ) 
मनोहर कर्म बा गुणों सहित से ( यम्‌ ) जिस मनुष्य को ( जुनाति ) ब्यवहार में 
चलाते हो उन सब को ( ध्नुद्दनु ) प्रतिदिन ( उशतः ) भ्रति उत्तम कीजिये | ६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है। हे मनुष्यो ! तुम 
लोगों को चाहिये कि जो तुम्हारे पिता श्र्थात्‌ उत्पन्न करने वाले वा पढ़ाने 
वाले आचाम्य तुम्हारे लिये उत्तम शिक्षा से सूर्यं के समान विद्याप्रकाञ्च वा 
श्रन्नादि दे कर सुखी रखते हैं उन का निरन्तर सेवन करो ॥ ६ ॥ 


अग्नि विश्वां अभि पृष्षंः सचन्ते समुद्रं न वतं सप्त यह्वीः । 
न जामिभिर्वि चिकिते वयाँ नो विदा देवेखु अमति चिकित्वान्‌ धशा 


पदार्य-जो ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ज्ञान का हेतु { नः ) हम लोगों को 
( देवेषु ) विद्वान्‌ वा दिव्यगुणों मे { शमतिस्‌ ) उत्तम ज्ञान को ( विदा: ) प्राप्त 
करता ( पः ) जीवन का ( विचिकिते } विशेष ज्ञान कराता है उस ( अग्निम्‌ ) 
अग्नि के समान विदान्‌ ( विश्वाः ) सब { पृक्षः } वियासंपकं करने वाले पुत्र वा 
दीप्ति ( समुद्रम्‌ ) समुद्र दा { स्वतः ) नदी के समान सरीर को गमन कराते 
इए ( सध्त ) सात अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान इन पाँच फे और 


4 र 
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msn em 
` सुग्ररप आत्मा के समान तथा ( यह्वीः ) रुघिर वा बिजुली आदि की गतियों के 
(न ) समान ( अपिसचन्ते ) सम्वन्ध करती हैं जिससे हम लोग मुखँ वा दुःख देने 

चाली { जामिभिः ) स्त्रियों के साथ ( न ) नही वसे ॥ ७ ॥ 
भावार्थ--इस मन्व में उपमा तथा वाचकलुप्तोपमालङकार है । जैसे 
“समुद्रको नदी वा प्राणों को विजुली आदि गतिसंथुक्त करती हैं वैसे ही 
मनुष्य सव पुत्र वा कन्या ब्रह्मचर्य्यं से विद्या वा प्रतों को समाप्त करके 
युवावस्था वाले हो कर विवाह से सन्तानों को उत्पन्न कर उन को इसी 
प्रकार विद्या दिक्षा सदा ग्रहण करावें । पुत्रों के लिये विद्या वा उत्तम 
'शिक्षा करने के समान कोई बड़ा उपकार नही है ॥ ७॥ 


आ यदिपे छुपति तेज आनद छुचि रेतो निषिक्तं घोरभीके । 
अग्नि: शधैमनव्ं युवांनं स्वाध्यं जनयत्सूद्यंच ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--है युवते ! जैसे ( द्यौः ) प्रकाशस्वरूप ( श्रग्निः ) विद्युत्‌ ( अभीके ) 
संग्राम मे ( इपे ) इच्छा की पूर्णता के लिये ( यत्‌ ) जो ( निथिबतम्‌ ) स्थापन 
किये हुए ( शुचि ) पवित्र ( रेतः ) वीर्य भोर ( तेजः ) प्रगल्भता को ( आनट्‌ ) 
आप्त करती है उससे युक्त तू बसे ( शघंषु ) वली ( अनवद्यम्‌ ) निन्दारहित 
( मुवानप्‌ ) युरावस्या वाले ( स्वाध्यम्‌ ) उत्तम वियायुक्त विद्वान्‌ ( नुपतिम्‌ } 

* मनुष्यों में राजमान पति को स्वेच्छा से प्रसन्नतापूवंक प्राप्त होके ( आजनयत्‌ ) - 

सन्तानों को उत्पन्न ( च ) और प्रविया दुःस को ( सूदयत्‌ ) दूर कर ॥ ८ ॥ 

भाषायं--सब मनुष्यों को जानना चाहिये कि कभी उत्तम विद्या वा 
प्रदीप्त अग्नि के समान विद्वान्‌ के सङ्ग के विना व्यवहार ग्रौर परमार्थ के 
सुज प्राप्त नहीं होते ओर अपने सन्तानों को विद्या देने के विना मात्रा पिठा 
आदि कृतकृत्म नहीं हो सकते | ८ ॥ 


मनो न योऽध्वंनः सथ एत्येकः सत्रा सूरो वस्तं ईग्ने । 
राजांना मित्रावरुणा सुपाणी गोएं मियमपृतं रतगाणा ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--हे स्त्री पुष्यो 1 तुम बिदरानमनुष्य जैसे { मः ) मङ्ुअडिदम्पलर बन्दः 
आरण मी दूति फे (न) गमान वा (मर: ) प्राणियों के उनो को दादर करते 
हारी ग्रासय विजुली के तुन्य विमान प्रादि यानो से (द्रष्दवः ) करों को {मदः ) 
घोध ( एति) जाता ओर ( पः ) जो (एड: } बदवरदित एदा 





i न दन्त) 
सरपपुगण कर्म पौर स्वभाव बाला ( वस्वः ) इच्या को सत्र ( इचे ) पाट ई 





यते ( गोदु ) पयित में ( विपम्‌ ) पविशयरक ( अद्म } द 
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के बाज करने वाले भ्रमृत की ( रक्षमाणा ) रक्षा करने वाले ( सुपाणी ) उत्तम 
व्यबहारों से युक्त ( मित्रावरुणौ ) सब के मित्र सब से उत्तम ( राजाना ) समा वा 
विद्या के अध्यक्षों के सह हो के धर्म अथं काम और मोक्ष को सिद्ध किया 
करो ॥ ६ ॥। 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमा और चाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे 
मनुष्य बिद्या और विद्वानों के संग के विना विमानादि यानों को रच और 
उन में स्थित होकर देश देशान्तर में शीघ्र जाना श्राना सत्य विज्ञान उत्तम 
द्रव्यों की प्राप्ति और धर्मात्मा राजा राज्य के सम्पादन करने को समर्थ 
नही हो सकते वैसे स्त्री और पुरुषों में निरन्तर विद्या और शरीरवल की 
उन्नति के विना सुख की बढती कभी नही हो सकती ) & 11 


मा नौं अग्ने सख्या पित्र्याणि प्र म॑र्पिप्ठा अभि विदुप्कृविः सन्‌ । 
नभो न रूपं जरिमा मिनाति पुरा तस्यां अमिशस्तेरधींहि ॥ १० ॥ 


पदार्य--हे ( अग्ने ) सब विद्यामों को प्राप्त हुए विद्वान] ( जरिसा ) 
स्तुति के योग्य ( कविः ) वूर्णविद्या को ( विदुः ) जानने वाले ( सत्‌ ) हो कर आप 
( नभोरुप न ) जैसे आकाश सब रूप वाते पदायों को अपने मे नाश के समय गुप्त 
कर लेता है यसे ( न. ) हम लोगो के ( पुरा ) प्राचीन ( पित्रराणि ) पिता आदि 
से आए हुए (स्पा) मित्रता आदि कर्मो को ( माभि प्र मषिठाः ) नष्ट मत 
कीजिये ओर ( तस्या. ) उस ( अभिगस्ते. ) नाश को ( अधोहि ) अच्छी प्रकार ˆ 
स्मरण रसिये इसी प्रकार हो कर जो सुख को ( मिनाति ) नष्ट करता है उस को 
दूर कीजिये ॥ १० ॥ 

भाषार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्धार है । जैसे 
रूप वाले पदार्थ सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होकर भ्रन्तरिक्ष में नहीं दीखते 
बसे हम लोगों के मित्रपन प्रादि व्यवहार नष्ट न होवें किन्तु हम सव लोग 
विरोध सवंया छोड़ कर परस्पर मित्र होके सव काल में सुखी रहें ।। १० । 

इस सूक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष स्तरो पुरुप और विजुलो विद्वानों के 
गुणों का वर्णन होते से इस सूक्ताथे को पूर्व सूक्तार्थ के साथ सज्जति 
समभनी चाहिये ॥ 

यह्‌ इवहत्तरयां सूदत समाप्त हुम 11 
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नि काव्यां वेधसः शःवंतस्कहेस्ते दधानो नय्यां' षुरूणिं । 
अग्निसुवद्रयिपती रयीणां सत्रा चंक्राणो अमृतानि विश्वां ॥ १ ॥ 


पदार्थ--जो ( अग्निः ) अग्नि के तुल्य विद्वान्‌ मनुष्य ( वेधसः ) सब 
विद्याग्रौं के धारण और विधान करने वाले ( शइवतः ) श्रनादि स्वरूप परमेश्वर के 
सम्बन्ध से प्रकाशित हुए ( पुर्छणि ) बहुत ( सत्रा ) सत्य अर्थ के प्रकाश करने 
तथा ( श्रमृतानि ) मोक्षपर्यन्त प्रर्थो को प्राप्त करने वाले ( विइवा ) सव ( न्या ) 
अनुष्यों को सुख होने के हेतु ( काव्या ) सर्वज्ञ निर्मित वेदों के स्तोत्र है उन को 
( हस्ते ) हाथ मे प्रत्यक्ष पदार्थ के तुल्य ( दघानः ) धारण कर तया विद्याप्रकाश 
कौ ( चक्राणः ) करता हुय्या घर्माघरणा को ( नि कः ) निश्‍चय करके सिद्ध करता 
है घह ( रयीणाम्‌ ) विद्या चक्रवति राज्य आदि धनों का ( रपिपतिः ) पालन 
करने बाला श्रीपति ( भुवत्‌ ) होता हैं॥१॥ 


मावाय--हे मनुष्यो ! श्रनन्त सत्यविद्यायुक्त श्रवादि सर्वज्ञ परमेश्वर 
ने तुम लोगों के हित के लिये जिन भ्रपनी विद्यामय वादि रूप वेदों को 
प्रकाशित किये हैं उन को पढ़ पढ़ा और धर्मात्मा विद्वान्‌ होकर धमं अर्थ 
काम मोक्ष आदि फलों को सिद्ध करो ॥ १॥ 


अस्मे वत्सं परि पनन्त न विन्दन्निच्छन्तो विश्वँ अमृता अमूराः । 
श्रमयुवः पद्यां धियन्धास्तस्थः पदे परमे चावेग्नेः ॥ २ ॥ 


पदार्य-~जो ( बिइवे ) सव (मग्नुताः ) उत्पत्तिमृत्युरहित श्रनादि 
4 अमूराः ) मूइतादि दोपरहित ( श्रमथुबः ) श्रम से युक्त ( पदव्यः ) सु्खों को 
प्राप्त ( घियन्धाः ) बुद्धि वा कर्म को घारण करने वाले ( इच्छन्तः ) श्रद्धालु होकर 
भनुप्य ( स्मे ) हम लोगो को ( वत्सम्‌ ) पुत्रवत्युसों में निवास कराती हुई प्रसिद्ध 
चारों बेद से युक्त वाणी के ( सन्तम्‌ ) वर्रामान को ( परिविन्दनु ) प्राप्त करते हैं 
ये ( अग्नेः) ( चाद ) श्रेष्ठ जसे हो वसे परमात्मा के ( परमे ) सब से उत्तम 
( पदे ) प्राप्त होने योग्य मुखरुपी मोक्ष पद में ( तस्युः ) स्थित होते हैं और जो 
नही जानते बे उस ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं होते / २॥ 


भावायं-सय जीव अनादि हैं जो इन के वीच मनुप्य देहघारी हैं उम्र 
के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुप्यो ! तुम सव लोग वेदों को पढ़ 
पढ़ा कर भज्ञान से ज्ञानवाले पुरुषार्थी होके सुस भोगो क्योंकि वेदाबंशान के 
विना कोई भो मनुष्य सब विद्याओं को प्राप्त नही हो सकता इससे तुम लोगों 
को वेदविद्या की वृद्धि निरन्तर करनी उचित है ॥ २ ॥ 5 
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तिस्रो यदग्ने शरदस्त्वामिच्छुर्चि घृतेन शुच॑यः सपर्यान्‌ । 
नामानि चिदधिरे यश्चियान्यसूंदयन्त तन्व १:सुजाँचाः ॥ ३ ॥ 
पदाथं--हे ( अग्ने } विद्वन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( शुचयः ) पवित्र ( सुजाताः } 
विद्याक्रियाग्रो मे उत्तम कुशलता से प्रसिद्ध मनुष्य ( श्जुचिम्‌ ) पवित्र ( त्वाग्‌ } 
तुझ को ( तिक्त ) तीन ( रदः ) ऋतु वाले सवत्सरो को ( सपर्याचु ) सेवन 
करें वे ( इत्‌ ) ही { मत्तिपानि ) कम्मं उपासना और श्ञान को सिद्ध करने योग्य 
व्यवहार ( नामानि ) अर्थश्ञान सहित सज्ञाओ को ( दधिरे ) ध/रण करें ( चित्‌ ) 
आर ( धृतेन ) धूत वा जलो के साथ (क्त्वः) शारीरो को भी ( असूदयन्त } 
चलावे ॥३ ॥ 
भावायं--कोई भी मनुष्य वेदविदा के विना पढ़े विद्वानु नही हो 
सकता और विद्याम्रों के विना निश्चय करके मनुष्य-जन्म की सफलता तथा 
पवित्रता नही होती इसलिये सव मनुष्यों को उचित है कि इस धम्मे का 
सेवन नित्य करें ॥ ३ ॥ 
आ रोदसी इहती पेविंदानाः म रुद्रियां जश्निरे यज्गियांसः । 
विदन्मा नेमयिंता चिकित्वान पदे परमे त॑स्थिवांसम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--जो ( रुद्रिया ) दुष्ट शत्रुओ को स्लाने वाले के सम्वन्धी ( षेषि- 
दानाः ) अत्यन्त ज्ञानयुक्त ( यशियासः ) यज्ञ की सिद्धि करने वाले विद्वान्‌ लोग 
( बृहती ) बडे ( रोदसी ) भूमि राज्य वा विद्या प्रात को ( धाजश्चिरे ) धारण 
पोषण फरते और समग्र विद्याम्रो को जानते हैं उनसे विज्ञान को प्राप्त होकर जो 
( चिकित्थात्‌ ) ज्ञानवान्‌ { नेमधिता ) प्राप्त पदार्थों का धारण करने वाला 
(६ म्तः ) मनुष्य ( परमे ) रावणे उत्तम { पदे ) प्राप्त करने योग्य मोक्ष पद भे 
( सस्थिवासम्‌ ) स्थित हुए { अग्विम्‌ ) परमेश्वर को { प्रविदत्‌ ) जानता है वही 
सुख भोक्ता है॥ ४ ॥ 

भावायं--भनुष्यों को चाहिये कि वेद के जानने वाले विद्वानों से उत्तम 
नियम द्वारा वेदविद्या को प्राप्त हो विद्वान्‌ हो के परमेश्वर तथा उसके रथे 
हुए जगतु को जान भन्य मनुष्यों के लिये निरन्तर विद्या देखेँ ॥ ४॥ 
संजानाना उप॑ सीदनभिश्ञ पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । 
रिरिक्यांसंस्तन्यः कृष्पत स्याः सखा सख्युनिमिपि रक्ष॑माणाः ॥५) 


पदो्य--जो ( संजावानाः ) भच्छी रदार जानते हुए ( पत्नीवम्तः } प्रशंसा: 
योग्य विद्यायुक्त पञ्च बो जानने वाली स्त्रियों के सहित ( रक्षपाणाः ) धर्म प्रौर 
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बिद्या की रक्षा करते हुए विद्वान्‌ लोग ( रिरिकवांसः ) विशेष करके पापों से पृयक्‌ 
( प्रसिश, ) अङ्भाओं से ( उपसोदनु ) सन्मुख समीप बैठना जानते हैं तथा 
( नमस्यम्‌ ) नमस्कार करने योग्य परमेश्वर और पढ़ाने वाले विद्वान्‌ का ( नमस्यन्‌ ) 
सत्कार करते और ( निमिषि) अधिक विद्या के होने से स्पर्ढायुक्त निरन्तर 
व्यवहार में क्षण क्षण मे ( सख्यु: ) मित्र के { सखा ) मित्र के समान (स्वाः } 
अपने ( तन्वः ) झरीरों को { कृण्वत्त } वल और रोगरहित करते हैं वे मनुष्य भाग्प- 
दाली होते हैं ॥ ५॥ 

भावायं-इस मन्त्र में दलेप और वाचकलुप्तोपमालंकार है । ईश्वर 
और विद्वान्‌ फे सत्कार करने के विना किसो मनुष्य को विद्या के पूणं सुख 
नहीं हो सकते । इसलिये मनुष्यों को चाहिये कि सत्कार करने ही योग्य 
मनुष्यों का सत्कार भोर अयोग्यों का असत्कार करें ॥ श ॥ 

बिः सप्त यदगुद्यानि त्वे इत्पदाविंदुन्‌ निहिता यज्ञियांसः । 
तेभी रक्षन्ते अमृतं सजोपांः पशुं स्थातुँयरयं च पाहि॥ ६॥ 

त पदार्थ- है विद्वान्‌ मनुष्यो ! असे ( स्वे ) कोई ( पशिपातः ) यज्ञ के 
सद्ध घरमे वाले विद्वान्‌ ( यत्‌ ) जिन ( निहिता ) स्थापित विद्यादि घनरूप 
( गुह्यानि ) गुप्त वा सव प्रकार स्वीकार करने ( पदा ) प्राप्त होने योग्य ( सप्त ) 
सात भर्थात्‌ चार वेदो प्रौर तीन क्रियाकौशल, विज्ञान और पुस्पायों को ( प्रिः ) 
शवण मनन ओर विचार करने से ( अविन्दन्‌ ) प्राप्त करते हैं यैसे तुम भी इन को 

[प्राप्त होप्ो । है जानने की इच्छा करने हारे सज्जन ! जैगे ( सजोषाः ) रामान 
प्रीति के सेवन करने वाले ( तेमिः ) उन्होंसे ( झ्रपृतम्‌ ) धर्म अर्थं काम और मोक्ष- 
रुपी गुख ( पशून्‌) पशुप्रों के तुह्य मूसंत्व युक्त मनुष्य वा पशु भादि (च) ओर 
श्रुत्य आदि ( स्यातू.य्‌ ) भूमि भादि स्यावर (चच) और राज्य रत्नादि संपदा 

( चरम्‌ ) मनुष्य आदि ज्म ( च ) झौर स्त्री पुत्र आदि वी ( रक्षस्ते ) रक्षा 
बरते हैं। येमे इन पी तू ( इत्‌ ) मो ( पाहि) रक्षा कर ॥ ६॥ पी 
सा माघार्द--इरा मन्त में वाचकलुप्तोपमालंगार है । मनुष्यों को चाहिये 
र 6 
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करें॥६॥ र जता ही सव मनुप्प 

बिदा अंग्ने { सितीनां झुसुपों जीवसे 

दिय म बूयुनांनि तीनां व्यानुपक शुरुषों जीवसे पा: । 

न्तापद्वी अध्व॑नो देपयानानमन्द्रो मन्दो डता ॐ विवाद 
अन्तिद्ो अध्वनो देययानानमेन्द्रो दृतो अंभवो बिवाद ॥ ७ ॥ 


पराई-हे ( पमे ) सद भुस प्राप्त करारे वाठे जगदीशर जिस कारण 
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( अन्तविद्ान्‌ ) अन्तःकरण के सव व्यवहारो को तया ( विद्वान्‌ ) बाहर के कार्यों 
को जानने वाले ( चतन्द्र: ) आलस्य रहित ( हविर्वाट्‌ ) विज्ञान आदि प्राप्त 
कराने वाले आप ( क्षितीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( बयुनानि ) विज्ञानो को ( जोवसे } 
जीवन के लिये ( शुरुध. ) प्राप्त करने योग्य सुखों को ( आनुषक्‌ ) अ्रनुबूलता 
पूबेंक ( विधाः ) विविध प्रकार से घारण करते हो वेदद्वारा ( देवयानान्‌ ) 
विद्वानों के जाने भने वाले ( भष्वन: ) मार्गो के (डूतः ) विज्ञान कराने वाले 
( असवः ) होते हो इस से झाप का सत्कार हम लोग अवश्य करें ॥ ७॥ 


भावार्थ--जो प्रार्थना वा सेवन किया हुमा ईश्वर घर्मेमाग वा विज्ञान 
को दिखाकर सुखों को देता है उस का सेवन श्रवश्य करना चाहिये ॥ ७॥ 


स्वाध्या दिव आ सप्त यही रायो दुरो व्यूंतज्ञा अजानन्‌ । 


विदद्गव्यं सरमां इठमूवै येना जु कं मालुंपी भोजते विद्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्य--हे मनुष्यो ! जैसे जेते ( स्वाभ्यः ) सब के कल्याण को मपावत्‌ 
विचारने ( ऋतज्ञा: ) सत्य के जानने वाले ( येन ) जिस पुरुपार्थ से ( यह्वीः ) बडे 
( सप्त ) सात संख्या वाले ( दिवः ) सूर्य के तुल्य विद्या ( राय. ) अति उत्तम घनों 
के ( हूर: ) प्रवेश फे स्थानों को ( व्यजातव्‌ ) जावते तथा ( सरमा } बोघ के 
समान करने याली ( मातुपी ) मनुष्यो की ( विद्‌ ) प्रज्ञा ( हृढ़म्‌ ) दृढ़ निश्चल 
( ऊर्वम्‌ ) दोषो का नाश ( गव्यम्‌ ) पशु भोर इन्द्रियो के हितकारक सुख को (नु) 
दीघ ( विदत्‌ ) शाप्त होती है वैते इस कमे का सदा सेवत करो ॥ ८ ॥। 

भावाधं--इस भन्त्र मे वावकलुप्तोपमालकार है । मनुष्यों को यह 
योग्य है कि जँसी विद्या को पढ़ें वैसी ही कपट छल छोड़ कर सब मनुष्यों 
को पढावें भौर उपदेश करें जिस से मनुष्य लोग सव सुखों को प्राप्त 
हों॥ ८ ॥ 


आ थे विदां स्वपत्यानि तस्थः फूंघानासों अमृतत्वाय॑ गातुम्‌ । 
महा महद्धिः पृदिवी वि तस्थे माता युतरैरदितिर्धा्यसे वेः ॥ ९ ॥ 
पदार्य--जैसे ( ये ) जो ( अभृतत्वाय ) मोधादि सुख होने के लिये ( गातुम्‌ ) 
भूमि के समान बोध के कोच को ( कृष्वानासः ) सिद्ध करते हुए विद्वान्‌ लोग 
( महश्दि ) अतिसुख करने वाले गुणो के साथ ( विश्वा ) सव ( स्वपत्पानि ) 
उत्तम शिक्षायुक्त पुत्रादिकों को ( मह्वा ) बड़े बड़े गुणो से ( धायसे ) घारण के 
लिये ( पृषिदी ) भूमि के तुच्य { पुत्र. ) पुत्रो बे साथ { माता ) माता के समान - 
( अदिति: ) प्रकाशस्वरूप भूयं स्यूल पदायों मे ( वे; ) व्याप्ति करने याते पक्षि के 
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समान ( आतस्थुः ) स्थित होते हैं. बसे मैं इस कर्म का ( वितस्थे) विशेष करके 
ग्रहण करता हूँ ॥ ६ ॥ 
मावार्य--इस मन्त्र में दाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को विद्वानों 
के समान अपने सन्तानों को विद्या शिक्षा से युक्त करके धमं ग्रर्थ काम और 
मोक्ष रूपी सुखों को प्राप्त करना चाहिये ॥ ९ ॥ ५ 


अघि श्रियं नि देघुश्वरपस्मिन्‌ दिवो यदक्षी अमृता अकृण्वन्‌ । 
अर्घ क्षरन्ति सिन्ध॑वो न स्रष्टा: म नीचीरग्ने अरुपीरजानन ॥१०॥ 


पदार्धे--जैसे ( यत्‌ ) जो ( अमृत्ता: ) मरण जन्म रहित मोक्ष को प्राप्त 
हुए विद्वानु लोग ( अस्मितु ) इस लोक मै ( शयम्‌ ) विद्या तथा राज्य के 
'ऐश्वय की शोभा को ( श्रधिनिदधुः ) अधिक धारण ( चारुम्‌ ) श्रेष्ठ व्यवहार 
न्‌ दिवः ) प्रकास और विज्ञान से (अको ) बाहर भीतर से देखने की विद्याओं को 
( अकृप्वनु ) सिद्ध करते (सृष्ठा: ) उत्पन्न की हुई ( सिम्घवः ) नदियों के (न) 
समान ( अघ ) अनन्तर सुखों को {क्षरन्ति ) देते हैं ( नीचीः ) निरन्तर सेवन 
करने तथा ( अरुषी: ) प्रभात के समान सव सुख प्राप्त करने वाली विद्या भ्रौर 
क्रिया को ( प्राजाननर ) अच्छा जानते है बैसे हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ मनुष्य तू भी 
-यथाशक्ति सब कामों को सिद्ध कर ॥ १०॥ 

भावरय--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे 
मनुष्यों ! तुम लोग यथायोग्य विद्वानों के आचरण को स्वीकार करो और 
अविद्वामों का नही । तथा जैसे नदी सुखों के होने की हेतु होती है वैसे सब 
के लिये सुखों को उत्पन्न करो ॥ १० ॥ 

इस सूक्त में ईश्वर ओर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ 
“की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिये ॥ 

यह बहत्तरवां सूवत समाप्त हुआ ॥ 


पराशर ऋायः । ग्निदेयता। १।२।४।५।७।९॥ १०६ निदृत्यिष्दुपू 
५ ३१ ६ यिष्टुप्‌ । ८ विरोड्त्रिष्दुप्छन्दः १ घेवतः स्वरः ॥ 


र्‌यिने यः पिंठवित्तो वयोधाः समर्णीतिशिकितुपो न शासुः । 
-स्योनशीरतिंयिने ्ॉणानो होतेव सम विधतो वि तारीत्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यो ! तुम ( यः ) जो विद्वान्‌ { पिलुबित्तः ) पिता बिता 
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महादि अध्यापको से प्रतीत विद्यायुक्त हुए ( रयिः ) घनसमुह के (न) समानः 
( बपोधाः ) जीवन को धारण करने ( सुप्रणीतिः ) उत्तम नीतियुक्त तथा 
( चिकितुषुः ) उत्तमविद्यावाले ( शासुः} उपदेशक मनुष्य के (न ) समान 
( स्पोनशी. ) विद्या घम्मं और पुरुषाथंयुक्त सुख मे सोने ( प्रीणानः ) प्रसन्न तमा 
( श्रतिथिः ) महाविद्वान्‌ भ्रमण श्रौर उपदेश करने वाले परोपकारी मनुष्य के 
( न) समान ( विधतः ) वा सव व्यवहारों को विधान करता है उस के ( होतेव ) 
देने लेने बाले ( सद्गम ) घर के तुल्य वर्त्तमान शरीर का ( बितारीत्‌ ) सेवन और 
उस से उपकार लेके सब को देता है उत्तका नित्य सेवन और उससे परोपकार 
कराया करो 443) 
भावार्य--इस मन्त्र में उपमालंकार है । विद्याघर्मानुष्ठान विद्वानों का 
संग तथा उत्तम विचार के विना किसी मनुष्य को विद्या श्रौर सुशिक्षा का 
साक्षात्कार पदार्थों का ज्ञान नही होता और निरन्तर भ्रमण करने वाले 
अतिथि विद्वानो के उपदेश के विना कोई मनुष्य सन्देह रहित नही हो सकता 
इस से सव मनुष्यों को अच्छा आचरण करना चाहिये ॥ १॥ 
देयो न यः सविता सत्यमन्मा क्रत्वा निपातिं हजनांनि विश्वां । 
पुरुषशस्तो अमतिने सत्य आत्मेव शेवा दिधिपाय्यों भूत्‌ ॥ २ ॥ 
पदार्यः--हे मनुष्यो ! तुम ( यः) जो ( सावता ) सूर्य ( देवः ) दिव्य 
गुण के ( न ) समान ( सरयमन्मा ) सत्य को जनाने दा जानने वाला विद्वान्‌ 
( क्त्या ) वुद्धि वा कर्म से { बिश्वा ) सव ( यूजनानि ) बलों की ( निपाति } 
रक्षा करता है ( पुयप्रशस्तः ) बहुतो मे यति श्रेष्ठ ( अमतिः ) उत्तम स्वरूप के 
(ने ) समान ( सत्य ) झविनाशित्वरूष ( दिविषाब्य: ) धारण वा पोषण करने” 
वारे ( भात्मेव ) झात्मा फे समान ( शेवः ) सुखस्वरूप भ्रध्यापक वा उपदेष्टा 
( भत्‌ ) है उसका सेवन करके विद्या की उन्नति करो ॥ २ 11 
भावायं-इस मन्य मे उपमालंकार है । मनुष्य विद्वानों के सत्संग से 
सत्यविद्या बल सुख और सौन्दर्य आदि के प्राप्त होने को समर्थ हो सकते हैं 
इस से इन दोनों का सेवन निरन्तर करें ॥ २॥ 
देवो न यः परथिवी विश्वधाया,उपकेतिं हितमिंत्रो न राजां । 
पुरःसदः शम्मैसदो न वीरा अंनवद्या पतिु्टेव नारी' ॥ ३॥ 


पदायं-हे भनुष्यो ! तुम लोग ( थः ) जो ( देवः ) भच्छे सुखों का[देने 
वाला परमेश्वर वा विद्वान्‌ ( दृषिवीम्‌ ) भूमि के समान ( विश्वघायाः ) विश्व 
को पारण करने वाले ( हितमित्र: ) मित्रो को धारण किये हुए ( राजा ) सभग 
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आदि के अध्यक्ष के ( न ) समान ( उपक्षेति ) जानता वा निवासत करता है तथा 
( पुर.सदः ) प्रथम दाचुओ को मारने या युद्ध के जानने ( शमंसदः ) सुख में 
स्थिर होते और ( वीराः ) युद्ध में शत्रुओं के फेंकने वाले के (न ) समान तथा 
( अन्रवद्या ) विद्यासौन्दर्यादि शुदगुणयुक्त ( नारी ) नर की स्वी { पतिजुष्टेव ) 
जो कि पति की सेवा करने वाली उसके समान सुखों मे निवास कराता है उसको 
सदा सेवन करो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । मनुष्य लोग परमेश्वर चा 
विद्वानों के साथ प्रेम प्रोति से वत्त ने के विना सव वल वा सुखों को प्राप्ता 
नहीं हो सकते इस से इन्हों के साथ सदा प्रीति करें ॥ ३॥ 


तं त्वा नरो दम आ नित्य॑मिद्धमग्ने सचंन्त क्षितिषु ध्रुवां । 
अविं द्युम्नं नि दंधुर्भूस्येस्मिन्‌ भवां विश्यायु्रुणां रयीणाम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( भग्ने ) विज्ञान कराने वाले विद्वान्‌ ! ( रयीणाम्‌ ) विद्या 
मरौर सब पृथिवी के राज्य के सिद्ध किये हुए घनों के ( धरुणः ) धारण करते 
चाले ( विद्ववायु: ) सम्पूर्णाजीवन युक्त आप ( अस्मिन्‌ ) इस मनुष्य जन्म वा जगत्‌ 
में सहापकारी ( अव ) हुजिये जो ( सूरि ) बहुत ( द्युम्वघु ) विद्याप्रकाशहूपी 
घन बरौर कीति को धारण करते हो ( तम्‌ ) उन ( नित्यम्‌ ) निरन्तर ( इद्धम्‌ ) 
प्रदीप्त ( त्वा ) आप को ( ध्रवासु ) दृढ ( क्षितिषु) भूमियों में जो (नरः) 
नयन करने याले सब मनुष्य ( ्रधिनिदघुः) घारण करें और ( दषे ) घान्तियुक्त 
घर में ( श्रासचन्त } सेवन करें उन का सेवन नित्य किया करो ४॥ 

भावार्थ--हे मनुप्यो ! तुम लोग जिस जगदीइवर ने अनेक पदार्थो को 
रच कर धारण विये हैं श्रोर जिस विद्वान्‌ ने जाने हैं उस की उपासना वा 
सत्सग के विना किसी मनुष्य को सुख नहीं होता ऐसा जानो॥ ४॥ 
वि पृक्षों अग्ने मघवानो अश्युर्वि सूरयो ददतो विश्वमायुः । 
सनेम वाजं समिथेष्वर्यो भागं देवेषु श्रव॑से दधानाः ॥ ५ ॥ 


पढ़ार्यें--हे { अग्ने ) सुखस्वस्प विद्वान्‌ पके उपदेश ये असे { अर्यः }- 
स्वामी वा वेशय ( भागम्‌ ) सेवनोय पदार्थौ के समान ( मघवानः } सक्कारयुक्त 
घन वाले ( ददतः ) दानशील ( सुरयः ) मेधावि लोग ( समियेषु ) संग्रामो तथा 
( देवेषु ) विद्वान्‌ वा दिव्यगुणों में ( घाजम्‌ ) विज्ञान को { दघानाः ) धारण करतेः 
हुए ( अबसे ) श्रवण करने योग्य कोति के लिये ( पृक्लः } अत्युत्तम अन्न भौर 
( विश्वम्‌) सब (आपुः } जीवन को {व्यश्युः} विशेष करके भोगे वाः 
( विसनेम ) विशेष कर के सेवन फरे वसे हम भी रिया करें र 
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भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्य ईश्वर और 
विद्वानों के सहाय भौर अपने पुरुपार्थे से सव सुखों को प्राप्त हो सकते हैं 
अन्यथा नही ॥ ५॥ 


ऋतस्य हि धेनवो वावशानाः स्मदूध्नीः पीपर्यन्त दयुभक्ताः । 
रावत: सुमति भिक्ष॑माणा वि सिन्धवः समयां ससुरद्रिम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाथं-हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे ( वावदानाः ) अत्यन्त शोभायमान 
( स्मद्रधीः ) बहुत दूध देने वाली ( धेनवः ) गायें ( धोपयन्त ) दूष आदि से 
बढ़ाती हैं जैसे ( ईयुभक्ताः ) प्रकाश से भिन्न भिन्न किरणें ( परावतः ) दूर देश 
से ( द्विप ) मेध को { समया ) समय पर वपति हैं ( स्तिधवः ) नदिया 
(सलल: ) बहती हैं वैसे तुम ( सुमतिम्र ) उत्तम विज्ञान को ( भिक्षमाणाः ) 
जिज्ञासा से ( वि ) विशेष जान कर अन्य मगुष्यो के लिये विद्या भ्रोर सुशिक्षा 
पूवक ( ऋतस्य हि) मेघ से उत्पतन हुए जल के समान सत्य ही की वर्षा 
करो ॥ ६॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे यज्ञ से सम्यकू 
अकार शोधा हुआ जल शक्ति को बढ़ाने वाला हो कर विज्ञान को बढ़ाता 
है वैसे ही धर्म्मात्मा विद्वान्‌ हों ॥ ६॥ 


त्वे अंगने सुमतिं भिक्ष॑माणा दिवि थ्रवों दधिरे यज्ञियांसः । 
नक्तां च चक्नुख्पसा विरूपे कृष्ण च पर्णमरुणं च सं यः ७॥ 


पदार्थ-~-हे ( घ्रग्ने ) पढने हारे विद्वान ! जो {दिवि ) प्रकाशस्वरूप 
“ स्वे ) भाप के समीप स्थित हुए ( भिक्षमागा. ) विद्याओ ही की भिक्षा करने वाले 
( यज्ञियासः ) अध्ययनरूप फर्मचतुर विद्वन्‌ लोग ( शुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को 
( दधिरे) घारण करते तथा ( अव. ) श्रवण वा प्रन्न को ( संधुः ) घारण करते 
हैं ( नवता) रात्री (च) भ्रौर ( उदसा ) दिन के साय {कृष्णम्‌ ) श्याम 
( ष्णम्‌ ) लाल ( घर्णम्‌ ) वणं को { च) तया इन से भिन्न वणँ से युक्त 
"पदार्थों को धारण करते हैं {ख ) आर (विहे) विरुद्ध रुपो का विज्ञान 
(चक्र: ) करते हैं वे सुखी होते हैं ॥ ७ ॥ ५ 

भावार्य--परमेशवर की सृष्टि के विज्ञान के विना कोई मनुष्य पूर्ण; 
विद्वान्‌ होने को समयं नही होता ) जैसे रात्री दिवस भिन्त भिन्न रूप वाळे 
हैं बेसे हो झनुकुल भौर विरुद्ध धर्मादि के विज्ञान से सब पदार्थों को जान 
के उपयोग में छेवें ॥ ७ ॥ 
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यान राये मर्तान्त्सुघँदो अग्ने ते स्याम मघवांनो बयं च॑ । 
छायेव विश्व सुवनं सिसक्ष्यापमिवान्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे ( श्रग्ने ) जगदीश्वर 1 जो आप (यानु) जिन ( सुसूदः ) 
क्षय वृद्धि घरम्मेगुक्त ( मर्तताद्‌ ) मनुष्यों को ( राये ) विद्यादि घन के लिये 
( सिसलक्षि ) सयुक्त करते हो ( ते ) वे ( वयम्‌ ) हम लोग ( मघवानः ) प्रशंसा 
योग्य घन वाले ( स्वाम ) होवें ( च ) ओर जो आप ( छापेव ) शरीरों की छाया 
के समान ( विश्वम्‌ ) सब ( भुवनम्‌ ) जगत्‌ और ( रोदसी ) माकाश पृथिवी 
और ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को ( श्रापप्रिवात्‌ ) पूणं करने बाले हो उन श्राप 
की सब लोग उपासना करें ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। मनुष्यों को चाहिये कि ईइवर 
की उपासना और अपने पुरुपार्थ से आप विद्यादि धन वाले होकर सव मनुण्यों 
को भी करें |! ८ ॥ 
असने अतो दभिनुन वीरेवीरान बजुामा त्वोताः । 
ईशानासंः पितृविच्तस्य रायो वि सूरय शतहिमा नो अश्युः ॥ ९ ॥ 


पदार्य--है ( भ्रग्ने ) सब सुखों को प्राप्त कराने वाले परमेश्वर ! झाप से 
( स्वोताः ) रक्षित हम लोग ( अवेद्धिः ) प्रशंसा योग्य घोड़ों से ( अर्वतः ) घोड़ों 
को ( नुभिः ) विद्यादिश्रेष्ठगुणपुक्त मनुष्यों से (न्‌,नु ) शिक्षा घम्मंव ले मनुष्यों 
भौर ( घोरें: ) शौर्यादियुक्त शुरवीरों से ( वोरानु ) शूरता श्रादि गुण बाले घूर- 
बीरों की प्राप्ति ( fs ) होने को चाहें श्रोर याचना करें। श्राप की कपा से 
( पितृवित्तस्य ) विता के भोगे हुए ( रायः ) धन के ( ईशानासः ) समं स्वामी 
हम लोग हों और ( सूरयः ) मेघावी विद्वान्‌ ( नः) हम लोगों को (ततदि हम f 
सो हेमन्त ऋतु पर्यन्त ( व्पश्युः ) प्राप्त होते रहें ॥ ६ ॥ 000 | 


आवार्थ-मनुप्य लोग ईश्वर के गुण कम्मं स्वभाव के 

म पव के झनुकुल वर्ते 

आर अपने पुरुपार्थ के विना उत्तम विद्या और पदार्थों के प्रा होते को 

समर्थ नही हो सकते इस से इस का सदा अनुष्ठान कराना उचित है ॥ € है 

एता तै अग्न उचयांनि वेषो जुष्टानि सन्नु मनसे इदे च । र 
< 5 कि 

शकम राप; डबरा यम्‌ तरश श्र्वों देवम्॑त दाना: ॥ 25५॥ 


पार्ये हे ( वेषः ) सद के प्ततत रख में सदे ड 
( शरे ) विज्ञान के देने वाते जगदीसवर (वि) झा डु 
उ 





दर ऋग्वेद: मं० १ । सु०७४॥ 
{ उचयानि ) वेदवचन हम लोगों के ( मनसे ) मन ( च ) भौर (हुदे) आत्मा 
के लिये ( जुष्टानि ) सेवन किये हुए प्रोतिकारक ( सन्तु ) होवें वे (ते ) झापके 
सम्वन्ध से ( यमम्‌ ) नियम करने ( देवभकतम्‌ ) विद्वानों ने सेवन किये हुए { धयः ) 
श्रवण को ( दघानाः ) घारण करते हुए ( सुधुरः ) उत्तम पदार्थों के घारण करने 
चाले हम लोग ( रायः ) घनो के प्राप्त होने को ( भ्रधि केम ) समर्थ हों ॥ १०॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि आप सव सुखों को प्राप्द होकर 
और सभों के लिये प्राप्त करावे ॥॥ १० ॥ 
इस सूक्त में ईश्वर अग्नि विद्वान्‌ श्रोर सूर्य के गुणों का वर्णन होने 
से इस सुक्तार्थ को पृरव॑सुक्तार्थ के साथ सङ्गति समझनी उचित है ॥ 


यह तिहत्तरवां सूक्त पूरा हुआ ॥ 





राहूगणो गोतम ऋषिः । झर्विदेवता । १। २१ ८ । € निचृद्वगापत्री ३ । 
५। ६ गायत्री | ४ । ७ विराड्गायत्री घ छन्दः । घड्जः स्वरः ॥ 
उपमयन्तों अध्वरं मन्त्र वोचेमाग्नये । आरे अस्मे च॑ शृण्पते ॥ १॥ 


पदार्थ--हे मगुष्यो । जैसे ( उपभ्रयन्तः ) समीप प्राप्त होने वाले हम लोग 
इस ( अस्मे ) हम लोगो के (धारे) दूर (च ) शोर समीप में ( श्ृण्वते ) 
शवण करते हुए ( झग्नये ) परमेश्वर के लिये ( भ्रध्वरम्‌ ) हिसारहित ( भन्त्रम्‌ ) 
विचार को निरन्तर ( घोचेम्‌ ) उपदेश करें वैसे तुम भी किया करो ॥ १॥ 

भावाषे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 
चाहिये कि बाहर भीतर व्याप्त होके हम लोगों के दूर समीप व्यवहार के 
कर्मों को जानते हुए परमात्मा को जान कर श्रघमं से अलग हो कर सत्य 
धर्म का सेवन कर के आनन्द युक्त रहे ॥ १॥ 
यः स्नीहिंतीए प्यः सैनग्मानासु कृष्टिप । अरक्षदाशपे गयम्‌ ॥२॥ 


पदार्ष--हे मनुष्यो ! जो ( पूय्यंः ) पूर्वज विद्वान्‌ लोगों ने साक्षात्कार 
किये हुए जगदीइवर ( संजग्मानासु ) एक दूसरे के सङ्ग चलती हुई ( स्नीहितीषु ) 
इ करने याली ( कृष्टिषु ) मनुष्य आदि प्रजा में ( दाशुषे ) विचादि शुभ गुण 
देने वाले के लिये ( गयम्‌ ) घन को ( भ्ररक्षत्‌ ) रक्षा करता हैउस ( अग्नये ) 
ईश्वर के लिये ( अध्वरम्‌ ) हिसारहित ( मन्त्रम्‌ ) विचार को हम लोग 
( बोचेम ) कहें वेसे तुम भी कहा करो ॥ २ 9 


` ऋग्वेदः मं० १। सू ७४॥ ३८३ 
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भावार्य--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कोर है। पूर्व मन्त्र से 
दअम्तये) (अध्वरम्‌) (मन्त्रम्‌) (वोचेम) इन चार पदों की अनुशृत्ति आतो 
'है। प्रजा में रहतेवाले किसी जीव की परमेश्वर के विना रक्षा और सुख 
“नहीं हो सकता इस से सव मनुण्यों को उचित है कि इस का सेवन सर्वदा 
करं॥ २॥ 


उत भवन्तु जन्तव उद्‌सिवृत्रहाजंनि । धनञ्जयो रणेरणे | ३ ॥ 


पदार्थ--जो ( रखे रणो ) युद्ध युद्ध में ( घनञ्जयः ) घन से जिताने बाला 
4 वृत्रहा) मेध को नष्ट करने हारे सूर्य फे समान ( झग्नः ) परमेश्वर 
«५ दाशुषे ) विद्या शुभ गुणों के दान करने वाले मनुष्य के लिये ( गयम्‌ ) घन को 
( डदर्जान ) उत्पन्न करता है { उत ) और भी जिसका विद्वान्‌ लोग उपदेश 
करते हैं ( जन्तवः ) सब मनुष्य ( ग्रध्वरम्‌ ) हिंसारहित { मन्त्रम्‌ ) उसी के 
विचार को ( उतब्रयन्तु ) परस्पर उपदेश करें ॥ ३ ॥ 


भावार्य--हे मनुष्यो तुम जिसके आश्रय से शच्रों के पराजय द्वारा 
अपने विजय से राज्य धनों की प्राप्ति होती है उस परमेश्वर का नित्य 
सेवन किया करो ॥ ३॥ 


यस्य॑ दूतो असि क्षये वेपिं ह्यानिं वीते । दस्मत्कृणोप्यंप्वरम्‌ ॥४॥ 


यदार्य--हे विद्वान्‌ आप ( यस्य ) जिस मनृध्य के ( वीतये ) विज्ञान के 
"विये भरिने के तुल्य ( डूः ) दुःख नाश करने वाले (भरत ) हैं ( कपे ) घर मे 
( हव्पानि ) हवन करने योग्य उत्तम द्रस्यगुणकर्मो को ( घोष ) प्राप्त वा उत्पन्व 
करते हो ( दस्मत्‌ ) दुःख नाश करने वाले ( प्रध्वरम्‌ ) अग्निहोत्रादि यज्ञ के 
समान विद्याविज्ञान को बढ़ाने याते यज्ञ को ( कुर्णोव ) सिद्ध करते हो उसका 
सब मनुष्य सेवन मरें ॥ ४॥ 


भावाध--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जिस भनुप्य ने 
"परमेश्वर के समान विद्वान्‌ पढ़ाने ओर उपदेश करने वाले की चाहना की 
है उसको कमी दुःख नहीं होता ॥ ४॥ 


तमित्सुुव्यमंद्किरः सुदेवं संहो यहो । जनां आहुः सुवर्िषम्‌ ॥५॥ 
पदार्प-हे ( थद्भिरः ) भङ्चों के रस रूप ( सहतः ) वल के ( बहो ) 


पुत्रस्य विद्वान्‌ मनुष्य जिस तुक को बिजुली के तुल्य ( सुदेवम्‌ } दिव्यगुणों के देने 
4 सुर्दाहषम्‌ ) विज्ञानयुक्त ( सुहुष्पमू ) उत्तम ग्रहण करने वाते आप को (जनाः) 


"दपं ऋग्वेदः मं० १। सु० ७४॥ 
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विद्वान्‌ लोग ( आहुः ) कहते हैं ( त्रस) उनको (इत्‌) ही हम लोग सेवन 
करें॥ ५॥ 

भावार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 
चाहिये कि विद्वानों के सद्ध से पदार्थविद्या को जान आर सम्यक्‌ परीक्षा 
करके अन्य मनुष्यों को जनावें ॥ ५॥ 


आ च वहांसि ताँ इह देवाँ उप मशस्तये । इव्या सुंवन्दर वीतये ॥६॥ 


वदार्य-हे ( सुश्चन्द्र ) अच्छे आनन्द के देने वाले विद्वान्‌ झाप ( इह ) 
इस संसार में ( भ्रशस्तये ) प्रशंसा ( च ) ओर ( बीते ) सुखो की प्राप्ति के 
लिये जिन ( हव्या ) ग्रहण के योग्य ( देवान्‌ ) दिव्य गुणो वा विद्वानों को ( उपा- 
वहासि ) समीप मे सव प्रकार प्राप्त हों ( तान्‌ ) उन आप को हम लोग प्राप्त 
होवें ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--जव तक मनुष्य परमेश्वर के जानमे के लिये धर्मात्मा 
विद्वाद एस्पों के शिक्षा और मणि आदि पदार्थो से उपकार लेने में ठीक 
ठीक पुरुषार्थ नही करते तव तक पूर्ण विद्या को प्राप्त कभी नहीं हो 
सकते ॥ ६॥ 


न योस्पब्दिरञ्ब्यंः शरण्ये रथ॑स्य॒ कञ्चन । यदंग्ने यासिं दूत्यम्‌ ॥७॥ 


पदार्थ- है ( झग्ने ) भग्नि के तुल्य विद्या से प्रकाशित विद्वान्‌ झप जैसे 
( उपम्दिः ) अत्यन्त शब्द करने ( इष्यः ) शीर चलने वाले थानों मे प्रत्यन्त वेग 
कारक ( यतू ) जिस अग्नियुक्त श्रौर ( योः ) चलने चलाने वाले ( रथस्य) 
विमानादि यानसमूह के बीच स्थिर होके ( दूत्पम्‌ ) दूत के तुल्य अपने कर्म को 
( यासि ) ग्राप्त होते हो मैं उस प्रर्नि के समीप ओर दान्दों को ( कच्चन ) कभी 
(न) नहीं ( श्वे } सुनता ( किन्तु ) प्राप्त होता हूँ तु भी नही सुन सकता 
परन्तु प्राप्त हो सकता है ॥ ७ ॥ £ 
- भावार्य--इस मन्म में चाचकणुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य लोग 
शिल्पविद्या से सिद्ध किये हुए यान और यन्त्रादिको में युक्त अत्यन्त गमन 
कराते वाले भ्रग्ति के समीपस्य शब्द के निकट अन्य शब्दों को नहीं सुन 
सकते ॥ ७॥ x 


तोतो वा्यह॑योऽभि पूर्वस्मादपंरः । प्र दाश्वा अंग्ने अस्थात्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्यायुक्त जैसे ( भह,यः ) छीभयान मार्गों को प्राप्त 
कराने बाळे भ्रग्नि भादि ( अपरः ) भौर भिन्न देश वा भिन्न बारीगर ( ह्वोत्तः } 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ७४ ॥॥, ३८ 
आप से संगम को प्राप्त हुआ ( बाजी ) प्रशंसा के योग्य वेगवाला ( दाइवान्‌ ) 
दाता ( पूर्वस्मात्‌ ) पहले स्थान से ( अभि ) सन्मुख ( प्रास्यात्‌ ) देशान्तर को 
चलाने वाला होता है वैसे श्रन्य मन आदि पदाय भी हैं ऐसा तू जान ॥ ८ ॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को यह्‌ 
जानना चाहिये कि शिल्पविद्यासिद्ध यन्तों के विना आग्नि यानों का चलाने 
वाला नहीं होता ॥ ८॥ 


उत द्युमत्सुवीय्यै बृहदंग्ने विवाससि । देवेभ्यों देव दाशुषे ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--हे ( देव ) दिव्य गुण कम्म और स्वभाव वाला ( श्रम्ने ) प्रग्ति- 
चतू प्रज्ञा से प्रकाशित विद्वान्‌ तू ( दाशुषे ) देने के स्वभाव बाले कार्य्यो के अध्यक्ष 
( उत ) अथवा ( देवेन्यः ) विद्वातो के लिये ( द्युमत्‌ ) अच्छे प्रकाश वाले 
( बृहेत्‌ ) बड़े ( सुदीर््यम्‌ ) अच्छे पराक्रम को ( विवासति) सेवन करता है 
चसे हुम भी उस का सेवन करें॥ ६॥ 

भावार्थ--जो कार्यो के स्वामी होवें उन विद्वानों के सकाश से विद्या 
और पुरुपार्थ करके विद्वान्‌ तथा भृत्यों को वड़े वड़े उपकारों का ग्रहण 
करना चाहिये ॥ ६॥ 

इस सूक्त में ईश्वर विद्वान्‌ और विद्युत्‌ अग्नि के गुणों का वर्णन 
हाने से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस सूक्त की सङ्गति है॥ 


यह चौहृत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ । 


राहूगणो गोतम ऋषि: प्रग्निदँवता 1 १ गायत्री । २। ४1 ५ निचृद्गायत्री । 
३ विराड्‌ गायत्री छन्दः । धड्जः स्वरः ॥ ~ 


जुपस्वं समयंस्त बच्चों देवप्सरस्तमम्‌ । हत्या जुह्दान आसनि ॥१॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ ( आसनि ) अपने मुए में { हस्या ) भोजन करने योग्य 
पदार्थों को ( जुह्वानः ) खाने वाले भाप जो विद्वानों का ( सप्रयस्तमम्‌ ) अतिः 
बिस्तारयुक्त ( देवप्सरस्तमम्‌ ) विद्वानों को धवयन्त ग्रहण करने योग्य व्यवहार व i 
( चचः ) वचत है ( तमु ) उस को ( जुषस्व ) सेवन करो ॥ १ ॥ i 
चावार्घ--जों मनुष्य युक्तिपूर्वक भोजन, पान ओर चेण्टाओं से युक्त 
ग्रह्मचारी हाँ वे शरीर भौर श्रात्मा के सुस को प्राप्त होते हैं ॥ १॥ ; 


| 


१ 


३८६ श्वम्वेदः मं० १ । सू० ७५॥ 
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अथां ते अङ्गिरस्तमाग्ने वेधस्तम मियम्‌ । वोचेम ब्रह्मं सानसि ४२४ 


पदार्य-हे ( अङ्गिरस्तम ) सव विद्याओं के जानते और ( वेघस्तम ) 
अत्यन्त घारण करने वाले { अग्ने ) विद्वान्‌ जैसे हम लोग वेदों को पढ़ के ( अथ ) 
इस के पीछे ( ते ) तुझे ( सानसि ) सदा से वत्तंमान ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकारक 
( ब्रह्म ) चारों वेदों का ( योदेम ) उपदेश करें वसे ही तू कर ॥ २॥ 


भावग्यं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । वेदादि सत्यशास्त्रों 
के उपदेश के विना किसी मनुष्य को परमेश्वर और विद्युत्‌ अग्नि आदि 
पदार्थों के विषय का ज्ञान नहीं होता ॥ २॥ 


कस्ते जामिजेनानामर्नै को दाश्वश्वरः। को ह फरिमन्नसि शितः ॥३॥ 


पदार्य--हे ( अग्ने } विद्वन्‌ ! ( जनानाष्‌ ) मनुष्यों के वीच { ते ) आप 
का ( कः ) कौन मनुष्य ( ह) निश्चय करके ( जामिः ) जानने वाला है ( कः ) 
कौन ( दाइवध्वरः ) दान देने झौर रक्षा करने वाला है तू (कः) कौन है भोर 
( करिम्‌ ) किस मे ( थित: ) प्राक्षित (सि) है इस सब यात का 
उत्तर दे ॥ ३ ॥ 

भावायं-वहुत मनुष्यों में कोई ऐसा होता है कि जो परमेश्वर भ्रौर 
अग्न्यादि पदार्थों को ठीक ठीक जाने झौ र जनावे क्योकि ये दोनों अत्यन्त 
धाइचय्यं गुण कर्म और स्वभाव वाले है ॥ ३ ॥ 


तं जाभिजेनांनामम्ने मित्रो अंसि प्रियः । सस्रा सखिभ्य ईड'घः॥४॥ 


पदार्ष--हे ( आग्ने ) पण्डित जिस वारण ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों को ( जामिः ) 
जल के तुल्य सुख देने वाले ( मित्रः ) सव के मित्र ( प्रियः ) वामना फो पूणं करने 
वाले योग्य विद्वान्‌ ( तवस्‌ ) आप ( सखिभ्यः ) सब के मित्र मनुष्यो को ( ईद: ) 
स्तुति करने योग्य ( सला ) मित्र हो इसी से सव को सेवन योग्य विद्वान्‌ (असि) 
हो॥ ४ वा 


_ _. भाजाप--मुनुष्यों को उस परमेश्वर और उस विद्वान्‌ मनुष्य को सेवा 
येयों नही करना चाहिये कि जो संसार में विद्यादि शुभ गुण प्रोर सब को 
सुख देता है ॥ ४॥ 

यजा नो मित्रावरुणा यजां देवा ऋत बृहत्‌ । अग्ने यक्षि स्वं दम॑म्‌ 1५॥ 


पदाये--हे (भर्ने ) पूर्ण दिशायुक्त दिद्वान्मनुष्प जिस वारथ { स्यम्‌ } 
आप भरने { दमय ) उत्तम स्दभादरुपो घर फो ( यक्षि ) प्राप्त होते हैं इमी से 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० ७६॥ ३८७ 

( नः ) हमारे लिये ( मित्रावदणा ) वल और पराक्रम के करने वाले प्राण और 
उदान को ( यज ) अरोग कीजिये ( बृहत्‌ ) बड़े बड़े विद्यादि-गुणयुक्त ( ऋतम्‌ ) 
सत्य बिज्ञान को ( यज ) प्रकाशित कीजिये ॥ ५॥ 

भवार्थ--जैसे परमेश्वर का परोपकार के लिये न्याय आदि शुभ गुण 
देने का स्वभाव है वँसे ही विद्वानों को भी अपना स्वभाव रखना 
चाहिये ॥ ५॥ 

इस सुक्त में ईश्वर अग्नि और विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने से 
इस सूक्त के अर्थ को पूयं सूक्तार्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ।, 


यह पच हत्तरवां सुक्त समाप्त हुआ ॥ 





राहूगणो गोतम ऋषिः । अग्निदेवता । १॥ ३ । ४ निचृतृप्निष्ट्प्‌ । २ । ५ 
"चिराद्‌ त्रिष्दुप्छन्द: । धेवतः स्वरः ॥ 


का त उपेतिमैनंसो वरांय सुव॑दग्ने शन्तमा का मंनीपा । 
को वां यं्नैः परि दक्षं त आप केन॑ वा ते मन॑सा दारोम ॥ १॥ 
पदार्य--हे ( भ्रग्ने ) शान्ति के देने वाले विद्वान्‌ मनुष्य ! (ते) तुझ अति 
श्रेष्ठ विद्वान की (का ) कीन (उपेतिः ) सुखों को प्राप्त करने वाली नीति 
( मनसः ) चित्त की ( वराय ) शेप्ठता के लिये ( भुवतु ) होती है (फा) कौन 
९ शन्तमा ) सुख को प्राप्त करने वाली ( मनीया ) बुद्धि होती है ( कः ) कौन 
मनुष्य { था ) निश्चय करके (ते) परापरे ( दक्षम्‌ ) बल को ( यमेः ) पढ़ने 
पढ़ाने ्रादि यों को करके ( पारि ) मव घोर से ( श्राप ) प्राप्त होता है (वा) 
अयचा हम लोग ( केन ) किस प्रकार के ( मनत्ता ) मन से ( ते ) प्राप के लिये 
चया ( दाश्षेम ) देवें ॥ १॥ 
भाषाषं--मनुष्यों को परमेश्वर भ्रौर विद्वान्‌ की ऐसी प्रार्थना करनी 
चाहिये कि है परमात्मन्‌ वा विद्वान पुरुष ! थाप कृपा करके हमारी शुद्धि 
के लिये श्रेष्ठ कमं थेप्ठ, बुद्धि और श्रेष्ठ वल को दीजिये जिस से हम लोग 
आप को जान और प्राप्त हो के सुखी हों ॥ १॥ 
शयंग्र इह्‌ होता नि पीदाद॑ब्यः सु पुरएता भंवा नः | 
अतां स्वा रोदंसी बिश्वमिन्चे यजा महे सँमनसायं देवान्‌ ॥ २ ॥ , 


पदार्पनहै ( भग्ने) सब फे उपरार करने याते विद्वान ! ( मदन्यः } 


३८८ ऋग्वेद: मं० १। सू० ७६॥ 

अ्रहिसक हम लोगों को सेवा करने योग्य आप ( इह ) इस संसार में ( होता ) देने 
वाले ( नः ) हम लोगों को ( आ, इहि } प्राप्त हजिये (सु ) अच्छे प्रकार (नि) 
नित्य ( सीद ) ज्ञान दीजिये ( पुर एता ) पहिले प्राप्त करने वाले ( भव ) हजिये 
जिस ( त्या ) आप को ( विइवमिन्धे ) सव संसार को तृप्त करने वाले ( रोदसी ) 
विद्याप्रकाश और भूगोल का राज्य अथवा याका ओर पृथिवी ( झवताम ) प्राप्त 
हों सो आप ( महे ) वड़े ( सोमनसाय ) मन का वैरभाव छुड़ाने के लिये ( देवाच्‌ ) 
विद्वान्‌ दिव्य गुणों को स्वात्मा मे ( यज ) सगत कीजिये ॥ २॥ 


भावार्थ--इस प्रकार सत्यभाव से प्रार्थना किया हुआ परमेश्वर और 
सेवा किया हुदा धर्मात्मा विद्वान्‌ सव सुख मनुष्यों को देता है ॥ २। 


भ सु विश्वांत्रक्षसो पक्ष्ये भवां यज्ञानांमभिश्चस्तिपावां । 
अधा वंह सोमंपति हरिभ्यामातिथ्यमंस्मे चकृमा सुदान्वे ॥ ३ ॥ 


पदार्घ-हे ( झे ) दुष्टो को शिक्षा करने पाले समाध्यक्ष जिस प्रकार आप 
( विश्वान्‌ ) रथ ( रक्षसः ) दुष्ट मनुष्यों वा दोषो का ( प्र ) अच्छे प्रकार ( धक्षि ) 
नाश करते हैं इसी कारण ( मज्ञाताप्‌ ) ओ जानने योग्य कारीगरी हे उन के साधकों 
(की ( अभिशस्तिपारा ) हिसा से रक्षा करने वाले ( सु) अच्छे प्रकार (भव) 
हृजिये जैसे सूर्य ( हरिभ्याप्‌ ) घारण श्रोर आकर्षण से सद सुखों को प्राप्त करता 
है बते ( सोमपतिम्‌ } ऐश्वर्यों के स्वामी को ( आवह ) प्राप्त हुजिये (भय) 
इसके पीछे ( अस्मे ) इस ( सुद(इने ) विद्या विज्ञान अच्छी शिक्षा राज्यादि घनों के 
देने वाले आप के लिये हम लोग ( झातिच्यपु ) सत्कार ( चङ्कम ) करते हैं ॥ ३ ॥ 


भावाये-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालेकार है । जैसे ईश्वर ने जगत 
में प्राणियों के वास्ते सव पदार्थ दिये हैं वेसे मनुष्य जो उत्तम विद्या झर 
शिक्षा देवे उसी का सत्कार करें अन्य का नहीं ॥ ३॥ 


मजावंता वच॑सा वहिरासा च॑ हुये नि च॑ सत्सीह देवैः। 
वेपि होत्रमुत पोत्रं यजत्र योधि म॑यन्तभेनितर्वछूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाये--हे ( यजत्र ) दाता ( बह्लिः) सुखों को प्राप्त कराने वाले तू 
( इह ) इस संसार में ( देवः ) विद्वानों के साथ ( सत्सि ) समा में ( प्रजावता ) 
प्रजा की समनि के अनुकूल ( चचसा ) वचनों से ( योधि ) बोध कराता है) जिस 
से ( होत्रघु ) इवत करने योग्य { च ) भर ( पोघ्रम्‌ ) पवित्र करने याले वस्तुभो 
को ( उत ) भी (नि) निरन्तर ( बेषि ) प्राप्त होता है ( जनितः ) सुखोत्पन्त 
करने याले ( प्रयन्तः ) प्रयत्न से तू जैसे ( वदनाद्‌} पृथिब्यादि पदायों का जानने 


ऋग्वेद: मं० १।सु० ७७ ॥ ३५९ 
चाला है वैसे में ( आसा ) मुख से तेरी (च ) यन्य विद्वानों की मी ( आहुवे ) 
स्तुति करता हूँ ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्य परमेश्वर 
और धार्मिक विद्वानों के सहाय और संग से शुद्धि को प्राप्त होकर सब 
श्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त हों ॥ ४ ॥ 


यथा विस्य मनुपो हविभिदेवाँ अयजः कविभिंः कविः सन्‌ । 
एवा होतः सत्यतर त्वमंद्ाग्ने मन्द्रयाँ जुह्वां यजस्व ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--हे ( सत्यतर ) अ्रतिच्यय सत्याचारनिष्ठ { होतः ) सत्यग्रहण करने 
हारे दाता ( अग्ने ) दिद्वान्‌ ( यथा ) जैसे कोई धामिक विद्वान्‌ श्रथवा विद्यार्थी 
( धिप्रस्य ) बुद्धिमान्‌ अध्यापक विद्वान्‌ ( ममुषः ) मनुष्य के अनुकूल हो के सव का 
सुखदायक हाता है बैसे ( एव ) ही ( त्वम्‌ ) तू ( अद्य ) इसी समय { कविभिः } 
पूणं विद्यायुक्त वहुदर्शी विद्वानों के साथ ( कबिः ) विद्वान्‌ बहुदर्शी ( सन्‌ ) हो के 
जिन ( हुबिभिः ) ग्रहण करने योग्य गुण कर्मं स्वभावो के साथ ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ 
भौर दिव्य गुणो को ( अयजः ) प्राप्त होता है उस ( मद्याया ) आनन्द करने हारी 
( जुह्वा ) दान क्रिया से हम को ( यजस्य ) प्राप्त हो ॥ ५॥ 


भाषार्थ--जैसे कोई मनुष्य विद्वानों से सब विद्याद्रों को प्राप्त सव का 
उपकारक हो सब प्राणियों को सुस दे सब मनुष्यों को विद्वान्‌ करके श्रानन्दित 
होता है वैसे ही ग्राप्त श्रर्थात्‌ पूणं विद्वान्‌ धार्मिक होता है ॥ ५॥ 

इस सूक्त में ईश्वर शर विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के भ्र्थ की पूर्व सूक्ताय के साथ सद्भति समझनी चाहिये ॥ 


यह छहत्तरवां सूवत समाप्त हुआ ॥ 





राहूगणो गोतभ ऋषिः॥ अग्निदेवता | १ नियृत्पइश्तिइछन्द: । पञ्चमः 
स्वरः । २ निचुतृग्निष्टुप्‌ ३५ विराट्‌ प्रिष्दुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 


कया दांशेमाग्नये कासम देवजुष्टोच्यते भामिने गीः । 
यो मत्यप्यमृतं कुतावा होता यजिष्ठ इत्कृणोति देवान्‌ ॥ २ ॥ 
पदापं-हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग विद्वानों के साय होते हैं 


( मस्येवु ) मरणधम्मंयुक्त घरीरादि में 
गुण कर्म स्वमाव युक्त ( 


Ce अलग वमे (यः) जो 
पूतः ) मृत्युरटित ( प्रतावा ) सत्य 
होता ) दाता घौर ग्रहण करने हाय ( ता ) स 


३९० ऋग्वेद: मं० १ । सू० ७७ भ 
सत्संगी ( देवान्‌ ) दिव्य गुण वा दिव्य पदार्थों वा विद्वानों को ( कृणोति ) करता दै 
( भस्मं ) इस उपदेशक ( भामिने ) दुष्टों पर क्रोवकारक ( अग्नये ) सत्यासत्य जनाने 
हारे के लिये (का) कौन ( कथा ) किस हेतु से ( देवजुष्टा ) विद्वानों ने सेवी 
हुई ( गीः ) वाणी ( उच्यते ) कही है उस ( इत्‌ ) ही को ( दाशेम ) विद्या देवें 
वैसे तुम भी किया करो | १॥ 
भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है । जैसे विद्वानु ईश्वर 
की स्तुति और विद्वानों को सेवन करके दिव्य गुणों को प्राप्त होकर सुखों 
को प्राप्त होता है वैसे ही हम लोगों को सेवन करना चाहिये ॥ १॥ 
यो अंध्वरेषु शन्तम ऋतावा होता तमू नमोभिरा कुंणुष्वम्‌ । 
अभ्ियद्वेमेचींय देवान्त्स चा बोर्धाति मन॑सा यजाति॥ २॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोग (थ ) जो ( अग्निः) विज्ञानस्वरूप 
परमेश्वर वा विद्वान्‌ ( अध्वरेषु ) सदेव ग्रहण करने योग्य यज्ञो में ( झम्तमः') 
अत्यन्त आनन्द को देने हारा तथा ( ऋतावा ) शुभ गुण कर्म भोर स्वभाव से सत्य 
है ( होता ) सब जगत्‌ और विज्ञान का देने बाला है तया ( यत्‌ ) जो ( मर्ताय ) 
भनुप्प के लिये ( देवानू ) विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुणों को ( बोघाति ) अच्छे प्रकार 
जाने ( च ) और ( यजाति ) सगत करे इसलिये ( तम्‌ उ} उसी परमेश्वर वा 
विद्वान्‌ को ( नप्रोमिः ) नमस्कार वा अन्नो से भ्रसन्न ( भाकृणुध्वम्‌ ) करो ॥ २॥ 
भावार्षे--इस मन्त्र में इलेपालड्‌कार है । परमेश्‍वर थौर घर्मात्मा 
उनुष्य के विना मनुष्यों को विद्या का देने वाला दूसरा कोई नही है तथा 
उन दोनों को छोड़ के उपासना तथा सत्कार भी किसी का न करना 
चाहिये॥ २॥ 
स हि तुः स मयेः स साधुमित्रो न भूदद्भुतस्य रथीः । 
तं मेधेषु थमं देवयन्तीर्विश उप॑ ब्रवते दस्ममारीः ॥ ३ ॥ 
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पदार्षे--( देवयन्तो: ) काममायुक्त ( आरीः ) ज्ञानवाली ( विशः ) प्रजा 
( मेघेषु ) पढ्ने पढ़ाने भोर संग्राम रादि यज्ञो भें ( तम्‌ ) उस ( दस्मम्‌ ) दुःख 
नाश करने वाले को सभाध्यक्ष मात कर ( प्रपमम्‌ ) सब से उत्तम ( उप्नुषते ) 
कहती है कि जो ( मित्र: ) सब का मित्र (न) जैसा ( भूत्‌ ) हो ( सः) (हि) बहीः 
सब प्रकार ( क्रतुः ) बुद्धि भौर सुकम से मुक्त {सः ) वही ( मय्येः) ममुष्यपन 
का रखने वाला और ( सः ) वही ( साधुः} सबका उपकार करने तथा श्रेष्ठ 
मागे में चलने वाला विद्वान्‌ ( अद्भुतस्य ) भाश्चयेकर्मों से युक्त सेना का ( रथीः ) 
उत्तम रथ वाला रथी होवे ॥ ३॥ 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० ७७॥ ३६१ 
Simson 
भावायं--मनुष्यों को चाहिये कि जो सव से अधिक गुण कर्म और 
स्वभाव तथा सव का उपकार करने वाला सज्जन ममुष्य है उसी को सभा- 
ध्यक्ष का अधिकार देके राजा माने अर्थात्‌ किसी एक मनुष्य को स्वतन्त्र 
राज्य का अधिकार न देवें किन्तु शिष्ट पुरुषों की जो सभा है उसके आ्राधीन 
राज्य के सव काम रखे ॥ ३॥ 


स नों नूणां दृतंमो रिशादा अग्निर्गिरोऽवसा वेतु धीतिम्‌ । 
तनां च ये मघवानः शर्विंष्टा वाज॑प्रसूता इपय॑न्त मन्मं ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--जो ( नः ) हमारे ( नृणाम्‌ ) मनुष्यों के बीच ( नूतमः ) थत्यन्त 
उत्तम मनुष्य ( अग्नि: ) पावक के तुल्य अधिक ज्ञान प्रकाश वाला ( अवसा ) 
रक्षण आदि से ( गिरः ) वाणी थोर ( धीतिम्‌ ) धारणा को चाहता है ( सः ) बह 
मनुष्य हमारे बीच में समाध्यक्ष के प्रधिकार को (वेतु ) प्राप्त हो जो ( नृणाम्‌ ) 
मनुष्यों में ( रिशादाः ) शत्रुओं को नप्ट करने हारे ( बाजप्रसृता: ) विज्ञान 
आदि गुणों से शोभायमान ( विष्ठाः ) श्रत्यन्त वलवान्‌ ( मघवानः ) प्रशंसित 
चनवाले ( तना ) विस्तृत धनो की और ( मन्म) विज्ञात ( च) विद्या आदि 
अच्छे अच्छे गुणों की ( इषपन्त ) इच्छा करते हँ! इसी से हमारी सभा में वे 
लोग समासदू हों ॥ ४ ॥ 

भावार्य- भनुप्यों को चाहिये कि श्रत्युत्तम सभाध्यक्ष मनुष्यों के सहित 
सभा चना के राज्य व्यवहार की रक्षा से चक्रवत्ति राज्य की शिक्षा करें 
इस के विना कभी स्थिर राज्य नहीं हो सकता इसलिये पूर्वोक्त कर्म का 
अनुष्ठान करके एक को राजा नहीं मानना चाहिये ॥ ४॥ 


एवारिनर्गोतमेभिक्रेतावा विभेंभिरस्तोष्ट जातवेदाः । 
स एंपू दयुम्न पीपयत्स वार्ज स पुष्टि यांति जोपमा चिकित्वान ॥५॥ 


पदार्य--( गोतमेभिः ) त्यन्त स्तुति करने वाले ( विश्रेमिः ) बुद्धिमान्‌ 
लोगों से जो ( जातवेदाः ) ज्ञान प्रौर प्राप्त होने वाला ( ऋतावा ) सत्य हैं गुण 
कम्मे ओर स्वभाव जिस के ( प्रस्तिः) वह ईश्वर स्तुति किया जाता ग्रौर 
( भस्तोष्ट ) जिस बी विद्वान्‌ स्तुति करता है ( एवं ) वही ( एषु ) इन धार्मिक 
विद्वानों में ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञान वाला ( दुपम्तम्‌ ) विद्या के प्रकाश को प्राप्त 
होता है ( सः ) यह ( वाजम्‌ ) उत्तम अन्नादि पदायों को ( पीषयत्‌ ) प्राप्त 


कराता प्रौर ( सः ) यही ( जोषम्‌ ) प्रसन्नता और ( पुष्टिम्‌ गें 
को ( आ याति ) प्राप्त होता है ॥ ५॥ ( इष्टिम्‌ ) घाटों की समता 


३६२ ऋग्वेदः मं० १। सू० छ८॥। 


भावार्थ--मगुष्यों को चाहिये कि श्रेप्ठ घर्मात्मा विद्वानों के साथ उन 
की सभा में रह कर उन से विद्या और शिक्षा को प्राप्त हो के सुखों का 
सेवन करें ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में ईश्वर विद्वान्‌ और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस 
“सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिये ॥ 


॥ यह सतहुत्तरवां सक्त समाप्त हुप्ना (1 


राहूगणो गोतम ऋषि: । अग्निर्देवता गायत्री छन्दः । षड्ज. स्वरः ॥ 
अभि त्वा गोत॑मा गिरा जातंयेदो विचपेणे । छुम्मेरभि म णोंलुमः ॥१॥ 

पदार्थ- हे ( जातबेदः ) पदार्थों के जानने वाले ( विचघंऐे) सब से 
प्रयम देखने योग्य परमेश्वर ! आप बी जैसे ( गोतमाः ) अत्यन्त स्तुति करने वाले 
( द्युम्नंः ) धन भौर विमानादिक गुणो तथा ( गिरा ) उत्तम वाणियों के साप 
(अमि ) चारो ग्रोर से स्तुति करते हैं और जैसे हम लोग ( झभि, प्रणोनुमः ) 
श्रत्यन्त नग्न हो के ( त्वा ) आप की प्रससा करते हैं वैसे सव मनुष्य करें ॥ १ ॥ 

मावायं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। सब मनुष्यों को 
चाहिये कि परमेश्वर की उपासना श्रौर विद्वानों का सङ्ग करके विद्या का 
बिचार करें ॥ १॥ 


तसुं तवा गोतंमो गिरा रायस्कामो दृवस्पति । छुम्नेरभि म णाँचुमः॥२॥ 


पदायं-हे घनपते ( रायस्कामः ) घन की इच्छा करने वाला ( गोतमः) 
विद्वान्‌ मनुष्य ( गिरा ) वाणी से ( र्दा ) तेरी ( दुवस्यति ) सेवा वरता है मसे 
( तभ्‌ उ ) उसी भाप की ( द्प्म्नंः ) श्रेष्ठ कीति से सह वर्तमान हम लोग ( भ्रमि ) 
सब भोर से ( प्रणोनुमः ) ति प्रशसा करते हैं ॥ २॥ 

मादापं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है । मनुष्यों को ऐसा 
बिचार अपने मन में सदैव रखना चाहिये कि परमेश्‍वर की उपासना और 
विद्वानु मनुष्य के संग के विना हम लोगों की घन की कामना पूरी कभी नहीं 
हो सकती ॥ २॥ 
तम खा वाजसातंममङ्भिरस्वद्धंवामहे । ुम्नेरभि म णोनुमः॥ ३ ॥ 


पदाये--हे विद्वन्‌ ( दुपुम्नँ: ) पुष्यरूपी बीतियो के साथ जिस ( याजसा- 
तमम्‌ ) प्रडिप्र्छसित बोधो से युक्त विद्वान्‌ वी भौर { र्दा} आप वी हम छोय 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ७६ ॥ ३६३ 
५ हवामहे ) स्तुति करें (उ) अच्छे प्रकार ( भ्रद्धिरस्वत्‌ ) प्रशंित प्राण के 
समान ( अभि ) सब गोर से ( प्रणोनुमः ) सत्कार करते हैं सो तुम ( त्तम्‌ ) उसी 
को स्तुति और प्रणाम किया करो ॥ २॥ 
भवार्य- हे मनुष्यो ! तुम लोग विद्वान्‌ को उक्त प्रकार के सत्कार से 
सन्तुष्द करके धर्म श्रथ काम और मोक्ष को सिद्ध करो ॥ ३॥ 


तमु तवा इृत्रहन्त॑मं यो दस्यरवशमुषे । दयुम्नेरेभि म णोँहुमः ॥ ४ ॥ 


वदा्थं-हे विद्वन्‌ ! ( यः ) जो ( त्थ्यू ) तू ( दस्यून्‌ ) मद्दाढुप्ट डाकुग्रों 
को ( सवधुनुषे ) कंपा के नप्ट करता है (तम्‌) उसी ( वुत्रहन्तमम् ) मेघ 
वर्षाने बाले सूर्य के समान ( त्वा ) तेरी ( दथुम्नेः ) कीतिकारी शास्यो के सहित 
हम लोग ( अभि ) सम्मुख होके ( प्रणोनुमः ) सव प्रकार स्तुति करें 1 ४ ॥ 

आवार्च- हे मनुष्यो ! तुम लोग जिस का कोई शन्न न हो ऐसा विद्वान्‌ 
सभाध्यक्ष जो कि दुष्ट शत्रु को परास्त कर सके उसकी सदैव सेवा 
करो ॥ ४॥ 


अवोचाम रहंगणा अग्नये मधुंमद्रच॑ः । द्युम्नेरभि भ णोनुमः ॥ ५ ॥ 


पदार्थ-हे विद्वान्‌ लोगो ! ( रहुगणाः ) प्रधर्मयुक्त पापियो के समूह के 
त्याग करने वाले तुम जैसे ( दृमुम्ने. ) उत्तभ कीति के साथ वर्तमान { अग्नपे ) 
विद्वानु के लिये ( मधुमतू ) मिष्ट ( वचः ) बचन बोलते हो वैसे हम भी ( प्रवो- 
चाम ) बोला करें। जसे हम लोग उस को ( प्रभि प्रणोनुमः ) नमस्कारादि से 
असन्न करते हैं वसे तुम भी किया करो ॥ ५ ॥। 

भावार्थ-इस मन्य में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को 
अत्यावश्यक है कि धर्मयुक्त कीति वाळे मनुष्यों ही की प्रशंसा करें अन्य 
की नहीं ॥ ५ 11 

इस सूक्त में ईश्वर र विद्वानों के गुण कथन से इस सूक्तार्थ की 
ज्व सूक्ताथे के साथ सङ्गति जाननी चाहिये । 


यह भ्रठहत्तरवां सूक्त पूरा हुआ ॥ 





राहूगणो गोतम ऋषिः । अस्निदेवता । १ विराद्‌ त्िष्दुप्‌ । २। ३ चित्‌ 
फिष्टुपू छन्दः । धैवत; स्वरः । ४ आष्युष्णिक्‌ । ५। ६ निचृदाष्यु व्णिक्‌ सा 
अपमः स्वर: 1७1 ८। १० 1 ११ निचुदुयायत्रो 18 । १२ गायत्री छन्दः । 
शथड्जः स्वरः ॥ 


३६४ ऋग्वेदः मं० १1 सू० ७६॥ 


" हिरभपकेशो रज॑सो विसारे5हिरवुनिरवा्तव धजींमान्‌ । 
शुचिभ्राजा उपसो नवेदा यशस्वतीरपस्युवो न सत्याः ॥ १ ॥ 


प्रदार्थं--है कुमारि ब्रह्मचय्येश्ुक्त कन्या लोगो ! ( रजसः ) ऐइवर्य के 

= ( विसारे ) स्थिरता मे ( हिरण्यकेदः ) हिरण्य सुवर्शावत्‌ वा प्रकाशवत्‌ न्याय के 

प्रचार करने वाले ( धुनिः ) दात्रुओ को कपाने वाले ( भ्रहिः) मेघ के समान 

( ध्रजीमान्‌ ) शीघ्र चलने वाले ( यात इव ) वायु के तुल्य { उषसः ) प्रातःकाल 

के समान ( शुचिभ्राजा. ) पवित्र विद्याविज्ञान से युक्त ( नवेदाः ) अविद्या का 

निषेव करने वाली विद्यायुक्त ( यशस्वती. ) उत्तम कीत्तियुक्त ( अपस्युवः ) प्रशस्त 

कर्म्म करने वाली के (न ) समान तुम ( सत्याः ) सत्य गुण कम्मं स्वभाव बाली 
हो ॥१॥ 


भवार्य--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्धार है । जो 
कन्या लोग चौवीम वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं सेवन श्रौर जितेन्द्रिय होकर छः 
अङ्ग, अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द श्रोर ज्योतिप। उपाङ्ग 
अर्थात्‌ मीमासा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य थौर वेदान्त तथा श्रायुवेंद 
अर्थात्‌ वैद्यक विद्या आदि को पढती हैं वे सव संसारस्य मनुष्य जाति की 
शोभा करने वाली होती हैं ॥ १॥ 


आ ते सुपर्णा अमिनन्तँ एवं: कृष्णो नोनाव टृपभो यदीदम्‌ । 
शिवाभिने स्मयंमानाभिरागात्पतन्ति मिहः स्तनयन्त्यश्वा ॥ २ ॥ 


पदाषं-हे विद्वन्‌ ,! भाप जसे ( सुपर्णाः ) किरणों ( आर्शमनन्त ) सब 
ओर से वर्षा को प्रेरणा करती हैं ( एवे: ) प्राप्त होने वाले गुणों से सहित 
( कृष्णः) प्रारपंण करता ( घुषभ: ) वपनि वाला सूर्य { इदप्‌ ) जल को वर्षाता 
है वेते विद्या की ( नोनाव ) प्रसित वृष्टि करे तथा ( स्मयमानामिः ) सदा 
प्रसन्न ददन ( झिवामिः ) शुभ गुण कम्मं युक्त कन्याग्रों के साथ तत्तुत्य ब्रह्म 
चारियो के विवाह के ( न ) समान सुस की ( यदि ) जो (अगात्‌ ) प्राप्तहो 
आरजँसे ( स्रा ) मेघ ( स्तनयन्ति ) गर्जते तथा ( मिहः ) वर्षा के जल 
( आपतन्ति } वपते हैं वसे विद्या को वर्षादि तो (ते) तुझ को बया भप्राप्त हो 
अर्थात्‌ सब सुख प्राप्त हों ॥ २॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा रौर उपमालङ्कार है। जिन 


विद्वान्‌ ब्रह्मचारियों की विदुषी ब्रह्मचारिणी स्त्री हों वे पूणा सुख को क्‍यों न 
प्राप्त हों ॥ २॥ 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ७६॥ ३६५ 


यदीमृतस्य पय॑सा पियानो नयन्त्रतस्य पथिभी रजि । 
अथेमा मित्रो वरुणः परिमा त्वचं पृञ्चन्त्युपरस्य योनी ॥ ३ ॥ 
पदार्य--( यत्‌ ) जब ( ऋतस्य ) उदक येः ( पदा ) रस को ( पियानः ) 
पीने वाला ( रजिष्ठेः ) अत्यन्त धूलियुक्त ( पविभिः ) मार्गों से ( उपरस्य ) 
भेष के ( योनौ ) कारणखूय मण्डल में (ईम्‌ ) जल को ( नयन्‌ ) प्राप्त करता 
हु्रा ( भ्र्पमा ) नियन्ता सूर्य ( मित्रः ) प्राण ( वरण: ) उदान और ( परिज्मा ) 
सब ओ्रोर ग्राने जाने वाला जीव ( ऋतस्थ ) सत्य के ( त्वचम्‌ ) (वचा रूप उपरि 
भाग को ( पुञ्चन्ति ) सम्बन्ध करते हैं तब सव के जीवन का सम्बन्ध होता 
है ॥ ३॥ है 
भावार्थ--जव कार्य्यं और कारण में रहने वाले प्राण श्रौर जलादि 
पदार्थों के साथ जीव सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं तव शरीरों के धारण करने 
को समर्थ होते हैं ॥ ३॥ 
अग्ने वाज॑स्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 
अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रवः ॥ ४ ॥ 


पदार्य--हे ( जातवेदः ) प्राप्त विज्ञान ( प्रग्ने ) विद्युत्‌ के समान विद्या 
प्रकाशयुक्त विद्वन्‌ ( सहसः ) वलमुक्त पुरुप के ( यहो ) पुत्र ( गोतमः) धन से 
युक्त ( याजस्य ) अन्न के ( ईशानः ) स्वामी आप ( अस्मे) हम लोगों में 
(महि ) बड़े ( श्रवः ) विद्याश्रवण को ( घेहि ) धारण कीजिये ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडङ्कार है । जो मनुष्य विद्वान्‌ 
माता और पिताग्रों के सन्तान होके माता पिता और श्राचार्य्य से विद्या की 
शिक्षा को प्राप्त होकर बहुत श्रन्तादि ऐश्वर्य और विद्याओं को प्राप्त हों वे 
अन्य मनुष्यों में भी यह सव बढावें 11 ४ ॥ 
स इंधानो वसुप्कविरग्निरीढेन्यौं गिरा । 
रेवदस्मभ्यै पुवेणीक दीदिदि ॥ ५ ॥ 
पदार्थ- हे ( पुर्वणीक ) बहुत सेनाओं से युक्त जो तू जैसे इन्धनों पे 
( पग्निः ) अग्नि प्रकाशमान होता है वैसे ( इन्पानः ) प्रकाशमान ( गिरा) वाणी 
से ( इळेन्यः ) स्तुति करने योग्य ( बसु: ) सुख में बसाने वाला भोर ( कविः ) चव 


शास्त्रवित्‌ होता है ( सः ) सो ( अस्मम्पम्‌ ) हमारे लिये (रेवत्‌ र 
करने वाला सब विद्या के श्रवण को ( दीदिहि ) प्रकाशित करे ॥ ४ र) बहुत घन 





३६६ ऋग्वेदः मं० १। सू० ७६ ॥1 
PROPIONIC 
भावार्य-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धारर है । पूर्व मन्त्र से (धवः) 
इस पद की अनुवृत्ति आती है । जैसे विजुली प्रसिद्ध पावक सूर्य अग्नि सब 
मूत्तिमान्‌ द्रव्य को प्रकाश करता है चेसे सर्वंविद्यावित्सत्पुरप सव विद्या का 
प्रकाश करता है ॥ ५॥ 


क्षपो रांजन्चुत त्मनाग्ने वस्तास्तोपसं: । 
स तिग्मजम्भ रक्षसो दह मति ॥ ६ ॥ 


पदार्य-हे ( तिग्मजम्म ) तीव्र मुख से बोलने हारे ( भ्रग्ने) विदन्‌ 
( राजन्‌ ) न्याय विनय से प्रकाशमान तू (त्मना) अपने भ्रात्मा से जैसे सूर्य 
( क्षपः ) रात्रियो को निवतं करके ( सः ) वह ( वस्तोः} दिन (उत) शोर 
( उपसत. ) प्रभातो को विद्यमान करता है बैसे घामिक सञ्जनों में बिद्या प्रौर विनय 
का प्रकाश कर ( उत ) और ( रक्षसः ) दुष्टाचारियो को ( प्रतिदह ) प्रत्यक्ष 
दगध कर॥ ६ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है जसे सविता निकट 
प्राप्त जगत्‌ को प्रकाशित कर बृष्टि करके सव जगत्‌ की रक्षा और अन्धः 
कार का निवारण करता है वैसे सज्जन राजा लोग धामिको की रक्षा कर 
दुष्टों के दण्ड से राज्य की रक्षा करें॥ ६॥ ६. 
अर्वा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभमेणि । विश्वास धीषु बन्य ॥७»॥ 


पदार्य- है ( वन्य } अभिवादन और प्रसा करने योग्य ( अग्ने ) विज्ञान 
स्वरूप सभाध्यक्ष आप ( ऊदोमिः ) रक्षण झादि से ( गायत्रस्य ) गायत्री के 
प्रगाथ वा आनन्दकारक व्यवहार का (प्रभर्मणि ) अच्छी प्रकार राज्यादि का 
“धारण हो जिस मे उस तथा ( दिइवासु ) सव ( प्रज्ञासु ) बुद्धियों में (त्तः) हम 
लोगो की ( अब ) रक्षा कीजिये ॥ ७ ॥ 
भावाय--सब मनुष्यों को चाहिये कि जो सभाध्यक्ष विद्वान्‌ हमारी 
बुद्धि को शुद्ध करता है उस का सरकार करें ॥ ७॥ | 
आ नौं अग्ने रयिं भंर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ । विश्वासु पृत्छु दुष्टस्म्‌॥२ 
पदार्थ--हे ( अग्ने ) दान देने वा दिलाने वाले सभाध्यक्ष आप { 
हम लोगों के लिये ( विद्वासु ) सब ( पृत्सु ) सेनाग्रों में ( सध्रासाहम्‌ ) सृ 
का सहेन करते हैं जिस से उस ( वरेभ्यम्‌ ) अच्छे गुण झौर स्वभाव होने का 
( इुष्टरम्‌ ) शत्रुभो के दुख [ से ] तरने योग्य { रयिम्‌ ) अच्छे - 
( आमर ) अच्छी प्रकार घारण कीजिये ॥ ६ ॥ 
भादार्थ-मनुष्यों को सभाध्यक्ष आदि के आश्रय और 
अदायी के विज्ञान के विना संपूर्ण सुख प्राप्त कभी नही हो सकता ॥ « 


« 


1 ५ ` खझखेदः मं० १। सू० ७६॥ ३९७ 


आ नों अग्ने सुचेतुनां रयिं विश्वायुंपोपसम्‌ । माकं बंहि जीवसे ॥९॥ 


पदार्य--हे ( भ्रम्ने ) विज्ञान रौर सुख के देने बाले विद्वान्‌ श्राप (नः ) 
हमारे ( जीवते ) जीवन के लिये ( सुचेतुना ) अच्छे विज्ञान से युक्त ( विश्वापु” 
पोषसम्‌ ) सम्पूर्ण प्रवस्था में पुष्टि करने ( सार्डकम्‌ ) सुखौं के सिद्ध करने बाले 
( रयिम्‌ ) घन को ( भ्राधेहि ) सत्र प्रकार घारण कीजिये ॥ ६॥ 
भावार्ष--मनुष्यों को अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ विद्वान्‌ विज्ञान 
पर घन को देके पूर्ण आयु भोगने के लिये विद्या धन को देता है ॥ ६ ॥ 
` म पूतास्तिग्मशोचिपे 'वाचों गोतमाग्नये । भरस्व सुम्नयुर्गिरः ॥१०॥ 


पंदार्य--हे ( गोतम ) अत्यन्त स्तुति और ( सुमु ) सुख की इच्छा 
करने वाले विद्वान्‌ तू ( तिग्मशोचिये ) तीदण वुद्धि प्रयाश बाले ( र्नये ) विज्ञान 
रूप श्रीर्‌ विज्ञान वाले विद्वान्‌ के लिये ( पूताः ) पबित्र करने वाली ( गिरः ) 
बिद्या की शिक्षा और उपदेश से युक्त वाशियों को घारण करते हैं उन ( वाचः) 
वाशियों को ( प्रमरस्व ) सब प्रकार घारण कर ॥ Ro. 

आवायं--जिस कारण परमेश्वर और परमविद्वात्‌ के विना कोई 
दूसरा यत्यविद्या के प्रकाश करने को समर्थं नहीं होता इसलिये ईश्वर श्रौर 
विद्वान्‌ की सदा सेवा करनी चाहिये ॥ १० ॥ 


यो नौ अग्नेऽभिदासत्यन्ति दुरे प॑दीष्ट सः । अस्माकमिदुमे मैव ॥११॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विज्ञान देने वारे (यः ) जो विद्वान्‌ भाप ( अन्ति ) 
समीप और ( डूरे ) दूर ( नः ) हमारे लिये ( प्रभिदासति ) अभीष्ट वस्तुओं को 
देते और ( पदीष्ट ) प्राप्त होते हो ( सः) सो भाप ( अस्माक ) हमारी (इद) 
ही ( बृषे ) वृद्धि करने वाळे ( भव ) हुजिये ॥ ११ ॥ 
हि भावार्य--मनुष्यों को उस इइवर की सेवा अवश्य करनी कयों नहीं 
चाहिये कि जो वाहर भीतर सर्वत्र व्यापक होक्रे ज्ञान देता है तथा 
विद्वान्‌ दूर वा समीप स्थित होके सत्य उपदेश से विद्या देता है ॥ ११ ॥ 


सहाक्षो बिचपैणिरग्नी र॒क्षांसि सेधति । होता गृणीत उकथ्यंः ॥१२। 


_ पदार्य--हे विदन्‌ ! जैसे (उकथ्यः ) स्तुति करने योग्य ( सहस्राक्षः} 
,असंख्य नेत्रों की सामर्थ्य से युक्त ( विचर्षणिः ) साक्षात्‌ देखने बाला ( होता ) अच्छे 
अच्छे विद्या ग्रादि पदार्थों को देने वाला ( श्रम्तिः ) परमेश्वर ( रक्षांसि ) दुष्ट 
कर्म वा दुष्ट कर्म वाले प्राणियों को ( सेधति ) दूर और वेदी का ( गुखीते ) उपदेश 
करता है वैसे तू हो॥ १२॥ 


३६८ ऋग्वेद: भं० १। सु० ८० ॥ छ 
भावाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्घार है । परमेश्वर वा 
विद्वान्‌ जिन कर्मो के करने की आज्ञा देवे उन को -करो और जिन का 
"निषेध करें उन को छोड़ दो ॥ १२॥ 
इस सूक्त में भ्रग्ति ईदवर और विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने से 
इसके अर्थ की पूर्व सूक्ता्थ के साय सङ्गति समझनी चाहिये ॥ 


यह उन्नासौदां सूत समाप्त हुआ ॥ 





राहूगणो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । १।११ निछुदासतारपड क्तिः 1 ५ । ६ 
।६।१०। १३१ १४ विराट्पडबितइछन्दः । पञ्चमः स्वरः । २--४।७। १२। 
१५ भुरिग्‌ बृहती । ८ । १६ ब्रृहतोछन्दः । भष्यमः स्वरः 11 
इत्या हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार पर्धेनम्‌। 
श्वि बज़िल्नोज॑सा पृथिव्या निः संशा अहिमचेननदुं स्वराज्यंगू ॥१॥ 

पदार्थ--हे ( श्वबिष्ठ ) बलपुक्त { यच्जियु ) शस्त्रास््रविद्या से सम्पन्न राभा- 
पठि जैसे सूर्य ( अहिम्‌ } मेघ को जसे ( च्या ) चारो वेद के जानने वाला 
( भोजसा ) अपने पराश्म से ( पृषिय्याः ) विस्तृत भूमि के मध्य ( मदे ) भानन्द 
भोर ( सोमे ) ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले में ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य वी 
( अन्वर्चन्‌ ) अनुयूलता से सगर फरता हुआ ( इत्या ) इस हेतु रे ( धर्षनम्‌ ) 
बढ़ती को ( चकार ) करे बंते ही सु सव अन्यायाधरणो को ( इद्‌) ( हि ) ही 
( निइश्षशाः ) दूर कर दे ॥ १॥ छ 

झावाये--मनुष्यों को चाहिये कि चक्रततिराज्य फी सामग्री इवाट्ठी 
कर भौर उस की रक्षा करके विद्या और सुख की निरन्तर बृद्धि 
करें॥ १॥ 

स ल्वांपदुद्‌इ॒पा पद: सोम॑: व्येनाभूँतः सुतः। 
येना त्रं निरद्भ्यो जघन्यं पजिन्नोजसाचंचनु स्वराज्येम्‌ ॥ २॥ 
पदार्ष--है ( रचाञ्चन्‌ ) परत्र घोर यरो बो विया को धारण करने बाले 
सोर गमादप्यदा ( घेर ) डिस म्याद वर्षाने झौर मद करने बालि जो कि चाज पक्षी 
मे गमाम पारण विया जादे उम्र उत्पादन शिये हुए पदायों के समूह से तू (प्रोजसा) 
लानरसिरम भे ( स्वराज्यम्‌ ) मपने राज्य दो { भन्यचंन्‌ ) शिक्षानुदुस बिघे हुए जैसे 
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सूर्य ( भ्रद्म्यः) जलों से प्रलय कर ( दृत्रम्‌ ) जल को स्वीकार अर्थात्‌ पत्थर सा 
कठिन करते हुए मेघ को निरन्तर ,छिल्त-भिन्‍न करता है वैसे प्रजा से भ्ल कर प्रजा १ 
सुख को स्वीकार करते हुए शत्रु को ( निर्जघन्य ) छिन्न-भिन्त करते हो ( सः ) 
वह ( वृषा, मदः, ध्येताभृतः, सुतः ) उक्त गुण वाला ( सोमः) पदार्थों का समूह 

(त्वा ) तुमको ( अमदत्‌ ) ्रानन्दित करावे ॥ २॥ 


भावाय--इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिये कि 
बिन पदार्थ और कामों से प्रजा प्रसन्न हो उन से प्रजा को उन्नति करें 
और चत्रुम्रों को निवृत्ति करके घर्मयुक्त राज्य की नित्य प्रशंसा करे ॥ २॥ 


ग्र्भीहि शप्णुहि न ते वजो नि यैसते । 
इन्र नुम्णं हि ते शवो इनो दतं जयां अपो््चचतुं स्वराज्यम्‌। ३ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परम सुखकारक जैरो सूर्य का ( बच्चन: ) किरणसमूह्‌ 
(पुत्रम्‌ ) मेघ को ( हनः ) मारता श्रौर ( अपः) जलों को ( निर्यसते ) नियम में 
रखता है। वैसे जो ( ते ) आपके बावु हैं उन शब्रुश्रों का हनन करके ( स्वराज्यम््‌ ) 
अपने राज्य का ( भ्रन्बर्चन्‌ ) सत्कार करता हुप्रा ( हि 7) निश्चय करके (. नृम्णम्‌ ) 
घन्‌ को ( प्रेहि ) प्राप्त हो ( शबः ) बल को ( भीहि ) चारों ओर से बढ़ा घरीर 
और प्रात्मा के बल से ( धृष्णहि ) ढोठ हो तया ( जयाः ) जीत को प्राप्त हो इस 
अकार करते हुए ( ते) आप का ;पराजय ( न ) न होगा।। ३ ॥ 

आायाथं--इस मन्त्र में वाचक्लुप्तोपमालद्धार है। जो राजपुरुष 


सूर्यप्रकाश के तुल्य प्रसिद्ध कीत्ति वाछे हैं वे राज्य के ऐश्वर्य के भोगने हारे 
होते है॥ ३॥ | 


निरिन्द्र भूम्या अधि त्र जघन्य निर्दिवः । 
CERES | 
रुजा मस्च॑तीरव॑ जीवध॑न्या इमा आपोच्चेननु खराज्यंम्‌ ॥ ४ ॥ 
| SSNS 


पदाय-हे ( इन्द्र ) परमैश्वर्यं के देने हारे | तू जैसे सूमयं ( घुत्रम्‌ 
का ताइन र भुम्पाः ) पृथिवी के ( श्रधि ) ऊपर ( इमः ) ये ॥ Far 
में घनादि की सिद्धि मे हितकारक ( सदत्वती: ) मनुप्यादि प्रजा के व्यवहारों 
24 सिद्ध करने वाले ( श्रप: ) जलों को ( निर्जंधन्य ) नित्य पृथिवी में पहुँचाता है 
और ( दिव: ) प्रकाश को प्रकट करता है वैमे भ्रधमियों को दण्ड दे धर्माचार का 


दस अदा { न ) झपने राज्य का (अम्उ्चंन्‌ ) यथायोग्य सत्र करता 
शासन किया कर झर नाना प्रकार के सुखों को ( £ र 
यक) उसो को ( निरयसुज्ष ) निरन्तर 
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आवार्--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जो राज्य करने की 
इच्छा करे वह विद्या, धर्म और विशेषनीति का प्रचार करके आप धर्म्मात्मा 
होकर सव प्रजाग्रों में पिता के समान वर्ते॥ ४ ॥ 


द्र त्रस्य दोष॑तः साजुं बञ्जैण हीळितः । 
अभिक्रम्यावंजिघ्नतेऽपः समाय चोदयन्नर्चत्नुं खराज्यंग्‌ ॥ ५ ॥ 


चदारये--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( इन्द्रः ) सूर्यं { घञ्जोण ) किरणों से ( वृत्रस्य १ 
मेघ के ( श्रपः ) जलों को ( अमिक्रम्य ) आक्रमण करके ( सामुम्‌ ) मेघ के शिखरो 
को छेदन करता है वैसे ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य का ( झन्वर्चन्‌ ) सत्कार करता 
हुआ राजा ( जिघ्नते ) हनन करने वाले ( सर्माय ) प्राप्त हुए दात्नु के पराजय के 
लिये अपनी सेनाम्रो को ( चोदयवु ) प्रेरणा करता हुमा ( दोषतः ) दध श्रु के 
बल के आक्रमण से सेना को छिन्त भिन्न करके ( हीळितः ) प्रजाओं से भ्रनादर 
को प्राप्त होता हुआ दात्रु पर क्रोध को ( अव ) कर ॥ ५॥ 


आवार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है । जो सूर्य के समान 
प्रविद्यान्थकार को छुड़ा विद्या का प्रकाश कर दुष्टो को दण्ड और धर्मा- 
त्मामरों का सत्कार करते है वे विद्वानों में सत्कार को प्राप्त होते हैं॥ ५॥ 


अघि सानो नि जिंघ्यते वर्जेण शतपंवैणा । 
मन्दान श्रो अनसः सखिभ्यो गातुमिच्छत्यचेन्नलु स्वराज्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


ददा --हे राजन्‌ ! जेसे ( इन्द्र: ) विद्युत्‌ अग्ति ( शतपर्वणा ) भसंख्यात , 
अच्छे अच्छे कर्मों से युक्त ( वद्योण ) अपने किरणों से मेघ के ( सातावधि ) 
अवयवों पर प्रहार करता हुआ ( निजिध्नते ) प्रकाश को रोवसे चाले मेघ के लिये 
रादैव प्रतिकूल रहता है बैसे ही जो प्राप ( गातुम्‌ ) उत्तम रीति से शिक्षायुक्त वाणी 
की ( इच्छति ) इच्छा करते हैं सो ( सकिम्पः ) मित्रो के लिये ( भग्दानः ) आनन्द 
याते हुए पोर ( स्वराज्यम्‌ ) भपने राज्य का ( धन्वचंत्‌ ) सत्कार करते हुए 
( अन्धसः ) अन्न के दाता हाँ) ६॥ 


आवार्थ-इस मन्त में श्लेपलुप्तोपमालङकार है। जैसे सब जगत्‌ 


का उपकार करने याला सूर्य्यं है यैसे ही सभाध्यक्ष यादि को भी होना 
चाहिये ॥ ६॥ 
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mmm बक + कक ७ छक mim mmm m+ 


इन्द्र तुभ्यमिदद्रिवोऽसुततं वजनी । 
यद्ध त्यं मायिनं मृगं तमु तवं माययांवधीरचन्ननुं खराज्यंप्‌ ॥७॥ 


mmm mm 


पदार्थ-हे ( अद्रिवः ) मेघ शिखरवत्‌ पर्वतादि युक्त स्वराज्य रो सुभूषित 
( वस्त्र ) अत्युत्तम शस्वारक्ों से युक्त ( इन्द्र ) सभेश ! ( यद्‌ ) जिस से 
( त्यम्‌ ) उस ( मापिनम्‌ ) कपटी ( मृगम्‌ ) मृग के तुल्य पदार्थ भोगने वाले को 
( मापया ) बृद्धि से ( ह्‌ ) निश्चय करके ( भ्रदधोः ) हनन करता है ( दियः ) 
सूर्य्यं के समान ( भ्रनुत्तम्‌ ) स्वाघीन पुरुपार्थ से ग्रहण किये हुए ( वोर्पम्‌ ) पराक्रम 
को ग्रहण करके ( स्वराज्यम्‌ ) थ्रपने राज्य का ( ग्रन्वर्चनु ) सत्कार करता हुआ 
( तमु ).उसी दुष्ट को दण्ड देता है उस ( तुम्यमित्‌ ) तेरे ही लिये उत्तम उत्तम धन 
हम लोग देवें।। ७ ॥ 
भावायं--जो प्रजा की रक्षा के लिये सूर्य के समान शरीर झौर 
आत्मा तथा न्यायविद्याग्रों का प्रकाश करके कपटियों को दण्ड देते हैं वे 
राज्य के बढ़ाने और करों को प्राप्त होने में समर्थ होते हैं ॥ ७ ॥ 
वि ते वज्जांसोऽअस्थिरन्नवति नाव्याइअसु । 


महत इन्द्र वीये वाह्वोस्ते वलं हितमचेन्ननु सवराज्य॑म्‌ ॥ ८ ॥ 


पदाथं-हे ( इन्द्र ) ! जो (ते) तेरे ( वच्चासः ) शस्त्रास्त्रयुक्त दृढतर 
सेना ( नवतिम्‌ ) नब्बे ( नाव्याः ) तारने वाली नौकाम्रों को ( अनुस्यस्थिरत्‌ ) 
भ्रनुकूलता से व्यवस्थित करते हैं और जो (ते) तेरे ( बाह्वोः) भुजाओं में 
( महत्‌ ) बड़ा ( यीधंम्‌ ) पराक्रम ओर (ते) तेरे भुजाओं में ( बलम्‌ ) बल 
( हितम्‌ ) स्थित है उस से ( स्वराज्यम्‌ ) श्रपने राज्य का ( भ्रन्वचन्‌ ) यथावत्‌ 
सत्कार करता हुआ राज्यलक्ष्मी को तू प्राप्त हो ॥ ८॥ ` 

भावायं--जो विद्वान्‌ राज्य के बढ़ाने की इच्छा करें वे बड़ी अग्नि 
यन्त्र से चलाने योग्य नौकाग्रौं को वना कर द्वीप द्वीपास्तरों में जा आ के 
व्यवहार से घन आदि के लाभों को बढ़ा के भ्रपने राज्य को घन धान्य से 
सुभूषित करें ॥ ८ ॥ 


सहस साफ्मैचत परि छ्लोमत विशतिः। 
, शतैनमन्चेनोनयुरिन्द्रोय व्रहोथतमर्चन्नजु स्वराज्यंम्‌ ॥ ९ ॥ 


( लहा मनुष्यो ! तुम लोग जो सभाध्यक्ष ( सराज्यम्‌ ) अपने राज्य वा 


सत्कार करता हु वत्तेमान होता है ( एनम्‌ ) उस का आशय करके 
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mm 
उप्त अपने राज्य को सव प्रकार से अघर्मावारण से { परिष्टोमत ) रोको ( साकमू ) 
परस्पर मिल के ( सहस्रम्‌ ) भसंस्यात गुणों से युक्त पुरुषों से सहित ( अचंत ) 
सरकार करो । जिस को ( विद्वतिः ) बीस ( शता ) सेकड़े (अनु ) भनृकूलता से 
( अनोनद्रुः ) स्तुति करो जो ( उद्यतम्‌ ) प्रसिद्ध { ब्रह्म ) वेद वा धन्त को 
( भरचंन्‌ ) सत्कार करता हुआ वत्तैता है उस ( इन्द्राय ) अधिक सम्पत्‌ वाले 
सभाध्यक्ष के सिये अनुकूल हो के स्तुति करो ॥ ९ 1 

भावार्ष--मनुष्यों को विरोध के विना छोडे परस्पर सुख कभी नहीं 
होता । मनुष्यों को उचित है कि विद्या तथा उत्तम सुख से रहित श्रौर 
निन्दित मनुप्य को सभाष्यक्ष ग्रादि का अधिकार कभी न देवें ॥ ६ ॥ 

इन्द्रौ त्रस्य तबिंपीँ निरंहन्त्सह॑सा सह॑ः । 

महत्तदस्प पोस्यं त्रं जघन्वाँ असजदचननु स्व॒राज्यंम्‌ ॥ १०॥ 

पदां -जो ( इन्द्र. ) सभाध्यक्ष विद्युतुरूप सूर्य ( दुत्रम्‌ ) मेघ को नष्ट 
करने के रामान दात्रु को ( जघन्वान्‌ ) मारता हुप्ना निरन्तर हनन करता है तथा 
जो ( सहसा ) बल से सूर्य जसे ( वृत्रस्य ) मेघ के वत को बैसे राघु के ( तबि- 
धोम्‌ ) बल को ( मिरहत्‌ ) निरन्तर हनन करता ओर ( स्वराज्यम्‌ ) अपने 
राज्य का ( प्रत्वर्चतु } सत्कार करता हुमा गुव को ( भधुजत्‌ ) उतान्य करता है 
(तत्‌ ) वही ( भ्रस्प ) इस का ( महत्‌ ) बड़ा ( पाँस्यम्‌ ) पुरुपार्थरूप यल के 
( सहः ) सहन का हेतु है ॥ १० ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जसे सूर्य्यं अत्यन्त 
बल और तेज से सव का झाकपंण शोर प्रकाश करता है वैसे सभाध्यक्ष 
आदि को भी उचित है कि अपने अत्यन्त बल से शुभ गुणों के आकर्षण 
और न्याय के प्रकाश से राज्य की शिक्षा करें ॥ १०॥ 


इमे चितं मन्यये येषते भियसा मही । 
यदिन्द्र बजिओोजँसा दुत मरुत्वाँ अवंधीरचेचनु स्वराज्यम्‌ ॥११॥ , 


पदार्थ--हे ( घस्छितु ) शस्त्रविद्या को ठोक ठीक जानने वाले (इन्द्र) 
सभाध्यक्ष राजन्‌ ( यत्‌ ) जिस (तव ) प्राप के ( श्रोजसा } सेना के वल से 
जैसे पू के आतणर उर साइन से १ इमे ) थे { महो ) जोक { चेरते ) पते हैं 


(म जो घाप ( नियता ) भयदल से ( भन्यवे ) क्रोध की पान्ति के 
से युक्त पूर्व ( ६ घनु ) अनुशल होके कम्पते रहने हैं जसे ( भरत्या ) वहुत बायु 


चुत्रम्‌ ) मेघ को मारता है बैसे ही ( स्वराज्यम्‌ ) पते राज्य का 


ऋग्वेद: मं० १।सू० ८०॥ ९ ४०३ 
mir 
पू अर्चय ) सत्कार करता हुम (चित्‌ ) ओर दाजु को ( श्रवधीः) मारा 
फर ॥ ११॥ 

भावायं-इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जैसे सभाप्रवन्ध के 
होने से सुखपूर्वक प्रजा के मनुष्य अच्छे मागे में चलते चलाते है वैसे ही सूर्य 
के आकर्षण से सत्र भूगोल इघर उघर चलते फिरते हैं। जैसे सूर्य मेध को 
वरसा के सव प्रजा का पालन करता है वैसे सभा और सभापति आदि को भी 
चाहिये कि अचु श्रौर अन्याय का नाश करके विद्या श्रौर न्याय के प्रचार से 
प्रजा का पालन करें ॥ ११॥ 


न वेप॑सा न तंन्यते्द्र वृत्रो वि वीभयत्‌ । 
अभ्यैन वज्‌. आयसः सहसग्रप्टिरायताचेन्ननु स्वराज्य॑म्‌ ॥ १२ ॥ 


पदार्थ--हे समापते ! ( स्वराज्यमन्वर्चन्‌ ) अपने राज्य का सगर करता हुग्रा 
सू जैसे ( वृत्रः ) मेघ ( घेपसा ) वेग से (इन्द्रम्‌ ) सूर्य को ( न वियीमयत्‌ ) 
भप प्राप्त नही करा सकता भ्रौर उस मेप ने प्रकाश की हुई ( तन्यता ) बिजुली 
से भी भय को (न) नही दे सकता ( एनम्‌ ) इस "मेघ के ऊपर सूर्यप्रेरित 
4 सहस्तभुष्टिः ) सहस्न प्रकार के दाह से युक्त ( आयसः) सोहा के शस्त्र वा 
आन्नेपास्प्र फे तुल्य ( वञ्चः ) वजद्धरूप किरण ( अम्पायत ) चारों ग्रोर से प्राप्त 
होता है यैसे शत्रुओं पर भाप हुजिये ॥ १२॥ 
भायाये--इस मन्त्र में श्लेपालद्धार है। जैसे मेघ आदि सूर्य्यं को नहीं 
जीत सकते वैसे ही शथु भी धर्मात्मा, सभा और सभापति का तिरस्कार 
कभी नहीं कर सकते ॥ १२॥ 


यदत्र तवं चानि वञ्नैण समयोधयः । 
अहिमिन्द्र जियांसतो दिवि तें वद्वधे शयोऽचन्ननुं स्वराज्यम्‌ ॥१३॥ 


पदाषं--हे ( इन्द्र ) परमैश्वस्पै युक्त सभेश ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य 
का ( अन्वर्चन्‌ ) गररार करता हुप्रा तू ( यत्‌ ) जँसे { दिवि) प्राकाश में सूर्य्य 
4 भशनिमु ) बिजुली का प्रहार करके ( वृत्रम्‌ ) कुटिल { भ्रहिषु ) मेघ फा 
( घद्यपे ) हनन फरता है येगे ( वञ्चेष ) शस्त्रास्‍्त्रों से सहित अपनी सेनाओं का - 
शहुपों के साय ( रामपोपपः ) प्रच्दै प्रगार युद्ध करा शत्रुओं को ( जिवांसतः ) 
मारने वासे (तय ) झापके ( दावः ) बल घर्यार्‌ सेना का विजय हो इस प्रकार 
वर्तमान परने हारे ( ते ) भरवा ( च ) मघ बड्मेगा ॥ १३ ॥ त य 


भाषापे-- इस मन्त्र में तो मसे सूर्यं 
इन मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालड्धार है । जैसे सूर्यं अपने 
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बहुत से किरणों से विजुली झौर मेघ का परस्पर युद्ध' कराता है बैसे ही 
सेनापति आम्नेय आदि अस्त्रयुक्त सेना को गत्रुसेना के साथ युद्ध करावे । 
इस प्रकार के सेनापति का कभी पराजय नहीं हो सकता ॥ १३॥ 


अभिष्टने तँ अद्रिवोयत्‌ स्था जग॑च्च रेजते । 
तष्टा चित्तव मन्यव इन्द्र वेविज्यते भियाचेन्नन स्वराज्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


पदार्थ--हे ( ध्रद्रिदः ) वहुमेधयुक्त सूर्य्ये के समान ( इन्द्र ) परमेश्वरं 
युक्त सभाध्यक्ष ( यत्‌ ) जव ( ते ) आप के ( अभिष्टने ) सवंथा उत्तम न्याययुक्त 
व्यवहार मे ( स्थाः ) स्थावर ( जगच्च ) और जङ्गम ( रेजते ) कम्पायमान 
होता है तया जो ( त्वष्टा ) शतरुच्छेदक सेनापति है ( तव ) उस के ( मन्यवे ) 
क्रोध के लिये ( भियाचित्‌ ) भय से भी ( वेविज्यते ) उद्विग्न होता है तव प्राप 
( स्वराउपम्‌ ) अपने राज्य का ( प्रम्वचंनु ) सत्कार करते हुए सुखी हो 
सकते है॥ १४॥ 

भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुष्तोपमालद्धार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि जैसे सूर्य के योग से प्राणघारी अपने अपने कमं में वत्ते श्रौर सब भुगोल 
अपनी भ्रपनी कक्षा में यथावत्‌ भ्रमण करते हैं वैसे ही सभा से प्रशासन किये 
राज्यके संयोग से सव मनुप्यादि प्राणि घर्म के साथ भ्रपने भ्रपने व्यवहार में 
वत्तं के सन्माग भें श्रनुक्लता से गमनागमन करते है ॥ १४॥ 
नहि बु याद॑धीमसीन््र को वीयां परः । 
तस्मिननुम्णमुत ऋतुँ देवा ओजाँसि सन्दधुरचन्नु स्वराज्यम्‌ ॥ १५ 

पदार्ष--जो ( परः ) उत्तमगुणयुक्त राजा ( स्वराज्यम्‌ } अपने राज्य का 
( अन्वचन्‌ ) अनुवूलता से सत्कार करता हुआ वत्तंता है जिस राज्य मे ( देवाः ) 
दिव्यगुणयुक्त विद्वान्‌ लोग ( नृम्णम्‌ ) धन को ( श्रेतुम्‌ ) धौर बुद्धि वा पुरुषार्थ को 
(उत ) भौर भी ( ओजांसि ) घरीर आत्मा और मन के पराक्रमों को ( संदघुः ) 
घारण करते हैं तथा जिस परमेश्वर को प्राप्त होकर हम लोग ( वीर्य्या ) विद्या 
आदि वीयों को ( भ्रपीमसि ) प्राप्त होवें उस ( इन्द्रम्‌ ) अनन्तपराक्रमी जगदीश्वर 
वा पूर्ण वीम्पँ युक्त राजा को प्राप्त होकर ( कः ) कौन मनुष्य पन को (नु) बी 
( नाहि ) ( यात्‌ ) प्राप्त हो उस राज्य मे कोन पुस्प घन को तथा बुद्धि वा पुरुपार्य 
वा बलो को क्षीघ्र नही धारण करता ॥ १५1) 

भावादं-कोई भी मनुष्य परमेश्वर वा परम विद्वान्‌ की प्राप्ति के 
विना उत्तम विद्या और श्रेष्ठ सामर्थ्यं को नही प्राप्त हो सकता इस हेतु से 
इन का सदा आशय करना चाहिये॥ १५॥ 
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यामर्थवी मर्ुप्पिता दृष्यडः धियमत्नत । 
सस्मिन्‌ ब्रह्माणि पूर्ववेन्द्र उक्था समंग्मताचेन्नदु स्वराज्य॑म्‌ | १६ ॥ 


पदार्थ~-हे मनुष्यो ! तुम लोग जसे ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य की उन्नति 
से सवका ( श्रन्वचंन्‌ ) सत्कार करता हुआ ( दध्यङ ) उत्तम गुणों को प्राप्त होने 
चाला ( श्रयर्वा ) हिसा आदि दोयरहित ( पिता ) वेद का प्रवक्ता श्रध्यापक वा 
( मनुः ) विज्ञान भाला मनुष्य ये ( याम्‌ ) जिस ( धियम्‌ ) शुभ विद्या श्रादि गुण 
क्रिया के धारण करने वालो बुद्धि को प्राप्त होकर जिस व्यवहार में सुखों को 
( अत्नत ) विस्तार करते है वैसे इस को प्राप्त होकर ( तस्मिन्‌ ) उस व्यवहार मे 
सुखों का विस्तार करो और जिस ( इन्दे ) अच्छे प्रकार सेवित परमेश्वर में 
( पूर्वया ) पूर्य पुरुषों के तुल्य ( ब्रह्माणि ) उत्तम अन्न घन ( उक्या ) कहने योग्य 
वचन प्राप्त होते हँ ( तस्मिन्‌ ) उसको सेवित कर तुम भी उनको ( समग्मत ) 
आप्त होभ्रो ॥ १६॥ 


भावायें--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्य परमेश्वर 
की उपासना करने वाले विद्वानों के संग प्रीति के सहश कर्म करके सुन्दर 
चुद्धि उत्तम अन्न धन श्रौर वेदविद्या से सुदिक्षित सभापणों को प्राप्त होकर 
उनको सव मनुष्यों के लिये देने चाहिये ॥ १६ ॥ 

इस सूक्त में सभा आदि श्रव्यक्ष, सूर्य, विद्वान्‌ थ्ौर ईश्वर शब्दार्थ 
का वर्णन करने से पूर्वसूक्त के साय इस सूक्त के अर्थ की संगति जाननी 


चाहिये ॥ 


पह श्रस्सीवा सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


दो गोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता । १।७। ८ विराट पड्बितः । 
“7५१1 ६ निचुदास्तारपष्टडितिइदन्दः | पञ्चमः स्वरः हती ददः 
ध्मः स्यरः॥ 2 20% 041 


दो मदाय वाहये शवसे वृत्रहा नूमिं:। 
समिन्मइत्स्याजिपूतेपभ हयामटे स बाजैपु भर नॉडविपद ॥ १ ॥ 
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पदार्थ-- हम लोग जो ( वुत्रहा ) सूर्य्यं के समान { इन्द्रः ) सेनापति 

( नृभिः ) यूरवीर नायको के साथ ( झदसे } वल और ( मदाय ) भानन्द के लिये 
( वावृधे ) बढ़ता है जिस ( महत्सु ) वड़े ( थ्राजिपु ) संग्रामों में ( उतापि ) श्रौर 
( अर्भे ) छोटे संग्रामो में ( हुदामहे ) बुलाते और ( तमित्‌ ) उसो को ( ईघ्‌ ) ? 
सव प्रकार से सेनाध्यक्ष बहते हैं (सः ) वह ( वाजेषु ) संग्रामो मे ( नः ) हम 
लोगो को ( प्राविषत्‌ ) अच्छे प्रकार रक्षा बरे ॥ १॥ 


मावार्य-भनुष्यों को उचित है कि जो पूर्ण विद्वान्‌ अति वलिष्ठ 
घामिक सव का हित चाहने वाला शस्त्रास्त्र क्रिया और शिक्षा में अतिचतुर 
भृत्य और वीर पुरुप योद्धाओं में पिता के समान देशकाल के अनुकुलता से 
युद्ध करने के लिये समय के अनुकल व्यवहार जानने बाला हो उसी को 
सेनापति करना चाहिये अन्य को नही ॥ १॥ 


अस्ति हि वार सेन्योऽसि भूरिं परादिः । 
असिं दश्नस्य॑ चिद्ढुघो यज॑मानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वुं ॥२॥ 


पदार्ष--हे बीर सेनापते ! जो तू (हि) निश्चय करके ( भूरि ) बहुत 
( सेन्यः ) सेनापुक्ा ( असि ) है { भूरि ) बहुत प्रकार से ( पराददिः ) शत्रुओ के 
बल को मध्ट कर ग्रहण करने वाला है { द्रस्य ) छोटे { चित्‌ ) और ( महतः ) 
बडे युद्ध का जीतने वाला ( असि ) है ( वृधः ) बल से बढ़ने वाले वीरों को 
( झिक्षरि ) शिक्षा करता है उस (सुन्वते) विजय की प्राप्ति करने हारे 
( यजमानाय ) सुखदाता के (ते ) तेरे लिए ( झूरि ) बहुत ( बसु ) घन प्राप्त 
हो ॥२॥ 

भावार्ष--भृत्य लोग जैसे सेनापतियो से सेना शिक्षित, पाली और 
सुखी की जाती है वेसे सेनास्थ भृत्यों से सेनापतियों का पालन और उनको 
आनन्द करना योग्य हो ॥ २॥ 


यदुदीरेंत आजयों डुप्णवें धीयते धनां । 
युक्ष्या मंदच्युता हरी कं हनः क॑ बसों दधोऽस्माँ इन्द्र वसी दृः ॥३॥॥ 
पदार्य--हे ( इन्द्र ) सेवा के स्वामी ! ( यत्‌ ) जब ( झाजप' ) संग्राम 
( उदीरते ) उत्कृष्टता से प्राप्त हों तव ( थृष्णदे } दृढता के लिये ( घना ) घनों 
को ( घोयते ) करता है सो तू ( मदच्युता ) बहे बलिष्ठ (हरी) घोडो को 
रयादि मे ( युक्ष्व ) युक्त वर ( कं) किसी दाजु को { हन. ) मार (कं) 


जिसी मित्र को ( बसौ ) घन कोप मे ( दघ. ) धारण कर और ( अस्मान्‌ ) हम 
को ( यसौ ) घन मे ( दघः ) अधिकारी बर॥३॥ 
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भवार्ष--जव युद्ध करना हो तब सेनापति लोग सवारी शतघ्नी 
(तोप ) भुशुण्डी ( बंदूक ) आदि शस्त्र आस्नेय आदि अस्त्र श्रौर भोजन 
ग्राच्छादन आदि सामग्री को पूण करके किन्ही शत्रुओं को मार किन्हीं 
मित्रों का सत्कार कर युद्धादि कूर्मो से घर्मात्मा जनों का संयुक्त कर थुक्ति 
से युद्ध करा के सदा विजय को प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 


कत्वां महाँ अंनुप्वर्ध भीम आ वा हथे शरवः । 
श्रिय अप्व उपाकयोनि दिमी इरिवान्दथे इस्तयोर्वज्॑मायसम्‌ ॥४॥ 


पदार्य--जो ( हरिवान्‌ ) वहुत उत्तम अरबों से युक्त ( शिप्री ) शदरुञ्रों को 
सलाने ( भीमः ) और भय देने वाला ( महान्‌ ) वडा (ऋष्वः ) प्राप्तविद्या 
सेनापति ( श्चवः ) वल ( थिये ) शोभा झर लक्ष्मी के अर्थ ( उपाकयोः ) समोप 
में प्राप्त हुई अपनी और शत्रुओं की सेना के समीप ( हस्तयोः ) हाथों में ( आप- 
सम्‌ ) लोहे शादि से बनाये हुए ( वञ्चम्‌ ) शस्त्रसमूह को धारण करके शज्ुओ्रों को 
जीतता है वही राज्याधिकारी होता है ॥ ४॥ 

भावांय--मनुष्यों को योग्य है कि जो वुद्धिमान वड़े बड़ो उत्तम 
गुणों से युक्त शत्रुओं को भयकर्ता सेनां का शिक्षक अत्यन्त युद्ध करने 
हारा पुरुप है उसको सेनापति करके धर्म से राज्य के पालन की न्याय- 
व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ४॥ 


आ पंग पार्थि रजो वद्वधे रॉंचना दिवि। 
न त्वावाँ इन्द्र कक्चन न जातो न अॅनिध्यतेऽति विश्वँ ववक्षिथ ॥५॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परमैश्वय्यंयुक्त ईश्वर जिससे ( कदचन) कोई मी 
( त्वापान्‌ } तेरे सदृशा ( न जातः ) न हुग्रा ( न जनिष्यते ) न होगा और तू 
( विश्यम्‌ ) जगद्‌ को ( ववक्षिथ ) यथायोग्य नियम में प्राप्त करता है श्रौर जो 
( पाथियम्‌ ) पृथिवी और आकारा में वर्तमान ( रज. ) परमाणु और खोर में 
( आापप्रौ ) सव प्रोर से व्याप्त हो रहा है ( दिवि) प्रकामस्प सूर्यादि जगत्‌ में 
( सोचना } प्रकाशमान भूगोलों को ( भ्रतिबद्वघै ) एक दूसरे वस्तु के धपंण से बढ़ 
करता है वह सब का उपास्य देव है ॥ ५॥ 

भावार्ष- हे मनुष्यो ! आप लोग जिसने सव जगत्‌ को रच के व्याप्त 
कर रक्षित किया है जो जन्म और उपमा से रहित जिसके तुल्य कुछ भी 
चस्तु नहीं है तो उस परमेश्वर से अधिक कुछ कंसे होवे । इसकी उपासना 
को छोड़ के न्य किसी पृथक्‌ वस्तु का ग्रहण वा गणना मत करो ॥ ५॥ ~ 
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यो अयो मंत्तेभोज॑नं हरादर्दाति दाझुपें । 
नद्रोऽअस्मभ्यं शिक्षतु वि भ॑जा भूरि ते वसुं भक्षीय तव राधसः ॥६॥ 


परार्थ--हे विद्वन्‌ ! (यः) जो ( इन्द्र ) परम ऐड्वर्य का देने हारा 
( श्रमः ) ईश्वर ( ते ) तुझ { दाशुषे ) दाता ओर {अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये 
( सूरि ) बहुत ( चसु ) घन को ( सत्तमोजनम्‌ ) वा मनुष्यो के भोजनार्थं पदार्थ 
को ( पराददाति ) देता है उस ईश्वर निमित्त पदार्थो की आप हम को सदा 
( शिक्षतु ) शिक्षा करो और ( तव ) आपके ( राघसः ) शिक्षित कार्यरूप धन का 
मैं ( मक्षीय ) सेबन करू ॥ ६॥ 


भावाय--जो ईश्वर इस जगत्‌ को रच धारण कर जीवों को न देता 
तो किसी को कुछ भी भोग सामग्री प्राप्त न हो सकती । जो यह परमात्मा 
वेद द्वारा मनुष्यों को शिक्षा न करता तो किसी को विद्या का लेश भी प्राप्त 
न होता इससे विद्वान्‌ को योग्य है कि सब के सुख के लिये विद्या का 
विस्तार करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


मदे हि नां दादिर्यूथा गवामृजुक्रतुः । 
सं गृभाय पुरू शतो भ॑या हस्त्या वर्खु शिशीहि राय आ भ॑र ॥७॥ 


. _ पदार्य-हे विद्वान्‌ ( ऋजुकलुः ) सरल ज्ञान मरोर कर्मयुक्त ( ददिः } दाता 
श्राप ईश्वर की भ्राज्ञापलन ओर उपासना से ( मदेमदे ) आनन्द आनन्द में (हि) 
निश्चय से ( न ) हमारे लिये ( उभयाहस्त्या ) दोनो हाथों की क्रिया मे उत्तम 
(पुष) बहुत ( जता ) सेकड़ह ( वसु ) द्रस्यो का ( श्विशीहि ) प्रबन्ध कीजिये 
( गवाम्‌ ) किरण इन्द्रियाँ ओर पशुभो फे ( यूया ) समूहो को ( झामर ) चारो 
घोर से धारण कर ( रायः ) घनो को ( संगृभाय ) सम्यक्‌ ग्रहण कर ॥ ७॥ 


मावायं-हे ममुप्यो ! जो सब आनन्दों का देने वाला सव साधन 
साध्य रूप पदार्थों का उत्पादक सब धनों को देता है वही ईश्वर हमारा 
उपास्य है अन्य नहीं ॥ ७॥ 
मादयस्व सुते सचा शबंसे झूर राध॑से । 
विद्या हि त्वां पुरूवसुमुप कामान्त्सछज्महेऽयां नोऽविता भ॑व ॥ ८ ॥ 
पदार्थ--हे ( ध्वूर ) दुष्ट दोप भौर झत्रुओं का निवारण करने हारे हम 


(सुते ) इम उत्पन्न जगन्‌ मे ( पुस्दसुम्‌ ) बहुतो को यसाने वाले { स्वा) भाष 
का (उप) पाश्रय करके ( अप ) पश्चात्‌ ( कामान्‌ ) अपनी कामनाओं को 


ऋगेदः-मं० १।-सू० ८र-॥ डर 
( सशुञ्महे ) सिड करते है (हि) निश्चय करके ( विद्म ) जानते भी है तू 
(न; ) हमारा ( श्रविता ) रक्षक ( भव ) हो और इस जगत्‌ मे ( सचा ) संयुक्त 
(ज्ञबसे ) बलकारक ( राधसे ) घन के लिये ( मादयस्व ) आनन्द कराया 
कर॥८॥ 


भावार्य--मनुष्यों को सेनापति के ग्राश्नय के विना शत्रु का विजय, 
काम की सिद्धि, अपना रक्षख उत्तम घन वल और परम सुख प्राप्त नहीं हो 
सकता ॥ ८॥ 


एते त॑ इन्द्र जन्तवो विव पुष्यन्ति वार्यम्‌ । 
अन्ति ख्यो जर्नानामयों वेदो अदांझुपां तेपां नो वेद आ भ॑र ॥९॥ 


पदार्य--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! जिस ( ते ) तेरो सृष्टि में जो ( एते ) ये 
{ जन्तवः ) जीव ( वादम्‌ ) स्वीकार के योग्य ( विश्वम्‌ ) जगत्‌ को ( पुष्यन्ति ) 
थुव्ट करते हैं ( तेवाम्‌ ) उन ( जनानाम्‌ ) मनुष्य आदि प्राणियों के ( अन्तः ) 
मध्य मे वर्तमान ( अदाशुयाम्‌ ) दानादिकमंरहित मनुष्यों के ( अर्यः ) ईश्वर तू 
( वेदः ) जिससे सुख प्राप्त होता है उस को (हि) निश्चय करके ( रुप: ) उपदेश 
करता है बह तू ( नः ) हमारे लिये ( वेद: ) विज्ञान रूप धन का ( प्रामर ) दान 
-कीजिये ॥ ६॥ 

भावा --हे मनुष्यो ! जो ईश्वर बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त होकर 
सब भीतर बाहर के व्यवहारों को जानता सत्य उपदेश और सव जीवों के 
हित की इच्छा करता है उसका श्राश्य लेकर परमार्थ प्रौर व्यवहार सिद्ध 
करके सुखों को तुम प्राप्त होप्रो ॥ & ॥ 

इस सूक्त में सेनापति ईश्वर और सभाध्यक्ष के गुणों का वर्णन करने 
से इस सूक्त के शर्थ की सङ्गति पूर्व सूक्तार्थ के साय समझनी चाहिये ॥ 


यह इझ्यासोयां सूत समाप्त हुष्रा ॥ 





राहुगणों गोतम ऋषिः । इस्ट्रो देयता । १ । ४ निदुदास्तारपश्बितः 1 २। ३३ 
ॐ विराडास्तारपड्कित्छन्दः । पञ्चमः स्वरः 1 ६ विराड्‌ जगती छुन्दः । निषादः 
स्वर । हैं हु 


उपो पु शृणुद्दी गिरो मर्घवन्मातंधा इव । 
यदा नैः सूतांववः कर आदर्ययास इयोजा न्विन्द्र ते हरी ॥ १॥ 
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पदार्ये-- है ( इन्द्र ) सेनापते ! जो ( ते ) आप के ( हरी ) घारणाऽकरषंण 
के लिये घोड़े वा अग्नि आदि पदाथ हैं उन को (नु) शीघ्र ( योज ) युक्त करो 
प्रियवाणी बोलने हारे विद्वान्‌ से ( अर्थयासे ) याच्ना कीजिये | हे ( मघवन्‌ ) अच्छे 
गुणों के प्राप्त करने वाले ( नः ) हमारी ( गिरः ) वाणियों को ( उपोघु न्टशुहि ) 
सपीप होकर सुनिये ( झाव्‌ ) पश्चात्‌ हमारे लिये { भ्रतयाइवेत्‌ ) विपरीत आचरण 
करने वाले जेसे ही (मा) मत हो (यदा) जब हम तुम से सुखो की याचना 
“करते हैं तव शाप (नः) हम को ( सूनृतावतः } सत्य वाणीयुक्त ( करः } 
कीञिये॥ १ ॥ 
भावार्ष--मनुष्यो;को योग्य है कि जैसे राजा ईश्वर के सेवन [या] 
सेनापति से वा सेनापति से पालन की हुई सेना सुखों को प्राप्त हीतो है 
जैसे सभाध्यक्ष प्रजा और सेना के ग्रनुक्कल वत्त॑मान करें वैसे उनके अनुक्कुला 
प्रजा और सेना के मनुप्यों को आचरण करना चाहिये ॥ १७ 


अक्षन्नमीमदन्त ध्व मिया अधूपत । 
अस्तोंपत स्वभांनबो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ २॥। 


पदार्थ --हे ( इन्द्र ) सभापते ! जो (ते) तेरे ( हरी ) धारणा भ्राकपंणः 
करने हारे वाहन वा घोडे हैं उन वो तू हमारे लिये ( नुयोज ) शीघ्र युक्त कर हे 
( स्वभानद )/स्वप्रकादा स्यख्प सूर्यादि के तुल्य ( विप्रा ) बुद्धिमान्‌ लोगो ! आप 
( नविष्ठया ) अतिशय मवीन ( मतो ) बुद्धि के सहित हो के ( प्रिया: ) प्रिय 
हूजिये सब के लिये सब शास्त्रो की ( हि) निश्चय से ( भ्रस्तोषत ) प्रशंसा प्राप 
क्या करिये दाजु और दु खो को ( अवाबूषत ) छुडाइये ( भ्रक्षन्‌ ) विधादि शुभ- 
गुणो मे व्याप्त हूजिये ( प्रमीमदन्त ) अतिशय वरके आनन्दित हूजिये धौर हम को 
भी ऐसे ही कीजिये ॥ २॥ 

भावर्प-मनुप्यों को योग्य है कि थेप्ठ गुणवम्मंस्वभावयुक्त सव 
प्रकार उत्तम भ्राचरण करने हारे सेना शोर सभापति तथा सत्योपदेशक 
घार के गुणो की प्रथसा गरर कर्मों से नवीन नवीन विज्ञान और पुरपार्थ 
को बढ़ा कर सादा प्रमन्नता से आनन्द का भोग करें ॥ २॥ 
सुसंदर्श खा बयं मघउन्वन्दिपीमाट्टि । 
म नून पूर्णवन्धुरः स्तुतो याहि वशाँ अहु योजा निन्दते हरी ॥३॥ 

पदाथ हे ( सघवन्‌ } परमपूजित घनयुक्त ( इन्द्र } शुसप्रद ! जरो 
( वयम्‌ ) हम ( सुप्तंदूशम्‌ ) बत्पाणदष्टियुक्त ( रवा ) आप मो ( वन्दियोमहि ) 
अधंसित बरे दसे हम से सहित हो के ( पूर्रोबन्घुरः ) समस्त सत्य प्रवन्ध भौर प्रेम- 


~ 
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युक्त ( स्तुतः ) प्रशंसा को प्राप्त होके थाय जो प्रजा के दत्रु हैं उनको (नु) शीघ्र 
( बच्चान्‌ ) वश करो जो (ते )आप के (हरी ) सूर्य के घारणाकपंणादिगुणवत्‌ 
सुशिक्षित श्रव हैं उन को ( अनुयोज ) युक्त करो विजय के लिये ( नूनम्‌ ) निश्चय 
करके ( प्रपाहि ) अच्छे प्रकार जाया करो ॥ ३॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङकार है जव मनुष्य सब 
के द्रष्टा परमेश्वर की स्तुति करने हारे सभापति का ग्राश्रय लेते हैं तव इमा 
शमुग्रों का शीघ्र निग्रह कर सकते हैं ॥ ३॥ 
स घा तं इर्पण रथमधिं तिष्ठाति गोविदम्‌ । 
. यः पार्ज हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ४॥ 
पादर्य--हे ( इन्द्र ) परमविद्याघनयुक्त { यः } जो आप ( हारियोजमम्‌ } 
अग्नि वा धोड़ों से युक्त किये इस ( पूर्णम्‌ ) सब सामग्री से युक्त ( पात्रम्‌ ) रक्षा 
निमित्त ( रथम्‌ ) रथ को बनाना ( चिकेतति ) जानते हो (सः) सो उस रय 
में ( हृरो ) वेगादिगुणयुक्त घोड़ों को ( भुयोज ) शीघ्र मुफ्त कर हे (इद्र) 
सेनापते ! जो ( ते ) प्राप के ( वृषणम्‌ ) शत्रु के सामर्थ्य का नाशक ( गोविदम्‌) 
जिससे भूमि का राज्य प्राप्त हो (तम्‌ ) उस रथ पर ( अबित्तिष्ठाति ) बंडे ( घ } 
वही विजय को प्राप्त वर्षो न होवे ॥ ४ ॥ 
आवार्य--सेनापति को योग्य है कि शिक्षा वल से हृष्ट पुष्ट हाथी 
घोड़ो रथ दास्त् अस्वरादि सामग्री से पूर्ण सेना को प्राप्त कर के शशुश्रों को 
जीता करे ॥ ४ ॥ 
युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत स॒व्यः शतक्रतो । है 
तेन॑ जञायामुप मियाँ मन्दानो यादन्य॑सो योजा न्िन्द्र ते हरी ॥ ५ ॥ 
पदार्थ--हे ( इन्द्रः ) सब को युस के देनेहारे ( शतक्रतो ) भ्रसरप उत्तम 
वुद्धि और शियाप्रों से मुक्त (ते ) प्रा के जो सुशिक्षित ( हरो ) घोटे हैं उनको 
रब में तू ( नुपोन ) भीध्र युक्त नर मिर (ते) तेरे रथ के ( एकः ) एक पोटा 
( दक्षिणः ) दाहिने { उठ ) और ( सस्पः ) वाई ओर { भरु ) हो ( तेन ) उस 
रप पर बैठ दायुपो को जोत के ( प्ियाम्‌ ) भविश्रिय ( जायाम्‌ ) स्त्री को साय 
बैंठा ( मग्दानः ) आप प्रमन्न गौर उस को प्रसन्न करता हुमा ( अन्याः ) मन्तादि 
सामग्री के ( उपदाहि ) समोपस्थ हो के सुम दोनों दयपुओं बो जीतने के अयं जाया 
करो ॥ ४५ ॥ 
भादायें--रसजा को योग्य है कि अपनी राणी के साथ अच्छे मुशिक्षितः 
घोड़ों से युक्त रय में बेठ के युद्ध में विजय मोर व्यवहार में प्रामन्द को 





४१२ ऋग्वेदः मं० १। सून्चर॥ 

प्राप्त होवें । जहां जहां युद्ध में वा भ्रमण के लिये जावें वहाँ वहां उत्तम 
कारीगरों से बनाये सुन्दर रथ में स्त्री के सहित स्थित हो के ही 
जावें ॥ ५॥ 


युनज्मि ते अ्रह्मंणा केशिना हरी उप प्रयांहि दधिपे गभस्त्योः । 
उचां सुतासो रभसा अमन्दिषुः पूपप्पान्व॑ज्ञिन्त्समु पल्यांमदः ॥६॥ 


पदार्ये- हे ( बञ्ित्‌ ) उत्तम शस्त्रयुक्त सेनाघ्यक्ष ! जसे मैं (ते) तेरे 
९ ब्रह्मणा ) अन्नादि से युक्त नौका रथ मे ( केझिना ) सूर्य की किरण के समान 
प्रकाशभान ( हरी ) घोड़ों को ( घुत्रड्मि ) जोड़ता हूँ जिस मे बंठ के तू { गमध्त्पोः ) 
हाथो मे घोड़ो की रस्सी को ( दधिषे } धारण करता है उस रथ से ( उपप्रयाहि ) 
अभीष्ट स्थानो को जा जैसे यलवेगादि युवत ( सुतासः ) सुशिक्षित { भृत्या ) नौकर 
लोग जिम ( त्या ) तुझ को ( उ ) अच्छे प्रकार ( उदमन्दिधुः } आनन्दित करे बैसे 
इनको तू भी घानन्दित कर थोर ( पूषण्बान्‌ ) झतरुों की झक्तियो को रोकने हारा 
सू अपनी ( पत्न्या ) स्त्री के साथ ( सममदः ) अच्छे प्रकार परानन्द को प्राप्त 
हो॥६॥ 

मावार्प--मनुप्यों को योग्य है कि जो अश्वादि की शिक्षा सेवा करने 
हारे शौर उन को सवारियों में चलाने वाले भृत्य हों वे अच्छी शिक्षायुक्त 
हों प्रौर अपनी स्त्रियादि को भी अपने से प्रसन्न रख के आप भी उन में 
यथावत्‌ प्रीति करे सवंदा युक्त होके सुपरीक्षित स्त्री थादि में धर्म कार्यों को 
साधा करें ॥ ६॥ 


इस सूक्त में सेनापति और ईश्वर के गुणो का वर्णन करने से इस 
सूक्त के प्रर्थ की पूर्व सूक्त के ग्रर्थे के साय सङ्गति समनी चाहिये ॥ 


यह वयासीर्या सूक्त समाप्त हुप्रा ॥ 





राहूगणो गोतम व्यधि. १ इन्द्रो देवता । १--३६ ५ निलुशज्ञगती । २ गती 
छम्दः । निषादः स्यरः । ६ जिष्टुष्छन्दः । धंदतः स्वरः ॥ 


अश्वावति मथमो गोए गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मत्यस्तवोतिभिंः । 
तमिसुंगप्ि दमुना भर्वीयसा सिन्दुपापो प्थाभितो विचेतसः ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( इग्द ) सद की रक्षा बरने हारे राजन्‌ जो ( मध्यं. } भच्छी 
दिक्षायुक्त घामिर मनुष्य (तव ) तेरी {ङतिमिः ) रक्षा प्रादि से रकित भृत्य 


ऋण्वेदे:- मं० १। सू० ८३॥ ४१३ 
( अड्थावति ) उत्तम घोड़ों से युक्त रथ में बैठ के ( गोषु ) परथिवी विभागों में 
युद्ध के लिये ( प्रथमः ) प्रथम ( गच्छति ) जाता है उससे तू प्रजाग्रों को ( सुप्रावी; ) 
अच्छे प्रकार रक्षा कर ( तमित्‌ ) उसी को ( यया ) जँसे ( विचेतसः ) चेतनता 
रहित जड़ ( आपः ) जल वा वायु ( श्रभितः ) चारों ओर से ( सिन्धुम्‌ } नदी को 
प्राप्त होते हैं जैसे ( सदीयसा ) अत्यन्त उत्तम ( वसुना ) घन से तू प्रजा को 
( पृणक्षि ) युवत करता है वैसे ही सब प्रजा और राजपुरुप पुरुषार्थ करके ऐश्वर्य 
से संग्रुवत हो 1) १ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । सेनापति आदि राजपुरुपों 
को योग्य है कि जो भृत्य श्रपने अपने अधिकार के कर्मो में यथायोग्य न 
बे उन उन को अच्छे प्रकार दण्ड और जो न्याय के श्रनुक्कल वर्ते उन का 
सत्कार कर शश्नुओों को जीत प्रजा की रक्षा कर पुरुषों को प्रसन्न रखके 
राजकार्यो को सिद्ध करना चाहिये कोई भी पुरुप अपराधी के योग्य दण्ड 
श्रौर अच्छे कर्मकर्त्ता के योग्य प्रतिष्ठा किये विना यथावतू राज्य की 
व्यवस्था को स्थिर करने को समर्थ नहीं हो सकता इससे इस कर्म का 
अनुष्ठान सदा करना चाहिये ॥ १॥ 


आपो न देवीरुपं यन्ति होत्रियमवः पशयन्ति विततं यथा रजः । 
माचेदेंवास; म ण॑यन्ति देवयु ब्झमिये जोपयन्ते वराई ॥ २ ॥ 


पदार्व--जो ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग मेघ को ( भ्रापो न ) जैसे जल प्राप्त 
होते हैं वैसे ( देवोः ) विदुषी स्त्रियों को ( उपयन्ति ) प्राप्त होते हैं सौर ( यथा ) 
जैसे ( आचेः ) प्राचीन विद्वानों के साय ( विततम्‌ ) विशाल और जैसे ( रजः ) 
परमाणु आदि जगद्‌ का कारण ( होत्रिपम्‌ ) देते लेने के योग्य ( अवः ) रक्षण 
को ( पश्यन्ति ) देखते हैं ( वरा इव ) उत्तम पतिद्रता विद्वान्‌ स्त्रियों के समान 
( प्रह्माप्रियप्‌ ) वेद भौर ईश्वर की आज्ञा में प्रसन्न ( देवयुम्‌ ) अपने आत्मा को 
विद्वान्‌ होने की चाहनायुक्त ( णयन्ति ) नीतिपूर्वक करते भौर ( जोषयन्ते ) 
इसका सेवन करते भौरों को ऐसा कराते हैं वे निरन्तर मुली क्यों न हों॥ २॥ 


भावार्य-इस मन्त्र में उपमालद्धार है। किस हेतु से विद्वान्‌ और' 
श्रविद्दान्‌ भिन्न भिन्न कहाते हैं इस का उत्तर--जो धर्मयुक्त शुद्ध क्रियाग्रों 
को करें, सव के शरीर शौर आत्मा का यथावत्‌ रक्षण करना जानें श्रौर 
भूगर्भादि विद्याम्रो से प्राचीन आप्त विद्वानों के तुल्य वेदहारा ईश्वरप्रणोत 
सत्यधर्म मार्ग का प्रचार करें । वे विद्वाद हैं और जो इन से विपरीत हों 
वे अविद्वात्‌ हैं इस प्रकार निश्चय से जानें ॥ २॥ 


डर ऋग्वेदः म» १। सू० ८३॥ 
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अघि दर्योरधा उपथ्यंरवरचो यतस्त॑चा मिधुना या संपयेत: । 
असंयतो भते तें क्षेति पुष्य॑ति भद्रा शक्तिर्यजमानाय सुन्वते ॥३॥ 


पदार्थ--हे मनुष्य ! जँसे (या) जो ( यतस्रुचा) साथनोपसाधनयुक्त 
धढाते प्रौर उपदेश करने हारे ( मिथुना ) दोनों मिल के (द्वपोः ) अपना शौर 
परामा कल्याण करके जो ( उक्य्यमृ ) प्रशंसा के योग्य ( बचः ) वचन बो 
( सपर्यतः ) सेवते है वैसे इस का तू ( झदघा: ) घारण कर जो (असंयतः ) 
अजितेन्द्रिय भी (ते) तेरे (व्रते ) सत्मभापणादि नियम पालने भे (क्षेति) 
निवास करता है उस मे ( भद्रा ) कल्याण करने हारी ( भ्क्तिः ) सामथ्यं (क्षेति ) 
वसती है भौर बह्‌ ( पुष्यति ) पुष्ट होता है तव ( सुवते ) ऐश्वय्प प्राप्ति होने 
चाले ( यजमानाय ) सब को सुख के दाता के लिये निरन्तर सुख कते न बढ़े ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जो मनुष्य 
परोपकार बुद्धि से सव के शरीर श्रोर श्रात्मा के मध्य पुष्टि और विद्यावल 
को उत्पन्न कर विरोध छोड़ के घमंयुक्त व्यवहार को सेवन करके निरन्तर 
सब मनुष्यों को सत्य व्यवहार में प्रवृत्त करते है वे मोक्ष को प्राप्त होते 


हैं॥ ३॥ 
आदृङ्किराः प्रथमं दधिरे वय॑ इद्ाम्यः शम्पा ये सुकृत्ययां । 
सर्व पणेः सम॑विन्दन्त॒ भोजनमश्वावन्तं योमन्तमा पशुं नरः ॥ ४॥ 
पदार्थ -~हे ( इद्धाञन थ ) भग्नि विद्या को प्रदीप्त करने हारे (मे) 
(नरः } नायक मनुष्यो | आप जसे ( सुकृत्यया ) सुकृत युक्त { शम्यः} बर्भ 
धर ( पणेः ) प्रशसनीय व्यवहार करने वाले के उपदेश से ( प्रथमम्‌ ) पहिले 
( वय, ) उमर को ग्रह्मचयं के लिये ( भादधिरे ) सब प्रकार से धारण करते हैं बे 
{ सदम्‌ ) सब { भोजनम्‌ ) आनन्द को भोग और पालन को ( समविम्दम्त ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ( ध्रात्‌ ) इस के अनन्तर जँसे ( अङ्चिराः ) प्राणवत्‌ 
प्रिय बछडा ( पशुम्‌ ) धषनी माता को प्राप्त होके आनन्दित होता है देसे आप 
( भश्वावन्तम्‌ ) उत्तम घोड़ों से युक्त ( गोमन्तम्‌ ) श्रेष्ठ गाय घौर भूमि भादि से 
सहित राज्य को प्राप्त होके भानन्दित हृजिये ॥ ४॥ 
भावाये--इस मन्त्र में वाच कलुप्तोपमालङ्कार है! कोई भी 
मनुष्य ब्रह्मचर्य से विद्या पढे विना साङ्चोपाज्ग विद्याओं को प्राप्त होने को 
समर्थ नही हो सकते और विद्या सत्कर्म के दिना राज्याधिकार को प्राप्त 
योग्य नही होते उक्त प्रकार से रहित मनुष्य सत्य सुख को प्राप्त नहो हो 
सकते ॥ ४॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । सु० ८३॥ ४१५ 


यच्चैरथर्वा मथमः पथस्तते ततः सूरयो' व्रतपा वेन आज॑नि | 
आ गा आजदुशर्ना काव्यः सचां यमस्य जातममृतं यजामहे ॥ ५ ॥ 


चदार्य--जैसे { प्रयमः ) प्रतिद्ध विद्वान्‌ ( अयर्वा ) हिंसारहित ( पथः ) 

` सम्मार्ग को ( तते ) विस्तृत करता है जैसे { बेनः ) वुद्धिमान्‌ ( ब्रतपाः ) सत्य 
का पालन करने हारा सव प्रकार ( आजनि ) प्रसिद्ध होता है जैसे ( ततः ) . 

“बिस्तृत ( सूर्यः ) सूर्यं लोक ( गाः ) वृथिवी में देशों को ( आजत्‌ ) धारण करके 

घुमाता है जसे ( काव्यः ) कवियों मे शिक्षा को प्राप्त ( उशना ) विद्या की 

कामना करने वाला विद्वान्‌ विद्याओं को प्राप्त होता है वेसे हम {लोग ( यज्ञ: ) 

विद्या के पढ़ने पढ़ाने सत्संयोगादि क्रियाओं से ( यमस्प ) सब जगत्‌ के नियन्ता 

परमेश्वर के (सचा) साय ( जातम्‌ ) प्राप्त हुए ( श्रभृतम्‌ ) मोक्ष को 

( आपघजामहे ) प्राप्त होवें ॥ ५-॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ङ्कार है । मनुष्यों को योग्य 
है कि सत्य मार्ग में स्थित होके सत्य क्रिया और विज्ञान से परमेश्‍वर को 
जान के मोक्ष की इच्छा करें, वे विद्वान्‌ मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 


यिव यत्स्पत्यायंदृञ्यतेऽको वा इलोकंमाधोपते दिवि । 
आवा यत्न वदति कारुहकथ्य{स्तस्ेदिन््र अभिपित्वेयुं रण्यति ॥ ६ ॥ 


पदार्ष--( यत्र ) जिस ( दिवि ) प्रायुक्त व्यवहार में ( उवथ्यः ) 
कयनीय व्यवहारों में निपुण प्रशहतीय शिल्प कामों का कत्ता ( इनदः ) परमेदवर्य 
चो प्राप्त कराने हारा विद्वान्‌ ( भ्रभिपित्वेपु ) प्राप्त होने के योग्य व्यत्रहारों में 
, {यत्‌ ) जिम ( स्वपत्पाय ) सुन्दर सन्तान के कर्यं ( वहिः ) विज्ञान को 
( वुञ्यते ) छोइता है (र्कः ) पूजनीय विद्वान्‌ ( इलोकम्‌ ) सत्यवाणी को 
(या) विचारपूर्वक ( प्राघोषते ) सब प्रकार युनाता है ( ग्रावा ) मेष के 
समान गम्भीरता से ( यदति ) बोलता है (या ) अथवा ( रप्यति ) उत्तम 
'उपदेशों को करता है वहां ( तस्येत्‌ ) उत्ती सन्तान को विद्या प्राप्त होगी है ६11 
भावार्व--विद्वान्‌ लोगों को योग्य है कि जैसे जल छिन्न भिन्‍न होकर 
आकार में जा वहां से वर्ष के सुख करता है वमे कुब्यसनों को छिन्न निल यु 
कर विद्या को ग्रहण करके सव मनुष्यों को युसी करं। अबे सूर्य रन 
स OO कर के सव प्राणियों को सुखी त्रौर दुष्ट 
मसो करता है वैसे मनुष्यों के मिनन को पाधि करा 
सब को सुखी करें । जँ sibs ls हानि 
"रे आर वर्ष के दुनि को थुट्टा सुमिक्ष 





¢ 
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करता है वैसे ही सत्योपदेश की वृष्टि से अधर्म का नाश धर्म के प्रकाश से 
सव मनुष्यों को आनन्दित किया करें ॥ ६॥ 

इस सूक्त में सेनापति थौर उपदेशक के कत्तेव्य-गुणों का वर्णन करने 
से इस यूक्तार्थ की पूर्य सूक्तार्थ के साथ सङ्गति समभनी चाहिये ॥ 


॥ यह च्र्यासोवां सुकत समाप्त हुआ ॥ 





राहूगणो गोतम ऋषि: 1 इन्द्रो देवत? । १। ३-५ मिचुदनुष्टुप्‌ 1 २ विराह- 
नुष्टूप, छदः । गान्घारः स्वरः । ६ भुरिगुष्णिक्‌ | ७-६ उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः 
स्वर") १०) १२ । विराडास्तारपइक्त. | ११ आस्तारपड्पवितः । २० पड्कित- 
इछम्द । पञ्चमः स्वरः 1 १३१५ निचुद्गायत्रीद्न्दः षङ्जः स्वरः । १६ निचृत्त्रि- 
च्टूप्‌ । १७ बिरा्‌ त्रिष्टुप्‌ । १८ त्रिष्टुप्‌ । १६ आर्यो त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वर. ॥ 


असावि सोमं इन्द्र ते शिष्ट एप्णवा ग॑हि । 
आ त्वाँ पृणक्लिन्द्ियं रजः सूर्यो न रस्मिभिः १॥ 


पदायं-हे ( घृष्णो ) प्रगरभ ( दाविष्ठ ) प्रशंसित बलयुक्त (इन्द्र) 
परमंश्वय॑ देने हारे सत्पुरुष ( ते ) तेरे लिये जो ( सोमः ) अनेक प्रकार के रोगों 
को बिनाश करने हारी औषधियो का सार हम ने ( धासाषि ) सिद्ध किया हैजो 
तेरी ( इर्द्रियम्‌ ) इन्द्रियों को ( सूर्यं ) सबिता ( रहिसमिः ) किरणों से ( रजः ) 
लोको धा प्रकाश करने के ( न ) तुल्य प्रक्मश बरे उराको तू ( भ्रागहि ) प्राप्त हो 
बह ( त्वा ) तुझे ( भ्रापृणकतु ) बल भोर भारोग्यता से युवत बरे ।। १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । प्रजा सेना भौर पाठालाम्रों 
की सभाओं में स्थित पुरुषों को योग्य है कि भन्छे प्रकार सूयं के समान 
तेजस्वी पुरुष को प्रजा सेना ग्रौर पाठयालामों में भ्रघ्यक्ष करके सब प्रकार 
से उसका सत्वार करना चाहिये वेसे सम्यजनो को भी प्रतिष्ठा करनो 
चाहिये ॥ १॥ 


इन्द्रमिद्वरी बह्तो 5भविषएणवसम्‌। 
ऋषाणां च स्तुतीरुप य्न च मानुपाणाम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! तुम डिस { भ्रप्रतिष्च्टादसम्‌ ) भट्टिराद धत्यन्त 
दलपत ( ऋवोसाम्‌ ) येदो के भर्थ जानने हारे को ( स्तुती: ) प्रसा को आप्त 
(4) महागुणमम्पन्न ( मलुपाणरम्‌ } मनुष्यों { च ) घौर प्राणियों के विद्यादान 


ऋग्वेदः मं० १1 सू० पढे ॥ ४१७ 
संरक्षणनाम ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को पालन करने हारे ( इन्द्रम्‌ ) प्रजा सेना और सभा 
आदि ऐडवर्य को प्राप्त कराने वाले को ( हरी ) दु. हरण स्वभाव श्री बल वीर्य 
नाम गुण रूप अश्‍व ( उपचहतः ) प्राप्त होते है उस को (इत्‌ ) ही सदा प्राप्त 
हजिये ॥ २॥ 

भावार्थ--जो प्रशंसा सत्कार अधिकार को प्राप्त हैं उन के विना 
प्राणियों को सुख नहीं हो सकता तथा सत्क्रिया के विना चक्रवत्ति राज्य 
, आदि की प्राप्ति और रक्षण नहीं हो सकते इस हेतु से सव मनुष्यों को यह 
अनुप्ठान करना उचित है | २॥ 
आ तिषठ छत्रहन्न्थ युक्ता ते ब्रह्म॑णा हरीं । 
; व पीनं __ विना 
अर्वाचीनं सु ते मनो ग्रावां कृणोतु वग्नुना ॥ ३ ॥ 
पदार्थ- हे ( वृत्रहन्‌ ) मेघ को सविता के समान शत्रुप्रो के मारने हारे 
'शूरवीर ( ते ) तेरे जिस ( ब्रह्मणा ) श्रन्नादिसामग्री से युवत शिल्पि वा सारयि ने 
चलाये हुए ( हरी ) पदार्थ को पहुँचाने वाले जलाग्नि वा घोड़े ( युषता ) गुक्न 
है उस ( भ्र्वाचीतम्‌ ) भूमि जल मे नीचे ऊपर श्रादि को जाने वाले ( रथम्‌ ) रथ 
में तू ( आतिष्ठ ) बैठ ( ग्रावा) मेघ के समान ( बब्तुना ) सुन्दर मधुर वाणी मे 
चक्तृर्व को ( सुकृणोतु ) अच्छे प्रकार कर उससे (ते) तेरा (मनः) विज्ञान 
चीरो को अच्छे प्रकार उत्साहित किया करे ॥ ३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङकार है। सभापतियों को 
योग्य है कि सेना में दो प्रकार के भ्रधिकारी रबखें उन में एक सेना को लड़ावे 
और दूसरा अच्छे भाषणों से योद्धाओ्रों को उत्साहित करे जव युद्ध हो तब 
सेनापति श्रच्छी प्रकार परीक्षा झर उत्साह से शत्रुओं के साथ ऐसा युद्ध 
करावे कि जिससे निश्चित विजय हो और जब युद्ध वन्द हो जाय तव उपदे- 
शक योद्धा और सव सेवकों को घर्मयुक्त कर्म के उपदेश से श्रच्छे प्रकार उत्सा- 
हित करें ऐसे करने हारे मनुष्यों का कभी पराजय नहीं हो सकता ॥ ३॥ 


इममिन्द्र सुतं पि ज्येप्ठममंत्य मद॑म्‌ । 
शुक्रस्प त्वभ्यक्षरन्यारां ऋतस्य सदने ॥ ४॥ 


पदाये--हे ( इन्द्र ) झथुमों को विदारण करने हारे जिस ( 
( धारा: ) वाणी ( शतस्य ) सत्य { शुरुत्य ) पराक्रम के ( सदने ) स्वान में 
( अम्पक्षरन्‌ ) प्राप्त करती हैं उनको प्राप्त होक्ने ( इमम्‌ ) इस ( सुवमू ) अच्छे 
प्रकार से सिद्ध जिये उत्तम ओषधिगों के रम को ( पिव ) पी उससे ( ज्येष्ठम 
असित ( अमत्यंम्‌ } साधारण मनुष्य को अप्राप्त दिव्यस्वसुप ( ह 
को प्राप्त होके झुप्रो को जीत ॥ ४11 aris 


रे 


त्वा ) तुमे जो 
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भावाये--कोई भी मनुष्य विद्या और अच्छे पान भोजन के विना 
पराक्रम को प्राप्त होने को समर्थ नही और इस के विता सत्य का विज्ञान 
और विजय नहीं हो सकता ॥ ४॥ 
इ्दरांय नूनमंचेतोकथानिं च ब्रवीतन । 
सुता अमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठं नमस्यता सह॑ः ॥ ५॥ 
पदार्य-हे मनुष्यो ! तुम जिस वो (सुता. ) सिद्ध ( इन्दवः ) उत्तम 
रसीले पदार्थ ( श्रमत्सुः ) आनन्दित क्रे जिस को (ज्येष्ठम्‌ ) उत्तम ( सहः ) 
बल प्राप्त हो उस ( इग्द्राय ) सभाध्यक्ष को ( नमस्यत ) नमस्कार करो ध्रौर उस 
को मुख्य कामो मे युक्त करके {नूनम्‌ ) निश्चय से ( अर्चत) सत्कार करो 
( उक्याति ) च्छे प्रच्छे वचनो से ( द्रवोतन ) उपदेश करो उस से सत्कारों को 
(च ) भी प्राप्त हो ॥ ५॥ 
भावायं--मनुष्यों को योग्य है कि जो सव का सत्कार करे शरीर श्रौर 
आत्मा के बल को प्राप्त होके परोपकारी हो उसको छोड़ के धन्य को सेना- 
पति प्रादि ग्रधिकारों में कभी स्थापन न करें ॥ ५॥ 


नकिप्टूवद्रथीत॑रो इरी यदिन्द्र यच्छ॑से । 


नकिप्ट्वानु मञ्मना नकिः स्थश्वं आनशे ॥ ६ ॥ 


पदार्ष--है ( इन्द्र ) सेना का धारण करवे हारे सेनापति ! ( यत्‌ ) जो 
तू ( रथीतरः ) अतिशय करके रथयुवत योद्धा है सो ( हरी ) अन्त्यादि वा घोड़ों 
को ( नकिः ) ( यच्छसे ) क्या रथ मे नही देता भ्र्थात्‌ युत्त मही करता वया 
( त्वा ) तुक को ( मज्मना ) यत से कोई भी ( नकिः ) ( अन्वानश्चे ) व्याप्त 
नही हो सकता बया ( त्वत्‌ ) तुक से श्रधिक कोई भी ( स्वश्व. ) अच्छे घोड़ों 
| वाला ( गकि, ) नही है इस से तू सब रङ्गो से युक्त हो ॥ ६॥ 
भावायं-हे मनुष्यो ! तुम सेनापति को इस प्रकार उपदेश करो कि 
कया तु सव से बड़ा है क्या तेरे तुल्य कोई तेरे जीतने को भी समर्थ नही है। 
| इस से तू निरभिमानता से सावधान होकर वर्तता कर ॥ ६॥ 
य एक इद्विदयते वषु मताय दाशुषे । ईशानो अमतिप्कुत इन्द्री अडर ॥»॥ 
पदार्थ--हे ( अङ्क ) मित्र मनुष्य ! { थः ) जो ( इन्द्रः ) रामा आदि का 
अध्यक्ष ( एकः ) सहायरहित ( इत्‌ ) ही { दाशुषे ) दाता ( मर्त्ताय ) मनुष्य के 
लिये ( चगु ) द्रव्य को ( विदयते ) बहुत प्रकार देता है और ( ईशान: ) समयं 
( अत्रदिष्तुत्त, } निइचल है उसी को सेमा आदि में प्रन्पक्ष कीजिये ॥ ७॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ८४॥ ४१६ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो सहायरहित भी निर्भय होके युद्ध 
से नहीं हटता तथा श्रत्यन्य शूर है उसी को सेना का स्वामी करो ॥ ७॥ 
कदा मर्तमराधसं पदा क्षुम्प॑मिव स्फुरत्‌ । 
कदा नं: झुश्रवदगिर इन्द्रों' अङ्ग ॥ ८ ॥ 
पदार्थ--( श्रद्ध ) झीघ्रकर्ता ( इच्ध: ) सभा आदि का भ्रघ्यक्ष ( पदा) 
विज्ञान वा धन को प्राप्ति से ( क्षुम्पमिव ) जैसे सर्प्प फण को ( स्फुरत्‌ ) चलाता 
है बसे (श्रराधसम्‌ ) घन रहित ( मत्तम्‌ ) मनुष्य को ( कदा ) किस काल में 
चलाभ्रोगे { कदा ) किस काल में (नः) हम को उक्त प्रकार से प्रर्थात्‌ विज्ञान 
"वा घन की प्राप्ति से जैसे सप्पै फण को चलाता है बसे ( गिरः ) वाशियों को 
( शुश्रवत्‌ ) सुन कर युनाग्रोगे ॥ ८ ॥ 
भावाय--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो दरिद्रों को भी धनयुक्त प्रालसियों 
को पुरुपार्थी और श्रवणरद्वितों को श्रवणयुक्त करे उस पुरुप ही को सभा 
आदि का अध्यक्ष करो । कब यहां हमारी वात को सुनोगे और हम कव श्राप 
की वात को सुनेंगे ऐसी श्राया हम करते हैं ॥ ८ ॥ 
यश्चिद्धि त्वां वहुभ्य आ सुताँ आविवासति । 
उग्रं तत्पत्यते शव इन्द्रो' अङ्ग ॥ ९॥ 
पदार्य--हे ( अङ्ग ) मित्र ! तू जो ( सुतावान्‌ ) प्रन्नादि पदार्थों से युक्त 
(इन्द्र: ) परमैश्वर्यं वा प्रापक ( वहुम्य: ) मनुष्यों से ( त्वा ) तुझ को (भाविया- 
सति ) सेवा करता है जो घत्रुओं का ( उग्रम्‌ ) अत्यन्त ( द्वः ) बल (तत्‌) 
उस को ( चित्‌ ) भी ( आपत्यते ) प्राप्त होता है ( तम्‌ ) ( हि) उसी को राजा 
मानो॥ ६॥ र 
भायार्य-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो शाश्रुओं के वल का हनन करके 
तुम को दु.सों से हटाकर सुसयुक्त करगे को समये हो तया जिम के भय ग्रौर 
पराक्रम से चन्नु नष्ट होते है उमे सेनापति करके आनन्द को प्राप्त 
होओ ॥ ६ ॥ 
स्वादोरित्था विंपूबतो मध्व॑ः पिवन्ति गौर्यः । 
या इन्द्रेण सयाधेरीष्टेप्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनुं स्वराज्यम्‌ ॥१०॥ 
पदायं-~-जमे ( युष्छा ) युग के वपनि ( इन्द्रेण } सूर्य षे गाय ( सपा" 
री: } तुल्य गमन करने वाली ( घस्रो. ) पृयिदी ( गोप: } किए्णो मे ( रयः 


४२० ऋग्वेदः मं १। सुट ८४ ॥ 
राज्दम्‌ } अपने प्रकाश रूप राज्य के ( झोमसे ) शोमा के लिये ( अनुमदन्ति } 
हं वा हेतु होती हैं वे ( इत्या ) इस प्रकार से ( स्वादो: ) स्वादयुवत ( विधुवत" ) 
व्याप्ति वाले ( मध्वः ) मघुर आदि गुण को ( पिवन्ति ) पीती हैं बसे तुम भी 
वर्ता करो । १० ॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूपर है । अपनी सेना के 
पति झौर वीर पुरुषों की सेना के विना निज राज्य की शोभा तथा रक्षा नही 
हो सकती जैसे सूर्य की किरणे सूर्य के बिना स्थित और वायु के विना जल 
का आकर्षश करके वपनि के लिये समर्थ नही हो सकती वैसे सेनाध्यक्ष 
के विना और राजा के विना प्रजा आनन्द करने को समर्थ नही हो 
सकती ॥ १० ॥ 


ता अंस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृश्न॑यः । 
मिया इन्द्र॑स्य घेनयो वजे हिन्वन्ति सायकं वस्वीरसुं सराज्यंम्‌ ॥११॥। 


पदाय--हे मनुष्यो ! तुम लोग ( श्रस्य ) इस ( इन्द्रस्य ) सूर्यं वा सेना के 
अध्यक्ष की ( पूइनायुव. ) ग्रपने को स्पर्श करने वाली थ्रर्थात्‌ उलट पलट अपना 
स्पर्श करना चाहती ( पृइनयः ) स्पशं बरती प्रौर ( ग्रियाः ) प्रसन्न करने हारी 
( धेनवः ) किरण वा गौवा वाणी ( सोमम्‌ ) ओषधि रस वा ऐदइवयं को 
( धोणन्ति ) सिद्ध बरती और ( सापकम्‌ ) दुगु णो को क्षय करने हारे ताप वा 
इस्मसमूह को ( हिम्दन्ति } प्रेरणा देती हैं { वस्वीः ) रर वे पृथिवी से सम्बन्ध 
करने वाली ( स्वराज्यम्‌ ) श्रपने राज्य के ( भनु ) अनुकूल होती हैं उनको प्राप्त 
होओ ॥ ११॥ 

भवार्थ--जैसे गोपाल की गो जल रस को पी निज सुख को वढ़ा कर 
आनन्द को बदाती हैं देसे ही सेनाध्यक्ष की सेना और सूये को किरण ओप- 
धियों से बैद्यकश्ास्त्र के भ्रनुकुल वा उत्पन्न हुए परिपक्व रस को पीकर 
विजय और प्रकाश को करके आनन्द कराती है ॥ ११॥ 
ता अंस्प नम॑सा सहः सपयेन्ति चेतसः । 
तान्य॑स्य सब्चिरे पुरूणि पुदैचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ १२ ॥ 

धदार्ये--हे मनुष्यो | तुम लोग जैसे ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य का सर्कार 
करता हुआ न्यायाधीश्ष खव का पालन करता है बसे ( अस्य ) इस अध्यक्ष के 
( नममा ) धन्न बा वञ्च के साथ वर्तमान ( प्रचेतसः ) उत्तम ज्ञानयुक्त सेना 
( 22 3 चल को ( सरयेस्ति ) सेवन करती हैं ( याः ) जो ( स्य ) रोनाध्यक्ष के 
(पूर्व ) पूव्ञान के लिये ( दुरुणि ) बहुत ( दतानि) सत्यभाषण नियमः 
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आदिको ( सङ्चिरे ) प्राप्त होती हैं ( दा: ) उन ( दर्शः ) पृथिवी सम्बन्धियो 
को देशों के आनन्द भोगने के लिये सेवन करो ॥ १३ ॥ 


मावार्य---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडःकार है। मनुष्यों को योग्य 
है कि सामग्री वल और अच्छे नियमों के विना बहुत राज्य आदि के सूख 
नहीं प्राप्त होते इस हेतु से यम नियमों के अनुक्कल जैसा चाहिये वैसा इस 
का विचार करके विजय आदि धर्मयुक्त कर्मों को सिद्ध करें॥ १२ ॥ 


इन्द्रों दधीचो अस्थमिवृन्राण्पमंतिप्कुत: । जयानं नव॒तीनत ॥ १३ ॥ 


पदार्थ--हे सेनापते ! जैसे ( अ्रप्नतिवकुत: ) सब ग्रोर से स्थिर ( इन्द्र) 
सूरयज्ञोफ ( श्रस्यभिः ) प्रस्थिर किरणो से ( नवनवतीः ) निन्‍तानवे प्रकार के 
-दिशाश्रों के अवयवो को प्राप्त हुए ( दधीचः ) जो घारण करने हारे वायु ग्रादि को 
प्राप्त होते हैं उव ( यृत्राशि ) मेघ के सूम अवयव रूप जलों को ( जघान ) 
हनन करता है बैसे तू अनेक अधर्मी शत्रुओं का हनन कर ॥ १३॥ 

भावार्य-यहाँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। वही सेनापति होने के योग्य 
होता है जो सूर्य के समान दुष्ट झब्रु्रों का हन्ता श्रौर अपनी सेता का 
रक्षक है 11१३॥) 


इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेप्वप॑श्रितम्‌ । तद्विदच्छ्यैणावति ॥ १४॥ 


पदार्थ--जैसे ( इन्द्रः } सूर्य ( श्वस्य ) शीघ्रगामी मेघ का (मत्‌) 
जो ( शर्यणाबति ) श्राकाश में (पर्वतेषु ) पहाड़ वा मेघों में ( अपश्रितम्‌ ) 
आश्रित ( हिरः ) उत्तमाङ्ग के समान अवयव है उस को छेदन करता है वेसे शत्रु 
की सेना के उत्तमाङ्ग के नाश की ( इच्छडु ) इच्छा करता हुआ सुखो को सेनापति 
आ बिदित्‌ ) प्राप्त होवे ॥ १४ 0 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडङ्कार है । जैसे सूर्य आकाश 
में रहने हारे मेघ का छेदन कर भूमि में गिराता है वैसे पर्वेत और किलों में 
“मी रहने हारे दुष्ट शत्रु का हनन करके भूमि में गिरा देवे इस प्रकार किये 
"विना राज्य को व्यवस्था स्थिर नही हो सकती ॥ १४॥ 


अत्राह गोरमन्वत नाम स्वप्टरपीच्यंम्‌ । इत्या चन्द्रमंसो गुहे ॥ १५ ॥ 
वदार्थ-हे मनुष्यो ! छुम लोग जैसे ( भ्रत्र} इस जगत्‌ में ( नाम ) 


असिद्ध (गोः) पूथिवी और ( चन्द्रमसः ) चन्द्रलोक के मध्य में ( त्ब्टृः ) 
छेदन करने हारे सूर्ये का ( पोच्यम्‌ ) (प्राप्त होने वालों मे योग्य प्रकाशरूप 
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व्यवहार है ( इत्या ) इस प्रकार ( अमम्वत ) मानते हैं वैसे ( अह ) निश्‍चय से जा 
के ( गृहे ) घरो मे न्यायत्रदादार्थे वर्तो ॥ १५॥ 


आवार्द---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङकार है । मनुष्यों को जानना' 
चाहिये कि ईश्वर की विद्यावृद्धि की हानि और विपरीतता नही हो सकती 
सव काल सव क्रियाओं में एकरस सृष्टि के नियम होते हैं जैसे सूर्य का 
पृथिवी के साथ श्राकपण और प्रकाश आदि सम्वन्ध है वैसे ही अन्य भूगोलों. 
के साथ । व्थोंकि ईश्वर ने स्थिर किये नियम का व्यभिचार अर्थात्‌ भूल 
कभी नही होती ॥ १५॥ 


को अद युझके घुरि गा ऋतस्थ शिपीवंतों भामिनों दुहणायून्‌ । 
असन्निून्‌ हृत्ससों मयोभून्य एंपां भृत्याशणघत्स जीवाब ॥ १६ ॥ 


पदार्थ--( कः ) कौन { प्रथ ) इस समय (तस्य ) सत्य आचरण 
सम्बन्धी ( शिमीवत ) उत्तम क्रियायुक्त ( मामिन ) शत्रुओ के ऊपर क्रोध करने 
( दुं शापूद ) शत्रुओ को जिन का दुर्लभ सहसा कमं उनके समान भाषरण करने 
( आसस्निषुत्‌ ) भच्छे स्थान भे वाण पहुँचाने ( हृतस्वः ) झथ्रुप्नों के हृदय में 
इस्त्र प्रहार करने ओर ( मयोमुत्रु ) स्वराज्य के लिये सुख करने हारे श्रेष्ठ बीरों 
को ( धुरि ) सग्राम मे ( युडकते ) युक्त करता है वा (थः) जो ( एपाम्‌ ) 
इत की जीविवा के निमित्त (गा; ) भूमियों को ( ऋणधत्‌ ) सफृडियुक्त करे 
( स' ) वह ( जीवात्‌ ) बहुत समय पर्यन्त जीदे ॥ १६॥ 

मावादं--सब का अध्यक्ष राजा सव को प्रकट राज्ञा देवे सव सेना वा 
प्रजास्थ पुरुषों को सत्य आचरणों में नियुक्त करे सवंदा उनकी जीविका बढ़ा 
के श्राप बहुत काल पर्यन्त जीवे 11 १६॥ 


क शपते तुज्यते को बिंमाय को मंसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति । 
कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि अवत्तन्येई को जनाय ॥ १७॥ 


पदार्य--हे सेनापते ! सेना मे स्थित भृत्यो मे ( क; } कोन शबुओ को 
( इपतै ) मारता है ( कः ) कौत शाङुप्रो से ( तुज्यते ) मारा जाता है ( क.) 
कौन गुद में ( बिभाय ) भय को प्राप्त होता है ( कः ) कोन ( सन्तम्‌) राजधर्म 
मे वर्तमान ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य के दाता को (मंसते ) जानता है (कः) 
कौन ( तोकाय ) सन्तानो के ( धन्ति ) समीप मे रहता है ( कः ) कौन [ दभर } 
हाथी के उत्तम होने के लिये शिक्षा करता है ( उत ) धोर ( कः ) कीन (रये 
बहुत धन करने के लिये वर्तता घौर ( तन्वे ) शरीर भौर ( जनाय ) मनुष्यो Re 
लिये ( भषिद्रवत्‌ ) आज्ञा देवे इसका उत्तर आप बहिदे ॥ १७ ॥ 
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भावार्थ--जो भड्तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचये उत्तम शिक्षा श्रोर अन्य 

शुभ गुणों से युक्त होते हैं वे विजयादि कर्मो को कर सकते हैं जैसे राजा 

सेनापति को सव अपनी सेना के नौकरों की व्यवस्था को पूछे वैसे सेनापति 

भी अपने प्रधीन छोटे सेनापतियों को स्वयं सव वार्ता पूछे जैसे राजा सेना- 

पति को आज्ञा देवे चस्ते [ स्वयं ] सेना के प्रधान पुरुषों को करने योग्य 
कर्म की श्राज्ञा देवे ॥ १७ ॥ 


को अग्निमेव हविषा घृतेन खुचा य॑जाता ऋतुमिभ्रवेभिः । 
कस्मै देवा आ बंहानाशु होम को मंसते वीतिहोँत्रः सुदेवः ॥ १८ ॥ 


पदार्थ-- है विद्वान्‌ ! ( कः ) कौन ( बौतिहोत्रः ) विज्ञान धोर श्रेष्ठ 
क्ियायुक्त पुष्प ( हुविषा ) विचार आर ( घतेन ) घीसे ( अग्निम्‌ ) प्रग्नि को 
( इद्दे ) ऐड्रय प्राप्ति का हेतु करता है ( कः) फौन ( सघा) फर्म से 
( श्र्वेमि, ) निश्चल ( ऋतुमिः ) वसन्तादि ऋतुप्रो में ( यजाते ) ज्ञान और 
क्रियापज्ञ को करे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( कस्मं ) किरा के लिये ( होम ) प्रहण 
वा दान को ( भाजु) शीघ्र ( आवहान्‌ ) प्राप्त करायें कौन ( सुदेयः ) उत्तम 
विद्वान्‌ इस सब को ( मंसते ) जानता है इसका उत्तर कहिये ॥ १८ ॥ 


भावायं-हे विद्वत्‌ ! किस साधन वा कर्म से श्रशिविद्या को प्राप्त 
हों भौर किससे ज्ञान और क्रियारूप यज्ञ सिद्ध होवे किस प्रयोजन के लिये 
विद्वानु लोग यज्ञ का विस्तार करते हैं ॥ १८॥ 


त्वमङ्ग मरगसिपो देवः शैविष्ट मत्यँमू । 
न तवदन्यो म॑घवन्नस्ति मितेन ब्रवीमि ते वचः ॥ १९ ॥ 


परदार्थ--हे ( शङ्क ) मित्र ( श्रषिष्ठ ) परमबलयुत्त | जिम से ( श्यम्‌ 

र ae है क से ( मत्यम्‌ } मनुष्य को ( प्रशंतियः } CR 
सक sR ध के दाता (इन्द्र) दुःणों का नाशम ! जिग से ( ध्यम्‌ ) 
है (हे) i (i ( महिता ) युसदायक ( नात्ति ) नहीं है उस 
Rot १) षम्मयुक्त वचनों का ( प्रवोधि ) उपदेश करता 


हत का को योग्य है कि उत्तम कर्म करने प्रसाघारण गदा“ 
उत मक मनुष्य के साथ ही मित्रता करके एक दूसरे को गुण 
उपदेश किया करें ॥ १६॥ '' " 7 हि 
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५ ५ जो Cohen iets nents 
मा ते राधोंसि मा त ऊतयो वसाऽस्मान. वदरा चना दभन्‌ । 
विश्या च न उपमिमीहि मानुप वर्सुनि चर्षणिभ्य आ ॥ ‰०॥ 


पदार्य--है ( चसो ) गुख मे यारा कराने हारे (ते ) झाप के ( राधांति ) 
प्रन ( प्ररमा ) हम यो ( कदाघन ) कभी भी ( मा दमद्‌ ) दुःसदायक न हाँ 
( ते ) सेरी ( ऊतयः ) रक्षा ( अस्माद्‌ ) हम मो (भा) भत दुःरादामी होवे । 
है ( मातुष ) जैँरो सू ( घदैणिम्य; ) उत्तम ममुष्यों को ( विद्या ) विज्ञान धादि 
शब प्रकार के ( दसून ) घनों यो देता है येते हम को भी दे ( च) और ( मः) 
ण को विद्वान्‌ घामिकों भी (जा) गव शोर ते ( उ्पणमीहि ) उपमा फो प्राप्त 
बार 11 २० ॥ 

भावाय--दरा मन्त्र मे वाचक्लुप्तोपमालद्धार है । वे ही धामिक 
मगुष्य हैं जिन फा शरीर मन और घन राव को सुखी फरे, ये ही प्रशंसा के 
योग्य है जो जगत्‌ फे उपकार के लिये प्रयत्न करते है ॥ २० ॥ 

इस यूक्त मे सेनापति के गुण घर्णन होने से इस सूक्तार्थ फी संगति 
पूर्व मूक्तार्थ के साथ जाननी चाहिये ॥ 


यह घौरातीवां शृषत समाप्त हुआ । 


रफ़्गणो गोतम भणि, । मदत देवता । १५१२) ६। ११ जगतो । ६} 

७। 5 मिघुरशगती । ४। ६। १० विराश्जगती छन्दः । निषादः श्वरः । ५ थिराद्‌ 
त्रिष्दुप्‌ । १२ तिध्दुष्छग्दः । धैवतः रयरः ॥ ४ 
म ये शुम्मनते जनो न स्तो याम॑लुदस्यं सूनषः सुदैसंसः । 

रोदसी हि पर्स्तदचक्रिरे दये मस्ति पीरा विदथपु छुप्य॑पः ॥१॥ 


पदां-¬( दे } जो ( दद्रस्य } दुष्टो के राते पाले के { शूनधः } पुत्र 
( गुरंततः ) उत्तम पर्म करने हारे ( धुध्वयः } भानम्दयुक्त ( दोराः ) घीरपुरुष 
(हि) निश्दय { यामन्‌ ) मार्ग में जेते प्रसद्भारों से मुधोभित ( जनयः ) गुशील 
सियो के ( भ ) पुल्य भोर ( सप्तयः ) प्ररव के रामान शीघ्र जाने प्राने द्रे 
(मदत; ) दायु ( रोदसी ) प्रकाश ओर पृथियो के धारण के रामान ( धृधे ) 
घने के अर्थ राज्य बा घारण करते ( दिदयेषु ) संग्रामो मे विजय को ( चक्रिरे ) 
करो हैं वे ( दुष्मन्ते) भच्छे प्रगार दोभागुक्त भौर ( भइन्ति ) पानन्द को प्राप्त 
होते हैं उनसे तू प्रजा वा पालन कर ॥ १॥ 
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भावायें--इस सन्त में उपमा ओर वाचङलुप्तोपमालडङ्कार हुँ । जैसे 
अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त हुई पतिव्रता स्त्रियां अपने पतियों का 
अथवा स्त्रीव्रत सदा अपनी स्त्रियों ही से प्रसन्न ऋतुगामी पति लोग अपनी 
स्त्रियों का सेवन करके मुखो और जसे सुन्दर वलवान्‌ घोड़े मार्ग में शीघ्र 
"पहुंचा के आनन्दित करते हैं'वसे घामिक राजपुरुप सव प्रजा को ग्रानन्दित 
किया करें ॥ १॥ 


त उक्षितासो महिमानमाशत दिवि स्ट्रासो अधि चक्रिरे सद॑ः । 
अर्चन्तो अर्कै जनयन्त इन्द्रियमधि श्रियों दधिरे पर्श्निमातरः ॥ २ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( उक्षिताः ) वृष्टि से पृथिवी का सेचन करने 
हारे ( पृश्निमात्रः ) जिन की झाकाम माता है (ते) वे (रुद्रासः) चायु 
( दिधि) आकाश में ( सदः ) स्थिर ( महिमानम्‌ ) प्रतिष्ठा को ( भ्रध्याशत् ) 
अघि प्राप्त होते प्रौर उसी को ( अधिचक्रिरे ) अधिक करते और ( इन्द्रियम्‌ ) 
घन को ( दधिरे ) धारण करते हैं वेसे ( भ्रकम्‌ ) पूजनीय का ( अर्चन्तः ) पूजन 
करते हुए आप लोग (शियः) लक्ष्मी को (जनयन्तः ) बढ़ा के आनन्दित 
रहो! २॥ 

भावार्ष--इस मन्त्र में वाचक्रलुप्तोपमालङकार है । जैसे वायु बृष्टिका 
निमित्त होके उत्तम सुखों [प्रतिष्ठा] को प्राप्त करते है “से सभाध्यक्ष लोग 
विद्या से सुशिक्षित हो के परस्पर उपकारी श्रौर प्रीतियुक्त होबें ॥ २॥ 


गोमातरो यच्छुभयन्ते अञ्जिभिस्तनूषु शुभ्रा दंधिरे विस्वमतः । 
चाधन्ते विश्वमभिमातिनमप वत्मान्वेपामनु रीयते धृतम्‌ ॥ ३ ॥ 


वदार्थ--हे मनुष्यो ! { यत्‌ ) जो ( योमश्तरः ) पृथिवी के समान माता 
चाले ( विरम तः } विशेष अलंझत ( शुराः ) युद्ध स्वमावयुदद शूरवीर लोग 
असे प्राण ( छनूपु ) घरीरों में ( घञ्जिमिः ) प्रसिद्ध विज्ञानादि गुणनिमित्तो से 
( शुमगन्ते ) शुभ कर्मो का आचरण कराके शोमायमान करते हैं ( विश्वम्‌ ) 
जगत्‌ के सव पदार्थों का ( अनुदषिरे ) भनुबूलता मे धारण करते हैं ( एषाम्‌ } 
“इन के सम्बन्ध से ( घृतम्‌ } जल ( रीयते ) प्राप्त और (वर्त्मानि ) मार्गों को 
जाते हैं वस ( अभिमातिनमु ) प्रभिमान युक्त श्रयण का ( अपवाधन्ते ) वाघ 
"करते है उनके साथ तुम लोग विजय को प्राप्त हो ॥ ३॥ 

भावायें--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालडःकार है ! जैसे वायुओं से 
“अनेक सुख और प्राण के वल से पुष्टि होती है वैसे ही घुमगुणयुक्त विद्या 
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श्रीर्‌ और गात्मा के वलयुक्त सभाध्यक्षों से प्रजाजन श्रनेक प्रकार के रक्षण 
को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


वि ये राजन्ते सुमखास ऋष्टिमिं: परच्यावयन्तो अच्युंता चिदोजसा + 
मनोजुवो यन्म॑रुतो रयेप्वा दपंत्रातासः पृपतीररयुग्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्य--हे प्रजा और सभा के मनुष्यो ! ( ये ) जो ( मनोजुवः ) मन के 
समान वेगवाले ( मततः ) वायुओ के ( चित्‌ ) समान ( बुषद्रातासः ) शस्त्र भौर 
अस्त्रो की दात्रुम्रो के ऊपर वर्षाने वाले मनुष्यों से युवत ( सुमखातः ) उत्तम शिल्प- 
विद्या सम्बन्धी वा सम्रामस्प क्रियाभ्रो के करने हारे ( ऋष्दिलि: ) मन्त्र कलाप्नी 
को चलाने वाले दण्डो और ( अच्युता ) भ्रक्षय { ओजसा ) बल पराक्रम युवत 
सेना से शत्रु की सेनाप्रो को( प्रच्यावपन्तः ) नष्ट भ्रष्ट करते हुए ( व्याश्ाजन्ते ) 
अच्छे प्रकार शोभायमान होते हैं उन के साथ (थत्‌ ) जिन ( रथेषु) रथो में 
( पृषतः ) वायु से युक्त जलो को ( भ्रयुग्थ्वम्‌ ) सयुक्त करो उनसे इत्त्‌ प्रो कोः 
जीतो॥ ४॥ 


भावार्थ--मगुष्यो को उचित है कि मन के समान वेगयुक्त विमानादि 
यातो मे जल अग्नि और वायु को सयुक्त कर उस में वेठ के सर्वच भूगोल में 
जा ग्राकै शत्रुम्ो को जीत कर प्रजा को उत्तम रीति से पाल के शिल्पविद्य 
से कर्मो को बढा के सव का उपकार किया करें ॥ ४ ॥ 


प्र यद्रे पृप॑तीरयु्वं वाजे आद्रि मरुतो रंहयन्तः । 
उतारुपस्य वि प्य॑न्ति घारावरमेयोदभि्युन्दन्ति भूम॑ ॥ ५ ॥ 


i पदार्थ--हे मनुष्यो ! हुम जैसे शिल्पी लोग ( यत्‌ ) जिन ( रयेष्‌ } 
विमान श्रादि यानो मे (पुषतीः) अस्ति और पावनयुक्त अलो पको 
(प्रपुष्ध्वम्‌ ) सयुक्त करें (उत ) थोर ( भःद्रिम्‌ ) मेघ को ( रंह्पन्तः 
अपने वेग से चलाते हुए ( मश्तः) पवन जैसे { अश्स्यः ) घोड़े के 
समान ( बाजि) युद्ध मे (चरमेव) चमड़े फे तुल्य काष्ठ धातु और 
चमडे से भी मढ़े क्लाघरो मे (उद्धिः ) जलो से “धारा: ¥ 
उन के प्रवाही को ( विध्यन्ति ) काम की समाप्ति करने के लिये सर्य करते 
ओर oe को डि ) हा करते धर्थात्‌ रय को चलाते हुए जल 
रपबाते जाते हैं वैसे उन यानो से भन्तरिक्ष मार्ग से देश देशान्तर 

मे जा भा के लक्ष्मी को दढाओ ॥ ५॥ र क TN RR दीपा 
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भावायं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है | हे मनुष्य ! जसे 

वायु बहलों को संयुक्त करता और चलाता है वैसे शिल्पिलोग उत्तम शिक्षा 

और हस्तक्रिया अग्नि आदि अच्छे प्रकार जाने हुए वेगकर्ता पदार्थों के योग 
से स्थानान्तर को प्राप्त हो के कार्यो को सिद्ध करते हैं ॥ ५ ॥ 


आ वों वहन्तु सप्त॑यो रघुप्यदों रघुपत्वानः भ जिंगात बाहुमिः । 
सीदता बहिरुरु वः सदस्कृतं माद॑यश्वं मरुतो मध्यो अन्ध॑सः ॥द॥ 


पदार्य--हे मनुष्यो ! जो ( रधुस्यदः ) गमन करने कराने हारे ( रघुपत्वानः } 
थोड़े वा बहुत गमन करने वाले { मर्तः ) वायुप्रों के समान ( सप्तयः ) शीघ्र 
चलने हारे अश्न ( यः ) तुम को ( वहन्तु } देश देशान्तर मे प्राप्त करें उनको 
( वाहुमिः ) वल पराक्रम युक्त हाथों से ( प्राजिगात ) उत्तम गतिमान्‌ करो उन से 
( उरु ) बहुत ( बहिः ) उत्तम आसन पर ( थाह्तीदत्त ) बैठ के काशादि में 
गमनागमन करो जिन से तुम्हारे ( सदः ) स्थान ( कृतम्‌ ) सिद्ध ( भवेत्‌ ) होये 
उन से ( मध्वः ) मधुर ( श्रन्धसः ) अन्तो को प्राप्त हो के हम को ( मादयध्वम्‌ ) 
आनन्दित करो ॥ ६ ॥ 
मायार्य--सभाष्यक्षादि मनुष्य लोग क्रियाकोशल से झिल्पविद्या से 
सिद्ध करने योग्य कार्यो को करके अच्छे भोगों को प्राप्त हों कोई भी 
मनुष्य इस जगत्‌ में पदार्थविज्ञान क्रिया के विना उत्तम भोगो को प्राप्त होने 
में समर्थं नही होता इससे इस काम का नित्य अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ६॥ 


ते अव्थन्त स्वतवसो महित्वना नाकं तस्थुर चक्रिरे सद॑ः । 
विष्णुयद्धावद्टृपणं मद्च्युत॑ बयो न सींद्न्नविं वहिंपिं भिये ॥ ७॥ 


घदार्य--हे मनुष्यो ! जैसे ( विष्णुः ) सूर्यवत्‌ शिल्पविद्या में निषुश मतरुप्य 
(प्रिये ) अत्यन्त सुन्दर ( बहिषि ) आकाश में ( वृषणम्‌ ) अग्नि जल की वर्षायुक्त- 
विमान के ( भ्रधिसीदन्‌ ) ऊपर वेठ के ( चयो न ) जैसे पक्षी झाकाद में उड़ते 
भ्रौर भूमि मे आते हैं वैसे ( यत्‌ ) जिस ( मदच्युतम्‌ ) ह' को प्राप्त दुष्टों को 
रोकने हारे मनुप्यो की ( आवत्‌ ) रक्षा करता हैं उस को जो ( स्वतवसः ) स्वकीय 
चलयुक्त मनुष्य प्राप्त होते हैं ( ते ह ) वे ही ( महित्वता ) महिमा से ( भवर्धन्त ) 
बढ़ते हैं और जो बिमानादि यानो में ( आतस्युः ) बेंठ के ( उद ) बहुत सुखसाधकः 
(स्तदः) स्थान को जाते भाते हैं वे (नाकम्‌) विशेष सुख ( घक्षिरे ) 
करते हैं ॥ ७॥ 
पु भावादं--इस मन्त्र में उपमालङकार है । जसे पक्षी झाकादा में सुस- 
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पूर्वक जाके आते है वसे ही साङ्गोपाङ्ग शिल्पविद्या को साक्षात्‌ करके उस 
से उत्तम यानादि सिद्ध करके अच्छी सामग्री को रख के बढ़ते है वे ही उत्तम 
प्रतिष्ठा और घनी को प्राप्त होकर नित्य बढ़ा करते हैं ॥ ७॥ 


शूरो इवेद्युयुघयो न जग्म॑यः श्रवस्यवो न पूर्तनाछु येतिरे । 
भय॑न्ते विश्वा अना मस्द्भ्यो राजान इव सेपसंद्शो नरः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ-हैं मनुष्यो ! तुम लोग जो वायु { शूरा इव ) शूरवीरों के समान 
{ इत्‌ ) ही मेघ के साथ ( युयुघपो त ) युद्ध करने वाले के समान ( जग्मयः ) जाने 
आने हारे ( पृतनासु ) सेनाप्रो मे ( अवस्यवः ) अम्नादि पदार्थों को अपने लिये 
बढ़ाने हारे के समान ( येतिरें ) यत्त करते हैं ( राजान इव ) राजाप्ों के समान 
( त्येपसंहणः ) प्रकाश को दिखाने हारे ( मरः) नायक के समन हैं जिन 
( मदद्वम्यः ) वायुप्रो से ( विद्या ) सव ( भुवना ) ससारध्य प्राणी ( भयन्ते ) 
डरते हैं उन वायुम्रो का अच्छी युक्ति से उपयोग करो ॥ ८ ॥1 


भावाय--इस मन्त्र मे उपमालद्धार है । जैसे भयरहित पुरुष युद्ध से 
निवर्तत नही होते जैसे युद्ध करने हारे लडने के लिये शीघं दौड़ते हैं जैसे 
सुघातुर मनुष्य अन्न की इच्छा और जैसे सेनाओं में युद्ध को इच्छा करते है 
जसे दण्ड देनेहारे न्यायाधीश से प्रन्यायकारी भनुप्य उहिग्न होते हैं वैसे ही 
कुपथ्यकारी अच्छे प्रकार उपयोग न करने हारे मनुष्य वायुओं से भय को 
प्राप्त होते और ग्रपनी मर्यादा में रहते हैं॥ ८ ॥ 


त्यष्टा यदव सुकृतं हिरण्ययं सद्सग्रृष्टि खपा अचत्तियत्‌ । 
पत्त इदो नर्यपांसि क्तवेडहन्दर्ज निरपामीब्जदर्णचम्‌ ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--प्रजा रौर सेना मे स्थित पुरुष जैसे ( स्वपाः ) उत्तम कमे करता 
( त्वष्टा ) छेदन करने हारा ( इन्द्र: ) सूयं ( कत्तवे ) करने योग्य ( प्रयांसि ) 
कर्मों को ओर ( यत्‌ ) जिस ( सुकृतम्‌ ) अच्छे प्रकार सिद्ध किये ( हिरण्ययम्‌ ) 
प्रवामपुक्त ( सह्तषृष्टिभ्‌ ) जिस से हजारह पदार्य परते हैं उत्त ( वञ्चम्‌ ) वच्च 
का प्रहार करके ( वृत्रम्‌ } मेष फर ( अहद्‌ ) हनन करता है ( अपाम्‌ ) जलों के 
(भर्णवम्‌ ) समुद्रको ( निरोब्जत्‌ ) निरन्तर सरल करता है वसे दुष्टों को 
( पयंवत्तेयत्‌ ) छिन्न-मिन्न करता हुआ शुरो का हनन करके { नरि ) मनुष्यों में 
येष्ठो का ( भाषते ) धारण करता है वह राजा होने को योग्य होता है॥ ६ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में वायकनुप्तोपमालद्धार है । जैसे सूयै मेध को 


धारण और हनन कर वर्षा के समुद्र को भरता है वैसे सभापति लाग विद्या 


ऋग्वेदः मं० १। सु० ८५॥ ४२६ 
mmm 
न्याययुक्त प्रजा के पालन का धारण करके अविद्या श्रन्याययुक्त दुष्टों का 
ताड़न करके सव के हित के लिये सुखसागर को पूर्ण भरें॥ €॥ 


ऊर्ध्व बुसुद्रेश्वतं त ओज॑सा दादहाणं चिंद्विभिदुि पर्वतम्‌ । 
धमन्तो वाणं मरुत॑ः सुदानवो मदे सोम॑स्य रण्यानि चक्रिरे ॥ १०॥ 


पदार्य--जैसे ( मरुः ) वायु { ग्रोजसा ) वल मे ( प्रवतम्‌ ) रक्षणादि 
का निमित्त ( दाइृहाणम्‌ ) बढ़ाने के योग्य ( पर्वतम्‌ ) मेष को ( बिभिदुः ) विदीणं 
करते और ( ऊध्बंम्‌ ) ऊचे को ( नुनुदे ) ले जाते हैं वैसे जो ( घाणम्‌ ) वाण से 
लिके शास्थास्थ समूह को ( धमन्तः ) काते हुए ( सुदानवः ) उत्तम पदार्थ फे दान 
करने हारे ( सोम्रस्प ) उत्पन्त हुए जगत्‌ फे मध्य मे ( मढे ) हपं मे ( रण्पानि ) 
संग्रामों में उत्तम साधनों को ( विचक्रिरे ) करने हैं ( ते ) वे राजाग्रो के ( चित्‌ ) 
समान होते है ॥ १० ॥ 


भावार्य---दस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । मनुष्य लोग इस 
जगत्‌ में जन्म पा विद्या शिक्षा का ग्रहण और वायु के समान कर्म्म करके 
सुखों को भोगें ॥ १० ॥ 


जिह जुनुद्रेख्वतँ तयां दिशासिंड्चन्तुत्सं गोत॑माय तृप्णजै । 
आ गच्छन्तीमवसा चित्रभानवः कामं विमंस्य तर्पयन्त धाम॑भिः ॥११॥ 


पदार्य--जँसे दाता लोग ( अवतम्‌ ) निम्नदेशस्थ ( जिह्याम्‌ ) गिल 
( उत्सम्‌ ) दप को सोद के ( तृष्णे ) तुषायुक्त ( गोतमाय ) बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
( इम्‌ ) जल से ( शचत्र ) तृप्त करके ( तपा ) ( दिशा ) उस झमीष्ट दिशा 
से ( नुनुद्रे ) उसी तृषा को दूर कर देते हैं जैसे ( चित्रमानवः ) विविध प्रकार के 
भाषार प्राणों के समान ( घाममिः ) जम्म नाम प्रौर स्थानों से ( विप्रस्य ) 
विद्वान्‌ के ( खदसा ) रक्षण से ( कामम्‌ ) मामना को ( तप्पंयन्त ) पूर्ण करते 
और सब ओर रो सुग को ( आगच्छन्ति ) प्राप्त होते हैं वैसे उत्तम मनुष्यों को 
होना चाहिये ॥ ११॥ 

भावाप ~-जैसे मनुष्य कृप को सोद मेत चा घगोचे ध्रादि को सींच फे 
उस में उत्पन्न हुए अस्त और फतादि मे प्राणियों को तृप्त करके सुखी करते 
हैं वेमे ही सभाध्यक्ष आदि लोग येदशास्मों मे विद्यारद विद्वानों को कामों से 
पूर्ण करके इनसे विया उत्तम शिक्षा भौर धर्म का प्रचार करारे सब 
प्राणियों को घानस्दित बारे ॥ ११ 


१४२० ऋग्वेद: मं० १1 सू० ८६॥ 
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या घः शर्मे शशमानाय सन्तिं त्रिधातूनि दाझुपें यच्छताधिं । 
अस्मभ्यं तानि मरुतो वि य॑न्त रयि नो धत्तं दृपणः सुवीरेम्‌ ॥१२॥ 

पदार्थ--हे सभाध्यक्ष आदि मनुष्यो ! तुम लोग { मरतः ) वायु के समान 
(व ) तुम्हारे (या ) जो ( त्रिधातूनि ) वात पित्त कफ युक्त शरीर अथवा लोहा 
सोना चादी आदि धातुयुक्त { शर्म ) घर { सम्ति ) हैं { तानि ) उन्हें { शशमानाय ) 
विज्ञानयुक्त ( दाशुये ) दाता के लिये ( यच्छत ) देप्रो और ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे 
लिये भी बसे धर ( विधन्त ) प्राप्त करो हे ( वृषणः ) सुख की दृष्टि करने हारे 
(नः ) हमारे लिये ( सुरोरब्‌ ) उत्तम वीर वी प्राप्ति करानेहवारे { रयिध्‌ ) धन 
को ( भ्रधिधत्त ) घारण करो ॥ १२॥ 

भावायं-सभाध्यक्षादि लोगों को योग्य है कि सुख दुःख की अवस्था 
में सव प्राणियों को अपने थ्राःमा के समान मान के सुख धनादि से युद्ध करके 
पुत्रवत्‌ पालें और प्रजा सेना के मनुष्यों को योग्य है कि उन का सत्कार पिता 
के समान करे ॥ १२॥ 

इस सूक्त मे वायु के समान सभाध्यक्ष राजा और प्रजा के गुणों का 
वर्णन होने से इस सूक्तार्थ की सगति पूर्व सूक्तार्थ के साथ समभनी चाहिये 


यह पिदावोयाँ सुक्त समाप्त हुआ ॥ 





राहगणो गोतम ऋषिः | महतो देवताः॥ १३४ । ८। € गायत्री । २। 
३।७। पिपीलिका मध्या निरदगायत्रो 1५। ६1 १० नियुश्गापत्री च छन्दः । 
चड्ज स्वरः ॥ 


मरतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विंमहसः 1 स सुंगोपातंमो जनेः॥ १॥ 
पदार्य--हैं ( विमहसः ) नाना प्रकार पूजनीय कर्मो के कर्ना ( दिव, ) 
विद्यास्यायप्रऊाशक तुम लोग ( मरतः ) यायु के समान विदान्‌ जन { यस्य ) जिस 


के (कपे) घरमे (पाय) रक्षक हो (सहि ) बढी ( सुगोपातमः ) अच्छे 
प्रदार ( जनः ) मनुष्य होवे ॥ १॥। 


भाषार्थ---जैसे प्राण के विना घरीरादि का रक्षण नही हो सकता बसे 
सत्योपदेशवर्सा के विना प्रजा की रक्षा नही होती ॥ १॥ 


येयो यज्ञगाइसों विभष्य वा मतीनाम्‌ । मरुतः शृणुता हवम्‌ ॥ २ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ८६ ॥। ४३१ 
पदार्य--हे ( यज्ञवाहसः ) सत्सङ्गरूप प्रिय यत्ञों को प्राप्त कराने वाले 
विद्वानों ! तुम लोग ( मरुतः ) वायु के समान ( यज्ञैः ) अपने (वा) पराये 
पढ़ने पढ़ाने और उपदेशरूप यज्ञों से ( विप्रस्य ) विद्वान्‌ (वा ) वा ( मतोनामु ) 
बुद्धिमातों के ( हवम्‌ ) परीक्षा के योग्य पठन-पाठन रूप व्यवहार को ( श्पुशुत ) 
सुना कीजिये ॥ २॥ 
भावाई--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडकार है । मनुष्यों को योग्य 
है कि जानने जनाने वा क्रियाओं से सिद्ध यज्ञं से युक्त होकर अन्य मनुष्यों 
को युक्त करा यथावत्‌ परीक्षा करके विद्वान्‌ करना चाहिये ॥ २॥ 
उत वा यस्यं वाजिनोऽछु विग्रम्क्षत । स गन्ता गोऽमति बजे ॥३॥ 


पदार्थे--( वाजिनः ) उत्तम विज्ञानयुक्त विद्वानों ! तुम ( यस्य) जिस 
'ङ्रियाकुशल विद्वान्‌ ( था ) पढ़ाने हारे के समीप से विद्या को प्राप्त हुए ( विप्रम्‌ ) 
विद्वान्‌ को ( ध्न्वतक्षत } सूक्ष्म प्रज्ञायुक्त करते हो ( सः ) बह ( गोमति } उत्तम 
इन्द्रिय विद्या प्रकाशयुक्तं ( ग्रजे ) प्राप्त होने के योग्य मागं मे ( उत ) भी ( गन्ता ) 
प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ 

भावायं--तोव्रवुद्धि और शिल्पविद्या सिद्ध विमानादि यानों के विना 
मनुष्य देश देशान्तर में सुख से जाने आमे को समर्थं नही हो सकते उस 
कारण अति पुश्यार्थ से विमानादि यानों को यथावत्‌ सिद्ध करें ॥ ३॥ 


अस्य वीरस्य वर्हिपि सुतः सोमो दिवि । उतथं मर्द शस्यते ॥४॥ 


पदाथं-हे विद्वानो ! आप के सुशिक्षित ( अस्य) इस { रीरस्य) वीर 
का ( सुतः ) सिद्ध किया हुआ ( सोमः ) ऐडबर्य ( दिविष्टिषु ) उत्तम इप्टिहप 
कर्मो से सुसयुक्त व्यवहारों मे ( उकयस्‌ ) प्रशसित वचन ( यहिषि ) उत्तम व्यवहार के 
करने में ( भदः ) झानन्द ( च ) और सद्विद्यादि गुणो का समूह ( शस्यते ) प्रशसित 
होता है अन्य का नही ॥ ४॥ 

भाषायं--विद्वानों की शिक्षा के विना मनुष्यों में उत्तम गुण उत्पन्न 
नहीं होते इससे इसका श्रनुष्ठान नित्य करना चाहिये ॥ ४॥ 
अस्य शपन्त्वा सुवो विश्वा यश्वर्पणीरमि। दूरं चित्ससुपीरिपः॥५॥ 


पदार्य- है मनुष्यो | भाप लोग ( भस्य ) इस सुशिक्षित विद्वान्‌ फे ( इप: ) 
{चित्‌ ) समात ( विश्वाः ) सब ( सल्मूषोः ) प्राप्त होने के योग्य ( झामुवः } 
सब मोर से सुवगुक्त { घर्षणों: ) मनुष्यल्प प्रमा को जैसे किरणें { रम्‌ ) यं 
को प्राप्त होती है वेने ( मभियोषन्तु ) सग शोर से सुनो ॥ ५ ॥ 


४३२ ऋग्वेदः मं० १। सु० ८६ ॥। 

भावाये--जो मनुष्य अच्छी दिक्षा से युक्त अच्छे प्रकार परीक्षित शुभ 
लक्षणयुक्त संपूर्ण विद्याओ का वेत्ता हढ़ाज़ू अतिबली पढ़ाने हारा श्रेष्ठ 
सहाय से सहित पुरुपार्थी घामिक विद्वान्‌ है वही धर्म अर्थ काम और मोक्ष 
को प्राप्त होके प्रजा के दुःख का निवारण कर पराविद्या को सुन के प्राप्त 
होता है इससे विरुद्ध मनुष्य नही ॥ ५॥ 


पूवी मिहि ददाशिम शर द्विमरुतो वयम्‌ । अवॉभिश्चपेणीनाम्‌ ॥ ६॥ 


पदार्ष--है { मरुतः ) सभा घ्यक्ष प्रादि सञ्जनो ! जैसे तुम लोग ( पूर्वाभिः ) 
प्राचीन सनातन ( श्र्राद्र: } सब ऋतु दा ( झबोमिः ) रक्षा झादि भच्छे भच्छे 
व्यवहारों से ( चर्षणीनाम्‌ ) सब मनुष्यों के सुख के लिये अच्छे प्रकार भपना वर्शाव 
बर्त रहे हो वैसे ( हि) निश्चय से ( बयम्‌ ) हम प्रजा सभा और पाठशालास्थ 
आदि प्रत्येक शाला कै पुरुष आप लोगो को सुख ( ददाशिम ) देवें ॥ ६। 

भावाथं--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमा लद्धार है। जैसे राव ऋतु मे 
ठहरने वाले वायु प्राणियों की रक्षा कर उन को सुख पहुँचाते हैं बैसे ही 
विद्वान्‌ लोग सव के सुख के लिये प्रवृत्त हों, न कि किसी के दुःख के 
लिये ॥ ६॥ 
सुभगः स पयज्यवो मरतो अस्तु मत्यें: । यस्य मयाँसि पर्षथ ॥७॥ 

घदार्थ--है ( भ्रपज्यवः ) अच्छे भच्छे यज्ञादि वर्म करते याले ( मरुतः} 
सभाध्यक्ष आदि विद्वानों ! तुम ( यस्य ) जिस के लिये ( भ्रपांसि } भत्यन्त प्रीति 
करने योग्य मनोहर पदार्थों को ( पंप ) परसते अर्थात्‌ देते हो ( सः ) वह 
( मत्यें; ) मनुष्य ( सुभगः ) श्रेष्ठ धन भौर ऐश्वर्ययुक्त ( भ्रस्तु ) हो ॥ ७ ॥ 

भावायं--जिन मनुष्यों के सभाध्यक्ष आदि विद्वान्‌ रक्षा करने वाले 
हैं वे क्योंकर सुख भ्रौर ऐदवर्य्यं को न पावें ॥ ७॥ 
शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । विदा कामस्य वेन॑तः ॥८॥ 

चदाये--है ( नरः ) मनुष्यो | तुम सभाध्यक्षादिकों के संग ( या) पुरुपा 
से ( शशमानस्प ) जानने योग्य ( सत्यशदसः ) जिस मे नित्य पुरुषार्थ करना हो 
( देनतः } जो वि सब पास्तो से गुना जाता हो तया कामना के योग्य और 
( स्वेदस्य ) पुष्पापे से सिद होता है उस ( कामस्य ) कामको (छिद) जानो 
अर्थात्‌ उम वो स्मरण से मिद्ध वरो ॥ ८ ॥ 

भावार्ष--कीई पुरुष विद्वानों के सञ्च के विना सत्य काम घौर अच्छे 
युरे को जान नहीं सकता इससे सव को विद्वानों का सञ्च करना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 
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यूयं तत्स॑त्यशवस आविष्कंचे महित्वना । विध्यता विद्युता रक्ष; ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( सत्यशवसः ) नित्य बलयुक्त सभाध्यक्ष आदि सज्जनो ! ( यूयम्‌ ) 
तुम ( महित्वना ) उत्तम यश से ( तत्‌ ) उस काम को ( श्राविः ) प्रकट ( कत्तं ) 
करो कि जिससे ( विद्युता ) विजुली के लोहे से बनाये हुए शस्त्र वा आग्नेयादि 
शरस््ों के समूह से ( रक्षः ) खोटे काम करने वाले दुष्ट मनुष्यों को ( विध्यता ) 
ताइना देते हुए मेरी सव कामना सिद्ध हों ॥ &॥ 

मावार्य-मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर प्रीति और पुरुषार्थ के साथ 
विद्युत्‌ श्रादि पदार्थविद्या और अच्छे श्रच्छे गुणों को पाकर दुष्ट स्वभावी 
श्रौर दुगरी मनुष्यों को दूर कर नित्य अपनी कामना सिद्ध करें ॥ & ॥ 
गूहता गुहं तमो वि यांत विश्वमत्रिणम्‌ । ज्योतिप्कर्ता यदुप्मसिं ॥१०॥ 

पदार्थ--हे ( सत्यक्षयसः ) नित्यबलयुक्त सभाध्यक्ष आदि सज्जनो ! जैसे 
तुम ( महित्वना ) अपने उत्तम यय से ( गुह्यभु ) गुप्त करने योग्य व्यवहार को 
( गृहत ) ढापो और ( बिश्वम्ष ) समस्त (तमः) अविद्या रूपी अन्धकार को 
जो कि ( आत्रणम्‌ ) उत्तम सुख का विनाश करने वाला है उस करो ( वि+यात ) 
दूर पहुँचाग्रो तथा हम लोग ( यत्‌ ) जो ( ज्योतिः ) विद्या के प्रकाश को ( उइ्मसि ) 
चाहते हैं उस को ( कत्तं ) प्रकट करो ॥ १० ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में ( मरुतः, सत्यशवसः, महित्वना ) इन तीन 
पदों की श्रनुवृत्ति है । सभाध्यक्षादि को परम पुरुपार्थ से निरन्तर राज्य की 
रक्षा करनी तथा श्रविद्यारूपी अन्धकार श्रौर शत्रु जन दूर करने चाहियें 
तथा विद्या धर्म और सज्जनों के सुखों का प्रचार करना चाहिये ॥ १० ॥ 

इस सूक्त में जैसे शरीर में ठहरने हारे प्राण आदि पवन चाहे हुए 
सुखो को सिद्ध कर सव की रक्षा करते है वेसे ही सभाध्यक्षादिको को 
चाहिये कि समस्त राज्य की यथावत्‌ रक्षा करें। इस भ्र्थ के वर्णन से इस 
सूक्त में कहे हुए अर्थ की उस विछले सूत्त के श्रथ के साथ एकता जाननो 
चाहिये 1 


यह छियासीवां सूवत समाप्त हुआ ॥ 





राहूगणबुओ गोतम ऋषि: । मर्तो देवता १।२। १1 विराड्‌ जगतो ३) 
जगती । ६ निचुञ्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ४ त्रिष्टुप्छन्द: 1 धैवतः स्वरः ॥ 
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मत्वेक्षसः भतेवसो विरप्शिनोऽनानता अविंशुरा ऋजीपिण:। 
जुएंतपासो उतंपासो अज्निभिव्यीनज्ञे के चिदुस्रा ईव स्तृमिंः ॥१॥ 


पदार्थ--है सभाध्यक्ष मादि सञ्जनो ! आप लोगों को { फे, चित्‌ ) उन 
लोगों की प्रतिदिन रक्षा करनी चाहिये जो कि श्रपनी सेनाओं में ( स्तूमिः ) दाबुदरों 
को लज्जित करने के गुणों से ( भ्रञ्जिभि' ) प्रकट रक्षा और उत्तम ज्ञान शादि 
व्यवहारो के साथ वर्तव रखते थोर ( उत्ता इव ) जैसे सूर्ये की किरण जल को 
छिन्न भिन्न करती हैं वैसे ( प्रत्वक्षसः ) शत्रुओ को अच्छे प्रत्रार छिन्न भिन्न करते हैं 
तपा ( प्रतवत्तः ) प्रवल जिनके सेनाजल ( विरय्पिनः ) समस्त पदार्थों के विज्ञान 
से महानुभाव ( श्रनानताः ) कभी शत्रु्ो के सामने न दीन हुए थोर ( भवियुराः ) 
न कंपे हो ( ऋजीपिणः ) समस्त विद्याओ को जाने और उलपंयुक्त सेना केग्न द्धों 
को इबटडे करें ( जुध्टतमास. ) राज! लोगो ने जिनकी वार वार चाहना करी हो 
( नृतमासः ) सव कर्मो को यथायोग्य व्यवहार में अत्यन्त वर्तने वाले हों 
(व्यानखरे ) शत्रुओ के बलो को अलग करें उन का सत्कार किया करो ॥ १ ॥ 

भगवार्ष--जैसे सूर्य की किरणं तीव्र प्रताप वाली हैं वैसे प्रबल प्रताप 
चाले मनुष्य जिन के समीप हैं कयोकर उन की हार हो। इस से सभाध्यक्ष 
आदिको को उक्त लक्षणा वाले पुरप अच्छी शिक्षा सत्कार और उत्साह. 
देकर रखने चाहियें विना ऐशा किये कोई राज्य नही कर सकते है ॥ १॥ 


उपददरेषु यदचिध्वं यर्यि दयं इव मरुतः केन॑ चित्पया । 
झ्चोर्तन्ति कोशा उपं थो रथेप्वा घृतमुक्षता मधुंवणमर्यते ॥ २॥ ` 


पदार्य-है ( भर्तः ) सभा भादि कामो मे नियत किये हुए मनुष्यों ! तुम 
( उपह्वरेषु ) प्राप्त हुए रेडे सूये भूमि श्राकाशादि मार्गों मे ( रथेषु ) विमान आदि 
रयो पर बैठ ( बय इव ) पक्षियों के समान ( केनचित्‌ ) किसी (पया ) मार्गे से 
(पत्‌ ) जिस ( यपिमु ) प्राप्त होने योग्य विजय को ( अचिष्वम्‌ ) संपादन करो 
जाओ प्राओ उस को ( भर्चते ) जिमका सत्कार करते और समा भ्रादि कामो के 
अवीद्य जिस को प्यारे हैं उन के लिये देशो जो ( बः ) तुम्हारे रथ ( कोशाः ) मेधों 
के समान आता सै ( इचोतन्ति ) चलते हैं उन में ( भघुवर्णय ) मधुर और निमेस 
जय ( घृतम्‌) जल को ( उद--आ-+-उक्षत } अच्छे प्रहार उपसिक्त करो अर्थात्‌ 
उन रथो के भाग ग्रौर पवन के कलधरों के समीप अच्छे प्रकार छिड़को ॥ २७ 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमा और बाचक्नुप्तोपपालद्धार है। मनुष्यों 
को चाहिये कि विमान भादि रथ बनाकर उन में ग्राम पचन आर जल के 
घरो मे झग पवन जल धर कर कलों से उनको चला कर उन की भाप 


ऋग्वेद: मं० १1 सू० ८७ 1) ४३५ 
Semmens 
रोक रथों को ऊपर ले जायं जैसे कि पेरू वा मेघ जाते हैं वसे भ्राकाश- 
मागं से अभीष्ट स्थान को जा आकर व्यवहार से धन और युद्ध सवंथा जीत 
वा राज्यधन को प्राप्त होकर उन घन आदि पदार्थो से परोपकार कर 
निरभिमानी होकर सव प्रकार के आनन्द पावे और उन आनन्दों को सव 
के लिये पहुंचावें ॥ २ ॥ 

प्ेपामञ्मेषु विधुरेवं रेजते भूमियमिंषु यद्ध युञ्जते शुभे । 
ते क्रीळ्यो घुनेयो भ्राज॑दएयः स्वयं महित्वं पनयन्त धूत॑यः ॥ ३ ॥ 
परदार्थ--( यत्‌ ) जो ( क्रोडयः ) झपने सत्य चालचलन को वतंते हुए 
{ घुतयः ) शत्रुओं को कंपावेँ ( आजहृष्डयः ) ऐसे तीव्र शास्त्रों वाले ( धूतयः } 
जो कि युद्ध की क्रियाओं मे विचार के वे वीर ( घुभे ) श्रेष्ठ विजय के लिये 
(६ भ्रम्मेषु ) संग्रामो में ( प्र--पुञ्नते ) प्रयुक्त अर्थात्‌ प्रेरणा को प्राप्त होते हैं 
(बे) वे ( महित्वम्‌ ) बडप्पन जैसे हो वेसे ( स्वयम्‌ ) श्राप ( ह) ही (पनयन्त) 
व्यवहारों को करते हैं ( एषाम्‌ ) इन के ( यामेषु ) उन मार्गों में कि जिन में मनुष्य 
आदि प्राणी जाते हैं चलते हुए रथों से ( भूमि: ) धरती ( विधुरा+-इव--एजते ) 
ऐसी कम्पती है कि मानो शीतजवर से पीडित लडकी कंपे ) ३ 
भावाय--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे शीक्र चलने वाले वृक्ष 
पवन तृण ओषधि और छलि को कंपते हैं बंसे ही बीरों की सेना के रथों 
के पहियों के प्रहार से घरती और उनके शास्त्रों की चोरों से डरने हारे मनुष्य 
कापा करते हैं और जैसे ब्यापार वाले मनुष्य व्यवहार से घन को पाकर 
बड़े घनाढय होते हैं वैसे हो सभा आदि कामों के थधीश शतुग्रों के जीतमे 
से अपना बड़प्पन और प्रतिष्ठा विख्यात करते हैं ॥ ३ ॥ 
स हि ससत्पूपंदशो युवां गणो३ या ईशानस्तविंपीभिराहंतः । 
असिं सत्य कणयावाऽनेद्योऽस्या धियः मौविताया पां गणः 7४1 


पदायं--हे सेनापते ! ( सः) (हि) वही तू ( भ्रया ) जिस से सब विद्या 
जानी जावो हैं उस बुद्धि से युक्त ( यूवा) शीतल मन्द भुगन्धिपत से मुसख्पी 
वर्षा करने में समर्थ ( गणः ) पवनों के समान वेग बल युक्त ( स्दसूत्‌ ) अपने 
लोगों को प्राप्त होते वाला ( पृथदश्वः ) या मेघ के समान जिस के घोड़े हैं (युवा) 
तथा जवानी को पहुँचा हुआ ( गणः ) अच्छे सज्जनों में गितती करने के योग्य 
( ईदानः } परिपू सामथ्यं युक्त { सत्यः ) सज्जनों मे सीषे स्वभाव वा ( शणयाया ) 
दूसरों चा ऋण चुदाने वाता ( अनेचः ) प्रशंसनीय भौर ( भस्पा ) इस (पिषः ) 
युद्धि वा कर्म की ( प्राविता ) रक्षा करने द्वारा ( तदिवोधिः ) परिपू वतयुक्ञ 


४३६ ऋग्वेद: मं० १। सू ० ८७ ॥ थे 
सेनाओं से ( अतः } युवत ( असि ) है ( अथ ) इस के अनन्तर हम लोगों के 
सत्कार करने योग्य भी है॥ ४ ॥ 

भावापे--बह्मचर्य्य और विद्या से परिपूर्ण शारीरिक श्रौर आत्मिर 
बल युक्त पनी सेना से रक्षा को प्राप्त सेनापति सेना को निरन्तर रक्षा 
कर दात्रुओ को जीत के प्रजा का पालन करे ॥ १४11 


पितुः प्रत्नस्य जन्मैना वदामसि सोम॑स्य जिह्वा प्र जिंगाति चक्ष॑सा । 
यदीमिन्द्रं शम्यक्वाण आशतादिन्नामानि यज्ञियांनि दधिरे ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--( ऋक्वाशः ) प्रद्यसित स्तुतियो वाले हम लोग (प्रलस्थ ) पुरा- 
तन अनादि ( पितुः ) पालने हारे जगदीश्वर की व्यवस्था से भ्रपने कम्मं के अनुसार 
पाये हुए मनुष्य देह के ( जम्मना ) जम्म से ( सोमस्य ) प्रकट ससार के ( उक्षसा ) 
दर्शन से जिन ( यज्ञियानि ) शिल्प आदि कर्मों के योग्य ( नामानि ) जलो को 
( वदामसि ) तुम्हारे प्रति उपदेश करें वा ( यत्‌ ) जो ( ईम्‌ ) प्राप्त होते गोग्य 
( इन्द्रस्‌ ) विजुली अग्नि के तेज को ( द्यमि) कर्म के निमित्त {जिह्वा} जीभ 
वा वाणी ( प्रजिगाति ) स्तुति करती है उन सव को तुम लोग ( श्राश्नत ) प्राप्त 
हीम्रो श्रौर ( भ्रावृ+इत्‌ ) उसो समय इनको ( दधिरे) सव लोग घारण' 
करो |; ५ ॥ 

भावाय मनुष्यो को चाहिये कि इस मनुष्य देह को पाकर पितृभाव 
से परमेश्वर की आज्ञापालन रूप प्रार्थना उपासना और परमेश्वर का 


उपदेश संसार के पदार्थ ग्रौर उन के विशेष ज्ञान से उपकारों को लेकर 
अपने जन्म को सफल करे॥ ५॥! 


श्रियसे कं भानुभिः सं मिमिक्षिरे ते रक्मिभिस्त ऋकंभिः स॒खादर्यः 
ते वाशीमन्त इप्मिणो अभीरवो विद्रे मियस्य मास्तस्य धाम्न॑ः ॥६॥ 
पदार्थ--जों ( भावुभिः ) दिन दिन से ( कम्‌ ) सुख को ( थियसे ) सेवन 
करने के लिये (ते ) वे ( प्रियस्य ) प्रेम उत्पन्न कराने वाले ( सासतस्य ) कला 
के पवन मा प्राणवायु के ( धाम्नः ) घर से विद्या वा जल की ( सम्‌--मिमिलिरे ) 
अच्छे प्रकार छिडकना चाहते हैं (ते) वे शिल्पविद्या के जानने वाले होते हैं तथा 
जो ( रव्मिभि: ) अग्निकिरणों से सुख के सेवन के लिये कलाम्रों से थानों को 
चलाते हैं वे शीघ्र एक स्थान से दूमरे स्थान का ( चिट्रे } लाभ पाते हैं ( व्य्ववभिः ) 
जिन मे प्रशंसनीय स्तुति विद्यमान है उन से जो सुख के सेवन करने के स्लिप 
( बुखादयः ) भच्छे अच्छे पदार्थों के भोजन करने दाते होते हैं ( ते ) वे भ्रारोभ्य- 
षम को पाते हैं ( धाशीमस्तः ) प्रशसित जिन की वाणी वा ( इव्मिशः } विशेष 
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ज्ञान है वे ( अभीरवः ) निर्भय पुरुष प्रेम उत्पन्न कराने हारे प्राणवायु वा कलाग्रों 
के पवन के घर से युद्ध में प्रवृत्त होते हैं बे विजय को प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 

भावार्य--जो मनुष्य प्रतिदिन सृष्टिपदार्थविद्या को पा अनेक उप- 
कारों को ग्रहण कर उस विद्या के पढ्ने और पढ़ाने से वाचाल अर्थात्‌ बातचीत 
में कुशल हो और शत्रुओं को जीतकर अच्छे आचरण में वत्त मान होते हैं वे 
ही सव कभी सुखी होते हैं ॥ ६॥ 


इस सूक्त में राजा प्रजाग्रों के कत्तव्य काम कहे हैं इस कारण इस 
सूक्त क॑ अर्थ से पिछले सुक्त के श्र्थ की सद्धति है यह जानना चाहिये ॥। 


यह सत्तासीवाँ सूकत समाप्त हुझ्रा ॥। 





राहगरापुत्रो गोतम ऋषि: । भरुतो देवता. । १ पङ्क्तिः । २ भुरिक्पङ्क्तिः 
५ लिचुःपड कितईछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ निवुग्निऽदुव्‌ ४ विराद्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
'भेवतः स्वरः ॥६ निचुद्बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


आ विद्युन्मंदिभमंतः स्वके रथेभिर्यात ऋष्टिमदिभरस्वपर्णः । 
आ वर्षिष्ठया न इपा वयो न पंप्तता सुमायाः ॥ १ | 


पदार्ष--है ( सुमापाः ) उत्तम बुद्धि वाले ( मरुतः ) सभाध्यक्ष वा प्रजा 
चुरुपो ! तुम ( नः ) हमारे ( वािष्ठया ) श्रत्यन्त बुढापे से ( इचा ) उत्तम अन्न 
आदि पदार्थों स्वकः ) श्रेष्ठ विचार वाले विद्वानों { ऋष्टिमद्भिः ) तार विद्या में 
चलाने के अर्थ दण्डे भौर दास्तास्त्र ( अझ्वपर्णेः ) धरिव ्रादि पदार्थ रूपी घोड़ों के 
गमन के साय वर्तमान ( विद्यन्मस्ि: ) जिसमें कि तार विजली हैं उन ( रथेमिः ) 
विमान आदि रयों से ( वयः ) पक्षियों के (न ) समान ( पष्तत ) उड़ जायो 
{आ ) उड़ आपो ( यात ) जाओ [ आ ) जाओ ॥ १ ॥ 


आवाय--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । मनुष्यों को चाहिये कि जैसे 
पसे ऊपर नीचे आके चाहे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को सुख से जाते 
हैं वैसे अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए तारविद्याथुक्त प्रयोग से चलाये हुए 
विमान भादि यानों से आकाश थोर भूमि वा जल में च्छे प्रकार जा आके 
अभीष्ट देशों को सुख से जा भ्राके अपने वाय्यो को सिद्ध करके निरन्तर 
सुल को प्राप्त हों ॥ १॥ 
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तेऽस्णेभियरमा पिएक्कैः शुमे कं यान्ति रवतूमिरणें: । 


ख्क्मो न चित्रः स्वधितीयान्‌ पव्या रथेस्प जङ्घनन्त भूमं ॥ २॥ 
पदार्थ--जैसे कारीगरी को जानने हारे विद्वान्‌ लोग (घुमे) उत्तम 
व्यवहार के लिये ( अर्णेमि. ) अच्छे प्रकार अग्नि के ताप से लात ( पिशगेः १ 
चा अग्ति और जल के सयोग को उठी हुई भाफो में कुछेक श्वेत ( रथतूमिः ) जो 
कि विमान पादि रथो को चलाने वाले पर्थात्‌ प्रति शीघ्र उन को पहुँचाने के कारण 
श्राग और पानी को कलों के घररूपी ( अइवेः ) घोडे हैं उन के साथ ( रथस्म ) 
विमान आदि रथ की ( पब्या ) वञ्च के तुल्य पहियों की घार से ( स्वधितिवाद्‌ } 
असित वच्य से भन्तरिक्ष वायु को काटने ( रुवमः ) भर उत्तेजना रखने वाले 
( चित्रः ) शूरता घौरता बुद्धिमत्ता आदि गुणों से अद्भुत मनुष्य के ( म ) समान 
भागे को ( जड्घनन्त ) हनन करते और देश देशान्तर को जाते भाते हैं (ते) 
दे ( वरम्‌ ) उत्तम ( कम्‌ ) सुख को ( प्रापाम्ति ) चारों ओर से प्राप्त होते हैं 
वेसे हम भी ( सूम ) इस को करके आनन्दित होवें ॥ २ ॥ ?. 
भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्त औरौर उपमालद्धार हैं। जैसे 
पू गीर भ्रच्छे शस्त्र रखने वाला पुरुष वेग से जाकर शत्रुओं को मारता है 


मनुष्य वेग वाले रथों पर वेठ देश देशान्तर को जा म्रा के शत्रुओं को 
जीतते है ॥ २॥ 


थिये कं वो अधि तनूषु वाशीमंधा वना न फूंणबन्त ऊर्ध्वा । 
युणभ्यं कं मस्त: सुजातास्तुविद्युम्नासौ धनयन्ते अद्रिम्‌ ॥ ३ ॥। 


पदार्थ--हे ( मदत: ) सभाष्यक्षादि सञ्जनो ! जो ( वः ) तुम्हारे ( तनूषु ) 
रारीरो मे ( थिये ) लक्ष्मी के लिये ( कम्‌ ) सुख ( ऊर्ध्वा ) अच्छे सुख को प्राप्त 
करने वाली ( वाग्ीः ) वेदवाणी ( मेघा ) शुद्ध बुद्धयो फो { बना ) ऊचे ऊभे 
बनैले पेडो के (न) समान ( श्रषिः--कृणयन्ते ) अधिकृत करते हैं प्र्धात्‌ उनके 
आचरण के लिये अधिकार देने हैं। हे ( सुजाता: } विचादि थेष्ठ गुणो मे प्रसिद्ध 
उक्त सज्जनो ! जो ( तुविद्य समाप्त: ) बहुत विद्या प्रकाश वाले महात्मा जनः 
६ पुध्सभ्पच्‌ ) तुम लोगो के लिये ( कम्‌ ) अत्यन्त सुख भेये हो वैसे { अद्रिम्‌ } 
पदेत के समान ( घनयन्ते ) बहुत धन प्रकाशित कराते हैं, वे तुम लोगो को सदा 
सेवने योग्य हैँ ॥ ३ ॥ 
Fe Es मन्त्र में सपनाचा है। जैसे 
सचे हुए वन और उपवन वाग बगीचे अपने फलों से प्राणियों को 
करते हैं वैसे विद्वान्‌ लोग विद्या और अच्छी शिक्षा करके अपने परि मे 
फल से सव मनुष्यों को सुख सयुक्त करते है ॥ ३॥ 


भेष वा करप ज़ल से 


हक 
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अहानि गृध्राः पर्या व आगुंरिमां थियं वार्काय्याः च॑ देवीम्‌ । 
ब्रह्म॑ कूष्वन्तो गोत॑मासो अर्कस्य नुनुद्र उत्सधि पि्वत्यै ॥ ४ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यो ! जो ( गृध्राः ) सब प्रकार से अच्छी काइ क्षा करने 
वाले ( गोतमासः ) अत्यन्त ज्ञानवान्‌ सज्जन { ब्रह्म ) घन अन्न ओर वेद का पठन 
(कृण्वन्तः ) करते हुए ( प्रश; ) वेदमन्तरों से ( अहनि ) दिनों दिन ( ऊर्ध्वम्‌ ) 
उत्तपंता से ( पिवघ्यं ) पीने के लिये ( उत्सधिम्‌ ) जिस भूमि में कुए' नियत किये 
जावें उस के समान ( आ“-नुनुदे ) संथा उत्कर्ष होने के लिये ( बः) तुम्हारे 
सामने होकर प्रेरणा करने है वे ( वार्कार्थ्याधू ) जल के तुल्य निर्मल होने के 
योग्य ( देवीम्‌) प्रकाश को प्राप्त होती हुई ( इमामु ) इस ( धियघ्‌ ) धारणवती 
बुद्धि ( च ) और घन को { परि+-आ +झगुर ) सब कही से अच्छे प्रकार प्राप्त 
हो के अन्य को प्राप्त कराते हैं वे सदा सेवा के योग्य हैं॥ ४ ॥ 

आवार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोषमाल ड्र द हे ज्ञानगोरव 
चाहने वालो ! जैसे मनुष्य पिश्रास के खोने गदि प्रयोजनों के सिये परिश्रम 
के साथ कुरा, वावरी, तलाव आदि खुदाकर श्रपने कामों को सिद्ध करते 
हैं "से आप लोग अत्यन्त पुरुपार्थ श्रौर विद्वानों के सङ्ग से विद्या के 
अभ्यास को जैसे चाहिये वैसा करके समस्त विद्या से प्रकाशित उत्तम बुद्धि 
को पाकर उसके अनुकुल क्रिया क्रो सिद्ध करो ॥ ४ ॥ 


एतन्यन्ष योज॑नमचेति सस्व यन्मरुतो गोतंमो बः । 
पश्यन्‌ हिर॑ण्यचक्रानयोँदंष्रान्विधाव॑तो वराहून्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--है ( मर्तः ) मनुष्यो 1 तुम ( गोतमः ) विद्वान्‌ के (न ) तुल्य 
(चः ) विद्या का ज्ञान चाहने वाले तुम लोगो को ( यत्‌ ) जो ( योजन ) जोड्ने 
योग्य विमान आदि यान ( हिरण्पचक्रान्‌ ) जिन के पहियों में सोते का काम वा 
अति चमक दमक हो उन ( चपोदध्ट्रानु ) बड़ी लोहे की कीलों वाले ( बराहून्‌ ) 
अच्छे झब्दों को करने ( विधावतः ) म्यारे न्यारे मार्गो को चलने वाले विमान झादि 
रथों को ( एतत्‌ ) प्रत्यक्ष ( पश्यन्‌ ) देख के ( हृ ) ही ( स्व: ) उपदेश करता है 
( स्यत्‌ ) षह उसका उपदेश किया हुआ तुम लोगों को ( चेति ) चेत कराता है 
उपध्को घुम जान के मानो ॥ २ ॥ 


भावायं- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जैसे अगली 
पिछली वातों को जानने वाला विद्वान अच्छे श्रच्छे काम कर आनन्द को 


भोगता है वँसे आप लोग भी विद्या से सिद्ध हुए कामों को करके सुखों को 
भोगों ॥ ५ ॥। 0 


000 ऋग्वेदः म» १ । सु० ८६ ॥ 


erties se 
एपा स्या वो मरुतोऽुभरी प्रतिं होमति वाघतो न वाणीं । 
अस्तामपदषटयांसामनु स्वधां गभस्त्योः ॥ ६ ॥ 


पदार्य-हे ( मरुतः ) मनुष्यो ! दुम लोगों को जो ( एषा ) यह कही हुई 
था ( स्या) बहने को है वह ( भ्रनुमर्त्री ) इष्ट सुख घारण कराने हारी ( वाणी ) 
वाक्‌ ( बाधत. ) ऋतु ऋतु मे यज्ञ करने कराने हारे विद्वान्‌ के (न) समान 
विद्याप्रों का ( प्रति--स्तोमति ) प्रतिवन्ध करती अर्थात्‌ प्र्येक विद्याओं को स्थिर 
करती हुई ( आसाम्‌ ) विद्या के कामो की ( गमस्त्योः ) भुजाग्रो मे (अनु) 
( स्वघामू ) अपने साधारण साम्ये के अनुकूल अतिवन्वन करती है तथा (बया) 
मूठ व्यवहारो को ( श्स्तोम्मत्‌ ) रोक देती है इस बाणी को आप थोगों से हम 
सुने ॥ ६ ॥ 


भावार्ष--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जंसे ऋतु ऋतु में यज्ञ कराने 
वाले की वाणी यज्ञ कामों का प्रकाश कर दोपों को निवृत्त करती है बसे 
ही विद्वानों को वाणी विद्याओं का प्रकाद्च कर अ्रविद्या को निवृत्त करती 
है इसी से सव मनुष्यो को विद्वानों के सञ्च का निरन्तर सेवन करना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 


इस सूक्त में मनुष्यों को विद्यासिद्धि के लिये पढने पढ़ाने की रीति 
प्रकाशित की है इसके अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सञ्चति है ॥ 


0 यहु झठासोदा सुरत समाप्त हुआ ५ 


शहूगणपुत्रों गोतम ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । १। ५ निचुञ्जगती । 
२१३१७ जगती छन्द: । निवाद' स्वरः) ४ भुरिक्‌ भिष्टुष्‌ । ८ विराट्‌ श्िष्टुव्‌ 1 
६। १० त्रिकुप्‌ छन्द, । घेवत स्वरः । ६ स्वराट्‌ बृहती छन्द: । मध्यमः स्वरः ॥ 
आ नों भद्राः कतो यन्तु वितोऽददेन्धासो अपरीतास उद्डदः । 
देवा नो यथा सदुमिद्‌ दये असन्नमांयुयो रक्षितारो दिये ॥ १ ॥ 
पदाय ~-{ यथा ) जैसे जो { विश्वतः ) सब ओर से | भद्रा: ) सुख करने 
ओर ( तवः ) अच्छी क्रिया वा शिल्पपज्ञ मे बुद्धि रखने बाले ( अदम्घास; ) 
अहिंसक ( अपरोताप्तः ) न त्याग के योग्य [ उदः ) भपने उत्कं से दुः्खीं का 
विनाझ करने वाले ( अप्रायुवः ) जिन की उमर का दुथा नाज होना प्रतीत न हो 
( देवा: ) ऐसे दिव्यगुण बारे विद्वान्‌ लोग जैसे {नः} हम लोगों को (सद म्‌ 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ८६॥ ४४१ 
विज्ञान घरको ( श्रा+-यन्तु ) अच्छे प्रकार पहुँचावें वैसे ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन 
{ नः} हमारे (वृषे) सुख के बढ़ाने के लिये ( रक्षितारः ) रक्षा करने वाले 
{ इत्‌ ) ही ( सवु ) हों॥ १॥ 

आवार्थ- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे सव श्रेष्ठ सव ऋतुगओों 
में सुख देने योग्य घर सव सुखों को पहुंचाता है वंसे ही विद्वानु, लोग विद्या 
और शिल्पयज्ञ सुख करने वाले होते हैं यह जानना चाहिये ॥ १॥ 
देवानाँ मद्रा संमतिकजूयर्ता देवानां रातिरभि नो नि बंसैताम्‌ । 
देवानी सख्यमुप सेदिमा वयं देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसँ ॥२॥ 


पदार्थ--( वयम्‌ ) हम लोग जो ( ऋजूयताम्‌ ) श्रपने को कौमलता चाहवे 
इए ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ लोगों की (भद्रा ) सुख करने वाली ( मुमतिः ) श्रेष्ठ 
चुद्धि वा जो अपने को विरभिमानता चाहने वाले ( देवानाम्‌ ) दिव्य गुणों की 
( राति. ) विद्या का दान और जो झपने को सरलता चाहते हुए ( देवानाम्‌ ) इवा 
से विद्या की वृद्धि करना चाहते हैं उन विद्वानों का जो मुम देने वाला ( सख्यम्‌ ) 
मित्रपन है यह सब ( नः ) हमारे लिये ( श्रभि+-नि--व्तताम ) सम्मुख नित्य रहे । 
और उक्त समस्त व्पवहारों को ( उप+सेदिम ) प्राप्त हों। और डक डो 
न देवाः ) विद्वान्‌ सोग हैँ वे ( नः ) हम लोगों के ( डीदमे ) डीदन के मिये 
न्‌ भ्रायुः ) उमर को ( श्र+तिरन्तु ) बच्छी शिकवा मे बद्टावे॥ २॥ - - 

भवार्थ--उत्तम विद्वानों के सङ्ग और व्रद्वत्रम्य श्रादि विवर्मा के विना 
किसी का शरीर और श्रात्मा का वल वढ़ नहीं सकतो इससे सब को चाहिये 
कि इन विद्वानों का सङ्ग नित्य करें ओर 


तान्पूर्वया निविदा हमहे वर्य मर्ग मित्रम 
अर्यमणं वरुं सोम॑मश्विना सरस्वती नः सुभगा मर्यस्करन्‌ ॥ ३ ॥ 









पदार्य--हे मनुष्यो ! अडे (दयमृ } द्रुम लोग (पूँया ) मनाठन 
रि ro (द र दद पूर्वया ) सनाठत 
"( निविदा ) वेदवाणी जिससे सब परदार से निश्चित बि हुए पदाय का दो 
हें हत से कहे la क जिनको कहेंगे (तान्‌ ) उत सव दिद्वानों को वा ( अग्निष्‌ ) 
हिक अर्थात्‌ जो हिसा नहीँ करता उम ( मगपु ) ऐेस््बुक ( मित्रम्‌ ) सत्र का 
'मित्र ६ ग्रदितिम्‌ ) सर्मस्त विद्याओ्ों का प्रकाश ( दक्षम्‌ ) और उनकी घतुराधयीँ 
000 ie ( भ्र्येमणम्‌ ) व्यायकारी ( वद्थम्‌ ) उतमगुगबुकत दृष्टो का यन्यन: 
il (i के क्रम से सत्र पदार्यो का निचोड करने वासा मथा जो 
ओर आग दो दो पो नाः ॥ Reale 40% 08 
द्‌ हहे. ns न 
हमहे.) सृति करै हैं और जी संग गे उन हु 


४४२ ऋग्वेद: मं० १1 सू० ८६ ॥ 
meee र 
[सरस्वती ) विद्या और ( सुभगा ) श्रेष्ठ शिक्षा से युक्त वाणी ( नः ) हम लोगे 
को ( सघ. ) सुख ( करन्‌ ) करें वैसे तुम भी करो और वाणी उुम्दारे लिये भी 
वैसे कहें ॥ ३ ॥ 

भावाथं--किसी से वेदोक्त लक्षणों के विना विद्वान्‌ श्रोर मूर्खो के 
लक्षण जाने नहीं जा सकते और न उनके विना विद्या और श्रेष्ठ शिक्षा से 
सिद्ध की हुई वाणी सुख करने वाली हो सकती है इस से सद मनुष्य वदार्थ 
के विरोप ज्ञान से चिंद्रानु और मूर्खो के लक्षण जानकर विद्वानों का सङ्ग 
कर मूर्खों का सङ्ग छोड़ के समस्त विद्या वाले हों ॥ ३ ॥ 


तन्नो वातों मयोख्नु वांत भप तन्माता पृंथिवी तत्पिता थोः । 
वद्‌ ग्रावांगः सोमसुतो मयो्चदस्तदंस्विना श्रृणतँ घिष्या युवम्‌ ॥४॥ 


पदार्ष-हे ( धिष्ण्या ) शित्पविद्या के उपदेश करने भ्रौर ( अहिवना } 
पढने पढाने वालो ! ( युवछ्‌ } तुम दोनो जी ( श्दृशुतमु } सुनो ( ततु ) उस 
( मयोभु ) सुखदायक उत्तम ( भेषजम्‌ ) सब दु खों को दूर करने हारी ओपधि को 
( न. ) हम लोगो के लिये ( वातः ) पवन के तुल्य वैद्य ( दातु ) प्राप्त करे वा 
( पृथिवी ) विस्तारयुकत भूमि जो कि { माता ) माता के समान मान सम्मान देने 
की निदान है वह ( तत्‌ ) उस मान कराने हारे जिससे कि अत्यन्त सुख होता और 
समस्त दुख की निवृत्ति होती है औषधि को प्राप्त करावे वा ( द्यौः ) प्रकाशमय 
सूम्ये { पिता ) पिता के तुल्य जो कि रक्षा का निदान है वह (तत्‌) उस रक्षा 
कराने हारे जिस सेफि समस्त दुःख को निवृत्ति होती है भीषधि फो प्राप्त फरे घा 
( सोमसुतः ) ओपधियो कर रस जिन से निकाला जाय ( तत्‌ ) वह कं तथा 
( प्रवाण.) मेघ भ्रादि पदार्थ (तत्‌) जो उस से रस का निकालना वाजो 
( मयोभुवः ) सुख के कराने हारे उवत पदार्थ हैं वे ( तत्‌ ) उस क्रियाकुशालता और 
अत्यन्त दुःख की निवृत्ति कराने वाले ओषधि को प्राप्त करें ॥ ४॥ 


मावायं--शिल्पविद्या की उन्नति करने हारे जो उसके पढ़ने पढ़ाने 
हारे विद्वान हैं वे जितना पढ के समझें उतना यथार्थं सब के सुख के लिये 
नित्य प्रकाशित करें जिससे हम लोग ईदवर की सृष्टि के पयन श्रादि पदार्थों 
से अनेक उपकारों को लेकर सुखी हों ॥ ४ 11 
तमीशान जर्गतस्तस्थुपस्पर्ति धियं जिन्व॑मर्से हमहे दयम्‌ । 
पूपा नो यथा वेदसामसंदवुधे रक्षिता पायुरदब्धः स्यस्ते ५ ५ ७ 


पदार्थ-दै वि्‌ | { पया ) जैसे ( पूया ) पुष्टि करने याला परमेश्वर 
( नः ) हम लोगों के ( देदसाम्‌ ) दिया आदि घनों की { चुद् ) वृधि के लियेः 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ८६ ॥ tf] 


mm mmm 


००००" 
( रक्षिता ) रक्षा करने वाला ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( अदन्धः ) अहिक 
अर्थात्‌ जो हिसा में प्राप्त न हुआ हो ( पुषा) सब प्रकार की पुष्टि का दाता और 
( पायुः ) सब प्रकार से पालना करने वाला ( असत्‌ ) होवे वैसे तू हो जैसे ( वयम्‌ ) 
हम ( श्रवसे ) रक्षा के लिये ( तम्‌ ) उस सूष्टि का प्रकाश करने ( जगतः ) 
जङ्गम श्रौर ( तस्थुषः ) स्थावरमात जगद्‌ के ( पतिम्‌ ) पालने हारे (घियम्‌) 
समस्त पदार्थों का चिस्तनकर्त्ता ( जिन्वम्‌ ) सुसों से तृप्त करने ( ईशानम्‌ ) 
समस्त सृष्टि की विद्या के विधान करनेहारे ईश्वर को ( हमहे ) भावाहन करते हैं 
बेसे तू भी कर ॥ ५ ॥ 
भावार्थ इस मन्त्र में श्लेप और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं। मनुष्यों 
को चाहिये कि वैसा अपना व्यवहार करें कि जैसा ईश्वर के उपदेश के अनु- 
कुल हो और जैसे ईश्वर सव का अधिपति है वैसे मनुष्यों को भी सदा उत्तम 
विद्या भर शुभ गुणों की प्राप्ति और अच्छे पुरुपार्थ से सव पर स्वामिपन 
सिद्ध करना चाहिये श्रौर जैसे ईश्वर विज्ञान से पुरुषार्थयुक्त सव सुखों को 
देने संसार की उन्नति और सव की रक्षा करने वाला सव के सुख के लिये 
प्रवृत्त हो रहा है वैसे ही मनुष्यों को भी होता चाहिये॥ ५ !1 
स्वस्ति न इल्दरों दृद्शवाः सवस्ति नः एपा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताकष्यों अरिएनेमिः खस्ति नो ब्रृहस्पतिदेघातु ॥ ५ ॥ 
पदार्थ--( वृद्श्षवाः ) संसार में जिसकी कोति वा अन्त आादि सामग्री 
अति उन्नति को प्राप्त है वह ( इन्द्र) परम ऐश्दर्यवान्‌ परमेश्वर (नः) हम 
लोगों के लिये ( स्वस्ति ) धरीर के दुख को ( दघातु ) घारप करावे ( विश्ववेदा) 
जिस को संसार का दिन मर विंठझा सत्र पद्मायों में स्मरण है वह ए पूपा } 
पुष्टि करने वाला परनेश्दर ( नः ) हम लोगों के लिये (स्वस्ति ) धातुग्रों कीः 
समता के सुख को घारम कराते डो ( अरिष्टनेमिः ) दुर्खो का घञ के तुल्या 
विनाश करने बाला ( ताइ: ) और जानने योग्य परमेश्वर है वह (नः) हम 
लोगों के लिये ( स्वस्ति ) इच्धियों की घान्तिस्य सुख को धारण करावे और जो 
( बृहस्पतिः ) वेदवाणी का प्रमु परनेइदर है वह ( नः ) हम लोगों को (स्वस्ति ) 
विद्या से आत्मा के सुद को धारणा करादे ॥ ६॥ हु क 
भावार्य--ईदवर की प्रा्धना ओर अपने पुरुषार्थ के विना किसी को 
शरीर इन्द्रिय और आत्मा का परिपूर्ण सुख नहीं होता इससे उस का ग्रनु- 
प्ठान श्रव्य करना चाहिये ॥ ६॥ 
पूर्पद्रच्वा मरुतः पृश्षिमातरः झुमंयावानों विदयँपु जग्म॑यः । 


अग्रिजिह्वा म्नः सूरचक्षसो विशे नो देवा अवसा गमन्निह ॥ ७ ॥ 
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पदार्थ हे ( ुमंयावानः ) जो श्रेष्ठ व्यवहार की प्राप्ति कराते { अस्नि- 
जिह्वाः ) भौर अग्नि को इवनयुक्त करने वाले ( मनव. ) विचारगील ॥ सूरचक्षतः ) 
जिन के प्राण और सूर्य भे प्रसिद्ध वचन वा दर्शन है ( पूपदएवाः उ सना मे सजा 
बिरज़ घोड़ो से युक्त पुष्प ( विदथेषु ) जो कि संग्राम वा यज्ञों में ( जग्मयः ) जाते हैं 
चे [ विश्वे ) समस्त { देवा: ) विद्वान्‌ लोग { इह ) इस ससार में ( नः ) हम 
लोगों को ( श्रवसा ) रक्षा भादि व्यवहारो के साव ( पूरिनिमातरः ) आकाश से 
उत्पन्न होने वाले ( भष्त.) पवनों के तुल्य ( आन॑-अगमन्‌ ) आर्वे प्राप्त 
हुम्रा करें ॥ ७ ॥ 
भावार्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे वाहर झौर 
मीतरले पवन सब प्राणियों के सुख के लिये प्राप्त होते है वैसे विद्वान्‌ लोग 
सव के सुल के लिपे प्रवृत्त होवें ॥ ७11 


भद्रे कर्मैमिः श्रणमाम देवा भ्र प्मेमाक्षभियेनत्राः) 
स्िरैरङँस्तुप्टुवांसंस्तनूभिव्यंशेम देवहितं यदार्युः॥ ८ ॥ 


पदार्व-हे ( यजत्रा ) सगम करने दाले ( देवा: ) दिद्वानो ! आप लोगों 
के सग से ( तन्नुभि ) वढे हुए बलो वाले शरीर ( स्मिरेः) दृढ (अङ्काः ) पुष्ट 
शिर भादि अङ्क वा ब्रह्मचम्यीदि नियमो से (तुष्टुवांसः ) पदार्थों के गुणो वी 
स्तुति करते हुए हम लोग ( कर्णेभिः ) कानो से { घत्‌ ) जो { अद्रभ्‌ ) कल्माण- 
कारक पढना पढाना है उत्त को ( शृणुयाम ) सुने सुनावें ( रक्षामः ) बाहरी 
भीतरली आखो से जो ( भद्रम्‌ ) शरीर रौर आत्म! का सुख है उस को ( पद्पेम ) 
देखें इस प्रकार उक्न शरीर और अड्भों से जो ( देवहितम्‌ ) विद्वानो को हित करने 
वाली ( श्रायुः ) अवध्या है उसकी { बि--अग्नेम ) वार वार प्राप्त होवें ॥ ८ ॥ 


भावार्थ --विद्वान्‌ आप्त और सज्जनो के सग के विना कोई सत्य विद्या 

का वचन सत्य-दर्शन और सत्य-व्यवहारमय अबस्था को नही पा सकता 

और न इन के विना किसी का शरीर और आत्मा हढ़ हो सकता है इस से 

सब मनुष्यों को यह्‌ उक्त व्यदहार वतना योग्य है ॥ ८ ॥ 

. शृतमिन्तु शरदो अम्ति देवा यत्रो नक्रा जरस तनूनाम्‌ । 

पुत्रासो यत्र॑ पितरो अवन्ति मा नो ध्या रीरिपतायुगन्तोंः ॥ ९ ॥ 
पदार्थ--हे ( प्रन्ति ) विद्या भादि सुख साघनो से जीवने वाले ( देवाः } 

विद्वानों ) तुम { यत्र ) जिस सत्य व्यवहार में ( तबूबाम्‌ ) अपने शरीरो के 

( झतम्‌ ) सो ( शरदः ) वर्ष ( जरसस्‌ ) बुद्धापद चा ( चक्र ) व्यतीत कर 

न्सको [ घञ ) जहाँ { नः ) हमारे (मध्या) मध्य में ( पचास; ) पुत्र लोग 
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( इत्‌ ) ही ( पितरः ) अवस्था और विदया से युक्त वृद्ध (यु) घीघ्र ( भवन्ति ) 
होते हैं उस ( आयुः ) जीवन को ( गन्तोः ) प्रःपत होने को प्रवृत्त हुए ( नः) हुम 
लोगों को शीघ्र ( मारीरिषत ) नष्ट मत कीजिये ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--जिस विद्या में वालक भी वृद्ध होते वा जिस गुम आचरण 
में दृद्धावस्था होती है वह सव व्यवहार विद्वानों के संग ही से हो सकता है 
और विद्वानों को चाहिये कि यह उक्त व्यवहार सव को प्राप्त करावें ॥ ३॥ 


अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमर्दितिर्माता स पिता स पुत्रः । 
विखे देवा अदितिः पश्च जना अदितिजातमदितिमनिम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम को चाहिये कि ( द्यौः ) प्रकाथवुक्त परमेश्वर दा 
सूये आदि प्रकाशमय पदार्थ ( श्रदितिः ) ग्रविनायी ( ्रन्तरिक्षम्‌ ) ओ्राकाध 
( अदितिः ) अविनाशी ( माता ) मा वा विद्या { लदितिः ) ग्रदिनायी (मः) 
बह ( पिता ) उत्पन्न करने वा पालने हारा पिता (स: ) वह (पुत्र: ) प्रौरग 
्र्थात्‌ निज विवाहित पुष्प से उत्पन्त वा केज श्रर्याद नियोग करके दूसरे से र 
मे हुम्रा वा विद्या से उत्पन्न पुन ( अदितिः ) श्रविनाशी है वथा ( दिइ ) समस्त 
( देवा ) विद्वान्‌ वा दिव्य गुण वासे पदार्थ ( अदितिः ) अविना्ी हैं (भ्त्द) 
पाचो ज्ञानेन्द्रिय ओर ( जनाः ) जीव भी ( अदितिः ) विनाम ह दम ब्रदर प्रो 
कुछ ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुआ वा ( जनित्वमु ) होने दारा है वह सद ( प्रदिवः ) 
अविनाशी अर्थात्‌ नित्य है ॥ १० ॥ ` 
भावाथ--इस मन्त्र म परमाणुरुप वा प्रवाहरुष से सव पदार्थ नित्य 
मानकर दिव्‌ ग्रादि पदार्थों की ग्रदिति म्रा की है जहां द म ४ 
शब्द पढ़ा है वहां वहां प्रकरण को ग्रनुङुलवा मे दिव्‌ श्रादि पदायों में मे 
जिस जिस की योग्यता हो उस उन का ग्रहण करना चाहिये | टु बत 
और प्रकृति ग्रर्थात्‌ जगत का कारण इनके श्रविनामी ने मे | खबर जद 
अदिति संज्ञा है १० ॥ ॥ तानन उस की भी 
इस सूक्त में विद्वान्‌ विद्यार्थी गौ का विद 
पद के अन्तर्गत होने से वर्णन किया na 02184 व्व दैव 
के अर्थ के साथ संगति है, ऐसा जानना चाहिये Mi मुक्त 


यह्‌ उनातीयां दूरत समाप्त हुवा । 


——— 


४ ऋग्वेद: म० १।सू० ६०॥ त 
a रहूगसपुत्रो गोतम ऋषिः। दिशे देवा देवताः । १। ८ विरीलिकमध्या 
निचृद्धगायत्री । २1 ७। गायत्री । ३ पिपोलिकामध्या विराड्‌ गायत्री । ४। विराद्‌ 
गायत्री । ५। ६ निचृद्गायत्री च छन्द: । षड्जः स्वरः॥ & निदृत्व्रिध्युप्धन्दः। 
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ऋजुनीती नो वरणो मित्रो नयतु विद्वान्‌ । अर्यमा देवः सजोपाः ॥१॥ 


पदार्थ--जैसे परमेश्वर घामिक मनुष्यों को धर्म प्राप्त कराता है वैसे (देवः) 
दिव्य गुण, कर्म और स्वभाव वाले विद्वानों से ( सजोषाः ) समान प्रीति करने 
वाला ( वदण. ) श्रेष्ठ गुणो में वत्तने ( मित्र. ) सव का उपकारी और ( श्रयंमा ) 
ज्याय करने वाला ( थिद्वान्‌ ) घर्मात्मा सज्जन विद्वान्‌ ( ऋजुनीती ) सीधी नीति 
से( न) हम लोगो को धमंविद्यामार्ग को ( नयतु ) आप्त करावें ॥ १॥ 


अश्वां -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल द्वार है । परमेश्वर वा श्राप्त 


मनुष्य सत्यविद्या के ग्राहकस्वभाववाले पुरुपार्थी मनुष्य को उत्तम धर्म और 
उत्तम क्रियाम्नो को प्राप्त कराता है श्रौर को नही ॥ १॥ 


ते हि वस्यो वसंवानास्तेअम॑मूरा महोभिः । बता रक्षन्ते विस्वा ॥२॥ 
पदार्य--(ते) वे पूर्वोक्त विद्वान्‌ लोग ( वसवानाः ) पने गुणों से सव 
को ढापते हुए ( हि ) निश्चय से ( महोमिः ) प्रशसनीय गुण गौर कमो से ( दिइ- 
चाहा) सब दिनों मे ( चस्वः ) घन रादि पदार्थों की ( रक्षन्ते) रक्षा करते हैं 
तथा जो ( अप्रभूराः ) मूढत्वप्रमादरहित घामिक विद्वान्‌ हैं (ते) वे भ्रश्नंसनीय 
गुण बमो से सव दिन ( बता ) सत्यपालन आदि नियमों को रखते हैं॥ २॥ 
भावायं--विद्वानों के विना किसी से घन और धर्मयुक्त आचार रवसे 
नही जा सकते इससे सब मनुष्यों को नित्य विद्याप्रचार करना चाहिये जिससे 
सब मनुष्य विद्वान्‌ होके घामिक हों ॥ २॥ 
ते असभ्यं शम यंसन्नमृता मर्त्येभ्यः । वारधमाना अप द्विपः ॥ ३ ॥ 
पदार्य--जो ( द्विष ) दुष्टो को ( धर, बाधमानाः ) दुर्गति के साथ निवा- 
रण करते हुए ( भ्रमृताः ) जीवनमुक्त विद्वान्‌ हैं (ते ) वे ( म्येम्यः ) ( प्रस्म- 
भ्यघ्‌ )प्रस्मदादि मनुष्यों के लिये ( शमं ) सुख ( यंसन्‌ ) देवे ॥ ३॥ 
भावायं-मनुष्यों को चाहिये कि कि विद्वानों से शिक्षा कः 
खोटे स्वभाव वालों को दूर कर नित्य आनन्दित हों ॥ ३॥ ET 
वि नं: पथः सुंवितायं चियन्तिन्द्रौ मरतः । पूपा भगो वन्याः ॥४४॥ 


परदार्थ--जो ( इन्द्रः ) विद्या भौर ऐश्वर्ययुक्त वा ( पूपा ) दूसरे का 
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पोषण पालन करते वाला ( मगः} ग्रोर उत्तम भाम्पघाली (वन्यागः ) म्दुर्नि 
और सरकार करने योग्य ( मद्धतः ) मनुष्य हैं वे ( न; ) दम लोगों को ( मुप्रिताप ) 
ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये ( पयः ) उत्तम मागों को ( वि, चियन्तु ) नियत करें ॥४॥ 

आवार्य- मनुप्यों को चाहिये कि विद्वानों से ऐश्वर्य पुष्टि प्रौर सौमाग्य 
“पाकर उस सौभाग्य की योग्यता को औरों को भी प्राप्त करावे ॥ ४ ॥ 
उत नो थियो गोअग्राः पपन विष्णवेबयाव:। कर्चा' नः खस्तिमत; ॥०॥ 

पदार्य-हे ( पृषन्‌ ) विद्या और उत्तम सिक्षा से पोषण करने या (विष्णो) 
समस्त विद्याओं में व्यापक होते ( एवयावः ) वा निग से सब थ्ययहार को उश 
अगाच बोध को प्राप्त होने वाले विद्वान्‌ लोगो ! तुम (नः) हम लोगों के सिय 
६ गोग्राः ) इन्द्रिय श्रग्नगामी जिन में हों उन ( पिय: ) उत्तम बुद्धि वा उत्तम कों 
-को ( कत्ते ) प्रसिदध करो (उत ) उघ के पश्चात्‌ ( मं: ) हम रोगों को (श्वः 
स्तिमतः ) मुखयुक्त करो ॥ ५ ॥ 





छ भावाय-सढ़ने बालों को चाहिये कि पढ़ाने वाळे जैसी विद्या की 
क्षा करें वेसे उनका ग्रहण कर प्रच्द विचार रो नित्य उनकी उमापि 
करें॥ ५॥ 

महु वाता ऋतायते मई क्षरन्ति सन्यः । माथः सन्तो; ॥६॥ 

पदाय --हे पूर् विद्या वाले विद्वानों | अगे तुम्दारे विष थी 
i सत्य व्यवहार चाहने वाते पुरुप के लिये ( धाता: ) यायु १ पर य 
करा र्‌( किया: ) समु वा नदियां ( मधु ) मधुर गुण को (भरमि ) धर्षा 
[रती हैं वमे ( मः ) हमारे लिये ( ओषधीः ) सोगलता आदि प्रोपधि यी 

भघुर गुण के विश्येप नान कराने वालो (सु) 0000 


4010 ह॥ ६॥ 
हे पढ़ाने वालो ! तुम भौर हम ऐसा अच्छा यहा 


जिसमे सृष्टि के पदार्थों से समग्र रि पद पि 
जाक टक रायो आनन्द के लिये विद्या करके उपकारों फो 
मदु नगनमुतोपसो ममता 


पदाये~-हे विद्वानो ! जैसे न क है र हे ५४ है 
दायं--हे विद्वानों ! जैसे ( न: गो क 
{ मधु ) मधुर ( उपसः ) दिन मे हम बो 


ने मधुर गुण वाळे रि 
असु थोर प्रसरेणु परादि छोडे ह वयम्‌) थियो में 4 
युस बने वाले ( 0 a 


कण के (भि ॥ 
स 
प (ष ) हो बसे दुग सोग के ने भी हो हा 
द्‌ से जैसे मनुष्यों के लिये पृधिवीस्थ पदार्थ 


के लिये (गगतम्‌ ) रात्रि 
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ors 
आनन्ददायक हों । वैसे सव मनुप्यो को गुण ज्ञान ग्रौर हस्तक्रिया से विद्या 
का उपयोग करना चाहिये ॥ ७1 


मदुमान्नो वनससपतिमुमा असतु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥८॥ 


पदार्य- हे विद्वानों ! जसे ( नः ) हम लोगो के लिये ( मधुमान्‌ ) जिस 
मे प्रशसित मधुर सुख है ऐसा ( वनस्पति: ) वनों मे रक्षा के योग्य वट भादि वृक्षों 
का समूह वा मेघ और ( सूर्य: ) ब्रह्माण्ड मे स्थिर होने वाला सूर्य वा शरीरो में 
ठहरने वाला प्राण ( मधुमान्‌ ) जिस में मधुर गुणों का प्रकाश है ऐसा ( अस्तु) 
हो तथा ( नः ) हम लोगो के हित के लिये ( गाव: ) सूर्य की किरणें ( माध्वी: } 
मधुर गुणवाली ( भवम्तु ) होवें बंसी तुम लोग हम को शिक्षा करो ॥ छा 

भावायं--हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम शरोर हम श्राम्नो मिल के ऐसा पुरुषार्थ 
करें कि जिससे हम लोगो के सव काम सिद्ध होवें ॥ ८ ॥ 


शन्नो मित्रः श॑ वरण; शन्नौं भवत्वस्थेमा । 
शनन इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो बिप्णंरुस्क्रमः ॥ ९ ॥ 


पादयं--हे मनुष्यो ! जैसे हमारे लिये ( उष्क्रमः ) जिस के बहुत पराक्र 
हैं वह ( मित्र ) सव का सुख करने वाला ( नः ) हम लोगो के लिये ( झम्‌ + 
सुखकारी वा जिस के बहुत पराक्रम हैं वह ( वरणाः ) सव में अति उन्नति वाला 
हम लोगो के लिये ( दामू ) शान्ति सुख का देने वाला वा जिस के बहुत पराक्रम हैं 
चह ( अर्यमा } न्याय करने वाला ( नः ) हम लोगों के लिये ( भ्‌ ) आरोग्य 
मुख का देने वाला जिस के बहुत पराक्रम हैं वह ( बृहस्पति: ) मह्त्‌ बेदविद्या का 
पालने वाला वा जिस के बहुत पराक्रम हैं वह ( इन्द्रः ) परमंश्वर्य देने वाला (नः ) 
हम सोगों के लिये ( शाम्‌ ) ऐडवर्य सुखकारी वा जिस के बहुत पराक्रम हैं वह 
( विष्णु: ) सव गुणों मे व्याप्त होने वाला परमेश्‍वर तथा उक्त गुणों वाला विद्वान 
सज्जन पुरष ( नः ) हम लोगों के लिये पूर्वोक्त सुख भौर ( शम्‌ ) विद्या में मुख 
देने वाला ( भवतु ) हो ॥ ६ ॥ 3 

भावार्य--परमेदवर के समान मित्र उत्तम न्याय का करने वाला ऐडव- 
य्य॑वान्‌ बड़े बड़े पदार्थों का स्वामी तथा व्यापक सुख देने वाला और विद्वान्‌ के 
समान प्रेम उत्पादन करने घामिक सत्य व्यवहार वत्तेने विद्या आदि घनों को 
देने ओर विद्या पालने वाला सुभ गुण और सत्कमों में व्याप्त महापराक्रमी 
कोई नही हो सकता | इससे सब मनुष्यों को चाहिये कि { 


हि सि परमात्मा की 
प्रार्थना, उपासना निरन्तर विद्वानों की सेवा और संग करके नित्य दि, 
में रहें ॥ ६ ॥ ती 
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इस सूक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों के ओर ईश्वर के कत्तव्य काम तथा 

उन के फल का कहना है इससे इस सूक्त के अर्थ के साथ पिछले सूक्त के अर्थे 
की संगति जाननी चाहिये । 


यह नब्बेवाँ सूबत समाप्त हुआ ॥ 


रहृगणपुत्रो गोतम ऋषिः | सोमो देवता । १1३ । ४ स्वराट्‌ प्षितः। २ 
पड्क्ति; । १६ । २० भुरिक्य् क्तिः । २२ विराट्पड्वितञ्छन्दः । पञ्चमः स्वरः! 
५ पादनिचुद्गायत्री । ६। ८।९। ११ निचुद्गायत्री । ७ वर्धमाना गायत्री । 
१० । १२ गायत्रो १३ । १४ विराड्यायत्री । १५। १६ पिपीलिकामध्या निचुद्‌- 
गायत्रो च छन्दः । यड जः स्वरः । १७ परोब्णिवछःदः । ऋयभ : स्वरः १६१ २१। 
२३ तिचचुतृत्रिष्ट्प्‌ छन्दः । घैवतः स्वरः ॥। 


त्वं साम प्र चिंकितो मनीपा त्वं रजिष्टमलं नेपि पर्न्याम्‌ । 
भ्रणीती पितरों न इन्दो देवेषु ररन॑मभजन्त धीरा: ॥ १॥ 


पदार्थ--हे ( इन्दो ) सोम के समान ( सोम ) समस्त ऐश्वस्पेंग्रक्त ( त्वम्‌ ) 
परमेश्वर वा अति-उत्तम विद्वान्‌ ! जिस { मनीषा ) मन को वश में रखने वाली 
चुद्धि से ( चिकित्रः ) जानते हो वा ( तव) आपकी ( प्रणोती ) उत्तम नीति से 
( घीराः ) ध्यान और घयंयुक्त { पितर. ) ज्ञानी लोग ( देवेषु ) विद्वान्‌ वा दिव्य 
गुण कर्म ओर स्वभायों मे ( रत्नम्‌ ) अत्युत्तम धन को ( प्र ) ( अभजन्त ) सेवते 
हैं उससे शान्तिगुणयुक्त श्राप ( नः) हम लोगों को ( रजिष्ठम्‌ ) भ्रत्यन्त सीघे 
( पन्याम्‌ ) मागं को ( अनु ) अनुकूलता से ( नेषि ) पहुँचाते हो इससे ( त्वम्‌ ) 
आप हमारे सत्कार के योग्य हो ॥ १॥ 

भजाय--इस मन्त्र में श्लेपालद्धार है। जैसे परमेश्वर श्रत्यन्त उत्तम 
विद्वान्‌ श्रविद्या विनाश करके विद्या और धर्ममार्ग को पहुंचाता है वैसे ही 
वैद्यकशास्म्र की रीति सेष्वा किया हुआ सोम श्रादि श्रोपधियों का समूह 
सब रोगों का विनाश करके सुखों को पहुँचाता है ॥ १॥ 

तवं सोम ऋतुमिः खुक्रतेमूस्त्व दें: सुद्ों विश्ववेदाः । 

त्व पां ह॒पस्वेमिंमहित्वा चुम्मेभिरधम्न्य॑भवो नूचक्षाः ॥ २॥ 

पदाथ हे { सोम ) शान्ति गुणयुक्त परमेइवर वा उत्तम विद्वान्‌ ! जिम 
मंगरण ( त्यम्‌ ) झाप { क्ठुनिः ) उत्तम बुद्धि कर्मों से ( सुख्तुः ) श्रेष्ठ बुद्धिशाली 
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चा श्रेष्ठ काम करते वाले तथा ( दक्षे: ) बिज्ञान श्रादि गुणों से ( सुदाः ) ग्रति 
श्रेष्ठ ज्ञानी ( विश्वेद. ) और सव बिद्या पाये हुए ( भू: ) होते हैं वा जिस कारण 
( छन्‌ ) अप ( महित्वा ) बड़े बडे गुणों वाले होने से ( दृषत्वेसिः ) विद्याल्पी 
सुखों बी ( वृषा ) वर्षा और [ घुम्तेमिः ) कीति भौर चक्रवत्ति भ्रादि राज्य धर्मी 
से ( चुम्नी ) प्रशासित घनी ( नृचक्षा. ) मनुष्यों में दर्शनीय ( अभवः ) होते हो 
इससे ( त्यम्‌ ) आप सद मे उत्तम उत्कर्पयुक्त हूजिये ॥ २॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में श्लेयालद्धार है! जैसे अच्छी रीति से सेवा 
किया हुआ सोम श्रादि ओपधियों का समूह्‌ बुद्धि चठुराई वीर्य और धनों को 
उत्पन्न कराता है वैसे ही अ्रच्छी उपासना को प्राप्त हुआ ईश्वर वा अच्छी 
सेवा को प्राप्त हुआ विद्वान्‌ उक्त कामों को उत्पन्न कराता है ॥ २॥ 


राज्ञो नु ते वरुंणस्प वत्तानिं बुहदंगभीरं तव॑ सोम घाम । 
शुचिप्दूवमंसि मियो न मित्रो दक्षाय्यो अयेगेवांसि सोम ॥३॥ 


पदार्थे--हे ( सोम ) महा ऐईवयंयुक्त परमेश्‍वर दा विद्वान्‌ ! जिससे ( त्दम्‌ ) 
आप (प्रिया ) प्रधन्त ( मित्रः ) मित्र के (न) तुल्प ( शुतिः ) पवित्र और 
पवित्रता करने वाले ( असि ) हैं तथा ( भ्रम॑मेव ) यथायं न्याय करने वाले के 
समान ( दक्षाम्य ) विज्ञान करते वाले ( असि ) हैं। है ( सोम ) शुभ मर्म और 
गुणो मे प्रेरणे वाले ( दरुणस्द ) श्रेष्ठ ( राज्ञ ) सव जगत्‌ के स्वामी वां विधान 
भ्रदाशयुक्त ! (ते ) झाप के ( ब्रतानि ) सत्यप्रवाश करने वाले काप हैं जिस से 
( तव ) भ्रापका ( बृहत्‌ ) बड़ा ( गभीरम्‌ ) अत्यन्त गुणो से अथाह ( घाम) 
जिस मे पदार्थ घरै जायें वह स्थान है इस से भाप ( नु) शोध और सदा उपासना 
भौर सेवा फरणे घोग़्य हैं ॥ ३ ॥ 
भावाय--इस मन्त्र में इ्लेप और उपमालद्धार है । मनुष्य जैसे जँसे 
इस सृष्टि में सृष्टि की रचना के नियमों से ईश्वर के गुण कर्म भौर स्वभानों 
को देख के भ्रच्छे यतन को करें वेसे चैसे विद्या और सुख उत्पन्न होते हैं 11३1) 


या ते धार्मानि दिवि या पृथिव्यां या पर्वतेप्योप॑धीष्वप्सु । 
तेभिनो विशयः सुमना अहँकन्‌ राज॑नत्सोम मति ह्या गृभाय ॥ ४ ॥ 
_ पदार्वेहै ( सोषु ) सब को उत्पस्त करने वाले { राजव्‌ ) राजा 1 ( ते 
आप के [ या) जो ( धामानि ) नपम, जन्म और स्यान ( दिवि } अमन 2 
भाद पदाथ चीडब्य बहार में वा ( या ) जो ( पृिब्याम्‌ ) पृथिवी मे वा { या ) 
जो कफ ) र्तो वा ( ओदधोषु ) ओषधियो वा ( अप्सु ) जलो मे ई 
तेनिः } उन ( चिवः ) सद से ( घहेशन्‌ ) अतादर न करते हुए { धुन: ) 
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उत्तम ज्ञान वाले आप ( हुब्याः ) देने लेने योग्य कामों को ( नः) हम को 
[ प्रतिञ-गृभाय ) प्रत्यक्ष ग्रहण कराइये ॥ ४॥ 

मावार्य--जैसे जगदीइवर अपनी रची सृष्टि में वेद के द्वारा इस सृष्टि 
के कामों को दिखाकर सब विद्याश्रों का प्रकाश करता है बसे ही विद्वान्‌ पढ़े 
हुए अङ्ग और उपाङ्ग सहित वेदों से हस्त क्रिया के साथ कलाओं की चतु- 
राई को दिखाकर सब को समस्त विद्या का ग्रहण करावें ॥ ४॥ 


खं सॉमासि सत्पतिस्त्वं राजोत शंत्रहा। त्यै भद्रो अंसि करतुः ॥५॥ 


पदार्थ-हे ( सोम ) समस्त संसार के उत्पन्न करने वा सब विद्याम्रों के 
देने वाले ! ( त्वम्‌ ) परमेश्वर वा पाठशाला ग्रादि व्यवहारो के स्वामी विद्वान्‌ आप 
( सत्पतिः } अविनाशी जो जगत्‌ कारण का विद्यमान काय्यं जगत्‌ है उस के पालने 
हारे ( असि ) है ( उत्त ) ओर ( त्वम्‌ ) आप ( वृत्रहा ) दुःख देने वाले दुष्टों 
के विनाश करने हारे ( राजा ) सब फे स्त्रामी विद्या के भ्रध्यक्ष हैं वा जिस कारण 
( त्वम्‌ ) भ्राप ( भद्र: ) अत्यन्त सुख करने वाले हैं वा ( क्रतुः ) समस्त बुद्धियुक्त 
या बुद्धि देने वाले ( असि ) हैं इसी से थ्राप सब विद्वानों के सेवने योग्य हैं ॥ १ ॥ 
द्ितीय-( सोम ) सब ओपधियों का गुणदाता सोम भ्रोषधि ( त्वम्‌ ) यह ओपधियों 
में उत्तम ( सत्पतिः ) ठीक ठीक पथ्य करने वाले जमो की, पालना करने हारा है 
(उत) प्रौर ( त्वम्‌ ) यह सोम ( वृत्रहा ) मेष के समान दोषों का नाशक 
( राजा ) रोगों के विनाश करने के गुणों का प्रकाश करने वाला है वा जित कारण 
{ त्वम्‌ ) यह { भद्रः ) सेयने के योग्य वा ( क्रतुः ) उत्तम बुद्धि का हेतु है इसीसे 
चहू सब विद्वानों के सेवने के योग्य है ॥ ५ ॥ 


सादार्य-इस मन्त्र में इलेपालद्धार है । परमेश्वर विद्वान्‌ सोमलता 
आदि ओपधियों का समूह ये समस्त ऐश्वर्य को प्रकाश करने, श्रेध्ठों की 
रक्षा करने और उन के स्वामी, दुःख का विनाश करने, झौर विज्ञान के देने 
हारे और कल्याएकारी हैं ऐसा ग्रच्छी प्रकार जान के सव को इन का सेवन 
करना योग्य है॥ ५॥ 


स्वं च सोम नो वशो जीवातुं न म॑रामहे । प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः ॥६॥ 


पदारय-हे ( सोम ) श्रेष्ठ कामों से प्रेरणा देने हारे परमेश्वर वा श्रेष्ठ कामों 
में प्रेरणा देता जो (त्वम्‌ ) सो यह (च) भोर आप ( मः) हम लोगों के 
( जोवातुप्‌ ) जीवन को ( यशः ) वश होने के गुणों का प्रकाश करने घा ( प्रिय- 
स्तोव्रः ) जिन के गुणों का कन प्रेम करने कराने वाला है वा ( वनस्पति: ) सेव- 
नीय पदायोँ की पालना करने हारे वा यह सोम जङ्गली ओषधियों में अत्यन्त श्रेष्ठ है 


४५२ ऋग्वेद: मं १। सू० ६१॥ 
Sinem eres 
इस व्यवस्था से इन दोनों को जान कर हम लोग दीघ ( न ) [ मरामहे ) प्रकाल- 
मृत्यु और श्रनायास मृत्यु न पावे ॥ ६॥ 
मावार्व--इस मन्त में क्‍्लेपालद्धार है । जो मनुष्य ईइवर की _ राज्ञा 
पालने हारे विद्वानों और ओपधियों का सेवन करते है वै पूरी श्रायुर्दा पति 
हैं ६॥ 
त्वे साम महे भगं तवं यून॑ ऋतायते । दक्षे दथासि जीवसे ॥ ७ ॥ 
पदार्य--हे ( सोम ) परमेश्वर वा सोम अर्थात्‌ ओपधियों का समूह { रदम्‌ ) 
विद्या और सौभाग्य के देने हारे आप मा यह सोम ( ऋतायते ) अपने को विशेष 
ज्ञान की इच्छा करने हारे ( महे ) भ्रति उत्तम गुण युक्त ( यूने ) ब्रह्मचस्ये श्रोर 
विद्या से शरीर और आत्मा की तरुणा श्रवस्या को प्राप्त हुए ब्रह्माचारी फे लिये 
(भगम्‌ ) विद्या घौर घनराशि तया (त्वम्‌) झप ( जीवसे } जीने के अर्थ 
( दक्षम्‌ ) बले को { दघासि ) धारण कराने से सब्र को चाहने योग्य हैं ॥ ७॥ 
भावार्थ --इस मन्त्र में श्लेपालद्धार है । मनुष्यो को परमेश्वर विद्वाद्‌ 
और आओषधियों के सेवन के विना सुख होने को योग्य नही है इससे यह प्राच- 
रण सब को नित्य करने योग्य है ॥ ७ ॥ 


त्वं नं: सोम विश्वतो रक्ष राजन्नवायतः । 
न रिष्येत्‌ त्वाव॑तः सखां ॥ ८ ॥ 


पदार्थ~-हे ( सोम ) सब के भित्र वा मित्रता देते वाला ( त्वम्‌ ) झाप वा 
यह सोपधिसमूह ( बिइवतः ) समस्त { अघायतः ) अपने को दोप की इच्छा करते 
हुए वा दोपकारी से ( न ) हम लोगो की ( रक्ष ) रक्षा कोजिमे बा यह ओपधि- 
राज रक्षा करता है, हे ( राजन्‌ ) सब की रक्षा का प्रकाश करने वाले ! ( त्वावतः ) 
तुम्हारे समान पुरुष का (सखा! ) कोई मित ( न ) न ( रिध्येतू ) विनाश को प्राप्त 


होवे या सब का रक्षक जो ओवधिगण इय के सपान ओषधि का सेवने वाला पुरुष 
विनाश को न प्राप्त होवे 1 ८ ॥ 


सावा्षं--इस मन्त्र में इलेपालद्धार है । मनुष्यों को इस प्रकार 
ईश्वर की प्रार्थना करके उत्तम यत्न करना चाहिये कि जिससे धर्म के छोड़ने 
और भ्रधर्म के ग्रहण करने को इच्छा भी न उठे । घमं और अधर्म की प्रबृत्ति 
मे मन की इच्छा ही कारणा है उस की प्रवृत्ति और उसके रोकने से कभी 
धर्म का त्याग और -अधरम का ग्रहए उत्पन्न त हो 51) 

सोम यास्ते मयोभु ऊतयः सन्ति दाशुषे । तामिनोंडबिता अव ॥९॥। 


पर्दाये--हे ( सोम ) परमेश्वर! (या ) जो (ते) घाप की दा सोप 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ६१॥ ४५३ 
आदि ओषधिगण की ( मपोभुवः ) सुख को उत्पन्न करने वाली ( ऊतयः ) रक्षा 
आदि क्रिया ( दाशुवे ) दानी मनुष्य के लिये ( सन्ति ) हुँ ( तामिः च से(नः ) 
हम लोगों के ( अविता ) रक्षा आदि के करने बाले ( भय ) हुजिये वा जो यह 
ओपधिगण होता है इन का उपयोग हम लोग सदा करें॥ ६॥ 


भवार्घ--जिन प्राणियों की परमेव्वर, विद्वान और अच्छी सिद्ध की 
हुई ओषधि रक्षा करने वाली होती हैं वे कहां से दुःख देखें ॥ ६ ॥ 


इमं यमिदं वचो जुजुपाण उपागहि । 
सोम तवं नो से भ॑व ॥ १० ॥ 


चदार्य--हे ( सोम ) परमेश्वर वा विद्वन्‌ ! जिसमे ( इमम्‌ ) इग ( यज्ञम्‌ ) 
विद्या की रक्षा करने वाले वा शिल्प कर्मों रो सिद्ध किये हुए यज्ञ को तया ( इदम्‌ ) 
इस बिद्या और घर्मसंयुक्त ( बचः ) वचन को ( जुजुपाएः ) प्रीति से सेवन फरते 
हुए ( त्वम्‌ ) आप ( उपागहि ) समीप प्राप्त होते हैं वा यह सोम भादि प्रोपषधिगण 
समीप प्राप्त होता है ( न: ) हम लोगों की ( बूधै ) वृद्धि के शिये ( भय ) हूजिये 
चा उक्त प्रोपधिगण होवे ॥ १० ॥ 


मावायं-इस मन्त्र में इलेपालद्धार है। जव विज्ञान से ईदवर श्रौर 
सेवा तथा कृतञ्ञता र वैद्यकविद्या वा उत्तम क्रिया से प्रोपधियां 
मिलती है तब मनुष्यों के सव सुख उत्पन्न होते हैं ॥ १०॥ 


सोमं गीभिप्दू्वा बयं वद्धयांमो वचोविदः । 
सुमूळीको न आ विंश ॥ ११ ॥ 


पदार्थ--हे ( सोम ) जानने योग्य गुण कमं स्वभावयु जि 
छ ट पो पु क्त परमेश्वर ! जिस 
न ५ ne पद है फरने वाले वैद्य भ्राप प्रौर सोम आदि झ्लोपपि- 
है को ( श्रा) (विश ) प्राप्त हो इससे को 
और उस प्रोपधिगण को ( बचोबिदः ) जानने २000 
र न गोग्य पदार्थों को जानते हुए 
( चयम्‌ ) हम (मोमि ) = हवा णियो से रि वाक) 
a EF मि ) विदा से शुद्ध की हुई वाणियो से गित्य ( यर्दयाम; ) 


भावायं--इस मन्त्र में इलेपालड्धार है। ईश्वर विद्वान्‌ ह 
ss द्‌ नु श्रौर प्रो 

को र ल वाला नहीं है इससे उत्तम शिक्षा 

चैसे ही ग्राचरण करना चाहिये ॥ ११॥ 0 0 


XY ऋग्वेद: मं० १। सू० ६१॥ 


गयस्फामों अमीवहा वंसुवित्पुष्टिपधनः । सुमित्रः सौम नो भव ॥१२॥ 


ददार्य--हे ( सोम } परमेइवर वा विम्‌ ! जिस वरण आप वा यदू 
उत्तमौधथ ( तः } हम लोगो के ( गमरफानः } प्राणो के बढाने वा ( अमोवहा ) 
प्रविथा झादि दोपो तथा ज्वर घादि दुःखों के विनाश करने वा ( वसुवित्‌ ) ब्य 
आदि पदाथीं के ज्ञान कराने वा ( सुमित्र: ) जिन से उत्तम कामों के करने याले 
मित्र होते हैं वैसे ( पृष्टिवद्धंनः ) शरीर शौर आत्मा की पुष्टि को बढ़ाने वाले 
(भत्र ) हुजिये वा यह औषधिसमृह हम लोगो को ययायोग्य उक्त गुण देने वाला 
होवे इससे श्राप और यह हम लोगो के सेवन योग्य हैं॥ १२॥ 


मावा्--इस मन्त्र में श्लेषालङ्वार है । प्राणियो को ईदवर श्रौर ओप- 
घियों के सेवन और विद्वानों के सङ्ग के विना रोगनाश वलवृद्धि पदार्थों का 
ज्ञाने घन की प्राव्ति तथा मित्रमिलाप नहीं हो सकता इससे उक्त पदार्थो का 
यथायोग्य आश्रय और सेवा सब को करनी चाहिये १२॥ 


सोमं रारन्धि नो हृदि गावो न यव॑सेप्वा! मय्यँदव स्व ओक्ये ॥१३॥ 


पदायं--हे { सोम ) परमेइवर ' जिस कारण प्राप ( नः ) हम लोगों के 
( हृदि ) हृदय मे (न) जैसे ( यवसेषु ) खाने योग्य घास भरांदि पदार्थो में 
( यावः ) गौ रमती है बंसे वा जैसे ( स्वे ) अपने ( प्रोक्दे ) घर मे ( भर्व्यइय ) 
मनुष्य विरमता है वैसे ( ध्रा ) अच्छे प्रकार ( रारन्धि ) रमिये बा प्रोपघिसमूह 
उक्त प्रकार से रभे, इससे सब के सेवने योग्य आप वा यह है॥ १३॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में इलेष और दो उपमालङ्कार हैं। हे जगदीश्वर 
जैसे प्रत्यक्षता से गौ और मनुष्य अपने भोजन करने योग्य पदार्थ वा स्थान 
में उत्साहपूर्दक पना बर्ताव चत्त ते है चंसे हम लोगो के श्रात्मा में प्रकाशित 
हेजियै जैसे पृथिवी आदि काय्यं पदयो मे प्रत्यक्ष सूर्य्य की किरणें प्रकाश- 
मान होती हैं वेमे हम लोगों के आत्मा में प्रकाशमान हुजिये । इस मन्त्र में 
असंभव होने से विद्वान्‌ का ग्रहण नही किया ॥ १३१! 


यः सम सख्ये सवं रारणदेव म्यः । त॑ दक्ष: सचते कविः १४॥ 


पदाये--हे (देव ) दिव्य गुणों वो प्राप्त कराने घाले दा भ्च्छे गुणो परम 
हेतु [ सोम ) वैद्यराज विद्वाद्‌ बा यह उत्तम ओषधि । ( य. ) जो ( तव ) भाप वा 
इसने: { सर्दै ) मित्रदन वा मित्र के काम भे (दक्ष: ) धरोर प्रौर प्रात्मबलयुक्त 
( कविः ) दर्शवोय वा भब्याहत प्रायुक्त (सत्य: } अनुष्य ( रारणत्‌ ) संवाद 


करता ओर ( सचते ) सबन्प रखता है ( तम्‌ ) उस मनुष्य को सुख गर्यो न पराप्त 
होबे ॥ १४१ 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ६१॥ ४५५ 

नायार्य--इस मन्त्र में इलेपालद्धार है । जो मनुप्य परमेश्वर विद्वान्‌ 
बा उत्तम ओपधि के साथ मिन्रपन करते है वे विद्या को प्राप्त होके 
कभी दुःखभागी नहीं होते ॥ १४॥ 
उरुप्पा णो अभिशस्तेः सोम नि पाद्यंदसः। सखा सुशेवं ए घिनः।१५। 

पदार्थ--हे ( सोम ) रक्षा करने और ( सुझेवः ) उत्तम सुस देने वाले 
( सखा ) मित्र ! जो आप ( अ्रभिश्स्तेः ) सुसविनाश करने वाले काम में (न: ) 
हम लोगो को ( उरुष्य ) बचाओ वा ( धंहसः ) अविद्या तथा ज्वरादिरोंग मेद्दम 
लोगो की (नि ) निरन्तर ( पाहि ) पालना करो और ( नः ) हम लोगों के ,गुख 
करने वाले ( एधि ) होगो वह श्राप हम को गकार करने योग्य क्यो ने 
होवे ॥ १५ ॥ 

भावाय-मनुष्यों को अच्छी प्रकार सेवा किया हषा वैद्य उत्तम 
विद्वान्‌ समस्त भ्रविद्या आदि राजरोगो से श्रलग कर उनको प्रानन्दित 
करता है इस से यह सदैव संगम करने योग्य है॥ १५ ॥ 


आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतंः सोम रण्य । 
भवा वाज॑स्य संगथे॥ १६ ॥ 


हि पदार्थ--हे ( सोम ) प्रत्यन्त पराश्मगुक्त बंधक चाग को हातने हाई 
वद्वाच्‌ | ( ते ) आप का ( विइयतः ) संपूर्ण गृष्टि से (दछ्यम्‌ ) वीर्खवाटीमिँ 
उत्पन्न पराक्रम है यह हम लोगों को ( गम्‌ --एठु ) अच्छी व्दार ब्रात हो सा 
आप ( आप्यायस्व ) उन्नति को प्राण्त श्रीर ( दाहरय) बैग दाली हेता ड 
( संगथे ) संग्राम मे रोगनाशक ( भत्र ) हुजिते ॥ १६ ॥ 
भाषायं--मनुष्यों को बराहिये कि दिदा शरीर प्रीपधिरर्ती बा सवन 
कर बल और विद्या को प्राप्त दो समस्त मृष्टि की असम विदारी वी 
उन्नति कर शत्रुओं को जीत श्रौर मज्द की र्री 
उन्न शुनो को जीत श्रौर सज्दनों की रक्षा कर श्ररीर और धागा 
की पुष्टि निरन्तर वदाय १६॥ 
आ प्याय मदिलय संमरविशशे मिस्टर: । 
म्नः सुश मा रमे ॥ १३॥ 
क पदार्य--हे ( मिनिम ) बरख ब्रम आदुः | री 
ऐं के देने बने | जो ( eg का या 2220 शिव Cd 
शुक्त ( सक्षा ) आप मित्र हैं मो (न: जगत 2 vo गी 
(रि) हरेर (न 2 (च ad 
परा) अच्छ प्रकार aad IF OR 8 
(पाव ) बृद्धि डी दराल Pins" 


क्‌ 
क“ ईई, 


४५६ ऋग्वेद: मं० १। सू० ६१॥ 

omen eee ee 
भावार्थ--जो उत्तम विद्वान्‌ समस्त उत्तम श्रोपधिगण से मृष्टिक्रम की 

विद्याओ्रों में मनुष्यो की उन्नति करता हैं उस के अनुकुल सव को चलना 

चाहिये ॥ १७॥ 


से ते पयांसि ससं यन्तु वाजाः सं हृष्ण्यान्यभिमातिषाईः । 
आप्यायंमानो अमृताय सोम दिवि श्रवॉस्युत्तमानि तरिष्व ॥ १८॥ 


पदार्य--है ( सोम ) ऐश्वयं को पहुँचाने वाले विद्वान्‌ ? ( ते ) प्राप के जो 
( युष्ष्यानि } पराक्रम वाले { पर्दासि } जल वा प्रन्न हम लोगो को ( संयन्तु ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हो रौर ( अभिमातिषाहः ) जित से झत्रुम्रो को सहँ वे ( याजाः ) 
सप्राम ( सम्‌ ) प्राप्त हो उनसे ( दिदि} विद्याप्रकाद्च मे ( अमृताय ) मोक्ष के 
लिये ( श्राप्यायमान ) दृढ वल वाले आप वा उत्तम रस के लिये हढ़ वलकारक 
ओंपधिगण ( उत्तमानि ) प्रत्यन्त श्रेष्ठ { श्रवाँसि ) वचनों श्रौर जन्मों को 
( संधिष्व ) घारण कीजिये वा करता है 11 १५॥॥ 

सावाये--मनुष्यों को चाहिये कि विद्या और पुरुषार्थे से विद्वानों के 
संग औषधियों के सेवन रौर प्रयोजन से जो जो प्रशसित कर्म प्रससित गुण 
और श्रेष्ठ पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका धारण और उन की रक्षा तथा घर्म 
अर्थ कामो को सिद्धि कर मोक्ष की सिद्धि करें ॥ १८ ॥ 


या ते धार्मानि हृदिपा यर्जन्ति ता ते विधां परिभूरस्तु यज्ञम्‌ । 
गयस्फानः प्रवर॑णः खुदारोञ्चीरहा प्र च॑रा सोम दुर्यान्‌ ॥ १९ ॥ 


पदार्थ--हे ( सोम ) परमेश्वर वा विद्वनु ! (ते) भ्रापके वा इस ओषधि~ 
समूह के ( मा) जो ( विश्व ) समस्त ( धामानि ) स्थान वा पदार्थं ( हिप) 
विद्यादान वा ग्रहण करने की क्रियाम्रों से ( यज्ञम्‌ ) क्रियामय यज्ञ को ( यजन्ति } 
संगत करते हैं ( ता) वे सव ( ते ) श्राप के वा इस ओपधिसमुह्‌ के हम लोगों को 
आप्त हो जिससे आय ( परिम्नु: ) सव के ऊपर विराजमान होने ( गयस्फान: ) 
घन बढाने और ( प्रतरणः ) दुःख से प्रत्यक्ष त्तारने वाले ( सुवीर: ) उत्तम उत्तम 
चोरो से युवत ( भ्रबोरहा ) भ्रच्छी शिक्षा और बिद्या से काथरो को 


भी सुख देने 
चति ( बस्तु ) हो इससे हम लोगो के ( दुर्प्याद्‌ } उत्तम स्थानो को ( चर ) 
प्राप्त हूजिये ॥ १९॥ 

भावार्य--इस मन्त्र 


त ज मे सलेपालड्ार है । कोई भी सृष्टि के पदार्थो के 
गुणो को विन जाने उनसे उपकार नही ले सकता है इससे विद्वानों के संग से 
पृथिवो से लेकर ईश्वर पयेन्त यथायोग्य सब पदार्थों को जानकर भनुष्यों को 
चाहिये कि क्रियासिद्धि सदेव करें | १६ ॥ 


आग्वेद्रः मं० १। सू० ६१॥ ४५७ 
सोमो धेदुं सोमो अवैन्तमाशु सोमों वीरं कैमेप्यें ददाति । 
सादन्यै विद्थ्य' सभेयँ पितृश्षवंगं यो ददाशदस्मै ॥ २० ॥ 


पदार्य--[ यः ) जो समाध्या आदि ( अस्मे) इस घर्मात्मा पुय को 
ूसादन्यम्‌ ) घर बनाने के योग्य सामग्री ( विदय्यम्‌ ) यज्ञ वा युद्धो में प्रशानीय 
सथा ( सभेयम्‌ ) सभा में प्रशंसनीय सामग्री और ( पितृश्वधम्‌ ) ज्ञानी सोग 
जिससे सुने जाते हैं ऐसे व्यवहार को ( ददाशत्‌ ) देता है बढ ( सोमः ) गोग पर्या 
सभाध्यक्ष आदि सोमलतादि प्रोपषि के लिये ( धेनुम्‌ ) वाणी को { धाशुम ) 
दीघ गमत करने वाले ( अर्वन्तम्‌ } अश्व को या ( सोमः ) उत्तम अर्मरर्ना मोम 
( कर्मण्यम्‌ ) अच्छे श्रच्छे कामों से मिद्ध हुए ( यौरम्‌ ) विद्या भौर घूरता आडि 
गुणों से युक्त मनुष्य को ( ददाति ) देता है॥ २० ॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में इलेपालद्ार है । जैसे विद्वान उत्तम शिशा 
को प्राप्त वाणी का उपदेश कर भ्रच्छे पुरुपार्थ को प्राप्त होकर गर्यमिद्धि 
कराते हैं वैसे ही सोम श्रोपधियों का समूह श्रेष्ठ वस झौर पुष्टि ब 
कराता है ॥ २० ॥ क 


अपाढे युत्सु पृर्तनासु पर्मि खर्पामप्सां शजन॑स्य गोपाम । 
भरेष॒जां सुक्षिति घुरँ जयन्तं लाम मदम सीप ॥ २१ ॥ 


पदार्थे-हे ( सोम ) सेना प्रादि कार्यो हे अ्फरिति ! अवे लवला 
ओपधिगण ( युत्सु ) संग्रामों में ( प्रषादम ) द्दुप्री वे डिरछार को न प्रान्त लि 
योग्य ( पृतनासु ) सेनाग्रं में ( पग्रिम्‌ ) मद परार की रए गरने बामे ईटुरटग्प ) 
Pa के ( Nae रक्षक ( मरेवुदाम्‌ } शाज्यमामग्री हे गापड बारा 

चनवाने वाले ( सुक्षितिम्‌ ) जिम के राग में उनम iF र 
सब के सुखदाता ( प्रप्ताम्‌ ) जयों को ट (oe र 
बा बचत गुढे जाते है ( जे ) नन्‌) उदय काने ( गुप्रवगम्‌ ) जिग डे उनम द 
हैं जयन्तम्‌ ) विजय के गरने दादे ( सः 

हित करके भान °) रत दाम ( स्वाम्‌ र; 

रहित करके आनन्दित करता है वैसे उमर पराल दोर हे श्र गाए छै राग 
अनुमोद को प्राप्त होते ॥ २१ ॥ हि हींग ( अपदेम ) 


पा मन्त्र में वाचकलुप्तोपमानइरः गा 
ह दार है । मनुष्यां बी 
हा पनाव्यक्ष रीर समस्त गुण करने बा ता 13% 
nr कै विना कभी उत्तम राज्य दौर भागी पन 
सकता इससे उक्त प्रबन्धो gai 
चाहिये ॥ २६. 7 णे उक्त र्यो का प्राश्रय गय को मरना 


अर ऋग्वेद: मं० १। सू० ९१ 


Sms my 


त्वमिमा ओप॑धीः सोम विइवास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 
सवमा तंतम्थो्नतरिसं त्यै ज्योतिपा वि तमै दवे ॥ २२. ॥ 


पदायं~-हे ( सोम ) समरत गुखयुवत भारोग्यपत और बल के देने वाले 
ईदवर | जिस कारण ( त्वस्‌ } आप ( इमाः ) प्रत्यक्ष ( विश्वाः ) समस्त 
(जोषधी.} रोगो का विनाश करने बाली सोमलता झादि भोषधियों को ( श्रजनयः ) 
उत्पन्त करते हो ( स्वम्‌ ) आप { अपः ) जलों (त्वम्‌ ) आप { गाः ) इन्द्रियो 
और विरणो को प्रकाशित करते हो ( त्वम्‌ ) भाप ( ज्योतिषा ) विधा और 
श्रेष्ठक्षिक्षा के प्रकाश से ( घ्रम्तरिक्षम्‌ } घावा को (उद) बहुत ( था ) अच्छो 
प्रकार ( ततन्थ } बिस्तृत करते हो घौर ( त्वम्‌} आप उक्त विद्या आदि गुणो से 
( तम" ) अविद्या निन्दित शिक्षा वा अन्धकार को ( वि बर्थ ) स्वीकार मही करते 
इससे आप सव लोगो से सेवा करने योग्य हैं ॥ २२॥ 

भावार्थ-जिस ईश्वर ने नाना प्रकार की सृष्टि वनाई है बही सब 
मनुष्यो को उपासना कै योग्य इष्टदेव है॥ २२ गो 

देवेन नो मन॑सा देव सोम रायो भागं संदसावन्नभि युध्य । 

मा त्वा त॑नदीसिंपे वीर्यस्योभयेभ्यः म चिकित्सा गविष्टे ॥२२॥ 

पदाय हे ( सहसादत्‌ ) अत्यन्त बलवान्‌ ( देद ) दिव्यगुणसम्पन्ने 
सोम ) सर्वे बिद्या भौर सेना के अध्यक्ष ? भाप ( देवेन ) दिव्यगुणयुक्त ( भनसा } 
बिचार से ( रायः ) राज्यधन के लाभ को ( अभि ) दातुओ के सम्मुख ( युध्य) 
युद्ध कीजिये जी आप ( न. ) हमारे लिये पन के ( भागम्‌ ) भाग के ( ईशिषे ) 
स्वामी हो उस ( त्वा ) तुझरो ( गविष्दी } इन्द्रिय ओर भूमि के राज्य के प्रकाशं 
की सङ्गतियों मे श्रु ( मा तनन्‌ ) पीडायुक्त न करें आप ( वोर्यस्य ) पराक्रम को 
( उभयेभ्यः ) प्रपने और पराये योद्ाम्रो से (मा प्रचिश्त्सि) संशययुक्त मत 
हो॥२३॥ " 

हे भाषायं--भनुष्यों को चाहिये कि परम उत्तम सेनाध्यक्ष और ओप- 

घगण का आश्रय और युद्ध मे प्रवृत्ति कर उत्साह के साथ अपनी सेना को 
जोड़ और शज्ुओं को सेना का पराजय कर चक्रवत्ति राज्य के ऐश्वर्य को 
प्राप्त हों ॥ २३॥ 


पर इम सूक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों झादि की विद्या के पढ़ने आदि कार्मी 
की; एद चरे दरे ( सोल ) शब्द के अर्थ के कथन से इस सूक्त के अध मी 


पर्व सुक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ इक्कानवैवां सूरत शमरप्त हुन्न (१ 





ई 
ऋग्वेद: मं० १ । सू० ६२ ॥ ४५६ 
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राहूगणपुत्रो गोतम ऋषिः । उवा देवता । १। २ निचुण्जगती । ३ जगती । 
४ विराड्‌ जगती छन्दः । निषादः स्वरः।५१७ १२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1६ । १० 
निचृत्तिष्टुष्‌ । ८1 & त्रिष्टुप्छन्द: । घंवत: स्वरः । ११ भुरिक्‌ पडिषतइछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः । १३ निचृत्परोष्णिक्‌ । १४। १५ विराट्परोष्णिक्‌ । १६-०१४ 
उष्णिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


एता उ त्या उपसं केतुमक्रत पूवे अघे रज॑सो भाइुमञ्जते । 
निष्कृष्याना आयुंधानीव धुप्णवः मति गावोऽंपीयेन्ति मातरः ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम जो ( एताः ) देखे जाते ( उ ) और जो (तमाः ) 
देखे नही जाते अर्थात्‌ दूर देश में वत्तमान है वे ( उषसः ) प्रातःकाल के सूय्यं के 
प्रकाश ( केतुम्‌ ) सब पदार्थों के ज्ञान को ( अक्रतः ) कराते है जो ( रजसः ) 
भूगोल के ( पूर्व ) आधे भाग में (भानुम्‌) सूर्य के प्रकाश को ( अड्जते ) पहुँचाती 
और ( निष्कृष्वाना: ) दिन रात को सिद्ध करती है वे ( आपुधानीव ) जंसे बीरों 
की युद्ध विद्या मे छोड़े हुए वाण ग्रादि शस्त्र सूधे तिरछे जाते भाते हैं वैसे 
( घुष्णयः ) प्रगहभता के गुणों को देने ( भ्रश्यीः ) लालगुणयुक्त और ( मातरः ) 
माता के तुल्य सव प्राणियों का मान करने वाली ( प्रतिगावः ) उस सूये के प्रकाश 
के परत्यागमन अर्थात्‌ क्रम से घटने बढने से जगह जगह मे ( यन्ति ) घटती बढ़ती 
से पहुँचती हैं उनको तुम लोग जानो ॥ १॥ 


मावार्य-इस सृष्टि में सदैव सूर्य का प्रकाश भूगोल के थाधै भाग को 
प्रकाशित करता है और आधे भाग मे अन्धकार रहता है । सूर्य के प्रकाश के 
विना किसी पदार्थ का विशेष ज्ञान नहीं होता, सूर्य की किरणे क्षण क्षण 
भूगोल भ्रादि लोकों के घूमने से गमन करती सी दोख पड़ती है जो प्रातः- 
काल के रक्त प्रकाश अपने अपने देश में है वे प्रत्यक्ष और दूसरे देश में है वे 
अप्रत्यक्ष, ये सब प्रत्यक्ष और अग्रत्यक्ष प्रात:छाल की वेला सव लोकों में 
एकसी सब दिश्ाश्रों में ३३ गनय हैं । जैसे शस्त्र आगे पीछे जाने से सीधी 
उलटी चाल को प्राप्त होत हैं वैसे अनेक प्रकार के प्रात:प्रकाश भुगोल आदि 
लोकों की चाल से सीधी तिरछी चालो से युक्त होते है यह वात मनुष्यों को 
जाननी चाहिये ॥ १॥ 


उद॒पप्तमरुणा भानवो छया स्वायुजो अस्पीर्गा अधुक्षत । 
अ््नुपासौ द 5 समने भातुपस्थीरशिश्रयुः ॥ २॥ 
= ददि अरुणाः ड 
गच्छे पा दावों से युक्त होती हैं बे । बह बाली ( स्वापः) र 


६) क्ताकआननरीन 


द्र ऋग्वेदः म० १ । सू० ६२॥ ति 
( आनयः ) किरणें ( दृषा ) मिथ्या सी (उत्‌) ऊपर ( अपप्तन्‌ ) मी हैं अर्थात्‌ 
उन में ताप न्युन होता है इससे शीतल सी होती है थोर उनसे ( गाः ) पृथिवी भ्रादि 
लोक ( ्रद्थीः ) उक्त गुणो से { अ्रयुक्षत ) युक्त होते हैं जो { अष्पीः ) रक्त गुण 
चासो सूर्यकी रक्त किरणें ( वपुदानि ) सब पदायों का विदेय ज्ञान वा 
सव कामों को ( अ्रक्रतु ) कराती हैं वे ( पूया ) पिछले विद्ते ( दन्तम्‌ ) श्रन्ध- 
कार के छेदक ( आदरम्‌ ) सूर्य के समान अलग अलग दिन करने वाले भूर्ष का 
( अक्िक्षपु: ) सेवन करती हैं उनका सेवन युवित से करना चाहिये ॥ २ ॥ 
भावार्थ --जो सूर्य की किरणें भूगोल ग्रादि लोकों का सेवन श्र्थातू 
उन पर पड़ती हुई क्रम क्रम से चलती जाती हैं वे प्रातः झर सायंकाल के 
समय भूमि के संयोग से लाल होकर बादलों को लाल कर देती हैं रोर जब 
ये प्रात काल लोको में प्रवृत्त श्र्थात्‌ उदय को प्राप्त होती हैं तब प्राणियों 
को सब पदार्थों के विशेष ज्ञान होते हैं जो भूमि पर गिरी हुई लाल वर्ण की 
है वे सूर्य के आश्रय होकर और उसको लाल कर ओषधियो का सेवन करती 
है उनका सेवन जागरितावस्था मे मनुष्यो को करना चाहिये ॥ २ ॥| 
अचेन्ति नाशिरपसो न विष्टिभिः समानेन योज॑नेना पंरावतः। 
इप॑ बईन्तीः सुकृते सुदान॑वे विश्वेदह यज॑मानाय सुन्वते ॥ 3 ॥ 
पदार्य--सूर्य की किरणें ( विद्टिमिः ) धपनी व्यालियों से ( समानेद } 
समान ( योजनेत ) योग से भ्रर्या सव पदार्थों मे एकसी व्याप्त होकर ( परावतः ) 
दूर देश से (न) जैसे (नारी ) पुस्षो के अनुकूल स्त्रियाँ ( घुद्ृते ) घभिष्ठ 
( सुदानवे ) उत्तम दाता ( सुम्दते ) ओपधि भादि पदार्थो के रम निकाल के सेवन 
कर्ता { यजमानाप ) और पुष्पार्वी पुरुष के लिये ( विइवा ) समस्त उत्तम उत्तम 
( भ्रपसः ) कर्मो शरोर ( इयम्‌} अन्तादि पदार्थो को { आवहुन्तीः ) प्रच्छे प्रवार 
(आप्त करती हुई उन के ( अह) दु खो के विनाश से ( ग्रच्चेन्ति ) सत्कार करती 
हैं वैसे उपा भी है उत का सेवन ययायोग्य सद को करना चाहिये ॥ ३॥ 
भावामे--इम मन्त्र में उपमालद्धार है । जैसे पतिव्रता स्त्रियां अपने 
अपने पति का सेवन कर उनका सरकार करतो है वंसे ही सूर्य की किरणें 
'भूमि को प्राप्त हुई वहां से निवत्त हो और अन्तरिक्ष में प्रकाश प्रकट कर 
समस्त वस्तुम्रो को पुष्ट करके सब प्राणियों को मुख देती हैं 4.३ ॥ 


अघि पेशांसि वपदे शुत्रियापाशुते वक्ष उतेव बजैहम्‌ । 
ज्योतिविद्वस्मै सव॑नाय क्कष्वती गावो न अजं व्यु$पा आवत्तेमं: ॥४॥ 
पदाये--हे मनुष्यो ! जो ( उदा: ) सूर्यं की किरण { मृतूरिव ) जैसे 
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नाटक करने वाला वा नट वा नाचते बाला वा बहुरूपिया अनेक रूप धारण करता 
है वेसे ( पेशासि ) नाना प्रकार के रूपों को ( अ्रधिवपते ) ठहराती है वा ( वक्ष:-- 
उस्रेव ) जैसे गो अपनी छाती को वँसे ( बर्जेहम्‌ ) अन्धेरे को नष्ट करने बाले 
प्रकाश के नाशक अन्धकार को ( अप--ऊर्णु ते ) ढापती वा ( विदवस्स ) समस्त 
( भुवनाय ) उसपन्न हुए लोक के लिये ( ज्योति: ) प्रकाश को ( करुण्वती ) करती 
हुई ( बज, गावो न ) जैसे निवास स्थान को गौ जाती है वैसे स्थानान्तर को जाती 
आर ( तमः ) अन्धकार को ( व्यावः ) अपने प्रकाश से ढांप लेती है वैसे उत्तम 
स्त्री अपने पति को प्रसन्न करे ॥ ४॥ 

भावार्ष--इस मन्त में उपमालद्धार है । जो सुय्यै की केवल ज्योति 
है वह दिन कहाता और जो तिरछी भूमि पर हुई पड़ती है बह ( उपा ) 
प्रातःकाल की वेला कहाती है अर्थातु प्रात:समय शति मन्द सूर्य्यं की उजेली 
तिरछी चाल से जहां तहां लोक लोकान्तरों पर पड़ती है उसके विना संसार 
का पालन नही हो सकता इससे इस विद्या की भावना मनुष्यों को अ्रवश्य 
होनी चाहिये ॥ ४॥ 
प्रत्यची रुशदस्या अदि वि तिंएते वाध॑ते कुषणमभ्वंस्‌ । 
स्वरु न पेशी विद्थेप्वञ्जजञ्चितरं दिवो ईहिता भागुमंश्रेत्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्ष--जिस ( श्रस्याः ) इस भ्रातः समय अन्धकार के विनाशरूप उपा की 
( रुशत्‌ ) अन्धकार का नाश करने वाली ( अचि: ) दीप्ति (्रभ्वम्‌ ) बड़े 
( कृष्णम्‌ ) काले वर्णूप अन्यकार को ( बाधते ) अलग करती है जो ( दिवः ) 
प्रकाशरूप सूर्य की ( दुहिता ) पुत्री के तुल्य ( स्वरम्‌ ) तपने वाले सुर्य के (न) 
समान ( चित्रम्‌ ) अद्भुव ( भानुम्‌ ) कान्ति ( पेशः ) रूप को ( अश्वेत ) प्राथय 
करती है वा जसे ऋत्विजू लोग ( विदथेषु ) यज्ञ की फ़ियाओं में ( अञ्जन्‌ ) 
प्राप्त होते हैं वसे ( वितिष्ठते ) विविध प्रकार से स्थिर होती है वह प्रातः समय की 
वेला हम लोगों को ( भ्रत्यदर्शि ) प्रतीत होती है ॥ ५1! 

भावायं--इस मन्त्र में उपमा झर वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो य्य 
को उजेली आप ही उजाला करती हुई सब को प्रकाशित कर सीधी उलटी 
दिखलाती है बहू प्रातःकाल की वेला सूय्ये की पुत्री के समान है ऐसा मानना 
चाहिये ५ ॥ 


अतारिप्य तम॑सस्पारमस्योपा उच्छन्ती वथुनां कृणोति । 
श्रिये छन्दो न स्मयते विभाती सुमतीका सौमनसायाजीगः 


हा UY UU + ७2 ९ ७०७ ० ३०७० RY थक + कक ३, 





॥1६॥ 
पदार्थ--जों (भिये) विद्या और राज्य की प्राप्ति के निवे ( छदः ) से क 


४६२ ऋग्वेद: मं० १। सू० ६२ ॥ 


(न) समान ( उच्छन्ती ) भ्रन्घकार को दर करती ओर ( विमाती ) विविध 
प्रकार के मूतिमानु पदार्थों को प्रित ओर ( गुप्रतीका ) पदार्थों वी प्रनीति 
कराती है वह ( उपा: ) प्रातःकाल की वेना सब के ( सोमनसाय ) घामिक जनों के 
मनोरञ्जन के लिये ( घयुनानि ) प्रधमनीय वा मनोहर कामों को ( कृणोति ) 
कराती ( अजीग, ) ्न्वकार को निगल जाती और ( स्मयते ) श्रानन्द देती है 
उससे ( भस्य ) इस ( तमसः ) अन्धकार के ( पारस ) पार को प्राप्त होते हैं 
बैसे दुःख के परे ग्रानन्द को हम ( अतारिष्म ) प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्धर है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे 
यह उपा कर्म, ज्ञान, आनन्द, पुरुपार्थ, घनप्राप्ति के दुख:रूपी अन्धकार के 
निवारण का निदान प्रात.काल की वेला है वैसे इस बेला में उत्तम पुरुपार्थ 
से प्रयतन में स्थित हो के सुख को वढती और दु.ख का नाश करें ॥ ६॥ 


भासती नेत्री सूतानां दिवः स्तवे दुहिता गोतमेभिः । 
मजाव॑तो नृतो अइववुध्याबुपो गोर्अग्राँ उप मासि वाजांन्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्प--जैसे ( पनुतानाम्‌ ) अच्छे अच्छे काम वा अन्न आदि पदार्थों को 
( भास्वती ) प्रकाशित (नेत्रो ) झौर मनुष्यो को व्यवहारो की प्राप्ति कराती वा 
दि दामान सूग्यै को ( दुहिता ) क्न्या के समान (उवः ) प्रातः समय 

जि कार कहने सुनने वाले विद्वानों 
से स्तुति की जाती है वसे इसकी मैं (स्तवे ) प्रशा करू है स्त्री! जते यह उपा 
( प्रजावतः ) प्रश्नद्नित प्रजायुबन ( नृवत ) वा सेना आदि कामो के बहुत मायकों 
से युक्त ( भश्वबुध्यान्‌ ) जिनसे वेगवानु घोडो को वार वार चैतन्य करें ( गोअ- 
ग्रान्‌ ) जिनसे राज्य भूमि आदि पदार्थ मिल्ने उन ( वाजान्‌ ) संग्रामों को (उपृ- 
मासि ) समीप प्राप्त करी है अयति जेते प्रात:काल की बेला से अन्धकार का नाझ 
होकर सब प्रकार के परार्थ प्रकाशित होते हैं दमो तू भी हो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुः प्तोपमालद्धार है । जैसे 
सत्र गुण प्रागरी सुलक्षणी कन्या से पिता माता चाचा आदि सुखी होते है 
वैसे ही प्रातःकाल की वेला के 


गुण अपगुण प्रकाशित करने वाली विद्या से 
विद्याद्‌ लोग सुखी होते हैं॥ ७ ।, धर 


उपस्तरमईयाँ यशसं सुवीरं दासमंब्ग रयिमशवुध्यम्‌ । 
झुदंसंसा अव॑सा या विभासि वाज॑प्रसूता सुभगे बृहन्त॑म्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्व--जो ( वाजता ) सूये को यति से उत्पन्न 
के साय अच्छे अच्छे ऐश़वर्य के पदार्थ सयुक्त होते हैं बः ( की र ५ 
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वेला है वह जिस ( सुदंससा ) अच्छे कर्मे वाले ( अवहा ) पृथिवी आदि भ्रन्त के 
साथ वत्तेमान वा ( अश्वबुध्यम्‌ ) जिस साहयता से घोड़े सिल्राये जाते ( दात- 
प्रबगेम्‌ ) जिससे सेवक अयात्‌ दासी काम करने वाले सह सकते हैं ( सुवीरम्‌ ) 
जिससे अच्छे सोबे हुए वीरजन हों उस ( वृहन्तम्‌ ) सवेदा भ्रत्यन्त बढ़ते हुए श्रौर 
( मशप्तम ) सब प्रकार प्रशंततायुक्त ( रषिम } विद्या और राज्य घन को ( विभासि) 
अच्छे प्रकार प्रकाशित करती है ( तप्र ) उस को मैं ( प्रश्याम्‌ } पाऊं ॥ ८ ॥ 

भादापें--जो लोग प्रात:काल को वेला के गुण अवगुणों को जताने 

वाली विद्या से अच्छे श्रच्छे यत्न करते हैं वे यह सव वस्तु पाकर सुख से 

परिपूर्ण होते हँ किन्तु और नहीं ॥ ८ ॥ 
विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्या प्रतीची चक्ुरविया वि भांति । 
विशं जीवं चरसे बोधयन्ती विश्व॑स्य वाच॑मविदन्मनायोः ॥ ९ ॥ 

पदार्य-हे स्ति ! जैसे ( प्रतीची ) सूयं की चाल से परे फो ही जाती भौर 

( चरसे) व्यवहार करने वा सुख ओर दुःख भोगने के लिये ( विश्वम्‌) सय 

( जीवमु ) जीवों को ( बोधयन्ती ) चिताती हुई (देवी ) प्रकाश को प्राप्त 

९ उषाः ) प्रातः समय की देला ( मनायोः ) मान के समान आचरण करने वाले 

( विश्वस्थ ) जीव मात्र की ( वाचम्‌ ) वाणी को ( अविदत्‌ ) प्राप्त होती (चक्षुः) 

और आखों के समान सव वस्तु के दिखाई पड़ने का निदान ( विशवानि ) समस्त 

| भुवना ) लोकों को ( भ्रभिषक्ष्य ) सब प्रहार से प्रकाशित वारती हुई ( डावया ) 

पृथियी के साय ( यिमाति ) भच्छे प्रकार प्रकासित होती है से तू भी हो॥ ६ ॥ 

मावायं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे उत्तम स्त्री 

सव प्रकार से अपने पति को आनन्दित करती है वैसे प्रातःकाल की वेला 
समस्त जगत्‌ को आनन्द देती है ॥॥ € ॥ 

पुनः पुनर्जायमाना पुराणी संमानं वर्णमभि शुम्भमाना । 
सवघ्नीव कृत्नुर्विज आमिनाना मर्तेंस्य देवी जरयन्त्यायुः ॥ १० ॥ 
_ पदार्य-जो ( इवध्नीव ) कुत्ते शोर हिरणों को मारनेह के 

चा जैसे { कुलुः ) छेदन करने वाली उयेनी (विजः ) इधर bbs है नि 

का खेदन करती है वसे ( आमिनाना ) हिसका ( भस्य ) मर्ने बीमार हे. 

मात्र की ( भ्रायु: ) आयुर्दा को ( जरयन्तो ) हीन करती हुई (पुनः नेहारे जीव 

दिन ( जायमाना ) उत्पन्न होने वाली ( समानम्‌ ) एकसे गुनः पुनः ) दिनो- 

( भमि शुम्भमाना ) सव ओर से प्रकाशित सिं ( यर्णयू ) सप को 


है करती हुई वा ( पुराणी के 
वर्तमान { देवो ) प्रकाशमान प्रात:काल की ह जागर पुराणी ) गदा मे 
सेवने योग्य है ॥ १० ॥ की वेला है वह जागरित होके मनुष्यों को 
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आवार्ष--इस मन्त्र में उपमा शौर वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं 1 जैसे 
छिप के वा देखते देखते भेड़िया की स्त्री बुकी वन के जीवों को तोड़ती और 
जैसे वाजिनी उडते हुए पलेरुगरों को विनाश करती है वेसे ही यह प्रातःसमय 
की वेला सोते हुए हम लोगों की आयुर्दा को धीरे धीरे अर्थात्‌ दिनों दिन 
काटती है ऐसा जान और ग्रालस छोड़कर हम लोगों को रात्रि के चौथे प्रहर 
में जाग के विद्या, घर्म और परोपकार श्रादि व्यवहारों में नित्य उचित बत्ता 
रखना चाहिये । जिनकी इस प्रकार की बुद्धि है वे लोग भ्रालस्य श्रौर अघम्मे 
के बीच में कैसे प्रवृत्त हो।॥। १०॥ 
ब्यूष्बेतो दिवो अन्ताँ अवोध्यप स्वसारं सनुतयुँयोति । 
अमिनती मनुष्यां युगानि योपां जारस्य चक्षेसा वि भांति ॥ ११॥ 
पदार्ये--हे मनुष्यो ! जो प्रातःकाल की वेला जैसे ( योषा) कामिनी स्त्री 
(जारस्य ) व्यभिचारी लम्पट कुमार्गी पुरुष की उमर का नाश करे वैसे सब आपुर्दा 
को ( सनुत. ) निरन्तर ( प्रमिनती ) नारा करती ( स्वसारम्‌ ) ओर श्रपनी वहिन 
के समान जो रात्रि है उस को ( ब्यूण्दती ) ढापती हुई ( अपयुपोति ) उस को दूर 
करती प्रर्थात्‌ दिन से प्रलय करती है झोर झाप (वि ) अच्छी प्रकार ( भाति) 
प्रकासित होती जाती है ( चक्षसा ) उस प्रात.समय की वेला के निमित्त उससे दर्शन 
( दिव. ) प्रकाशवान्‌ सूर्य के ( अन्तात्‌ } समीप के पदायों को ओर ( मनुद्या ) 
मनुष्यो के सम्बन्धी ( युगानि ) वर्षों को ( अदोधि ) जानती है उस का सेवन तुम 
युक्ति से किया करो ॥ ११॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । मनुष्यों को 
कि जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जारकर्म करनेहारे पुरुष ड उमर का आ 
करती है वैसे सूर्य्यं से सम्बन्ध रखने हारे भ्रन्धकार की निवृत्ति से दिन को 
प्रसिद्ध करने वाली प्रातःकाल की वेला है ऐसा जानकर रात और दिन के 
बीच युक्ति के साथ वर्ताव वर्कर पुरो आयुर्दा को भोगे ॥ ११॥ 


पशून्न चित्रा सुभगां मथाना सिन्धु धोद॑ उर्विया व्यैत्‌ । 


अमिनती दैव्यानि ब॒तानि सूर्यस्य चेति रस्मिभिृशाना ॥ १२ ॥ 
पदायं--मनुष्यो को चाहिये कि ( न ) जैसे y गो 
को पाकर देरय दढता प्रौर (न) जैसे ८ १ रा { हु पेज रक 
( त } वङ्गो से न्द करती हुई ( सिन्धु } अति वेगवती नदी ( क्षोदः 
Fd बो पाकर बढती है वैसे सुन्दर ऐवम्ये कराने हारी आत.समय चु चां नेह दे 
पद्चेश्प्रो के शब्दों से शब्दवाली और कोसों फँलती हुई { चित्रा) विनर विधि 
त्र 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ६२ ॥ कद 
प्रातःसमप की वेला [ ( उविया ) पृथिवी के साथ ] ( सुग्यंस्प ) मार्तण्डमण्डल 
की ( रदिमिभिः ) किरणों से ( दृशाना ) जो देखी जाती है बह ( अभिनती ) सब 
प्रकार से रक्षा करती हुई ( देब्यानि ) विद्वानों में प्रसिद्ध ( व्रतानि ) सत्य पालन 
आदि कामों को ( व्यवेत ) व्याप्त हो अर्थात्‌ जिसमें विद्वान्‌ जन नियमों को पालते 
हैं वैसे प्रतिदिन अपने नियमो को पालती हुई ( चेति ) जानी जाती है उस प्रातः- 
समय की वेला की विद्या के अनुसार वर्त्ताव रखकर निरन्तर सुखी हों॥ १२॥ 
मावाय--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे पशुओं की प्राप्ति के विना 
वैश्य लोग वा जल की प्राप्ति के विना नदी नद श्रादि अति उत्तम सुख करने 
वाले नहीं होते, वैसे प्रात.समय की वेला के गुण जताने वाली विद्या और 
पुरुपार्थं के विना मनुष्य प्रशंसित ऐश्वये वाले नहीं होते ऐसा जानना 
चाहिये॥ १२॥ 


उपस्तच्चित्रमा भ॑राऽस्मभ्यँ वाजिनीवति । 
येन॑ तोके च तन॑यं च धाम॑हे ॥ १३ ॥ 


पदार्थ--हे सोमाग्यकारिणी स्त्री! ( याजिनीवति ) उत्तम क्रिया श्रौर॑ 
अन्तादि ऐश्वय्ययुक्त तू ( उपः ) प्रभात के तुल्य ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लियें 
(६ चित्रम्‌ ) प्रदूभुत सुखकर्ता घन को ( श्रामर ) घारण कर ( येन) जिस से हम 
लोग ( तोकम्‌ ) पुत्र ( च ) और इस के पालनार्य ऐइवय्यं ( तनयम्‌ ) पौत्रादि 
( च ) स्त्री भूत्य और भूमि के राज्यादि को ( धामहे ) घारण करें ॥ १३ ॥ 

भावार्थ--मनुप्यों से प्रातःसमय से लेके समय के विभागों के योग्य 
अर्थात्‌ समय समय के अनुसार व्यवहारो को करके ही सव सुख के साधन 
और सुख किये जा सकते है इससे उनको यह अनुष्ठान नित्य करना 
चाहिये ॥ १३॥ 


उपा अये गोमत्यश्वावति विभावरि । 
रेवदस्मे व्युच्छ सूड्तावति ॥ १४ ॥ 


पदार्य-हे स्ती ! जैसे ( गोमति ) जिस के सम्बन्ध में गो होती ( श्रदवा- 
चति ) घोड़े होते तथा ( सूनुतावति ) जिसके प्रशंसनीय 'काम हैं वह ( विभावरि )' 
क्षण क्षण बढ़ती हुई दीप्ति वाली ( उपः) प्रातःसमय की वेला ( भस्मे ) हम 
लोगों के लिये ( रेवत्‌ ) जिस में प्रशंसित घन हों उस सुख को ( घि, उच्छ } 
आप्त कराती है उस से हम लोग ( अय ) आज ( इह ) इस जगत्‌ में सुखो कौ 
( धामहे ) धारण करते हैं ॥ १४॥ CPR i | 

मवार्य-इस मन्त्र में ( धामहे ) इस पद की अनुवृत्ति आती है 


४६६ ऋग्वेदः मँ० १1 सू० ६२॥ 
meee een 
मनुष्यों को चाहिये कि प्रतिदिन प्रात.काल सोने से उठ कर जव तक फिर 
न सोचे तव तक ग्रर्यात्‌ दिन भर निरालसता से उत्तम यल के साय विद्या, 
चन और राज्य तथा ध्म, र्थ, काम और मोक्ष इन सव उत्तम उत्तम पदार्थों 
को सिद्ध करे॥ १४॥ 


युक्ष्वा हि वांजिनीचत्यशवाँ अथारुणोँ उपः । 
अयां नो विश्वा सौम॑गान्या वह ॥ १५ ॥ 


पदार्य--हे स्त्रि ! जसे ( वाजिनीवति ) जिस मे ज्ञान वा गमन कराने 
वाली क्या हैं वह ( उपः ) प्रातःसमय बी बेला ( झरुणानु ) लाल { श्रश्वात्र ) 
चमचमाती फैलती हुई किरणो का ( मुक्ष्व ) संयोग करती है ( भयः ) पीछे ( न; ) 
हम लोगो के लिये ( बिइवा ) समस्त ( सोमगानि ) सोभाग्यपन के कामो को 
भ्रच्छे प्रकार प्राप्त कराती ( हि ) ही है वसे ( अघ ) आज तू झुभ गुणों को युक्त 
और ( आवह ) सब प्रोर से प्राप्त कर ॥ १५ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । प्रतिदिन निरन्तर 
पुरुषार्थ के विना मनुष्यों को ऐश्वर्य की प्राप्ति नही होती इससे उनको 
चाहिये कि ऐसा पुरुपार्थ नित्य करें जिस से ऐइवय बढ़े ॥ १५॥ 


अङ्विना वचिरस्मदा गोमंदसरा हिरण्यवत्‌ । 
अवांग्रथं सम॑नसा नि य॑च्छतम्‌ ॥ १६ ॥ 


पदा हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग जो ( दखा ) कला कौशलादि निमित्त 
से दुख झादि की निवृत्ति करनेहारे ( समनसा ) एक से विचार के साथ वर्तमान के 
लुल्य { अविना ) अग्नि जल { अस्मत्‌ ) हम लोगो के (गोमत्‌ ) जिस मे इन्द्रिया 
प्ररामित होती वा ( हिरष्य्षत्‌ ) प्रसित सुवर्णे आदि पदार्थ व, विद्या श्रादि गुणों 
के पकाएर दिखणाुल दा ( घलि. ) झले जाने फे काम भे वसमान उम { अर्वार्‌ ) 
नीचे अर्थात्‌ अल स्थलो तथा अन्तरिक्ष में ( रथम्‌ ) रमण कराने वाले विमान 
ur समूहको ( व्याप्त ) भच्छे प्रकार नियम मे रखते हैं वे उषःकाल से 

युक्त अग्नि जल तषा उन से युक्त समूह सिद्ध करते हैं बै 

जमा जत तया उत? उक्त रथ समूह को प्रतिदिन सिद्ध करते हैं बैसे तुम 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । मनुष्यों 
- कि प्रतिदिन क्रिया और चतुराई तथा भग्नि और जे nt es 
से विमान श्रादि यानों को सिद्ध करके नित्य उन्नति को प्राप्त होने वाले धन 
को प्राप्त होकर सुखयुक्त हों ॥ १६॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ६२॥ ४६७ 


यावित्या इलोकमा दिवो ज्योतिजेनांय चक्रः । 
आन ऊर्ज वहतमञ्चिना युवम्‌ ॥ १७ ॥ 


पदार्य-हे शिल्पविद्या के पढाने और उपदेश करनेहारे विद्वानो ! ( युवम्‌ ) 
नुम लोग जो ( भ्रश्विना ) प्रस्ति और वायु ( जनाय ) मनुष्य समूह के लिये 
( दयः ) सूर्य्यं के ( ज्योतिः ) प्रकाश को (धा, चक्रथुः ) अच्छे प्रकार सिद्ध 
करते हैं ( इत्या ) इसलिये ( नः ) हम लोगों के लिये ( इलोकमू ) उत्तम वाणी 
और ( ऊनम्‌ ) पराक्रम वा अन्तादि पदार्थों को ( श्रा, घहतम्‌ ) सव प्रकार स्ते 
प्राप्त कराम्रो ॥ १७ ॥ 

आवार्य--मनुण्यों को चाहिये कि पवन और विजुली के विना सूर्य का 
प्रकाश नही होता श्रौर न उन दोनों ही के विद्या और उपकार के विना 
किसी की विद्यासिद्धि होती है ऐसा जानें ॥ १७॥ 


एह देवा मंयोशुवां दा हिर॑ण्यवर्तनी । 
उपब्ुधों वहन्तु सोम॑पीतये ॥ १८ ॥ 


पदार्थ हे मनुष्यो ! श्राप लोग जो ( देवा ) दिव्यगुणयुक्त ( मयोभुया 
सुख की भावना कराने हारे ( हिरण्यवर्तनी ) प्रकाश फे वर्त्ताव न ठ 
( दहला ) विद्या के उपयोग को प्राप्त हुए समस्त दु.स का विनाश करने वाले अग्नि 
चबन ( उषगुँधः ) प्रात गाज की वेशा को जदाने हारी सूय्यं की किरणों को प्रकट 
चरते हैं उन से ( सोमपीतपे ) जिम व्यवहार मे पुष्टि शान्ट्यादि तथा गुण व मे 
चदाथों का पान झिया जाता है उस के लिये राव ममुष्यो को शामध्ये ( ॥ 
इस ससार में ( झावहन्तु ) शच्छेप्रमार प्राप्त करें ॥ १८॥ पद) 
आवा्--मनुष्यों को चाहिये कि उत्पन्न हुए दिनों f 
चबन के विना पदार्थ भोगना नहीं हो रत इससे त 0 
उपयोग लेने का पुरुपार्थ नित्य करें ॥ १८॥ “TR 
इस सूक्त में उपा और श्रश्वि पदार्थों के गुणों के वर्ण 
॥ म । गुणों के वर्णन गे कत्र 
के ग्रथ के साथ इस सूक्तार्थ की सञ्चति जाननी चाहिये ॥ es 


यह्‌ यानदेवां सूषत समाषा हुआ ॥ 
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रहूणएपुन्नो योतम ऋषिः । भ्रग्तीषोमो देवते । १ शनुष्दुप्‌ । ३ विराडनुच्टूष्‌ 

दन्दः । गान्चारः स्वरः 1 २ भुरिगुषिणवधन्दः । ऋषभः स्वरः । ४ स्वराद्‌ पितर 

छन्दः! पञ्चम स्वर. ५। ७। नि्चृत्त्रिष्टुप्‌ । ६ विराटत्रिष्दुप्‌ । ८ स्वराट्‌ 

त्रिष्दुप्‌ । १२ त्रिष्टुप्छन्दः । धेदतः स्वरः । ६--१ १गायप्रों छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


अग्नीपोमाविमं सु में थृणत इंपणा हृवेम्‌ । 
मतिं सूक्तानि इयं भवंतं दाशपे मर्यः ॥ १ ॥ 


पदार्थ--हे ( यृषणा ) विद्या और उत्तम शिक्षा देने वाले ( ग्रग्नोषोमौ } 
अग्नि और चन्द्र के समान विशेष ज्ञान और शान्ति गुणयुक्त पढाने और परीक्षा लेने 
बाले विद्वानों ! तुम दोनो (में मेरा ( प्रतिसूक्तानि ) जिन मे अच्छे भ्च्छे मर्थ 
उच्चारण किये जाते हैं उन गायत्री आदि छन्दो से युक्त वेदस्थ सूक्तों प्रौर ( इमम्‌ } 
इस ( हवम्‌ ) ग्रहण करने कराने योग्य विद्या के शाब्द अर्थ ओर सम्बन्ध युक्त वचन 
को ( सुश्डृणुतम्‌ ) अच्छे प्रकार सुनो { दाशुषे ) प्रोर पढ्नै मे चित्त देने वाले मुझ: 


विद्यार्थी के लिये ( भयः ) सुख की ( हय्यंतम्‌ ) आमृना वरो इस प्रकार विद्या के 
प्रकाशक ( भवतम्‌ ) हजिये ॥ १॥ 


भावार्य--किसी मनुष्य को पढाने और परीक्षा के विता विद्या की 
सिद्धी नही होती भर कोई मनुष्य पूरी विद्या के विना किसी दूसरे को 
पढ़ा और उसकी परीक्षा नही कर सकता और इस विद्या के विना समस्त 
सुख नही होते इससे इसका सम्पादन नित्य करे ॥ १॥ 


¦ अझैपीमा यो अदय वामिदै वर्चः सपय्पैति । 
तस्मै धत्तं सुवीर्ये गवां पोप स्वश्व्य॑म्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ है ( अग्नीपोमौ ) पढाने ओर परीक्षा सेने वाले विद्वानों 1 ( थः } 
जो पढ़ने वाला ( अय ) घाज ( घाम्‌ ) तुम्हारे ( इदभ्‌ ) इस ( यच. ) विद्या के 
अघन को;( समर्थेति ) सेवे ( तस्मे ) उस के लिये ( स्वइव्यम्‌ ) जो अच्छे भच्छे 
घोड़ों से युक्त [ सुदोप्येम्‌ ) उत्तम उत्तम बल जिस विद्याभ्यास से हो उस ( गवाम्‌ 
इन्द्रिय और गाय आदि पशुओ के ( पोषम्‌ ) सर्वधा धरर और आत्मा की पुष्टि 
करने हारे सुख को ( घत्तम्‌ ) दीजिये ७ २७ 


भावार्थ--जों ब्रह्मचारी विद्या के लिये पढ़ाने और परीक्षा करने वालों 
के प्रति उत्तम प्रीति को करके और उनकी नित्य करता है वही रे 
विद्वान्‌ होकर सव सुखों को पाता है ॥ २॥ शा अरा ही बड़ा 


हक 


ऋग्वेद: मं० १ | सू० ६३ ॥ ४६६ 


अग्नीपोमा य आहुति यो यां दाशांद्वविप्कृतिम्‌ । 
स प्रजयां सुवीर्यं विश्यमायुच्येंश्नवत््‌ ॥ ३ ॥ 


ह पदाय --( यः ) म्ब के हित को चाहने वाला और (यः) जो यज्ञ का 
अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ( आग्नोपोमा ) भौतिक भ्रस्ति और पवन ( याम्‌ ) इन 
दोनों के बीच ( हचिष्कृतिमू ) होम करने योग्य पदार्थ-का कारणरूप ( श्राहुतिम्‌ ) 
घृत आदि उत्तम उत्तम सुगन्वितादि पदार्थो से युक्त आहुति को ( दाशात्‌ ) देवे 
| सः ) वह ( प्रजया ) उत्तम उत्तम सन्तानयुक्त प्रजा से ( सुदीय्यंम्‌ ) श्रेष्ठ परा- 
क्रमयुक्त ( विश्वम्‌ ) समग्र { आपुः ) आयुर्दा को ( व्ययनवत्‌ ) प्राप्त होवे ॥ ३॥ 
भावार्य--जो विद्वान्‌ वायु दृष्टि जल और ओषधियों की शुद्धि के 
लिये श्रच्छे संस्कार किये हुए हवि को अग्नि के वीच होम के श्रेष्ठ सोम- 
लतादि ओपधियों की प्राप्ति कर उनसे प्राणियों को सुख देते हैं वे शरीर 
आत्मा के बल से युक्त होते हुए पूर्ण सुख करने वाली श्रायु को प्राप्त होते 
हैं श्रन्य नही ॥ ३॥ 
अस्नीपोमर चेति तद्ीय वां यदसु्णीतमवसं पर्णि गाः । 
अवातिरतं बृस॑यस्य शेपोऽविन्दतञ्ज्योतिरेकं वहुभ्यः ॥ ४ ॥ 
पदार्--जो ( श्रग्तीपोण्ता ) वायु और विद्युत्‌ ( यस्‌ ) जिस ( अवसम्‌ ) 
# रक्षा आदि ( पणिम्‌ ) व्यवहार को ( अमुष्णीतम्‌ } चोरते प्रसिद्धाप्रसिद्ध ग्रहण करते 
( गाः ) सूर्यं की किरणों का विस्तार कर ( अवातिरतम्‌ ) अन्धकार फा विनाश 
करते ( बहुम्षः ) अनेकों पदार्थों से ( एकम्‌ ) एक ( ज्योतिः ) सूर्य के प्रकाश को 
ई घघिन्दतम्‌ ) प्राप्त कराते है जिनके ( बृसपस्य ) ढांपने बाळे सूर्य का ( षः ) 
अवशेष भाग लोकों को प्राप्त होता है ( वाम्‌ } इन का (तत्‌ } वह ( वौस्पैम्‌ ) 
पराक्रम ( चेति ) विदित है सब कोई जानते हैं ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि जितना प्रसिद्ध अन्धकार 
को ढाँप देने और सव लोकों को प्रकाशित करने हारा तेज होता है उतना 
सव कारणरूप पवन श्रौर विजुली की उत्त जना से होता है ॥ ४॥ 


युवमेतानि दिवि रोचनान्यग्िशचं सोम सतू अधत्तम्‌ । 
युव सिन्तरभिशस्तेखबादमीपोमावर्मुखत गृभीतान्‌ ॥ ५ | 


ददार्ये---{ युवम्‌ ) ये ( स्रत ) एकसा काम देने वाते 


बिजुली ( घ ) भीर ( सोम ) बहुत मुस को उत्पन्न करने दो परयात्‌ ( नि; ) 


हारा पवन ( दिवि ) 
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तारागण में थो ( रोचनानि ) प्रबाश हैं ( एतानि ) इन को ( श्रघत्तम्‌ ) धारण 
करते हैं ( युवम्‌ ) ये दोनो ( सिन्यूनु ) समुद्रौ को घारण करते अर्थाद्‌ उन के जल 
को सोखते हैं उन ( गृभीता ) सोखे हुए नदी नद समुद्रों को वे ( श्रनीषोमा ) 
बिजुली और पवन ( भ्रवद्यात्‌ ) निन्दित [ अभिश्चस्ते ) उन के प्रवाहल्प स्मण को 
रोकने हारे हेतु से ( अमुअचतम्‌ ) छोडते हैं अर्थात्‌ वर्षा के निमित्त से उन के लिये 
हुए जल को पृथिवी पर छोड़ते हैं ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को जानना चाहिये कि पवन और बिजुली ये ही 
दोनों सव लोकों के सुख के धारण झ्रादि व्यवहार के कारण हैं !! ५॥ 


आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारामेध्रादन्य परि इथेनो अदरः । 
अग्नींपोमा ब्रह्म॑णा वाटधानोरूं यज्ञाय॑ चक्रधुर खोकम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ( ब्रह्मणा ) परमेश्वर से ( वावृधाना ) 
उन्नति वो प्राप्त हुए ( भग्नीयोमा ) ग्नि ध्रौर पवन ( यज्ञाय ) ज्ञान और क्रिया 
मय यज्ञ के लिये ( उरुमू ) बहुत प्रकार ( लोकम्‌ ) जो देखा जाता है उस लोक- 
सूह को ( चक्रपुः ) प्रकट करते हैं उन मे से ( मातरिश्वा ) पवन जो फि प्राकाश्न 
मे सोने वाला है वह ( दिवः ) सूर्य आदि लोक से ( अन्यम्‌ ) य्रौर दूसरा अप्रसिद्ध 
जो कारण लोक है उस को ( भा, जभार ) घारण करता है तथा ( झ्येन, ) बेगवांनू' 
घोडे के समान चत्तंने वाला अग्नि { भद्रे. ) मेध से ( नभभ्वात्‌ ) मथा करता है उन 
को जानकर उपयोग मे साप्रो ॥ ६ ॥ 

भध्वार्य--है मनुष्यो ' तुम लोग जो पवन और विजुली के दो रूप* 
है एक कारण भोर दूसरा कार्य्य उन से जो पहिला है वह विशेष ज्ञान से 
जानने योग्य और जो दूसरा है बह प्रत्यक्ष इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य है 
जिस के गुण और उपकार जाने है उस पवन वा झग्नि से कारणरूप में 
उक्त अरित श्रौर पवन प्रवेश करते है, यही सुगम मागं है जो कार्थ के द्वारा 
कारण मे प्रवेश होता है ऐसा जानो 11 ६ ॥ 


अग्मीपोषा इविपः मस्थितस्य वीतं येते पणा छुपेथांम्‌ । 
म jeg < 
सुचम्मोणा स्वय॑सा हि भुतमथां धत्तं यज॑मानाय झे योः ॥ ७ ॥ 
पराये मनुष्यो | तुम लोग जो ( वृषणः) वर्षा होने के निमित्त 
( सुशर्भाणा ) श्रेष्ठ सुख करने वाते ( ण्दीदोमा ) प्रशिद्ध वायु पौर तिः 
( मर्वितह्य ) देशान्तर भे पहुंचाने वाले ( हविषः ) होम हुए घी आदि को 
( बोतम्‌ ) व्याप्त होते ( हर्यतम्‌ ) पाते ( खुदेथाम्‌ ) सेवन करते भौर 
( स्ववसा ) उत्तम रृप्षा करने वाले ( भ्रुतम्‌ ) होते हैं ( भय ) इस के पीछे (हि) 


हि 
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इसी कारण ( यजमानाप ) जीव के शिये ग्रनन्त ( शम्‌ ) सुख को ( धत्तम्‌ ) 
धारण करते तथा ( योः ) पदार्यों को प्रलग अलग करते हैं उन को अच्छे प्रकार 
उपयोग में लाओ ॥ ७ ॥ 


भावार्य--मनुष्यो को यह जानना चाहिये कि आग में जितने सुगन्धि 
युक्त पदार्थ होमे जाते है सव पवन के साथ आकाश में जा मेघमण्डल के 
जल को शोध और सब जीवों के सुख के हेतु होकर उसके अनन्तर धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने हारे होते हैं ॥ ७॥ 


यो अग्नीपोमां हविषां सप्य दिंवद्ीचा मन॑सा यो छुतेन॑ । 
तस्य रतं रंशवतं पातमंहसो विशे जनाय महि शमे यच्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--( यः ) जो विद्वान्‌ मनुष्य ( देवद्रीचा ) उत्तम विद्वानों का सत्कार 
करते हुए ( मनसा ) मत सेवा (घृतेन) घी और जल तथा ( हविषा ) अच्छे 
संस्कार किये हुए हूवि से ( अग्नीयोमा ) वायु और अग्नि को ( सपर्पात्‌ ) सेवे और 
( घः ) जो क्रिया करने वाला मनुष्य इन के गुणो को जाने ( तस्य) उन दोनों के 
( द्रतम्‌ ) सत्यभाषण आदि शील की ये दोनो ( रक्षतम्‌ ) रक्षा करते ( श्रंहसः ) क्षुधा 
और ज्वर आदि रोग से ( पातम्‌ } नष्ट होने से बचाते ( विशे ) प्रजा भ्रौर 
( ज्ञनाय ) सेवक जन के लिये ( महि ) अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य ( शर्म्म ) गुख 
बा घर को ( यच्छतम्‌ ) देते हैं ॥ 5 ॥ 


भावा्यं--जो मनुष्य अग्निहो भ्रादि काम से वायु और वर्षा की 
शुद्धि द्वारा सव वस्तुओं को पवित्र करता है वह सव प्राणियों को सुख देता 


है 
अग्नीपोमा सवेदसा सहूती बनते गिर: । सं देवत्रा ब॑भूव; ॥ ९ ॥ 


पदार्य--जों (सहूती ) एकसी याणी वाले ( सबेदसा) धराः 
ति रर व 
पदार्थे से मुक्त ( अग्नीषोमा ) पज्ञफन फे गिद॒ करने हारे भरिन भर पवन ( न 
विद्वान्‌ वा दिव्य गुणो में ( सम्बभ्ूयधुः ) संभावित होने हैँ ये ( गिरः ) यागियो ) 
( बनतम्‌ ) अच्छे प्रकार सेयते हैं ॥ ६ ॥ १» याथियों को 


आवार्य मनुष्य लोग यञ्च रादि उत्तम कामों रो वागु के बो 
प्राशियों को सुख नहीं हो सकता इससे इरा का तरा विता 
अ्ीपोमानेन याँ यो याँ घुतेन दाशति । तस दत ब hh 
द यः र म दाद्यत श्र ४ 
धीवा pass हा; र गम्य ( चाम) इन के दीप (प्रतेत 
इदियों को देता है चा ( पाए ) छा दी ज़ोका ह a र) ; 
रौँ को 
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तारागण में जो ( रोचनानि ) प्रकाश हैं ( एतानि ) इन को ( अषत्तम्‌ ) धारण 
करते हैं ( युवण्‌ ) ये दोनो ( सिम्यूब ) समुद्रों को घारण करते श्रर्थान्‌ उन के जता 
को सोखते है उन ( ग्रुभीतानु ) सोसे हुए नदी नद समुद्रों को वे ( धग्नीषोमा ) 
बिजुली और पवन ( अवद्यात्‌ ) निन्दित ( अभिशस्तेः ) उन के प्रवाहर्ूप रमण i 
रोकने हारे हेतु से ( अमुजचतम्‌ ) छोड़ते हैं अर्थात वर्षा के निमित्त से उन के लिये 
हुए जल को पृथिवी पर छोड़ते है॥ ५ ॥ 


भावाधं--मनुष्यों को जानना चाहिये कि पवन और ( थे ही 
दोनों सब लोकों के सुख के धारण यादि व्यवहार के कारण हैं ॥ ५१ 


आन्यं दिवो मांतरिशा जभारामश्रादुन्य परि' इमेनो अद्रेः । 
अग्मीपोमा बरह्मणा वाहपानोरुं यज्ञाय॑ चक्रधर छोकम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाये-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ( ब्रह्मणा ) परमेश्वर से ( वावृधाना ) 
उन्नति को भ्राप्त हुए ( प्ग्नोपोमा ) भम्नि प्रौर पवन ( यज्ञाय ) ज्ञान और क्रिया- 
मय यज्ञ के लिये ( उदम्‌ } बहुत प्रकार ( लोकम्‌ ) जो देसा जाता है उस सोक- 
समूह को ( चक्रधुः ) प्रकट करते हैं उन मे से ( मार्तारिशवा ) पवन जो कि प्राकाश 
मे सोने वाला हे वह ( दिवः ) सुय्यै आदि लोर से ( अन्यम्‌ ) थोर दूसरा अप्रसिद्ध 
जो बारण सोक है उस को ( घ्रा, जभार ) धारणा करता है तथा ( श्येनः ) वेगवान्‌ 
धोड़े के समान वत्तेते वाला अग्नि ( श्रद्रे ) मेघ रो ( अभथ्नात्‌ ) मथा करता है उन 
को जानकर उपयोग मे लाम्रो ॥ ६॥ 

भावार्ष- हे मनुष्यो ! तुम लोग जो पवन और विजुली के दो रूप” 
हैं एक कारण और दूसरा काय्यं उन से जो पहिला है वद विशेष ज्ञान से 
जानने योग्य और जो दूसरा है वह प्रत्यक्ष इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य है 
जिस के गुण भ्रौर उपकार जाने है उरा पवन वा अग्नि से कारणस्म में 
उक्त अग्नि श्रौर पवन प्रबेश करते है, यही सुगम मार्ग है जो कार्य के द्वारा 
वारण में प्रदेश होता है ऐसा जानो ॥ ६ ॥ 


अग्नीपोमा हविषः स्थितस्य वीतँ हयंतं टपणा ज्ुपेथाग । 

सुशम्माणा स्वब॑सा हि भूतमधां घच यर्जमानाय श योः ॥ ७ ॥ 
पदाये--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ( वृधणा ) वर्षा होने के निमित्त 

( सुझर्ाणा ) श्रेष्ठ गुख करने वाले { भगनोद्योमा ) प्रसिद्ध यायु झर अग्नि 

Fa ) देशान्तर मे पहुंचाने वाळे ( हविवः ) होम हुए घी आदि को 


च्याप्त होते ( हर्थ्यतम्‌ ) पाते ( जुयेथाम्‌ ) सेवन करते भौर 
६ स्ववसा ) उत्तम रक्षा करने वाले ( प्तम्‌ ) होत हैं ( प्रय ) इस के पीछे ( हि } 
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इसी कारण ( यजमानाय ) जीव के लिये अनन्त ( शम्‌ ) सुखको ( पत्तम्‌ ) 
घारण करते तथा ( योः ) पदायों को अलग श्रलग करते हैं उन को अच्छे प्रकार 
उपयोग मे लाझो ॥ ७॥ 


भावार्य--मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि श्राग में जितने सुगन्धि 
युक्त पदार्थ होमे जाते है सब्र पवन के साथ आकाश में जा मेधमण्डल के 
जल को शोध झौर सव जीवों के सुख के हेतु होकर उसके अनन्तर धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने हारे होते हैं ॥ ७॥ 
यो अग्नीपोमां हविषां सपर्या दवद्रीचा मन॑सा यो छुतेन॑ । 
तस्म ब्रर्त रक्षत पातमंहसो विशे जनाय महि शमे यच्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 
पश्चर्थ--( यः ) जो विद्वान्‌ मनुष्य { देवद्रीचा ) उत्तम विद्वानों का सत्कार 
करते हुए ( मनसा ) भन सेवा ( घतेन) घी भौर जल तथा ( हविषा ) अच्छे 
संस्कार किये हुए हवि से ( अग्नीषोमा ) वायु रौर अग्नि को ( सपर्यात्‌ ) सेवे और 
( यः ) जो क्रिया करने वाला मनुष्य इन के गुणों को जाने ( तस्य) उन दोनों के 
( ब्रतम्‌ ) सत्पभापण ग्रादि शील की ये दोनो ( रक्षतम्‌ ) रक्षा करते ( श्रंहः ) क्षुधा 
श्रौर ज्वर आदि रोग से ( पातम्‌ ) नष्ट होने से बचाते ( विशे ) प्रजा झर 
( जना ) सेवक जन के लिये ( महि ) अत्यन्त प्रशसा करने योग्य ( श्रम्मे ) सुख 
वा घर को ( यच्छतम्‌ ) देते हैँ ॥ ८ ॥ 
सावाय--जो मनुष्य अग्निहोत्र श्रादि काम से वायु श्रौर वर्षा की 
शुद्धि द्वारा सव वस्तुओं को पवित्र करता है वह सव प्राणियों को सुख देता 


है॥८॥ 
अग्नीपोमा सर्वेदसा सहूती वनते गिर॑ः । सं देवत्रा व॑भूवशुः ॥ ९ ॥ 


है पदार्थ--जो (सहूती ) एकसी वाणी वाले ( सवेदसा ) बराबर होमे हुए 

पदार्थ से युक्त ( अग्नीपोमा ) यज्ञफत के सिद्ध करने हारे अग्नि ग्र पवन ( देवता ) 
विद्वान्‌ वा दिव्य गुणो मे ( सम्बमुवधु: ) संभावित होते है वे ( गिरः ) बाणियों को 
( बनतम्‌ ) अच्छे प्रकार सेवते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्ष--मनुष्य लोग यज्ञ ग्रादि उत्तम कामों से वायु के शोधे वि 

क विना 
प्राणियों को सुख नही हो सकता इससे इस का अनुष्ठान नित्य करे NaN 
अमीपोपाबनेन वां यो बाँ शृतेन दाशति । तस्मै दीदयतं बृहत्‌ ॥१०॥ 

पदार्यं--( थः ) जो मनुष्य ( वाम्‌ ) इन के बि 


है वीच ( नेत्र 
थी वा जल से आहुतियों को देता है वा ( वाम्‌ ) इन की उत्तेजना र bE 


छर ऋग्वेदः म० ११ सू० ६३॥ 

ग्रहण करता है उस के लिये ( भ्रग्नीधोमा ) बिजुली धौर पवन (बृहत्‌ ) बड़े 

विज्ञान ग्रौर सुख को ( दीदयतम्‌ ) प्रकाशित करते हैं ॥ १०॥ है 
भावार्थ--जो मनुष्य क्रियारूपी यज्ञो का अनुष्ठान करते हैं वे इस 

संसार में अत्यन्त सौभाग्य को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 


अग्नीपीमाविमानि नो युवं हृच्या जुजोपतम्‌ । 
आए यांतमुप नः सचां ॥ ११॥ 


पदाय--( युवम्‌ ) जो ( अग्तीवोसो ) समस्त मूतिमानु पदार्थों का संयोग 

करनेहारे ग्नि ओर एवन [ न.) हम लोगो के ( इसानि ) इन ( ह| ) देने 
लेने योग्य पदार्थों को ( जुशोबतम्‌ ) बार वार सेवन करते हैँ वे ( सचा ) यज्ञ के 
विशेष विचार करने वाले ( नः ) हम लोगो को ( उप, भ्रा, घातम्‌ ) अच्छे प्रकार 
मिलते है॥ ११ ॥ 

आवार्य--जव यज्ञ से सुगन्धित आदि द्वव्ययुक्त श्रग्ति वायु सब पदार्थ 
के समीप मिलकर उन मे लगते है तव सव की पुष्टि होती है ॥ ११॥ 
अग्नापोमा पिपृतमवैतो न आ प्यांयन्ताझुसतियां हव्यसूदः । 
अस्मे वानि मघवत्सु पत्तै कृणुतं नों अश्वं शरिमन्तम्‌ ॥ १९ ७ 

पदार्य- हे राज प्रजा के पुरुषो | तुम ( झग्तोषोमा ) पालन के हेतु अग्नि 
सौर पवत के समान ( नः ) हम लोगों केः ( अदत. ) घोड़ो को ( पिपृत्तमु ) पालो 
जैसे ( हब्पसूदः ) दूध दही आदि पदार्थों की देने वालो ( उसिया ) गौ ( धा,- 
प्यायन्ताम्‌ ) पुष्ट हो वैसे ( न. ) हम लोगों के ( थुष्टिमन्तम्‌ ) शीत्र बहुत सुख 
के हेतु ( अध्वरम्‌ ) व्यवहार रूपी यज्ञ की ( मपवत्सु ) प्रशासित घनयुक्त स्थान 
व्यवहार वा विद्यानो मे { कुशुतमू ) प्रकट वरो ( प्स्मे ) हम लोगों के लिये 
( बलानि ) यलो को { धत्तपु ) पारण करो ॥ १२॥ 

भणायं-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। पवन और 
विजुली के विना किसी को वल और पुष्टि नही होती, इससे इन को भ्रच्छे 
विचार से कामो मे लाना चाहिये ॥ १२॥ 


, इस सूक्त में पवन और विजुली के गुण वर्णन करने से इस सुक्तार्थ 
वी पूर्व यूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


७ यह आनौ सूरत समाप्त हुआ ॥ 
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इमं स्तोममहँते जातवेदसे रथंमिव सं महेमा मनीपयां। 
भद्रा हि नः पर्मतिरस्य संसदयम्ने सख्ये मा रिपामा बयं तर्व ॥ १ ॥ 
पदार्थ-- है ( अग्ने ) विद्यादि गुणों से विदित विद्वन्‌ ! जैसे ( बयम्‌ ) हम 
लोग ( मनोषया ) विद्या क्रिया और उत्तम शिक्षा से उत्पन्न हुई बुद्धि से ( भ्रहते ) 
योग्य ( जातवेदसे ) जो कि उटरन्न हुए जगत्‌ के पदार्थों को जानता है वा उत्पन्न 
हुए कार्य्येहप द्रव्यो में विद्यमान उस विद्वान्‌ के लिये ( रथमिव ) जैसे बिहार 
कराने हारे विमान ग्रादि यात को वैसे ( इमम्‌ ) कार्य्यो भे ्रवृत्त इस ( स्तोमम्‌ ) 
गुणकीर्सन को ( संमहेम ) प्रसित करें वा ( अस्प ) इस ( तव ) श्राप के (ससे) 
मित्रपन के निमित्त ( संसदि ) जिस मे विद्वान्‌ स्थित होते हैं उस सभा में (नः) 
हम लोगो को ( भद्रा ) कल्याण करने वाली ( प्रमति. ) प्रबल बुद्धि है उत्त को 
(हि) ही ( मा, रिषामा ) मत नष्ट करे बंसे झाप भी न नप्ट करें ॥ १॥ 


भाषायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि जैसे विद्या से सिद्ध होते हुए विमानो को सिद्ध कर मित्रों का सत्कार 
करें वैसे ही पुरुषार्थ से विद्वानों का भी सत्कार करें। जब जव सभासद्‌ 
जन सभा में बेठें तत्र तव हठ और दुराग्रह को छोड़ सव के सुख करने योग्य 
काम को न छोड़ें जो जो झग्नि आदि पदार्थों मे विज्ञान हो उस उस को 
सब के साथ मित्रपन का आश्रय करके ओर सव के लिये दें बयोंकि इस के 
बिना मनुष्यों के हित की संभावना नही होती ॥ १॥ 


यस्मै त्वमायंसे स सांघत्यनर्वा कषेति दधति सुवीर्यम्‌ । 
स तूताव नेनंमश्ोत्यंहृतिरनं सख्ये मा रिपामा यं तव॑ ॥ २ ॥ 


यदार्थ--हे { श्रस्ने } सव विद्या के विशेष जानने वाके विद्वान्‌ ! { अनर्वा ) 
विना घोड़ों के झरन्यादिकों से चलाये हुए विमान शादि यान के समान (त्यम्‌ ) 
आप ( यस्म ) जिस { आयजसे ) सवया मुल को देने हारे जीव के लिये रक्षा को 
( साधते ) सिद्ध करते हो { सः ) वह्‌ { सुवोस्पेम्‌ ) जिन मित्रों के काम में भच्छे-२ 
पराक्रम हैं उतको { दयते ) घारण करता और वह ( तूताव ) उम्त को चढाग्र भो है 
| एनम्‌ ) इस उत्तम गुणयुक्त पुरुष को (,झंहतिः } दरिद्रता ( न, भइनोति ) नही 


४७२ असे दः म० १ 1सु० ६३॥ 
ग्रहण करता है उद के लिये { झग्तीषोमा } दिजुली ग्रौर पवन ( बुहेत्‌ ) बड़े 
विज्ञान भौर सुख को ( दीदयतम्‌ ) प्रकाशित करते हैं॥ १० ॥ ड 
भावार्थ--जो मनुष्य क्रियारुपी यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं वे इस 
संसार में अत्यन्त सौभाग्य को प्राप्त होते है ४ १० ॥ 


अग्नीपोमाविमानि नो सु हव्या जुँजोपत्तम्‌ । 
आ यातमुर्प नः सचां ॥ ११॥ 


चदाय--[ युवम्‌ ) जो ( अग्तोषोभो ) समस्त भूतिमानु पदार्थों का सयोग 
करनेहारे प्रप्ति और पवन (न ) हम लोगो के ( इमानि) इन (हर) देने 
लेने योग्य पदार्थों को ( जुजोषतम्‌ ) वार वार सेवन करते हैं वे ( सचा ) मज्ञ के 
विशेष विचार करने वाले ( नः ) हम लोगो को ( उप, प्रा, यातम्‌ ) अच्छे प्रकार 
मिलते है॥ ११ ॥ 
भावार्थ-जव यज्ञ से सुगन्धित आदि द्रव्ययुक्त अग्नि वायु सव पदार्थ 
के समीप मिलकर उन में लगते है तव सव की पुष्टि होती है ॥ ११॥ 


अग्नीषोमा पिपृतमर्वतो न आ प्यायन्तासुखियां इच्यसूद्‌ः । 
अस्मे वर्लानि मधर्वत्सु धं कृणुते नो अध्वरै अ्रंष्टिमन्तंम्‌ ॥ १२॥ 


पदार्य--हे राज प्रजा के पुरुषो ! तुम ( प्रग्गीपोमा ) पालन के हेतु अगिन 
और पवन के समान ( न ) हम लोगों के ( अंतः } घोडो को ( पिपृतम्‌ ) पालो 
जैसे ( हब्पसूदः ) दूध दही आदि पदार्थों की देने वाली ( उसियाः ) गौ ( झा,- 
च्यायन्ताम्‌ ) पुष्ट हो वसे { न ) हम लोगों के ( श्रुष्टिमन्तम्‌ ) शीक्ष बहुत सुख 
फे हेतु ( ऋध्यस्प्‌ } व्यवहार रुपी यश को ( मघ्बच्छु } प्रशासित शनगुक्त रथान 
व्यवहार दा विद्वानों भे { कुशुतष्र } प्रवट करो ( भस्मे ) हम लोगों के लिये 
( बलानि } बलो बो ( धतम्‌ ) घारण करो ४ १२४ 

भजादं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। पवन और 
विजुली के विना किसी को वल और पुष्टि नही होती, इससे इन को भ्रच्छे 
विचार से कामो में लाना चाहिये ॥ १२॥ 

इस सूक्त में पवर्ग और विजुली के गुण बेन करने से इस सूक्ता्थं 
की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सद्भति जाननी चाहिये ॥ 


॥ यह्‌ च्रानयो सुक्त समाप्त हुआ ॥ 





ऋग्वेद: मं० १। सू० €४॥ ४७३ 

बाङ्चिरसः कुतस ऋषि: । अग्निदेवता । १। ४। ५।७। ६ 1 १० निचुञ्जगती 

१२-१४ विड्‌ जगती छदः । निषादः स्वरः । २। ३ । १६ त्रिष्टुप्‌ । ६ स्वराट्‌ 

रिष । ११ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८ निदूत्‌ ष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । १५ भुरिक्‌ 
'पशवितइदन्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ 

इप सतोमम जातवेदसे रथंमि सं महेमा मनीपयां। । 
भगर हि न; मतिरस्य संसदं सस्ये मा रिपामा वर्य त॑ ॥ १ ॥ 

__ पद्ये ( अगते ) विद्यादि गुणों से विदित विद्वन्‌ ! जैसे ( वयम्‌ ) हम 
सग ( मनीपया ) विद्या क्रिया और उत्तम शिक्षा मे उत्पन्न हुई बुद्धि से ( श्रहते ) 
योग ( जानदेइसे ) जो कि उतपन्न हुए जगत्‌ के पदार्थो को जानता है वा उत्पन्न 
है! वासय द्रच्यों में विद्यमान उक्ष विद्वान्‌ के लिये ( रथमिव ) जैसे विहार 
करणे हारे विमान ग्रादि यान को दहे ( इमम्‌ ) कार्यों मे प्रवृत्त इस ( स्तोमम्‌ ) 
हमीच यो ( संभहेम ) प्रशमित करें वा ( अस्य ) इस ( तव ) आप के (सर्पे) 
मितान के मिमित (संसदि ) जिस में विद्वान्‌ स्थित होते हैं उस सभा में (नः) 
दैम लोगो को ( भा ) कल्याण करने वाली ( प्रमतिः ) प्रवल बुद्धि है उस को 
(ह) ही ( गा, रिषामा ) मत नष्ट करें वैसे श्राप भी न नप्ट करें ॥ १॥ 

र Pe मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। मनुष्यों को चाहिये 
रेवन ही 1 सै निद होते हुए विमानो को सिद्ध कर मित्रों का सत्कार 
बन नम मे इस्पाय से विद्वानों का भी सत्कार करें। जव जव सभासद्‌ 
पाप को न चन या हठ और दुराग्रह को छोड़ सव के सुख करने योग्य 
सद के माय 003 । जा जो रग्नि आदि पदार्थों में विज्ञान हो बुस उस क 

नाम्य तन का आश्रय करके और सव के लिये दें क्योंकि इस के 

_ > न % हित की संमावना नहीं होती ॥ १॥ 
न समायजसे स सांपला सति दते सुवीर्यम्‌ । 
5 दो नेनप्षोत्य॑दतिसन सख्ये मा रिंपामा ययं तवं ॥ ‡ " 
पादं न rs नि ( अनर्वा } 

प) सब बिद्या के विशेष जाने बाळे बि (हर, 
रन (रु) हा में चलाये हुए विमान रादि यस किये न 
[गण ) [र ( आयनमे ) सर्वया सुख को देने दवारे रता के चाह डट ८ 
इपान रे दे करने हो (नः } बह ( सुवीम्वम्‌ } जिन £ उत बो + 
(न धे पारण करता और यह ( ला ॥” द १ 
क पुरप को (,धहातः ) दष्ट 


४ 


१} १५ उत्तम मुमु 
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ग्रहण करता है उत के लिये ( श्रग्वीपोमा ) बिजुली और पवन (बृहत्‌ ) बड़े 
विज्ञान भौर सुख को ( दीदयतम्‌ ) प्रकाशित करते हैं ॥ १० ॥ छ 

भावाष--जी मनुष्य क्रियारुपी यज्ञों का अनुष्णन करते हैं चे इस 
संसार में अत्यन्त सौभाग्य को प्राप्त होते है ॥ १० ॥ 


अग्नीपोभाविमानि नो युवं हव्या जुँजोपतम्‌ । 
आ यातुं नः सचां ॥ ११॥ 


पदाय--( युदम्‌ ) जो ( अग्तीवोमो ) समस्त मूतिमानु पदार्थों का संयोग 
करनेहारे प्रग्नि और पवन ( न.) हम लोगो के ( इमानि) इन ( हब्या ) देने 
सेने योग्य पदार्थों को ( जुजोषतम्‌ ) वार वार सेवन करने हैं वे ( सचा ) यज्ञ के 
विशेष विचार करने वाले ( नः } हम लोगो को ( उप, भा, यातम्‌ ) अच्छे प्रकार 
मिलत्ते है॥ ११॥ 

भावार्थ---जव यज्ञ से सुगन्धित आदि द्रव्ययुक्त अग्नि वायु सव पदार्थं 
के समीप मिलकर उन में लगते है तब सव की पुष्टि होती है ॥ ११॥ 


अग्नापोमा पिपृतमर्वेतो न आ प्यायन्तामुिया हष्यसूदं: । 
अस्मे वछांनि मघवत्सु धतत कुत नो अध्वरं अंप्टिमन्तंम ॥ १२॥ 


पदाय-हे राज प्रजा के पुरुषों ! तुम ( श्रम्नीपोमा ) पालन के हेतु अग्नि 
आर पवन के समाने ( न' ) हम लोगों के ( अवतः ) घोडो को ( पिपृतम्‌ ) पालो 
जैसे ( हब्पतूद ) दूध दही आदि पदार्थो की देने वाली ( उस्रियाः ) गौ ( प्रा,- 
प्यायन्ताम्‌ ) पुष्ट हो वेसे ( न. ) हम लोगो के ( भुष्टिमन्तम्‌ ) शील चहुत सुख 
के हेतु ( अध्वरम्‌ } व्यवहार रुपी मञ्च को ( मघवत्सु } प्रशसित घनयुक्त स्थाने 
व्यवहार वा विद्वानो मे { कुशुतम्‌ ) प्रकट करो ( स्मे) हम लोगों के लिये 
{ बलानि ) बलो को ( धत्तम्‌ ) धारण करो ॥ १२ ४ 

भावार्थ-इस मन्त्र मे वाचवलुप्तोपमालड्कार है। पवन और 
विजुली के विना किसी को वल भोर पुष्टि नही होती, इससे इन को अच्छे 
विचार से कामों में लाना चाहिये ॥ १२॥ 

इस सूक्त मे पवन और बिजुली के गुण वर्णन करने से इस सूक्तार्थ 
की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्भति जाननी चाहिये ॥ 


॥ यह त्रानर्दा भूषत समाप्त हुआ ॥ 
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भाङ्िरसः फुत्स ऋषिः । अग्निदेवता । १।४। ५। ७। ६। १० निचुउ्जगती 

१२-१४ यिराड्‌ जगती छन्दः । निषाद: स्वरः । २ । ३ । १६ त्रिष्ट्प्‌ । ६ स्वराद्‌ 

'त्रिष्युप्‌ । ११ भुरिक्‌ त्रिष्डुपू । ८ नि्चुत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वर: । १५ भुरिक्‌ 
"पङ्वितइछन्द; । पञ्चम: स्वरः ॥ 


इमं स्तोममहँते जातवेदसे रथंमिव सं महेमा मनीपयां। 
भद्रा हि नः प्रम॑तिरस्य संसद्यग्नै सख्ये मा रिंपामा बयं तव॑ ॥ १ ॥ 


पदार्थ--हे ( आग्ने ) विद्य।दि गुणों से विदित विद्वन्‌ ! जैसे ( वयम्‌ ) हम 
'सोग ( मनोषया ) विद्या क्रिया और उत्तम शिक्षा से उतपन्न हुई बुधि से ( श्रहते ) 
योग्य ( जातवेदसे ) जो कि उत्मन्त हुए जगत्‌ के पदार्थो को जानता है वा उत्पन्न 
हुए कार्य्येरूप द्रव्यों में विद्यमान उस विद्वान्‌ के लिये ( रथमिव ) जैसे विहार 
कराने हारे विमान आदि यान को वैसे ( इमम्‌ ) कार्य्यो मे प्रवृत्त इस ( स्तोमम्‌ ) 
गुणकीर्चन को ( संमहेम ) प्रशसित करें वा ( अस्य ) इस ( तव ) आप के (सस्ये) 
'मित्रपन के निमित्त ( संसदि ) जिस मे विद्वान्‌ स्थित होते हैं उस सभा में ( नः) 
हम लोगों को ( भद्रा ) कल्याण करने वाली ( प्रमतिः ) प्रवल बुद्धि है उस को 
( हि) ही ( मा, रिचामा ) मत नष्ट करें वेसे श्राप भी न नप्ट करें ॥ १॥ 


भावायं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि जैसे विद्या से सिद्ध होते हुए विमानों को सिद्ध कर मित्रों का सत्कार 
करें वैसे ही पुरुपा्थ से विद्वानों का भी सत्कार करें। जव जव सभासद्‌ 
जन सभा में बढें तव तब हठ और दुराग्रह को छोड़ सब के सुख करने योग्य 
काम को न छोड़ें । जो जो अग्नि आदि पदार्थो में विज्ञान हो उस उस को 
सव के साथ मित्रपन का भ्राश्रय करके और सव के लिये दें वयोंकि इस के 
बिना मनुष्यों के हित की संभावना नहीं होती ॥ १॥ 


यस्मे स्वमापजंसे स सांघत्यनर्वा सँति दते सुवीर्यम्‌ । 
स तेताव नेनमश्चोत्यहतिरग्नै सख्ये मा रिपामा बय तव॑ ॥ २ ॥ 


ति पदार्थ-हे ( भ्रम्ने ) सब विद्या के विशेष जानने वाले विद्वान ! 
बिना घोष्टो के भग्न्यादिकों से चलाये हुए विमान श्रादि + 
याप ( यरमे ) जिस ( आयजसे ) सवंया सुख को देने हारे जीव के लिये 

हा हि रक्षा को 
( सार्पात ) तिद करते हो ( सः ) बह ( सुदोग्येम्‌ ) जिन मित्रों के काम में ग्रच्छे-र 
परारुम हैं उनको ( दयते ) धारण करता और वह ( दूताय ) उस को बढ़ाता भी है 
( एनम्‌ ) इस उत्तम गुणयुक्त पुरुष को (,भंहुतिः ) दरिद्रता (न, भ्रद्नोति ) नहीं 


( अनर्वा ) 
यान के समान ( स्वम्‌ ) 
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नही होता इससे मनुष्यों को चाहिये कि दिन रात ईदवर की उपासना और 
विद्वानों का सद्ध करके सुखी हो ॥ ६ ॥ 


या बिखतंः सुप्रतीकः सदृङ्ङसि दूरे चित्सन्तडिदिवातिं रोचसे । 
राज्यास्चिदन्थो अति देव पश्यस्पग्ने सख्ये मा रिपामा वयं तर्व॥७॥ 


पदार्य-हे ( देव ) सत्य के प्रराश करने ओर ( प्रग्ते ) समस्त ज्ञान देने 

दारे सभाध्यक्ष | जैसे {य ) जो ( सदु) एक से देखने वाले ( बम्‌ ) भाव 
{ सुप्रतोक' ) उत्तम प्रतीति कराने हारे { असि) है वा मूतिमान्‌ पदार्थो को 
प्रकाशित कराने ( दूरे, चित्‌ ) दूर ही मे ( सन्‌ ) प्रकट होते हुए सूय्यंख्प से जेते 
( तडिदिव ) बिजुली चमके वैसे ( विश्वतः ) सव॒ ओर से ( ति ) त्यन्त 
{ शोचसे ) रुचते हैं तथा भौतिक भ्रग्नि सूर्थ्येरूप से दूर ही में प्रकट होता हुभ्रा 
अत्यन्त रुघता है कि जिसके विना ( रात्र्याः ) रात्रि के वीच { अन्धः; चित्‌ ) 
अन्ये ही के समान ( ति, पइयसि ) यत्यन्त देखते दिखलाते हैं उस भ्रग्ति के वा 
( तब ) आपके ( सश्ये } मित्रपत मे ( बयम्‌ ) हम लोग ( मा, रिषाम ) प्रीति 
रहित कभी न हो ॥ ७ ७ 

भावायं--इस मन्त्र में श्लेण श्रोर उपमालद्धार हैं। दूरस्थ भी सभाध्यक्ष 
न्यायब्यवस्थाप्रकाश से जँसे बिजुली वा सूर्य्य मृत्तिमान्‌ पदार्थो को प्रकाशित 
करता है चैसे गुणहीन प्राणियों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है 
उसके साथ वा उस में किस विद्वानु को मित्रता न करनी चाहिये किन्तु सव 
को करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


पूंदी देवा भवतु सुन्वतो रथोऽस्माकं शंसो अभ्यस्तु दूढ्यः । 
तदा जानीतोत पुंप्यता वचोऽग्ने सख्ये मा रिंपामा बयं त॑ ॥ ८ ॥ 


पदार्षे--दे ( देवाः ) विद्धानो ! तुम जिससे ( अस्माकम्‌ ) हम लोग जो 
'कि दिल्यविद्या को जानने की इच्छा करने हारे हँ उनका ( पूर्व: ) प्रथम सुख करने 
हारा ( रथ; ) विमानादि यान ( इूढधः ) जिन को अधिकार नही है उन को दुःख- 
पूर्वक विचारने योग्य ( भवतु ) हो तया उक्त गुण वाला स्थ ( दंसः } प्रशसनीय 
(कसि) छागे (अस्तु) हो (तत्‌ ) उप्त विद्या भ्रौर उत्तम शिक्षा से युक्त 
( चचः ) वचन की { झा, जानोत ) आज्ञा देशो (उत) और उसी रो आप 
६ पुष्यत ) पुष्ट होभो तथा हम लोगो को पुष्ट करो हे ( रम्ने } उत्तम शिल्प विद्या 


के जानने हारे परमप्रडोण ! ( धुन्दत: ) सुख का निचोड करते हुए ( तब ) भाप 
के वा इस मौतिक अग्नि के ( शास्ये ) मित्रपत में ( ययम ) हम लोग ( सा+ 
रिषाम ) दुखी कभी न हो ए_४ 0 = 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ६४॥ Ys 
RAINIER CE YC RT 
भवार्ष- इस मन्त्र में इलेप थ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । हे 
विद्वानो ! जिस डद् से मनुष्यों में आत्मज्ञान और शिल्पव्यवहार की विद्या 
प्रकाशित होकर सुख की उन्नति हो बैसा यत्न करो ॥ ६॥ 


वथःशंसाँ अप॑ दूढधों जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिंद॒त्रिणः । 
अथांयज्ञाय शणते सुगं कृष्यग्ने' सख्ये मा रिंपामा वंयन्तवं ॥ ९ ॥ 


पदार्य--हे सभा सेना और शाला प्रादि के श्रध्यक्ष विद्वान्‌ ! आप जैसे 
( दृढघः ) दुष्ट बुद्धियों और ( दुःशंसानु ) जिन की दुःसदेने हारी सिपावटे हैं 
उन डाकू आदि ( भ्रत्रिणः ) शाभ्रुजनों को ( वधेः ) ताइनाश्रों से ( अप, जहि ) 
अपघात्‌ अर्थात्‌ दुर्गति से दुःख देग्रो प्रौर शरीर (वा) वा ग्रात्मभाय से (दूरे ) 
दूर ( वा ) भ्रथत्रा ( अन्ति ) समीप मैं (पे) जो ( केचित्‌ ) कोई अधर्मी शत्रु 
वर्तमान हो उन को ( श्रपि ) भी अच्छी शिक्षा वा प्रवल ताइनाओं से सीधा करो 
ऐसे करके ( अथ ) पीछे ( यज्ञाय ) क्रियामय यज्ञ केलिये ( गृणते ) विद्या की 
प्रशंसा करते हुए पुरुष के योग्य ( सुगम्‌ ) जिस काम में बिद्या पहुचती है उस को 
( क्षि ) कीजिये इस कारण ऐसे समर्थ ( तव ) श्राप के ( सर्पे ) मित्रपन में 
( बयम्‌ ) हम लोग ( मा, रिषाम ) मत दुख पार्ये ॥ ६ ॥ 


भावार्-सभाध्यक्षादिक्रों को चाहिये कि उत्तम यत्न के साथ प्रजा में 
अयोग्य उपदेशों के पढ़ने पढ़ाने श्रादि कामों को निवार के दूरस्थ मनुष्यों को 


मित्र के समान मान के सब प्रकार से प्रेमभाव उत्पन्न करें जिससे परस्पर 
निश्चल आनन्द बढ़े ॥ &॥ 


यदयुंक्था अरुपा रोहिंता रथे वातंजूता द्रपभस्यँव ते रव: । 
आदिन्वसि वनिनों भूमर्केतुनाग्नै सख्ये मा रिंपामा वयं तव॑ ॥ १०॥ 


पदार्य--( श्रग्ने ) समस्त शिल्प व्यवहार के ज्ञान देने वाळे क्रिया चतुर 
विदवनु ! जिस कारण श्राप ( यत्‌ ) जो कि ( ते ) आप के वा इस झग्नि के ( बुष- 
भस्येव ) पर्दायो के ले जाने हारे बलवान्‌ बैल के समान वा ( घातजुता ) पवन के 
वेग के समान वेगयुक्त ( अरुषा ) सीधे स्वभाव ( रोहिता ) दृढ बल आदि युक्त 
घोड़े ( रथे ) विमान आदि यानों में जोड़ने के योग्य है उनको ( भ्रयुक्या: ) 
चुडवाते है वा यह भौतिक अग्नि जुड़वाता है उस रथ से निकला जो ( रवः ) शब्द 
उसके साथ वर्तमान ( धूमकेतुना ) जिस में धूम ही पताका है उस रथ से सब 
च्यवहारों को ( इन्वसि ) व्याप्त होते हो वा यह भौतिक अग्नि उक्त प्रकार से ध्य- 
बहारों को व्याप्त होता है इससे ( आत्‌ ) पीछे ( बनिन: ) जिन को अच्छे विभाग 
था सूरयेकिरणों का सम्बन्ध है ( तव ) उन आप 'के वा जिस भौतिक अग्नि को) किरणों 


२४८० ऋग्वेद: मं० १ । सू० ६४॥ 
Lemar emer 
भावार्य-इस मन्त्र में वावकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि वेदप्रमाण और संसार के वार वार होने न होने आदि व्यवहार के प्रमाण 
तथा सत्पुत्पों के वाक्यों से वा ईइवर ओर विद्वान्‌ के काम वा स्वमाव को 
जी में घर सब प्राणियों के साथ मित्रता वर्कर सव दिन विद्या धर्म की 
शिक्षा की उन्नति करें॥ १४॥ 


यसै तवं सुद्रविणो ददांशो5नागास्त्वम॑दिते सवेताता । 
यं भद्रेण शव॑सा चोदयांसि भजार्वता राधसा ते स्याम ॥ १५ ॥ 


पदार्य--हे ( सुदविणः ) प्रच्छ प्रच्छे धनों के देने ओर ( झदिते ) विनाश” 
को न प्राप्त होने वाले जगदीइव ९ वा विद्वन्‌ ! जिस कारण ( त्वम्‌ ) श्राप ( सर्व 
ताठा ) समस्त व्यवहार मे ( यस्मे ) जिस मनुष्य के लिये ( अनागास्त्वम्‌ ) निर- 
पराधता को ( ददाशः ) देते हैं तथा ( यम्‌ ) जिस मनुध्य को ( भद्ेश ) सुखः 
करने वाले ( शवसा ) शारीरिक आत्मिक बल और ( प्रजावता ) जिस मे प्रेसित 
पुत्र आदि हैं उस ( राघता ) विद्या सुवर्ण आदि घन से युक्त करके अच्छे व्यवहार 
में ( चोदयासि ) लगाते हैं इससे आप की बा विद्वानों को शिक्षा में वर्तमान जोः 
हम लोग झनेको प्रहार से यत्न करें (ते) चे हम इस काल में स्थिर ( स्याम ) 
हो ॥ १५४ 


स त्वम॑ग्ने सौभगत्वस्य विद्वानस्पाकमायुः म तिरेह देव । 
तन्नो मित्रो बरुणों मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवी उत घोः ।१६।७ 


भआवायं--इसं मन्त्र में इलेपालद्वार है। जिस मनुष्य में अन्तर्यामी 
ईइवर धर्मशीलता को प्रकाशित करता है वह मनुष्य विद्वानों के संग में प्रेमी 
हुआ सब प्रकार के घन और अच्छे अच्छे गुणों को पाकर सव दिनों सुखीः 
होता है इस से इस काम को हम लोग भी नित्य करें ॥ १५॥ 7" 

पढार्य--हे ( देव ) सभो को कामना के योग्य ( अग्ने ) जीवन और 
ऐश्वर्य के देने हारे जगदीददर ! जो ( रदम्‌ ) घाप ने उत्पन्न किये वा 'रोग छूटवे* 
की भोषधियो की देनेहारे विद्वान्‌ जो झाय ने बतताये ( मिश्रः } प्राण { वर्णः }' 
उदान ( श्रदितिः ) उत्पन्न हुए समस्त पदार्थ ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथियों ) भूमि 
( उत ) और ( दयोः ) विद्युत्‌ का प्रकाश हैं वे ( न: ) हम लोगो को ( मामहन्ताम्‌ )' 
उन्नति के विभित्त हों ( तत्‌ ) और वह सव वृत्तान्त ( झ्स्माकम्‌ ) हम लोगो कोर 
( सोजपत्वस्प ) भ्रच्छे अच्छे ऐश्वर्या फे होने का ( भायुः ) जीवन चा ज्ञान है 
( इह्‌ ) इस वास्येखूप जगत्‌ मे {सः ) वह {-बिद्वान्‌,} समस्त विद्या की प्राप्ति 
कराने वाले जगदीश्वर श्राप वा प्रमाणपूर्वक विद्या देने चाला विज्ञान तम दोनो: 
( प्रतिर ) भच्छे प्रकार दुःखों से तारो ॥ १६॥ : , ˆ 


ऋग्वेद: मं० १1 सू० ६५॥ ४०१ 
मावायं--इस मन्त्र में स्लेपालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि 
परमेश्वर श्रौर विद्वानों के आश्रय से पदार्थविद्या को पाकर इस संसार में 
सौभाग्य और आयुर्दा को बढ़ावें ॥ १६ ॥ 
इस सूक्त में ईश्वर समाध्यक्ष विद्वाव्‌ श्रौर श्रग्नि के गुणों का वर्णन 
है इस से इस सूक्तार्थ की पूव यूक्तार्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये॥ 


यह चौरानवां सृक्त समाप्त हुआ । 


आज्विरत्तः फुत्त ऋषि: । सत्पएणविशिष्टोऽग्निः धुदोऽग्निर्वा देवता । १। ३ 
विराट्‌ त्रिष्दुपू । २। ७1 ८ । ११ त्रिप्दुप्‌ । ४। ५1 ६। १० निचृत्मिध्दुप्‌ छन्द: । 
घैवत, स्वरः । ६ भुरिकृपड्दितइछन्दः । पञ्चमः स्वर; ॥ 

वे विरूपे चरतः स्वयं अन्यान्या वत्समुप धापयेते । 
हरिरन्यस्यां भव॑ति स्वधावाञ्छुक्रो अन्यस्यौ ददशे सुवचा ॥१॥ 


पदार्य-हे मनुष्य ! जो ( विरूपे ) उजेले धरोर प्रन्धेरै से अलग प्रलग रूप 
और (स्वर्थे ) उत्तम प्रयोजन वाले (द्वे) दो अर्थात्‌ रात और दिन परस्पर 
( चरतः ) वर्त्ताव वतते शरोर ( अन्यान्या ) परस्पर ( बत्सम्‌ ) उत्पले हुए ससार 
का ( उपधापयेते ) खान पान कराते हैं ( अन्यस्याम्‌ ) दिन से अन्य रात्रि में 
( स्वषायानु ) जो अपने गुण से धारण किया जाता वह पधि भ्रादि पदार्थों का 
रस जिस मे विद्यमान है ऐसा ( हरिः ) उष्णता आदि पदार्थो का निवारण करने 
वाला चन्द्रमा ( भवति ) प्रकट होता है वा ( अन्पस्याम्‌ ) रात्रि से श्रन्थ दिवस 
होने वाली वेला में ( झुक्रः ) श्रातपवान्‌ { सुवर्चाः ) भ्रच्छे प्रकार उजेला करने 
वाता सूर्य्यं ( ददृशे ) देखा जाता है वे रात्रि दिन सर्वदा वर्तमान है इन को रेखा- 
गणित श्रादि गशित विद्या से जानकर इन के चीच उपयोग करो ॥ १॥ 

भावार्थ-मनुष्यों को चाहिये कि दिन रात कभी निवृत्त नहीं होते 
किन्तु सवदा बने रहते हैं अर्थात्‌ एक देश में नहीं तो दूसरे देश में होते हैं 
जो काम रात और दिव में करने योग्य हों उन को निरातस्य से करके सब 
कामों की सिद्धि करें ॥ १॥ 


दशेमं खण्टुँजेनयन्त गर्भमतन्द्रासो युवतयो विभूत्रस्‌ । 
तिग्मानीकं स्वय॑शसं जने विरोचमान परि पीं नयन्ति ॥२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम ( अतन्द्रासः ) जो एक नियम के साय रहने से 


इण आस्वेदः मंऽ १1 सू० ६४ ॥ 
oem meme 
भावार्व-इस मन्व में वायकलुप्तोपमाल द्भार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि वेदप्रमाण और ससार के वार वार होने न होने आदि व्यवहार के प्रमाण 
तथा सत्पुरुषों के वाकयों से वा ईदवर भौर विद्वाद्‌ के काम वा स्वमाव को 
जी में घर सव प्राणियों के साथ मित्रता वत्तेकर सव दिम विद्या धर्म की 
दिक्षा की उन्नति करें॥ १४॥ 


यस ले सुद्रविणो ददांगो श्नागास्त्वरमदिते सर्वताता । 
यं भद्रेण शव॑सा चोदयासि भजाव॑ता राघ॑सा ते स्याम ॥ १५ ॥ 


वदार्य--हे ( सुद्रविणः } अच्छे श्रच्छे घनों के देने और ( श्रदिते } विना” 
को न प्राप्त होनें नाले जगदीरव वा बिन्‌ ! जिस कारण ( त्वम्‌ ) श्राप ( सर्व- 
तात! ) समस्त ब्यवहार में ( मस्मे ) जिस मनुष्य के लिये ( अनागास्त्वम्‌ ) निर- 
पराघता को ( ददाशः ) देते हैं तथा ( यम्‌ ) जिस मनुष्य को ( भद्रेण ) सुखः 
करने बाळे ( शबसा ) शारोरिक आत्मिक वल और { प्रजावता ) जिस में प्रशंसित 
पुत्र जादि हैं उस ( राघसा ) विद्या सुदर्ण आदि धन से युत करके प्च्छे व्यवहार 
मे ( चोदयासि ) लगाते हैं इससे आप की वा विद्वानों की शिक्षा में वर्तमान जी" 
हम लोग सेको प्रकार से यत्न करें (ते) वे हम इस वाल में स्थिर ( स्थाम } 
हों ॥ १५॥ 


स त्वम॑ग्ने सोमगत्वस्यं विद्वानस्माकमायुः म तिरेह देच । 
तनना मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्छु पृथिवी उत योः ॥१६।४ 


भावापं-इस मन्त्र में रलेपालङ्कार है। जिस मनुष्य में अन्तर्यामी 
ईदवर घर्मेशीलतर को प्रकाशित करता है वह मनुष्य विद्वानों के संग में प्रेमी 
हुआ सब प्रकार के घन भौर अच्छे अच्छे गुणों को पाकर सव दिलों सुखी: 
होता है इस से इस काम को हम लोग भी नित्य करें ॥ १५॥ 

पदार्थ--हे (देव ) समों को कामना के योग्य ( झग्ने } जीवन और 
ऐइवर््य के देने हारे जगदीइवर ! जो ( त्वम्‌ ) झप नै उत्पन्न किये वा रोग छूटने 
की ग्रोषधियों को देनेहारे विद्वान्‌ जो झप ने बतलाये ( मित्रः ) प्राण ( यरुणः } 
उदान ( अदितिः ) उत्पन्न हुए समस्त पदार्थ ( सिन्धुः ) समुद्र { पिवी ) भूपि 
(उत) भ्रौर ( थोः ) विद्युत्‌ का भरा हैं वे ( न. ) हम लोगो को ( भामहन्ताम्‌ }' 
उन्नति के निमित्त हो ( सतू ) ओर वह सव वृत्तान्त ( भ्रस्माकम्‌ ) हम लोगों कोः 
( सोमगत्वस्य ) _घच्छे भच्छे देशयय्यों के होने का ( श्रायुः ) जीवन वा ज्ञात है 
के रे pr जत्‌ में {सः ) वह (विद्वान्‌ } समस्त विद्या वी प्राप्तिः 

लि जगदीश्वर झप वा प्रमाणपूर्वेक, दिया देने 'वाला विद्वान्‌ तुम दोसों: 
( रतिर ) भन्छे प्रकार दुःखों से तारो ॥ १६॥ । , : a ५० अर 
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भावार्थ--इस मन्त्र में इलेपालद्धार है । मनुष्यों को चाहिये कि 
परमेश्वर श्रौर विद्वानों के आश्रय से पदार्थ विद्या को पाकर इस संसार में 
सौभाग्य और आपुर्दा को बढ़ावें ॥ १६॥ 
इस सूक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष विद्वान्‌ और अग्नि के गुणों का वर्णन 
है इस से इस सूक्तार्थ की पूर्व मूक्तार्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ॥ 


यह चौरानवां सवत समाप्त हुआ । 


आङ्भिरसः कुत्स ऋषिः। सत्यंग्रणविशिष्टो5ग्निः शुद्धोगग्निर्वा देवता । १। ३ 
विराट्‌ त्रिष्दुप्‌ । २।७। ८। ११ त्रिष्टुप्‌ । ४1 ५। ६। १० निचृस्त्रिष्टुप्‌ छदः । 
धेवतः स्वरः । ६ भुरिक्पड्दितइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 

दे विरूपे चरतः स्वयै अन्यान्यां वत्समुप धापयेते । 
हरिरन्यस्यां भव॑ति स्वधावाञ्छुक्रो अन्यस्या दहे सुवचा ॥१॥ 


पदार्य--हे मनुष्य ! जो ( विरूपे ) उजेले भौर भन्वेरे से अलग प्रलग रूप 
और (स्वरथे ) उत्तम प्रयोजन वाले (द्वे) दो अर्थात्‌ रात और दिन परस्पर 
( चरतः ) वर्त्ताव वत्तते और ( अन्यान्या ) परस्पर ( वत्सम्‌ ) उत्पन्न हुए संसार 
का ( उपघापयेते ) खान पान कराते हैं ( अन्यस्याम्‌ ) दिन से भरन्य रात्रि में 
( स्वधावानु ) जो अपने गुण से धारण किया जाता वह औषधि प्रादि पदार्थो का 
रस जिस मे विद्यमान है ऐसा ( हरिः) उष्णता आदि पदार्थो का निवारण करने 
वाला चन्द्रमा ( भवलि ) प्रकट होता है वा ( अन्यस्याम्‌ ) रात्रि से श्रव्य दिवस 
होने वाली बेला में ( शुक्रः ) श्रातपवानु ( सुवर्चाः ) श्रच्छे प्रकार उजेला करने 
वाला सूर्य्यं { ददृशे ) देखा जाता है वे राति दिन सवंदा वत्तमान हैं इन को रेखा- 
गणित आदि गणित विद्या से जानकर इन के वीच उपयोग करो ॥ १॥ 

भावार्य-मनुष्यों को चाहिये कि दिन रात कभी निवृत्त नहीं होते 
किन्तु सवेदा बने रहते हैं र्थात एक देश में नहीं तो दूसरे देश में होते हैं 
जो काम रात और दिन में करने योग्य हों उन को निरालस्य से करके सब 
कामों की सिद्धि करें ॥ १॥ 


दशेमं त्वष्टभेनयन्त गर्भमतन्द्रासो युवतयो विभृत्रम्‌ । 
तिग्मानीकं स्वय॑शसं जने विरोच॑मानं परिं पी नयन्ति ॥२॥ 


पदार्य--हे ममुष्यो ! तुम ( अतद्धासः ) जो एक नियम के साथ रहने से 


Nae ऋग्वेदः मं० १। सू० ९५॥ 
ORR IODIDE FC बट मम, 
से बढ़ता और सूर्ये से दिशाओं का दोघ कराने वाला है वह भी सव समय 

से उत्पन्त होकर समय पाकर ही नष्ट होता है ॥ ५ ॥ 


उभे भद्रे जॉपयेते न मेने गायो न वाश्रा उपै तस्थुरेवैः । 
स दक्षाणां दकषपतिमैभूवाञ्जन्ति यं दक्षिणतो विभिः ॥ ६ ॥ 


पदाये--{ भद्दे } सुख देने वाले ( उसे ) दोनों रात्रि और दिन ( मेने ) 
प्रीति कर्ती हुई स्त्रियो के ( न) समान (यस्‌) जिस स्मय को ( जौययेते ) 
सेवन करते है ( दादा: } बछडो को चाहती हुई { गावः } गोप्रों के (न) समान 
समप के और झज्ध अर्थात्‌ महीने वप आदि ६ एदे' ) सब व्यवहार को प्राप्त कराने 
बलि गुझो के साथ ( उपतस्थु } समीपस्थ होते है वा ( दक्षिणत ) दक्षिणायन काल 
के विभाग से ( हर्विभ; ) यज्ञसापप्री कर के जिस समय को विद्वान जन (श्रञ्जन्ति) 
चाहते हैं { सः ) वह { दक्षाणाम्‌ ) विद्या प्रौर क्रिया की कुशलताप्नो मे चतुर 
विद्वान्‌ अर्पुत्तम पदार्थो मे ( दक्षपतिः ) विद्या तया चतुराई का पालने हारा (दभूव) 
होता है ॥ ६ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि रात 
दिन श्रादि प्रत्येक समय के भ्रवयव का भ्रच्छी तरह सेवन करें धर्म से उन 
मै यज्ञ के श्रनुष्ठान रादि श्रेष्ठ व्यवहारो का ही आचरण करें और अधर्म 
व्यवहार वा श्रयोग्य काम तो कभी न करें ॥ ६॥ 


उद्यं यमीति सबितेव वाहू उभे सिची यतते भीम म्न । 
उच्छुक्रमत्कमजते सिमस्मा्नदां मातृभ्यो वस॑ना जहाति ॥ ७ ॥ 


पदार्ष-हे मनुष्यो ! जो ( भीमः ) भयद्धर ( ऋण्जन्‌ ) सव को प्राप्त 
होता हुआ काल ( मातृम्पः ) मान करने हारे क्षण आदि घपने अवयवो से (सवितेय) 
जैसे सूम्पंलोक अपनी प्राव पंथशक्ति से श्रूगोत आदि लोको का धारण करता है बसे 
( उद्च यमीति ) वार वार नियम रसता है ( याहू ) बल और पराक्रम वा (उभ ) 
सूर्य और पृथिवी ( सिचौ ) वा वर्षा के द्वारा सीवते याने पवन और भ्रमति को 
( घतते ) व्यवहार मे लाता है यह बाल ( अत्तम्‌ ) निरन्तर ( शुक्र 
को ( सिमस्मात्‌ ) सब जगत्‌ से ( उद्‌ ) ऊपर की श्रेणी वो ( श्रनते 
ओर ( नवा) नवीन ( 
जानो ७॥ 


म्‌) पराक्रम 
जते } पहुंचाता 
बराना ) आज्छादनो को ( जहाति ) छोड़ता है यह 


मादापं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे मनुष्यी ! 


तुम लोगों को 
जिस काल से सूर्य आदि जगत्‌ प्रकट होता है भौर जो क्षण मादि भो २ 


आदि श्रङ्गों से 
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see 

सच का झाच्छादन करता सव के नियम का हेतु वा सत्र की प्रवृत्ति का 
अधिकरणा है उस को जान के समय समय पर काम करने चाहिये ॥ ७॥ 


सयेपं सूपं कृणुत उत्तरे यत्सेपृञ्चानः सर्दैने गोभिरद्भिः 
कविबुँध्न॑ परि मुज्यते धीः सा देवताता समिंतिरयभूव ॥ ८ ॥ 


पदार्थ-मनुष्यों को चाहिये ( यत्‌ ) जो ( संपृञ्चानः ) अच्छा परिचय करता 
कराता हुग्रा ( कविः ) जिस का क्रम से दर्शन होता है यहं समय ( सदने ) भुवन 
में ( गोमि: ) सूर्ययं की किरणों वा ( रडि: ) प्राण थादि पवनों से ( उत्तरम्‌ ) 
उत्पन्न होने वाले ( त्वेषम्‌ ) मनोहर ( बुध्नम्‌ ) प्राण और बल सम्वन्धी विज्ञान 
ओर ( रूपप्‌ ) स्वरूप को ( छूण॒ते ) करता है तथा जो { धोः) उत्तम बुद्धि चा 
क्रिया ( परि ) ( ममू ज्यते ) सव प्रकार से शुद्ध होती है ( सा ) बह ( देवताता ) 
ईश्वर और विद्वानों के साथ ( समितिः ) विशेष ज्ञान की मर्यादा ( बभूब ) होती 
है इस समस्त उक्त व्यवहार को जानकर बुद्धि को उत्पन्न करें ॥ ८ ॥ 
भावार्य--मनुष्यों को चाहिये कि काल के विना कार्य्य स्वरूप उत्पन्न 
होकर भौर नष्ट होजाय यह होता ही नहीं और न ब्रह्मचय्यं श्रादि उत्तम 
समय के सेवन विना शास्त्रबोध कराने वाली बुद्धि होती है इस कारण 
काल के परमसूक्ष्म स्वरूप को जानकर थोड़ा भी समय व्यर्थ न खोवें, किन्तु 
आलस्य छोड़ के समय के अनुकूल व्यवहार और परमार्थ काम का सदा 
अनुष्ठान करें ॥ ८ ॥ 
उरु ते ज्यः पस्यैति घुध्न विरोच॑मानं महिपस्य धामं । 
विश्लेमिरुने स्वय॑शोभिरिद्धोऽदब्येभिः पायुभिः पाह्यस्मान्‌ ॥ ९ ॥ 


पदार्य-हे ( भ्रग्ने ) विद्वन्‌ ! (ते } आप के सम्वन्ध से जैसे सूर्य्यं वेसे 
६ इद्धः ) प्रकाशमान हुआ समय ( विशदेभिः ) समस्त ( स्वयश्ञोभिः ) भ्रपने 
प्रश्ंसित गुण कमं और स्वभावों से ( अदब्धेभिः ) वा किसी से न मिट सक ऐसे 
{ पायुभिः ) अनेक प्रकार के रक्षा आदि व्यवहारों से युक्त ( विरोचमानम्‌ ) विविध 
प्रकार से प्रकाशमान ( बुध्नम्‌ ) प्रथम कहे हुए अन्तरिक्ष को ( उद ) वा बहुत 
{ ज्वयः ) जिस से आयुर्दा व्यतीत करते हैं उस वृत्त को वा ( अस्मान्‌ ) हम लोगों 
को और ( महिषस्य ) बड़े लोक के ( धाम ) स्थानान्तर को ( पर्येति ) पर्य्याय 
से प्राप्त होता है वैसे हमारी ( पाहि ) रक्षा कर और उस की सेवा कर । & ॥ 

मावार्थ--मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि समय के विना सुर्य 
आदि कार्य्ये जगत्‌ का वार वार वर्ताव नहीं होता और न उनसे श्रलग हम 
लोगों का कुछ भी काम अच्छी प्रकार होता हैं ॥ € ॥ 
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घन्वन्तसोदः श॒ते गाठेमूमि शुक्रैमिमिंरमि न॑क्षति क्षाम्‌ । 
विश्वा सनांनि जटरैघु घच्तेष्न्वनेवासु चरति प्रसूष ॥ १० ॥ 


पदार्थ- है मनुष्यो ! जो समय वा विजुलीरप आग ( घस्वत्‌ ) अन्तरिक्ष में 
( सोत; ) जिस से ओर श्रौर वस्तु दा जल प्राप्त होते हैं उस ( गातुम्‌ ) प्राप्त होने 
योग्य { ऊमिम्‌ ) प्रात समय की वेला दा जल की तरङ्ग को ( छझछते ) पट 
करता है वा ( शुक्रं: ) शुद्ध क्रम वा किरणो और ( ऊमिनिः ) पदार्थे प्राप्त कराने 
हारे तरड्डी से ( क्षाम्‌ ) भूमि को भी ( अभि, नक्षति ) सव ओर से व्याप्त और 
अपप्त होता हैं वा जो ( जठरेषु ) भीतरले व्यवहारों और पेट के भीतर अन्ने झादि 
पचाने के स्थानो मे ( विश्वा ) समस्त ( सनानि ) न्यारे न्यारे पदार्थों को ( घत्ते ) 
स्थापित करता वा जो ( प्रप्ूधु ) पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन में दा { नयासु) 


नवीन प्रजाजनी भे ( अम्तः ) भीतर ( चरति ) विचरता है उसको यथावत्‌ 
जानो ॥ १० ॥ 


भावापं--आप्त विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि व्यापनशील काल 
और विजुलीरूप अग्नि को जानकर उनके निमित्त से श्रनेक कामों को 
यथावत्‌ सिद्ध करे ॥ १० ॥ 


एवा नों अग्ने समिधां द्रघानो रेवत्पांवक श्रव॑से वि भाहि । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत धोः॥११॥ 


ऋग्वेद: मूं० १। सू० ६६॥ ४७ 
, . इस सूक्त में काल और अग्नि के गुणों के वर्णन हे इस सूक्त के 
अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है ऐसा जानना चाहिये ॥ 


: यह पचानवेयां सूवत समाप्त हुआ ॥ 





आद्विरसः फुत्स ऋषिः । द्रविणोदा अग्निः शुडोऽग्नि्वा देवता । त्रिष्टुप्छुन्दः । 
गान्घारः स्वर; । 


स प्रत्नथा सहसा जाय॑मानः स॒द्यः काव्यानि वर्ळधत्त विश्वां । 
आपश्च मित्रै घिपणां च साधन्देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--जो ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( द्रबिणोदाम्‌ ) द्रव्य के देने हारे 
( श्रग्निमु } परमेइवर वा भौतिक अग्नि को ( धारयन्‌ ) धारण करते कराते है वे 
सव कामों को ( साधनु ) सिद्ध करते वा कराते है उन के ( आपः ) प्राण (च ) 
और विद्या पढ़ाना श्रादि काम ( मित्रम्‌ ) मित्र ( धिषणा, च ) और बुद्धि हस्त- 
क्रिया से सिद्ध होती है जो मनुष्य ( सहसा ) वल से ( प्रत्नया ) प्राचीनो के समान 
( जायमानः ) प्रकट होता हुप्रा ( विइवा ) समस्त ( काव्यानि ) विद्वानों के किये 
काव्यों को ( सद्यः ) शीघ्र ( बद्‌ ) यथावत्‌ ( भ्रधत्त ) धारण करता है (सः ) 
बह विद्वान्‌ म्रौर सुखी होता ॥ १॥ 

भावार्थ-मनुष्य ब्रह्मचय्यं से विद्या की प्राप्ति के विना कवि नहीं 
हो सकता और न कविताई के विना परमेश्वर वा विजुली को जानकर 
कार्य्यो को कर सकता है इससे उक्त ब्रह्मचर्य्यं आदि नियम का अनुष्ठान 
नित्य करना चाहिये ॥ १॥ 
स पूर्वया निविदां कव्यतायोरिमाः प्रजा अर्जनयन्म्ननाम्‌॥ 
विवस्वता चक्ष॑सा द्रामपढच देवा अरिनि घारयन द्रविणोदाम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ-मनुष्यों को जो ( पूर्वया ) प्राचीन ( निविदा ) वेदवाणी ( कव्यता ) 
जिससे कि कविताई आदि कामों का विस्तार करें उस से ( भन्नुनाम्‌ ) विचारशील 
पुरुषों के समीप ( आयोः ) सनातन वारण से ( इमाः ) इन प्रत्यक्ष ( प्रजाः ) 
उत्पन्न होने वाले प्रजा जनों को ( श्रजनयनु ) उत्पन्न करता है वा ( विवस्वता) 
( चक्षसा ) सव पदार्थों को दिखाने वाले सूर्य्ये से ( द्याम्‌ ) प्रकाश ( रपः) जल 
( च ) प्रथिवी वा श्रोपधि आदि पदार्थों तथा जिस ( द्रविणोदाम्‌ ) धन देने वाले 
( ग्निम्‌ } परमेश्वर को ( देवाः ) आप्त विद्वान्‌ जन ( घारयन्नु ) घारण करते 
हैं ( सः ) वृह नित्य उपासना करने योग्य है ॥ २॥ 


पद ख्र्ट्ग्देदः म० १ | सू० ९६ 
besten eee mn 
भावाषं--ज्ञानवान्‌ श्रर्थातु जो चेतनायुक्त है उस के विना उपपन्न 
किये कुछ जड़ पदार्थ कार्म्यं करने वाला च्राप नही उत्पन्न हो सकता इससे 
समस्त जगत्‌ के उत्पन्न करने हारे सर्वशक्तिमान्‌ जयदीश्वर को सब मनुप्य 
माने अर्थात्‌ तृणमात्र जो आप से नहो उत्पन्न हो सकता तो यह कार्य्य 
जगत्‌ कैसे उत्पन्न हो सके इस से इस को उत्पन्न करने वाला जो चेतनरूप 
है वही परमेश्वर है ॥ २॥ 
तमीँळत प्रथर्म यज्ञसाध विश आरीराहनुंतमुञ्जसानम्‌ । 
ऊर्जे: पुने भैरतं सृप्रदानुं देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्य--हे मनुष्यो ! जो ( घ्रयमम्‌ ) समस्त उतन्न जगत्‌ के पहिले वत्तं 
मान { यज्ञसाधस्‌ ) विज्ञान योगाभ्या्तादि भक्तो से जाना जाता { ऋण्जसातम ) 
विवेक प्रादि साघनो से अच्छे प्रकार सिद्ध किया जाता ( आहुतम्‌} विद्वानों से 
सत्कार को प्राप्त ( आरोः ) प्राप्त होने योग्य ( विशः ) प्रबाजनों प्रौर ( भरतम्‌ } 
धारणा वा पुष्टि करने वाला ( सुप्रदानुम्‌ ) जिस से कि ज्ञान देना वनता है उस 
( ऊर्जः ) कारण रुप पवन से ( पुत्रद्‌ ) प्रसिद्ध हुए प्राण को उत्पन्न करने और 
( द्रविशोदाछ्‌ ) धन आदि पदार्ों के देने वाले ( क्षप्तिप्त ) जगदीरवर को ( देवाः ) 
विद्वान जन ( धारयन्‌ ) घारण करते वा कराते हैं ( तपू ) उप परमेश्‍वर की 
तुम नित्य ( ईळत' ) स्तुति करो ॥ ३ ॥ 
भावायं--हे जिज्ञासु अर्थात्‌ परमेइवर का विज्ञान चाहने वाले 
मनुष्यो । तुम जिस ईश्वर ने सब जीवों के लिये सव सृष्टियों को उत्पन्न 
करके प्राप्त किई है वा जिसने सृष्टि धारणा करने हारा पवन और सूर्य 


रचा है उस को छोड़ के अन्य किसी की कभी ईश्वरभाव से उपासना मत 
करो ॥ ३ ॥५ 


स मांतरिइवां पुसुवार्पुष्टिवेदद्‌ गातुं तनयाय स्वर्वित्‌ । 
विशा गोपा जनिता रोदस्पोर्देवा अग्नि वारियन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्य--मनुष्यो को चाहिये कि जिस ईश्वर ने ( तनयाय ) अपने पुत्र के 
समान जीव के लिये ( स्ववित्‌ ) सुख को पहुँचाने हारा ( गाठुम्‌ ) वाणी को 
( विदत्‌ ) प्राप्त कराया ( पुरुवारपुष्टि: ) जिमते भ्रत्यन्त समस्त व्यवहार के स्वी” 
कार करने की पुष्टि होती है बह ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्ष मे सोने धौर बाह्र भीतर 
रहने याला पवन बनाया है जो ( दिशाम्‌ ) प्राजनो का ( गोदाः ) पालने और 
( रोदस्पोः ) उजेते अन्येरे को वर्च्रनि हारे लोकसमूहो का ( जनिता ) उपपन्न 
करने वाला है जिस ( द्रविणोदाम्‌ ) घन देने वाले के तुल्य ( प्रश्निम्‌ ) जगदीश्वर 


ऋग्वेद: सं० १। सू०£६।। ४५६ 


को ( देवाः ) उक्त विद्वान्‌ जन { घारयतु } घारण करे वा कराते हैं ( सः ) वह्‌ 
सब दिन इष्टदेव मानने योग्य है ॥ ४ ॥ न 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । पवन के निमित्त 
के विना किसी को वाणी प्रवृत्त नहीं हो सकती न किसी की पुष्टि होने के 
योग्य और न ईश्वर के विना इस जगतु की उत्तत्ति और रक्षा के होने की 
संभावना है ॥ ४ ॥ 


नक्तोषासा वर्णमामेम्पानि धापयेते शिशुमेकं समीची । 
दयावाक्षामा रुक्मो अन्तविभाति देवा अग्नि घारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥६॥ 


पदार्य--हे मनुष्य लोगो ! जिस की सृष्टि मे (वर्णम्‌ ) स्वरूप धर्थात्‌ 
उत्पन्न मात्र को । आमेम्पाने ) बार वार विनाश न करते हुए ( समीची ) सग को 
प्राप्त ( नवतोबासा ) रात्रि दिवस वा (द्यावाक्षामा ) सूर्य्यं और भूमि खोक 
को ( शिशुम ) बालक को ( घापयेते ) दुग्धपान कराने वाले माता पिता के समान 
रस आदि का पान करवाते हैं जिस की उत्पन्न की बिजुली से युक्त रुवमः ) श्राप 
ही प्राशस्वलप प्राण ( आन्तः ) सब के कीच ( कि, भाति ) विशेष प्रकाश को 
प्राप्त होता है जिस ( द्रविणोदाम्‌ ) घनादि पदार्थ देने हारे के समान ( एकम्‌ ) 
-अह्वितीयमात्र स्वरूप ( अग्निम्‌ ) परमेश्वर को (देवाः ) श्राप्त विद्वान्‌ जन 
( घारयद्‌ ) धारण करते वा कराते हैं वही सव का पिता है ॥ ५॥ 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे दूध पिलाने 
हारे बालक के समीप मे स्थित दी स्त्रियां उस बालक को दूध पिलाती है 
“वैसे ही दिन और रात्रि तथा सुर्य श्रीर पृथिवी है जिस के नियम से ऐसा 
होता है वह सव का उत्पन्न करने वाला कंसे न हो 1५11 


रायो बुध: सङ्गगनो वसूनां यक्ञस्यं वेतुमेन्ससाथनो वेः । 
अमृतत्व॑ रक्ष॑माणास एनं देवा अग्नि धांरयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाय--हे मनुष्यो ! ( वेः} मनोहर ( यज्ञस्य ) अच्छे प्रकार समभाने 

योग्य विद्यावोध को ( बुध्नः ) समाने और ( केतुः ) सत्र ब्यवहारों को अनेक 
प्रकारो से चिताने वाला ( मन्मसाधनः ) वा विचारयुक्त कामों को सिद्ध कराने तथा 

(रायः ) विद्या चक्रवत्ति राज्य घन और ( वसुनाम्‌ ) तेतीस देवताओं में अग्नि 

न्यूधिवी भादि आउ देवताओं का ( संगभनः ) अच्छे प्रकार प्राप्त कराने वाला है वा 
( अमृतत्वम्‌ ) मोक्ष मार्ग को ( रक्षमाणासः ) राखे हुए ( देवाः ) आप्त दिद्वान्‌ 

“जन जिस ( द्रविणोदाम्‌ ) घन आदि पदार्थ देने बालि के समान सव जगत को देने 


५ 
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हारे ( अलिम्‌ ) परमेश्वर को ( घारयन्‌ ) धारण करते वा कराते हैं (एनम्‌ ) 
उसी को तुम लोग इप्ट देव मातो ॥ ६३1 न 


भवार्ष--जीवनमुक्त ग्रर्यातु देहाभिमान श्रादि को छोड़े हुए वा 
शरीरत्यागी मुक्तविद्वान्‌ जन जिस का आश्रय करके आनन्द को प्राप्त होते 
है वही ईश्वर सव के उपासना करने योग्य है ॥ ६11 


नूचं पुरा च सदनं रयीणां जातस्प॑ च जायंमानस्य च क्षाम्‌ । 
सलश्चं गोपां भवतश्च भूरेदैवा अग्नि घारयन्द्रविणोदामू ॥ ७॥ 


पदाथ --हे मनुध्यो ! जिरा को ( देवाः ) विद्वान्‌ जन (नु) झीघ और 
( च } विलम्ब से वा ( पुरा ) कार्य्यं से पहले (च) भौर वीच मे ( रयीणाम्‌ ) 
वर्तमान पृथिवी प्रादि कार्य द्रव्यो के ( सदनद्‌ } उत्पत्ति स्थिति और विनाश केः 
निमित्त दा ( जातस्य ) उत्पन्त कार्मेजगत्‌ के (च) नाश होने तथा 
( जायमानस्य ) कल्प के अन्त मे किर उत्पन्न होने वाले कार्यरूप जगत्‌ के ( च ) 
फिर इसी प्रकार जगत्‌ के उत्पन्त भर बिनाय होने में ( क्षाम्‌ ) अपनी व्याप्ति से 
निवास के हेतु वा ( भूरे ) व्यापक ( सत. ) अनादिवर्रामान विनाश रहित कारण- 
रूप तथा ( च ) कार्यहप ( भवतः ) वत्त मान ( च } भूत शोर भविष्यत्‌ उक्त 
जगत्‌ के ( गोषाधु ) रक्षक शौर ( द्रविणोदाम्‌ ) घन आदि पदार्थो को देने वाले 
( भ्रग्निम्‌ ) जगदीश्वर को ( धारवश ) धारण करते वा कराते हैं उसी एक 
सर्वेशवितमान्‌ जगदीइवर को धारणा करो वा कराओ ॥ ७॥ 


भावषार्य--भूत भविष्यत्‌ और वत्तं मान इन तीन कालों का ईश्वर 
से विना जानने वाला प्रमु कार्य कारण वा पापी ओर पुण्यात्मा जनों के 


,कामों की व्यवस्था करने वाला अन्य कोई पदार्थे नहीं है यह सव मनुष्यों 
को मानना चाहिये ॥ ७ ॥ 


द्र 


दरविणोदा द्रविणसस्तुरस्यं द्रविणोदाः सनरस्य प्र यंसत्‌ । 
दरविणोदा बीरब॑तीमिपं नो द्रविणोदा रासते दीपैमायुँः ॥ ८ ॥ 
पदाय~-हे भनुष्यो 1 जो ( दृदिणोदा: ) घन आदि पदार्थों का देने वाला 
{ वुरस्य ) शी सुख करने वाले ( द्रविगणसः ) द्रश्यसमृह के विज्ञान को 
(प्र, यसत्‌ ) तियम मे रवसे वा जो ( द्रविणोदा ) पदार्थों का विभाग जताने वाला 
(६, सनरस्प ) एक दूसरे से जो अलग किया जाय उत पदार्थ, गा. वयवस नि. व्थिएस्‍ 
को नियम में रवसे वा जो ( द्रविशोदाः ) शूरता झादि गुणो का देने वाला» 
( घोरदतौम्‌ ) जिसमे प्रशासित वोर होवें उस ( इथस्‌ ) अन्तादि प्राप्ति की चाहना 
को नियम से रकखें दा जो ( द्रविणोदः $ आयुर्वेद भर्षात्‌ वेद्यकशास्त्र का देने वाला 
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(बः ) हम लोगों के लिये ( दीर्घ ) बहुत समय तक ( ग्रु: ) जीवन ( रासते ) 
देवे उत ईश्वर की सब मनुष्य उपासना करें ॥ ८ ॥ 

भायार्य-हे मनुष्यो ! तुम जिस परम गुरु परमेश्वर ने वेद के द्वारा 
सर्व पदार्थों का विशेष ज्ञान कराया है उसका श्राश्रय करके यथायोग्य 
व्यवहारो का अनुष्ठान कर घम, अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिये 
बहुत काल पर्य्यंन्त जोवन की रक्षा करो ॥ ८। 
एवा नो अग्ने समिधां हथानो रेवत्पावक श्रव॑से वि भाहि । 
तन्नो मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथित्री उत थोः ॥ ९ ॥ 

पदाय--है { पावक ) प्राप पवित्र झौर ससार को पवित्र करने तथा (अग्ने } 
समस्त मंगल प्रकट करने वाले परमेश्वर ! ( समिधा ) जिससे समस्त व्यवहार 
प्रकाशित होते हैं उस वेदविद्या मे ( वृधानः ) नित्य वृद्धियुक्त जो श्राप ( नः ) हम 
लोगों को { रेवत्‌ ) राज्य आदि प्रश्नसित श्रीमान्‌ के लिये वा ( श्रवसे ) समस्त 
विद्या की सुनावट और अन्नों की प्राप्ति के लिये ( दूय ) ही ( वि, भाहि ) अनेक 
प्रकार से प्रकाशमान कराते हैं ( तत्‌ ) उन श्राप के बनाये हुए ( मित्रः ) त्रह्वाचर्य्ये 
के नियम से बल को प्राप्त हुआ प्राण ( चरुणा" ) ऊपर को उठाने वाला उदान वायु 
( भ्रदितिः ) अन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र ( पुथिवौ ) भूमि ( उत ) और ( द्योः ) 
प्रकाशमान सूर्य्य श्रादि लोक (नः) हम लोगों के ( मामहन्ताप्‌ ) सत्कार 
के हेतु हो ॥ ६ ॥ 

भावायं-हे मनुष्यो ! जिसकी विद्या के विमा यथार्थ विज्ञान नहीं 
होता वा जिसने भूमि से ले के आकाशपर्यन्त सृष्टि बनाई है भौर हम लोग 
जिसकी उपासना करते है तुम लोग भी उसी की उपासना करो ॥ € ॥ 

इस सूक्त में अग्नि शब्द के गुणों के वर्णन से इस के अर्थ की पूर्वे 
सूक्तार्थ के साथ सगति है यह जानना चाहिये । 


यह छानवाँ सुदत समाप्त हुआ ॥ 





आ्राद्धिरसः कुत्स ऋषिः । अ्रग्तिदंघता । १ । ७ । ङ विषीलिकामध्यानिचुद्‌ 
गायत्री] २। ४1 ५ गापत्री । ३। ६ निचुद्गायध्री च छन्द: । पड्जः स्वरः ॥ 


अप॑ नः शोशचद्घमग्ने' झुझुख्या रयिम्‌ । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥१॥ 


पदार्य--हे ( अग्ने ) सभापते ! थाप ( नः ) हम लोगों के ( श्रघघ्‌ ) रोग 
और आलस्यरूपी पाप का { अप, झोज्चुचत्र्‌ ) बार बार निवारण कीजिये ( रयिम्‌ } 


र 


& ऋग्वेद: मं० १। सू० €८ ॐ 
eminem mem 
शावार्य--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे न्यायाधीश नाव में 
ददा फर समुद्र कै पार या विजन जज्जुल मे डाबुओं को रोक के प्रजा की 
पालना फरता है वैसे ही शरच्दे प्रकार उपासना को प्राप्त हुग्रा ईश्वर श्रपनी 
उपासना करने वालों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक रूपी शत्रुप्रों को 
शीघ्र निवृत्त वार जितेन्द्रियपन आदि गुणों को देता है ॥ ७॥ 
स नः सिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तय । अप॑ नः शोशुचद श्रम्‌ ॥८॥ 
पदार्थ-हे जगदीश्वर ! (सः) सो याग टपा करके ( नः) हम 
लोगों फे ( स्वस्तये ) शु फे लिये (नादपा) नाव गे ( सिम्पुम्रिय ) 
जैसे रामुद्र को पार होते हैं बते दुःखों के ( थति, पथं ) अत्यन्त पार कीजिये 
(नः ) हम लोगों फे (प्रधम्‌ ) प्रधान्ति और शलस्य को ( श्रप, शोशुचत } 
निरन्तर दूर फीजिमे ॥ ८५ ॥ 
भायार्ष--इस मन्त्र मे उपमालद्धार है जसे पार करने वाला मल्लाह 
सुखपूर्वक मनुष्य आदि को नाव से समुद्र के पार करता है वैसे तारने वाला 


परमेश्वर विशेष ज्ञान से दु:खसागर से पार करता भ्रौर वह शीघ्र सुखी 
करता है ॥ ८ ॥ 


इम सूक्त में सभाध्यक्ष अग्नि श्रौर ईश्वर के गुणों के वर्णन से इस 
सूक्त के श्रथे की पिछने सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 





यह्‌ सत्तानव। सूक्त समाप्त हुआ ॥ 





प्राउ्धस्सः कुर ऋषि.। घेशवानरो देवता । १ विराट्त्रिष्यूप्‌ । २ 
निष्टूष्‌ । ३ निधूरित्रष्डुप्छुन्ः । घेवत स्वरः ॥ $ 
वेश्वानरस्यं सुमतो स्याम राजा हि क॑ भुवनानामभिश्रीः । 


इतो जातो विदव॑मिदं विचष्टे पेशवानरो यंतते सूयेण ॥ १ ॥ 
पदार्थ--जो { चेषवानरः ) समस्त जीवो को ययायोग्य व्यवहारो में वत्तति 


बाला ईदवर वा जाठराग्नि (था इतः ) कारण से ( जातः } आसिद्ध 
इस प्रत्यक्ष ( कम्‌ ) सुस फो ( विश्वम्‌ ) दा समस्त जपत्‌ को ( a 


हा विचष्टे ) विशेष 
भाव से दिराताता है ओर जो ( सूर्यश ) प्राण वा सूयंलोक के साथ ee 
बहन करने वाला होता है था जो ( भुवमानाम्‌ ) लोकों दा ( घमिभौ: ) सब प्रकार 


सै घन है तथा जिस भौतिक अग्नि से सद प्रकार का घन होता है था ( राजा) 


हि क क +स +ंक ७ सा + बा 





जो न्यायाधीश सब का अधिपति है तथा प्रकाशमान विजुलीरूप अग्नि है उस ( बैदवा- 
चरस्य ) समस्त पदार्थ को देने वाले ईश्वर का भौतिक अग्नि की ( सुमती ) श्रेष्ठ 
“मति में भ्र्थात्‌ जो कि अत्यन्त उत्तम श्रनुपम ईश्वर की प्रसिद्ध किई हुई मति वा 
भौतिक अग्नि से झतीव प्रसिद्ध हुई मति उस में ( हि) ही ( बयम्‌ ) हम लोग 
( स्याम ) स्थिर हों ॥ १॥ 

भावायं--इस मन्त्र में इलेपालड्कार है ! हे मनुष्यो ! जो सव से बड़ा 
व्याप्त होकर सव जगवू को प्रकाशित करता है उसी के श्रति उत्तम गुणों 
“से प्रसिद्ध उस की आज्ञा में नित्य प्रवृत्त होओ तथा जो सूर्य्य रादि को प्रकाश 
करने बाला अग्नि है उस की विद्या की सिद्धि में भी प्रवृत्त होग्रो इस के 
विना किसी मनुष्य को पूर्ण धन नहीं हो सकते ॥ १॥ 
ष्टो दिवि पृष्टो अग्निः परंथिव्यां पृष्ठो विश्वा ओप॑धीराविंवेश । 
वैश्वानरः सह॑सा पृष्टो अग्निः स नो दिवा स रियः पातु नक्तम्‌ ॥२॥ 

पदार्थ-~जो ( अग्निः } ईश्वर वा भौतिक झग्नि ( दिवि) दिव्यगुण सम्पन्न 
जगत्‌ में ( पुष्टः ) विद्वानों के प्रति पूछा जाता वा जो ( पुथिव्याम्‌ ) भ्रन्तरिक्ष वा 
भूमि में ( पृष्टः ) पूछने योग्य है वा जो ( पृष्टः ) पूछने योग्य ( बँश्वानरः ) सब 
मनुष्यमात्र को सत्यव्यवहार में प्रवृत्त करानेड्ा र। (प्रग्नि/) ईश्वर और भौतिक अग्नि 
( बिश्वा) समस्त ( श्रोषधीः ) सोमलता श्रादि ओपधियो में ( भा, विवेश ) 
प्रविष्ट हो रहा और ( सहसा ) बल आदि गुणो के साथ वर्तमान ( पूष्टः ) पूछने 
योग्य है वह ( नः) { सः) हम लोगो को (दवा ) दिन मे ( रिषः ) मारने 
वाले से और ( नक्तमु ) रात्रि में मारने वाले से ( पातु ) बचावे वा भौतिक अग्नि 
बचाता है ॥२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों 
के समीप जाकर ईश्वर वा बिजुली थ्रादि अग्नि के गुणों को पूछ कर ईश्वर 
की उपासना और पअग्नि के गुणों से उपकारों का आश्रय कर के हिसा में न 
हरे ॥ २॥ 

वेश्वाॉनिर तव तत्सत्यर्मस्त्वस्मात्रायों मधवनिः सचन्ताम्‌ । 

तन्नौ मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः थिवी उत धौः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ--हे ( वश्वानर ) सब मनुष्यों मे विद्या का प्रकाश करमेहारे ईश्वर 
चा विद्वात्‌ ! जो (तव) आप का ( सत्यघ ) सत्य शील हे( तत्‌ ) वह 
( अस्मान्‌ } हम लोगों को प्राप्त { अस्तु } हो जो ( (भित्र: ) मित्र ( वर्णः ) 
उत्तम गुणयुक्त स्वभाव याला मनुष्य ( अदितिः ) समस्त विद्वान्‌ जन ( सिच्चु: ) 
अन्तरिक्ष मे ठह्रने वाला जल ( पृथिवी ) भूमि और ( द्यौः ) बिजुली का प्रकाश 


४६६ ऋग्वेदः मं० १। सू० ६२ ॥ 
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{ मामहुन्ताघू ) उन्नति देवे ( तद्‌ } वह ऐश्वर्य ( नः ) हम लोगों को प्राप्त हो 
वा ( मघवान: ) जिनके परम सत्कार करने योग्य विद्या घन हैं वे विद्वान्‌ वा राजा 
लोग जिन ( रायः ) विद्या प्रौर राज्यश्री को ( सचन्ताम ) निःसन्देह युवत्त करें उन 
को हम लोग ( उत ) झौर भी प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 

भवार्य--ईश्वर और विद्वानों की उत्तेजना से सत्यशील घर्मयुक्त घन 
घामिक मनुष्य और क्रिया कौशलयुक्त पदार्थविदयामरों को पुष्पार्थे से पाकर 
समस्त सुख के लिये अच्छे प्रकार यत्न करें ॥ ३ ॥ 

इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों से सम्बन्ध रखने वाले कर्म के वर्णन 
से इस सूक्त के अर्थ की पूवं सूक्त के अर्थे के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ भट्ठानवो सूकत पूरा हुआ ॥ 





भरीचिपुत्र कश्यप ऋषिः । जातवेदा अग्निदेषता । निचृत्‌ त्रिष्टुप्छन्दः + 
धैदतः स्वरः ॥ 


जातवेदसे सुनवाम सोम॑मरातीयतो नि द॑हाति वेदः । 
स नं: पदति दुर्गाणि विश्वां नावेव सिन्धु दुरितात्यम्रिः ॥ १ ॥ 


पदार्थ--जिस ( जातवेदसे ) उत्पन्न हुए चराचर जगत्‌ को जानने ओर 
प्राप्त होने वाले वा उत्पन्न हुए सर्व पदायों भे विद्यमान जगदीरवर के लिए हम सोग 
( सोमम्‌ ) समस्त ऐइवम्पंयुक्त सासारिक पदार्थों का ( सुनदाम ) निचोड़ करते हैं 
अर्थात्‌ यथायोग्य सब को वर्तते है ओर जो ( अरातीयतः ) अघमियो के समान 
बर्ताव रसने बाले दुष्ट जन के ( वेद: ) घन बो ( नि, दहाति ) निरन्तर नप्ट 
करता है ( सः ) वद्‌ ( प्रस्तिः ) विज्ञानस्वहुप जगदीश्वर जैसे मह्लाह ( नादेव + 
नौक्गा से ( रिन्‍्युप्‌ ) नदी बा समुद्र के पार पहुँदाता है बैसे ( नः) हम लोगों फी 
( मति ) भत्यन्त ( डुर्गाणि ) दुर्गेति घोर ( प्रतिदृरिता ) अतीव दुःख देने वाले 


( विश्या ) समस्त पापाचरणो के ( पर्षत्‌ ) पार परता है वही इस जगत्‌ मे सोजनै 
योग्य है ॥१॥ 


हि _भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जैसे मल्लाह कठिन बढे 
दों भै अत्यन्त विस्तार वाली नावों से मनुप्यादिको को सुख से पार 
पहुंचाने हैं वैसे ही अच्छे प्रकार उपासना किया हुघा जगदीश्वर दुःवरूपी 
वर्ड भारी समुद्र पर स्थित मनुष्यों को विज्ञानादि दानों से उस के पार 
पहुँचाता है इसलिये उसको उपासना करने हारा ही मनुष्ये शनुओं को हरा 


ऋग्वेद: मं० १) सू० १०० ॥ ४९७ 
के उत्तम वीरता के आनन्द को प्राप्त हो सकता और का कया सामर्थ्यं 
है॥ १७ 

इस सुक्त में ईश्वर के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछले 
सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥ 
यह निन्‍मानयां सृक्त समाप्त हुआ ॥ 





घृषागिरो महाराज्ञस्य पुप्रमूता वार्षागिरा क्रखाईयाम्वरीपसहदेवभयमान- 
सुराधस ऋषयः | इन्द्रो देवता । १। ५ । पङ्क्ति: । २ । १३ । १७ स्वराट्‌ 
पड़ क्ति:। ६ । १० । १६ भुरिक्‌ पङ स्तिइछन्दः । पञ्चमः स्यरः। २।४। ११। 
१६ । बिराद्‌ ग्रिष्टुप्‌ । ७--६। १२ । १४। ११। १६ । निचुत्‌ त्रिष्टुप्छन्द; । 
चेतः स्वर: ॥ 


स यो दपा एप्यैभिः समोंका महो दिवः पूंथिव्याश्च॑ सम्राद्‌। 
सतीनसत्वा हव्यो भरेषु मरुत्वान्नो भवत्विन्द्रै ऊती ॥ १॥ 


पदार्य--हे मनुष्यो ! तुम ( यः ) जो ( घृपा ) वर्षा का हेतु ( समोकाः ) 
जिसमें समीचीन निवास के स्थान हैं ( सतीनसत्वा) जो जल को इकट्ठा करता 
( हव्यः ) रौर ग्रहण करने योग्य ( मस्त्वान्‌ } जिस के प्रदासित पवन हैं जो 
( महः ) प्रत्यन्त ( दिः ) प्रकाश नथा ( पृथिव्या: ) भूमि लोक ( च ) भौर 
समस्त मूतिमान्‌ लोकों वा पदार्थों के वीच ( सन्नाट्‌ } ध्रच्छा प्रकाशमान ( इन्द्रः ) 
भूय्यंलोक है ( सः ) वह जैसे ( वृष्ण्पेसिः ) उत्तमता में प्रकट होने वाली किरणों से 
( मरेधु ) पालन और पुष्टि कराने वाले पदार्थों में ( नः ) हमारे ( ऊती ) रक्षा 
आदि व्यवाहरो के लिये ( भवलु ) होता है वेसे उत्तम यत्न करो ॥ १॥ 

भावायं-इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि जो परिणाम से बड़ा वायुरूप कारण से प्रकट और प्रकाशस्वरूप सूर्य्य 
लोक है उससे विद्यापूर्वक श्रनेक उपकार लेवें ॥ १11 


यस्यानाप्तः सूर्यस्येव यामो भरेभरे हमहा शुप्मो अस्ति । 

हरपन्तमः सखिभिः स्वेभिरेवैमरत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ २ ॥ . 
पदार्य--( यस्य ) जिस परमेश्वर धा विद्वानू सभाध्यक्ष के ( भरेभरे ) 

घारण करने योग्य पदार्थ पदार्थ वा युद्ध युद्ध में ( सूर्य्पस्पेव ) प्रत्यक्ष सूर्यलोका 


के समान ( दुधहा ) पापियों के यथायोग्य पाप फल को देने से धम को छिपाने 
वालों का बिनाश करता श्रौर ( शुष्मः ) जिस में प्रशंसित बल है यह ( याम: ) 
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मर्यादा का होता ( श्रनाप्तः ) मूर्ख भोर शत्रुओं ने नही पाया ( श्रस्ति ) है ( सः } 
बह { वृषन्तमः} अत्यन्त सुख बढ़ाने वाला तथा ( मरुत्वान्‌ ) प्रशंसित सेना जन- 
युक्त वा जिसकी सृष्टि मे प्रशसित पवन हैं वह ( इन्द्र) परमेश्वयंवान्‌ ईश्वर वा 
सभाध्यक्ष सज्जन ( स्वेमिः ) अपने सेवकों के ( एवं: ) पाये हुए प्रशेसित ज्ञानों 
भौर ( स्विभिः ) धर्म के अनुकूल ग्राञ्ञा पालनेहारे मित्रों से उपासना और प्रशंसा 
को प्राप्त हुआ ( न ) हम लोगो के ( ऊती ) रक्षा आदि व्यवद्ारों के सिद्ध करने 
के लिये ( भदतु ) हौ ॥२॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में इ्लेप और उपमालङ्कार है। मनुष्यों को यह 
जानना चाहिये कि यदि सूर्यलोक तथा आप्त विद्वान्‌ के गुण और स्वभावो 
का पार दुःख से जानने योग्य है तो परमेश्वर का तो क्या ही कहना है इन 
दोनो के आश्रय के विना किसी की पूर्ण रक्षा नही होती इससे इनके साथ 
सदा मित्रता रक्खें ॥ २४७ 


दिवो न यस्य॒ रेत॑सो दुघानाः पन्यांसो यन्ति शवसापरीताः । 
तरदद०ँ पा: सासहिः पौंस्पेंमिमेस्त्वांन्नो भवत्विन्द्रं उती ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--( यस्य ) जिस ईश्वर वा सभाध्यक्ष वा उपदेश करनेवाले बिद्वानू 
के ( दिव. ) सूर््यंलोक के ( न ) समान ( रेतप्तः ) पराक्रम वी ( शवसा ) प्रव 
लता से ( अपरीताः ) न छोडे हुए ( डुघानाः ) व्यवहारो के पूर्ण करनेवाला 
( तरदद्रेचाः ) जिन मे विरोधो के पार हो वे ( पन्यासः ) मार्ग ( यम्ति ) प्राप्त 
होते प्रौर जाते हैं वा जो ( पॉस्येमि: ) बलो के साथ वर्तमान ( सासाहिः) अत्यन्त 
सहन करने वाला ( मदत्य(न्‌ ) जिस की सृष्टि में प्रशसित प्रजा है यह { इन्द्र; ) 
परमंशवयेवान्‌ परमेश्‍वर वा सभाध्यक्ष { नः ) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा भादि 
व्यवहार के लिये ( भवतु ) हो ॥ ३॥ 


भावायें--इस मन्त्र में इलेप और उपमालद्धार है । जैसे सूर्य के 
प्रकाश से समस्त मागे अच्छे देखने और गमन करने योग्य वा डाक चोर रौर 
कांटों से मथायोग्य प्रतीत होते हैं वैसे वेदद्वारा परमेश्वर वा विद्वान्‌ के 
मार्ग भ्रच्छे प्रकाशित होते हैं निश्चय है कि उनमें चले विना कोई मनुष्य वैर 


आदि दोषों से पलग नही हो सकता इससे सव को चाहिये कि इन मार्गों से 
नित्य चलें ॥ ६॥ 


सो अङ्िरोमिरङिस्तमो भूद्टपा दर्पभिः सखिभिः सखा सन्‌ ४ 
ऋषग्पिमिकंग्मी गातृभिज्यष्ठों मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--जो { प्रङ्भिरोभिः ) अद्भों मे रसरूप हुए पाणो के साथ ( पद्धि 
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-रस्तमः ) अत्यन्त प्राण के समान वा ( चूषमिः ) सुख की वर्षा के कारणों से 
{ वृथा ) सुख सीचने वाला वा ( सखिभिः ) मित्रों के साय ( सला ) मित्र वा 
( ऋष्मिभि: ) ऋग्वेद के पढ़े ह्रों के साथ ( 'ऋग्मो ) ऋग्वेदी वा ( यातुभिः ) 
विद्या से श्रच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई बाणियों से ( ज्येष्ठः ) प्रशंसा करने योग्य 
(सन्‌ ) हुमा ( भूत्‌ ) है ( सः) वह ( मरुत्वान्‌ ) थपनी सृष्टि में प्रजा को 
उत्पन्न करने वाला वा अपनी सेना में प्रसित वीर पुरुष रखने वाला (इन्द्र) 
ईश्वर भौर सभापति (नः ) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा आदि व्यवहार के लिये 
न्‌ मवतु ) हो ॥ ४ ॥ 2 
भावार्य- हे मनुष्यो ! जो यथावत उपकार करने वाला सव से भ्रति 
उत्तम परमेश्वर वा सभा आदि का अध्यक्ष विद्वान्‌ है उस को नित्य सेवन 
करो ॥ ४॥। 


स सूनुभिने स्ट्रेमिर्कभ्वाँ ठपाद्यें सासहाँ अमित्रान्‌ । 
समीडेभिः श्रवस्यानि तूर्वेन्मस्त्वा्नी भवलिद्ध ऊती ॥ ५॥ 


पदायं~-( मरुत्वान्‌ ) जिस की सेना में प्रशंत्तित वीर पुष्प हैंवा 

{ सासह्वान्‌ ) जो शत्रुओं का तिरस्कार करता है वह ( इन्द्र: ) परम देखस्येवान्‌ 

सभापति ( सूनुभिः ) पुत्र वा पुत्रों के तुल्य सेवकों के ( न ) समान ( सनीडेमि: ) 

अपने समीप रहने वाले ( रुद्रेभिः} जो कि शत्रुओं को रुलाते हैं उन के भ्रौर 

{ क्म्या ) बड़े बुद्धिमान्‌ मन्त्री के साथ वर्तमान ( भ्रवस्यानि ) घनादि पदार्थों में 

४ उत्तम वीर जनो को इकट्ठा कर (नूपाह्यो ) जो कि धूरबीरों के सहने योग्य है 

उस सप्राम में ( भ्रमित्रान्‌ ) शात्रुजनो को ( तूर्वन्‌ ) मारता हुमा उत्तम यत्न करता 

है (सः ) वह (नः) हम लोगो के (ऊती ) रक्षा भादि व्यबहार के लिये 
| भवतु ) हो ॥ ५॥ 


भावार्ष--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो सेना प्रादि का प्रधिपति 
पुत्र के तुल्य सत्कार किये और यास्त अस्त्रों से सिद्ध होने वाली युद्धविद्या से 
शिक्षा ह ए सेवकों के साथ वत्तंमान बलवान्‌ सेना को अच्छे प्रकार प्रकट 
कर अति कठिन भी संग्राम में दुष्ट शत्रुग्रो को हार देता ग्रौर धार्मिक मनुष्यों 
की पालना करता हुम्रा चक्रवत्ति राज्य कर सकता है वही सव सेना तया 
अजा के जनों को सदा सत्कार करने योग्य है! ५ ॥ 


स मन्युमीः समदनस्य कर्चास्माकेभिनभिः सूरय सनद । 
असिन्नहन्त्सत्प॑तिः पुर्हूतो मस्तान्नो भवलित्ध अती ॥ ६ ॥ 


पदार्य--नो ( मखुमीः ) क्रोध का मारने या ( समदनस्य. } जिसमें परानन्द 
है उस का (कर्ता ) करने कौर ( सत्पतिः } सज्जन ठया उत्तम कामों को पाने 
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तमंप्धन्त शास उत्सवेपु नरो नरमवसे तं धनांय । 
सो अन्ये चित्तम॑सि्योतिरविदन्मरत्वांन्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ८ ॥ 
पदायं--हे मनुष्यों! {नरस्‌} सव काम को यथायोख चतानेहारे 
'जिममनुष्य को (शवसः) विद्या चल तथा धन आदि भनेक बल 
( रप्सन्त ) प्राप्त हों ( तमु ) उस अत्यन्त प्रवल युद्ध करने मे भी युद्ध करने 
चाले सेना आदि के भ्रधिपति को ( उत्सवेषु ) उत्सव प्र्धाव्‌ आनन्द के कामों 
मे सत्कार देशो तथा ( तम्‌ ) उस को ( नरः ) श्रेप्ठाधिकार पाने वाले ममुष्य 
{ अयसे ) रक्षा थादि व्यवहार और ( घनाय ) उत्तम घन पाने के लिये प्राप्त 
होवें जो ( अन्धे ) अन्ये के तुल्य करनेहारे ( तमसि ) अन्येरे में ( ज्योतिः ) सूर्य्य 
आदि के उजेले रूप प्रकाश ( चित्‌ ) ही को ( बिदत्‌ ) ग्राप्त होता है ( सः ) वह 
( मरत्याव ) अपनी सेता मे उत्तम वीरो को रासने हारा ( इन्द्र: ) परमेश्व यवान्‌ 
सेनापति वा सभापति ( नः) हम लोगों के ( ऊती ) अच्छे आनन्दो के लिये 
( भवतु ) हो ॥ ५॥ 
भावाथें--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । है मनुष्यो ! जो शत्रुप्रों को 
जीत ग्रौर धामिकों की पालना कर विद्या और धन की उन्तति करता है 
जिस को पाकर जैसे सूर्ग्यलोक का प्रकाश है वैसे विद्या के प्रकाश को प्राप्त 
होते है उस मनुष्य को आनन्द मङ्भल के दिनों में श्रादर सत्कार देवें क्योकि 
ऐेसे किये विना किसी को अच्छे कामों में उत्साह नही हो सकता ॥ 5॥ , 
स सब्येन॑ यमति बाध॑तश्चित्स दक्षिणे संगुभीता कृतानिं । 
स कीरिणां चित्सनिता धनांनि मरुत्वालो भवत्विन्द्रै ऊती ॥ ९ ॥ 
पदार्थ--जो ( सब्पेन ) सेना के दाहिनी ओर खड़ी हुई अपनी सेना से 
( द्राघतः ) अत्यन्त वस बढे हुये दात्रुओं को (चित्‌) भी ( यमति ) ढङ्भ में 
चलाता है वह उन डात्नुप्रो का जीतने हारा होता है जो ( दक्षिण ) दाहिती ओर 
में खडी हुई उस सेना से ( संगृमोता ) ग्रहण किये हुए सेना के र्गो तथा (कृतानि) 
किये हुए कामों को यथोचित नियम में लाता है ( सः ) वह अपनी सेना की रक्षा 
कर सकता है जो ( कीरिणा ) शत्रुओं के गिराने के प्रवन्ध से ( चित्‌ ) भी 
उन के ( सनिता ) अच्छी प्रकार इकटूठे किये हुए ( धनानि ) घनो को छेलेता है 
(सः ) वह ( मरत्वान्‌ ) श्रपती सेना में उत्तम उत्तम वीरों को राखने हारा (इन्द्रः) 
परमैश्वयेवान्‌ सेनापति { नः ) हम लोगो के ( ऊती ) रक्षा आदि व्यवहारों के 
लिये ( भवतु ) हो ॥ ६ ॥ हि हि 
- भावार्थ--जो सेना की रचनाओ्रों और सेना के अङ्गों की शिक्षा वा 
रक्षा के विशेष ज्ञान को तथा पूर्ण युद्ध की सामग्री को इकट्ठा कर्‌ सकता है 


५०० ऋग्वेद: मं० १ । सू० १००॥ De 
Women ene य 
रा ( पुरुहूतः ) वा बहुत विद्वान्‌ भर झूरवीरो ने जिसकी स्तुति और यंस 
हा ss ) 100 सेना में अच्छे श्रच्छे वीरजन हैं ( इन्द्रः ) बन से एल शोर 
सेनापति ( अ्रस्माकेभि: ) हमारे शरीर थात्मा और बल के तुल्य दु बलों से नय 
( नृभिः ) मनुष्यो के साथ वत्त मान होता हुआ ( सूय्यंम्‌ ) सूर्य के प्रकाश के ह 
न्याय को ( सनत्‌ ) अच्छे प्रकार सेवन करे (सः ) वह ( अस्मिन्‌ ) ह 
(नः ) हम लोगो के ( ऊती ) रक्षा आदि व्यवहार के लिये निरन्तर ( भवतु 

हो॥६॥ 


भावार्य- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडकार है। जसे सूयं 
होकर सव पदार्थ भ्रलग प्रनग प्रकाशित हुए ्रानन्द के करने वाले Fl हैँ 
वैसे ही धामिक न्यायाधीशों को प्राप्त होकर पुत्र पौत्र स्त्रीजन तथा सैव 
के साथ वत्तेमान विद्या घर्म और न्याय में प्रसिद्ध आचरण वाले होकर 
मनुष्य भ्रपने और दूसरों के कल्याण करने वाले होते हैं। जो सब कभी र 
को अपने वश में करने और सव प्रकार से नित्य प्रसन्नता आनन्द क 
वाला होता है वही सेनाधीश होने में नियत करने न होता है । जो वीते 
हुए ब्यवहार के वचे हुए को जाने, चलते हुए व्यवहार में शीघ्र कर्तब्य काम 
कै विचार मे तत्पर है वही सबेदा विजय को प्राप्त होता है दूसरा नही ॥६॥ 
तमूतयो रणयब्लूरसातौ तं सम॑स्य कषितयः कृण्वत जाम्‌ । 
स विशस्य करुणस्येश एको मस्त्वान्नो भवतिन्द्र ऊती ॥ ७ ॥ 
पदां ~ जिसको ( ऊतयः ) रक्षा भादि व्यवहार सेवन करें ( तम्‌ ) उस 
सेना भादि के अधिपति को ( इर्सातो ) जिस मे झूरो का सेवन होता है उस सग्राम 
में ( क्षितयः ) मनुष्य ( धराम्‌) अपनी रक्षा करने कृष्वत 


( क्षेमस्प ) अत्यन्त उयलता का करने वाला है ( तम्‌ 
फरनेहारा किये हुये उक्त सग्राम मे 


समस्त ( कर्शस्य ) करुणारुपी 
ह ( मस्त्वान्‌ ) अपनी सेना मे प्रश- 
शित वीरो का रखने वा ( इन्द्रः ) सेना प्रादि 


1 भादि को रक्षा करनेहारा ( नः ) हम लोगो 
के ( उतो ) रक्षा भादि व्यवहार के लिये ( भवतु ) हो ॥ ७ nt 


भावाब-मनुष्यों को चाहिये कि जो अकेला भी अनेक योद्धाओं को 
जीतता है उसका उत्साह सग्राम भर व्यवहारो में अच्छे प्रकार बढ़ावें । 
भच्चे उत्साह से वीरां मे जैसी शूरता होती है वैसी निश्चय है कि रर प्रकार 
से नही होती ॥ ७ 


४ 
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Stim 
तम॑प्न्त शव॑स उत्सवेषु नरो नरमवसे तं धनाय । 
सो अन्धे चित्तम॑सिञ्योतिरिदन्मरत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ८ ॥ 
पदायं-हे मनुष्यो ! (नरम्‌) सव काम को यथायोग्य चलानेहारे 
जिममनुष्य को {शवसः} विद्या बल तथा घन आदि भनेक बल 
( भप्सन्त ) प्राप्त हौं ( तमु ) उस अत्यन्त प्रवल युद्ध करने मे भी युद्ध करने 
"चाले सेना आदि के भ्रधिपति को ( उत्सवेषु ) उत्सव अर्थात्‌ आनन्द के कामों 
में त्वार देशो तथा ( तमु ) उस को ( नरः ) श्रेप्ठाधिकार पाने याले ममुप्य 
4 अवसे ) रक्षा आदि व्यवहार और ( घनाय ) उत्तम धन पाने के सिये प्राप्त 
होवें जो ( अन्धे ) अन्ये के तुल्य फरनेहारे { तमसि ) धन्वेरे में ( ज्योतिः ) सूर्य 
आदि के उजिळे रूप प्रकाश ( चित्‌ ) ही को ( विदत्‌ ) प्राप्त होता है ( सः ) वह 
( मर्त्यान्‌ ) द्रपनी सेना मे उत्तम वोरो को रासने हारा ( इन्ध, ) परमैश्व यंवान्‌ 
सेनापति वा सभापति ( नः) हम लोगों के ( ऊती ) अच्छे ग्रानन्दों के लिये 
{भवतु ) हो॥ ८॥ 
भावाषे--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो शात्रुओं को 
जीत ग्रौर धामिको की पालना कर विद्या ओर धन की उन्नति करता है 
जिस को पाकर जैसे सूर्य्यलोक का प्रकाश है ह विद्या के प्रकाश को प्राप्त 
होते हैं उस मनुष्य को आनन्द साय के दिनों में आदर सत्कार देवें क्योंकि 
ऐसे किये विना किसी को अच्छे कामों में उत्साह नही हो सकता ॥ ८५॥, 
स सन्येन॑ यमति वार्धतश्चित्स दंक्षिणे संग्र॑मीत्ता कृतानिं । 
स कीरिणां चित्सनिता धनानि मस्त्वान्नो भवत्विन्द्रै ऊती ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--जों ( सब्पेन ) सेना के दाहिनो ओर खड़ी हुई अपनी सेना से 
( ब्राघतः ) अत्यन्त वल बढे हुये यत्रुओं को ( चित्‌ ) मी ( यमति ) ढद्भ में 
चलाता है वह उन शत्नुप्रो का जीतने हारा होता है जो ( दक्षिरो ) दाहिनी ओर 
में खड़ी हुई उस सेना से ( संगुमीता ) ग्रहण किये हुए सेना के भ्रङ्गों तथा (कृतानि) 
किये हुए कामो को ययोचित नियम में लाता है ( सः ) वह॒ अपनी सेना की रक्षा 
कर सकता है जो ( कीरिणा ) आत्रुओं के गिराने के प्रवन्ध से ( चित्‌ ) भी 
उन के ( सनिता ) अच्छी प्रकार इक्टूठे किये हुए ( धनानि ) घमों को लेलेता है 
(सः ) वह ( मरत्वान्‌ ) अपनी सेना में उत्तम उत्तम वीरो को रासमे हारा (ह्रः) 
परमंइवयंवान्‌ सेनापति ( नः) हम लोगो के ( ङती ) रक्षा प्रादि व्यवहारों के 
लिये ( भवतु ) हो ॥ ६ ॥ 

भावायं--जो सेना की रचनाओ्रों भौर सेना कै श्रद्धां की हि I 
रक्षा के विशेष ज्ञान को तथा पूर्ण युद्ध की सामग्री को इकट्ठा कर स H 
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बही शत्रुओं को जीत लेने से अपनी और प्रजा की रक्षा करने के योग्य 
है ॥६॥ 


स गरामेभिः सनिंता स रथेभिर्विदे विश्वाभिः कृष्टिमि् । 
स पौंस्यैभिरमिभूरशस्तीर्मसुत्वान्नो भवत्विनद्र ऊती ॥ १० ॥ 


वदायं-जो ( मरत्यान्‌ ) श्रपनी सेना मे उत्तम वीरो को राखने हारा 
( इनदरः ) परमैश्वस्येवान्‌ सेता भादि का धीत ( ग्रामेभिः ) ग्रामों में रहने वाले 
प्रजाजनो के साथ ( सनिता ) अच्छे प्रकार अलग अलग किये हुए घनों को भोगता 
है ( सः ) वह आनन्दित होता है जो ( विदे ) युद्विद्या तपा विजयों को जिस से 
जाने उस क्रिया के लिये ( रथेमिः ) सेना के विमान प्रादि भङ्गो झोर ( विइवाभिः ) 
समस्त ( कृष्टिमिः ) शिल्प कामों की अति कुशलताओों से प्रकाशमान हो ( सः ) 
वहु झौर जो ( भ्रशस्तीः ) शश्रुभो की वडाई करने योग्य क्रियाश्नों को जान कर 
उन का ( अभिशरूः ) तिरस्कार करने वाला है ( लः ) वह । पौस्थेमि: ) उत्तम 
धरीर और आत्मा के बल के साथ वर्तमान ( नु) शीघ्र ( अद्य) आज ( नः ) 
हम लोगो के ( ऊती ) रक्षा आदि व्यवहारों के लिये ( भवतु ) होवे ॥ १० ॥ 


भावाय--मनुष्यों को चाहिये कि जो पुर नगर भर ग्रामों का अच्छे 
प्रकार रक्षा करने वाला वा पूणं सेनाङ्गों की सामग्री सहित जिसने कला- 
कोशल तथा शास्त्र अस्थो से युद्ध क्रिया को जाना हो और परिपूर्ण विद्या 
तथा वल से पुष्ट शत्रुओं के पराजय से प्रजा की पालना करने में प्रसन्न होता 
है बही सेना आदि का अधिपति फरने योग्य है अन्य नहीं ॥ १० ॥ 


स जामिभि्यत्समजांति मीळ्देऽजांमिभिर्वा घुरुहूत एवैः । 
अपां तोकस्य तन॑यस्य जेषे मरुत्वम्नो भवत्ति्द्रं उती ॥ ११ ॥ 


पदार्थ -- जो ( भ्रपाम्‌ ) प्राप्त हुए मित्र शत्रु और उदासीनों वा ( तोकस्य) 
बालको के वा ( तनयस्य ) पोत्र भादि के बीच वर्तव रखता हुआ ( यत्‌ ) जब 
( मोछहे ) सग्रामो मे ( एवं ) प्राप्त हुए { जामिभि ) शघ्ुजनो सहित ( झजा- 
मिमि, ) ) बन्धुवर्गो से अन्य शाघुप्रो के सहित ( वा ) अथवा उदासीन भनुप्पो के 
साथ विरोधभाव प्रकट करता हुभा ( पुरुहृत. ) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त वा युद्ध 
मे बुलाया हुआ ( मरत्वान्‌ ) अपनी सेना में उत्तम बीरों को रखने वाला ( इन्द्र: ) 
परमंश्वस्पेंदानू सेना प्रादि का भ्रधीश ( जेपे ) उक्त अपने बन्धु भाइयों को उत्साह 
भोर उत्त्ष देने वा दातुम्रो के जोत लेने वा { समजाति ) भच्छा दड्ध जानता है 
ol चह ( नः ) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा भ्रादि के लिये समर्थ ( भवतु } 

॥११॥ 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० १०० ॥ ५०३ 

भावारये--इस राज्यव्यवहार में किसी गृहस्थ को छोड ब्रह्मचारो वमस्य 

वा यति की प्रवृत्ति होने योग्य नहीं है थौर न कोई श्रच्छे मित्र और बन्धु- 

जनों के बिना युद्ध में शमुओं को परास्त कर सकता है ऐप धामिक विद्वानों 

के विना कोई सेना आदि का श्रधिपति होने योग्य नहीं है यह जानना 
चाहिये ॥ ११॥ 


त । 
स ञ्रबृईस्पुदा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनीथ ऋभ्वां । 
चन्रीपो न शव॑सा पाञ्चजन्यो मरुत्वान्रो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १२ ॥ 


पदार्य--( घस्रौचः ) जो अपनी सेना से झत्रुओं की सेनाओं के मारने हारों 
के ( न) समान ( यस्तरभूत्‌ ) भ्रति कराल दास्त्रों को बांधने ( दस्युहा ) डांकू चोर 
लम्पट लवाइ प्रादि दुष्टी को मारने ( भीमः ) उन को डर और ( उप्र; ) अति 
कठिन दण्ड देने ( सहस्तचेता: ) हजारों भ्रच्छे प्रकार के'शान प्रकट करने वाला ( शत्त- 
मीयः ) जिस के सैकड़ों ययायोग्य व्यवहारों के वत्तवि हैं ( पाञ्चजन्यः ) जो सव 
बिद्याओं से युक्त पढ़ाने उपदेश करने राज्यसम्वन्धी समा सेना और सब अधिकारियों 
के प्रधिष्ठाताप्रों में उत्तमता से हुआ है ( मरत्याव्‌ ) थौर अपनी सेना में उत्तम 
यीरों को राखने वाला ( इन्द्रः ) परमेश्‍वय्येबाच्‌ सेना आदि का श्रीश ( श्हस्दा} 
अतीव ( शवसा ) वलवाम्‌ सेना से झव्रुप्रों को श्रच्छे प्रकार प्राप्त होता है ( सः) 
यह (नः) हम लोगो के (अती ) रक्षा भ्रादि व्यबहारों के लिये (भवतु) 
होवे ॥ १२॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को जानना चाहिये 
कि कोई मनुष्य धनुर्वेद के विशेष ज्ञान ग्रौर उसको यथायोग्य व्यवहारों में 
में वर्तने श्रौर शत्रुओं के मारने में भय के देने वाले वा तीव्र अगाध सामर्थ्य 
शौर प्रबल वढी हुई सेना के विना सेनापति नहीं हो सकता ग्रोर ऐसे हुए 
विना शत्रुओं का पराजय और प्रजा का पालना हो सके यह भी सम्भव नहीं 
ऐसा जाने ॥ १२॥ 
तस्य वर्जः ऋन्दति स्मत्स्वर्पा दिवो न त्वेपो रवथः शिमीवान्‌ । 
तं स॑चन्ते सनयस्तं धनानि मरुत्वान्नो भवस्तिन्द्रं उती ॥ १३ ॥ 

पदार्थ--जिस सभाध्यक्ष का (स्मत्‌ ) काम के वर्त्ताव की अनुकृता का 
( स्वर्षाः ) सुख से सेवन और ( रथयः ) भारी कोलाहल शब्द करने वाला ( शिमी- 
बायु ) जिस से प्रशंसित काम होते हैं वह ( बच्चः ) अस्प ओर अस्त्रों का समूह 
( न्ति ) अच्छे जनों को बुलाठा ओर दुष्टों को रलाता है ( तस्य) उसके 
( दिवः ) मुं के ( त्वेषः ) उजेले के ( न ) समान गुण कर्म और स्वभाव प्रका- 
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धवत होते हैं जो ऐसा है ( तमु ) उसको ( सनयः ) उत्तम सेवा अर्थात्‌ सज्जनों के 
किये हुए उत्साह ( सचन्ते ) सेवन करते झोर ( तमु ) उसको ( घनाति ) समस्त 
घन सेवन करते पुस प्रकार ( मरत्वाद ) जो सभाध्यक्ष प्रपनी सेना में उत्तम 
वीरो को रखने वाला ( इन्द्र: ) परमैड्वय्येवानु तथा ( नः ) हम लोगों के ( ऊती ) 

रक्षादि व्यवहारो के लिये यत्न करता हैवह हम लोपो का राजा ( भवठु } 


झोदे १३५ 


आावाय--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । सभासद्‌, भृत्य, सेना के पुरुष 
और प्रजाजर्नो को चाहिये कि ऐसे उत्तम कामों का सेवन करें कि जिनसे 
विद्या, न्याय, धर्म वा पुरुषार्थ वढे हुए सुयये के समान प्रकाशित हों क्योंकि 
ऐसे कामों के विना उत्तम सुखों के सेवन, घन और रक्षा हो नही सकती इस 
से ऐसे काम सभाध्यक्ष आदि को करने योग्य हैं ॥ १३ ॥ 


यस्पाजैछँ शव॑सा मारनमुक्थ परिश्चजदरोद॑सी विश्वतः सीम्‌ । ८ 
स पारिपद्क्रतुभिरगन्दसानी मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ती ॥ १४॥ , 


पदार्य--( यस्य ) जिस राभा श्रादि के अधीश के ( शवसा) शारीरिक 
तथा भात्मिक बल से युक्त प्रजाजन { मानम्‌ ) सस्कार ( उक्यभ्‌ ) वेदविद्या तथा 
( सीम्‌ ) घमं न्याय की मर्यादा को ( विश्वतः ) सव थोर से ( अजस्नम्‌ ) निरन्तर 
पालन और जो ( रोदसी ) विद्या के प्रकाश और पृथिवी के राज्य को भी ( परि- 
भुजत्‌ ) अच्छे प्रकार पालन फरे जो ( करतुभिः ) उत्तम बुद्धिमानी के कामों के 
साथ ( मन्दसानः ) प्ररा्ता आदि से परिपूरां हुमा सुखो से भ्रजाग्रों को ( पारिषत्‌ ) 
पालता है ( स. ) वह ( सदत्वान्‌ू ) अपनी सेना मे उत्तम बीरों का रखने वाला 
( इग्द: ) परमेश्दस्येदान्‌ सभापति (नः } हम लोगो के ( उती ) रक्षा शादि 
व्यवहार को सिद्ध करने वाला निरन्तर ( भवतु ) होवे ॥ १४ ॥ 


भावाय -जो मनुण्यीं का मान, दुष्टों का तिरस्कार, पूरी विद्या, धर्म 

की मर्यादा, पुरुषार्थ और श्रानन्द कर सके वही सभाध्यक्षादि अधिकार के 

योग्य हो ॥ १४॥ 

न यस्यं देवा देवता न मत्तां आपश्चन शव॑सो अन्तमापुः । 

स प्ररिका खक्षेसा छमो दिवश मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र' ऊती ॥१५॥ 
पदार्थ--( यस्य ) जिस परम ऐ्वर्यवान्‌ जगदीश्वर के उत : की 

( पन्तम्‌ ) अवधि को { देवता ) दिश्य उत्तम जनो मे { देवाः ) a (न) 

मही ( मर्ताः ) साधारण मनुप्य ( न ) नही ( चन ) तथा ( आप: ) अन्तरिक्ष 

चा प्राण भी ( आघु' ) नही पाते जो ( स्वक्षता ) अपने«बलख्प सामस्ये से (दम: ) 

क Xe १९९१ 2. 
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पृथिवी ( दिवः ) सूर्वयलोक्‌ तया (च) श्रौर लोकों को (प्ररिक्वा) रच के 
ब्याप्त हो रहा है ( सः ) वह (मरुत्वान्‌ ) अपदी प्रजा को प्रशंसित करने वाला 
( इन्द्र: ) परम ऐशवर्थवान्‌, परमेश्वर (नः ) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा आदि 
व्यवहार के लिये निरन्तर उद्यत ( भवतु ) होवे ॥ १५॥ 

भावार्थ--त्रया अनन्त गुण कर्म स्वभाव वाले उस परमेश्वर का पार 
कोई छे सकता है कि जो अपने सामर्थ्यं से ही प्रकृतिरूप अति सूक्ष्म सनातन 
कारण से सब पदार्थों को स्थुलरूप उत्पन्न कर उनकी पालना और प्रलय के 
समय सब का विनाश करता है वह सव के उपासना करने के योग्य क्यों न 
ख्होवे ? ॥ १५॥ 


रोहिच्छयावा सुमदंशुळेलपीर्थक्षा राय चर्जाज्वस्य । 
पन्तं विश्वेती धू रथं मन्द्रा चिकेत नाइंपीषु विश्व॒ ॥ १६ ॥ 


, पदार्य--जो ( त्रद्याइवस्य ) सीधी चाल से चले हुए जिमके घोड़े घेग वाले 
डत सभा आदिं के अधीश कां सम्बन्ध करने वाले शिल्पियों को ( सुमदंशुः ) जिस का 
उत्तम जलाना ( लामी: ) प्रशंसित जिसमे सौन्दर्ये ( युक्षा ) और जिस का 
अकाश ही निवास है वह ( रोहित्‌ ) नीचे से लाल ( श्यावा ) ऊपर से,काली 
अग्नि की ज्वाला ( घुपुं ) लोहे की अच्छी अच्छी बनी हुई षलाओं में प्रयुक्त की 
गई ( वृषण्वम्तम्‌ ) वेग वाले ( रथम्‌ ) विमान आदि याम समूह को ( बिभ्रती ) 
धारण करती हुई ( मन्द्रा ) आनन्द की देने हारी ( नाहुषीषु ) मनुष्यों के इन 
न्‌ विक्षु ) सन्तानो के निमित्त ( राये ) घन की प्राप्ति के लिये वत्तमान है उस को 
जो ( चिकेत ) यच्ये प्रकार जाने वह घनी होता है ॥ १६॥ 

भावार्थ--जब विमानों के चलाने आदि कार्यों में इन्घनों से अच्छे 
अकार युक्त किया श्रग्नि जलता है तव उसके दो ढङ्क के रूप देख पड़ते है-- 
'एक उजेला लिये हुए दूसरा काला, इसी से अग्नि को श्यामकर्णाश्व कहते हैं, 
जैसे घोड़े के शिर पर कान दीखते sd अग्नि के शिर पर श्याम कज्जल 
ककी चुटेली होती है । यह ग्नि कामों में अच्छे प्रकार जोड़ा हुआ बहुत प्रकार 
के धन को प्राप्त कराकर प्रजाजनों को आनन्दित करता है॥ १६ ॥ 
एुतत्यत्त इन्द्र ह॒प्ण॑ उत्रयं वार्षागिरा अभि गृणन्ति राधे: । 
ऋज़ञाइवः प्रष्िभिरम्त्ररीपंः सहदेवो भय॑मानः सुराधाः ॥ १७॥ 
पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परम विद्या ऐश्वये से युक्त समाघ्यक्ष | जो (वार्षा 
गिर; ) उत्तम प्रशसित विद्वान्‌ की वाणियों से प्रसित पुरप ( एतत्‌ ) इस म क के 
आप के ( उक्थम्‌ ) प्रशस्ता करने योग्य वचन प्रा काम को सब लोग ( अमिगृणन्त ) 
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आप के मुख पर बहते हैं दह श्रौर ( व्यत्‌ } ग्रगला वा श्रनुमान करने योग्य आप 
का ( राघ' ) घन ( बुष्णे ) शरीर ओर शात्मा की प्रसन्नता के लिये होता है तथा 
जो ( भरम्बरीधः ) शब्द झास्त्र के जानने ( सहदेवः ) विद्वानों के साथ रहने ( सय- 
मान' ) अधर्माचरण से डरकर उसमे ग्रलग वर्ताव वर्त्तने और दुष्टों को भय करने 
वाले ( सुराघा' ) जो कि उत्तम उत्तम घनों से युक्त ( ऋणच्याइवः ) जिन की सोधी 
बड़ी बड़ी राजनीति है और ( प्रष्टिमिः ) प्रदनो से पूछे हुए समाघानों को देते 
चे हम लोगो को सेवने योग्य केसे न हो? ॥ १७ ॥ पु 


भावाये-जव विद्वान्‌ उत्तम प्रीति के साथ उपदेशों को करते हैं तवा 


अज्ञानी जन विश्वास को पा उन उपदेशों को सुन अच्छी विदयाद्रों को घारण 
कर धनाड्य हो के आनन्दित होते हैं ॥ १७ ॥ 


दस्यूभ्छिम्सुँइच पुरुहूत एवैदैत्वा प्ंथिव्यां शर्वा नि वर्दीत्‌ । 
सनत्क्षेत्र सखिभिः श्विल्योभिः सनत्सूय्मै सन॑दृपः सुवः ॥१८॥ 


पदार्य--( सुवज्च. ) जिसका श्रेष्ठ श्रस् और शास्त्रों का समूह और ( पुरु- 
हुतः ) बहुतो ने सत्कार किया हो वह ( झर्वा ) समस्त दुःखों का विनाश करने 
वाला सभा आदि का अधीश ( डिवत्न्येभि, ) ६वेत अर्थात्‌ स्वच्छ तेजस्वी ( सखिभिः ), 
मित्रो के साथ और ( एवं: ) प्रशसित ज्ञान वा कर्मों के साथ ( इस्पून ) डाकुभों 
को ( हसवा ) भच्छे प्रकार मार ( शिम्यून्‌ ) शान्त घामिक सञ्जनो ( च ) प्रौर 
कृत्य आदि को ( सनत्‌ ) पाले, दुःखी को ( नि, बर्हीत्‌ ) दूर करे जो ( पृथिव्याम्‌ ) 
भ्रपने राज्य से युक्त भूमि मे (क्षेत्रस्‌ ) पने निवासस्थान ( सुर्दम्‌ } सूर्य लोक, 


प्राण ( श्रप: ) और जलो को ( सनत्‌ ) सेये, पह्‌ सब को ( सनत्‌ ) सदा सेवने 
के घोग्य होवे ॥ १५ ॥ 


५ मावार्थ--जो सज्जनों से सहित सभापति श्रध्मयुक्त व्यवहार को 

नेवृत्त प्रौर घम्म व्यवहार का प्रचार करके विद्या की युक्ति से सिद्ध व्यवहार 

का सेवन कर प्रजा के दुःखों को नप्ट करे वह सभा आदि का प्रध्यक्ष सब 

को मानने योग्य होवे, ग्रन्य नहीं ॥ १८॥ 

विश्वाहन्द्री अधिवक्ता नो अस्त्वरप॑रिदृहता: सनुयाम चाज॑म्‌ । 

तन्नौ मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्छुः पुयिदी उत योः ॥१९७ 
परदाय--जो( इदः ) प्रशासित विद्या ओर ऐडवर्य्येयुक्त विद्वान { नः) हम लोगों” 

के लिये ( दिश्वःहा ) सब दिनो १ भ्रधिदशता ) एधिक प्रघिक उपदेश 2 वाला 


६ प्रत्तु ) हो 20, ( अपरिह बृता: ) सव प्रकार कुटिलता को छोड़े हुए हम लोग' 
जिह ( वाजम्‌ ) विशेष ज्ञान का ( सनुयाम ) दूसरे को देवे और आप सेवन करें ।, 
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(न; ) हमारे (तत्‌ ) उस विज्ञान को (मित्रः) मित्र ( वरुणः ) श्रेष्ठ सज्जन 
( अ्रदितिः ) अन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र नदी { पृथियों ) भूमि ( उत ) गौर ( चोः } 
सूर्य्यं आदि प्रकाशयुक्त लोकों का प्रकाश ( मामहन्ताम्‌ ) मान से बढ़ावें ॥ १६ ॥ 


गावार्य--मनुष्यों को उचित है कि जो नित्य विद्या का देने वाला है 
उस की सीधेपन से सेवा करके विद्याग्रों को पाकर मित्र श्रेष्ठ भाकाश नदियों 
भूमि भर सूर्य्यं आदि लोकों से उपकारों को ग्रहण करके सव मनुष्यों, में 
सत्कार के साथ होना चाहिये, कभी विद्या छिपानी नहीं चाहिये किन्तु सवा 
को यहे प्रकट करनी चाहिये ॥ १६॥ 


इस सूक्त में सभा आदि के अधिपति, ईश्वर ओर पढ़ाने वालों के 
गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ एकता समझनी 


चाहिये ॥ 
पह सौवां सूकत समाप्त हुआ ॥ 


आ्राज्चिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता। १।४ निचुज्जगतो। २।५।७' 
बिराड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ३ भुरिक्‌ श्रिष्दुप्‌ । ६ स्वराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ । 
१० निवृत्‌ त्रिष्दुप्‌ । € । ११ जिप्टुपू छन्द, । धेयतः स्वरः ॥ 


प्र मन्दिने पितुमदंचेता वचो यः कुप्णगर्भा निरहन्नाजिश्वंना । 
अवस्यवो टृप॑णं बज्रदक्षिणं मरुत्वन्तं सख्यायं हवामहे ॥ १॥ 


पदार्थ--छुम लोग ( यः ) जो उपदेश करने वा पढ़ाने वाला ( ऋजिश्वना } 
ऐसे पाठ से कि जिस मे उत्तम वाणियो की धारणा शक्ति की अनेक प्रकार से वद्धि 
हो उससे मूर्खपन को ( निः श्रहनु ) निरन्तर हने उस ( मन्दिने ) आनन्दी पुरुष 
आर आनन्द देने वाले के लिये ( पितुमत्‌ ) च्छा बनाया हुआ अन्न अर्थात्‌ पूरी 
कचौरी, लड्डू, वालूगाही, जलेबी, इमरती आदि श्रच्छे अच्छे पदार्थों वाले भोजन और 
( बचः ) पियारी चाणी को ( प्राचंत ) अच्छे प्रकार निवेदन कर उस्का सत्कार 
करो । और ( अवस्यवः ) अपने को रक्षा आदि व्यवद्वारों को चाहते हुए ( क्ष्ण-- 
गर्भाः ) जिन्होने रेखागणित आदि दिद्याग्रो के ममं खोले हैं वे हम लोग ( सस्याय ) 
मित्र के काम वा मित्रपत के लिये ( बुषणम्‌ ) विद्या की वृद्धि करने वाले ( बच्च- 
दक्षिणम्‌ ) जिस से अविद्या का a विनाश करने वाली का , विद्यादि घन देने बाली 
दक्षिणा मिले ( मद्बम्तम्‌ ) जिसके समीप प्रसित विद्या वाजे ऋत्विज्‌, अर्यात्‌, 
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आप यज्ञ करें, दूसरे को करावें, ऐसे पढ़ाने वाले हों, उस अध्यापक अर्थात्‌ उत्तम 
चढ़ाने वाले को ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं उसको तुम लोग भी अच्छे प्रवार 
सत्कार के साथ स्वीकार करो ॥ १॥ 


भावाबं--मनुष्यों को चाहिये कि जिससे विद्या लेवें उसका सत्कार 
मन वचन कर्म श्रौर घन से सदा करें और पढ़ाने वालों को चाहिये कि .जो 
पढ़ाने योग्य हों उन्हें भ्रच्छे यतन के साथ उत्तम उत्तम शिक्षा देकर छ विद्वानु 
करे और सव दिन श्रेष्ठों के साथ मित्रभाव रख उत्तम उत्तम काम में चित्त- 
बृत्ति की स्थिरता रखें ॥ १ ॥ 


यो व्यंसं जाहृपाणेनं मन्युना यः शम्ब॑रं यो अहन पिम॑मत्रतम्‌ 4 
इन्द्रो यः शुष्णमशुषं न्यावृंणङमरुत्वन्तं सख्यार्यं हवामहे ॥ २ 


पदार्थ--( यः ) जो सभा सेना आदि का अधिपति ( इन्द्रः ) समस्त ऐश्वर्य 
को प्राप्त ( जाहृवारेन ) सज्जनो को सन्तोष देने वाले ( मग्युना ) भ्रपने क्रोधों 
से दुष्ट और झमुजनो को ( ध्यंसम्‌ नि, अहन्‌ ) ऐसा मारे कि जिससे कन्धा अलग 
हो जाय वा (य )जो शूरता आदि गुणो से युक्त यीर ( शम्बरम्‌ ) अधर्म से 
सम्वन्ध करने वाले को अत्यन्त मारे बा { य. ) धर्मात्मा सज्जन पुरष ( पिप्रुम्‌ ) जो 
कि अपर्मी अपना पेट भरता उसको निरन्तर मारे ओर (थ ) जो अति बलवान्‌ 
( भ्रद्तन्‌ ) जिस के कोई नियम नही अर्थात्‌ व्रह्मधर्ये सत्यापालन आदि ग्रतो को 
नही करता उस को ( झवृणक्‌ ) अपने से अलग वरे उम (शुष्णम्‌) वलवान्‌ 
( श्रशुषम्‌ ) शोकरहिन हर्पपुक्त ( मरु्वन्तम्‌ } च्छे प्रशसित पढने वालों को रखने 
हारे सकल ऐश्वर्य युक्त सभापति को ( सण्याय ) मित्रो के काम वा मिभुपन के लिये 
हम लोग ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं ॥ २॥ 

मायाये--मनुध्यों को चाहिये कि जो चमकते युए क्रोध से दुष्टों को 
मारकर विद्या की उन्नति के लिये ब्रह्मचर्यादि नियमों को प्रबारित और 
'मूर्पन और खोटी सिखावटों को रोक के सव के सुख के लिये निरन्तर 
“भच्छा यत्न करे बही मित्र मानने योग्य है ॥ २॥ 


यस्य द्यावापृथिवी पोस्यं मह्यस्य प्रते वरुणो यस्य सूर्यः । 

यस्मेन्द्रस्य सिन्धः सङचैति जते मरुत्दन्ते सर्यायं हवामहे ॥ ३ ॥ 
पदार्य--दर लोग ( यस्य ) जिस ( इच्धस्थ } परभैश्वर्येवान्‌ जगदीश्वर 

था सभाध्यक्ष राजा के ( ब्रते ) साम्ये वा शील मे ( झहत्‌ ) अत्यन्त उत्तम गुण 


और ( पाँत्यम्‌ ) पुरुपायंयुक्त यल है ( यस्य ) जिसका ( द्याब्ापूषयो } सूर्य 
और भूमि के सह सहनशोलता और नीति का प्रकाश वर्तमान है { यस्प ) जिसके 
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( व्रतम्‌ ) सामर्थ्यं वा झील को ( तरुणः ) चन्द्रमा वा चन्रमा का शान्ति आदि 
गुण ( यस्य ) जिस के सामथ्यं ्रोर दील को ( सूर्य: ) सूर्यमण्डल वा उस का 
गुण ( सश्चति ) प्राप्त होता और ( सिन्धवः ) समुद्र प्राप्त होते हैं उस { मरत्व- 
न्तम्‌ ) समस्त प्राणियों से ओर समय समय पर यज्ञादि करने हारों से युक्त समा- 
घ्यक्ष को ( सस्याय ) मित के काम वा मित्रपन के लिये ( हुवामहे ) स्वीकार 
करते हैं॥ ३॥ 
आवार्थ--इस मम्व में इलेपालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जिस 
परमेश्वर के सामर्थ्य के विना पृथिवी आदि लोकों की स्थिति अच्छे प्रकार 
नहीं होती तथा जिस सभाध्यक्ष के स्वभाव और वर्त्ताव की प्रकाश के समान 
विद्या, पृथिवी के समान सहनशीलता, चन्द्रमा के तुल्य शास्ति, सूर्य्यं के तुल्य 
नीति का प्रकाश और समुद्र के समान गम्भीरता है उस को छोड़के और को 
अपना मित्र न करं ॥ ३॥ 


यो अश्वानां यो गवां गोप॑तिवेशी य आरितः कर्मेणिकमेणि स्थिरः । 
वीळोड्चिदिनदर यो असुन्वतो बधो मरुत्वन्त स्थायं हवामहे ॥४॥ 


पदार्थ--( यः) जो (इन्द्र: ) दुष्टों का विनाश करने वाला सभा आदि 
का अधिपति ( अश्वानाम्‌ ) घोडो का ग्रध्यक्ष ( यः ) जो ( गवाम्‌ ) गौ आदि 
पशु वा पृथिवी आदि फी रक्षा करने वाला (यः) जो ( गोपतिः ) भ्रपनी 
इन्द्रियों का स्वामी ग्र्थात्‌ जितेन्द्रिय होकर अपनी इच्छा के अनुकूल उन इन्द्रियों 
को चलाने ( वश्षी) और मन बुद्धि चित्त अ्रहद्धार को यथायोग्य वश मे रखने 
बाला ( श्रारितः ) सभा से आज्ञा को प्राप्त हुआ ( कर्मणिकर्मणि ) कर्म कर्म में 
( स्थिर: ) निश्चित ( यः ) जो ( भ्रसुन्वतः ) यज्ञकर्ताओं से विरोध करने वाले 
( बीळोः ) बलवान्‌ को ( वधः चित्‌ ) वञ्च के तुल्य मारने वाला हो उस 
( मरुत्वन्तम्‌ ) अच्छे प्रशसित पढाने वालों को राखने हारे सभापति को ( सस्याय } 
मित्रता वा मित्र के काम के लिये ( हवामहे ) हम स्वीकार करते हैं ॥ ४॥ 

मावायं--यहां वाचकलुप्तोपमालंकार हैं । मनुष्यों को चाहिये कि जो 
सब को पालना करने वाला जितेन्द्रिय शान्त श्रौर जिस जिस कर्म में सभा 
की आज्ञा को पावे उसी उसी कर्म में स्थिरबुद्धि से प्रवत्त॑मान बलवातु दुष्ट 
झात्रुओं को जीतने वाला हो उसके साथ निरन्तर मित्रता की संभावना करके 
सुखों को सदा भोगे ॥ ४ ॥ 
यो विइबंस्य जग॑तः माणतस्पतियों ब्रह्मणे प्रथमो गा अविन्दत्‌ । 


रो यो दस्यूँरप्॑स अवातिरतं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥ ५ ॥ 
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वदार्य-~{ य. ) जो उत्तम दानशील ( प्रयमः ) सव का विख्यात करने 
बाला ( इन्द्रः ) इन्द्रियो से युक्त जीव ( ब्रह्मणे ) चारो वेदों के जानने वाले के 
लिये ( गाः ) पृथिवी इन्द्रियो रर प्रराशयुक्त लोकों को ( अविन्दत्‌ ) प्राप्त होता 
वा ( यः) जो शूरता आदि गुण वाला वीर ( दस्यून्‌ ) हठ से औरो का घन 
हरनेवालो को ( अधरान्‌ ) नीचता को आप्य कराता हुआ ( अवातिरतु ) अघो- 
गति को पहुँदाता वा ( य.) जो सेनाधिपति ( विश्वस्य ) समग्र ( जगतः ) 
जङ्गमरूप ( प्राणदः } जीवते जीवसमूह का ( पतिः ) भ्रविषति .अर्थात्‌ स्वामी हो 
उस ( मए्त्वन्तम्‌ ) अपने समीप पढ़ाने वालों को रखने वालों को रखने वाले 
सभाध्यक्ष को हम लोग ( सस्याय ) मित्रपन के लिये ( हवामहे ) स्वीका र करते 
हैं ॥ ५॥ 

भावाये--पुरुपार्थं के विना विद्या अन्न और घन की प्राप्ति तथा 
दाश्रुगनों का पराजय नहीं हो सकता, जो धामिक सेनाध्यक्ष सुहृद्धाव से श्रपने 
प्राण के समान सव को प्रसन्न करता है उस पुरुष को निश्चय है कि कभी 
दुःख नही होता इससे उक्त विषय का श्राचरण सदा करना चाहिये ॥ ५॥ 


यः शूरेमिहव्यो यढ्च भीरुमियों धाव॑दिभईयते यश्च॑ जिग्युभिः । 
इन्द्र यं विद्या भुव॑नामि सँदधुर्मरत्वन्ते सख्याय॑ हवामहे ॥ ६ ॥ 


पदार्ध--( य. ) जो परमेश्वयंवान्‌ सेना प्रादि का अधिपति ( भूरेमिः ) 
शूरवीरों से ( हृष्य. ) आह्वान करने अर्यात्‌ चाहने योग्य { यः ) जो ( भोदमिः ) 
डरने वालो (लव) और निर्भयों से तथा (थ. ) जो धाबद्धि: ) दोइते हुए 
मनुष्यो से बा ( थ.) जो(च) बेडे और चलते हुए उन से ( जिग्युभिः ) वा 
जीतने वाले लोगो से ( हूपते ) बुलाया जाता वा ( थम्‌ ) जिस ( इन्द्रम्‌ ) 
उक्त सेनाध्यक्ष को ( थिया ) रामस्त ( भुवना ) लोकस्य प्राणी (भ्रभि) 
सम्मुखतासे ( संदधु ) अच्छे प्रकार घारण करते हैं उस ( मस्त्वम्तम्‌ ) प्रच्छे 
पढ़ाने वालो को रखनेहारे सेनाधीश को ( सस्याय ) मित्रपन के लिये हम लोग 
( हवामहे ) स्वीकार करते हैं उसको तुम भी स्वीकार करो ॥ ६॥ 

भावायं-जो परमात्मा और सेना का श्रधोश सब लोकों का सव 


प्रकार से मेल करता है वह सव को सेवन करने और मित्रभाव से मानने 
के योग्य है॥ ६॥ 


रद्राणामेति प्रदिशां विचक्षणो रुद्रेमियोंपां तलुते प्च यः । 
इन मनीषा अभ्यर्चति शर्त सरलन्तं सस्या इवामहे ॥ ७ ॥ 


+ 
पदार्थ--( विचक्षणाः ) प्रशसित चतुराई आदि गुणो से युक्त वि 
( रुद्राणाम्‌ ) प्राणों के समान बुरे भलों को रुलाते हुए विद्वानों के { प्रदिश्ञा } ह 
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मागं से ( पृथुः) विस्तृत ( स्त्यः ) प्रताप को ( एति ) प्राप्त होता है और 
( रुद्रेभिः ) प्राण वा छोटे छोटे विद्याधियों के साथ ( योपा ) विद्या से मिली और 
सुर्खपन से असग हुई स्त्री उसको ( तनुते ) विस्तारती है इससे जो विचक्षण विद्वान्‌ 
( सनीया ) प्रसित बुद्धि से ( भुतम्‌ ) प्रश्यात ( इन्द्रम्‌ ) शाला आदि के अध्यक्ष 
का ( भ्रम्पर्चेति ) सत्र शोर से सत्कार करता उस ( मरुत्वस्तम्‌ ) अपने समीप 
पढ़ाने वालों को रखने वलि को ( सख्याय ) मित्रपन के लिए हम लोग ( हवामहे ) 
स्वीकार करते हैं ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--जिन मनुष्यों से, प्राणायामो से प्राणों के, सत्कार से श्रेष्ठों 
और तिरस्कार से दुष्टो को वश में कर समस्त विद्याओं को फैलाकर 
परमेश्वर वा अध्यापक का गच्छे प्रकार मान सत्कार, करके उपकार के 
साथ सत्र प्राणो सरकारयुक्त किये जाते हैं वे सुखी होते हैं ॥ ७॥ 
यद्वा मरस्वः परमे सधस्थे यद्वांचमे जनां मादयासे । 
अत आ यांद्चशवरे नो अच्छा त्वाया हविइचेकृमा सत्यराधः ॥ ८॥ 


पदाय -हे ( मरुत्वः } प्रश्चसिच विद्यायुक्त { सत्यराधः ) विद्या शादि 
सत्यघनो वाले विद्वान्‌ ! ( यत ) जिस कारण आप ( परमे ) अत्यन्त उत्कृष्ट 
( सधस्थे ) स्थान मे ध्रोर ( यत्‌ ) जिस कारण (वा) उत्तम ( अवमे ) अघम 
(वा) वा मध्यम व्यवहार में ( घुजने ) कि जिस मे मनुष्य दुःखों को छोड़ें 
( मादयासे ) प्रानन्द देते हैं ( भ्रतः ) इस कारण { नः ) हम लोगों के (अध्वरम्‌) 
चढ़ने पढाने के श्राहिसनीय अर्थात्‌ न छोड़ने योग्य यज्ञ को ( श्रच्छ ) अच्छे प्रकार 
( श्रा, याहि ) थ्रात्रो प्राप्त होओ ( त्वाया ) आप के साथ हम लोग ( हविः ) 
ग्रहण करने योग्य विशेष ज्ञान को ( चक्कम ) करे भ्रर्थात्‌ उस विद्या को प्राप्त 
होवें ॥ ८ ॥ 

भावायं--मनुष्यों को चाहिये कि जो विद्वान्‌ सर्वत्र आनन्दित कराने 
और विद्या का देने हारा सत्य गुण कर्म श्रौर स्वभावयुक्त है उस के संग से 
निरन्तर समस्त विद्या और उत्तम शिक्षा को पाकर सवेदा आवन्दित 
होथें ॥ ८ ॥ 


त्वायैन्द्रसोमं सुषमा सुदक्ष त्वाया हृविदर्चकमा वहावाहः । 
अर्घा नियुत्वः सगंणो मरुदिसु॑रस्मिन्‌ यज्ञे विपि मादयस्व ॥९॥ - 


पदार्ये--है ( इन्द्र ) परम विद्याल्पी ऐश्वर्य से युक्त विद्वान ! ( त्वाया ) 
आप के साथ हुए हमलोग ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य करने वाले वेदशास्त्र के बोध को 
€ सुसुर ) प्राप्त हों । है ( सुदक्ष ) उत्तम चछुराई युक्त बल और [ ब्रह्मवाहः ) 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १०२॥ ५१२ 
योषाः ) रखते वाला सेनाधिपति है उस ( इन्द्रेण ) ऐश्वर्य के देने वाले सेनापति 
: साथ वत्तंमान ( ययम्‌ ) हम लोग जिस कारण ( वाजम्‌ ) संग्राम का 
सनुयाम } सेवन करें ( सत्‌ ) इस कारण (मित्रः ) मिय { वर्णः ) उत्तम 
[णयुक्त जन ( अदितिः ) समस्त विद्वान्‌ मण्डली ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) 
[विवी ( उत ) शोर ( द्योः ) सूर्थतोक (नः ) हम लोगों के ( मामहन्ताम्‌} 
गत्कार करने के हेतु हों ॥ ११ ॥ 
भावार्य--निदचय है कि संग्राम में किन्हीं के पूर्ण बली सेनाधिपति के 
छिना झशरु्नों का पराजय नहीं हो सकता और न कोई सेनाधिपति भ्रच्छी 
शिक्षा किई हुई पूर्ण बल श्रद्ध श्रौर उपाङ्ग सहित आनन्दित झौर पुष्ट सेना 
के विना शत्नुओं के जीतने वा राज्य की पालना करने को समर्थ हो सकता 
है न उक्त व्यवहारों के विना मित्र श्रादि सुख करने के योग्य होते हैं इस से 
उक्त समस्त व्यवहार सब मनुष्यों को यथावत्‌ मानना चाहिये ॥ ११॥ 
इस सूक्त में ईश्वर सभा सेना और शाला आदि के श्रधिपतियों के 


गुणों का वर्णन है इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्त के श्रं के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥ ¥ 


पह एकसौ एकवां सूषत पूरा हुआ ॥ 


जार कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ जगती। ३। ५-८ निच- 
ज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः। २।४। ६ स्वराट्‌ ग्रिष्टप । निचत्‌ 
त्रिष्टुप्छन्दः घेवतः स्वरः ॥ TRON OT 


इमां ते थियं म भरे महो महामस्य स्तोग्रे घिपणा यत्तं आनजे । 

तमुत्सवे च प्रसवे च॑ सासहिमिन्द्र' देवासः शरयसामद्न्ननु ॥१॥ 
पदार्य--दे सर्वे विद्या देने दारे शाला भाई के भ ति 

(ते ) (श्रस्य) इन श्राप की ( घिषणा ) बया हि ८ मन्‌ गो ला 

चाणी ( आनजे ) सब लोगो ने चाही प्रकट किई pi 


के अक्ट किई आ्रौर समझी हे £ 
आप के ( इमामू ) इस ( भहः ) बड़ी (६ महोम्‌ ) सकार करने . 100 ५ 


३१४ ऋग्वेद: मंश १। सू० १०२॥ 
(इद्धम ) विद्या श्रौर ऐश्वये की प्राप्ति कराने वाले आप को ( देवासः ) विद्वान्‌ 
जन ( शसा ) बल से ( अनु, अमदन्‌ ) आनन्द दिलाते चा आनन्दित होते हैं 
(हम्‌ ) उन राप को मैं भी अनुमोदित करू ॥ १॥ 

भावार्य-सव मनुष्यों को चाहिये कि सव धामिक विद्वानों की विद्या 
बुद्धियों और कामों को धारण श्रौर उन की स्तुति कर उत्तम उत्तम 
व्यवहारों का सेवन करें जिन से विद्या और सुख मिलते हैं वे विद्वान्‌ जन 
सब को सुख और दु.ख के व्यवहारों में सत्कारयुक्त कर के ही सदा 
आनन्दित करावें ॥ १॥ 


अस्य श्रवों नद्यः सक्ष विश्वति दावाक्षामां पृथियी देयं वुः । 
अस्मे सूयाचन््रमसांभिचक्षं अद्ध कमि चरतो वितर्चरम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) विद्या प्रौर ऐश्यर्य के देने वाले! ( अस्य } नि.शेष 
विद्यायुक्त जगदीश्वर का वा समस्त विद्या पढ़ने हारे आप लोगों का ( भवः ) 
सामर्थ्यं वा अन्व भौर ( सप्त ) सात प्रकार की स्वादयुक्त जल वाली ( सह्यः) नदी 
( दर्शतम्‌ ) देखने म्रौर ( वितत्तं,रम्‌ ) अनेक प्रकार के तौका आदि पदार्थों से तरने 
योग्य महानद मे तरने के अर्थ ( कम ) सुख करने हारे (वपुः ) रूप को 
( धिश्वति ) धारण करती वा पोषण कराती तथा ( दयावाक्षामा ) प्रकाश झौर भूमि 
मिल कर वा ( पृबिबी ) अन्तरिक्ष ( सूर्वाचन्द्रमसा ) सूर्य और चन्द्रमा आदि लोक 
घरते पुष्टि कराते है ये सव ( भस्मे ) हम लोगों के ( प्रभिचक्ष ) मुख के सम्मुख 
देखने ( द्धो ) ओर श्रद्धा कराने के लिये प्रकाश ओर भूमि वा सूर्य चन्द्रमा दो दो 
( चरतः ) प्राप्त होते तथा अन्तरिक्ष प्राप्त होता और भी उक्त पदार्थं प्राप्त होते 
हैं॥ २॥ 


माबाये--इस मन्त्र में श्लेपालङ्घार है। परमेश्वर की रचना से 
पृथिवी आदि लोक और उनमें रहने वाले पदार्थ अपने अपने रूप को धारण 
करके सब re देखने और श्रद्धा के लिये हो और सुख को उत्पन्न कर 
चाल आ के nl होते है, परन्तु किसी प्रकार विद्या के विना इन 
सासारिक पदार्थो से सुख नही होता । इस से सव को चाहिये कि ईश्वर 
उपासना और विद्वानों के सग से लोकसम्बन्धी विद्या को पाकर हाना 
होवें ॥ २॥ ० 
तंस्मा रथे मघवन्प्राव सातये जत्र यं तें अनुमदाम सङमे । 
आजा च॑ इन्द्र सन॑सा पुरुष्ठत तापद्भ्यों मघवञ्छमे यच्छ नः BM - 

पदार्थे--हे ( सघवन्‌ ) प्रञ्नंसित भौर मान करने योग्य घनयुक्त ( इन्द्र) 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० १०२॥ ५१५ 
परमैश्वय्ये के देने वाले सेना के अधिपति ! आप ( नः ) हम लोगों के ( सातथे ) 
बहुत से धन की प्राप्ति होने के लिये ( जैत्रम्‌ ) जिससे संग्रामों में जीसे ( तम्‌ ) 
उस ( स्म ) प्रदूभुत ग्रद्भूत गुणों को प्रकाशित करने वाले ( रथम्‌ ) विमान आदि 
रथसमूह को जुता के ( आजा ) जहां शुओं से बीर जा जा मिलें उस ( संगमे ) 
संग्राम में ( प्र, श्रव ) पहुँचाश्रो यर्यात्‌ प्रपने रथ को वहाँ ले जाओ, कौन रथ को ? 
कि ( यम्‌ ) जिस (ते ) झापके रथ को हम लोग ( अनु, भदाम ) पीछे से सराहें। 
हे ( पुदष्टुत ) बहुत घूरवीर जनों से प्रशंसा को प्राप्त (मघवन्‌ ) प्रशासित धनयुक्त ! 
आप ( मनप्ता ) विशेष ज्ञान से ( त्वायदुस्पः ) अपने को आप की चाहना करते 
हुए ( नः ) हम लोगों के लिये प्रद्भुत ( शर्म ) सुख को ( यच्छ ) देओ ॥ ३ ॥ ' 

भावार्य--जव शूरवीर सेवकों के साथ सेनापति को संग्राम करने को 
जाना होता है तव परस्पर अर्थात्‌ एक दूसरे का उत्साह बढ़ा के अच्छे 
अकार रक्षा शत्रुओं के साथ अच्छा युद्ध उनकी हार और अपने जनों को 
आनन्द देकर झत्रुओं को भी किसी प्रकार सन्तोप देकर सदा अपना वर्त्ताव 
रखना चाहिये ॥ ३॥ 


चयं ज॑येम त्वयां युजा हतमस्माकर्मशमुर्दवा भरेभरे । 
अस्मभ्यंमिन्द्र वरिवः छुं कृधि म शत्रणां मघवन्‌ ण्यां रज ॥४॥। 


पदार्थ-है ( इन्द्र) शब्रु्मों के दल को विदीणं करने वाले सेना प्रादि के 
अधीश ! तुम ( मरेमरे ) प्रत्येक संग्राम मे ( श्रस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( मृतम्‌ ) 
स्वीकार करने योग्य ( श्रंशम्‌ ) सेवाविभाग को ( अब ) रक्खो चाहो जानो प्राप्त 
होओ अपने में रमाओ मागो प्रकाशित करो उस से आनन्दित होने थादि क्रियाग्रों से 
स्तरीकार करो वा भोजन वस्त्र धन यान कोश को वांट छेओ तथा ( ग्रस्मम्पम्‌ ) 
हम लोगों के लिये ( चरिवः ) अपना सेवन ( सुगम ) सुगम ( कृषि ) करो। हे 
( मघवन्‌ ) प्रशसित वल वाले ! तुम ( वृष्ण्या ) श्र वपने वालों की शस्त्रवष्टि 
के लिये हितरूप श्रपनी सेना से ( शत्रूणाम्‌ ) शमुझों की सेनाओं को (प्र, र्ज ) 
अच्छी प्रकार काटो ग्रोर ऐसे साथी ( त्वया, युजा ) जो आप उनके साथ ( चयम्‌ ) 
युद्ध करने वाले हम लोग शवुम्नो के बलों को ( उतृ,जपेम } उत्तम प्रकार से 
जीतें ॥ ४ ॥ 3 ५ 


भावार्ये--राजपुरुष जव जब युद्ध करने को प्रवृत्त होवें तव तब धन 
शस्त्र, यान, कोश, सेना आदि सामग्री को पूरी कर और प्रशंसित सेना के 
अधीश से रक्षा को ता होकर प्रशंसित विचार और युक्ति से शत्रुओं के 
साथ युद्ध कर उनकी सेनाओं को सदा जीतें; ऐसे पुर्पाथे के विना किये 
'किसी की जीत होने योग्य नहीं इससे इस वर्त्ताव को सदा वत्ते ॥ ४॥ 


५१६ ऋग्वेद: मं० १1 सू० १०२॥ 

nor फन तत त 
नाना हि त्वा हवमाना जनां इमे धनांनां पत्तरदंसा विपन्यवः । 
अस्मा स्मा रथमातिष्ठ सातये जैत्रं हीद्ध निमतं मनस्तर्व ॥ ५ ॥ 

पदार्य-- हे (इन्द्र ) यथायोग्य वीरों के रखने वाले ! तुम ( घनानामू ) 

राज्य की विभूतियो के ( सातपे ) प्रलय अलग बांटने के लिये ( स्म ) आनन्द ही 
के साथ जिसमे ( तव ) तुम्हारी ( मनः ) विचार करने वाली चित्त की वृत्ति 
६ निमृतम्‌ ) निरन्तर घरी हो उस ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( जैव्रम्‌ ) जो बड़ा दृढा 
जिससे दातु जीते जायें ( र्यम्‌ ) ऐसे विजय कराने वाते विमानादि यान (हि) 
ही को ( प्रातिष्ठ } अच्छे मरार स्वीकार कर स्थित हो। हे ( धत्तं: ) धारणा 
करने वाले ! तुम्हारी श्राज्ञा मे अपना वर्त्ताव रखते हुए ( अवसा ) रक्षा धादि 
आप के गुणो के साथ वत्तमान ( नाना ) अनेक प्रकार ( हेवमानाः ) चाहे हुए 
( विपन्यवः ) विविध व्यवहारो मे चतुर बुद्धिमान्‌ ( जनाः ) जन ( इमे ) ये 


अत्यक्षता से परीक्षा क्ये हम लोग ( त्वाम्‌ ) तुम्हारे अनुकूल ( हि ) ही वर्तावः 
रक्से॥ ५॥ 


भावार्थ--जब मनुष्य युढ आदि व्यवहारों मै प्रवृत्त होवे तब विरोध, 

ईर्ष्या, डर और आलस्य को छोड़ एक दुसरे की रक्षा में ह हो शबृद्रो 
को जीत और जीते हुए धनों को बाट कर सेनापति आदि लड़ने वालों 
अनुङ्ल उन के सत्कार के तिये देवें कि जिससे लड़ने 

का उत्साह आगे को बढे । सव प्रकार से ले सेना प्रोति करने वाला नहीं 


विचार कर सदा उक्त व्यवहार 


पदायं--हे सभापति ! जिन ग्राप को { गोजिता ) पृथिवी को जिताने वाली 

( बाह ) मन्त बल पराक्रमयुक्त जगा ( भष) इसके नन्तर जो आप ( इन्द्रः} . 
भनेक ऐश्वरययेंयुक् ( ओजसा) बल से { क्मतुरमन्‌ ) प्रत्येक को काम मे 
( अमितप्रतुः ) भुल बुद्धि वाले ( झ्रक्ल्प: ) दोर बड़े बड़े समर्थ जनों से प्रधिक 
( र क शु 1 के बांधने आर ( सजड्धरः ) संग्राम बरने वाले 
ततिः ) जिसकी सेव ही आदि क्रिया हैं ( प्रतिमानम्‌ ) जिनको अत्यन्त 
मय्य बालो को उपमादी जाती है उन झप को ( सिथासव. ) सेवन करने की 

be हे विद्वान जन ( वि, हूयन्ते ) चाहते हैं ॥ ६ ॥ 
गुणयो को चाहिये कि जो सर्वेथा समर्थ, प्रत्येक काम के 


ऋग्वेदः मं० १। सू० १०२॥ ५१७ 
mine 
करने को जानता श्रौरों से न जीतने योग्य आप सव को जीतने चाला, सब 
के चाहने योग्य और अनुपम मनुष्य हो उसको सेनाधिपति करके विजय 
आदि कामों को साधें ॥ ६॥ 


उत्तें शतान्मंघवन्नच्च भूय॑स उत्सहस्ांद्विरिये कृष्टिपु अर्वः । 
अमात्रं सवां घिपर्णा तिलिपे मद्॒धां दत्राणि जिघ्नसे पुरन्दर ॥ ७॥ 


पदायं--हे ( मघयस ) प्रसंख्यात ऐश्वर्य से युक्त सेनापति ! (ते) राप 
का ( कृष्टिपु ) मनुष्यों मे ( श्वः ) कीत्तैन श्रवण या घन ( शतात्‌ ) संकटों से 
{ उत्‌ ) ऊपर ( रिरिचे) निकल गया ( सहस्रात्‌ ) हजारों से ( उत्‌ ) ऊपर 
( च ) और ( मुयसः ) ग्रधि से भी ( उत्‌ ) ऊपर अर्थात्‌ अधिक निकल गया 
(अघ ) इस के धनन्तर ( अमात्रम्‌ ) परिमाणरहित ( त्वा) शार की ( महो) 
अहा गुणयुक्त ( धिषणा ) विद्या और अच्छी शिक्षा को पाये हुई वाणी वा बुद्धि 
९ तित्विषे ) प्रकाशित करती है । हे ( पुरन्दर ) दामों के पुरों के विदारने वाले 
(वृत्राणि ) जैसे मेघ के भ्रज्भ अर्थात्‌ बहलों को सूय्मं हनन करता है बसे आप 
झम, को ( जिघ्नसे ) मारते हो ॥ ७॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोप भालद्धार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि जैसे सूर्य्य अन्धकार और मेघ आदि का हनन करके अपरिमित अर्थात्‌ 
जिसका परिमाण न हो सके उस अपने तेज को प्रकाशित कर के सव तेज 
वाले पदार्थों में बढ़ कै वत्त मान है वेसे विद्वान्‌ को सभा का अघी मान के 
शत्रुओं को जीतें ॥ ७॥ 


त्रिविष्टिधातुँ मतिमानमोज॑सस्तिस्रो भूमीनुपते त्रीणि रोचना । 
अतीदं विश्वं सुवनं ववक्षियानरिन्र जनुपां सनादसि ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे ( नृपते ) मनुष्यों के स्वामी ईइवर वा राजन्‌ ! ( इ ) बहुत 
चेरवे से युक्त ( अशमः ) शत्रुरहित आप [ त्रिविष्टिधाठु ) जिग में तीत प्रपर 
की पृथिवी जल तेज पवन आकाश की स्याप्ति अर्थात्‌ परिपूर्णता है उ संगार की 
( प्रतिमातम ) परिमाण वा उपमान यसे हो बैसै ( सनात्‌ ) सनातन कारण या 
६ श्रोजसः ) बल वा ( अनुया ) उत्पन्न किये हुये याम से ( तिसः ) तीन प्रशार 
| सुमी, ) अर्थात्‌ निचली ठपरली श्रौर दीचलो उत्तम अथम भोर मध्यम भूमि 
तथा ( रोधि ) तीन प्रकार के ( रोचना ) प्रझाधयुक्त विद्या दाग्द धोर सूमयं 
और न्याय करने बल यर राज्यपालन आदि काम के तुम दोनों ययायोग्य निर्वाह 
करने वाले ( असि ) हो और उक्त पस्चभूतमय ( इदम्‌ ) इस ( विश्वम्‌ ) 
समस्त ( वनम्‌ ) जिसमे कि आरी होते हैं. उच्च जगतृ के ( अति, दवक्षिध } 


३१८ ऋग्वेदः सं० १। सू ० १०२॥ 
ee 
अतीव निर्वाह करने की इच्छा करते हो इससे ईश्वर उपासना करने योग्य भौर 
विद्वान्‌ आप सत्कार करने योग्य हो ॥ ८ ॥ 


आवार्ष--इस मन्त्र में वाचफलुप्तोपमालङ्ार है। मनुष्यों को 
चाहिये कि जिसकी उपमा नहीं है उस ईश्वर ने कारण से सव कार्य्य 
रुप जगत्‌ को रच और उस की रक्षा कर उस का संहार किया है वही 
इप्टदेव मानने योग्य है तथा जो अतुल सामर्थ्यंयुक्त सभापति प्रसिद्ध न्याय 


आदि गुणों से समस्त राज्य को सन्तोपित करता है सो भी सदा सत्कार 
करने योग्य है (1 ८॥ 


त्वां देवेष प्रथमं ह॑वामहे त्वं बंभूथ पूर्तनाछु सासहिः । 
सेमं न॑ः कारसंपमन्युमुद्धिदमिन्र कृणोतु सवे रथँ पुरः ॥ ९ ॥ 


चदार्म--हे सेनापते ! जिस कारण ( त्वम्‌ ) झाप ( पृतनासु ) पनी वा 
दातुमरो की सेनाप्रो मे ( सासहिः ) अतीव सहनशील ( बमूय ) होते हैं इससे 
(देवेषु ) विद्वानो मे ( प्रथमम्‌ ) पहिले ( त्वाम्‌ ) समग्र सेना के अधिपति तुम की 
( हवामहे ) हम लोग स्वीकार करते हैं जो { इन्द्रः ) समस्त ऐस्दये के प्रकट करते 
हारे आप ( प्रसबै ) जिसमे वीरजन चिताये जाते हैं उस राज्य में ( उद्भिदम्‌ ) 
पृथिवी का विदारण करके उत्पन्न होने वाले काष्ठ विशेष से बनाये हुए ( रथम्‌ ) 
विमान आदि रथ को ( पुरः ) भागे कहते हैं { सः ) वह आप { नः ) हम लोगों के 
लिये ( इमम्‌ ) इस ( उपमन्पुम्‌ ) समीप मे मानते योग्य ( कारम्‌ ) क्रिया कौशल 
काम के करने वाले जन को ( कृणोठु ) प्रसिद्ध करें ॥ ६ ॥ 

आवाथे--मनुष्यों को चाहिये कि जो उत्तम विद्वान्‌ अपनी सेना को 
पालन और छत्रुओं के वल को बिदारने में चतुर जिल्पका्यो को जानने 
वाला प्रमी युद्ध में आगे होने से अत्यन्त युद्ध करता है उसी को सेना का 
अधीश करें ॥ ६ ॥ 


स्वं जिंगेय न घनां रुरोधियार्भेष्याजा मंघवन्पहत्तुं च । 
त्वामुग्रमवैसे सं शिंशीमस्यया न इन्द्र हवनेषु योदय ॥ १० ॥ 


पदार्थ--हे ( मधवन्‌ ) परम सराहने योग्य घन आदि सामग्री लिये हए 
( इन्द्र ) शरु के विरादने वाले सेनापति ! जो ( त्वमु } आप चतुरङ्ग अर्यात्‌ 
जओतरफी नारेबन्दी भी सेना सहित [ अभेपु ) घोड़े ( महत्सु ) बड़े ( च ) और 
मध्यम ( आजा ) संग्रामों में छाौत्रुओं को ( जिपेय ) जीते हुए हो झर उक्त संग्रार्मो 
में ( घना ) घन आदि पदार्थों को (न ) न ( दरोषिय ) रोकते हो उन ( उप्रम्‌ ) 
दजुओं के स्त को विदीएं करने मे अत्यन्त बली [ त्वाम्‌ ) भाप को ( अवसे ) 


ऋग्वेदः मंऽ १ । सू० १०३॥ . ५१९ 
रक्षा आदि के लिये स्वीकार करके हम लोग सतुं को ( संशिज्ञोमसि ) अच्छे 
प्रकार निमू'ल नष्ट करते हैं ( श्रय } इसके श्रनत्तर आप भी ऐसा कीजिये कि ( हेव- 
नेघु ) ग्रहण करने योग्य कामों में (नः) हम लोगों को ( चोदय ) प्रवृत्त 
कराइपे ॥ १० ॥ : 

भावायं-जो मनुष्य शत्रुओं और समय को पाकर धनों को जीतने 
श्रेष्ठ कामोंमें सव को लगाने और दुष्टों को छिन्न भिन्न करने वाला हो वही 
सव को सेनाओं का अधीश मानना चाहिये । १० ॥ 
विइवाहेनद्रो' अधिवक्ता नों अस्त्व्परिहताः सनुयाम वाज॑म्‌ । 
तन्नो मित्रो बसंणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत यो; ॥११॥ 


पदार्थ--( भपरिहूवृताः ) आज्ञा को पाये हुए हम लोग जो ( विश्वाहा ) 
सब शब्रुओं को मारने वाला ( इन्द्रः ) परमेशवय्यंयुक्त सभाध्यक्ष ( नः ) हम लोगों 
को ( अधिवक्ता ) यथावत्‌ शिक्षा देने वाला ( अस्तु ) हो उस के लिये ( वाजम्‌ ) 
अच्छे संस्कार किये हुए श्रन्न को ( सनुयाम ) देवें जिससे { तत्‌ ) उत्तको { नः ) 
हम लोगों के ( मित्रः ) मित्रपत ( वरुणः) उत्तम गुणयुक्त (अदितिः) समस्त 
विद्वानु अन्तरिक्ष ( सिग्घुः ) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी (उत ). और ( धोः ) 
सूम्य॑लोक ( मामहन्ताप्‌ ) बढावें ॥ ११॥ 

भावार्य--सव सेवकों की यह रीति हो कि जव अपना स्वामी जैसी 
आज्ञा करे उसी समय उस को वैसे ही करें और जो समग्र विद्या पढ़ा हो 
उसी से उपदेश सुनने चाहियें ॥ ११॥ : 

ह सूक्त में याला आदि के अधिपति, ईश्वर, पढ़ाने वाळे और सेना- 
पति के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ से एकता 
है यह्‌ जानना चाहिये ॥ 


1 


यह्‌ एकसो दो थां सूवत समाप्त हुआ ॥ 





घाद्भिरसः कुत्स ऋषिरिस्ों देवता । १।३।५। ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २। 
४ विराट्‌ त्रिष्टुपु । ७। ८ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


तत इन्द्रिय परमं पराचिरधारयन्त कवयः पुरेदम्‌ । 
भमेदमन्पहिब्यन्पदेस्य समी पच्यते समनेव केतुः ॥ १॥ 
पदार्ष--हे जगदीशवर ! जो ( ते ) ग्राप वा जीव की सृष्टि-में ( इद्म्‌ ) 


५२० ऋग्वेद: मं० १1 सू० १०३ भ 
Smee en 
चह प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष श्वामष्य { परमयू ) प्रवल प्रति उत्तम ( इन्द्रियम्‌ ) “की 
ऐइवय्यबुक्त य्राप और जीव का एक चिल्ल जिस को { कवयः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ 
जन ( पर; ) ऊपर के चिल्लो से सहित ( पुरा } प्रथम ( अधारयन्त ) धारण 
करते हुए (क्षमा ) सब को सहने वाली पृथिवी ( इदम्‌ ) इस वर्त्तमान चिह्न को 
घारण करती जो ( दिवि ) प्रकाद्यमान सूर्य्ये ्ादि लोक मे वर्तमान वा जो ( अन्यत्‌ ) 
उस से भिन्न कारण मे वा ( अधप ) इस संसार के वीच मे है इस को ( ई ) जल घारण 
करता वा जो ( भ्रन्यतू ) ओर विलक्षण न देखे हुए काम्यं म होता है { तव्‌) उम्र 
सब को ( समनेद } उसे युद्ध में सेना आ जुटे ऐसे ( केतुः ) विज्ञान देते बाते होते 
हुए आप वा जीव प्रकाशित करता यह सब इस जगत्‌ मे ( संपूच्यते ) सम्बद्ध होता 
है॥ १॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! इस जगत्‌ में जो जो रचना विशेष चतुराई के 
साथ अच्छी अच्छी वस्तु वर्तमान है वह वह सव परमेश्वर की रचना से ही 
प्रसिद्ध है यह तुम जानो क्योंकि ऐसा विचित्र जगठु विधाता के विना कभी 
होने योग्य नटी । इससे निश्वम है कि इस जगत्‌ का रचने वाला परमेश्वर है 
और जीव सम्वन्धी सृष्टि का रचने वांला जीव है ॥ १॥ 


स धारयत्‌ पृथिवीं पप्रथच्च वञ्जैण हृत्वा निरपः स॑सर्ज । 
अहम्नहिमभिनद्रौहिणं व्यहन्‌ व्यंसं मघवा शर्चीमिः ॥ २॥ 


पदार्थ हे मनुष्यो ! { सघवा ) सूस्यंलोक ( दाच्चिभि, } कामो से ( पृथि 
वीम्‌ ) पृथिवी को ( घारयत्‌ ) धारण करता अपने तेज ( च ) ओर विजुली प्रादि 
को ( पप्रयत्‌ ) फंलाता उस अपने तेज से सत्र जगत्‌ को प्रकाशित करता ( बध्येण ) 
अपने क्रिणसमूह से मेघ को (हत्वा } मारके (अप } जलो को (लिः) 
( सप्तजें ) निरन्तर उत्पन्न करता फिर ( भ्रहिम्‌ ) मेघ को ( अहन्रु ) हनता 
( रोहिणम्‌ ) रोहिणी नक्षत्र मे उत्पन्न हुए मेघ को ( अभिनत्‌ ) विदारण करता 
( व्यम्‌ ) ( बि, अहन्‌ ) केवल साधारण ही बिदारता हो सो नही किन्तु षटि 
जाप भुजा आदि जिस की ऐसे रुण्ड मुण्ड भुचण्ड उद्दण्ड वीर के समान विशेष करके 
मेघो को हमता है ( स. ) वह सूय्य लोक ईश्वर ने रचा है यह जानो ॥ २॥ 


भावाभ--मनुष्यों को यह देखना चाहिये कि प्रसिद्ध जो सूर्यलोक है 
बह्‌ मेघो के विदारण लोकीं के खीचने और प्रकाश आदि कामों से जल वर्षा 
पृथिवी को घारण और अप्रकट अर्थात्‌ अन्धकार से इंपे हुए जो पदार्थ हँ 
उन को प्रकाशित कर सब प्राणियों को व्यवहार में चलाता है बह परमात्मा 
के बनाने के विना उत्पस्त नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १०३॥ ५२१ 


सजातूमंमा श्रदधांन ओजः पुरों विभिन्दन्नंचरद्रि दासाः । 
विद्वान वजिनदस्यये हेतिमस्याय्यै सहाँ वर्षया द्युम्नमिन्द्र ॥ ३ ॥ 


वदार्थ-हे (विन } प्रशंतित शस्त्रसमूह युक्त (इन्द्र ) अच्छे ग्रच्छै 
“पदार्थों के देने वाले सेना आदि के स्वामी ! जो ( जातूमर्मा ) उत्पन्न हुए सांसा- 
रिक पदार्थों को घारण ( थट्दघानः ) और अच्छे कामों में प्रीति करने वाले ( विद्वान्‌ ) 
"विद्वान्‌ आप ( पस्य ) इस दुष्ट जन की ( दासीः ) नष्ट होनेहारीसी दासी प्रधान 
( पुरः ) नगरियों को ( दस्पये ) दुष्ट काम करते हुए जन के लिये ( विभिन्दन्‌ ) 
“विनाश करते हुए ( व्यचरत्‌ ) विचरते हो ( सः ) बह आप श्रेष्ठ सञ्जनों के लिये 
( हेतिम्‌ ) सुख के बढ़ाने वाले वख को ( प्राय्यंम्‌ ) श्रेष्ठ वा अति श्रेष्ठों के इस 
न्‌ सह; ) बल ( द्युम्तम्‌ } घन वा ( झ्रजः ) और पराक्रम को { वर्धय ) बढ़ाया 
करो ॥ ३॥ 


मावार्य--जो मनुष्य समस्त डांक्क चोर लवाड़ लम्पट लड़ाई करने 
बालों का विनाश और श्रेष्ठों को इषित कर शारीरिक और आत्मिक बल 
का संपादन कर धन आदि पदार्थों से सुख को वढ़ाता है वही सव को श्रद्धा 
“करने योग्य है ॥ ३॥ 


तदूछुपे मानुपेमा युगानि कीत्तेंन्ये मघवा नाम विभ्रत्‌ । 
उपमयन्दस्युहत्यांय वज्ती यर्द सूनुः श्रव॑से नाम॑ दखे ॥ ४॥ 


पदार्थ -जो ( मघवा ) बहुत घनों वाला ( सूनुः ) वीर का पुत्र ( बच्ची } 
"प्रशंसित शस्त्र अस्त्र बाधे हुए सेनापति जसे सूर्य प्रकाशयुक्त है वैसे प्रकाशित होकर 
( ऊघुये ) कहने की योग्यता'के लिये वा ( दस्युहत्याय ) जिस के लिये डाकुओं को 
हनन किया जाय उस ( श्रवसे) धन के लिये ( इमा ) इन ( मसानुषा ) मनुष्यों में 
होने वाले ( युगानि ) वर्षों को तथा ( कोलन्यम्‌ ) कीर्तनीय ( नाम ) प्रसिद्ध 
और जल को ( विश्वत्‌ ) धारण करता हुआ ( उपप्रथन्‌ ) उत्तम महात्मा के समीप 
जाता हुआ ( यत्‌ ) जिस ( नाम ) प्रसिद्ध काम को (दधे) धारण करता है 
(तत्‌ } उस उत्तम काम को ( हू) निश्वय से हम लोग मी धारण करें ॥ ४ 1 
सावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुष्तोपमालङ्कार है। जैसे सूर्यं काल के 
अवयव अर्थात्‌ संवत्सर महीना दिन घड़ी आदि और जल को घारण कर 
नसव प्राणियों के सुख के लिये अन्धकार का विनाश करके सव को सुख देता 
“है वैसे ही सेनापति सुखपूर्वक संवत्सर और कीत्ति को धारण करके बन्नुओं 
-के मारने से सब के सुख के लिये धन को उत्पन्न करे ॥ ४ ॥ 


५२२ ऋग्वेद: मं० १ । सु० १०३॥ 


0२७७ ९७७ २७० 6 सा + ००७ + ७७ + सा + कछ ०३०७ PP कक + 4७७ ९ आवर सा + सा ३३७३ का २:ा ३ ३७ + सा ९३३७ २२७ ५५७७ ० २७०५०. 


यद॑स्पेद पश्यता भूरि पुषं श्रदिन्द्रस्य धचन वीयोय । 
सगा अविन्दरसो अविन्ददइवान स ओपयीः सो अपः स वनांनि॥५॥ 


पदार्थ--है ममुष्यो ! जो (सः ) वह सेनापति सूर्यं के तुल्य ( गाः ) 
भूमियों को ( श्रविन्दत्‌ ) प्राप्त होता ( सः ) वह ( अश्वान्‌ ) बड़े पदार्थों की 
( अविस्दत्‌ ) प्राप्त होता ( सः) वह ( प्रोषधी: ) भोषधियों रथात्‌ रेह उड़द 
मूंग चना आदि को प्राप्त होता ( सः ) वह ( भ्रपः ) सूर्म्यं जलो को जैसे वसे कर्मो 
को प्राप्त होता ( साः ) तथा वह सूरये { वनानि ) किरणो को जसे वेसे जङ्कलों को” 
प्राप्त होता है ( अस्य ) इस ( इन्द्रस्य ) सेना वल युक्त सेनापति के ( तत्‌ ) उस 
कर्म को बा ( इदम्‌ ) इस ( सुरि } बहुत { पुष्टम्‌ ) दृढ ( श्रत्‌ ) सत्य के आचरण 
को तुम ( पइयत ) देखो और ( बीर्भ्याम ) बल होने के लिये ( धत्तन ) घरण” 
करो ॥ ५ ॥ 


भावाय-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । मनुष्यों को चाहिये" 
कि जो श्रेष्ठ जनों के सत्य so से प्राप्ति है उसी को धारणा करें उसके 
विना सत्य पराक्रम श्रौर सव पदार्थो का लाभ नहीं होता ॥ %॥ 


भूरिकमणे दपभाय दुषणे सत्यशुष्माय सुनवाम सोमंमू । 
य आइत्यां परिपन्यीव शूरोऽय॑ज्वनो विभजन्नेति वेदः ॥ ६ ॥ 


पदार्थे--हम लोग ( थः ) जो ( शूरः ) निडर शूरवीर पुरुष ( आहृत्य ) 
भादर सत्कार कर ( परिपन्योव ) जैसे सब प्रकार से मार्ग मे चले हुए डाकू दूसरे" 
का घत आदि सर्वस्य हर लेते है बैसे चोरो के प्राण और उनके पदार्थों को छीन 
छान हर लेवे वह ( विभजन्‌ ) विभाग अर्थात्‌ श्रेष्ठ, और दुष्ट पुरुषो को श्रलग 
अलग करता हुआ उन मे से ( अयज्यनः ) जो यज्ञ नही करते उन के ( चेद: ) धन 
को ( एति ) छोन लेता उस ( भुरिकमंरो ) भारी काम के करने वाले ( बृधमाय ) 
श्रेष्ठ ( वृष्छो ) सुख पहुँचाने वाते ( सत्यशुष्माय ) नित्य बली सेनापति के लिये 
जैसे ( सोमम्‌ ) ऐरवय्यं समूह को ( सुनवाम ) उत्पन्न करें देसे तुम भी वरो! ॥६॥- 

आवाये--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो ऐसा" 
ढीठ है कि जैसे डांक आदि होते हैं श्रोर साहस करता हुआ चोरों के घन भ्रादि 
पदार्थों को हर सज्जनों का आदर कर पुरुपार्थी वलवान्‌ उत्तम से उत्तम होः 
उसी को सेनापति करें ५६२ 


, तदिन्दर भवं वीप्पै चकथे यत्ससन्तं वर्जेणबॉधयो5हिंसू । 
अहु स्वा परनीयेपित बयं विखे देवासाँ' अभदुन्नदुं त्वा ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १1 सू० १०३॥ ५२३ 

पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सेनाध्यक्ष | राप ( सपम्तम्‌ ) सोते हुए वा चिन्ता- 

रहित ( अहिम्‌ ) सप्पै था शात्रु को (यत्‌) जो ( वञ्चेण) श्तीदण शास्त्र से 

( अवोधय: ) सचेत कराते हो ( तत्‌ ) सो ( वोग्येम्‌ ) ग्रपने बल को {प्रेव ) 

प्रकट सा ( चकर्थ ) करते हो ( अनु ) उस के पीछे ( हृपितम्‌ ) उत्पन्न हुना है 

आनन्द जिनको उन ( स्वा ) भाप को ( पत्नी ) श्राप के स्थी जन ओर ( वथः ) 

ज्ञानवान्‌ ( विश्वे ) समस्त ( देवासइच ) विद्वान्‌ जन भी ( त्वा ) श्राप को ( अन्व- 
मदन्‌ ) अनुकूलता से प्रसन्न करते है ॥ ७॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। वलवान्‌ सेनापति से दुष्ट जीव 
तथा दुष्ट शत्रुजन मारे जाते हैं ॥ ७॥ 


शुष्णं पिम कुयंब दुत्रमिन्द्र यदार्वधीर्वि पुरः शम्॑रस्य । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः प्रथिवी उत थो; ॥८॥ 


पदार्थ--है ( इन्द्र ) सेनापति ( यदा ) जब सुर्य, ( शुष्णम्‌ ) वलवान्‌ 
( कुयवम्‌ } जिस से कि यवादि होते श्रौर ( पिप्रुम ) जल आदि पदार्थों को परि- 
पूर्णं करता उस ( वुत्रम्‌ ) मेघ वा ( शस्बरस्थ ) अत्यन्त वर्ने वाले बलवान्‌ भेघ 
»की ( पुरः ) पूरी पूरी घटा और धुमडी हुई मण्डलियों को हनता है वैसे शब्रुओ की 
नगरियों को ( वि, अबधी: ) मारते हो ( तत्‌ ) तव (मिन्नः) मित्र ( वरुणः ) 
उत्तम गुणयुक्त { भ्रदितिः ) अन्तरिक्ष ( सिम्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी (उत) 
श्रौर ( द्यौः ) सूर्यलोक (नः) हम लोगो के (मामहन्ताम्‌ ) सत्कार कराने के 
हेतु होते हँ ८ ॥ 
भावाथें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि जैसे सूय्य के गुण हैं उन की उपमा श्रर्थात्‌ अनुसार लेकर अपने गुणों 'से 
सेवकादिकों से श्रौर पृथिवी श्रादि लोको से उपकारों को छे और शत्रुओं को 
मार कर निरन्तर सुखी हों ॥ ६॥ 
इस सूक्त में ईश्वर सूर्ये ओर सेनाधिपति के गुणों के वर्णन से इस 
मुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


पह एकसौ तीन वां सूवत समाप्त हुआ ॥ 





X२४ ऋग्वेदः मं० १ । सू० १०४ ॥ 
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निचूत्तरिष्टूप्‌ छन्दः । घेवत. स्वर: ॥ 


योनिष्ट इन्द्र निपदें अकारि तमा निपीद स्वानो नापौँ । 
विमुच्या वयोऽवसायाइचवान्दोपा वस्तोरह यसः मपित्वे ॥ १ ॥ 


पदा्ये--हे ( इन्द्र ) न्यायाधीश ! (ते ) आप के [ निषदे ) बैठने के 

लिये ( योनिः ) जो राज्यतिहासन हम लोगो ने ( प्रकारि ) किमा है (तम्‌ ) 
उस पर आप ( आ निपीद ) वैठो भौर ( स्वान' ) हीसते हुए (श्वर्वा) घोड़े के 
(न) समान ( प्रपित्वे ) पहुँचने योग्य स्थान मे किसी समय जाया चाहते हुए भाप 
( चयः ) पक्षी दा अवस्था की ( अवसाय ) रक्षा आदि व्यवहार के लिये ( भ्र 
डदातु ) दौडते हुए घोडो को ( विमुच्य ) छोड के ( दोषा ) राश्री वा ( दस्तोः ) 
दिन में ( बहीयस. ) रात्राय मागे से बहुत शीघ्र पहुँचाने वाले भग्वि भादि पदार्थो 
को जोडो अर्थात्‌ दिमानादि रथो को भ्रग्नि जस आदि की कलाओ से युक्त करो ॥१॥ 
भावाये--इस मन्त्र मे उपमालद्धार है । न्यायाधीशों को चाहिये कि 
न्यायासन पर बैठ के चलते हुए प्रसिद्ध शब्दों से भर्थी प्रत्यर्थी अर्थात्‌ लड़ने 
और दूसरी ओर से लड़ने वालो को अच्छी प्रकार समभा कर प्रतिदिन 
यथोचित न्याय करके उन सव को प्रसन्न कर सुखी करें, और अत्यन्त परिश्रम 
से अवस्थाकी अवश्य हानि होती है जसे डाक रादि में अति दौड़ने से घोड़ा 
चहुत मरते हैं इस को विचार कर बहुत शीघ्र जाने आने के लिये किया- 

कौशल से विमान आदि यानों को अवश्य रचे ॥ १॥ 


ओ स्ये नर इन््रभूतयें गुन चित्तान्त्सथो अध्व॑नो जगम्यात्‌ । 
देवासो मन्युं दासस्य थम्नन्ते न आ वक्षन्सुविताय वर्णम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्ण--( स्ये ) जो ( नरः ) रञ्जन ( ऊनपे ) रक्षा के लिये ( इन्द्रम्‌ ) 
सभा सेना भादि के अधीय के (सच ) शीप्न ( भो, गु ) सम्मुख प्राप्त होते है 
( हानु ) उन बो (चित ) भी यह सभापति { अध्दतः ) श्रेष्ठ भागों को 
( जगम्यात्‌ ) निरन्तर पहुचावे। तथा जो ( देवासः ) विद्वान्‌ जन ( दासस्य ) 
अपने सेवक के ( भन्युम्‌ ) क्रोध को ( इम्नननू ) निवृत्त करें (ते ) वे ( नः ) हम 
लोगो की ( घुदितार ) प्रेरणा को प्राप्त हुए दास के लिये { वर्णम्‌ ) आज्ञा पालन 
चरने को ( मु ) उीघ { भा, वक्षन ) पहुँचावें ॥ २॥ हि 


यी प्रजा वा सेवा के जन सत्य के राखने को सभा आदि के 
अधीषों के शरण को प्राप्त हों उन की वे यथावत्‌ रक्षा करें जो विद्वान्‌ लोग 


_ ऋग्वेदः मं० १। सू० १०४॥ ५२ 
बेद और उत्तम शिक्षाओं से मनुष्यों के क्रोध आदि दोपों को निवृत्त कर 
शान्ति आदि गुणों का सेवन करावें बे सव को सेवन करने के योग्य हैं ॥ २॥ 

अव्‌ त्मनां भरते केत॑वेदा अव त्मनां भरते फेन॑मुदन्‌ । 

क्वीरेण स्नातः ङुय॑बस्य योपें हते ते स्यांतां अवंणे शिफांया ॥३॥ 

पदा्ये--( केतवेदाः ) जिसने धन जान लिया है वह राजपुरुप ( त्मना ) 

अपने से प्रजा के घन को ( अव, भरते ) अपना कर घर लेता हैं अर्थात्‌ अन्याय से 
से लेता है और जो प्रजापुरुप ( त्मना ) अपने से ( फेनम्‌ ) ब्याज पर व्याज ले लेकर 
बढ़ाये हुए बा और प्रकार अन्याय से बढ़ाये हुए राजघन को ( भ्रव भरते ) वर्म 
से लेता है वे दोनों ( क्षीरेण' ) जल से पुरे भरे हुए ( उदय ) जलाशय अर्थात्‌ नद 
नदियों में ( स्नातः ) नहाते हैं उप्से ऊपर से शुद्ध होते भी जैसे ( कुयवस्य ) धर्म 
और अधर्म से मिले जिसके व्यवहार हैं उस पुरुप की ( गोपे ) झगले पिछले विवाह 
की परस्पर विरोध करती हुई स्तिया ( शिफायाः ) अति काट करती हुई नदी के 
( प्रब ) प्रवल बहाव में गिर कर ( हुते ) नप्ट ( स्याताम्‌ ) हो वैसे नष्ट हो 
जाते हैं ॥ ३॥ 


भावार्थ--जो प्रजा का विरोधी राजपुरुष वा राजा का विरोधी प्रजा 
पुरुष हैं ये दोनों निइचय है कि सुखोन्नति को नहीं पाते है और जो राजपुरुष 
पक्षपात से अपने प्रयोजन के लिये प्रजापुरुपो को पीड़ा देके धन इकट्ठा करता 
तया जो प्रजापुरुष चोरी वा कपट आदि से राजघन को नाश करता है वे 
दोनों जैसे एक पुरुप की दो पत्नी परस्पर अर्थात्‌ एक दूसरे से कलह करके 
क्रोध से नदी के बीच गिर कर मर जाती है वंसे ही शीघ्र विनाश हो जाते 
हैं, इस से राजपुरुष प्रजा के साथ और प्रजापुरुष राजा के साथ विरोध छोड़ 
के परस्पर सहायकारी होकर सदा अपना वर्तव रवखें ॥ ३॥ 0 


युयोप नाभिरुपरस्यायोः म पूर्वाभिस्तिरते राष्ट्र शूरः । 
अञ्जसी कुलिशी वीरप॑हनी पयों हिन्वाना उदभिंमेरन्ते ॥ ४ ॥ 


पदार्य--जव ( शूरः ) निडर शलुझों का मारने वाला शूरवीर ( प्र, पूर्वाभिः ) 
प्रजाजनों के साथ ( तिरते ) राज्य का यथावत्‌ न्याय कर पार होता झौर ( राष्टि ) 
उस राज्य में प्रकाशित होता है तब ( श्रश्योः ) प्राप्त होने योग्य ( उपरस्य ) मेघ 
की ( नामिः ) बन्धन चारों ओर से घुमडी हुई बादलों की दवन ( युयोप ) सब को 
मोहित करती है अर्थात्‌ राजघर्म से श्रजासुख के लिये जलवर्पा भी होती है वह 
थोडी नही किन्तु ( अञ्जसी ) प्रसिद्ध ( कुलिशी ) जो सूर्य के किरणारूपी वज्ज से 
सब प्रकार रही हुई अर्थात सूर्य के विकट भ्रातप से सूखने से बची हुई ( वीरपत्नी ) 


५२६ ऋग्वेद: मं० १। सू० १०४॥ 

बड़ी बडी नदी जिन से बड़ा वीर समुद्र ही है वे { पयः ) जल को ( हिन्वानाः } 

हिडोलती हुई ( उदभिः ) जलों से { सरस्ते } भर जाती हैं ॥ ४ ॥ 
भावार्य--अच्छे राज्य से सब सुख प्रजा में होता है और विता अच्छे 

राज्य के दुःख और दुभिक्ष आदि उपद्रव होते हैं इससे वीर पुरुषों को चाहिये 

कि रीति से राज्य पालन करें ॥ ४॥ 


प्रति यत्स्या नीथाद्॑शि दस्योरोको नाच्छा सद॑नं जानती गाद्‌ । 
अघं स्मा नो मघवञ्चर्कृतादिन्मा नो मेवे निष्पपी परां दाः १८॥ 


पदाथे-सभा आदि के स्वामी ने ( यत्‌ ) जो ( नीथा ) न्याय रक्षा को 
पहुचाई हुई प्रजा ( दस्योः ) पराया घन हरने वाले डांकू के [ शोकः ) घर फे ( न ) 
समान पालीसी ( भर्दा ) देख पडती है ( स्या ) वह ( अच्छ ) अच्छा { जानती ) 
जानती हुई { सदतघू ) घर को ( प्रति, गात्‌ ) प्राप्त होती भ्र्थात्‌ धर को लोट 
जाती है । हे { मघवन्‌ ) समा आदि के स्वामी ! ( निष्दपो ) स्त्री के साथ निरन्तर 
लगे रहने बाले तू ( न: ) हम लोगो को ( मधेय } जसे घनो को बैसे ( मा, परा, 
दा. ) मत बिगाड़े ( भष ) इस के प्रनन्तर ( नः) हम लोगों के ( चकृंतातू ) 
निरन्तर करते योग्य काम से ( इत्‌ ) ही विष्द्ध व्यवहार मत ( स्म) 
दिखावे ॥ ५॥ 

भावार्ध--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे अच्छा दृढ़ अच्छे प्रकार 
रक्षा किया हुआ घर चोरो वा शीत गर्मी और वर्षा से मनुष्य और घन आदि 
पदार्थों की रक्षा करता है वैसे ही सभापति राजाओं की अच्छी पाली हुई 
प्रजा इन को पालती है जसे कामी जन अपने शरीर धर्म विद्या और अच्छे 
आचरण को विगाइता और अंसे पाये हुये बहुत धनों को मनुष्य ईष्या और 
अभिमान से अन्यायों में फंस कर वहाते है वेसे उक्त राजाजन प्रजा का 
विनाश न करें किन्तु प्रजा के किये हुए निरन्तर उपकारों को जान कर 
अभिमान छोड ओर प्रेम वढाकर इन को सव दिन पाले और दुष्ट झत्रुजनों 
से डर के पलायन न करें ॥ ५॥ ५ 


स स॑ ने इन्द्र सूथ्यें सोअप्सनागास्व आ भंज जीवशंसे । 
मान्तरां सुजसारीरिपो नः श्रद्धितं ते महतऊन्द्रियाय॑ ॥ ६॥ 
पदार्षं--हे (इन्द्र ) रामा के स्वामी जिन ( ते ) याप के अहत 
ओर प्रशंसा गरने योग्य ( इस्डियाय ) घन के लिये ( न: ) हम लोगों a pa 


अद्धाजाव है (स ) वह (त्वम्‌). आए {नः} हम लोगों के जम्‌ ) भोः 
करने योग्य प्रजा दो { अन्दराधु } बीच में (मा) मत ( मता ) बा 


, ऋग्वेदः मं० १ _सू० १०४॥ ५२७ 
मत मारिये और ( सः ) सो म्राप ( सूप } , सूय्यँ, प्राण ( अभ्यु ) जल ( धना- 
गास्त्वे ) और निष्पाप में तथा ( जीदशंते ) जिस में जीवों की प्रशंसा स्तुति हो 
उस व्यवहार में उपमा को"{ आ, मज ) अच्छे प्रकार भजिये ॥ ६ ॥ 

मावार्य-सभापतियों को जो प्रजाजन श्रद्धा से राज्यव्यवहार की 
नसद्ध के लिये वहुत धन देवें वे कभी मारने योग्य नहीं रौर जो प्रजाओं में 
डांकू वा चोर है वे सदैव ताइना देने योग्य हैं जो सेनापति के अधिकार को 
“पावे वह सूर्य के तुल्य न्यायविद्या का प्रकाश जल के समान शान्ति और तृप्ति 
कर अन्याय और अपराध का त्याग और प्रजा के प्रशंसा करने योग्य व्यव- 
हार का सेवन कर राज्य को प्रसन्न करे ॥ ६॥ 


अर्घा मन्ये शर्ते अस्मा अधायि टृषां चोदस्व महते धनाय । 
मा नो अकृते पुरुहूत योनाविन्द्र क्ुष्यद्भ्यो वय॑ आसुति दा ॥७॥; 


पदार्य--है ( पुरूहृत ) श्रनेरों से सत्कार पाये हुए ( इन्द्र ) परमैश्वय्य 
देने और शत्रुओं का नाश करने हारे समापति | ( घृषा ) अति सुख वर्षाने बाले 
आप ( अकृते ) बिता किये विचारे ( योनौ ) निमित्त में (नः ) हम लोगो के 
( बयः ) ग्रभीष्ट अन्न प्रौर ( झासुतिम्‌ ) सन्तान को ( मा, दाः ) मत छिन्न 
भिन्न करो और ( क्षुष्यद्म्यः ) भुखानो के लिये अन्न जल आदि ( अधायि ) घरो 
हम लोगों को ( महते ) बहुत प्रकार के ( घनाय ) घन के लिये ( चोदस्व ) प्रेरणा 
कर ( अथ ) इस के प्रनन्तर ( अस्बै ) इस उक्त काम के लिये (ते ) तेरी ( श्रत्‌) 
सह श्रद्धा वा सत्य आचरण मैं ( मस्ये ) मानता हूँ ॥ ७ ॥ 

मार्य न्यायाधीश आदि राजपुरुषो को चाहिये कि जिन्होंने अपराध 
न किया हो उन प्रनाजनों को कभी ताइना न करें, सव दिन इनसे राज्य का 
कर धन लेवें, तथा इन को अच्छी प्रकार पाल और उन्नति दिलाकर विद्या, 
और पुहुपार्थ के वोच प्रबृत्त कराकर आनन्दित करावें, सभापति श्रादि के 
इस सत्य काम को प्रजाजनों को सदैव मानना चाहिये ॥ ७॥ 


मा नों वधीरिस्द या परा दा मा नैः प्रिया भोजनानि म मापी: । _ 
आण्डा या नों मघवञ्छक्र निर्भेन्मा नः पात्रा भेत्सहजानुषाणि ॥८॥ 
॥ 1 
पदा्थ-हे ( "मघवन्‌ ) प्रशंसित घन युक्त (शक्र ) सव व्यवहार के करने 
को समर्थ ( इन्द्र ) शबुओं को विनाश करने वाले सभा के स्वामी आप ( न: ) 


हम प्रजास्थ ममुष्यो को ( मा, घघीः-) मत मारिये ( सा, परा, दाः ) ग्रन्याय से 
दण्ड मत दीजिये स्वमाविक काम भौर ( नः ) हम लोगों के ( सहजानुषाणि ) जो 


५२६ ऋग्वेदः मं० १। सू० १०५॥। 

जन्म से सिद्ध उनके वत्तैमान ( प्रिया ) पियारे ( भोजनानि ) भोजन पदायों को 
( मा, प्र, मोषीः } मत चोरिये ( न) हमारे ( आण्डा ) घण्डा के समान जो 
गर्भ में स्थित हैं उन प्राणियों को ( मा, निर्मत्‌ ) विदोण मत कीजिये ( मः ) हम 
लोगो के ( पात्राः ) सोने चाँदी के पात्रो को ( मा, मेत्‌ ) मत बिगाड्यि ॥ म॥ 


आवायं-हे सभापति ! तू, जैसे अन्याय से किसी को न मार के किसी 
भी घामिक सज्जन से विमुख न होकर चोरी चमारी आदि दोपरहित परमे- 
इवर दया का प्रकाश करता है वैसे ही अपने राज्य के काम करगे में प्रवृत्तः 
हो ऐसे वर्त्ताव के विना राणा से प्रजा सन्तोष नहीं पाती ॥ ८ ॥ 


अर्वाङेहि सोमकामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिदा सदाय । 
उरुब्यचां जढर आ दृप॑स्व पितेव॑ नः शृशुहि हूयमानः ॥ ९ ॥ 


पदाय--हे सभाध्यक्ष ! जिस से (ध्वा) श्राप को ( शोमकामम्‌ ) वूटे 
हुए पदार्थों के रस की काभना करने वाले ( आहुः ) बतलाते हैं इससे आप ( श्र्वाङ्‌) 
अन्तरङ्ग व्यवहार मे ( झा, इहि ) झाओ ( अपम्‌ ) यह जो ( चुतः ) निकाला 
हुमा पदार्थों का रस है ( तस्य ) उस को ( मदाय ) हर्ष के लिये ( पिब) पिम्नो 
( उद्य्यचा: ) जिसका बहुत और अनेक प्रकार का पूजन सत्कार है वह आप( जठरे ) 
जिस से सव व्यवहार होते हैं उस पेट में ( आ, वृषस्व ) भासेचन कर अर्थात्‌ उक्त 
पदार्थं को भ्रच्छी प्रकार पीओ तथा हम लोगो से ( हूयमानः ) प्रार्थना की प्राप्त इए 
झाप ( पितेव ) जेसे प्रेम करता हुआ पिता पुत्र को सुनता है बेसे ( नः) हमारी 
( त्यहि) सुनिये ॥ ६॥ 


भावायं--प्रजाजनों को चाहिये कि सभापति आदि राजपुरुषों को खान 

पान वस्त्र धन पान और मीठी मीठी वातों से सदा श्रानन्दित बनाये रहें और 

राजपुरुपों को भी चाहिये कि प्रजाजनों को पुत्र के समान निरन्तर पाले ।।६।१ 

„इस सूक्त में सभापति राजा और प्रजा के करने योग्य व्यवहार के 

उ इस सूक्त के भ्रथे की पूवं सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननीः 
चाहिये ॥ 


यह एकसो चार याँ सृक्त समाप्त हुआ 1 


—— 


ऋग्वेदः मं० १। सु० १०५ ॥ ५२६ 
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शराप्त्यस्त्रित ऋषिराङ्भिरसः कुत्सो वा । विइवेदेवा देवताः । १। २। १२) 

१६ । १७ निचृत्पड्क्तिः 1 ३। ४ । ६।६ । १५। १८ । विराद्पड्कितः | ५। 

१० स्वराट्‌ पड्दितः । ११। १४ पड्क्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः । ५ विचुद्बृहती । 

७ भुरिखूहती । १३ महाबृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । १६ निचृस्तिष्टूप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वरः ॥ 

चन्द्रमां अप्स्वन्तरा सुपर्णो धांबते दिवि । 
न वा हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं में अस्प रोदसी ॥१॥ 


पदार्य--हे ( रोदसी ) सूयंप्रकाश वा भूमि के तुल्य राज और प्रजा जन- 
समूह (मे) मुझ पदार्थ विद्या जानने वाले की उत्तेजना से जो ( श्रप्सु } प्राण- 
रूपी पवनो के ( अन्तः ) वीच ( सुपर: ) श्रच्छा गमन करने वा ( चन्द्रमा ) 
आनन्द देने वाला चन्द्रलोक ( दिवि) सूयं के प्रकाश में ( झा, धावते ) भ्रति 
शीघ्र घूमता है और ( हिरप्यनेमयः } जिन को सुवर्णरूपी चमक दमक चिल- 
चिचिलाहट है बे ( विद्युतः) बिजुली लपट झपट से दौड़ती हुई ( बः ) तुम 
लोगों की ( पदम्‌ ) विवार वाली शिल्प चतुवाई को (न ) नही ( विन्दस्ति ) 
पाती हैं सर्थात्‌ तुम उन को यथोचित काम मे नही लाते हो ( भरस्य ) इस पूर्वोक्त 
विषय को तुम ( वित्तम्‌ ) जानो ॥ १॥ " 


भावाये-हे राजा और प्रजा के पुरुप जो चन्द्रमा की छाया भौर 
अन्तरिक्ष के जल के सयोग से शीतलता का प्रकाश है उस को जानो तथा 
जो बिजुली लपट झपट से दमकती है वे आंखों से देखने योग्य हैं और जो 
, विलाय जाती हैं उनका चिह्न भी आंख से देखा नहीं जा सकता इस सव को 
जानकर सुख को उत्पन्न करो ॥ १॥ 


अर्थमिद्वा उं अर्थिन आ जाया युंवते पतिम्‌ । 
तुञ्जाते ष्यं प्यः परिदाय रसँ दुह वित्तं में अस्य रोदसी ॥ २॥ 


पदार्य-जेसे ( अथिनः ) प्रसित प्रयोजन वाले जन ( श्ररथम्‌ ) जो 
प्राप्त होता हैं उसको (वें) ही { पतिम्‌ ) पतिका ( जाया ) सम्बन्ध करने 
वाली स्त्री के समान ( श्रा, युवते ) अच्छे प्रकार सम्वन्ध करते हैं (उ)यातो 
जैसे राजा प्रजा जिस ( वृष्ण्यम्‌ ) श्रेप्टों मे उत्तम ( पयः ) अन्न ( इत्‌) और 
( रसम्‌ ) स्वादिष्ठ ओपधियों से निकाले रस को ( परिदाय ) सव ओर हे देके 
दुःखों को ( तुज्नाते ) दूर करते हैं वैसे उस को में भी ( दुहे ) बढाऊं शेष ग्रे 
प्रथम मन्त्र में कहे के समान जानना चाहिये ॥ २॥ 


मावार्ष--इस मन्त्र मै वाचकलुप्तोपमालङ्फार है । जैसे स्त्री अपनी 
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इच्छा के थनुकुल पति को वा पति श्रपनी इच्छा के अनुकूल स्त्री को पाकर 
परस्पर आनन्दित करते हैं बैसे प्रयोजन सिद्ध कराने में तत्पर विजुली 
पृथिवी र सूर्य प्रकाश को विद्या के ग्रहण से पदार्थो को प्राप्त होकर 
सदा सुख देती है इस की विद्या को जानने वालों के संग के विना यह विद्या 
होने को कठिन है और दुःख का भी विनाश अच्छी प्रकार नही होता । इस 
से सव को चाहिये कि इस विद्या को यत्न से लेवे ॥ २७ 


मो घु देवा अदः स्व १रवपादि दिवस्परि । 
मा सोम्यर्यं भुवः शूने भूम कदां चन वित्त मै भरस्य रोदसी ॥३॥ 


वदार्थ- है ( देवा. ) विद्वानो ! तुम लोगो से ( दिवः ) सूर्यं के प्रकाश 
से ( परि ) ऊपर ( भ्रदः ) वह प्राप्त होने हारा (स्वः) सुख { कदा, चत ) 
कभी ( मो, अव, पादि ) न उत्पन्न हुआ है । हम लोग ( सोम्यस्य ) ऐटवर्य के 
योग्य ( झंभुवः ) सुस जिस से हो उस व्यवहार वी ( सु, झूने ) सुन्दर उन्नति में 
बिरुद्ध भाव से चलनेहारे कभी ( मा ) ( सूम ) मत होवे ओर अथं प्रथम मन्त्र के 
समान जानना चाहिये 11 ३ ॥ 


मवार्ये--मनुप्यों फो चाहिये कि इस संसार में धर्म और सुख से 
विरुद्ध काम नही करे और पुरुपार्थ से निरन्तर सुख की उन्नति करें ॥ ३ ॥ 
यज पच्छाम्पयर्म स तद्दूतो बि वोचति । 
ववं अहत पूर्वै ग॒तं कस्तद्विंमत्ति नुत॑तो चित्तं भे अस्य रोदसी ॥४॥ 

पदायं--हे विदम्‌ ! मैं आप के प्रति जिस ( भ्रवमम्‌ ) रक्षा भादि करने 
दासे उत्तम चा निष्ट ( पज्ञम्‌ ) समस्त विद्या से परिपूर्ण { घुग्येम्‌ ) पूर्वओों ने 
सिद्ध किया (भतम्‌ ) सत्य मार्गे वा उत्तम जल स्थान (क्ष्व ) कहा ( गतमु ) 
गया ( कः ) श्रोर कोन ( भूतमः ) नवीन जन ( तत्‌ } उस को ( विर्भात्त } 
घारण करता है इस को ( पृच्छामि ) पूछता हैं ( सः ) सो ( दूतः ) इधर उधर 
मे बात चीत वा पदार्थों को जानते हुए आप ( तत्‌ ) उस सव विषय को ( विधोः 
चति ) विदेश इर बहो ओर आर्थे सब प्रयप्र मन्त्र के तुल्य जानना ॥ ४ ॥ 

मावार्य--विद्या को चाहते हुए ब्रह्मचारियों को चाहिये कि वि णें 

रों वद्ठान। हि 

के समीप जाकर प्रनेक प्रकार के प्रश्नों को करके और उनसे उत्तर पाकर 
विद्या को वदावे ओर है पढाने वाले विद्वानों ! तुम लोग प्रच्छा गमन जैसे 
हो वेमे भाभधो भौर हम से इस संसार के पदार्थों को विद्या को सब प्रकार 


से जान औरों को पढा कर सत्य 
gs श्रौर असत्य को ययार्थ 
सममाओो ॥ ४॥ त्य को यथार्थभाव से 
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Sms mmm १ ७७ १ सक ३ सक ९ कक + ३ ३ हक ३ कक mmm 


अमी ये देवाः स्थन॑ त्रिष्वारोंचने दिवः 
कद्व ऋतं कदनुतँ क्वं प्रत्ता व आहंतिवित्तं में अस्य रोदसी ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वानो ! तुम ( दिवः ) प्रकाश करने वाले सूर्य्यं के ( रोचने ) 
अकाश में ( त्रिषु ) तीन अर्थात्‌ नाम स्थान और जम्म में ( श्रमी ) प्रकट और 
अप्रकट (पे) जो (देवाः) दिव्य गुण वाले पृथिवी आदि लोक ( आ ) अच्छी 
( स्थन ) स्थिति करते हैं ( बः) इन के वीच (ऋतम्‌ ) सत्य कारण ( कव्‌ } 
कहा और ( ग्रनूतपु ) झूठ कार्यरूप ( कतु ) कहां और ( घः ) उन के ( प्रस्ना ) 
पुराने पदार्थ तथा उन का ( भ्राहुति: ) होम अर्यात्‌ विनाश ( क ) कहां होता है 
इन सब प्रश्नों के उत्तर कहो । दोप मन्त्र का अर्थ पूर्व के तुल्य जानना चाहिए ॥४॥ 

मावार्थ--प्रशन--जब सव लोकों की आहुति अ्र्यात्‌ प्रलय होता है 
तव कार्य्यकारण श्रौर जीव कहां ठरते हैं? इस का उत्तर-सर्वव्यापी 
ईश्वर श्रौर आकाश में कारणरूप से सव जगत और अच्छी गाढ़ी नीद में 
सोते हुए के समान जीव रहते हैं। एक एक सूर्य के प्रकाश भौर ग्राकर्षण 
के विषय मे जितने जितने लोक है उतने उतने सब ईश्‍वर ने बताये धारण ' 
किये तथा इनकी व्यवस्था को है, यह जानना चाहिये ॥ ५॥ 


कई ऋतस्प॑ घणेसि कद्रसंणस्य चक्ष॑णम्‌ । 
करद॑यम्गो महस्पथातिं क्रामेम दूढयो वित्तं में अस्य रोदसी ॥ ६॥ 


पदार्थ --हे विद्वानो ! ( घः ) इन स्यूत पदार्थों के ( ऋतस्य ) सत्य कारण 
का ( धर्णसि ) घारण करते वाला ( कत्‌ ) कहा है ( वरुशस्य ) जल श्रादि कार्य 
रूप पदार्थो का ( चक्षणम्‌ ) देखता ( कत्‌ ) कहा है तया ( महः ) महान्‌ ( अर्यp्णः ) 
सुय्यैलोक का जो ( दृढः ) प्रति गम्भीर दुःख से ध्यान में आने योग्य ब्यवहार है 
उस को ( कत्‌ ) किस { पया ) मार्ग से हम (अति, क्रामेम ) पार हो अर्थात्‌ उस 
विद्या से परिपूर्ण हो । और शेष मन्तार्थे प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये ॥ ६ )॥ 

भागार्ष -विद्या करने को चाहते हुए पुरुषों को चाहिये कि विद्वानों 
के समीप जाकर कार्य्य और कारण को विद्या के मार्ग विपयक प्रइनों को 
कर उनसे उत्तर पाकर क्रियाकुशलता से कामों को सिद्ध करके दुख का 
नाझ कर सुख पारवे ॥ ६॥ 


अहं सो अस्मि यः पुरा सुते वदामि कानि चित्‌ । 
तं मां व्यन्त्याव्योशटको न वृष्णे मृगे वित्तं में अस्य रॉदसी ॥७॥ 


पदार्ष- दै भनुष्यो ! ( यः ) जो ( अहम्‌ ) संसार का उत्पन्न करने बाला 
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beeen een meee 
(सुते ) उत्पम्न हुए इस जगत्‌ में { कानि ) ( चित्‌ ) विन्ही व्यवहारों की ( पुरा } 
सूष्टि के पूर्व वा विद्वान्‌ मैं उत्पन्न हुए संसार मे विन्ही व्यवहारों को विद्याकी 
उत्पत्ति से पहिले ( वदामि ) बहता हूँ ( सः ) वह मैं सेवन वरने योग्य { श्रष्मि ) 
हैं ( तम्‌ ) उस ( मा ) मुझ को ( झाध्यः } अच्छी प्रहार चिन्तन करते वाले श्राप 
लोग जैसे ( वृकः ) चोर वा व्याघ्र ( तुष्णजञम्‌ ) पियास { मृगम्‌ ) हरिण को 
(न) यैसे ( स्यन्ति ) चाहो । भर शेष भन्त्रार्ये प्रथणं मन्त्र के ठुल्य जानतः 
चाहिये ॥ ७॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में इलेप और उपमालद्धार है। सव मनुष्यों के 

प्रति ईदवर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम लोग जसे मैंने सृष्टि को 
रच के वेद द्वारा जैसे जैसे उपदेश किये हैं उन को वैसे ही ग्रहण करो और 
उपासना करने योग्य मुझ को छोड के अन्य किसी की उपासना कभी मत 
करो जैसे कोई जीव मृग या रसिक चोर वा वघेरा हरिण को प्राप्त होना 
चाहता है वैसे हो सव दोषों को निमू'ल छोड़कर भेरी चाहना करो भौरा 
ऐसे विद्वान को भी चाहो ॥ ७1) 


सं मां तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पयः । 
सूपो न शिक्षा व्यंदन्ति माध्यंः स्तोतारं 
ते शतक्रतो वित्तं नै अस्य रोदसी ॥ ८ ॥ 


पदायं-हे ( तक्तो ) असख्य उत्तम विचारयुक्त वा नेत्रो उत्तम उत्तमः 
कर्म करने वाले न्यायाधीश ! ( ते ) आप को प्रजा वा सेना में रहने भ्रौर ( स्तोता- 
रम्‌ ) धर्म का गाने वाला मैं हूँ ( मा ) उस को जो ( पश्ञव: ) झौरों को मारने 
और तीर के रहने वाले मनुष्य आदि प्राणी ( सपत्नोरिव ) ( अभित., सम्‌, तपन्ति ) 
जैसे एक पति को बहुत स्विया दु खी करती हैं ऐसे दु ख देते हैं। जो ( प्राध्यः ) 
दूसरे के मन में व्यया उत्पन्न करने हारे ( भूषः ) मुपे जैसे ( शिक्षा ) अशुद्ध 
सूठों को ( थि, अऋदन्ति ) विदार विदार अर्थात्‌ काट बाद खाते हैं (न) वसे 
(मा) मुझको सदाप देते हैं उन भन्याय करने वाले जनों को सुम यथावत्‌ शिक्षा 
करो । भौर शेप मन्त्रा्थे प्रथम मन्त्र के समान जानिये ॥। ८ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालड्धार है। हे न्याः 
आदि मनुष्यो ! तुम जैसे सोतेली be को ह हँ वा जैसे 
अपने प्रयोजन मात्र का बनाव विगाड़ देखने वाले मुपे पराये पदार्थों का 
अच्छी प्रकार नाश करते हैं और जैसे व्यभिचारिणी वेश्या आदि कामिनी 
दामिनी स्त्री दमकती हुई कामीजन के लिज्ञ आदि रोगरूपी कुकम्मं के 
द्वारा उस के घम्म अर्थ काम भौर मोक्ष के करने की रुकावट से उस कामी- 


४ 
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जन को पीड़ा देती है बैसे ही जो डांक्क चोर चवाई अताई लड़ाई भिड़ाई 
करने वाले झूठ की प्रतीति श्रोर झूठे कामों की बातों में हम लोगों को 
क्ळेश देते हैं उन को अच्छी [ प्रकार ] दण्ड देकर हम लोगों को तथा उन 
को भी निरन्तर पालो ऐसे करने के विना राज्य का ऐश्वर्य नहीं चढ़ 
सकता ॥ ८॥ 


अमी ये सप्त रश्मयस्तत्रा मे नाभिरात॑ता । 
त्रितसद्वँदाप््यः स जामित्वाय रेभति वित्तं में अस्य रोदसी ॥ ९॥ 


पदार्थ-~-जहा ( श्रमी ) (ये) ये (सप्त ) सात ( रमयः ) किरणो के 
समान नीति प्रकाश हैं ( तत्र ) वहां (मे) मेरी ( नामिः ) सव नसों को वांघने 
वाली तोंद ( श्रातता ) फैली है जिस मे निरन्तर मेरी स्थिति है ( तत्‌ ) उस को 
जो ( आप्त्य: ) सज्जनों में उत्तम जन ( त्रितः ) तीनो अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ और 
वर्तमान काल से { वेद ) जाने र्थात्‌ रात दिन विचारे (सः ) बह्‌ पुएप( जामि- 
स्वाय ) राज्य भोगने के लिये कन्या के तुल्य ( रेभति ) प्रजाजनों की रक्षा तथा 
प्रशसा और चाहना करता है । ओर ग्र्थे प्रथम मन्त्रार्थे के समान जानो ॥ ६॥ 

भावार्य-जेसे सूर्य्ये के साथ किरणों की शोभा और सङ्ग है वैसे 
राजपुरुषों के साथ प्रजाजनों की शोभा और सङ्ग हो तथा जो मनुष्य कर्म 
उपासना और ज्ञान को यथावत्‌ जानता है वह प्रजा के पालने में पितुबत्‌ 
होकर समस्त प्रजाजनों का मनोरञ्जन कर सकता है और नहीं || ६ ॥ 


अमी ये पञ्चोक्षणो मर्ध्यै तस्थुर्महो दिवः। 


देवत्रा नु प्रवाच्यै सध्रीचीना नियांशतुर्वित्त में अस्य रांदसी ॥१०॥ 


पदार्थ- हे सभाध्यक्ष ्रादि सज्जनो ! तुम को . जैसे ( अमी ) प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष ( उक्षणः ) जल सोचने वा सुख सीचने हारे बड़े ( पञ्च ) श्रग्नि पवन 
बिजुली भेष और सूर्यमण्डल का प्रकाश ( महः ) अपार ( दिवः ) दिव्य गुण और 
'पदार्थयुक्त आकाश के ( मध्ये ) वीच ( तस्थुः ) स्थिर हैं और जैसे ( सध्रीचीनाः } 
एक साथ रहने वाले गुण ( देवा ) विद्वानों में ( नि, चावृतुः ) निरन्तर वर्तमान 
हैं बैसे ( ये ) जो निरन्तर वर्तमान हैं उन प्रजा तथा राजाओं के सगियो के प्रति 
विद्या श्रौर न्याय प्रकाश को वात ( चु) शीक्ष ( प्रवाच्यम्‌ ) कहनी चाहिये । और 
शष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के समान जाननी चाहिये ॥ १० ॥ 5 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सर्य 
घटपटादि पदार्थों में संयुक्त होकर वृष्टि आदि के द्वारा सा 20५ 
उत्पन्न करते हैं रौर समस्त पृथिवी आदि पदार्थों में आकर्षणशक्ति से 


१३४ ऋग्वेदः म० १ 1 सू० १०५॥ 

Seem eeeememee 
वत्त मान है वैसे ही सभाध्यक्ष आदि महात्मा जनों के गुणों वा बड़े बड़े 
उत्तम गुणों से युक्त मनुष्यों को सिद्ध करके इनसे न्याय और प्रीति के साथा 
वत्त॑ंकर निरन्तर सुखी करें ॥ १० ॥ 


सुपर्णा एत आसते मध्यं आरोधने दिवः । 
दे सेधन्ति पथो हक तरन्तं यह्वतीरपो वित्त मै अस्य रॉदसी ॥११॥ 


पदाय--हे प्रजाजनो ! आप लोग जैसे ( एते ) ये ( सुपर्णाः ) सूर्य्यं की 
किरणें ( दिवः ) सूर्य के प्रकाश से युक्त झावाक्ष के ( मध्ये ) वीच ( आरोघने ) 
रुवावट मे ( आसते ) स्थिर है ओर जैसे (तै ) वे ( तरन्तम्‌ ) पार कर देने बाली 
( वृकम्‌ ) विजुली को गिरा के ( यह्वतीः ) वड़ो के वर्ताव रखते हुए ( अप; ) जलों 
और ( पथः ) मार्गी को ( सेघम्ति ) सिद्ध करते है वैसे ही आप लोग राज कामो 
की सिद्ध वरो । रौर शेप मन्त्राये प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये ॥ ११॥ 


भवार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जसे ईश्वर के 
नियमो में सूर्य की किरणें श्रादि पदार्थे यथावत्‌ वत्तं मान है वेसे ही तुम 
प्रजा पुरुषों को भी राजनीति के नियमों मे वत्त ना चाहिये, जेसे ये सभा- 
घ्यक्ष आदि जन दुष्ट मनुष्यों की निद्तत्ति करके प्रजाजनों की रक्षा करते 
हैं वैसे तुम लोगो को भी ये ईर्ष्या अभिमान झादि दोषों को निशृत्त करके 
रक्षा करने योग्य हँ॥ ११॥ 


नव्यं तुर्यं हित देवोसः सुप्रवाचनम्‌ । 
बतर्मपेन्ति सिन्ध॑वः सत्य तातान सूया विततं मे अस्य रोदसी ॥१२॥ 


पदार्थ--हे ( देवासः ) विद्वानी ! श्राप जेसे ( सिन्धवः ) समुद्र ( सत्यम्‌ } 
जल को { अर्पेन्ति ) प्राप्ति बरावें ग्रौर { भूर्य: ) सूर्यमण्डल { ततान ) उस वा 
विस्तार कराता अर्थात्‌ वर्षा कराता है वेमे जो ( ऋतम्‌ ) वेद सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि 
प्रमाण विद्वानों के प्राचरण झनुभव भर्थातु आप ही आप कोई चात मत से उत्पग्न 
होना और श्रात्मा की शुद्धता के अनुकूल ( नस्यम्‌ ) उत्तम नदीत नवीन च्यवहारों 
ओर ( उश्म्यम्‌ ) प्रशंसनीय वचनो मे होने वाला ( हितम्‌ ) सब का प्रेमधुक्त पदार्थ 
( तत्‌ ) उसको (सुप्रदाचनम्‌ ) अच्छी प्रकार पढाना उपदेश करना जंसे बने वते 
प्राप्त कीजिये । शेष मन्दारे प्रथम मन्दर के समात जानना चाहिये ॥ १२३) 


माबार्य-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे समुद्रों से 
जल उड्कर ऊपर को चढ़ा हुआ सूर्य्ये के ताप से फंल कर वरस को सब 
प्रजाजनों को सुख देता है वैसे विद्वान्‌ जनों को नित्य नवीन नवीन विचार 


ऋग्वेद: म० १! सु० १०५ ॥ ५३५ 
हन त तत लत ररर BE OR ELA 
से गूढ़ विद्याओं को जान और प्रकाशित कर सब के हित का संपादन और 
सत्य धम्मं के प्रचार से प्रजा को निरन्तर सुख देना चाहिये ॥ १२॥ 


अग्ने तब त्यदुक्थ्यँ देवेष्वस्त्याप्य॑प्‌ । 
स न॑ः सत्तो मंनुष्वदा देवान 
यक्षि विदुष्टरो वित्तं में अस्य रोंद्रसी ॥ १३ ॥ 


पदार्य-हे ( श्रग्ने ) समस्त विद्याओं को जाने हुए विद्वान्‌ जन्म ! (तव) 
आप का ( त्यत्‌ ) वह जो ( आप्यम्‌ ) धाने योग्य ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्यों में जसा हो 
वेसा ( उवथ्यस्‌ ) अति उत्तम विद्यावचन ( देवेयु ) विद्वानों मे ( अस्ति) है 
( सः ) वह { सत्तः ) भविद्या आदि दोपों को नाश करने वाळे ( विदुष्टरः ) भ्रति 
विद्या पढ़े हुए श्राप ( नः ) हम लोगो को ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ करते हुए उन की 
( प्रायक्षि ) संगति को पहुँबाइये अर्थात्‌ विद्वानो की पदवी को पहुँचाइये । और 
मन्नाथं प्रथम मन्त्र के समान है ॥ १३॥ 


भावार्य--जो विद्वान्‌ समस्त विद्याश्रों को पढ़ाकर विद्वान्‌ पन के 


उत्पन्न कराने में कुशल है उससे समस्त विद्या झौर धर्म के उपदेशों को 

सब मनुष्य ग्रहण करें और से नही ॥ १३॥ 

सस्तो होता मनुष्वदा देवाँ अच्छां विदुष्टरः । 

आग्निहिष्या सुंधूदति देवो देवेषु मेधिरो वित्तं मै अस्य रोदसी ॥१४॥ 
पदार्थ-हे मनुप्यो ! जो ( सत्तः ) विज्ञानवान्‌ दुःख हरने वाला ( देवान्‌ ) 

विद्वान्‌ बा दिव्य दिव्य क्रियायोगों का ( होता ) ग्रदण करने वाला ( विदुष्टरः ) 

अत्यन्त ज्ञानी ( अग्निः ) श्रेष्ठ विद्या का जानने वा समझाने वाला ( मेधिरः ) 

बुद्धिमाचु ( देवेषु ) विद्वानो मे ( देवः ) प्रशसनीय विद्वान्‌ मनुष्य ( सनुष्यतु ) 

जैसे उत्तम मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान कर पापों को छोड़ सुखी होते है वेसे 

(ह्या ) देने लेने योग्य पदार्थों को ( अच्छ श्रा, सुबुदति ) भ्रच्छी रीति से अत्यन्त 

देता है उस उत्तम विद्वान्‌ से विया और शिक्षा को ग्रहण करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
मावार्य-ऐसा भाग्यहीन कौन जन होवे जो विद्वानों के तीर से 

विद्या और शिक्षा भ लेवे मरौर इनका विरोधी हो ॥ १४॥ 

ब्रह्मां कृणोति वस॑णो गातुविदं तमीमहे । 

्यूंगोंति हुदा मर्ति नव्यों जायतामृतं वित्तं में अस्य रॉदसी ॥१५॥ 


पदार्थे--हम लोग जो (वतम्‌ ) सत्यस्वरूप { ब्रह्म ) परमेश्वर वा 


५३६ ऋग्वेदः मं० है | सू० १०५ ॥ 
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( दर्शः) सब से उत्तम विद्वान्‌ ( यातुविदम्‌ ) वेदवाणी के जानने वाले को 
( कृणोति ) करता है ( तप्‌ ) उस को { ईमहे ) याचते अ्रथवा उससे मांगते हैं कि 
उप्त की कपा से जो ( तब्यः ) नवीन विद्वान्‌ ( हृदा ) हृदय से ( मतिम्‌ ) विशेष 
ज्ञान को ( ब्यूटोति ) उत्यन्त करता है अर्थात्‌ उत्तम उत्तम रीतियो को विधारता 
है वह हम लोगो के वीच ( जायताम्‌ ) उत्पन्न हो । झेप अर्थ प्रयम मन्त्र के तुल्य 
जानना चाहिये ॥ १५॥ 


भावार्ष--किसी मनुष्य पर पिछले पुण्य इकट्ठं होने और विशेष शुद्ध 
क्रियमाण कमे करने के विना परमेश्वर की दया नहीं होती 4204 
व्यवहार के बिना कोई पूरी विद्या नहीं पा सकता इस से सव मनुष्य को 
परमात्मा की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि हम लोगों में परिपूर्ण बिद्या- 
वान्‌ अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावयुक्त मनुष्य सदा हों, ऐसी प्रार्थना को 
नित्य प्राप्त हुआ परमात्मा सर्वव्यापकता से उन के श्रात्मा का प्रकाश करता 
है यह निश्चय है । १५॥ 


असौ यः पन्थां आदित्यो दिवि प्रवाच्यं कृतः । 
नस देवा अतिक्रमे त॑ मर्तासो न प॑श्यथ वित्तं मे अस्य राँदसी ५१६॥ 


पदायं--ह ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगौ ! ( असो ) यह ( आदित्य, ) प्रविं- 
नायी सस्य के तुल्य प्रकाश करने वाला ( यः ) जो ( पत्या: ) वेद से प्रतिपादित 
मार्ग ( दिवि ) समस्त विद्या के प्रकाश मे ( प्रवाच्यम्‌ ) प्रन्े प्रकार से कहने योग्य 
जस हो वसे ( कृतः ) ईश्वर ने स्थापित किया ( स. ) वह तुम लोगो को ( भति- 
समे ) उल्तधन करने योग्य ( न ) नही है। हे ( मर्ताक्षः ) केवल मरने जीने वाले 
विषार रहित मनुष्यो ! ( तमू ) उस पूर्वोक्त मागे को तुम ( न ) नही ( पश्यथ ) 
देखते हो । शेष मन्त्रार्थ पूर्व के तुल्य जानना चाहिये ॥ १६ ॥ 


भावार्ध--मनुष्यो को चाहिये कि जो वेदोक्त मार्ग है वही सत्य है 
ऐसा जान श्रौर समस्त सत्यविद्याश्रों को प्राप्त होकर सदा आनन्दित हों, 
सो यह बेदोक्त मार्गे विद्वानों को कभी खण्डन करने योग्य नही, और यह 
मागे विद्या के विना विशेष जाना भी नही जाता ॥ १६॥ 
चितः कूपेष्वहितो देवान्हवत ऊतये । 


तच्छुभाव बृहरुपर्तिः कृण्चनेहरणादुरु वित्त मै अस्य रॉदसी ॥१७॥ 


पढार्थ--जो ( उद) बहुत (तव्‌) उत्त विद्या के पाठ को ( ञ्चत्राव ) 
+ पुनता है बह विज्ञान को { कुध्यन्‌ ) प्रकट करना हुआ ( व्रितः ) विद्या शिक्षा भौर 


खग्वेद: मं० १ । सू० १०५ ॥ ५३७ 
CC YY TTY YO TY YY TT TS POT COT TT RR OT Re 
स्ह्मचय्ये इन तीन विषयों का विस्तार करने भर्थात्‌ इन को बढ़ाने ( फूपे ) बूआ के 
्राकार अपने हृदय में ( अवहितः ) स्थिरता रसने और ( बृहस्प्तिः ) बड़ी देद- 
चाणी का पालने हारा ( झंहूरणात्‌ ) जिप व्यवहार में अधमं है उससे थ्रलग होकर 
( ऊतमे ) रक्षा आनन्द कान्ति प्रेम तुप्ति भ्रादि अनेकों सुखों के लिये ( देवान्‌ ) 
“दिव्य गुणयुक्त विद्वानों वा दिव्य गुणों फो ( हवते ) ग्रहण करता है) प्रौर शेप 
सन्तरां प्रथम के तुल्य जानना चाहिये ॥ १७॥ 
भावाषं--जो मनुष्य वा देहघारी जीव ग्रर्थात्‌ स्त्री रादि भी अपनी 
चुद्धि से प्रयत्न के साथ पण्डितों की उत्तेजना से समस्त विद्याओं को सुन, 
मान, विचार और प्रकट कर खोटे गुण स्वभाव वा खोटे कामों को छोड़ 
कर विद्वान्‌ होता है वह ग्रात्मा और शरीर की रक्षा आदि को पाकर 
बहुत सुख पाता है ॥ १७॥ हु 


अरुणो मांसकृद्दर्कः पथा यन्ते दद हि। 
उर्जिहीते निचाय्या तएव पृष्ट्यामयी वित्तं मेंअस्य रोदसी ॥ १८॥ 


पदार्थ - जो ( श्ररणः ) समस्त विद्याओं को प्राप्त होता वा प्रकाशित करता 
* बुकः ) शान्ति श्रादि गुणयुक्त चन्द्रमा के समान विद्वान्‌ ( मा, सफृत्‌ ) मुझ को एक 
चार ( पथा, यन्तम्‌ ) अच्छे मागे से चलते हुए को ( ददश्षं ) देखता वा उक्त गुण 
युक्त महीना आदि काल विभागों को करने वाले चन्द्रमा के तुल्य विद्वान्‌ अच्छे मागे 
से चलते हुए को देखता है बह ( निदाय्य ) यथायोग्य समाधान देकर ( पृष्ट्यामयी ) 
“पीठ मे वलेशरूप रोगवान्‌ ( तष्टेव ) शिल्पी विद्वान्‌ जैसे शिल्प व्यवहारो को सम- 
“माता बैसे ( उज़िहीते ) उत्तमता से समझाता ( हि ) ही है । दोष मन्ार्थ प्रथम 

अन्य के ठुल्प जानना चाहिये ॥ १८॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं। जो 
"विद्वान्‌ चन्द्रमा के तुल्य शान्तस्वभाव ओर सूर्यं के तुल्य विद्या के प्रकाश 
करने को स्वीकार कर के संसार में समस्त विद्याग्रो को फंलाता है वही 
“आप्त अर्थात्‌ अति उत्तम विद्वान्‌ है 1] १८॥ 
एनाइगूपेर्ण वयमिन्द्रवन्तोऽमि प्याम जने सर्ववीराः । 
सन्ना मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत्त दो: ॥१९॥ 
पदार्च--जिस ( एना ) इस ( आइम्ूपेण ) परम विद्वान्‌ से सर्वयीराः कु 


समस्त वीरजन ( इन्द्रबन्तः ) जिन का परमेश्वय्यंगक्त सभापति हैव ( वयस्‌ ) हम 
लोग ( वुजने ) विद्याधमयुक्त वल में ( आमि, स्याम ) अभिमुख हों, अर्थात्‌ सब 


५३८ ऋग्वेद: म० १। सू० १०६॥ 
प्रकार से उस मे वृत्त हो ( नः ) हम लोगो के ( तत्‌ ) उस विज्ञान को ( मित्रः ) 
प्राण { बर्ण: ) उदान ( अदितिः ) अन्तरिक्ष { सिन्धुः } समुद्र { पृथिवी )* 
पृथिवी ( उत ) और ( दयौ. ) सूर्य प्रकाश वा विद्या का प्रकाश ये सब ( माम” 
हन्ताम्‌ ) बढावें ॥ १६॥ 
भावार्थ--मनुण्यों को चाहिये कि जिसके पढ़ाने से विद्या रौर अच्छी 
शिक्षा वढे उस के सञ्च से समस्त विद्याओं का सवेंथा निश्चय करें ॥ १६ ॥ 
इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुण और काम के वर्णन से इस सूक्त 
के श्र्थ की पिछले सूक्त के भ्र्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसौ पांच वां सूकत समाप्त हुआ ॥ 





आजङ्किरस. फुत्स श्रविः । विष्वेदेवा देवता । १-६ जगतीच्छन्दः । निषाद£ 
स्वरः । ७ निचत्‌ त्रिष्टुपू छन्दः । घेवतः स्वरः 1 


इन्द्रै मित्रं वरुणमप्रिमूतये मारतं बद्धो अदिति हवामहे । 
रथं न दुर्गाद्रेसवः सुदानवो विइवस्माम्नो अंहसो निष्पिपत्तेन ॥१॥। 


पदार्थे--( सुदानवः ) जिनके उत्तम उत्तम दान आदि काम या ( बसवः }' 
जो विद्यादि शुभ गुणो मे बस रहे हो वे है विद्वानो ! तुम लोग ( रथम्‌ ) विमान 
आदि यान यो (न) जैसे { दुर्गात्‌ ) भूमि जल वा अन्तरिक्ष के कठिन मागे से वचा 
लाते हो बसे ( नः) हम लोगो बो ( बिश्‍वस्मात्‌ ) समस्त ( श्हसः ) पाप के 
आचरण से ( तिष्पिपत्तेन ) बचाओ, हम लोग (ऊतये) रक्षा भादि प्रयोजन के लिये 
( इस्द्रमू ) बिजुली घा परम ऐश्वर्स्य वाले सभाध्यक्ष ( मित्रम्‌ ) सव के प्राणरूपी” 
पदन वा शर्थ भित्र { चष्णमु ) फाम चराने वाले उदान वायु वा श्रेष्ठ गुणयुक्त 
बिद्वान्‌ ( अग्निम्‌ ) सूर्य थादि रूप भ्रग्नि वा ज्ञानवान्‌ जन ( श्रदितिस्‌ } माता, 
पिता, पुष उत्पन्न हुए समस्त जगत्‌ के बारण वा जगत्‌ को उत्पत्ति ( भारुतमु ) 
पवनो या मनुष्यों के समूह भोर ( शद्धः ) यल वो ( हवामहे ) अपने कार्य की सिद्धि 
के लिये स्वोवार करते हैं 1 १॥ 


ह भावायं--इस मन्त में उपमालङ्कार है। जैसे मनुष्य भ्रच्छी प्रकार" 
सिद्ध किये हुए विमान आदि यान से अति कठिन मागों भी सुख से Fe 
आता करके कामों को सिद्ध कर समस्त दरिद्रता भादि दुःख से छूटते है वैसे 
ही ईश्वर की सूष्टि के पृथिवी आदि पदार्थों वा विद्वानों को जान उपकार में - 
लाकर उनका भच्छे प्रकार सेवन कर बहुत सुस को प्राप्त हो सकते हैं ॥ १४७ 


ऋग्वेदः मं० १1 सू० १०६॥ ५३६ 


त आंदित्या आ गंता सबैतातये भूत देवा व्रतय शम्सुरवः । 
रथं न दुर्गाद्रसवः सुदानवो विश्व॑स्मान्नो अंहसो निप्पिपत्तेन ॥२॥ 


पदार्य- हे ( देवाः ) दिव्यमुण वाले विद्वान्‌ जनो ! जैसे ( झादित्या:) 
कारणरूप से नित्य दिव्य गुण वाले जो सूयं श्रादि पदार्थ हैं ( ते ) वे ( वुत्रतृप्पेपु ) 
भेघावयवों अर्थात्‌ बहदुलों का हिंसन विनाश करना जिनमें होता है उन संग्रामों में 
( शंभुबः } सुख की भावना कराने वाले होते हैं वैसे ही श्राप लोग हमारे समीप को 
( श्रा, गत ) श्राओ और आकर शत्रुओं बा हिमन जिनमें हो उन संग्रामो में 
( सबंतातपे ) समस्त सुख के लिये ( शंभुः ) सुख की भावना कराने वाले ( भूत ) 
होओ । होप मन्तरार्थ प्रथम मन्त्र के समान जानता चाहिये ॥ २॥ 

भावार्थ--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालड्कार है। जैसे ईश्वर के 
बनाये हुए पृथिवी आदि पदार्थ सव प्राणियों के उपकार के लिये हैं वैसे ही 
सब के उपकार के लिये विद्वानो को नित्य अपना वर्तव रखना चाहिये जैसे 
श्रच्छे हढ़ विमान आदि यान पर बैठ देश देशान्तर को जा श्राकर व्यापार 
वा विजय से धन और प्रतिष्ठा को प्राप्त हो दरिद्रता श्रौर भ्रयश से छूट कर 
सुखी होते है वैसे ही विद्वान्‌ जन श्रपने उपदेश से विद्या को प्राप्त कराकर 
सब को सुखी करें ।॥ २॥ 


अव॑न्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्र ऋताइधां । 
रथं न ढुगरद्रिसवः सुदानयो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपत्तेन:॥३॥ 


पदार्थ--( देवयुते ) जिनके दिव्यगुण अर्थात्‌ अच्छे अच्छे विद्वान्‌जन वा भ्रच्छे 
रत्नो से युक्त पर्वत आदि पदार्थ पालनेबाले है वा जो ( ऋतावृधा ) सत्य कारणा सत 
बढते है वे ( देवी ) अच्छे गुणो वाले भुमि और सूर्य का प्रकाश जैसे (नः 1 इक्‌ 
लोगों की रक्षा करते है वँसे ही ( सुप्रवाचना: ) जिनका अ्रच्छा पढाना पर्स 
उपदेश है वे ( पितर. ) विशेष ज्ञान वाले मनुष्य हम लोगो को (उत ) निश्चय से 
(भ्रवन्तु ) रक्षादि व्यवहारो से पाले । शेय मन्त्राथं प्रथम मन्त्रार्थ के तह 
चाहिये ॥ ३ ॥ के तुष्य समभना 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोलङ्कार है। जैसे दिन चियो 
और प्रकाश आदि गुणों से भूमि धौर Fr 40 1 बि क थप 
बढ़ाते है वैसे ही प्राप्त विद्वान्‌ जन सब मनुष्यों को अच्छी शिक्षा १ साथ 
से विद्या आदि अच्छे गुणों में उन्नति देकर सुखी करते है । श्री और पढ़ाने 
रथ आदि पर बैठ के दुःख से जाने योग्य मार्ग के पा और जैसे उत्तम 
र सुखपुर्वक जाकर 


Y¥o ऋग्वेदः मं० १।सू० १०७॥ 
समग्र कलेश से छूट के सुखी होते हैं वैसे ही वे उक्त विद्वान्‌ दुष्ट गुण कर्म भौर 
स्वभाव से अलग कर हम लोगों को धर्म के आचरण में उन्तति देवें ॥ ३॥ 


नराशंसं वाजिनं वाजयन्निह कषयद्वीरं पूणं सुम्नेरीमहे । 
रथै न दुर्गद्डंसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निप्िपत्तेन ॥४॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ ! जैसे ( वाजयच्‌ ) उत्तमोत्तम पदार्थो के विशेष ज्ञान 
कराने वा युद्ध कराने हारे हम लोग ( इह ) इस सृष्टि में ( सुम्नैः ) सुखो से युक्त 
( नरण्शंसम्‌ } मनुष्यो के प्रार्थना करने योग्य विद्वात्‌ को तया { घाजिनम्‌ ) विशेष 
ज्ञान और युद्धविद्या में कुशल ( क्षयद्वीरमु ) जिसके झब्रुग्रों को काट करने हारे वीर 
और जो ( पृषणम्‌ ) शरीर वा आत्मा की पुर्णट कराने हारा है उस सभाध्यक्ष को 


( इमहे ) प्राप्त होवें वैसे तू शुभ गुणों की याचना कर । होप मन्मार्थ प्रथम अन्व के 
तुल्य जानना चाहिये ॥ ४॥ 


भावार्य--हम लोग शुभ गुणों से युक्त सुखी मनुष्यों की मित्रता से 
आप्त होकर श्रेष्ठ होकर यानयुक्त झिल्पियों के समान दु'ख से पार हों ॥ ४॥ 


ब्ृहेस्पते सदमिन्नः सुमे कृंधि शं योगचे म्नुहितै तदीमहे । 
रथं न दुर्गदंसवः सुदानवो विइवस्मान्नो अंहसो निप्पिपतेन ॥५॥ 


पदार्थ --हे ( बृहस्पते ) परम अध्यापक अर्थात्‌ उत्तम रीति से पढाने वाले ! 
( ते ) घाप का जो ( भनुहिदघ्‌ ) भन का हित गरने वाला (दास्‌ ) सुझ चा 
( योः ) धर्म भ्रं भौर मोक्ष की प्राप्ति कराना है तथा ( यतु ) जो ( सदम्‌, इत्‌ ) 
सदैव तुम ( न. ) हमारे लिये ( सुगन्‌ ) सुख ( कृषि ) करो अर्थात्‌ सिद्ध करो 
( तत्‌ ) उस उक्त समस्त को हम लोग ( ईमहे ) मागते हैं। शेप मन्त्राय प्रथम 
मन्त्र के तुल्प रमकना चाहिये ॥ ₹॥ 

भावायं--मनुष्यों को चाहिये कि जैसे गुरुजन से विद्या ली जाती है 
वैसे ही सव विद्वानी से विद्या लेकर दुःखों का विनाश करें ॥ ५ ॥। 

इन्द्र कस्सी वृत्रहणं शचीपर्ति' काटे निवांळह ऋषिरहदूतयें । 


रयं न दुर्गादंसवः सुदानो विइवस्सान्नो अंइंसो निप्पिपतैन ॥ ६॥ 


पदाय डुर्सः ) विद्या पी यज लिये वा पदायो को छिन्न भन्न करने 
"| निवाइः ) निस्तर सुखो को प्राप्त कराने वाला ( शिः ) गुरु और विद्यार्थी 
“(काडे ) जिस मे समस्त विद्याओ की वर्षा होती है उस अध्यापन व्यवहार में 
पु ऊतये ) रक्षा प्रादि के लिये जिस ( दृत्रहणम्‌ ) पतरु्रों को विनाश करने वा 


ऋग्वेदः मं० १। सू० १०७॥ ५४१ 
(न्चचीपतिम्‌ ) वेद वाणी के पालने हारे { इन्द्रम्‌) परमैश्वर्यबान्‌ शाला आदि के 
अधीश को ( अह्वत्‌ ) बुलावे हम लोग भी उसी को बुलावें । शेप मन्त्रार्थ प्रथम 
मन्त्र के तुल्य जानता चाहिये ॥ ६॥ 
मावार्य--विद्यार्थी को कपटी पढ़ाने वाले के समीप ठहरना नहीं 
चाहिये किन्तु आप्त विद्वानों के समीप ठहर और विद्वान्‌ होकर ऋषिजनों के 
स्वभाव से युक्त होना चाहिये और अपने श्रात्मा की रक्षा के लिये अधर्म से 
डर कर धर्म में सदा रहना चाहिये ।। ६॥ 


देवनां देव्यदिंतिनि पातु देवखाता त्रायतामभयुच्छन्‌ । 


तन्ना मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः धिनः पृथिवी उत्त द्योः 1191 

पदार्थ--जो ( देवेः ) विद्वानों वा दिव्य गुणो के साय वच्चेमान ( अप्रयुच्छन्‌ ) 
प्रमाद न करता हुआ ( त्राता ) सब की रक्षा करने वाला ( देवः ) विद्वान्‌ है 
बह ( नः) हम लोगो की ( नि, पातु ) निरन्तर रक्षा करे तथा ( देवो ) दिव्य गुण 
भरी सव श्रगरी ( अदितिः ) प्रकाश युक्त विद्या सब की ( श्रायतास्‌ ) रक्षा करे 
( तत्‌ ) उस धूर्वोदत समस्त कमं को ( नः ) और हम लोगो को ( मित्रः ) मित्रजन 
( वरुण: ) श्रेष्ठ विद्वामु ( अदितिः ) अखण्डित नीति ( सिन्धु: ) समुद्र ( पृथिवी ) 
भूमि (उत) और (द्यौ. ) सूर्य्यं का प्रकाश ( मामहन्ताम्‌ ) बढ़ाये अर्थात्‌ 
उन्नति देवें ॥ ७ ॥ 

आवार्थ--मनुप्यों को चाहिये कि जो अप्रमादी विद्वानों में विद्वान्‌ 
विद्या की रक्षा करने बाला विद्यादान से सव के सुख को बढ़ाता है उस का 
सत्कार करके विद्या श्रौर धमं का प्रचार संसार मे करें॥ ७ ॥ 

इस सुक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन है इससे इस सूक्त के 
अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थे के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥? 


१ 


० यह एकसो छ/वां सूषत समाप्त हुना ॥ 





आङ्गिरसः कुत्स ऋषि: । विश्ये देया देवता, । १ बिराद्‌ श्रिष्दुप । २ नि 
न्रिष्टुपू । ३ त्रिष्टुप्‌ च च्छन्दः । घेयतः स्वरः ॥ दै शिष्टुष्‌ । २ निचृत 


यज्ञो देवामां मत्यैति सुम्नमादित्यासो भव॑ता मृट्यन्त; । » 
"आ वोचं सुमतिवदृत्यादुरोश्िया वरियोविचचरासत्‌ ॥ १ ॥ | 


पदार्थ--हे ( शृड्यमाः } है प्रान्त करते ईए ( आदित्यास: ) स्म के 


५४२ ऋग्वेद: मं० १। सू० १०१ ॥ 
तुलम विद्यायोग के प्रकाश को ग्राप्त विद्वानों! तुम जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की 
( यज्ञ. ) संगति से सिद्ध हुपा शिल्प काम्न ( सुम्नम्‌ ) सुख की ( प्रति, एति } 
प्रतीति कराता है उसको प्रकट करने हारे ( नवत ) होओ (या) जो ( दः ) तुम 
लोगो को ( अहोः ) विशेष ज्ञान जेगे हो वेसे ( अर्वाची ) इस समय की ( सुमतिः ) 
उत्तम वुद्धि ( बढ्त्यात्‌ ) वत्ति रही है वह्‌ ( चित्‌ ) भी हम लोगों के लिये ( बरि- 
थोबित्तरा ) ऐमी हो कि जिससे उत्तर जनों की प्रच्छी प्रकार शुश्रूषा ( श्रा, झसत ) 
सब ओर से होवे॥ १॥ 

भावायं-इस संसार में विद्वानों को चाहिये कि जो उन्हों ने अपने 
पुरुषार्थ से शिल्पक्रिया प्रत्यक्ष कर रवसी हैं उन को सव मनुष्यों के लिये 
प्रकाशित करें कि जिससे बहुत मनुष्य शिल्पक्रियाद्रों को करके सुखी 
हो॥१॥ 


उप॑ नो देवा अवसा गंमन्स्वङ्षिरसां साम॑भिः स्तूयमानाः । 
इन्द्र इन्बरदमेरुतों मरुदिभरादित्यैनों अदितिः शर्म यंसत्‌ ॥ २॥ 


पदार्य--( सामभिः ) सामवेद के गानो से ( स्तूयमानाः ) स्तुति को प्राप्ति 
होते हुए ( आदित्यः ) पूर्ण बिद्यायुक्त मनुष्य वा बारह महीनो ( मर्दाद्ध: ) विद्वानों 
खा पवनो और ( इन्द्रिये: ) धनी फे सहित ( इन्द्रः ) राभाध्यक्ष ( मरुतः } वा पवन 
( श्रदि' ) विद्वानों का पिता वा सूर्ययं प्रकाश झौर ( देवाः ) विद्वान्‌ जन 
( प्रद्धिरसाम्‌ ) प्राणविद्या के जानने वालो (न ) हम लोगों के ( अवस! ) रक्षा 
आदि ब्यबहार से ( उप, आ, गमस्तु ) समीप मे सव प्रकार से श्रावें और ( न“) 
हम लोगो के लिये ( शर्म ) सुख ( यंसत्‌ ) देवें ॥ २ ॥ 

भावायं--ज्ञानप्रचार सीखने हारे जन जिन विद्वानो के समीप वा 
विद्वान्‌ जन जिन विद्यार्थियों के समीप जावें वे विद्या धमे और ग्रच्छी शिक्षा 
के व्यवहार को छोड़ कर और कर्म कभी न करें जिस से दुःख की हानि हो 
के निरन्तर सुख की सिद्धि हो ॥ २॥ 

ही ७ 

सुन्न इन्द्रस्तद्वरणस्तद्गिनिस्तदयेपा तत्स॑बिता चनों धात्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुशो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृयिवी उत यौ:॥३॥ 

पदार्यं--जैसे ( मित्र, ) मित्रजन ( दरुणः ) श्रेष्ठ सिदर्‌ अदिति: 
अखण्डित भाकाद [ सिन्धु: ) समुद [ प्रोथवो ) भूमि (उत ) घर हक | 
आदि का प्रकाश [ नः ) हम को ( मामहन्ताम्‌ ) श्रानन्दित करते हैं (तत्‌) वैसे 
(इन: ) बिजुली 1 घनादय जन { नः ) हमारे लिये ( थि 


१ र तत्‌) उरा अन्न 
ची अर्थात उन के दिये हुए घनादि पदार्थ कौ ( वरुण: ) जल गा गुना त 


| ऋग्वेद: मं० १ सू० १०८ ५४३ 
“mmm een 
(तत्‌ ) उस शरीरसुख को ( प्रग्ति: ) पावक अग्नि वा न्यायमार्ग में चलाने वाला 
“विद्वान्‌ ( तव्‌ ) उस श्रात्मसुख को ( श्रयमा } नियमकर्ता पवन वा न्य यक्ता 
समाघ्यक्ष ( तत्‌ ) इन्द्रियों के सुख को { सबिता ) सूर्य या घमें वाय्यो में प्रेरणा 
"करने वाला घर्मेन्न जग (तत्‌ ) उस सामाजिक सुख और ( चनः ) अन्न को 
( धातू ) धारण करता या घारण करे ॥ ३॥ 


Md संसारस्य पृथिवी आदि पदार्थ सुख देने वाले हैं वैसे ही 
विद्वानों को सुख देने वाले होना चाहिये ॥ ३ ॥ 


_ इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन है इस से इस सूक्त की 
पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह घकसो सातवां सूवत समाप्त हुआ ॥ 





शराद्भिरसः छुतरात्रषिः । इन्द्राग्नी देवते । १ । ८। १२ निचत्‌ त्रिष्दुप्‌ 1 २ । 
३।६।११ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ । £ । १० । १२ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंधतः स्वरः। 
४ भुरिक्‌ पड्क्तिः । ५ पह क्तिश्छदः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


य ईंन्द्धाग्नी चित्रतमो रथा वामभि विश्वांनि सृंवनानि चष्ट । 
तेना यात सरथं तस्थिवांसर्था सोम॑स्य पिवतं सुतस्य॑ ` १ ॥ 


पदार्थ--( य ) जो ( चित्रतम; ) एकी एका अद्भुत गुण और क्रिया को 
लिये हुए ( रथः ) विमान आदि यानसमूह ( चाम्‌ ) इन ( तत्यिवांसा ) ठह्रे 
हुए ( इर्द्राग्नी ) पवन और अग्नि को प्राप्त होकर ( विशवानि ) सव ( भुवनानि ) 
भूगोल के स्थानों को ( भ्रमि, चष्टे ) सव प्रफारसे दिखाता है ( भय )-इसके 
अनन्तर जिससे ये दोनो अर्यात्‌ पवन और भ्रग्नि [ सरथम्‌ ) रथ आदि सामग्री 
सहित सेता वा उत्तम सामग्री को ( आ, यातम्‌ ) प्राप्त हुए अच्छी प्रकार अभीष्ट 
स्थान को पहुँचाते हैं तथा ( सुतस्प ) ईश्वर के उत्पन्त किये हुए ( सोमस्य ) सोम 
चादि के रस को [ पितम्‌ ) पोते हैं । | तेन) उस से समस्त शिल्पी मनुष्यों 
को सब जगह जाना आना चाहिये ॥ १॥ 

भावाय--मनुष्यों को चाहिये कि कलाओं में भ्रच्छी प्रकार जोड़ के 
चलाये हुये वायु भौर भ्रग्नि आदि पदार्थों से युक्त विमान आदि रथों से 
आकाश समुद्र और भूमि मार्गों में एक देश से दूसरे देशों को जा श्राकर 
सर्वदा अपने अभिप्राय की सिद्धि से आनन्दरस भोगें ॥ १॥ 


५,४२ ऋग्वेद: मं० १। सू० १०० ॥ 
orm nmnninemnrmnem 
तुर्य विद्यायोग के प्रकाश को प्राप्त विद्वानों ! तुम जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की 
(यज्ञ ) संगति से सिद्ध हुम्ना शिल्प काम ( सुम्नम्‌ ) सुख की (प्रति, एति) 
प्रतीति कराता है उसकी प्रकट करने हारे ( भदत ) होशो ( या) जो ( यः ) तुम 
लोगो को ( अंहो: ) विशेष ज्ञान जै हो वँस ( अर्घाची ) इस समय की ( सुमतिः ) 
उत्तम बुद्धि ( वदृत्यात्‌ ) वत्ति रही है वह ( चित्‌ ) भी हम लोगों के लिये ( बरि- 
योबित्तरा ) ऐसी हो कि जिममे उत्तर जनों बी अच्छी प्ररार नुधूपा ( शा, असत ) 
सब झर से होवे ॥ १॥ 

आवार्य--इस ससार में विद्वानों को चाहिये कि जो उन्हों ने अपने 
पुरुषार्थ से शिल्पक्रिया प्रत्यक्ष कर रक्सी है उन को सच मनुष्यों के लिये 
प्रकाशित करे कि जिससे बहुत मनुष्य शिल्पक्रियाशों को करके सुखी 
हो ॥ १॥ * 


उप॑ नो देवा असा गंपन्त्वद्धिंरसां साम॑भिः स्तूयमानाः । 
इन्द्र इनदयभेरुतो मरदिमरादित्वैनों अर्दितः शे यंसत्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्--( सामभिः ) सामवेद के गानो से ( स्तृयमाताः } स्तुति को प्राप्ति 
होते हुए ( आदित्य: ) पूर्ण विद्यायुक्त मनुष्य वा वारह महीनो ( मर: ) विद्वानों 
चा पवनो और ( इन्द्रि. ) धनो फे सहित ( इन्द्रः) सभाध्यक्ष ( महत; ) वा पवन 
(प्रदिः) विद्वानो का पिता वा सूर्य्यं प्रकाश श्रौर ( देव्राः} विद्वान्‌ जन 
( प्रद्धिरसाम्‌ ) प्राणविद्या के जामते वालो (न ) हम लोगों के ( अवसा ) रक्षा 
दि व्यवहार से ( उप, आ, यमन्तु ) समीप मे सव प्रकार से आर्वे और ( न.) 
इम लोगों के लिये ( शर्म ) सुख ( यंसत्‌ ) देवें ॥ २ ॥ 

आावाय--ज्ञानप्रथार सीखने हारे जन जिन विद्वानो के समीप वा 
विद्वान्‌ जस जिन चिद्याथियो के समीप जावें वे विद्या घर्म और अच्छी शिक्षा 
के व्यवहार को छोड़ कर और कर्म कभी न करे जिस से दु,ख की हानि हो 
के निरन्तर सुख की सिद्धि हो ॥ २॥ 


८ ० 
तन्न इन्द्रस्तद्श्णस्तद्ग्निस्तदयिपा तत्संविता चनों धात्‌ । 
तन्यो मित्रो बरुणो मापहन्तापर्दित्ति; सिन्दुंः पृथिवों उत योः॥३॥ 

ह पदार्थे--जैते ( मित्र ) मित्रजन ( वरण: ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ { अदिति: ) 
अएण्डित घाकाण ( सिन्धु: ) समुद्र ( पृथदी ) भूमि (उत ) और { घोः) सूये 
आदि का प्रनाए ( न: ) हम को { मामहन्ताम्‌ ) आनन्दित करते हैं ( तत्‌ ) बेस 


(इन्द्रः ) बिजुली 1 घनाय जन ( न: ) हमारे लिये ( तत्‌ ) उस घन वा अन्न 
चौ अर्थात्‌ उन के दिये हुए घनादि पदार्थे को ( वर्ण: ) जल वा गुणों से उत्कृष्ट 


ऋग्वेद: मं० १ सू० १०८॥ ५४३ 
men 
( तत्‌ ) उस वारीरसुख को ( ग्निः ) पाचक अग्नि वा न्यायमाग में चलाने वाला 
'बिद्वान्‌ ( तत्‌ ) उस श्रात्मसुख को ( श्रयंमा ) नियमकर्त्ता पवन वा स्य यकर्त्ता 
सभाध्यक्ष ( तत्‌ ) इन्द्रियों के सुख को ( सबिता ) सूर्य वा धर्म काय्यों में प्रेरणा 
करने वाला घर्मेज्ञ जन (तत्‌ } उस सामाजिक सुए और ( चनः ) अन्न को 
( धातु ) घारण करता या धारण करे ॥ ३॥ 


दान जिते संसारस्थ पृथिवी आदि पदार्थ सुख देने वाले हैं वैसे ही 
विद्वानों को सुख देने वाले होना चाहिये ॥ ३ ॥ 


इस सुक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन है इस से इस सूक्त की 
पिछले सूक्त के प्र्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह चकसी सातवां सूइत समाप्त हुप्ना ॥ 





प्राद्धिरसः कुत्सक्रषिः । इन्द्राग्नी देवते । १ । ८ 1 १२ नित ग्िष्टूप्‌ । २। 
३।६।११ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७। ६। १०। १३ न्निष्टूष्‌ छन्दः । घंवतः स्वरः । 
४ भुरिक्‌ पड्क्तिः । ४ पड क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


य इन्द्राग्नी चित्रत॑मो रथो वामभि विश्वानि सुंवनानि चष्ट । 
तेना यात सरथं तस्थिवांसाथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्यं ॥ १॥ 


पदार्य--( य. ) जो ( चित्रतमः ) एकी एका अद्भुत गुण और क्रिया को 
लिये हुए ( रथः ) विमान आदि यानसमूह ( याम्‌ ) इन ( तस्थिवांसा ) ठहरे 
हुए ( इन्द्रानी ) पवन और ध्रग्नि को प्राप्त होकर ( विशवानि ) सव ( भुवनानि ) 
भूगोल के स्थानों को ( श्रमि, चष्टे ) सय प्रकारसे दिखाता है ( अय ) इसके 
श्रनन्तर जिससे ये दोनों अर्यात्‌ पवन और श्रग्नि { सरथम्‌ ) रथ आदि सामग्री 
सहित सेना वा उत्तम सामग्री को ( आ, यातम्‌ ) प्राप्त हुए अच्छी प्रकार श्रभीष्ट 
स्थान को पहुँचाते हैं तथा ( सुतस्य ) ईश्वर के उत्पन्त किये हुए ( सोमस्य ) सोम 
आदि के रस को ( पितम्‌ } पीते हैं । ( तेन ) उस से समस्त शिल्पी मनुष्यों 
को सब जगह जाना आना चाहिये ! १11 

भावार्य--मनुष्यों को चाहिये कि कलाश्रं में प्रच्छी प्रकार जोड़ के 
चलाये हुये वायु और अग्नि आदि पदार्थो से युक्त विमान ग्रादि रथों से 
आकाश समुद्र भौर भूमि मार्गो में एक देश से दूसरे देशों को जा ग्राकर 
सर्वदा अपने अभिप्राय की सिद्धि से आनन्दरस भोगें॥ १॥ 


शड ऋग्वेदः मं० १॥ सू० १०८ ॥ 


याव॑दिदं भुवनं विइवमस्त्युरुब्यचो वरिमतां गभीरम्‌ । 
तावाँ अरय पत॑ये सोमों अस्त्वररमिन्द्राग्नी मन॑से युवभ्याम्‌ ॥ २ ॥ 


पदाये--हे मनुष्यो ! तुम ( यावत्‌ ) जितना ( उरव्यचा ) वहुत व्याप्ति 
अर्थात्‌ पूरे पन और ( वरिमता ) वहुत स्थूलता के साय वर्तमान ( गमीरम्‌ ) 
गहिरा ( भुवनम्‌ ) सब वस्तुओं के ठहरने का स्थान ( इदम्‌ ) यह प्रवट भ्रप्रकट 
( विश्वम्‌ ) जगत्‌ ( अस्ति ) है ( तावात्‌ ) उतना ( अधम्‌ ) यह ( सोमः ) 
उत्पन्न हुआ पदार्थों का समूह है उसका ( मनसे ) विज्ञान कराने को ( इन्द्राग्नी } 
वायु थोर अग्नि ( अरम्‌ ) परिपूर्ण हैं इस से ( युवम्याम्‌ ) उन दोनों से 
( पातवे ) रक्षा आदि के लिये उतने बोघ और पदार्थ को स्वीकार करो || २॥! 

भावायं--विचारशील पुरुषों को यह श्रवश्य जानना चाहिये कि जहां 
जहां मूर्तिमान्‌ लोक हैं वहां वहां पवन और विजुली श्रपनी व्याप्ति से 
वत्तेमान है जितना मनुष्यो का सामर्थ्यं है उतने तक इन के गुणों को जान 
कर और पुरुपार्थ से उपयोग लेकर परिपूर्ण सुखी होवें ॥ २॥ 


चक्राथे हि सधर्य॑ईङ्‌ नामं भद्रे सश्रीचीना हंत्रहणा उत स्थ॑ः । 
ताविन्द्राग्नी सध्र्यञ्चा निपद्य वृष्णः सोम॑स्य टपणा हपेथाम्‌ ॥३॥ 


पदापं-- हे मनुष्यो ! जो ( सध्रीचीना ) एक साथ मिलने ओर ( दुप्र- 
हुणो ) मेघ के हननेहारे ( सध्षयञ्चा ) भौर एक साथ बड़ाई करने योग्य ( नियद्य ) 
नित्य स्थिर होकर ( युष्णः ) पुष्टि करते हुए ( सोमस्य ) रसवान्‌ पदार्थसमूह को 
( दुषणा ) पुष्टि करने हारे ( इन्द्राग्नी ) पूर्व कहे हुये भर्थात्‌ पवन और सूय्यं~ 
मण्डल ( भद्रम्‌ ) वृष्टि प्रादि काम से परम सुख करने वाले ( सध्रयक्‌ ) एक संगः 
प्रकट होते हुये ( नाप ) जल को ( चक्राथे ) करते हैं ( उत ) और कार्य्यसिद्धि 
करने हारे ( स्य. ) होते ( वूषेयाम्‌ ) और सुखरूपी वर्षा करते हैं ( तो ) उन को 
(हि) ही ( भा) अच्छी प्रकार जानो ॥ ३॥ 

भावा्य--मनुष्यों को अत्यन्त उपयोग करने हारे वायु और सूय्यं- 
मण्डल को जान के कैसे [क्यों] उपयोग में न लाने चाहिये a 


inn 

समिद्धेष्वम्तिप्वाननाना यतसुंचा वर्दिसैतिस्तिराणा । 
तीमेः सोमेः परिपिक्तेमिर॒वगिद्धांग्नी सौमनसाय॑ यातम्‌ ॥ ४॥ 
पदाये--हे मनुष्यो ! जो तुम { यतस्रूचा 


करने के काम में जो सूचा होती हैं उन के समान 
या जो यन्यकलादिकों से दापे हुये होते हैं .( 


) जिनमें सच अर्थात्‌ होम 
बलाघर विद्यमान ( तिस्तिराणा ) 
भानजाता ) वे माप प्रसिद्ध ओर 


ऋग्वेद: मं० १! सू० १०८॥। पड 

प्रसिद्धि करने वाले ( इन्द्रानी ) वायु और विद्युत्‌ श्रर्थात्‌ पवन और विजुली 
( तोब्नौः } तीक्ष्ण और वेगादिगुरायुक्त { सोमः ) रमरूप जलों से ( परिषिक्तेमिः ) 
सब प्रकार की किई हुई सिचाइयो के सहित ( समिद्धेपु ) अच्छी प्रकार जलते हुये 
( प्रस्तिवु ) कलाघरों की अग्नियों के होते ( भर्वाक्‌ ) पीछे ( बहिः ) अन्तरिक्ष में 
( यातम्‌ पहुँचाते हैं (उ) प्रौर ( सौमनसाय ) उत्तम मे उत्तम सुख के लिये 
( अ ) भच्छे प्रकार भ्राते भी हैं उन की भ्रच्छी शिक्षा कर कार्यमिद्धि के लिये 
कलाओं में लगाने चाहिये ॥ ४ ॥ हि 

मावार्थ-जव खिल्पियों से पवन और विजुली कार्यसिद्धि के अर्थ 
कलागन्त्ों की क्रियाओं से युक्त किये जाते हैं तव ये सवेसुखो के लाभ के लिये 
समर्थ होते हैं ॥ ४ ॥ 
यानीन्द्राग्नी चक्रध॒र्वीस्योंणि यानिं रूपाण्युत वृष्ण्यानि । 
या वाँ प्रत्मानिं सख्या शिवानि तेभिः सोम॑स्य पिततं सुतस्य॑ ॥५॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्राग्नी ) स्वामि और सेवक ( थाम्‌ ) तुम्हारे ( यानि ) 
जो ( वीर्याणि ) पराक्रम युक्त काम (यानि) जो ( रूपाणि ) शिल्पविद्या से सिद्ध 
चित्र विचित्र श्रद्‌भुत जिनका रूप वे विमान आदि यान श्रौर ( वृष्ण्यानि ) पुरुपार्थ- 
युक्त काम (या) वा जो तुम दोनों के ( प्रत्नानि ) प्राचीन ( शिवाति ) मञ्गल- 
युक्त ( सह्या ) मिथो के काम हैं ( तेभिः) उन से ( सुतस्य ) निकाले हुये 
( सोमस्य ) संमारी बस्तुग्नों के रस को ( पिबतम्‌ ) पिभ्रो ( उत ) और हम 
लोगों के लिये ( चक्रथुः ) उन से सुख़ करो ॥ ५॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में इन्द्र शब्द से धनाढ्य श्रोर अग्नि शब्द से विद्या- 
यान्‌ शिल्पी का ग्रहण किया जाता है, विद्या और पुरुपार्थ के विना कामों 
की सिद्धि कभी नहीं होती और न मित्रभाव के विना सर्वदा व्यवहार सिद्ध 
हो सकता है, इस से उक्त काम सर्वदा करने योग्य है ॥ ५॥ 


यद्रे थमं वाँ वृणानो$ऽयं सोमो असुन बिहब्यः । 
तां सत्या श्रद्धामभ्या हि यातमथा सोम॑स्य पिततं सुतस्य॑ ॥ ६॥ 
पदार्थ--है स्वामी और शिल्पी जनो ! ( दाम्‌ ) तुम्हारे लिये ( प्रयपरमृ ) 
पहिले { यत्‌ ) जो मैंने { अब्रवम्‌ ) कहा वा { प्रसुरः ) विद्याहीन मनुष्यों की | 
( बुशानः ) बड़ाई किई हुई ( विहव्यः ) अनेकों प्रकार से ग्रहण करने योग्य 
( अयम्‌ ) यह प्रत्यक्ष ( सोमः ) उत्पन्न हुआ पदार्थों का समूह तुम्हारा है उससे 
(चः) हम लोगों की (ताम्‌ ) उस (सत्याम्‌ ) सत्य (श्रददाम्‌ ) प्रीति ˆ 
को (अभि, झा, यातम्‌ ) अच्छी प्रकार प्राप्त होग्रो (अय) इस के पीछे 


MT on ln notes 
(हि) एक निश्‍चय के साय ( सुतस्य ) निराळे हुए ( सोमस्य ) सदारो यस्तुब्रों 
के रस को ( पितम्‌ } पिओ ॥ ६॥ 


भावाये--जन्म के समय में सव मूर्ख होते हुँ और फिर बिद्या का 
श्रम्यास करके विद्वान्‌ भी हो जाते हैं इस से विद्याहीन मूर्स जन ज्येष्ठ चौर 
विद्वान्‌ जन कनिष्ठ गिने जाते हैं । सव को यही चाहिये कि कोई हो परन्तु 
उसके प्रति सांची ही कहें किन्तु किसी के प्रति श्रसत्य न कडे ॥ ६॥ 


यदिन्द्राग्नी मदथः स्वे दुरोणे पद्ब्रहाणि राज॑नि वा यजत्रा । 
अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिततं सुतस्ये ॥ ७ ॥ 


पदाये--हे { वुषणो ) सुखरूपौ वर्षा के करनेहारे ( यजश्रा ) अच्छी प्रकार 
मिल कर सत्कार करने के योग्य ( इन्द्राग्नी ) स्वामी सेवको ! तुम दोनों ( यत्‌ ) 
जिस कारण ( स्क्वे) अपने { ढुरोणो ) घर मे वा { यत्‌ ) जिस वारणा ( ब्रह्माण ) 
ब्राह्मणो की सभा और ( राजनि ) राजजनो की सभा (घा) भर समा में 
( मदथ. ) आनन्दित होते हो । अतः ) इस कारण से ( परि, प्रा. यातम्‌ ) सव 
प्रकार से भ्राओ ( अय, हि) इम के अनन्तर एक निश्चय के साय ( सुतस्य) 
उत्पन्न हुए ( सोमस्य ) ससारी पदार्थों के रस को ( पियतम्‌ ) पिओ ॥ ७ ॥ 


भज्वायं-- जहाँ जहा स्वामि श्रौर शिल्पि वा पढ़ाने मौर पढ्ने वाले 
वा राजा और प्रजाजन जायें वा भावें वहां वहां सम्यता से स्थित हों विद्या 


और झान्तियुक्त वचन को कह और भ्रच्छे शील का ग्रहण कर सत्य कहें 
और सुनें ॥ ७ ॥ 


यदिन्द्रण्नी यइ तुवेशेंषु यद्दुद्मप्वलुंषु पूरु स्थः । 
, अतः परि यूपणा या हि यातमथा सोम॑स्य पिततं सुत्तस्यं ॥ ८ ॥ 


परदायें--है ( इन्द्राग्नो ) स्वामि शिल्पि जनो ! तुम दोनों ( यत्‌ ) जिस 
कारण ( यडुषु ) उत्तम यत्न करने वाले मनुष्यों मे वा ( तुर्वशेषु ) जो हिसक 
मनुष्यों को वश में करें उन मे वा ( यत्‌ ) किस कारण ( इरुह्मपु ) द्रोही जनों 
मे ( भनुषु ) प्राण अर्यात्‌ जीवन सुख देने वालों मे तथा ( पुरुष } जो अच्छे 
गुण विद्या वा कामो मे परिपूर्ण हैं उन मे ययोचित अर्थात्‌ जिस से जैसा चाहिये वेसा 
ब्यवहार वर्तन वाले ( स्यः } हो ( अलः } इस वरर से सद मनुष्यों में { दुषण } 
सुखरूपी वर्षा करते हुये ( आ, यातम्‌ ) अच्छे प्रकार भाभों ( हिँ} एक निश्चय 
के साय ( भय ) इस के अनन्तर ( सुतस्य } निकासे 


है से हुए ( सोमस्य ) जगतू 
के पार्यो के रस को ( परि, पिदतम्‌ ) अच्छी प्रहार पियो ॥८॥ 
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ऋग्वेद: मं० १ । सु० १०८॥ पर्छ 

भावार्य--जो न्याय थ्रौर सेना के अधिकार को प्राप्त हुए मनुष्यों में 

यथायोग्य वत्तं मान हैं सव मनुप्यों को चाहिये कि उनको ही उन कामों में 
स्थापन श्रर्थात्‌ मानकर कामों की सिद्धि करें ॥ ८ ॥ 


यदिन्द्राग्नी अवमस्यां पृथिव्या म॑ध्यमस्याँ परमस्यांमुत स्थः । 
अतः परि वृपणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिवत सुतस्य ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--है ( इन्द्रानी ) न्यायाधोश और सेनाधीद् | ( यत्‌ ) जो तुम 
दोनो ( अदमस्याम्‌ ) निङृष्ट ( मध्यमस्याम्‌ ) मध्यम ( उत ) और ( परमस्याम्‌ } 
उत्तम गुणवाली ( पृिव्याम्‌ ) अपनी राज्यभूमि में अधिकार पाये हुये ( स्थः ) हो 
चे सव कभी सव की रक्षा करने योग्य हो ( श्रतः ) इस कारण इस उक्त राज्य में 
( परि, यृषणो ) सत्र प्रकार सुख रूपी वर्षा करने हारे होकर ( भ्रा, यातम्‌ ) 
आमो ( हि) एक निएबय के साथ (श्रय) इस के उपरान्त उस राज्यमूमि में 
( सुतस्य ) उत्पन्न हुए ( सोमस्य ) ससारी पदार्थो के रस को ( पियतम्‌ ) पिओ 
यह एक प्रथ हुश्रा ॥१॥ { यत्‌ ) जो ये ( इन्द्राग्नी ) पवन और विजुली ( अवम- 
स्पाम्‌ ) निङ्कप्ट ( मध्यमस्यास्‌ ) मध्यम ( उत ) वा ( परमस्याम्‌ ) उत्तम गुण 
चाली ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी मे ( स्यः ) हैं ( भ्रतः ) इस से यहां ( परि, वृषणो ) 
सब प्रकार से सुखरुपी वर्षा करने वारे होकर ( आ. यातम्‌ ) आते श्रौर.( झय ) 
इस के उपरान्त (हि) एक निइचय्र के साथ जो ( सुतस्य) निकाले हुए 
( सोम्रस्य ) पदाथोँ के रस को ( पिबतम्‌ ) पीते हैं उन को कामसिद्धि के लिये 
फलाप्रो में संयुक्त करके महानु लाभ सिद्ध करना चाहिये ॥ € ॥ 

भवार्य--इस मन्त्र में श्लेपालद्धार है । उत्तम मध्यम श्रौर निकृष्ट 
गुण कमं और स्वभाव के भेद से जो जो राज्य है चहां वहां वैसे ही उत्तम 
मध्यम निरृष्ट गुण कर्म और स्वभाव के मनुष्यों को स्थापन कर भौर 
चक्रवर्त्ती राज्य करके सव को आनन्द भोगना भोगवाना चाहिये ऐसे ही 
इस सृष्टि में ठहरे ्रौर सव लोकों में प्राप्त होते हुए पवन श्रौर विजुली को 
जान और उन का अच्छे प्रकार प्रयोग कर तथा कार्य्यो की सिद्धि करके 
दारिद्रय दोप सव को नाश करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


यदिन्द्राग्नी परमस्याँ पृथिव्यां म॑व्यमस्यामवमस्यामुत स्थः । 
अतः परि द्ृपणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिततं सुततस्यं ॥ १० ॥ 


पदार्थ--इस मन्त्र का श्रथं विदछछते मन्त्र के समाने जानना चाहिये ॥ १०॥ 
भावार्थ- इन्द्र श्रौर अग्नि दो प्रकार के हैं एक तो वे कि जो उत्तम 


ऽ ऋग्वेदः मं० १। सू० १०८॥ 


memos mses 








a 

गुण कर्म स्वभाव में स्थिर वा पवित्र भूमि में स्थिर हैं वे उत्तम और जी 
अपचित्र गुण कर्म स्वभाव में वा अपवित्र भुमि आदि पदार्थों में स्थिर होते 
है वे निक्कप्ट ये दोनों प्रकार के पवन और अग्नि ऊपर नीचे सर्वत्र चलते हैं 
इस से दोनों मन्त्रो से ( अवम ) और ( परम) दाब्द जो पहिले प्रयोग 
किये हुए है उन मे दो प्रकार के (इन्द्र) और (अग्नि ) के श्रथ की 
समझाया है ऐसा जातना चाहिये ॥ १० ॥ 


यदिन्द्राग्नी द्विवि प्ठो यतृंिव्यां यतपतेषवोप॑धीष्प्छु । 
अतः परि हृषणावा हि यातमया सोम॑स्य पिततं सुतस्यं ॥ ११॥ 


पदाये--( यत्‌ ) जिस कारण ( इन्द्राग्नी ) पवन और विजुली { दिवि ) 
प्रकाशमान आकाश मे ( यत्‌ ) जिस कारण ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी मे { यत्‌ ) 
दा जिस कारण ( पढतेषु } पर्वतो ( अप्सु ) जलो में श्रौर ( झोषधोषु ) ओप- 
चियो मे ( स्थः ) वर्तमान हैं ( अतः ) इस कारण ( परि दूषणो ) सब प्रकार 
से सुख की वर्षा करने वाले वे (हि) निश्चय से ( भ्रा, यातम्‌ ) प्राप्त होवै 
( क्षय ) इस के घनन्तर ( सुतस्य ) निकाले हुए ( सोमस्य ) जगत्‌ के पदार्थो के 
रस को ( पिबतम्‌ ) पीते है ॥ ११॥ 

भावार्थ--जो धनञ्जय पवन और कारणरूप प्रग्ति सब पदार्थों में 
विद्यमान हैं वे जैसे के वैसे जाने और क्रियाओं में जोडे हुए बहुत कामों को 
सिद्ध करते हैं ॥ ११॥ 


यदिन्द्वाग्नी उदिता सूर्यस्य मध्ये दिवः खधया मादयेये । 
अतः प्रि हृषणावा हि यातप्था सोर्मस्य पिततं सुतर्स्य ॥ १२ ॥ 


पदाय | यत्‌ ) जिस कारण ( इन्दराग्नो ) पवन और बिजुली ( उदिता ) 
उदय को प्राप्त हुये ( सूर्पंस्थ ) सूय्यंमण्डल के वा ( दिवः ) अन्तरिक्ष के ( सध्ये ) 
बीच मे ( स्वघया ) भन्न भोर जल से सब को ( मादयेथे ) हर्ष देते हैँ ( अतः ) 
इससे ( वृषणा ) सुख की वर्षा करने वाले ( परि ) सब प्रकार से ( भरा, यातम्‌ } 
भाते पर्थात्‌ वाहर और भीतर से प्राप्त होते मोर ( हि ) निश्चय है कि (अप) 


इस के भनन्तर ( सुतस्य ) निकामे हुये ( सोमस्य ) जगद्‌ के पदार्थों के रस ब्रो 
( पिबतम्‌ ) पीते हें ॥ १२॥ 


भावार्षे--पवन शौर विजुली के विना विसी लोक वा प्राणी छी 
ड मोर जीवन नहीं होते हैं। इस से संसार की पालना में ये ही मुरय 
॥ १२॥ ७ 


ऋग्वेद: मं० १1 सु १० ॥ पू 


"एवेन्द्राग्नी पपिवांसां सुतस्य विश्वास्मभ्य सं ज॑यतं धनानि । 
तन्नो मित्रो वरूथो मामहन्तामदितिः सिन्धुं पृयिवीः उत घः ॥१३॥ 


पदार्थ--( मित्र: ) मित्र { वरुणः ) थेष्ठ गुणयुक्त { भ्रदिति:) उत्तम 
“विद्वान ( सिम्घुः ) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी { उत ) भोर ( योः) सूर्य का प्रकाश 
जिन को ( नः ) हम लोगों के लिये ( मामहन्ताम्‌ ) वढावें (तत्‌, एव) उन्ही 
( विश्वा ) समस्त ( घनानि ) धनों को ( सुतस्य ) पदार्थों के निकाले हुए रस को 
( पपिवांसा ) पिये हुए ( इन्द्राग्नी ) श्रति धनी वा युद्धविद्या में कुशल यीरजन 
( अस्मम्यम्‌ ) हम लोगों के लिये ( संजयतम्‌ ) अच्छी प्रकार जीते अर्थात्‌ सिं 
करें ॥ १३॥ 


भावार्य--विद्वाय्‌ बलिष्ठ धार्मिक कोशस्वामी और सेनाध्यक्ष श्रीर 
उत्तम पुरुषार्थ करने वालों के विना विद्या श्रादि धन नहीं बढ़ सकते हैं, 
जैसे मित्र आदि अपने मित्रों के लिये सुख देते हैं चेरे ही फोशस्व[भी रौर 
सेनाध्यक्ष आदि प्रजाजनों के लिये सुख देते है इस से सव को चाहिये फि 
इन की सदा पालना करें॥ १३ ॥ 


इस सूक्त में पवन और विजुली आदि गुणों के वर्णन से उस कें अर्थ 
“की पिछले सूक्त के भ्र्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसी आठवां सूक्त पूरा हुग्रा ॥ " 


भर्शञ्िरसः फुत्स ऋषिः ) इद्धाली देको। १1३ 1४1६) ष निचुत्‌- 
त्िष्दुप्‌ । २। ५ ब्िष्टुप्‌ । ७ विराट्‌ प्रिप्टुप्‌ छन्द: । घैदतः स्वरः । 


-विद्यख्यं मन॑सा वस्य॑ इच्छन्निद्धांग्नी ज्ञास उत वा सजानान्‌। 
जान्या युवत्यर्मतिरस्ति मद स वां धियँ वाजमस्वीमतक्षम्‌ ॥ १॥ 


न पदार्थ जैसे ( इग्दाली ) बिजुली और भो इृष्टियोबर प्रालि दै उत शी 

छ ) पा हुआ ( वस्यः ) जिन्हे घौवीम वर्ष पर्यत द्व्य हवा है 
Bre अद्यंसनीय मैं तथा { धाह: ) जो ज्ञावाजन हैं उनको वा हाने यौन पाको 
5 स्केल )वा एक संग हुए पदायों को (उत ) और (दा) दिद्वा्दी गा 
तै वालों को ( मनसा ) विशेष ज्ञान से जानने की इच्छा डरता हा ( इच्छ ) 


सब वस्तुओं को ययायोग्य काग्य में लगवाने दवा में इठग्री (हि) हिल्दद दे 


५५० ऋग्वेदः मं० १ । सू० १०६॥ न 
imminent 
( वि, स्यम्‌ } औरो के प्रति उत्तमता के साथ हूँ बैसे तुम लोग भी बहो जो 
भेरी ( प्रमतिः ) प्रबल मति ( श्ररिति ) है वह तुम लोगो की भी हो (न, अन्या ) ॥ 
और न हो जैसे मैं ( वाम्‌) तुम दोनों पढाने पढ़ने वालों से ( वाजयन्तीम्‌ } समम्त 
विद्याप्रो को जताने वाली ( धिमम्‌ ) उत्तम वुद्धि को (प्यतक्षम्‌ ) सुद्दम कछ 
अर्थात्‌ बहुत कठिन विषयो को सुगमता से जानू वैसे ( सः ) वह पदाने भौर पढ़ने 
वाला इस को € मह्यम्‌ ) मेरे लिये सूक्ष्म करे ॥ १ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में दो लुप्तोपमालद्धार हैं। मनुष्यों की योग्यता यह 
है कि अच्छी प्रीति और पुरुषार्थ से श्रेष्ठ विद्या आदि का वोध कराते हुए" 


अति उत्तम बुद्धि उत्पन्न करा कर व्यवहार और परमार्थ को सिद्धि कराने 
वाले कामो को अवश्य सिद्ध करें ॥ १॥ 


अश्वं हि भूरिदाव॑त्तरा वां विजांमातुरुत वां घा स्यालात्‌ । 
अथा सोम॑स्य प्रयतीयुवभ्यामिन्द्रारनी स्तोमं जनयामि नव्य॑ ॥२॥ 


पदार्थ-जो (धार ) ये ( भुरिदावत्तरा ) अतीव बहुत से घन को प्राप्तिः 
करानेहारे ( इन्द्रानी ) बिजुली और भौतिक अग्नि हैं वा जो उक्त इन्द्राग्नी ( विज्ञा- 
भातुः ) विरोधी जमाई ( स्पालात्‌ ) साले से { उत्‌, वा ) प्रयवा और ( घ) 
अन्य जनो से घनो को दिलाते हैं यह मैं ( अधवम्‌ ) सुन चुका हूँ ( अघ, हि) अभिः 
( युवभ्याम्‌ ) इन से ( सोमस्य ) ऐश्वय्य अर्थात्‌ धनादि पदार्थों की प्राप्ति करने” 
चाले व्यवहार के ( प्रयती ) अच्छे प्रकार देने के लिये ( नव्यम्‌ ) नवीन ( स्तोमम्‌ ) 
गुण के प्रकाश को मैं ( जनामि ) प्रकट करता हू ॥ २॥ 


भावार्ष--सब मनुष्यों को विजुली श्रादि पदार्थों के गुणों का ज्ञान 
और उन के अच्छे प्रकार कार्य में युक्त करने से नवीन नवीन कार्य्य की 
सिद्धि करने वाले कलायन्त्र आदि का विघांन कर अनेक कामों को वना 
कर धमं श्रथे श्रौर अपनो कामना की सिद्धि करनी चाहिये ॥ २॥ 


मा छेम्ररँमीरिति नाधमानाः पिठणां शक्तीर॑तुयच्छमानएः । 
2 bo 0 2 
इन्धास्निभ्यां कं वृषणों मदन्ति ता द्री' घिपणाया उपस्थे ॥ ३ ॥ 
पदार्य--जेसे ( धृषणः ) वलवान्‌ जन जो ( अद्री ) कभी विनाश को न- 
प्राप्त होने बाले हैं ( ता ) उन इन्द्र और घरिवयों को अच्छी परमार जान { इस्धा-- 
स्विम्माम्‌ ) इन से ( घिषणाया: ) प्रति विचारयुक्त बुद्धि के { उपस्थे ) समीप 
मे स्थिर करने योग्प कर्षात्‌ उत बुद्धि के साय मे लाने योग्य व्यवहार मे [ कम्‌ }. 


सुख बो पाकर ( मदन्ति ) आनन्दित होते हैं दा उस छुख की चाहना करते हैं बसे 
६ पितृ णाम्‌ ) रक्षा करने वाले ज्ञानी विद्वानों वा रक्षा से भनुयोग को प्राप्त हुए: 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १०६ ॥ ११६%५३ २५१ 


वमन्त आदि ऋतुप्रों के ( रश्मीन्‌ ) विद्यायुक्‍त्त ज्ञानप्रयाशों को ( नाधमानाः ) 
ऐश्यर्य के साय चाहते ( शकती: ) वा सामथ्योँ को ( अनु यच्छमानाः ) अनुकूलता 
के साथ नियम में लाते हुए हम लोग भानन्दित होते ( हि) ही है भ्रोर ( इति ) 
ऐसा जान के इन विद्याप्नों की जड़ को हम लोग ( मा, छेद्म ) न काटे ॥ ३॥ 


मप्वार्य-एऐइवर्य्यं की कासता करते हुए लोगों को कशी विद्वानों का 

संग और उनकी सेवा को न छोड़ तथा वसन्त श्रादि ऋतुओों का यथायोग्य 

जछी प्रकार ज्ञान और सेवन का न त्याग कर अपना वर्ताव रखना चाहिये 

और विद्या तथा वुद्धि की उन्नति और व्यवहारसिद्धि उत्तम प्रयत्न के साथ 
करना चाहिये ॥ ३॥ 


युवाभ्याँ देवी धिपणा मदायेद्धांग्नी सोमंमुशती सुनोति । 
ताव॑श्विना भन्रहस्त। सुपाणी आ थांबतं मखुना पृङ्गक्तमप्यु ॥ ४ ॥ 


पदार्य-जो ( सोमम्‌ ) ऐशवय्यं की ( उशती ) कान्ति कराने वाली ( देयौ ) 
अच्छी प्रच्ठी शिक्षा भौर शास्त्रविद्या भ्रादि से प्रकाशमान ( घिवणा ) बुद्धि 
(भदाय ) आनन्द के लिये ( युवाम्याम्‌ ) जिन से कामो को ( सुनोति ) सिद्ध 
करती है उस बुद्धि से जी ( इन्दराग्तो ) विजुली प्रौर भौतिक श्रग्नि ( अप्सु ) कला- 
घरो के जल के स्थानों में ( सघुना ) जल से ( पृड्ट्दतम्‌ ) संपक अर्थात्‌ संख्रन्ध 
करते हैं वा ( भद्रहस्ता! ) जिन के उत्तम सुख के करने वाले हाथों के तुल्य गुण 
( सुपाशी ) प्रच्छे अच्छे ब्यवहार वा ( अदिविना ) जो सब में व्याप्त होने वाले हैं 
[तो ) वे विजुली और भौतिक घम्म रथों में अच्छी प्रकार छगाषे हुए उनको { आ+ 
चायतम्‌ ) चलाते हैं ॥ ४ ॥ 

मावाय-मनुष्य जव तक अच्छी शिक्षा उत्तम विद्या और क्रिया- 
कौश्चलयुक्त बुद्धियों को महीं सिद्ध करते है तव तक बिजुली आदि पदार्थो से 
उपकार को नही ले सकते इससे इस काम को अच्छे यत्न से सिद्ध करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ हे 


युवामिन्द्राग्नी वर्खुनो विमागे तपस्तमा शुश्रव वृत्रहत्ये । 
तावासथां बिपि यज्ञे अस्मिन्‌ प्र चर्पणी मादयेथां सुतस्य॑ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--मैं ( वसुनः ) धन के ( विभागे ) सेवन व्यवहार में ( वृत्रहत्ये} 
दा जिस में शत्रुओं और मेथों का हनन हो उस संग्राम में (युवाम्‌ ) ये दोनों 
( इन्द्राग्नी ) विजुली और साधारण श्रग्नि ( तवस्तमा ) अतीव वलवान्‌ रौर बल 
के देने हारे हैं यह ( शुभव ) सुनता हू इस से (तौ) वे दोनों ( प्रचषंणी ) अच्छे 
सुख को पराप्त करने हारे ( अस्मिन्‌ ) इस ( बहिषि ) समीप में बढ़ने हारे ( यज्ञ ) 
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चिल्पव्पवहार के निमित्त ( सुतस्य } उत्पन्न किये विमान आदि रय को ( झासद्य ) 
प्राप्त हो कर ( मादयेथाम्‌ ) ग्रानन्द देते हैं ॥ श ॥ हु 

सावार्थ--भनुष्य जिन से घनों का विभाग करते हैं वा शत्रुओं को 
जीत के समस्त पृथिवी पर राज्य कर सकते हैं उन को कायं की सिद्धि के 
लिये कँसे न यथायोग्य कामो मे युक्त करे ॥ १॥ 


प्र चेपेणिभ्यंः पृतनाहवेषु पृथिव्या रिरिचाथे दिवश्च । 

म्र सिन्धुभ्यः प्र गिरिभ्याँ महित्वा मेन्द्राग्नी विश्वा भुवनात्यन्या ।६॥ 
पदार्थ--( इद्धाग्ती ) वायु भौर बिजुली ( झन्या ) ( विस्वा )( भुवना ) 

भौर समस्त लोकों को ( महित्वा ) प्रसित करा के (पृतनाहवेषु ) सेनाप्रों से 

प्रवृत्त होते हए युद्धो मे { चर्षणिभ्यः ) मनुष्यों से ( प्र, पृथिव्याः ) च्छे प्रकार 

पृथिवी था ( प्र, सिब्घुम्प' ) अच्छे प्रकार समुद्रो वा ( प्र, गिरिम्यः } च्छे प्रवार 


पर्वतो वा ( प्र, दिवश्च ) और अच्छे प्रकार सूय्यं से( प्र, प्रति रिरिचाये ) अत्यन्त 
बढ़ कर प्रतीत होते अर्थात्‌ कलायन्यो के सहाय से बढ़कर काम देते हैं॥ ६॥ 


भावार्थ--इस मन्म में वाचकलुप्तोपमालकार है । पवन और विजुली 
के समान वड़ा कोई लोक नही होने योग्य है क्योंकि ये दोनों सव लोकों को 
ब्याप्त होकर ठहरे हुए है ॥ ६ ॥ 
आ भरत शिक्ष॑तं वज्जवाहू अस्मा इन्द्राग्नी अवतं शचीभिः । 
इमे नु ते रश्मयः सूय्येस्य येभिः सपित्वं पितरों न आसंन्‌ ॥ ७॥ 
परदार्थ--( वज्रबाहू ) जिन के वच्च के तुल्य बल और वीर्य्यं हैं वे 
( इन््राग्नी ) है पढने भोर पढ़ाने बालो! तुम दोनों जेसे (इमे ) ये ( सूर्यस्य ) 
सूर्य की ( रइपय ) किरणें हैं भोर ( ते ) रक्षा आदि करते हैं भोर जैसे ( पितरः ) 
पितुजन ( येभिः ) जिन वामो से { नः ) हम लोगों के लिये ( सपित्वम्‌ } समान 
स्यवहारो की प्राप्ति करने वा विज्ञान को देकर उपकार के करने वाले ( आसन्‌ ) 
होते हैं वेसे { शचोमिः ) अच्छे काम वा उत्तम बुद्धियों से ( स्मान्‌ ) हम लोगों 
को ( आ, अर्तम्‌ ) स्वीकार करो ( शिक्षतम्‌ ) दिक्षा देशो र (नु) शीक्र 
( भवतम्‌ } पालो ॥ ७ ॥ 
भावार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। हे मनुष्यो ! जो 
पन्छी शि से सनुप्यो झे सू के साल, सिया क प्रदण्शकर्ता और माता 
पिता के तुल्य कृपा से रक्षा करने चा पढ़ाने वाला तथा सूर्य के लुल्य प्रकाशित 
बुडि को प्राप्त झर दूसरा पढ्ने वाता है उन दोनों का नित्य सत्कार करो 
इस काम के विना कभी विद्या की उन्नति होने का संभव नही है 1 ७ ॥॥ 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ११० ॥ ५५३ 
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पुरन्दरा शिक्षतं बज्रहस्ताऽस्मां इन्द्राग्नी अवतं भरेँपु । 
तन्नौ मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत योः ॥ ८॥ 


पदाये--जो ( पुरन्दरा ) शानुमरों के पुरों को विध्वंस करने वाले वा ( बच्ध- 
दस्ता ) जिन का विद्यारूपी वज्च हाय के समान है वे ( इन्द्राग्नी ) उपदेश के सुनने वा 
करने वाली तुम जैसे ( मित्र: ) सुहज्जन ( वरुण: ) उत्तम गुणयुक्त ( श्रदितिः ) 
अन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद ( पृथिवी ) पृथिवी ( उत ) और ( धोः ) सूयं का 
प्रकाश ( नः ) हम लोगों को ( मामहन्ताम्‌ ) उन्नति देता है वसे ( स्मान्‌ ) 
“हम लोगों को ( तदू ) उन उक्त पदार्थो के विशेष ज्ञान को ( झिक्षतम्‌ ) शिक्षा 
देओ और ( भरेषु ) संग्राम आदि व्यवह।रों में ( अवतम्‌ ) रक्षा आदि करो ॥ ८॥ 

मावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे मित्र आदि 
जन अपने मित्रादिकों की रक्षा कर और उन्नति करते वा एक दूसरे की 
अनुक्रलता में रहते हैं वैसे उपदेश के सुनने श्रौर सुनाने वाले परस्पर विद्या 
की वृद्धि कर प्रीति के साथ मित्रपन में वर्ताव रकखें ॥ ८ ॥ 

इस सूक्त में इन्द्र और भ्रग्नि शब्द के श्रथ का वर्णन है इस से इस 
सुक्त के अर्य की पिछले सूक्त के शर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये। 


महु एकसो नवां सूकत समाप्त हुआ । 





आद्भिरसः कुत्स ऋषिः। ऋमवो देवताः । १। ४ जगती 1२1 ३१ ७ 
"विराडुजगतो । ६। ८ निघुड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः॥ ५ निचत्‌ मिष्टुष्‌ । & 
"€ अ्रिष्टुपूछन्द: । घयतः स्वरः ॥ 
ततं मे अपस्तटं तायते पुनः स्वादिष्ठा धीतिरुचथाय शस्यते । 
अय[संपुद्र इह विश्वदेव्यः स्वाहांक्रतस्य समुं वृष्णुत ऋभवः ॥ १॥ 


पदार्थ-हे ( ऋमवः) हे वुद्धिमान्‌ विद्वानो ! तुम लोग जसे { इह ) इस 
लोक में ( नग ) यह ( विश्वदेव्यः } समस्त अच्छे गुणो के योग्प { समुद्रः ) 
ससमुद्र है और जैसे तुम लोगो में ( स्वाहाकृतस्य ) सत्य वाणी के उत्पन्न हुए घर्म के 
' उचयाय ) कहने के लिये ( स्वादिष्ठा ) प्रतीव मधुर गुण याली ( धीतिः ) बुद्धि 
ई शस्यते } प्रशंसनीय होती है ( उ ) वा जसे ( में मेरा ( ततम्‌ ) बहुत फैला 
हुआ अर्यात्‌ सव को विदित ( अपः ) काम ( तायते ) पालना करता है ( तत्‌ उ, 
चुनः ) बसे फिर तो हम लोगों को ( सम्‌ तृथ्शुत ) अच्छा तृप्त करो ॥ १ ॥ 
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भावाथ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालडूपर है | जैसे समस्त रत्न से भरा 
हुआ समुद्र दिव्य गुणयुक्त है वैसे ही धामिक पढ़ाने वालों को चाहिये कि 
मनुष्यों में सत्य काम और अच्छी बुद्धि का प्रचार कर दिव्य गुणों की 
प्रसिद्धि करें ॥ १॥ 


आभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतनापांकाः माञ्चो मम के चिंदापयंः । 
सौधन्वनासञ्चरितस्यं भूमनाग॑च्छत सवितुर्दाशुपों गृहम्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ--हे ( प्राञ्च. ) प्राचीन ( आपाकाः ) रोटी आदि का स्वयं पाका 
तया यज्ञादि कर्म न करने हारे संन्यासी जनो ! आप जो ( के, चित्‌ ) कोई जन 
(मम) मेरे { थाप्धः ) विद्या में अच्छी प्रकार व्याप्त होने की कामना किए 
(गत्‌ ) जित ( श्वा भोगयम्‌ ) भ्रच्छी प्रकार भोगने के पदार्थों में प्रशंसित भोग की 
( इच्छन्तः ) चाह रहे हैं उन को उसी भोग को (प्र ऐतन ) प्राप्त करो । है 
( सौधम्यनास. ) घनुप वाण के बाँधने वालो में ्रतीव चतुरो ! जब तु { भूमना ) 
बहुत ( चरितस्प ) किये हुए काम के ( सवितुः ) ऐरवय्यं से युक्त { दाशुषः ) दान 
करते वाले के ( गृह ) घर को ( अगच्छत ) आम्रो तव जिज्ञासुप्रो अर्थात्‌ उपदेशः 
सुनने वालो के प्रति साचे धर्म के ग्रहण करने का उपदेश करो ॥ २ ॥ 


भाषादे- हे गुहस्य आदि मनुष्यो ! तुम सम्पासियों से सत्य विद्या 
को पाकर कहीं दान करने वालों की सभा मे जा कर वहाँ युक्ति से बैठ और 
निरभिमानता से वत्तं कर विद्या और विनय का प्रचार करो ॥ २॥ 


तत्सविता बाँऽपृतत्वमासुंवदगोद्यं यच्छूवयन्त ऐेत॑न । 
रयं चिंचपसमसुरस्य भक्षणमेकं सन्त॑मक्णुता चतुवैयमू ॥ ३ ॥ 


पदाथं--हे बुडिमानो ! तुम जो ( सविता ) ऐवरम्यं का देने वाला विद्वान्‌ 
(वः ) तुम्हारे लिये ( यत्‌ ) जिस ( ग्रमृतस्वम्‌ ) मोक्षभाव के ( झा, असुयत्‌ )' 
भन्छ प्रर ऐश्वर्य करा योग करे ( तत्‌ } उम को ( श्रपोह्मम्‌ ) प्रकट (भवपन्तः} 
सुनाते हुए सप विद्यो को ( ऐतन ) समभाओ ( झसुरस्य ) जो प्राणी मे रमरहा 
है उस मेध के ( चमसम्‌ ) जिस मे सद भोजन करते हैं प्र्थात्‌ जिस से उत्पस्त हुए 
चन्न को सब खाते है ( त्यम्‌ ) उस ( भन्षणम्‌ ) सूर्य के प्रकाश को विगल जाने 
के ( चित्‌ ) समान ( चदुर्वयम्‌ ) जिस में धर्म अथं काम और मोक्ष हैं ऐसे 
(एकम्‌ ) एक ( सन्तम्‌ } अपने वर्ताव को ( अकृणुत ) करो ॥ ३॥ 

झावाथ--हे विद्वानो ! जैसे मेघ प्राण की पुष्टि करने वाले अन्न 
भादि पदार्थों को देने वाला हो कर सुखी करता है वसे ही झप लोग विद्या 


ऋग्वेद: मं० १1 सू० ११०॥ PET 
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के दान करने वाले हो कर विद्यार्थियों को विद्वान्‌ कर सुन्दर उपकार 
करो ॥ ३॥ ८ शि 


विष्ट्वी शमी तरणित्वेनं वाघतो मत्तोंसः सन्तौं5अमृतत्वमानशुः । 
सौधन्वना ऋभवः सूर॑चक्षसः संवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभिः ॥ ४॥ 


पदार्य--जो ( सौधन्वनाः ) अच्छे ज्ञान वाले ( सुरचक्षसः ) अर्थात्‌ जिन 
का प्रबल ज्ञान है ( वाघतः ) वा वाणी को अच्छे कहने, सुनने ( मर्तासः ) मरने" 
और जीने हारे ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ जन ( संवत्सरे) वर्ष में ( धीतिभिः ) 
निरन्तर पुरुवा्थयुक्त कामों से कार्यसिद्धि का ( समच्यन्त ) संवन्ध रखते श्र्यात्‌. 
काम का ढंग रसते हैं वे ( तरणित्वेन ) झीघ्रता से ( िष्ट्यो ) व्याप्त होने वाले 
( शमी ) कामों को करते ( सन्तः ) हुए ( भ्रमृतत्वम्‌ ) मोक्षमाव को ( आनशुः ) 
प्राप्त होते हैं ॥ ४॥ 


आवार्य--जो मनुष्य प्रत्येक क्षण श्रच्छे अच्छे पुरुपार्थं करते हैं वे” 
संसार से ले के मोक्ष पर्यन्त पदार्थो को प्राप्त हो कर सुखी होते हैं किन्तु, 
श्रालसी मनुष्य कभी सुखों को नहों प्राप्त हो सकते ॥ ४ ॥ 


क्षेत्रमिव वि म॑मुस्तेज॑नेन एकं पात्रमृभवो जेहमानम्‌ । 
उपस्तुता उपमं नाध॑माना अम्त्येषु श्रव॑ इच्छमानाः ॥ ५ ॥ 


पदार्य--जों ( उपस्तुताः ) तीर श्राते वालो से प्रशसा को प्राप्त हुए" 
( नाधमानाः ) ओर लोगो से अपने प्रयोजन से याचे हुए ( भमत्यंधु ) अनिनाशी 
पदार्थों में ( वः ) अन्न को ( इच्छमाना! ) चाहते हुए ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ जन 
( तेजनेन ) अपनी उत्तेजना से (क्षेत्रमिव ) खेत के समान ( जेहमानम्‌ ) 
प्रयत्नों को सिद्ध कराने हारे ( एकम्‌ ) एक ( उपमम्‌) उपमा रूप प्रर्थात्‌ अति 
श्रेष्ठ ( पात्रम्‌ ) ज्ञानों के समूहू का ( वि, ममुः ) वि्ेप मान करते हैं वे सुख" 
पाते हैं ॥ ५ ॥ 


भवार्य--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे मनुष्य खेत को जोतः 
बोय और सम्यक्‌ रक्षा कर उससे अन्न आदि को पाके उस का भोजन कर 
आनन्दित होते है वंसे वेद में कहे हुए कलाकौशल से प्रशसित यानों को रच- 
कर उन में व भौर उन्हें चला ग्रौर एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यवहारः 
चा राज्य से धन को पाकर सुखी होते हैं ॥ ५ ॥ 


६.९4 ऋग्वेद: मं० १। सू० ११० ॥ 
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आ म॑नीपामन्तरिश्षस्य तुभ्य सुनवं घृतं जुहवाम बिद्यनां । 
तरणित्वा ये पितुरस्य सद्चिर ऋभवो वाजंमस्हन्दिवो रजः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--( ये ) जो { अभवः ) सूर्यं की किरण { तरणित्वा ) दीघता 
से ( वाजम्‌ ) पृथिवी प्रादि अन्न पर ( श्रर्हनु ) चढती प्रौर ( दिवः ) प्रयाश 
युक्त झाकाश कै वीच ( रजः ) लोक समूह को ( सबिचरे ) प्राप्त होती हैं. और 
( घस्य ) इस ( अन्तरिक्षस्य ) प्राकाश के वीच वर्तमान हुई ( नुम्यः ) मनुष्यो के 
लिये ( सदेव ) जैसे होम करने के पात्र से घृत को छोड़े बसे ( घृतम ) जल तथा 
( पितुः ) अन्त को प्राप्त कराती हैं उत के सकाझ से हम लोग ( विदूमना ) जिस 
से विद्वान्‌ सत्‌ अमत्‌ का बिचार करता है उस ज्ञान से ( मनोदाम्‌ ) विचार वाली 
बुद्धि को ( आ, जुहवाम ) ग्रहण करें ॥ ६॥ 


आवार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जैसे ये सूर्य की किरणें लोक 
लोकान्तरो को चढ कर णीघ्र जल वर्षा और उस से श्रोषधियों को उत्पन्न 
“कर सव प्राणियों को सुखी करती है वैसे राजादि प्रजाग्रों को सुखी करें ॥६॥ 


ऋभुने न्द्रः शव॑सा नवींयात्ुभुवजिंभिषेसुमिवसुर्ददिः । 
युष्माकं देवा अवसाहनि प्रिये३भि तिष्ठेम पृत्सुतीरसु्वताम्‌ ॥ ७॥ 


पदार्य-जो ( नवीयान्‌ ) अतीव नवीन ( ऋशभुः ) बहुत विद्याप्रों का 

प्रकाश करने वाला विद्वान्‌ जेसे ( इन्द्रः ) सूर्य्य अपने प्रकाश और प्राक्षण से सव 
को आनन्द देता है वैसे ( शवसा ) विद्या और उत्तम शिक्षा के दल से ( नः ) 
हम को सुख देवे वा जो ( ऋभुः ) धीरवुद्धि भायुर्दा भौर सभ्यता का प्रकाश करने 
वाला { वाजेमि: ) चिज्ञान अन्न और सप्रामो से वा { चसुत्िः ) चक्रवर्ती राज्य 
घादि के घनो से ( बसु: ) झाप सुख में वसने आर ( ददिः ) दूसरों को सुखों का 
देने बाला होता हे उस से प्रपने राज्य के और सेनाजनों के ( अवसा ) रक्षा आदि 
- व्यवहार के साय वर्तमान ( देवा: ) विद्या भौर अच्छी शिक्षा को चाहते हुए हम विद्वान्‌ 
लोग ( प्रिये ) प्रीति उत्पन्न करने वाले ( अहनि ) दिन मे ( असुम्वताध ) भच्छे 
ऐश्वयं के विरोधी ( युष्माकम्‌ ) तुम घातुजनो की { पृत्युतीः } उन सेनाओ के जो 
कि संबन्ध कराने वालो को ऐड्वर्म पहुँचाने वाली हैं ( अभि ) सम्मुख ( तिष्टेम ) 
स्थित होवें श्रर्थात्‌ उने को तिरस्कार करें ॥ ७ 1) 


आवप्ये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है । जैसे सूर्य अपने 
“प्रकाश से तेजस्वी समस्त चर और अचर जीवों भौर पदार्थों के जीवन कराने 
“से आनन्दित करता है वैसे विद्वान्‌ झुर वीर और विद्वानों में अच्छे विद्वान्‌ के 


ऋग्वेदः मं० १। सु० ११०॥ X५७ 
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सहायों से युक्त हम लोग अच्छी शिक्षा किई हुई, प्रसन्‍न और पुष्ट अपनी 
सेनाग्रौं से जो सेना को लिए हुए है उन झन्ुओं का तिरस्कार कर धामिक 
प्रजाजनो को पाल चक्रवत्ति राज्य को निरन्तर सेवें ॥ ७॥ 


निशचर्मण ऋभवो गार्मपिशत स वत्सेनासजता मातर पुन॑ः । 
सौधन्वनासः स्वपस्थर्या नरो जित्री युवांना पितराकुणोतन ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ मनुष्यो ! तुम ( चर्मणः) धाम से 
( याम्‌ ) गौ को ( निरविशत ) निरन्तर अवयवी करो अर्थात्‌ उसके चाम श्रादि को 
खिलाने पिलाने से पुष्ट करो ( पुनः ) फिर ( बत्सेन ) उसके बड़े के साथ 
( मातरम्‌ ) उस माता गो को ( समसृजत ) युक्त करो । हे ( सौधन्वनासः ) 
धनुर्वेदविद्याकुशल ( नरः ) और व्यवहारो को ययायोग्य वत्तनि थाले विद्वानों ! 
तुम ( स्वपस्यया ) सुन्दर जिसमें काम बने उस चतुराई से ( जिग्री ) अच्छे जीवन 
युक्त चुझ्ढे ( पितर! ) अपने मा वाप को ( छुवाना ) भुवावस्या वालों के सहश 
( प्रकृषोतन ) निरन्तर करो ॥ ८ ॥ 

भावायं--पिछले कहे हुए काम के विना कोई भी राज्य नहीं कर 
सकते इससे मनुष्यों को चाहिये कि उन कामों का सदा अनुष्ठान किया 
करें ॥ ८॥ 
वाजैभिर्नो वाजंसातावविइ्ढयभुमाँ इन्द्र चित्रमा दर्षि राधः । 
तन्नाँ मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; प्रथिवी उत चोः॥ ९॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परमंश्वय्यंयुक्त सेनाध्यक्ष ! ( ऋणभुमानु ) जिन के 
प्रशासित बुद्धिमान्‌ जन विद्यमान है वे आप (नः) हमारे लिये जिस ( राधः ) 
घन को (मित्रः ) सुहृद्‌ जन (वरुणः ) शरेष्ठ गुणयुक्त ( धदितिः ) ग्रन्तरिक्ष 
( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी ( उत ) भौर ( धोः ) सूर्य्यं का प्रकाश 
( मामहम्ताम्‌ ) बढ़ावें ( तत्‌ ) उस ( चित्रम्‌ ) प्रद्भुत घन को ( अविड्ढि) 
व्याप्त हुजिये अर्थात्‌ सव प्रकार समभिये और ( न: ) हम लोगों को ( वाजेभिः ) 
अन्तादि सामग्रियों से ( दाजसातौ ) संग्राम में ( ग्रादधि ) प्रादरयुक्त कीजिये ॥६॥ 

भावाये--कोई सेनाघ्यक्ष दुद्धिमानों के सहाय के विना शत्रुओं को 
जीत नहीं सकता ॥ ६ ॥ हैं 

इस सूक्त में चुद्धिमानों के काम और गुणों का वर्णन है इस से इस 
सुक्त के भ्र्थ की पिछले सूक्त के भ्र्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 

n पह एकसो दसवां सूक्त समाप्त हुप्रा ॥ 
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तक्षन्रथं सुटतं विद्यनारपसस्तक्षन्दरी इन्द्रवाहा टपण्वस्‌ । 
तर्न पिठभ्यांएभवो युवद्वयस्त्षन्वस्साय मातरं सचाभुवम्‌ ॥ १ ॥ 


दूज ( वितुम्याम्‌ ) स्वामी और शिक्षा करने वालों से युक्त ( विद्‌- 
क किक कि विचारयुक्त कर्म हों वे ( क्रभव; ) क्रिया मे चतुर मेघावी- 
जन ( बृपण्वप्ु ) जिन मे विद्या और शिल्पक्रिया के बल से युक्त मनुष्य निवास 
करते कराते हैं ( हरी ) उन एक स्थान से दूसरे स्थान को शीक्र पहुँचाने तथा 
( इन्द्रवाह ) परमैदवर्य को प्राप्त कराने वाले जल और अग्नि को ( तक्षन्‌ ) अर्ति 
सूदमता फे साय सिद्ध करें वा ( गुतरतम्‌ ) अच्छे प्रच्छे कोठे पर कोठेयुक्त ( रथम्‌ ) 
विमान आदि रथ को ( तक्षन्‌ ) अति सूक्ष्म क्रिया से बनावें वा ( वयः ) अवस्था 
को ( तक्षन्‌ ) विस्तृत करें तथा ( वत्साय ) सन्तान के लिये ( सचामुवम्‌ ) विशेष 
ज्ञान की भावना कराती हुई ( मातरम्‌ ) 23829 का ( युवत्‌ ) मेल जैसे हो वेसे 
( तक्ष्‌ ) उसे उन्नति देवें वे अधिक ऐश्वर्य को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 
भावार्थ--विद्वान्‌ जन जव तक इस ससार में कार्ये के दर्शन और 
गुणों की परीक्षा से कारण को नहीं पहुचते हैं तव तक शिल्पविद्या को नहीं 
सिद्ध कर सकते है ॥ १॥ 


आ नो यज्ञाय॑ तक्षत ऋभुमद्वयः ऋत्वे दक्षाय सुमजावंतीमिपम्‌ । 
यथा क्षयांम्‌ सर्ववीरया विशा तन्नः शद्धौय वासथा स्विन्द्रियम्‌ ॥२॥ 


पदार्द--है बुद्धिमानो ! तुम ( नः ) हमारी ( यज्ञाय ) जिससे एक दूसरे 
रो पदार्थ मिलाया जाता है उस शिल्पक्रिया को सिद्धि के लिये वा ( कत्वे) उत्तम 
ज्ञान भौर भ्याय के काम प्रोर ( दक्षाय ) बल के लिये ( ऋभुमत्‌ ) जिसमें प्रशसित 
भेघावी भर्षत्‌ युद्धिमान्‌ जन विद्यमान हैं उस ( वपः ) जीवन को तचा ( सुप्रजा- 
वतीम्‌ ) जिस में अच्छी प्रजा विद्यमान हो अर्थात्‌ प्रजाजन प्रसन्न होते हों ( इषम्‌ ) 
उस चाहे हुए अन्न को ( प्रातक्षत ) भच्छे प्रकार उत्पन्न करो ( थया ) जैसे हम 
लोग ( सर्ववोरया ) समस्त बीरों से युक्त ( विशा ) प्रजा के साथ ( क्षयाम) 
निवास करें तुम भी प्रजा के साथ निवास करो वा जैसे हम लोग ( दार्दाप ) बल 
के लिये ( तत्‌ ) उस ( सु, इर्द्रियम्‌ } उत्तम विज्ञान भोर धन को घारण करें 


र 
अंसे तुम भी ( चः) हमारे बल होने के लिये उत्तम ज्ञान ओर घन को ( पाथ ) 
घारण करो ॥ २॥ 


भादायं--इस संसार में विद्वानों के साथ भ्रविद्वात्‌ भ्रौर अविद्वानौं के 
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छ ऋग्वेद: मं० १ । सू० १११॥ | १५९ 
"साथ विद्वानु जन प्रीति से नित्य अपना वर्त्ताव रबखेँ, इस काम के बिना 
'शिल्पविद्यासिद्धि उत्तम बुद्धि वल और श्रेष्ठ प्रजाजन कभी नहीं हो 
सकते ॥ २॥ 


आ तक्षत सातिमस्मभ्य॑ग्रभवः साति रथाय सातिमर्वते नरः । 
साति नां जैत्र सं मंहेत विश्वहां जामिमजामिं पृतनासु सक्षणिंम्‌॥३॥ 
पदार्य--है ( ऋमबः ) शिल्पश्या में अति चतुर ( नरः ) मनुष्यो ! तुम 
( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये ( विइवहा ) सत्र दिन ( रथाय ) विमान आदि 
यानसमूह की सिद्धि के लिये ( सातिम्‌ ) अलग विभाग करना श्रोर (अवते ) उत्तम 
अश्व के लिये ( सातिम्‌ ) अलग अलग घोड़ों की सिखावट को ( आ, तक्षत ) सव 
अकार से सिद्ध करो और ( पृतनासु ) सेनाओं मे ( सातिम्‌ ) विद्यादि उत्तम उत्तम 
पदार्थ वा ( जामिम्‌ ) प्रसिद्ध और ( श्रजामिम्‌ ) अप्रसिद्ध ( सक्षणिम्‌ ) सहन 
करने वाले शत्रुको जीत के (नः) हमारे लिये ( जैप्रीम्‌ ) जीत देने हारी 
९ सातिम्‌ ) उत्तम भक्ति को ( सम्‌, महेत ) अच्छे प्रकार प्रशसित करो ॥३॥ 


भावार्थ--जो विद्वान्‌ जन हमारी रक्षा करने ग्रौर शत्रुओ को जीतने 
हारे हैं उनका सत्कार हम लोग निरन्तर करें॥ ३॥ 


ऋशु्षणमिनद्रमा हुंव ऊत्य॑ ऋभूम्वार्जान्मरुतः सोम॑पीतये । 
उभा मित्रावरुणा नूनमखिना ते नों हिन्वन्तु सातये धिये जिप्रे ॥५॥ 


पदार्थ--मैं ( ऊतमे ) रक्षा श्रादि व्यवहार के लिये ( ऋभुक्षाम्‌ ) जो 
खुद्धिमानों को वसाता वा समभाता है उस ( इन्द्रम्‌ ) परमंशवर्ययुक्त उत्तम दुदिमन्‌ 
को ( ध्राहुवे ) अच्छी प्रकार स्वीकार करता हैं में ( सोमपीतये ) पायी ॐ 
निकाले हुए रस के पिआनेहारे यज्ञ के लिये ( वाजान्‌ ) जो कि अदीव दबा 
( भर्तः ) मोर ऋतु ऋतु में र्यात्‌ समय समय पर यड बग्ने डा ऊर दे 
( वमन्‌ ) ऋत्विज्‌ हैं उन बुद्धिमानों को स्वीडार करा # मैं 
( मित्रावरुणा ) सब के मित्र सबसे श्रेष्ठ ( बझिना,) ममम्ठ 
रहने हारे पढाने भौर पढने हारों को स्वीकार करा हैं जो [विड 
दाने के लिये ( सातये ) वा बांट घट के निरे बा(विर] झटओं $ तिर 
हम लोगों के समझाने वा बढ़ाने को समं हँ (व } विदन जड़ इस रोली ड 
(जुन्‌ ) एक निरचय से ( हिन्वलु ) बढ़ाई और वे ०४४ ˆ 
भावार्य--जो शास्त्र में दक्ष सत्यवादी, क्रियाओं में ळे 
विद्वानों का सेवन करते हैं वे ग्रच्दी शिज्नायुक्त उच्च इद 
और शत्रुमो को जीतकर कंसे न उन्नति का Ce 












५६० ऋग्वेदः मं० १1 सू० ११२॥ 


हक ००७०५ ५०७ ००५० ७»९०७० ०७५७७ ००७ ५३७ +र० ९ ०७०३७+ ७७ ००७५३ ३२७९ ०७ ४०७४ कक ०००१७ ००७१९ 
ऋुमेरांय सं शिंश्ात्‌ सातिं समर्यजिद्वाजो अस्माँ अविष्ड । 
तन्नो मित्रों बरुणों मामहन्तामर्दिंतिः सिन्दुं: दृथिवी उत धौः ॥५॥॥ 

पदार्य--हे मेघावी ( समय्यनित्‌ ) संग्रामों के जीतने बालि ( ऋधुः ) प्रदा 
सित विद्वान्‌ ! ( बाज: ) वेगादि गुणयुक्त भाप ( भराय ) सग्राम के अर्थ भाये 
झात्रुभौं का ( संझिज्ञादु } अच्छी प्रकार नाश कीजिये ( अस्मान्‌ ) हुम लोगों की 
( अविष्टु ) रक्षा आदि कीजिये जैसे ( नः ) हम लोगों के लिये जो ( मित्रः ) मित्र 
(वर्णः) उत्तम गुण वाला ( दितिः ) विद्वान्‌ ( सिन्धुः ) समुद्र (पूषिषी ) 
पृथिवी ( उत ) र ( दयो. ) सूये का प्रकाश ( मामहन्ताम्‌ ) सिद्ध करें उन्तति 
देवे वैसे ही आप ( तत्‌ ) उस ( सातिम्‌ ) पदार्थों के अलग अलग करने को हम 
लोगो के लिये सिद्ध कीजिये !! ५ 11 

मावार्य--विद्वार्नो का यही मुख्य कार्य्ये है कि जो जिज्ञासु प्र्थात्‌ ज्ञान 
चाहने वाले विद्या के न पढ़े हुए विद्याथियों को अच्छी शिक्षा श्रौर विद्यादान 
से बढ़ावें, जैसे भित्र प्रादि सज्जन वा प्राण आदि पवन सव की वृद्धि करके 
उन को सुल करते है वैसे ही विद्वान्‌ जन भी श्रपना वर्ताव रकखें॥ ५॥ 

इस सूक्त में वुद्धिमानों के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूवे 
सूक्त के श्रये के साथ सगति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसो ग्पारहयां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


आङ्गिरसः कुत्स ऋषि: । धादिमे मन्त्रो प्रथमपादस्य चावापृथिय्यों, द्वितीय- 
स्यार्निः, शिष्टस्य शूक्तस्याद्विनौ देवते । १। २।६।७। १ ३।१५।१७। १८। 
२०-२२ निचुञ्जगतो ।४।८।६। १११ १२। १४। 
न व्‌ के ६॥ २३ जगती 
१६ विराड्‌ जगतो छन्दः ! निषादः स्वरः। ३३ ५३ २४ कि त्रिष्टुप्‌ । 2 
अुरिक्मिष्टूप्‌ । २५ श्रिष्टुपू च छन्दः । धयत. स्वर, ॥। 00993 


ईळे धा्वापृथिवी पृवेर्चितयेईरिन घर्म सुरुचं यामन्निष्टये । 

यामिमेरें कारमंशाय जिन्वयस्तार्भिर छ ऊतिमिरसवनाग॑तम्‌ ॥ १॥ 
पदार्ष है ( अश्विना ) विद्याओं मे व्याप्त होने वाले खि अध्यापक 

देशक | भाष जसे { यामन्‌ ) माग में ( परव चित्तये ) पूवं नम सचित किले हो 


( इष्टये ) अभीष्ट सुख के लिये { चावापृषिदो ) सूम्यं 
Foie न गो सूर्य का प्रकाश और 
( यामिः) जिन ( £ ) रक्षां से युक्त ( भरे ) संग्राम मे ( लावू} का 


ऋग्वेद: मं० १ 1 सू० ११२॥ ५६१ 
युक्त ( सुख्चम्‌ ) अच्छे प्रकार प्रदीप्त और रुचिकारक ( ग्निम्‌ ) विद्युतुरूप अग्नि 
को प्राप्त होते है वसे (ताभिः) उन रक्षाओं से ( ब्रंझाय ) भाग के लिये 
( कारम्‌ ) जिस मे क्रिया करते हैं उस विपय को ( सु, जिन्वथः ) उत्तमता से प्राप्त 
होते हैं ( उ ) तो काय्यं सिद्धि करने के लिये ( आ गतम्‌ ) सदा आवे इस हेतु से मैं 
(ईळे ) यापकी स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे 
प्रकाशयुक्त सूर्य्यादि और श्रन्धकारयुक्त भूमि आ्रादि लोक सव घर आदिको 
के चिनने श्रौर आधार के लिये होते श्रौर बिजुली के साथ सम्वन्ध करके 
सब के धारण करने वाले होते है वेसे तुम भी प्रजा में वर्ता करो ॥ १॥ 


युवोर्दानायं सुभरां असश्चतो रथमा तस्थुर्वचसं न मन्त॑वे । 
याभि्ियोऽर्वथः कर्मन्निष्टये ताभिरू षु ऊतिभिंरस्विनाग॑तम्‌॥ २॥ 


पदार्थ-हे ( श्रश्विना ) पढ़ने ग्रौर उपदेश करानेहारे विद्वानो ! (सुभरा:) 
जो भन्छे प्रकार धारण वा पोषण करते कि जो अति झानन्द के सिद्ध करानेहारे है 
वा ( अप्तश्वतः ) जो किसी बुरे कर्म और कुसग में नही मिलते वे सज्जन ( मन्तवे ) 
विशेष जानने के लिये जसे ( बचत, न ) सवने प्रशंसा के साथ विख्यात किये हुए 
प्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ जन को प्राप्त होवे वैसे ( युवोः ) श्राप लोगों के ( रयमृ ) 
जिम बिमान आदि यान को ( झा, तस्थु: ) अच्छे प्रकार प्राप्त होकर स्थिर होते है 
उस के साथ (उ) ग्रौर ( याभिः ) जिन से ( थियः ) उत्तम बुढ्ियों को 
( कंनु ) काम के वीच ( इष्टये ) चाहे हुए सुख के लिये ( अवथ; ) रासते है 
( चाभिः ) उन ( ऊतिनिः ) रक्षाओं के साय तुम ( दानाय) सुख देने के लिये ह्म 
लोगों के प्रति ( सु, आ, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार आगो ॥ २॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो 
जतन बुद्धि की ser ३ सब प्रकार से रक्षा करो, का 
लोग उन का सेवन करें बैसे ही वे लोग को 
कराया करें ॥ २॥ ती कत अबति काव 


युवं तासां दिव्यस्यं प्रशासंे विज्यां कषयथो अमृतस्य मज्मना । 
यार्मिपेंतुम॑स्व॑३ पिन्वयो नरा तार्भिरू घु अतिभिरसविनाग॑तम्‌ ॥३॥ 


पदार्ग--हे ( नरा ) विद्या व्यवहार में प्रधान ( अह 
न अइवना ) अध्यापक 
कस. sa [ बन ) तुम ) दोनों ( दिव्यस्य ) अतीव कं ay 
ग्रहि , 0 छ (मज्मना ) अनन्त वल के साथ जो परमात्मा के | 
क [त्मा के सम्वन 
में प्रजाजन हैं ( तासाम्‌ ) उन ( विद्याम्‌ ) प्रजाओं के ( प्रशासने ) शिक्षा करे मरे 


gl lS pes 

[क्षषषः ) निवास करते हो ( उ ) और { यामिः } छिन ( ऊतिभिः ) रक्षाप्रों से 
( अस्वम्‌ ) जो दुष्ट काम को न उत्पन्त करती है उस (घेनुम्‌) इब सुख चर्षानि 
बाली वाणी का ( पिन्दयः ) सेवन करते हो ( ताभिः} उन रक्षार्धो के साथ 
६ सु, आ, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार हम लोगो वो प्राप्त होग्नो ॥ ३ ॥ 


भदार्य--वे ही धन्य विद्वान्‌ हैं जो प्रजाजनो को विद्या श्रच्छी शिक्षा 
और सुख की वृद्धि होने के लिये प्रसन्न करते और उन के शरोर तथा यात्मा 
के वल को नित्य वढ़ाया करते हैं ॥ ३॥ 


याभिः परिज्मा तन॑यस्य मज्मना द्विमाता तू तरणिर्िभूप॑ति । 
यामिखिमन्तुरभंवद्िचक्षणस्ताभिस् घ ऊतिर्भिरव्विनागंतम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--है ( अझ्विना ) विद्या और उपदेश की प्राप्ति कराने हारे विद्वान्‌ 
लोगो ! ( पाभिः } जिन से ( द्विमाता ) दोनो अप्ति और जल का प्रमाण करने 
चाला (तृपुँ ) शीघ्र करने वालो मे { तरणि. ) उद्धतता सा अतीव वेग वाला 
( परिज्मा ) सर्वत्र गमन करता वायु (तनयस्य) अपने से उत्पन्न भग्नि के 
( मज्मना ) बल से ( सु, दिभूषति ) अच्छे प्रकार सुशोमित होता (उ) चौर 
( पाभिः ) जित से (त्रिमन्तु ) कर्म उपासना और ज्ञान विद्यां को मानने हारा 
( धिघक्षणः ) विविघ प्रकार से सव विद्याओं को प्रत्यक्ष कराते हारा ( भ्रमवत्‌ ) 
होवे ( ताभिः ) उन ( ऊतिमि' } रक्षाओ से सहित सब हम लोगों को विद्या देने 
के लिये ( आ, गतम्‌ ) प्राप्त हुजिये ॥ ४॥ 


भावायं--इस मन्त्र वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य 
है कि प्राण के समान प्रीति और सब्यासियों के समान उपकार करने से सव 
के लिये विद्या की उन्नति किया करें ॥ ४॥ 


यार्भरिम निरतं सतमद्थ्प उद्न्दनमेर॑यतं स्वरे । 
याभिंः कर्ण प्र सिपांसन्तमाव॑तं ताभिरू घु ऊतिभिररिविना ग॑तम्‌ ॥॥ 
न अहिवना ) पढ़ाने और उपदेश करने याली ) तुम ( याभिः ) जिन 
(६ ऊतिभिः ) रक्षाभो से ( [तितम्‌ ) शुद्ध धर्मयुक्त ( निद्वृतम्‌ ) निरन्तर स्वीकार 
किये हुए घास्व बोध की ( रेभम्‌ ) स्तुति और ( वन्दनम्‌ ) गुण को प्रधंसा करने 
हारे को ( स्व; ) सुख के ( हे ) देखने के अथ ( श्रदृभ्य: } जलो से ( उत, ऐरप- 
तम्‌ } प्रेरणा करो कौर { पाभिः ) जिनसे { सिपासन्तम्‌ ) विभाग कराने को 
इच्ञा करने द्वारे { कण्वम्‌ ) वुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ को (प्र, आवतम्‌ } रक्षा करो 


६ ताभि, उ ) उन्ही रक्षाओ से हम सोगों के प्रति ( सु, जा, भतम्‌ ) उत्तमता 
से प्राइये ॥ ५ ॥ हे 


ऋग्वेद: म० १ । सू० ११२॥ ५६३ 
mom ser कट 
मावार्द--जो मनुष्य विद्वानों की अच्छे प्रकार रक्षाकर उनसे विद्याश्रों 
को प्राप्त हो जलादि पदार्थो से शिल्पविद्या को सिद्ध करके बढ़ते हैँ वे सव 
सुखों को प्राप्त होते है॥ ५॥ है 
याभिरन्तकं जसंपानपारंणे भुज्युं यार्मिरव्यथिभिंजिजिवयु: । 
यार्भिः कर्केन्धुँ वस्यै च जिन्वंथस्ताभिरू पु ऊतिर्भिरदिवना ग॑तम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ- हे { झदियना ) सभा सेना के स्वामी विद्वान लोगो! आप 
ब याभिः ) जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाग्नों से ( भारणे ) सब ओर से युद्ध होने में 
६ भ्रन्तकम्‌ ) दुःखों के नाशक और ( जसमानम्‌ ) शबुप्रों को मारते हुए पुरुष रोर 
९ यामि. ) जिन ( अव्यथिमिः ) पीडा रहित आनन्दकारक रक्षाओं से ( भुज्युम्‌ ) 
थालने हारे पुरप को ( जिजिन्वयुः ) प्रसन्न करते (च) और ( यामिः ) जिन 
रक्षाओ से ( फर्कन्धुम्‌ ) कारीगरी करने हारे ( वय्यम्‌ ) ज्ञाता पुरुप की ( निन्वयः } 
सन्ता करते हो ( ताभिः, उ ) उन्ही रक्षाश्रों के साय हम लोगों के प्रति ( सु, 
गा, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार आइये | ६ ॥ 

मावार्य- रक्षा करने वाले और ग्रविष्ठाताग्रों के विना योद्धा लोग 
शत्रुओं के साथ सग्राम में युद्ध करने और प्रजाश्रों के पालने को समर्थ नहीं 
हो सकते जो प्रवन्ध से विद्वानों की रक्षा नही करते वे पराजप को प्राप्त 
होकर राज्य करने को समर्थ नहीं होते ॥ ६॥ 


याभिः शुचन्ति धनसां सुपंसदं तप्तं घमैमोम्पावन्तमत्रये । 
याभिः पृश्चियुं पुरुकृत्समाव॑र्त तामिंख पृ ऊतिर्मिरश्विना गतम ॥»॥ 


पदार्थ हे ( श्रदिविमा ) उपदेश करने बीर पढ़ाने वालों! बुम दोनों 
4 घामिः ) जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से ( अत्रये } जिम राध्यास्म श्रायिनौतिक 
और ्राधिदेविक दुःख नही हैं उस व्यवद्ार के विये ( धुचनिमु ) एविवक्रारक 
( घनसाम्‌ ) धन के विमागकर्ना ( सुर्वमदम्‌ ) ग्रच्छी समा “वाले ( तलम्‌ } 
ऐश्वय्पेपुक्त ( घर्मम्‌ ) उत्तम यज्ञवान्‌ ( शरोग्यादन्तम्‌ ) समद को प्राप्त करदारे 
Fa जिसके हैं उसकी ग्रौर { यामिः) डिन क्षामो मे { युम ) 
'विमानादि से अन्तरिक्ष में जानेद्ारे ( धतम्‌ ) बृ पछ्ाम्तयुक्त पुर री 
( आवतम्‌ ) रक्षा करें ( ताभिः, ड.) उन्दी रक्षाओं ने दम लोगों की (ग 
"गतम्‌ ) उत्तमता से प्राप्त हुजिये ॥ ७ ॥ भि (सा, 

भावाय--विद्वातों को योग्य 


है कि पर्मात्म।ओं की रक्षा न 
की ताड़ना से सत्यविद्यओं का प्रका कौ रक्षा रोर दुषो 


ग करें ॥ ७11 


५६४ ऋग्वेदः मं० १ । सू० ११२॥ 
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यामिः श्चीभिट्टपणा पराइ ग्रन्धं श्रोण चक्ष॑स एतंवे कृथः । 
यामिवैर्तिकां ग्रसिताममुखत तार्भिख ष॒ ऊतिभिंरस्विना गतम्‌ ॥८॥ 


पदार्थे-हे ( धृषणा ) सुख के वपनिहारे ( प्रश्विना ) समा ध्रौर सेना के 
अधीक्षो | तुम { याभिः ) जिन ( शचीमिः ) रक्षा सम्बन्धी कामों और प्रजाप्ों से 
( परावूजम ) विरोध कणनेहारे ( भन्धम्‌ } अविद्यास्धकारयुक्त ( भोणम्‌ ) वधिर 
के तुल्य वर्तमान पुरुष को ( चक्षसे ) विद्यायुक्त बाणी के प्रवाद कै लिये ( एतबे ) 
शुभ विद्या आ्राप्त होने को ( प्र, कृथः ) अच्छे प्रकार योग्य करो और ( पाभिः} 
जिन रक्षा से ( ग्रसिताम्‌ ) नियली हुई ( वत्तिकाम्‌ ) छोटी चिडिया के समान 
प्रजा को दु खो से ( प्रमुञ्चतम्‌ ) छुड़ामो ( ताभिए ) उन्ही [ ऊतिभिः ) रक्षाओं 
से हम लोगो को ( सु, था, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ ८॥ 


भावार्य--सभा और सेना के पति को योग्य है कि अ्रपनी विद्या और 
चर्म के भ्राश्रय से प्रजाओ में विद्या और विनय का प्रचार करके अविद्या 
और अधर्म के निवारण से सव प्राणियों को अभयदान निरन्तर किया 
करें ॥ ८11 
यामिः सिन्धुं मधुमन्तमसंश्चत वसिष्ठं यार्भिरजरावजिन्वतम्‌ । 


से ° कै माव॑तं भिरि 2 

याभिः कृत्सं शतय नयमाचतं ताभिरू षु ऊतिभिंरदिषना गंतम्‌ ॥९॥। 

पदार्थ--हे ( भ्रदिवना ) विद्या पढाने और उपदेश करने वाले ( अजरौ ) 
जरावस्पा रहित बिं्ानो ! तुम ( याभिः ) जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाओ से ( मधु- 
मन्तम्‌ ) मधुर गुणयुवत ( सिन्धुम्‌ ) समुद को ( असतशचतम्‌ ) जानो वा { याभिः ) 
जिन रक्षाऔ से ( वसिष्ठम्‌ } जो प्रत्यन्त धर्मादि कमो मे वसने वाला उसकी 
( अजिम्वतम्‌ ) प्रसन्नता करो वा ( यामिः ) जिनसे ( कुत्सम्‌ ) वच्य लिये हुए 
( चुत्ंम्‌ ) श्रवण से अति श्रेष्ठ ( नयंम्‌ ) मनुष्यों में भत्युत्तम पुरुष को ( झावतम्‌ ) 


रक्षा करो ( ताभिर ) उन्ही रक्षामों के साथ हमारो रक्षा के लिये 
प्रच्छे प्ररार आया कीजिये ॥ ६ ॥ छ SR 


भावायं--मनुप्पों को योग्य है कि यज्ञविधि से सब पदार्थो को अच्छे 
प्रकार सोधन कर सबका सेवन श्र रोगों का निवारण करके सदेव सुखी 
रहें ॥ ६ ॥ 
याभिंदिशपलां घनसामंयव्य सहस्रपीझृद आजावजिन्वतम्‌ । 
"यामिपेश॑मः्व्प मणिमावतं तामिरू ए ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ॥१०॥॥ 


ऋग्वेदः मं० १1 सू० ११२॥ परू 

पदात्रे--हे ( भ्रश्विना ) सेना और युद्ध के अधिकारी लोगो ! ( याभिः ) 

जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से ( सहस्रमौळ्‌हे ) असस्य पराक्रमादि धन जिसमें हैं 

उस ( भ्राज ) संग्राम में ( विदपलाम्‌ ) प्रजा के पालन करने हारों को ग्रहण करने 

( धनाम्‌ ) और पुष्कल धन देने हारी ( अयव्यंम्‌ ) न नप्ट करने योग्य अपनी 

सेता को ( प्रजित्वतम्‌ ) प्रसन्न करो वा ( याभिः ) जिन रक्षाओ से ( वशम्‌ ) 

मनोहर ( प्रेणिम्‌ ) और इतरुग्रों के नाश के लिये प्रेरणा करने योग्य ( श्रव्यम्‌ } 

घोड़ो वा अग्त्यादि पदार्थों के वेगो में उत्तम की ( आवतम्‌ ) रक्षा करो ( ताभिर ) 

उन्ही रक्षाओं के साय प्रजापालन केलिये ( स्वागतम्‌ ) अच्छे प्रकार आया 
कीजिये ॥ १० ॥ 


मावार्थ--मनुष्यों को यह अवश्य जानना चाहिये कि शरीर आत्मा 
की पुष्टि और अच्छे प्रकार की शिक्षा को हुई सेना के विना युद्ध में विजय 
और विजय के विना प्रजापालन, धन का संचय श्रौर राज्य की वृद्धि होने 
को योग्य नही है ॥ १० ॥ 


याभि सुदानू ओशिजायं वणिजें दीर्थश्र॑वसे मधु कोशो अक्ष॑रत्‌ । 
कक्षीवन्तं स्तोतारं याभिरावतं ताभिरू षु ऊतिभिरदिवना गतम्‌ ॥ १ १।। 


पदार्थ--हे ( सुदानू ) अच्छे प्रकार दान करने वाले ( श्रहियना ) अ्रध्या- 
पक और उपदेशक विद्वानो ! ( याभिः ) जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाग्रों से ( दीघं॑- 
अवसे ) जिसके वडे बडे विद्यादि पदार्थ, अन्न गौर धन विद्यमान उस ( बणिजे ) 
व्यवहार करने वाले ( ्रौशिजाय ) उत्तम वुद्धिमान्‌ के पुत्र के लिये ( कोः ) मेघ 
( मधु ) मधुर गुणयुवत जल को ( अक्षरत्‌ ) वर्षता वा तुम ( याभिः) जिन 
रक्षा्रो से ( कक्षीवन्तम्‌ ) उत्तम सहाय से युक्त ( स्तोतारम्‌ ) विदा के गुषों की 
अशा करने बाले जन की ( आवतम्‌ ) रक्षा करो (ताभिर ) उन्ही रक्षाओं से 
सहित हमारी रक्षा करने को ( स्वागतम्‌ ) अच्छे प्रकार घीघ्र झ्राया कीजिये ॥ ११ ॥ 


भावार्थ--राजपुरुपों को योग्य है कि जो डोप द्वोपान्तर और देश- 
देशान्तर में ब्यापार करने के लिये जावें ग्राव उनकी रक्षा प्रयल से किवा 
करें ॥ ११॥ 
याभी रसां क्षोदसोढ़ः पिपिन्वथरनदप यामि रथमावतं जिपे । 
याभिंखिशोकं उद्धियां उदानंत ताभि घु ऊतिभिरश्विना गम ॥ १२॥॥ 
क पदार्य-हे ( अईिवना ) प्रव्यापक और उपदेश ! प्राय दोनो ( यानि: 
जिन शिल्प क्रियाओं से ( उद्गः ) जब के ( क्षोदमा ) प्रवाद्‌ के साथ ( क } ८? 
में प्रसित जल विद्यमान हो उम्र नदी को ( विपिखबुः) परी करी अ्दानू हरि 
१ न्‌ नद 
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Semen 
आदि के प्रवन्ध से उस में जत पहुंचाशो वा ( याभिः ) जित अनि जाने वो चालो 
स ( निवे ) धो को जोते के लिये (परप) विन घोड़ो के रचने) विमान 
चादि रथसमुह को ( झावतम्‌ ) राखो वा ( यानिः ) जिन मेनाग्रों से ( रिकः } 
छन को दुष्ट गुण कमे स्वभाव में घोक है बह विद्वान्‌ ( उल्लियाः ) किरणों में दुद 
विदयुत प्रस्ति को चिलको को ( उदाजत ) ऊपर को पहुँचावे ( ताभिर 3 खी 
( तिमि: ) सव रक्षारूप उक्त वस्तुओं से ( स्वागतम्‌ ) हम लोगो के भति बन्छ 
प्रकार भाइये ॥ १२॥ द र f में 
भावार्थ--जैसे सव शित्पशास्त्रों मै चतुर विद्वानु विमानादि यानों में 
कलागन्त्रौं को रच कै उन में विद्युत्‌ आदि का प्रयोग कर यन्त्र से केलाओं 
को चला अपने अभीष्ट स्थान में जाना आना करता है वैसे ही सभा सेना 
के पति किया करें ॥ १२॥ हि 
याभिः सूर्यं परियाथः पंरावति' मन्धातारं सैतरपत्येष्वावतम्‌ । 
याभिर्विमं भ भरद्रीजमाव॑तं ता्भिस् ए ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥१३॥ 
पदाये-हे ( भश्विना ) शिल्पविद्या के स्वामी और भृत्यो ! तुम दोनों ( याभिः) 
जिन ( ऊतिभिः ) रक्षादि से ( परावति ) दूर देश में ( सूय्य॑म्‌ ) प्रकाशमान 
सूर्य के समान ( भन्धातारम्‌ ) विमानादि यान से दीघ दूर देश को वहुंचाने वाले 
बुद्धिमान्‌ को ( पर्याधः ) सब ओर से प्राप्त होप्रो ( याभिः ) जिन रक्षाओं से 
६ क्षेत्रपत्येपु ) माण्डलिक राजाओ के काम में उसको ( श्रानतम्‌ ) रक्षा करो और 
( भरद्वाजम्‌ ) विद्या सद्गुणो के घारण करने वालो को समभाने वाले ( विप्रम्‌ ) 
मेघावी पुरुष की ( प्रावत्तम्‌ ) अच्छे प्रकार रक्षा करो ( ताभिः, उ ) उन्ही रक्षाग्रों 
से हम लोगों के प्रति ( सु, आ, गतम्‌ ) प्राप्त हुजिये ॥ १३॥ 
भावार्थ--व्यवहार करने वाले मनुष्यों से विमानादि यानों के विना 
दूसरे देशो मे जाना आना नही हो सकता इससे वड़ा लाभ नहीं हो सकता 
इस कारण नाव विभानादि की रचना अवश्य सदा करनी चाहिये ॥ १३ 1५ 
याभिमेहामंतिथिग्वं केशोजुयं दिवोदासं शम्बरहत्य आव॑तम्‌ । 
याभिः पुमिद्ये त्रसदस्युमारत ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम॥१४॥ 
पदाये--हे ( भ्रश्विना ) राजा मोर प्रजा मे झुरवीर पुष्पो ! तुम दोतो 
६ झण्बरह्स्ये | सेन! या दूसरे के दल पराक्रम का भरता जिस के हो उस भुझादि 
व्यवहार मे ( पानिः ) जिन { ऊतिभिः ) रक्षाओं से ( महाम्‌ ) बडे प्रशरसनीय 
( अतिथिस्वम्‌ ) भवितियों को प्राप्त होने ( क्य्रोजुवन्‌ ) जलो को चलाने और 
{ दियोदाहम्‌ ) दिव्य विद्याहप दवियाों के देनेवाले सेनापति को ( लतम्‌ ) 


ऋतवेद: मं० १ । सु० ११२॥ पर्दछ 
रक्षा करो वा जिन रक्षाओं से ( पुभिद्यो ) शबुओ्रों के नगर विदीर्ण हों जिससे उस 
संग्राम में ( त्रसदस्युम्‌ ) डाकुग्रो से डरे हुए श्रेष्ठ जन की ( आवतम्‌ ) रक्षा करो 
( ताभिः ) उन्ही रक्षा्यो से हमारी रक्षा के लिये ( सु, आ, गतम्‌ ) ग्रच्छे प्रकार 
आइये ॥ १४ ॥ 


भावार्ष--प्रजा रौर सेना के मनुष्यों को योग्य है कि सव विद्या में 
निपुण घामिक पुरुष को सभापति कर उस की सव प्रकार रक्षा करके सव 
को भय देने वाळे दुष्ट डांक्क को मार के आप सुखों को प्राप्त हों और सब 
को सुखी करें ॥ १४॥ 


याभि विपिपानमुपस्तुतं करिं यामिंवित्तजानि दुयस्यथ॑ । 
याभिव्यैश्वमुत पृथिमावतं ताभिरू षु ऊतिर्भिरश्विना ग॑तम्‌ ॥१५॥ 


पदार्थ हे ( अश्विना ) राज प्रजाजनो ! तुम ( याभिः ) जिन (ऊतिभिः) 
रक्षाप्रों से ( विपिपानम्‌ ) विशेष कर ओपधियों के रसों को जो पीने के स्वभाव 
बाला ( उपस्तुतम्‌ ) आगे प्रतीत हुए गुणों से प्रशसा को प्राप्त ( कलिम्‌ ) जो सब 
दुःसो से दूर करने वा ज्योतिष यास्त्रोक्त गणितविद्या को जानने वाला 
( बित्तज्ञानिम्‌ ) श्रौर जिसने हृदय को प्रिय सुन्दर स्त्री पाई हो उस ( वस्नम्‌) 
रोग निवृत्ति करने के लिये वमन करते हुए पुरुष की ( दुवस्थयः ) सेवा करो 
( याभिः) वा जिन रक्षाप्रो से ( व्यइवम्‌ ) विविध घोड़े वा ग्रन््यादि 
पदार्थो से युक्त सेना वा यान की सेवा करो ( उत्‌ ) ग्रौर (थाभिः) जिन रक्षाओं 
से ( पृथिम्‌ ) विशाल वुद्धि वाले पुरुप की ( श्रावतम्‌ ) रक्षा करो ( ताभिः, उ) 
उन्ही से ग्रारोग्य को (सु. भ्राःगतम्‌) भ्रच्छे प्रकार सब ओर से प्राप्त हुजिये ॥ १५ ॥ 

भावार्थ-- मनुष्यों को उचित है कि सद्वयो के द्वारा उत्तम श्रोपभियों 
के सेवन से रोगों का निवारण, वल और वुद्धि को वढ़ा, सेना के अध्यक्ष 
और विस्तृत पुरुपार्थयुक्त शिल्पीजन की सम्यक्‌ सेवा कर शरीर और 
श्रात्मा के सुखों को प्राप्त होवें ॥ १५॥ 


यार्भिनेरा शयवे याभिरत्रये याभिंः पुरा मन॑वे गातुमीपधुः । 
याभिः झारीराजतं स्पूमैरइमये ता भिर पु ऊतिर्भिरदिवना ग॑तम्‌ ॥१६॥ 


पदार्य-हे ( नरा ) उत्तम कार्य्य में प्रवृत्त कराने वाले ( अहिवना 
सब nd पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वान्‌ लोगो ! तुम A ( पुरा 
अथम ( याभिः ) जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से ( शयदे ) सुख से शयन करने वाले 
को शान्ति वा ( यामिः ) जिन रक्षाओं से (६ अद्वये } शरीर, मन. वाणी के दोषों से 


प्रद ऋग्वेदः मं० १। सू० ११२॥ 
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रहित पुरुष के लिये सद सुख और ( यामिः ) जिन रक्षाओं से ( सनदे ) मननशील 
पुरुष के लिये ( गाठुम्‌ ) पुथिवी वा उत्तम वाणी को ( ईपयथुः ) प्राप्त कराने की 
इच्छा करो वा ( यामिः ) जिन रक्षाग्रों से ( स्यूमरश्मये ) सूयेवत्‌ संयुक्त न्याप 
प्रकाश करने वाले पुरुष के लिये सुख की इच्छा करो वा जिनसे झथुओं घो (शारीः) 
बाणो की गतियों को ( आजतष्‌ ) प्राप्त कराग्रो ( ताभिइ ) उन्ही रक्षाओं से 
अपनी सेनाओं की रक्षा के लिये ( सु, आ, यतम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्साह को प्राप्त 
हृजिये ॥ १६॥ 


भावाय अध्यापक और उपदेष्टाओं को यह योग्य है कि विद्या शौर 
घर्म के उपदेश से सब जनों को विद्वान्‌ धार्मिक करके पुरुपार्थयुक्त निरन्तर 
किया करें॥ १६॥ 


यामिः परा जढंरस्य मज्मनामिर्नादीदेच्चित इद्धो अज्मन्ना । 
यामिः शर्यातमव॑थो महाधने ताभिरू पु ऊतिमिरङ्विना ग॑तम्‌ ॥ १७॥। 


पदार्थ--हे ( झहिवना ) सभा और सेना के भ्रधीक्ष ! तुम दोनों ( याभिः ) 
जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाभ्रों से ( पठर्वा ) पढ्ने वाले विद्याथियो को जो प्राप्त होता 
खा ( मञ्मना ) वल से ( जठरस्य ) उदर के मध्य (चितः) सञ्चित किये 
( इद्धः ) प्रदीप्त ( भ्रग्नि. ) अग्नि के (न) समान ( अञ्मन्र ) जिस में शबुओ 
को गिराते हैं उस बडे वडे घन की प्राप्ति कराने हारे युद्ध मे ( आ, अदीदेतु ) अच्छे 
प्रदीप्त होवें वा { यामिः ) जिन रक्षाओ के ( शर्य्यांतम्‌ ) हिसा करने हारे को 
प्राप्त पुरुष की ( भ्रवथः ) रक्षा वरो ( ताभिर ) उन्ही रक्षाओं से प्रजा सेना की 
रक्षा के लिये ( सु, आ, गतम्‌ ) आया जाया कीजिये ॥ १७ ॥ 


भावार्य--इस मन्त मे उपमालङ्कार है । जैसे कोई झौर्य्यादि गुणों से 
शोभायमान राजा रक्षणीय की रक्षा करे और मारने योग्यों को मारे और 
जसे अग्नि चन का दाह करे वैसे शरु की सेना को भस्म करे और दात्रुओं 
के वड़े वड़े घनों को प्राप्त कराकर आनन्दित करावे वेसे ही सभा और 
सेना के पति काम किया करें ॥ १७॥ 
याभिरद्निरो मनंसा निरण्यथोऽग्रं गच्छ॑थो विवरे गोअर्णसः । 
याभिर्मनुं शुर॑मिपा समावंतं ताभिरू पु ऊतिर्भिरदिवना ग॑तम्‌ ॥ १८॥ 


पदार्य--हे ( अज्धिरः ) जानने हारे विद्वान्‌ ] तू ( मनसा ) दि 
विद्या भोर घम्म का सब को बोध करा । हे ( अश्विना ) द के र रो 
कराने हारे जन | तुम ( याभिः } जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाओं के साथ ( गोअर्णसः } 


ऋग्ेदः मं० १1 सू० ११२॥ १५८६ 
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यूषिवी जल के ( विवरे) अवकाश मे ( निरण्ययः | संग्राम करते मरोर ( यग्रम्‌ } 
उत्तम विजय को ( गच्छयः ) प्राप्त होते वा ( यामिः ) निन रथाप्रों हे { शरम्‌ } 

-सूखीर ( मनुम्‌ } मनतशोल मनुष्य को ( समावतम्‌ ) मम्यक्‌ रक्षाकरों ( तामिए ) 
उन्ही रक्षा और ( इवा ) इच्ठा दे हमारी रक्षत के जिने [ सु, मा, गतम ) बिल 
समय पर आया कीजिये ॥ १८ ॥ 


भादर्ण--जंसे विद्वन्‌ विज्ञान से सव सुखों को सिद्ध करता है वम 
सब राजपुरुषों को अनेक सावमों से पृयिवी नदी और समुद्र हे ग्राकाग के 
मध्य भे श॒परों को जोत के मुलं को अच्छे प्रकार प्राप्त होना 
चाहिये ॥ १८॥ 

याभिः पत्नोदियदायंत्यूहुुरा घं वा यामभिररणीरगिकषतमू । 

याभि सुदासं उह ेवतामि पु ऊतिभिरदिवना समृ ॥१८.॥ 


भ्रूछ० ऋग्वेद: मं० ११ सु» ११२॥ 

क्रियाओं से ( झन्तातो ) सुख के कर्ता ( भवतः ) होते वा ( यामिः ) जिन रक्षाद्रों 
से ( भुज्युम्‌ ) सुख के भोक्ता वा पालन करने हारे बी { श्रयः ) रक्षा करते वा 
( याभिः ) जिन रक्षाओं से ( अधिणुम्‌ } परमेश्वर वाले इन्द्र और ( ओम्पावतीम्‌ }- 
रक्षा करनैहारे विद्वानों मे उत्पन्न जो उत्तम विद्या उस से युक्त ( सुमराम्‌ ) जिस से 
कि अच्छे प्रकार सुखों का ( घऋतरतुभम्‌ ) और सत्य का धारण होता है उस नीति 
की रा करते हो ( तामिरु ) उन्ही रक्षारों से सत्य को ( सु, छा, गातषु } अच्छे: 
प्रकार प्राप्त होप्रो ॥ २० ॥ 


भावार्थ--राजादि राजपुरुपों को योग्य है कि सव को सुख देवें भौर 
आप्त" पुरुषों की विद्या और नीति को धारण कर कल्याण को प्राप्ता 
होवें ॥ २० ॥ 


यामिः कूशातुमसने दुवस्यथो जये याभिपूनो अपेन्तमार्वतम्‌ । 
मशु प्रियं अरयो यत्सरडभ्यस्ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌ ॥२ १॥ 


पदार्थ--हे ( अद्विषा ) सभा और सेना के अघीशो ! तुम दोनों ( याभिः } 
जिन ( ऊतिभिः ) रक्षादि क्रियाओ से { असने ) फेंकने में ( कृञ्ञानुध ) दुर्वल कीः 
( डुव्यथः ) सेवा बरो वा ( याभिः) जिन रक्षाओ से ( जवे ) वेग मे ( धूनः } 
युवावस्था युक्त वीरो ( अवंन्तम्‌ ) और घोडे की ( आवत्‌ ) रक्षा करो ( उ } 
और ( सरड्म्थः ) युद्ध मे विजय करने वाले सेनादि जनो से { यतृ ) जो ( प्रियम्‌ } 
कामना के योग्य है उस मधु मीठे अन्न जादि पदार्थं को ( भरथः ) घारण करो" 


{ ताभिः ) उन रक्षाओ से युवत होवर राञ्यपालन के लिये ( सु, आ, गतप्‌ ) 
अच्छे प्रकार भ्राया कीजिये ॥ २१ ॥ 


भावार--राजपुष्यो को योग्य है कि दुःखों से पीड़ित प्राणियों और 
युवावस्था वाले स्त्री पुरुपो की व्यभिचार से रक्षा करें और घोड़े श्रादि 
सना के भ्रद्धो की रक्षा के लिये सव प्रिय वस्तु को धारण करे प्रति क्षण 
सम्हाज फे सव को बढाया करे ॥ २१॥ 


याभिनेरं गोषुयुधं नपाद क्षेत्रेस्य साता तन॑यस्य जिन्व॑थः । 

यामी रयाँ अवैयो यामिरवेतस्ताभिरू पु ऊतिभिं रङ्विना गतम्‌ ॥२२।४ 
हर पदार्थे--है ( धडिदना ) सभासेना के अध्यक्ष ! तुम दोनो ( नृाह्यो ) 

दीरो को सद्दे और ( साता ) सेवन करने योग्य संग्राम भे ( याभिः ) जिन 

( ङतिभि } रक्षाप्रो से { गोषुवुधम्‌ } पृदिवी पर 


युद्ध करने हारे ( चरम्‌ ) नाय 
को ( जिम्वयः ) प्रसन्न करो ( पाभिः) था जिन रक्षाप्रों से ( स) ) णा 


ऋग्वेद: मं० १। सु० ११२ ॥ २७१ 
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और ( तनयस्य) सन्तान को प्रसन्न रक्खो ( उ) और ( याभिः } जिन रक्षाओं से 
( रथाद्‌ ) रथों ( श्रबंतः ) और घोड़ों की (अवथः ) रक्षा करो ( ताभिः } 
उन रक्षाओं से सब प्रजाओं की रक्षा करने को ( सु, श्रा, गतम्‌ ) अच्छे रार 
प्रवृत्त हुजिये ॥ «२ ॥ 

भावार्य--मनुप्यों को योग्य है कि युद्ध में शत्रुओं को मार अपने 
भ्रत्य आदि की रक्षा करके सेना के श्रद्धों को बढ़ावें और स्त्री, वालको 
युद्ध के देखने वाले और दूतों को कभी न सारें ॥ २२ ॥ > 


याभिः कुत्समार्जुनेयं शतक्त प्र त्वाति प्र च॑ दभीतिमावतम्‌ । 
याभिंध्वसम्ति पुरुपन्तिमाव॑तं ताभिंस पु ऊतिर्भिरदिवना गतम्‌॥२३॥ 


पदार्थ- हे ( झतत्रत्तू ) यपंस्योत्तम बुद्धिकर्म युक्त ( ध्रश्विना) गभा सेता 
के पति ! आप दोनों ( याभिः ) जिन ( ऊतिभिः ) रक्षा आदि से सूर्यं चन्द्रमा 
के समान प्रकाशमान होकर ( श्राजुनेयघ्‌ ) सुन्दर रुप के साथ सिद्ध किये हुए 
( कुत्स्‌ ) वञ्च का ग्रहण करके (पुर्वीतिम ) हिकु { दभौतिम्‌) दम्मी 
( ध्यसन्तिम्‌ ) नीच गति को जाने वाले पापी को ( प्र, आवतम्‌ ) श्रच्छे प्रकार 
मारो ( च ) और ( यामिः ) जिन रक्षा्ों से ( पुरपन्तिप्‌ ) बहुतों को प्रलय 
बाटने बाले की ( प्र, श्रावतमू ) रक्षा करो ( ताभिः, उ ) उन्ही रक्षाओं से धर्म की' 
रक्षा करने को ( सु, आ, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार तत्पर हूजिये ॥ २३ ॥ 


भावायं-राजादि मनुष्यों को योग्य है कि शस्त्रास्त्र प्रयोगों को जान" 
इनो का निवारण करके जितने इस संसार में ग्रधर्मगुक्त कर्म हैं 
उतनों का धम्मोपदेश से निवारण कर नाना प्रकार की रक्षा का विधान 
कर प्रजा का अच्छे प्रकार पालन करके परम ग्रानन्द का भोग क्रिया: 
करें ॥ २३ ॥ 
अप्न॑स्वतीमज्विना वाचमस्मे कृतं नौं दख्चा श्रपणा मनीषाम्‌ । 
अद्यूत्येऽवसे नि हये वां श्रये च नो भवतं वार्नक्षाती ॥ २४ ॥ 


पदार्य--है ( दस्रा ) सव के दुःखनिवारक गी F 
( द्विना } प्रध्यापक उपदेशक लोगो 1 i I Me न ८ 
स्वतीमु ) बहुत पुत्र पौत्र बरनेहारो ( याचधु } बागी को ( कृतः ) बा 
( भयूत्ये ) छलादि दोषरहित व्यवहार में ( न: ) हमारी ( असे ) < दि क pe 
६ मनीधामु ) योग विज्ञान वासी बुद्धि को कीजिये ( याजम्ादी ) पा दके सि 
( मः) हमारी (च ) भोर अन्य लोगों की ( वृ ) वृद्धि रद लिये ल्ल 


५७२ ऋग्वेद: म० १ । सू० ११३ ॥ 
( अवतष्‌ } उद्यत हुजिये इसी के लिये ( वाम्‌ ) तुम दोनों को में ( निह्वये ) नित्य 
बुलाता है ॥ २४॥ 

भावायं--कोई भी पुरुष आप्त विद्वानों के समागम के विना पूर्ण 
विद्यायुक्त वाणी और वुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता न इन दोनों के बिना 
शन्नुओं का जय और सव ओर से बढ़ती को प्राप्त हो सकता है ॥ २४॥ 


चुभिंरकतुमिः परि पातमस्मानरिप्टेभिरस्विना सौभ॑गेभिः । 
तन्नो मित्रो वसंशो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत द्यो ॥१८॥ 


पदार्ष- हे { अश्विना ) पूर्वोक्त अध्यापक धोर उपदेशक लोगो ! तुम दोनों 
(द्यमिः ) दिन और (अक्तुभिः ) राति ( श्ररिष्टेभिः ) हिंसा के न योग्य 
( सौभगेमि. ) सुन्दर ऐश्वर्यों के साथ वर्तमान ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को सवंदा 
( परि, पातम्‌ ) सब प्रकार रक्षा कोजिये ( तत्‌ ) तुम्हारे उस काम को ( मित्रः ) 
सब का सुहूद्‌ ( वरुणः ) धर्मादि कार्यों मे उत्तम ( अदितिः ) माता ( सिन्धुः ) 
समुद्र वा नदी ( पृथिवी ) भूमि वा आकाझस्य वायु ( उत ) और ( द्यौः ) विद्युत्‌ 
वा सूर्य का प्रकाश ( न ) हमारे लिये ( मामहन्ताम्‌ ) वार वार बढावें 1! २५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । जैसे माता और 
पिता अपने अपने सन्तानो सखा मित्रों और प्राण शरीर को प्रसन्न करते हैं 
और समुद्र गम्भीरतादि पृथिवी वृक्षादि और सूर्य प्रकाश को धारण कर 
और सब प्राणियों को सुखी करके उपकार को उत्पन्न करते हैं बैसे पढ़ाने 
और उपदेश करनेहारे सव सत्य विद्या और अच्छी शिक्षा को प्राप्त कराके 
सब को इष्ट सुख से युक्त किया करें ॥ २५॥ 

इस सूक्त मे सूर्ध पृथिवी आदि के गुणो और सभा सेना के अध्यक्षों 
के कर्तव्यो तथा उन के किये परोपकारादि कर्मो का वर्णन किया है इससे 
इम सूक्त कै अर्थे की पूरे यूक्त के अर्थ के साथ सङ्भति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसो याहरवां सूक्त समाप्त हुप्रा ॥ 





आदि रस: कुत्स ऋषि: । उपा देवतः । ढितोयस्पारधदस्प रात्रिरपि । १। 
३११६। १२६ १७ तिचस्त्रिष्टुद्‌ । ६ भरिष्टुष्‌) ७1 १८--२० विराट्‌ त्रिष्टप्‌ 
चन्दः । धंवतः स्वरः 1 २। ५ स्वराट्‌ पद्विनः। ४।८। १० । ११। १५। १६ 
भुरिक्‌ पडरित: । १३ १ १४ निचृत्पइडक्तिइछन्द: । पञ्चमः स्वरः ॥। 


ऋणग्वेदः मं० १। सू० ११३॥ ३७३ 


इदं श्रेष्ठ ज्योतिपां ज्योतिरागांच्चित्रः मकेतो अंजनिष्ट विभ्वां । 
यथा मर्ता सवितुः सवाय॑ एवा राञ्युषसे योनिमारैक्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ--( यथा ) जसे ( प्रसूता ) उतपन्न हुई ( रात्री ) निशा ( सवितुः } 
सूय्यं के सम्बन्ध से ( सवाय ) ऐइवय्यं के हेतु ( उषसे ) प्रातःकाल के लिये 
( योनिम्‌ ) घर घर को ( श्रारंक्‌ ) अलग अलग प्राप्त होती है वैसे ही ( चित्रः ) 
अद्भुत गुण कर्म स्वभाव वाला ( भ्रकेतः ) वुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ जिस ( इदम्‌ ) इस ( ज्यो- 
तिषाम्‌ ) प्रकाशकों के वीच (श्रेष्ठम्‌ ) अतीवोज्ञम ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप 
ब्रह्म को ( आ, आगातु ) ग्राप्त होता है ( एव ) उसी ( घिम्वा ) व्यापक परमात्मा 
के साथ सुखैषवर्य के लिये ( अजनिष्ट ) उत्पन्न होता और दुःखस्थान से पृथक्‌ 
होता है ॥ १॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे सुर्योदय को प्राप्त होकर 
अन्धकार नष्ट हो जाता है वैसे ही ब्रह्मज्ञान को प्राप्त होकर दुःख दूर हो 
जाता है इस से सव मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर को जानने के लिये 
प्रयत्न किया करें ॥ १॥ 


सशदरव्सा रुश॑ती इवेत्यागादारे'गु कृष्णा सदनान्यस्याः । 
समानवन्धू अमृते अनुची यावा वर्ण घरत आमिनाने ॥ २ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यो ! जो यह ( रुशद्वत्सा } प्रकाशित सूर्यरूप बछड़ेकी 
कामना करनेहारी वा ( रुशती ) लाल सास्ती ( श्वेत्या ) शुक्लवरणागरुक्त अर्यात्‌ 
गुलाबी रङ्ग की प्रभात वेला ( भरा, अगात ) प्राप्त होती हैं ( अस्याः, उ ) इस 
अद्भुत उपा के ( सदनानि ) स्थानों को प्राप्त हुई ( कृष्णा ) वाळे वर्ण बालो 
रात ( श्रारेक्‌ ) अच्छे प्रकार अलग अलग व्तंती है वे दोनों ( श्रभृते ) प्रवाह रूप 
से नित्य ( भाभिनाने ) परस्पर एक दूसरे को फँकती हुई सी ( अनरूवी ) बर्जनाव 
(दावा) अपने अपने प्रकाश से प्रकाशमान ( समानवखु ) दो सहोदद दा दो 
मित्रों के तुल्य { वर्णम्‌ ) अपने झपने रूप को ( चरतः ) प्राप्त होती हैं उन दोदों 
का युक्ति से सेवन किया करो | २॥ 








भावाये-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । हे मनुष्यों 
स्थान में रात्रि वसती है उसी स्थान में कालान्तर में उपा भी बठठी हैं, इन 
दोनों ला का जानो दोनों माताओं बे उन्न हुए सडके के 
समान हु आर य दोना सदा वन्धु के समान जाने आने वानरी उप्रा छीर 
हैं ऐसा तुम लोग जानो ॥ २॥ ६7 
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| 
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५७४ ऋग्वेदः मे ० १। सू० ११३ ॥ 


समानो अध्वा खर्खौरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिंे । , 
न मेथेते न त॑स्थतुः सुमेके नक्तोपासा सम॑नसा विरूपे ॥ ३ ॥ 


पदार्थ है मनुष्यो ! जिन ( स्वलोः ) यहिनियों के समान वर्त्ताव रखने 
चाली यात्री और प्रभाववेलामो का ( अनन्तः ) धर्थात्‌ सीमारहित भाकाश ( समानः ) 
तुल्य ( द्रध्वा ) मार्ग है जो ( दैवशिष्टे ) परमेश्वर के शासन अर्थात्‌ ययावत्‌ नियम 
को प्राप्त (बिख्पे ) विरुद्धखप ( समनसा ) तथा समान चित्त वाछे मित्रों के तुल्य 
वर्तमान ( सुमेके) भ्रोर नियम में छोड़ी हुई ( मवतोदसा ) रात्रि और प्रभात 
चेला ( तम्‌ ) उप्त ग्रपने नियम को ( अन्यान्या ) लग अलग ( रतः ) प्राप्त 
होती और बे कदाचित (न ) नही ( मेयेते ) नप्ट होती और ( न, तस्यतुः ) न 
खहरती हैं उन को तुम लोग यथावत्‌ जानौ ॥ ३ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे विरुद्ध स्वरूप 
चाले मित्र लोग इस निःसीम अनन्त आकाझ्य मे न्यायाश्वीश के नियम के 


साथ ही नित्य बत्तेते है वैसे रात्रि दिन परमेश्वर के नियम से नियत होकर 
चत्तंते हैं ॥ ३ ॥ 


भास्व॑ती नेत्री सूनृतानामचैंति चित्रा वि दुरों न आवः । 
भार्ष्या जायु नो रायो अंस्यदुपा अंजीगईुवनानि विश्वां ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ मनुष्यो ! तुम लोगों की जो ( भास्वती ) अतीवोत्तम 
अकाश वाले ( सूनुताताम्‌ ) वाणी ओर जाएत के व्यवहारों को ( नेत्रो ) प्राप्त 
करने और ( जितआ ) अद्भुत गुण कर्मे स्वभाव वाली ( उदा; ) प्रभात वेला ( नः ) 
इमारे लिये ( दुरः ) द्वारो ( वि, आवः ) को प्रकट करती हुई सी वा जो ( नः ) 
हमारे लिये ( जगत्‌ ) सपार को ( पराप्यं ) भच्छे प्रकार अर्पण करके ( रामः ) 
घनो को ( वि, मख्यत्‌ ) प्रसिद्ध करती है { उ ) और ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) 


सोडों को ( अजीगः ) अपनी ध्यात्ति से निभलती सी है वह ( झदेति ) अवश्य 
जाननी है॥ ४॥ 


` भादारथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जो उपा सब जगतु 
को प्रकाशित करके सव प्राणियों को जगा सद संसार में व्याप्त होकर सब 
पदार्थो को दृष्टि द्वारा समर्थ करफै पुरुपार्थ में प्रदत्त करा, धनादि की प्राप्ति 
करा, माता के समान सब प्राणियों को पालतो है इससे आलस्य में उत्तम 
आतः समय की वेला व्यर्थ न गमाना चाहिये ॥ ४ ॥ 


५७६ ऋग्वैदः म० १ । सू० ११३॥ 

बस्य ) पृथिवी में प्रसिद्ध हुए { दस्दः ) धन को ( ईश्ञाना ) प्रच्छे प्रकार मिद्ध 
कराने वाली ( व्युच्छन्ती ) और नावा प्रकार के अन्यकारों को दूर करती हुईं 
( एवा ) यह ( दिवः ) सूर्य्यं को ( युवतीः ) ज्वान प्र्थाद्‌ अति पराक्रम वाली 
(दुहिता ) पुनी प्रभात वेला ( प्रत्यदक्ि ) वार वार देख पड़ती है वसे हें ( सुभगे ) 
उत्तम भाग्यवती ( उपः ) मुख मे निवाप्त करने हारी विदुषी (अच्च ) आण तू 
{ इह्‌ ) यहा ( च्पुच्छ ) दुःखो को दूर कर ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जव ब्रह्मचर्य किया 

(हुआ सन्मार्गस्थ जवान विद्वात्‌ पुरुष अपने तुल्य श्रपने विद्यायुक्त ब्रह्मचारिणी 

सुन्दर रूप वल पराक्रम वाली साध्वी अच्छे स्वभावयुक्त सुख देनेहारी युवति 

शरर्थात्‌ बीसवें वपं से चौबीसवें वर्ष की आयु युक्त कन्या से विवाह करे तभी 

विवाहित स्त्री पुरुष उपा के समान सुप्रकाशित होकर सब सुखों को प्राप्त 
होवें ॥ ७॥ 


परायतीनामन्वेति पाथं आयतीनां मैथपा शइवंतीनाम्‌ । 
व्युच्छन्ती जीवमुदीरयन्त्युपा मृत क॑ चन बोधयन्ती ॥ ८ ॥ 


पदार्य--हे उत्तम सौभाभ्य बढानेहारी स्त्री ! जेसे यह ( उषाः ) प्रभात 
वेला ( धाइवतीनाम्‌ ) प्रवाहरूप से प्रनादिस्वरूप ( परायतीनाम्‌ ) पूर्व व्यतीत हुई 
प्रभाव वेलामो के पीछे ( भ्रायतीनाम्‌ ) राने वाली वेलाम्रों में { प्रथमा ) पहिली 
( ब्युच्छम्ती ) अन्धकार का विनाश करती भोर ( जीवम्‌ ) जीव को ( उदीरयन्ती ) 
कामो मे प्रवृत्त कराती हुई ( कम्‌) किसी (चन) (भृतम्‌) मृतक के 
समान सोये हुए जन वो ( बोधयन्ती ) जगाती हुई ( पाथः ) आकाश मार्गे को 
( अः्वेति ) अनुबूलता से जाती है वसे ही तू पतिग्रता हो ॥ ८॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्धार है । सौभाग्य की इच्छा 

करने वाली स्त्रीजन उपा के तुल्य भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान समयों में हुई उत्तम 
दील पविब्रता स्त्रियों के सनातन वेदोक्त धर्म का आय कर अपने अपने 
पति को सुखी करती भोर उत्तम झोभा वाली होती हुई सन्तानों को उत्पन्न कर 
शौर सव ग्रोर से पालन करके उन्हें सत्य विद्या और उत्तम शिक्षां वा 
बोध कराती हुई सदा भानन्द को प्राप्त करावे ॥८ ॥ 

उपो यदम समिधे चके वि यदावशनक्ष॑सा सूस्येस्य । 

यन्मालुपान यक्ष्पमाणाँ अजीगस्तदेवेषु चकृषे भद्रमप्नः ॥ ९ ॥ 


पदार्ष- है ( उपः} प्रभात बेला के समान वर्तमान विदृदि रित ! (पद्‌) 
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'जो तू ( सुय्पंस्य ) सूय्यं के ( चक्षसा ) प्रकाश से ( समिधे ) अच्छे प्रकार प्रकाश 
के लिये { पम्निम्‌ ) विद्युत्‌ भ्रग्ति को प्रदीप्त ( चकर्य ) करती है वा ( यत्‌ ) 
जो तू दुःखो को ( वि, आवः ) दूर करती वा ( यत्‌ ) जो तू ( यक्ष्ममाणान्‌ ) मञ्च 
के करने वाले ( मानुवाद्‌ ) मनुष्यों को ( अजीगः } प्राप्त होकर प्रधल करती है 
(तत्‌ ) सो तू ( देवेषु ) विद्वान्‌ पतियों मे वस कर ( भद्रम्‌ ) कल्याण करने हारे 
( अप्नः ) सन्तानो को उत्पन्न ( चकृषे ) किया कर ॥ ६॥ ॥ 
भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे मूर्यं की 
संबन्धिनी प्रातःकाल की वेला सब प्राणियों के साथ संयुक्त होकर सव जीवों 
को सुखी करती है वैसे सज्जन विदुषी स्त्री अपने पत्तियों को प्रसन्न करती 
हुई उत्तम सन्तानं के उत्पन्न करने को समर्थ होती हैं इतर दुष्ट भार्य्या वैसा 
काम नही कर सकतीं ॥ ६ ॥ 
कियात्या यत्समया भवाति या व्यूपुर्याश्च॑ नूनं व्युच्छान्‌ । 
अनु पुर्वा कृपते वावशाना दीध्याना जोषमन्याभिरेति ॥ १० ॥ 
पदार्थ हे स्त्रि ( थद्‌ ) जैसे ( याः ) जो ( पूर्वा: ) प्रथम गत हुई प्रभात 
वेला सब पदार्थों को ( कियति ) कितने ( समया ) समय ( ब्यूपु: ) प्रकाश 
करती रही (या, च) ग्रोर जो ( थ्युच्चाद ) स्थिर पदार्थों की ( यावद्वाना ) 
कामनासी करती ( प्रदीध्याना ) भौर प्रकाश, करती हुई ( कृपते ) अनुग्रह करती 
( चुनम ) निश्चय से (आ, भवाति) अच्छे प्रकार होती श्रर्वात्‌ प्रकाश करती 
उसके तुल्य यह दूसरी विद्यावती विदूषी ( प्रन्याभिः ) श्रौर स्त्रियों के साथ 
( जोषमन्वेति ) प्रीति की भ्रनुवूलता से प्राप्त होती है वसे तू मुझ पति के साथ 
सदा वर्ता कर ॥ १०॥ 
भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । [ प्रइन ] कितने 
समय तक उपःकाल होता है, [ उत्तर ] मूय्योंदय से पूर्व पांच घड़ी उप:काल 
होता है, [ प्रश्‍न | कोन स्त्री सुख को ग्राप्त होती है, [ उत्तर ] जो श्रन्म 
विदुपी स्त्रियों शर अपने पतियों के साथ सदा अनुकुल रहती हैं और बे 
स्त्री प्रशंसा को भी प्राप्त होती हैं जो इपाय होती हैं, वे स्त्री पत्तियों की 
प्रसन्न करती हैं जो पतियों के अनुइल वत्ती हैं वे सदा मुखी रहती है पाट 


pe. ००, है पुर्वेतरामपंश्यन्त्युच्छनीमपस < Le} 
इयुऐ ये तरामषशयन्युच्छनीुप मत्यीतः । ह पृष्ट 
अस्मामिद॒ नु मतिचक्याईभूदो ते यन्ति ये अपरीषु पष्य. हुती ) 


पार्ष-{ ये ) डो ( मर्याः ) मनुष्य लोग ( ब दब) 
हुई ( तराम्‌ प्ति प्रान ( यक । ) प्रमाठ देवा की £ Fo CN 
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(ते) वे प्रस्माभिः) हम लोगों के साथ सुख को ( प्रपच्यवु ) देखते हैं जो 
प्रभात वेला हमारे साथ ( प्रतिचङ्या ) प्रत्यक्ष से देखने योग्य ( घमुत्‌ ) होती है बह्‌ 
(नु ) शीघ्र सुख देने बाली हीती है (उ) ग्रोर (थे ) जो ( प्रपरीषु ) पाने 
चाली उपाग्नो में व्यतीत हुई उपा को ( पश्याव) देखें ( ते ) वे ( धो) हि युस 

को ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ ११॥ 
भावामें--जो मनुष्य उपा के पहिले झयन से उठ आवइयक कर्म कर 
के परमेश्वर का ध्यान करते हैं वे वुद्धिमान्‌ भौर घामिक होते हैं, जो स्त्री 
पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके प्रीति से आपस में बोलते चालते हैं वे श्रमेक 
विध सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ ११॥ 
+ म्तावरी [SE 
यावयढ्दंपा ऋतपा ऋतेजाः सुम्वावरी सूनृतां इरयंन्ती । 
सुमङ्गली वित्र॑तो देववींतिमिहाद्रोपः थेमा व्युंच्छ ॥ १२ ॥ 
पदाये--है ( उपः ) उपा के वर्तमान विडुपो स्त्रि ! ( यावयद्दो याः ) 
जिसने द्वेपयुक्त बमं दूर विये ( तपाः ) सत्य वो रक्षक ( ऋतेजाः ) सत्य 
व्यवहार मे प्रसिद्ध ( सुम्दादरी ) जिसमे प्रशंसित सुख विद्यमान वा ( सुसङ्भलीः ) 
जिन मे सुन्दर मंद्धल होते उन ( सूनृताः ) वेदादि सव्यद्मास्त्रो की सिद्धान्तवाणियो को 
( ई्यम्ती ) झीज प्रेरणा करती हुई ( श्रेष्ठतमा ) अतिशय उत्तम गुण कम झौर 
स्वभाव से युक्त ( देदवीतिम्‌ ) विद्वानौ को विशेष नीतिको ( विश्वती ) घारण 
करती हुई तू ( इह्‌ ) यहाँ ( अद्य ) आज ( च्युच्छ ) दुःख को दूर कर ॥ १२॥ 
भावार्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे प्रभात वेला अ्रन्ध- 
कार का निवारण, प्रकाश का प्रादुर्भाव करा घामिकों को सुखी और चोरादि 
को पीडित करके सब प्राणियों की आनन्दित करती है देसे ही विद्या धर्म 
्रकाशवती शमादि गुणों से युक्त विदुपी उत्तम स्त्री अपने पतियों से सन्ता- 
नोतत्ति करके श्रच्छी शिक्षा से अविद्यान्धकार को छुड़ा विद्यारुप सूर्य॑ को 
प्राप्त करा कुल को सुभूषित करें ॥ १२॥ 
शाइवरपुरोपा व्युवास देव्ययाँ अधे ब्यांबो मधोनों । 
अथो व्युच्छादुत्तराँ अनु धननराणृतां चरति खघाभिः ॥ १३ ॥ 
पदार्य--हे स्तरीजन ! (पुरा) प्रम (देवो) अत्यन्त प्रकाशमान 
( मघोनी } प्रशसित घन प्राप्ति करने वाली € नस) पूर्ण युवाचस्थायुक्त 
४ हि त्‌ 
( अमृताः ) रोगरहित ( उषा: ) प्रभात बेला के समान ( उवास ) दास कर्‌ और 
( भयो ) इस के अनन्तर जैसे प्रमात वेला ( उत्तराः 


दिनों चु ) भागे आने वाले 
दिनों के अनुदूल (स्वघाभि:) अपने आप घारण किये हुए पदार्थों के साथ (क 


ऋग्वेद: मं० १ । सु० ११३॥ NS 





FO ere 
निरन्तर ( घि, चरति ) बिचरती ,भौर भ्रन्धकार को (यि, उच्छातृ ) दूर करती 
चथा ( ब्रद्य ) वर्तमान दिन में ( इदम्‌ ) इस जयत्‌ क्री ( व्यावः } विविध प्रकार 
से रक्षा करती है यंते तू हो ॥ १३॥ 
मावायं--इस मन्य में बाचकलुप्तोपमालङ्चार हैँ । हे स्वि ! जैसे प्रभात 
बेला कारण और प्रवाहरूप से नित्य हुई तीनों कालों में प्रकाश करने योग्य 
पदार्थों का प्रकाश करके वत्तं मान रहती है वंसे श्रात्मपन से नित्यस्वरूप तू 
त्तीनों कालों में स्थित सत्य व्यवहारों को विद्या ग्रौर सुशिक्षा से प्रकाश करके 
पुत्र पौत्र ऐश्वर्यादि सौभाग्ययुक्त हो के सदा सुखी हो ॥ १३॥ 
व्यहेज्जिभिंदिंव आतांस्योदपं कृष्णां निर्णिजं देव्यावः । 
अवो बय॑न्त्यरुणेभि रश्वैरोपा यांति सुयुजा स्वैन ॥ १४ ॥ 
पदारये--हे स्त्रीजनो ! तुम जैसे { प्रबोधयन्ती ) सोतों को जगाती हुई 
६ देवो ) दिव्य गुणयुक्त ( उषा: ) प्रातः समय की वेला ( अञ्जिमिः ) प्रकट करने 
हारे गुणों के साय ( दिवः ) आकाश से ( श्राताघु ) सर्वत्र व्याप्त दिशाप्रों में सब 
चदार्थों को ( ब्यद्योत्‌ ) विशेष कर प्रकाशित करती ( निशिजम्‌ ) या निश्चित- 
रूप ( कृष्णाम्‌ ) कष्णवं रात्रि को ( अपावः ) दूर करती या ( र्ऐेभिः ) 
रक्तादि गुणयुक्त ( घइबैः ) व्यापनशील किरणो के साथ वर्तमान ( सुपुश। ) अच्छे 
युक्त ( रथेन ) रमणीय स्वरूप से ( झा, याति ) प्रादी है उसके समान तुम लोग 
चर्ता फरो ॥ १४॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जसे ्रात.समय की 
येला दिशाओं में व्याप्त है बैसे कन्या लोग विद्याओं में व्याप्त होव वा जैसे 
यह उपा अपनी कान्तियों से शोभायमान होकर रमणीय स्वरुप से प्रकाशमान 
रहती है वैसे यह कन्याजन अपने शील झादि गुण भोर सुन्दर रुप से प्रकाश- 
मान हों जैसे यह उपा श्रन्धकार का निवारण रुप प्रकास फो उत्फन करती 
है वैसे ये कन्या जन मूर्यता रादि का निवारण कर सुसम्यतादि शुभ गुणों 
से सदा प्रकाशित रहें ॥ १४ ॥ 
आवईन्ती पोप्या वाय्याँणि चित्र केतुं कुंणते चेकिताना । 
ह ht ८. क हट ०५ हर प्यमोपा नस व्य डे 
ईयुपीणामुपमा शब्बदीनां विमातीनां मंयमोपा व्यव ॥ १५॥ 
पदापे--हे स्त्री लोगो ! तुम जे ( उपः } प्रातरवेना ( पोष्या ) ue 
करावे भौर ( पार्याणि ) स्वोक्ार करने योग्य घनादि पदामों को ( मावहन्ती ) 
आप्त कराती और ( चेकिताना ) घटन्त निताती हुई ( पितरु ) गद्मुव ( कदुम्‌ ) 
किरण को (हदन ) करती प्यार प्रकाशित करती है ( विमातीनाई ) विशेष 
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कर प्रकाशित करती हुई सूर्व्यकास्तियों श्रौर ( ईयुधोणापू ) चलती हुई ( क्षशव- 

सोनाम ) प्रनादि रूप घड्यो की ( प्रथमा ) पदिली ( उपमा ) दृप्टान्तस्प ( य्य 

इत्‌ ) व्याप्त होती है वैसे ही शुम गुण फमों में { चरत ) बिचरा करो ॥ १५॥ 
भावार्य-हे मनुष्यो ! तुम लोग यह निश्चित जानो कि जैसे प्रात.काल 

से श्रारभ करके कर्म उतपन्न होते हैं वैसे स्त्रियों के बारंभ से घर के कर्म 

हुश्रा करते है ॥ १५॥ 


उदीध्यै जीयो अछुंने आगादप मागात्तम आ ज्योतिरेति । 
आरेकपन्थां यात॑वे सूर्यायागन्म यत्र॑ तिरन्त आझ्ुः ॥ १६ ॥ 


पदां--हे मनुष्यो ! जिस उपा की उत्तेजना से (नः) हम लोगों का 
( जीवः ) जीवन का घर्ता इच्छादिगुणयुक्त ( अधुः ) प्राण ( भ्रा, अगात्‌ } सव 
ओर से प्राप्त होता ( ज्योतिः ) प्रकाश ( प्र, अगावु ) प्राप्त होता { तम: } 
रामि ( भ्रप, एति ) द्र हो जाती ग्रौर ( यातवे) जाने शाने को ( पन्याम्‌ ) 
मागे [ रक्‌ ) अलग प्रकट होता जिससे हम लोग ( सूर्पाप ) झूर्य को ( आ, अगस ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते तया ( यत्र ) जिस में प्राणी ( आयुः ) जीवन को ( प्रति- 
र्ते ) प्राप्त होकर आनन्द से बिताते हैं उसको जान कर ( उदीध्दम्‌ ) पुरुषार्थ 
करने मे चेष्टा किया करो ॥ १६ ॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे यह प्रातःकाल 
की उपा सव प्राणियों को जगाती भ्रन्धकार को निवृत्त करती है और जसे 
सायंकाल की उपा सब को कार्य्यो से निवृत्त करके सुलाती है भर्थातर माता के 
समान सव जीवों को अच्छे प्रकार पालन कर व्यवहार में नियुक्त कर देती 
है वैसे ही सज्जन विदुपो स्त्रो होती है ॥ १६॥ 


स्पूमना वाच उर्दियति बह्वः स्तवानो रेभ उपसों विभातीः । 
+ अद्या तदुच्छ शणते मंयोन्यस्मे आयुर्नि दिंदीहि प्रजावंत्‌ ॥ १७॥ 


पदाये--है ( मघोनि ) प्रशातित घतयुक्त स्त्री ! तू ( अस्वे } हमारे ओर 
(णते ) प्रशसा करते हुए (पत्पे ) पति के अर्थ जो ( प्रजावत्‌ ) बहुत प्रजायुक्त 
( आयुः ) जीव का हेतु अन्न है (तत्‌ ) वह ( अद्य ) ग्रान (नि, दिदीहि ) 
निरन्तर प्रकाशित कर जो तेरा ( रेभः) बहुशुत ( स्तवानः ) गुण प्रशसाकर्त्ता 
६ बह्मिः ) अग्मि के समान निर्वाह करने हारा पति तेरे लिये ( विभातीः ) अकाझ- 
वत्ती { उपसः ) प्रभात बेलाओं को जैसे सूरय बसे ( स्यूमना } सकल बियो से 
युक्त मिय ( वाच: ) वेदवाणियो को ( उत्‌, इयति ) उत्तमता से जानता है 

को तू (उच्छ ) अच्छा निवास कराया कर ॥ १७॥ ह 
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Sms 

भावार्य--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालङ्कार है। ज़ब स्त्री पुरुष पि 

-द्वाव से परस्पर विद्या और अच्छी शिक्षाग्रो को ग्रहण कर उत्तम अन्न वाद 

वसतुश्रो का संचय,कर के सूर्य के समान घर्मन्याय का प्रकाश कर सुख में 
निवास करते हैं तभी गृहाश्रम के पूर्ण, सुख को प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ 


या गोम॑तीरुपसः सर्ववीरा व्युच्छन्ति दाशुपे मर्त्याय 1 - 

चायोरिंव सूनुतानामुदेक ता अंश्वदा अंश्चवत्सोमसुत्वा॥ १८॥ ˆ 
ˆ परदा्य-है मनुष्यो ! तुम लोग { याः ) जो ( सूनृतानाम्‌ ) ड र 

और अन्तादि की ( उदके ) उत्कृष्टता" से प्राप्ति में ( वायोरिव ) अडे दाङ के 

( गोमतीः ) बहुत गौ वां किरणों वाली ( उषसः ) प्रभात वेना बचाव हैं बडे 

बिदुपी स्री ( दाशुये ) सुख देने वाले ( मर्त्याय ) मनुष्य के तिये ( ब्युच्छन्वि ) 





दुःख दूर करती रौर ( अइवदाः ) अश्व प्रादि पुप्रो को देने दानी ( वर्दबाः ) 
जिन के होते समस्त वीरजन होते हैं ( ता' ) उन विदुपी छियौं को ( खोनुत्या ) 





रेशवर्य की सिद्धि करने हारा जन ( भ्रश्नवत्‌ ) प्राप्त होता है 
होओ॥ १८ ॥ 


७१३ 
0 1 
भन 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचकसुप्तोसनाल डार हैं 
चारो लोगों को योग्य है कि समावत्त न के पश्चात्‌ अपने इट्स दिदा, 
उत्तम शीसता, रूप और सुन्दरता से सम्पन्न हृदय बो प्रित प्रमाठ वैसा 
समान प्रशंसित ब्रह्मचारिणी कन्याग्रों से दिवाह दरे ग्रद्राश्रम में पर 
सुख करे ॥ १८॥ न 


माता देवानामदितेरनीकं यस्य केतुबुदतो विर्मादि । 
अशस्तिक्द्‌ ब्रह्म॑ण नो व्युच्छा नो जने नतय विश्यवारे ॥ १९ । 


पदार्थ--है ( विश्ववारे ) समस्त इया डो स्वीडोद करने हारी डु 
{ यतस्य ) गृहाश्रम व्यवहार में विद्वानों के नश्झरादि कर की (घटः) ददाति हार 
पताका के समान प्रसिद्ध ( अदितेः ) उलन हुए बखान की साक निउ ( रवी 
कम्‌ ) सेवा के समान ( प्रशलिदृत ) प्रगगा करे और { वृती ) प्रश्न मु 
कौ बढ़ाने हारी ( देवानावु ) निदान की ( माडा} उनी है (र्मे ) ४ 
विद्या वा परमेश्वर के जान के छिदे प्रभाव देता के ममा { रिमा ब्म 
प्रकाशित हो (नः ) हमारे (जने ) डटम्दी अन में प्रीति को A 
भर्ती प्रकार कसा ने ) गुम्दी उनमें रीति ड ( बरा, शतढ } 
er i डर भीर (नः | हम दरो मुख म ( छुच्छ} स्वि 


ताता इस मच में याचननुप्वोरमा्उडाटट । सलद्य cl 


ही 


म्र 


प्रपर ऋग्वेदः मं० १ 1 सू० ११४ ॥ 
moments eee een 
है कि उत्तम विदुषी स्त्री के साथ विवाह करे जिससे अच्छे सन्तान हों प्रौर 
ऐश्वर्य नित्य बढ़ा करे क्योंकि सतरीसबन्ध से उत्पन्न हुए दुःख के तुल्य इस 
संसार में कुछ भी बडा कण्ट नहीं है, उससे पुरुष सुलक्षणा स्त्री को परीक्षा 
करके पाणिग्रहण करे श्रौर स्त्री को भी योग्य है कि ग्रतीव हृदय के प्रिय 
अशंसित रूप गुण वाले पुरुष ही का पाणिग्रहण करे ॥ १६॥ 
यच्चित्रमप्न उपसो वह॑न्तीजानाय॑ शशमानायं भद्रम्‌ । 
तन्ना मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धेँः पूथियी उत द्यौः ॥२०॥ 

पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( उषसः ) उपा के समान स्त्री ( शशमानाय } 
प्रशसित गुणयुक्त ( ईजानाय ) संगशील पुरुष के लिये प्रौर ( नः) हमारे लिये 
( यत्‌ ) जो ( चित्रम्‌ ) अद्भुत ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारी ( अप्नः ) सन्तान को 
( यहन्ति ) प्राप्ति कराती वा जिन स्त्रियों से ( मित्रः ) सखा ( वर्णः ) उत्तम 
पिता ( अदितिः ) श्रेष्ठ माता ( सिधुः ) समुद्र वा नदी ( पृथिदो ) भूमि ( उत) 
श्रोर ( योः ) विद्युत्‌ वा सूर्यादि प्रकाशमान पदार्थ पालन करने योग्य है उन स्त्रियों 
वा (तत्‌) उस सन्तान को निरन्तर ( मामहन्ताम्‌ ) उपकार मे लगाया 
करो ॥ २०॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । श्रेष्ठ विद्वान्‌ ही 
सन्तानो को उत्पन्न भ्रच्छे प्रकार रक्षित म्रौर उन को अच्छी शिक्षा करके 
उनके वढाने को समर्थ होते हैं, जो पुरुप स्त्रियों और जो स्त्री पुरुषों का 
सत्कार करती हैं उनके कुल में सव सुख निवास करते है और दु.ख भाग 
जाते हैं ॥ २० ॥ 

इस सूक्त में रात्रि और प्रभात समय के गुणों का वर्णन और इन 
के दृष्टान्त से स्त्रो पुरुषों के कतव्य कर्म का उपदेश किया है इससे इस सूक्त 
के अर्थ की पूर्व सूक्त मे कहे प्रथे के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो तेरहवाँ सूत समाप्त हुआ ॥ 





प्राद्धिरसः कुत्स ऋषिः । रड्रो देवत। १ जगतो ॥२। ७ निचुञ्भगती + 


३।६।५८।६ विराइ्‌ जगतो च छन्दः। निषादः स्वरः । ४ । ५। ११ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । १० निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌छुन्दः । घेवत: स्वरः |) ५ 


इमा रुद्राय॑ तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय म भरामहे मतीः । 
यथा शमसंद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्व पुएँ ग्रामै अस्मिन्न॑नातुरम्‌ 1१॥॥ 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० ११४॥ श्र 

पदार्य--हम अध्यापक वा उपदेशक लोग ( यथा ) जैसे ( द्विउदे ) मनुष्यादि 

( चतुष्पदे ) और गौ आदि के लिये ( शम्‌ ) सुख ( असत्‌ ) होवे ( झस्मिन्‌ ) 
इस ( ग्रामे ) बहुत घरों वाले नगर आदि प्राम में ( विश्दमु ) समस्त चराचर 


जीवादि { अनातुरम्‌ ) पीड़ारहित ( पुष्टम्‌ ) पुष्टि को प्राप्त ( सत्‌ ) हो तथा- 
( तवसे ) बलयुक्त ( क्षयद्वीराय ), जिस के दोषों के नाश करनेहारे बीर पुरुष, 


विद्यमान ( दद्राय ) उस चवालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं करने हारे { कर्षादने ) 
ब्रह्मचारी पुरुष के लिये ( इमाः ) प्रत्यक्ष आप्तों के उपदेश और वेदादि शास्त्रों के 
बोध से संयुक्त ( मतोः ) उत्तम प्रज्ञाओं को (प्र, भरामहे ) धारण करते हैं॥ १॥ 

भावायं-व्रत्रोपमालङ्कारः। जव श्राप्त सत्यवादी घर्मात्मा वेदों के 
ज्ञाता पढ़ाने श्रौर उपदेश करनेहारे विद्वात्‌ तथा पढ़ाने और उपदेश करने- 
हारी स्त्री उत्तम शिक्षा से ब्रह्मचारी और श्रोता पुरुषों तथा ब्रह्मचारिशी 
और सुननेहारी स्त्रियों को विद्यायुक्त करते हैं तभी ये लोग शरीर भौर 
आत्मा के बल को प्राप्त हो कर सव संसार को सुखी कर देते हैं ॥ १॥ 
मूळा नों रुद्रोत नो मर्यस्कृषि क्षयद्वीराय नमंसा विधेम ते । | 
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तवं रुद्र मणीति ॥ २ ॥ 

पदार्थ--हे ( रुद्र } दुष्ट शत्रुओं को र्लानेहारे राजन्‌ ! जो हम ( श्षप- 
द्वीराय ) बिनाश क्तिये शत्रु सेनास्थ वीर जिसने उस ( ते ) श्राप के लिये ( नमस ) 
झन्न वा सत्कार से ( विधेम ) विधान करें प्र्थात्‌ सेवा करें उन ( नः ) हम लोगों 
को तुम ( मृड ) सुखी कर घौर ( नः ) हम लोगों के लिये ( भयः ) सुख ( कृषि ) 
कीजिये हे ( रद्र ) न्यायाधीश ( भनुः ) मननशील ( पिता ) पिता के समान आप 
(पत्‌ ) जो रोगों का (शम्‌ ) निवारण ( च ) ज्ञान ( योः ) दु.खों का श्रलग 
करना ( च ) ग्रोर गुणों की प्राप्ति का ( आपेजे ) सव प्रकार सङ्ग कराते हो 
(तत्‌ ) उच्च को { भ्रश्याम ) प्राप्त होवे ( उत ) वे ही हम लोग ( तव ) तुम्हारी 
( प्रणीतिषु ) उत्तम नीतियों मे प्रदृत्त होकर निरन्तर सुखी होवें ॥ २ ॥ 

भवार्च--राजपुरुपौं को योग्य है कि स्वयं सुखी होकर सव प्रजाग्रों 
को सुखी करें इस काम में आलस्य कभी न करें और प्रजाजन राजनीति के 
नियम में वर्त के राजपुरुपों को सदा प्रसन्न रखें ॥ २॥ 


अश्याम ते सुमि देवयज्यर्या क्षयद्वीरिस्य तव॑ रुदर मीढ्वः । 
सुम्नायलिद्विशों अस्माकमा चरारिएवीरा जुहवाम ते इविः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ है ( मौद्यः ) प्रजा को सुख से सीचने और ( क्टर) सत्योपदेश 
करने वाले सभाध्यक्ष राजन्‌ ! हम लोग (देवयज्यया ) विद्वानों की संगति और , 
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श्घड ऋग्वेदः मं० १ | सू० ११४॥ 
BPP २००३ ७७९७७ ००७ ३+० ९३७ +०७+७७+३७०९७५७७+ ७७०६० ०३७५ ७०५३७ ५ 
सस्कार से ( क्षयद्वीरस्य ) वीरो का निवास कराने हारे ( तब ) तेरी ( सुमतिम्‌ ) 
श्रेष्ठ प्रज्ञा को ( अश्याम ) प्राप्त होवें जो ( सुम्मामन्‌ )सुख कराता हुआ तू 
( अस्माकम्‌ ) हमारी ( भ्ररिष्टवीरा ) हिंसारहित बीरों वाली ( विश्व: ) प्रजाग्रों 
को (प्रा, चर ) सव योर से प्राप्त हो उस (ते) तेरी ध्रजाग्रों को हम लोग 
(इत्‌ ) भी प्राप्त हो और ( ते) तेरे लिये ( हृविः ) देने योग्य पदार्थे को 
( जुहवाम ) दिया करें ॥ ३ ॥! 

भावार्थ--राजा को योग्य है कि प्रजाग्रो को निरन्तर प्रसन्न रवखें 
और प्रजाओं को उचित है कि राजा को ग्यानन्दित करें जो राजा प्रजा से 
कर ले कर पालन न करे तो वह राजा डाकुओं के समान जानना चाहिये 
जो पालन की हुई प्रजा राजभक्त न हों वे भी चोर के तुल्य जाननी चाहियें 
इसीलिये प्रजा राजा को कर देती है कि जिससे यह हमारा पालन करे और 
राजा इसलिये पालन करता है कि जिससे प्रजा मुझ को कर देवें ॥ ३॥ 


खर्प चयं रुद्रं यसध वङ्कुं कविमदंसे नि हुयामहे । 
आरे अस्मदैव्य हेळों अस्यतु सुमतिमिद्वयमस्या इंणीमहे ॥ ४ ॥ 


पदार्थे--[ वयम्‌ ) हम लोग ( श्रवसे ) रक्षाप्रादि केलिये जिस { स्वेदम्‌ ) 
विद्या न्याय प्रकाशवान्‌ { वड्कुभ्‌ ) दुष्ट शन्ुओं के प्रति कुटिल ( कविम्‌ ) 
समस्त शास्त्रो को क्रम क्रम से देखने ओर ( यज्ञसाधम्‌ } प्रजापालनरूप यज्ञ को 
सिद्ध करनेहारे ( ( देव्यम्‌ ) विद्वानो मे कुशल ( दद्रम्‌ ) दातरुमरों के रोकने हारे को 
( नि, ह्वयामहे ) मपना सुख दुःख का निवेदन करें तथा ( ययम्‌ ) हम लोग जिस 
( अस्प ) इस रुद्र की ( सुमतिम्‌ ) धर्मानुदूल उत्तम प्रजा को { भा, वृणीमहे} 
सब भोर से स्वीकार करें (इत्‌ ) वही सभाध्यक्ष ( हेड. } घामिक जनों का भ्रनादर 
क अधामिक जनों को ( भस्मत्‌ ) हम से ( भ्रारे ) दूर ( भ्रस्पतु ) निकाल 

nn 


भावाय--जैसे प्रजाजन राजा को स्वीकार करते है बैसे राजपुरुष 
भी प्रजा की आज्ञा को मावा करें! ४ ॥ $ 


दिवो व॑राहम॑शपं कपर्दिन स्वेपं रूप नम॑सा नि हंयामहे । 
इस्त विश्रेद्‌ भेषजा वार्याणि शर्म वमे छदिरस्मभ्यं यंसत्‌ ॥ ५ ॥ 


प्ठएछे-दूह, लोग. | नसर | जनक औत सेवा से जी [हस्ते 9 हाथ भे 
(अेषजा ) रोग निदारक पौषध ( दार्म्पारि ) और ग्रहण करने योग्य साधनों को 
( बिक्वु ) धारण करता हुआ ( धाम्मे } घर, सुख ( यम ) कदच ( दिः ) 
प्रकाशयुक्त दास्त्र और भस्तादि को ( भ्रस्मस्यम्‌ ) हमारे लिये (यंतत्‌ ) नियम से 


ऋग्वेद: मं० १1 सू० ११४॥ शशः 
sorters ene न ०१० ३००३ आ० ५ कक * कम कमरे, 
रसे उस ( क्पदिनम्‌ ) जटाजूट ब्रह्मचारी वैद्य विद्वानु वा ( दिवः ) विद्यान्याय- 
प्रकाशित व्यवहारों वा ( वराहुम्‌ ) मेघ के तुल्य ( रुषम्‌ ) घोड़े आदि की 
(त्वेषम्‌ ) वा प्रकाशमान ( रूपम्‌ ) सुन्दर रूप की ( निह्वयामहे ) नित्य स्पर्दा 
करें ॥ ५॥ 
भावार्य--जो मनुष्य वैद्य के मित्र पथ्यकारी जितेन्द्रिय उत्तम शील 
वाले होते हैं वे ही इस जगत में रोगरहित और राज्यादि को प्राप्त होकर 
-सुख को बढ़ाते हैं ॥ ५॥ 


इद पित्रे मस्तासुच्यते बचे: स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वषेनम्‌ । 
रास्वां च नो अमृत मत्तभोज॑न त्मनें तोकाय तन॑याय गृठ ॥ ६ ॥॥ 


पदार्ष--हे ( भ्रम्ृत ) मरणा दुःस दूर कराने तथा आयु बढ़ानेहारे वैद्यराज 
था उपदेशक विद्वान्‌ ! आप ( नः ) हमारे ( त्मने ) शरीर ( तोकाय ) छोटे छोटे 
बाल वच्चे ( तनयाय ) ज्वान बेटे ( च ) और सेवक वंतनिक वा आगुधिक भृत्य 
्रर्थात्‌ चाकरो के लिये ( स्वादोः ) स्वादिष्ट से ( स्वादोयः ) स्वादिष्ठ प्रर्यात्‌ सव 
प्रकार स्वादु वाला जो खाने में बहुत अच्छा लगे उस ( मत्यंभोजनम्‌ ) मनुष्यों के 
भोजन करने के पदार्थ को ( रास्व ) देशो जो ( इदमु ) यह ( मरुताम्‌ ) ऋतु 
ऋतु मे यज्ञ करनेहारे विद्वानों को ( वद्धंनम्‌ ) बढाने वाला ( बच: ) वचन 
( पिन्र ) पालना करने ( रुद्राय ) भौर दुष्टों को रुलानेहारे सभाध्यक्ष के लिये 
(उच्पते ) कहा जाता है उससे हम लोगों को ( मूड ) मुखी कीजिये ॥ ६॥ 

भावार्य-बैद्य और उपदेश करने वाले को यह योग्य है कि श्राप 
नीरोग और सत्याचारी होकर सव मनुष्यों के लिये श्रौपध देने श्रौर उपदेश 
करने से उपकार कर सब की निरन्तर रक्षा करें ॥ ६॥ 


मा नों महान्तमुत मा नों अर्भकं मा न उक्ष॑न्तमुत मा न॑ उक्षितम्‌ । 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः मियास्तन्वा रुद्र रीरिपः ॥७॥ 
प्दार्य--( रुद्र ) न्यायाधीय दुष्टों को रलाने हारे सभापति (न; ) हम 

“लोगो में से ( महान्तम्‌ ) बुझ्डै वा पढे लिखे मनुप्य को (मा ) मत ( वधीः) 
मारो ( उत ) और ( नः) हमारे ( श्रभकम्‌ ) बालक को (मा ) मत मारो 
(नः ) हमारे ( उक्षन्तम्‌ ) स्यीसङ्ग करने में समर्थ युवावस्या से परिपूणं मनुष्य को 
'( घा) मत मारो (उत) ओर (नः) हमारे ( उक्षितम्‌ ) वीयंसेचन से 
“स्थित हुए गर्भ को ( मा ) मत मारो ( चः ) हम लोगों के ( पितरम्‌ ) पालने और 
“उत्पन्न करनेहारे विता वा उपदेश करने वाले को (मा ) मत मारो ( उत ) ) और 
सू भावरथु ) मान सन्माव झर उत्पन्न करनेहारी माता वा विदुषी स्त्री का ( मा ) 


भ्र्ष६ ऋग्वेद: मं० १। सू० ११४ ॥ 

सुत मारे ( नः ) हम लोगों की ( प्रियाः ) स्त्री आदि के पियारे { तन्वः } शरीरो" 

को ( भा ) मत मारो भौर अन्यायकारी दुष्टो को ( रोरिदः ) मारो ॥ ७ ॥ 
भावा्ं-हे मनुष्यो ! जैसे ईश्वर पक्षपात को छोड़ के घामिकः 

सज्जनों को उत्तम कर्मो के फन देने से सुख देता प्रौर पापियों को पाप का” 

फल देने से पीड़ा देता है वैसे ही तुम लोग भी अच्छा यत्न करो ॥ ७॥। 


मा न॑स्तोके तनये मा न॑ आयौ मा नो गोधु मा नो अबे रीरिपः। 
वीरान्मा नौं रुद्र भामितो वंधी हविष्मन्तः सदमिच्वां हवामहे ॥ ८ ॥ 


पदार्ष--हे ( रुद्र ) दुष्टों को रुलानेहारे सभापति ! ( हृदिच्मन्तः ) जिन के" 
प्रशसायुक्त ससार के उपकार करने के काम हैं वे हम लोग जिस कारण ( सदम्‌ ) 
स्थिर वर्तमान ज्ञान को प्राप्त ( त्वाम्‌ इत्‌ ) आपही को ( हवामहे ) अपना करते ` 
हैं इससे ( मामितः ) क्रोध को प्राप्त हुए भ्राप ( न: ) हम लोगों के ( तोके ) छीघ्र * 
उत्पन्न हुए बालक वा ( तनये ) वालिमाई से जो ऊपर है उस बालक में ( मा) 
( रोरिपः ) घात मत करो (नः ) हम लोगो के ( आयो ) जीवन विषय में ( मा ) 
मत हिसा करो ( मः ) हम लोगो के ( गोधु ) गौ भादि पशुसंघात में ( मा) मत" 
घात करो ( भः ) हम लोगों के ( प्रवेषु ) घोड़ो मे ( मा ) भात मत करो (नः) 
हमारे ( वीरात्‌ ) वीरो को ( मा) मत ( वधीः ) मारो ॥ ८ ॥ 


भावाई--्रोध को प्राप्त हुए सज्जन राजपुरुषों को किसी का प्रन्याय - 
से हनन न करना चाहिये और गौ आदि पशुओं की सदा रक्षा करनो” 
चाहिये । ध्रजाजनों को भी राजा के श्राश्चय से ही निरन्तर आनन्द करना 
चाहिये और सवों को मिलकर ईश्वर की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि ` 
हे परमेश्वर आप को कृपा से हम लोग वात्मावस्था में विवाह आदि बुरे 
काम करके पुग्रादिको का विनाश कभी न करें भौर वे पुत्र आदि भी हम" 
लोगों के विरुद्ध काम को न करें। तथा संसार का उपकार करने हारे गो" 
झादि पशुओं का भी विनाश न करें ॥ ८॥ 


उप ते स्तोमान्‌ पशुपाइवार्कर रास्वं पितमेरुतां सुन्नमस्मे । 
भद्रा हि तै सुमतिपळरयत्तमाथां वयमव इचत वृणीमहे ॥ ९ ॥ 

पदायं-हे { मरुताम्‌ ) ऋतु ऋतु में यज्ञ करानेहारे की { पिततः ) पालनः ` 
करते हुए दुष्टो को दलाने हारे सभापठि ! (हि ) जिस कारण मैं { पशुपा इव ) जैसे ` 
पशुम्रो को पालने हारा चरवाहा अहीर गो आदि पशुओं से दूध, दही, घी, मट्ठा आदि” 


से के पद्नुप्रो के स्वामी को देता है बैसे ( स्तेमान्‌ ) प्रशसनीय रत्न ्रादि पदार्यो को - 
(ते ) प्रापके लिये ( उप, आ, अफरम्‌ ) आये करता है इस कारण आप ( अस्मे ) 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ११४॥ पर्दछ 
reine eee 
मेरे सिये ( सुम्नम्‌ ) सुख ( रास्व ) देशो { अथ ) इस के अनन्तर जो (ते) आप 
की ( मृडयत्तमा ) सब प्रकार से सुख करनेवाली ( भद्रा ) सुखरूप ( सुमतिः ) श्रेष्ठ 
मति और जो ( ते ) आप का( श्रवः ) रक्षा करना है उस मतिम्रौर रक्षा करने को 
( चयम्‌ ) हम लोग जसे ( दुणीमहे ) स्वीकार करते हैं ( इत्‌ ) बैसे ही भाप भी 
हम लोगों का स्वीकार करें ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--ईस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । प्रजा- 
पुरुष राजपुरुषों से राजतीति और राजपुरुष प्रजापुरुपों से प्रजा व्यवहारको 
जान जानने योग्य को जाने हुए सनातन धर्म का आश्रय करें॥ ६॥ 


आरे तै गोघ्नमुत पूंसुपन्न क्षयंद्ीर सुन्नमस्मै ते अस्तु । 
मुळा च॑ नो अधिं च ब्रहि देवाधां च नः शर्मे यच्छ द्विवहाँः॥१०॥ 


पदार्थ -हे { क्षयद्वीर ) शूरवीर जनों का निवास कराने और ( देव) 
दिव्य अच्छे अच्छे कमं करने हारे विद्वान्‌ सभापति ! ( पुरुषघ्तम्‌ ) पुरुषो को मारने 
( च ) और ( गोघ्नप्‌ ) गौ आदि उपकार करने हारे पशुओ के विनाश करने वाले 
प्राणी को निवार करके (ते ) आप के ( च ) भौर ( अस्मे ) हम लोगों के लिये 
( सुम्नम्‌ ) सुख (अस्तु) हो ( भ्रधा ) इसके नम्तर ( नः ) हम लोगों को 
( मूड ) सुखी कीजिये ( च ) और मैं श्राप को मुख देऊं आप हम लोगों को 
(प्रघिद्रहि ) अधिक उपदेश देशो ( च ) श्रोर मैं आपको श्रधिक उपदेश कहूँ 
( दविबर्हाः ) व्यवहार और परमार्थ के बढाने वाले श्राप ( मं: ) हम लोगों के लिये 
( शर्म्मे ) घर का सुख ( यच्छ ) दीजिये ( च) और श्राप के लिये मैं सुख देऊं 
सब हम लोग धर्मातमाम्रो के ( प्रारे ) निकट प्रौर दुराचारियों से दूर रहें ॥ १०॥ 

भावार्य--मनुष्यों को चाहिये कि यतन के साथ पशु और मनुष्यों के 
बिनाश करनेहारे दुराचारियों से दूर रहें रोर श्रपने से उन का दूर निवास 
करावें । राजा और प्रजाजनों को परस्पर एक दूसरे से उपदेश कर सभा 
वना और सव की रक्षा कर व्यवहार और परमार्थं का सुख सिद्व करना ' 
चाहिये ॥ १० ॥ 


अवोचाम नमों अस्मा अवस्यः शृणोतुं नो हवं रुद्रो मरुत्वात्‌ । 
तन्नो मित्रो चसंगो मामहन्तामदितिः सिन्धुः परथिवी उत चोः॥१६॥ 
चदार्य--( प्रवस्थवः ) भ्रपनी रक्षा चाहते हुए हम बोर [मन 2 इर 
मान करने योग्य समाध्यक्ष के लिये ( नमः ) “नमस्ते” टेसे दर को (िशेदरा 
कहे और वह ( मद्वान्‌ ) वलवान्‌ ( रुद्रः ) विद्या पद्म हुआ 
( न: ) हमारे ( हवम्‌ ) बुलानेस्य प्रशधहादाइप को (ख्व) उरे 
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जी (नः) हमारे “नमस्ते” झब्द को (मित्रः ) प्राण ( बच्छ; ) श्रेष्ठ विद्वानु 

( अदिति: ) अन्तरिक्ष ( सिन्धु: ) समुद्र ( युथिवी ) पृथिवी ( उद्‌ ) और ( धौः ) 
प्रकाश बढाते हैं अर्थात्‌ उक्त पदार्थों को जाननेहारे सभापति को वार वार “वमस्ते 
शब्द कहा जाता उसको आप ( मामहन्ताम ) वार वार प्रसंसायुक्त कर ॥ ११ ॥ 

भावा्ये~प्रजापुरुपों को राजा लोगों के प्रिय आचरण नित्य करने 
चाहियें ओर राजा लोगों को प्रजाजनों के कहे वावय सुनने योग्य हैं ऐसे 
सब राजा प्रजा मिलकर न्याय की उन्नति और अन्याय को दुर करें ॥१९॥ 

इस सुक्त में ब्रह्मचारी, विद्वान्‌, सभाध्यक्ष यौर सभासद्‌ आदि के 
गुणो का वर्णन होने से इस सूक्त में कहे श्र्थ को पिछले सूक्त के गर्थे कै 
साथ एकता जानने योग्य है ॥। 


यह्‌ एकसौ चौदहदाँ सूकत पूरा हुआ ॥ 





आङ्गिरसः कुस्त ऋषिः । सूर्यदिवता 1१1२1 ६ निचुत्‌ त्रिष्दुप्‌ । ३ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ । ५ श्रिष्टुप्छन्दः । धेब्रतः स्वरः ॥ 


चित्र देवानामुदगादनीकं चञ्चेमित्रस्य वरुणस्याग्नेः | 
श्रामा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगंतस्तस्थुपंश्य ॥ १॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! जो ( अनीकम्‌ ) नेत्र से नहीं देखने में आता तथा 
{ देवानास्‌ ) विद्वान्‌ और अच्छे भ्रच्छे पदार्थों वा ( मित्रस्य ) मित्र के समान 
वर्तमान सूये वा ( वरणस्य ) आनन्द देने वाले जल चन्द्रलोक और अपनी व्याप्ति 
भ्रादि पदार्थों वा ( ऊण्तेः ) विजुली भ्रादि अग्नि वा भौर सव पदार्थो का ( चिप्रस्‌ ) 
अद्भुत ( चक्षुः ) दिखाने वाला है वह ब्रह्म ( उदगात्‌ ) उत्कपंता से प्राप्त है। 
जो जमदीइवर ( सूर्यः ) सुय्य के समान ज्ञान का भ्रकादा करने वाला विज्ञान से 
परिपूर्ण ( जगत: ) जङ्गम (च) ओर (तस्थुषः ) स्थावर अर्थात्‌ चराचर 
जगत्‌ का { अत्मा ) अन्तर्यामी भर्थात्‌ जिसने ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश { धावा- 
पूषिवी ) अवाज ओर भूमिलोक फो ( भा, अप्रा: ) अच्छे प्रकार परिपूर्णे किया 
अर्थात्‌ उनमे आप भर रहा है उसी परमात्मा को तुम लोग उपासना करो ॥ १ श 

भावायं--जो देखने योग्य परिमाण दाला पदार्थ है वह परमात्मा 
हेनि को योग्य गही । न कोई भो उस श्रव्यक्त संवेश्चक्तमानु जगदीइवर के 
बिना समस्त जगत्‌ को उत्पन्त कर सकता है भौर न कोई सर्वव्यापक 
सच्चिदानन्दस्वरुप श्रनन्त अन्तर्यामी चराचर जगत्‌ के आत्मा परमेश्वर के 
विना ससार के धारण करने, जीवों को पाप और पुष्यों को साक्षीपन और उन 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ११४॥ ३८६. 


mms 2७ + कक ९ का + ३७ ms 





के अनुसार जीवों को सुख दु:ख रूप फल देने को योग्य है न इस परमेश्वर 
की उपासना के विना धम, अर्थ, काम और मोक्ष के पाने को कोई जीव 
समर्थ होता है इस से यही परमेश्वर उपासना करने योग्य इष्टदेव सव को 
मानना चाहिये ॥ १ ॥! 2 


सुय्यौ देवीमुपसं रोच॑मानां मय्यो न योपामभ्यैति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरों देवयन्तों घुगानिं वितन्वते पतिं भद्रायं भद्रम्‌ ॥ २॥ , 


पदार्थ हे मनुष्यो ! जिस ईश्वर ने उत्पन्न करके (कक्षा) नियम में 
स्थापन किया यह ( सूर्य: ) सूर्यमण्डल ( रोचमानाम्‌ ) रुचि कराने { देवीम्‌ ) 
और सव पदार्थों को प्रकाशित करनेहारी ( उषसम्‌ ) प्रातःकाल की वेला को उसके 
होते के ( पश्चात्‌ ) पीछे भसे ( मर्यं: ) पति ( योषाम्‌ ) अपनी स्त्री को प्राप्त 
हो ( न ) वसे ( श्रम्पेति) सव ओर से दौड़ा जाता है ( यत्र ) जिस विद्यमान 
सूर्यं मे ( देवयन्तः ) मनोहर चाल चलन से सुन्दर गणितविद्या को जानते जनाते 
हुए ( नरः ) ज्योतिष विद्या के भावों को दूसरों की समझ में पहुँचाने हारे 
ज्योतिषी जन (युगानि) पाँच पोच सबत्सरों की गणाना से ज्योतिष में 
युग वा सत्ययुग त्रेतायुग द्वापरयुग और बलियुग को जान ( भद्दाय ) 
उत्तम सुख के लिये ( भद्रम्‌ ) उ उत्तम सुख के ( प्रति, वितन्वते ) प्रति विस्तार 
करते हैं उसी परमेश्वर को सब का उत्पन्न करने हारा तुम लोग जानो ॥ २॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । है विद्वानो ! तुम लोगों से 
जिस ईश्वर ने सूर्य्यं को वनाकर प्रत्येक ब्रह्माण्ड में स्थापन किया उसके 
आश्रय से गणित आदि समस्त व्यवहार सिद्ध होते हैं वह ईइवर क्यान 
सेवन किया जाये ॥ २॥ 


भद्रा अश्वां हरितः सूर्य्यस्य चित्रा एत॑ग्वा अनुमाद्यासः । 
नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठम॑स्थुः परि दयार्वापृयिवी य॑न्ति सद्यः ॥ ३॥ 


पदार्थ--( भद्रा ) सुख के कराने द्वारे ( अनुमाद्यास: ) आनन्द करने के 

गुण से प्रशंसा के योग्य ( नमस्यन्तः ) सत्कार करते हुए विद्वान्‌ जन जो ( सूर्य्यस्य ) 

सुग्यंलोक की ( चित्रा: ) चित्र विचित्र ( एतगवाः ) इन प्रत्यक्ष पदार्थों को प्राप्त होती 

हुई ( भ्रश्वाः ) बहुत व्याप्त होते वाली किरणें ( हरितः ) दिशा और ( द्यावा- 

पुयिवो ) झ्राकाश भूमि को ( सद्यः ) योध ( परि, यन्ति ) सव ओर से प्राप्त होती 

' ( दिवः ) तया प्रकाशित करने योग्य पदाय के ( पृष्ठम्‌ ) पिछले भाग पर (बा, 
अस्थुः ) अच्छे प्रवार ठहरती हैं उन को विद्या से उपकार में लाओ ॥ ३॥ 


आवायं--ममुप्यों को योग्य है कि श्रेष्ठ पढ़ाने वाले शास्त्रवेत्ता 
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विद्वानों को प्राप्त हो उन का सत्कार कर उन से विद्या पढ़ गणित- आदि 
क्रियाओं की चतुराई को ग्रहण कर सूर्यसम्बन्धि व्यवहारों का अनुष्ठान कर 
कार्यसिद्धि करें ॥ ३ ॥ 


तत्‌ सूर्यस्य देव॒त्वं तन्‌ महित्वं मध्या कक्तोंर्वितंत संज॑भार । 
यदेदयुक्त हुरित॑ः सपस्थादछाजी यासंस्ततुते सिमस्मे ॥ ४ ॥ 


पदाय--ह मनुष्यो | ( यदा ) जब ( तत्‌ ) वह पहिले मन्त्र में कहा हुभ्ना 
( सूर्य्यस्य } सूर्यमण्डल के ( मध्या ) बीच मे ( विततम्‌ ) व्याप्त ब्रह्म इस सूर्यं 
के ( देवत्वम्‌ ) प्रकाश ( महित्वम्‌ ) वड्प्पन ( कर्तोः ) और काम का ( संजभार ) 
संहार करता म्रर्यात्‌ प्रलय समय सूर्य्यं के समस्त व्यवहार को हर लेता ( प्रात्‌ ) 
और फिर जब सृष्टि को उत्पन्न करता है तब सूर्य्यं को ( अयुक्त ) युक्त अर्थात्‌ 
उत्पन्न करता और नियत कक्षा मे स्थापन करता है सूर्यं ( सघस्यातू ) एक स्थान 
से ( हरित. ) दिशाग्रो को अपनी किरणों से व्याप्त होकर ( सिमस्मै ) समस्त लोक 
के लिये ( चासः ) अपने निरास का ( तनुते ) विस्तार करता तथा जिस ब्रह्म के 


तत्व से ( रात्री ) रात्री होती है ( तत्‌, इत्‌ ) उसी ब्रह्म की उम्तातना तुम लोग 
करो तथा उस को जगत्‌ का कर्ता जानो ॥ ४ ॥ 


माबायं-हे सञ्जनो ! यद्यपि सूय्यं आकषेण से पृथिवी आदि पदार्थो 
का घारण करता है, पृथिवी ग्रादि लोकों से बड़ा भी वर्तमान है, संसार का 
प्रकाश कर व्यवहार भो कराता है तो भी यह सूर्य्य परमेश्वर के उत्पादन 
धारण भ्रौर श्राकपंण आदि गुरो के विना उत्पन्न होने, स्थिर रहने और 
पदार्थों का श्राकर्षण करने को समं नहीं हो सकता, न इस ईश्वर के चिना 
ऐसे ऐसे लोक लोकान्तरो की रचना धारणा और इन के प्रलय करने को 
कोई समर्थे होता है ॥ ४॥ 


तन मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूयो रूप कृणुते द्योरुपस्थें । 
अनन्तपन्यदुशंदस्य पार्जः कृष्णमन्यद्धरितः संभ॑रन्ति ॥ ५ ॥ 


पदार्य--है मनुष्यो ! तुम लोग जिस के सामथ्यं से ( मित्रस्य ) प्राण और 
( बर्णस्य ) उदान का ( प्रभिचक्षे ) समु दशन होने के लिये ( द्योः ) प्रकाश के 
(उपस्थे } समीप मे ठहराया हुआ ( सूम्येः ) सूख्येलोक अनेक प्रकार ( कूपम्‌ } 
अदक्ष देखने योग्य रूप को ( कृशुते ) प्रकट करता है ( प्रस्थ ) इस सूर्य के 
( अन्पत्‌ ) सब षे अलग ( रशत्‌ ) साल आय के समान जनते हुए ( पाज, ) 
बल तया रादि के ( न्यत्‌ ) रसय { कृष्णम्‌ ) काले काले अन्बक्ार रूप को 
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न हरित; ) दिशा विदिशा ( सं, भरन्ति ) धारण करती हैं ( तत्‌ ) उस ( नन्तम्‌ ) 
“देश काल शोर वस्तु के विभाग से शून्य परग्रह्म का सेवन करो ॥ १॥ 

भवार्ष--जिस के सामर्थ्यं से रूप दित श्रौर रामि की प्राप्ति का 
निमित्त सूर्य श्वेत कृष्ण रूप के विभाग से दिन रात्रि को उत्पन्न करता है 
उस अनन्त परमेश्वर को छोड़ कर किसी और को उपासना मनुष्य नहीं 
करें, यह विद्वानों को निरन्तर उपदेश करना चाहिये ॥ ५ ॥ र 


अद्या देवा उदिंता सूर्य्यस्य निरंह॑सः पिप्रृता निरंवदयात्‌ । 
तन्ना मित्रो वरुणों मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवो उत द्यौः ॥६॥ 


पदार्ये--हे ( देवाः ) विद्वानों ! ( सूर्यस्य ) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाले जगदीश्‍वर को उपासना से ( उदिता ) उदय अर्थात्‌ सव प्रकार से 
उरं की प्राप्ति मे प्रकाशमान हुए तुम लोग (निः) निरन्तर ( अवात) 
निन्दित ( ग्ंह्तः ) पाप प्रादि कर्म से ( निष्पिपृत ) निगंत हवोम्रो अर्थात्‌-श्रपने 
रातमा मन और शरीर आदि को दूर रखो तथा गिस को ( मित्रः ) प्राण ( वरुणः ) 
उदान ( अदितिः ) अन्तरिक्ष ( सिन्धु :) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिबी ( उत ) और 
( द्यौः ) प्रकाश आदि पदार्थ सिद्ध करते हैं ( तत्‌ ) वह वस्तु वा कर्म ( नः ) हम 
लोगो को सुख देता है उस को तुम लोग ( अद्य ) आज ( मामहन्ताम्‌ ) बार वार 
प्रदाशित करो ॥ ६॥ 

भावां-मनुप्यों को चाहिये कि पाप से दूर रह घर्म का श्राचरण 
आर जगदीश्वर की उपासना कर शान्ति के साथ धमे, अर्थ, काम और मोक्ष 
की परिपूर्ण सिद्धि करें ॥ ६॥ 

इस सूक्त में सूर्य्यं शब्द से ईश्वर और सूर्य्यलोक के श्रर्थं का वर्णन 
"होने से इस सूक्त के श्रथ की पिछले सूक्त के र्थं के साथ एकता है यह 
जानना चाहिये । 





यह एकसो पन्द्रहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 
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नासत्याभ्याँ बहिरिव म ञ्जे स्तोमाँ इयम्येप्नियेंद वात॑ः । 
यावर्भ'गाय विमदायं जायां सेंनाजुर्वा न्यूहत्‌ रथेन ॥ १ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यो ! जैसे ( नासत्याम्याम्‌ ) सच्चे पुण्यात्मा शिल्पी अर्थात्‌ 
कारीगरों ने जोडे हुये ( रथेन ) विमानादि रथ से ( यो ) जो ( सेनाजुवा ) वेग 
के साथ सेना को चलाने हारे दो सेनापति ( धर्भगाय ) छोटे बालक वा ( विमदाय 3 
विशेष जिससे भ्रानन्द होवे उस जवान के लिये ( जायाम्‌ ) स्त्री के समान पदार्थो 
को ( न्यूहतुः ) निरन्तर एक देश से दूसरे देश को पहुँचाते हैं बंसे अच्छा यरन 
करता हुआ मैं ( स्तोमान्‌ ) मागे के सूधे होने के लिये बड़े बड़े पृथिवी पर्वत आदि 
को ( बहिरिव ) बढें हुए जल को जैसे वैसे ( प्र, वृजूजे ) छिन्न मिनन करता तथा 
( दातः ) पवन जैसे ( अश्निषेव ) वहलों को प्राप्त हो वैसे एक देश को ( इयाम ) 
जाता हैं ॥ १ ॥ 


भावायं-इस मन्त्र में उपमा श्रोर वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं । रथ 
आदि यानो में उपकारी किए पृथिवीविकार जल और अग्नि आदि पदार्थ 
क्या-क्या अद्भुत कार्यो को सिद्ध नही करते हैं ? ॥ १॥ 


वीळपत्मभिराजुहेम॑भिर्वा देवानां वा जूतिभिः शाशदाना । 
तद्रासभो नासत्या सहसमाजा यमस्यं मधनें जिगाय ॥ २ ॥ 


पदार्थ--हे ( झाशदाना ) पदार्थों को यथायोग्य छिन्न भिन्न करनेहारे 
( नासस्या ) सत्यस्वभावी सभापति भौर सेनापति ! आप जसे ( बोडुपत्ममिः } 
बल से गिरते और ( आशुहदेमभिः ) क्षीघ्र पहुँचाते हुए पदार्थो से { षा ) अथवा 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( जूतिभिः ) जिन से अपया चाहा हुआ काम मिले सिद्धः 
हो उन युद्ध की क्रियाप्रो से ( वा) निश्‍चय कर अपने कामों को निरन्तर तर्क 
बितर्के से सिद्ध करते हों वैसे ( तत्‌ ) उस आचरण को करता हुआ ( रासभः ) कहेः 
हुये उपयोग को जो प्राप्त उस पृथिवी पादि पदार्थसमूह के समान पुरुष ( प्रधने ) 
उत्तम उत्तम गुण जिस मे भ्राप्त होते उस ( भाजा ) संग्राम में ( यमस्य ) समीप 
आये हुये मृत्यु के समान झङुग्रों के ( सहस्रम्‌ ) भसख्यात वीरो को ( जिगाय ) 
जीते ॥ ३॥ 

भावाबं--जैसे अग्नि वा जल वन वा पृथिवी को प्रवेश कर 
उस को जलाता वा छिन्न भिन्न करता है वैसे अत्यात बेग करने हारे 


विजुली झादि पदार्थो से किये हुए शस्त्र पा जन 
चाहियें ॥ २॥ इए शस्त सी अस्यो से द्ात्रु जन जीतने 
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तुग्रो ह भुज्युमंखिनोदमेवे रयि न किन्‌ समुवाँ अवाहाः । 
तमूंह नो मिरास्मन्वतमिरन्तरिक्षप्रद्भिरपोदकाभिः ॥ ३ ॥ 


पदार्य--हे ( अदिविना ) पवन और बिजुली के समान बलवान्‌ सेनावीश्षो ! 
तुम { लुग्रः ) घत्ुओो को मारने वाला सेनापति सुजन के मारते के लिये जिस 
( भुज्पुम्‌ } राज्य की पालना करने वा सुण ,मोगने हारे पुरुष को ( उदमेघे ) जिस 
के जलों से संसार सीचा जाता है उस समुद्र मे जैसे ( कश्चित्‌ ) कोई ( ममूवान्‌ ) 
मरता हुग्रा ( रयिम्‌ ) धन को छोड़े ( न ) वैसे ( भ्रवाहाः ) छोड़ता है ( तम्‌, ह) 
उसी को ( श्रपोदकामिः ) जल जिन में आते जाते ( अन्तरिक्षर्माद्धिः ) प्रवकाश में 
चलती हुई ( प्रात्मन्वतीभिः ) भोर प्रशंसायुक्त विचार वाले क्रिया करने में चतुर 
पुरुष जिन में विद्यमान उन ( नौमिः ) नावों से ( ऊहषुः ) एक स्यान से दूसरे 
स्थान को पहुँचाग्रो ॥ ३ ॥ 


भावार्य--जैसे कोई मरणा चाहता हुग्रा मनुष्य घन पुत्र आदि के मोह 
से छूट के शरीर से निकल जाता है वैसे युद्ध चाहते हुए शूरों को अनुभव 
करना चाहिये । जव मनुष्य पृथिवी के किसी भाग से किसो भाग को समुद्र 
उतर कर शन्रुश्रों के जीतने को जाया चाहे तव पुष्ट बड़ी वड़ो कि जिनमें 
भीतर जल न जाता हो और जिन में श्रात्मज्ञानी बिचार वाले पुरुप बैठे हों 
मोर, जो शस्त्र अस्त्र प्रादि युद्ध की सामग्री से शोभित हों उन नावों के साथ 
जारवे॥ ३ ॥ 


तिस्तः क्षपस्तिरहांतित्रज॑द्भिनसित्या भुज्युः पतगैः । 
समुद्रस्य घन्दकाद्रेस् पारे त्रिमी रथैः शतपंद्मिः परडदबैः ॥ ४ ॥ 


पदायं-हे ( नासत्या ) सत्य से परिपूर्ण समापति और सेनापति ! तुम 
दोनो ( तिखन. ) तोन ( क्षपः ) रात्रि ( हा ) तीन दिन ( अतिद्रजद्धि: ) अतीव 
चलते हुए पदाथं ( पतङ्भः ) जो कि घोड़े के समान वेग वाले हैं उन के साय वर्स» 
भान ( घडदवः ) जिन में जल्दो लेजाने हारे छः कलों के घर विद्यमान उन 
( तपरः ) सेकड़ो पग के समान वेगयुक्त ( त्रिभिः ) भूमि प्रन्तरिक्ष ओर जल में 
चलने हारे ( रथैः ) रमणीय मुन्दर मनोहर विमान आदि रथों से ( भुज्युम्‌ ) राज्य 
की पालना करने वाले को ( समुद्वस्य ) जिस में अच्छे प्रकार परमाशरूप जल जाते 
पु जस्‌ परिन वा { कांड ) जिसमे बहुत वालू है उस भूमि वा ( रस्य ) कीच 

{ सदिति जो समुद्र उस के (पारे) पार में ( घ्रः) तीन : 

स (पारे) में ( चरिः) तीन वार ( अहयुः ) 


भाषायं--आइचय इस वात का है कि मनुष्य जो तीन दिन रात्रि में 
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समुद्र श्रादि स्थानों के श्रवार पार जावें आवेगे तो कुछ भी सुम दुलेम रहेगा ? 


किन्तु कुछ भी नही ॥ ४॥ 
अनएम्मणे तर्ददीरयेयामनास्थाने अंग्रमणे संमुद्रे । 


यद॑श्विना उहमव्ुज्युमस्तं शतारित्रां नाव॑मातस्थिवांसम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--है ( अश्विनो ) विद्या में व्यान्त होने वाले समा सेनापति ! ( यत्‌ ) 
जो तुम दोनो ( अनारम्भरो ) जिस मे प्राने जाने वा आरम्भ ( श्रनास्याने ) ठढ्रने 
की जगह और ( भ्रप्रमणे ) पकड़ नही है उस ( समुद्रे) भ्रन्तरिक्ष वा सागर में 
(क्षतारित्राम्‌ ) जिस मे जल वी थाह लेने को सौ वल्ली वा सौ सम्भे लगे रहते 
और ( मावम्‌ ) जिस को जलाते वा पठाते उस नाव को बिजुली और पवन के वेग 
के समान ( झहपुः ) वहाओ मौर ( श्रस्तम्‌ ) जिस मे दु खों को दूर करें उम घर में 
( आतस्यिदांप्तम्‌ ) घरे हुए ( भुज्यम्‌ ) खाने पीने के पदार्थममूह को (अवीरयेयाम्‌) 
एक देश से दूसरे देश को ले जाओ ( तत्‌ ) उन तुम लोगों का हम सदा सकार 
बरें॥0५७ 


भवार्थ--राजपुरुपों को चाहिये कि निरालम्व मागे में अर्थात्‌ जिस में 
कुछ ठहरने का स्थान नही है वहां विमान ग्रादि यानो से ही जावें जव तक 
युद्ध में लडने वाले वीरो की जैसी चाहिये वैसी रक्षा न किई जाय तव, तक 
झात्रु जीते नही जा सकते, जिस में सौ वल्ली विद्यमान हैं वह वड़े फैलाव की 
नाव वनाई जा सकती है। इस मन्त्र में शत शब्द असंस्यातवाची भी लिया 
जा सकता है इससे अतिदीर्ष नौका का बनाना इस मन्त्र में जाना जाता है, 
मनुष्य जितनी बड़ी नौका बना सकते हैं उतनी वड़ो वनानी चाहिये । इस 


प्रकार शीघ्र जाने वाला पुरुष भूमि और अन्तरिक्ष में जाने आने के भी लिये 
यानों को बनावे ॥ ५१ 


यम॑दिवना दुद: इवेतमइवंमघाश्वाय शश्वदित्स्वस्ति । 
द्व द्रं महि कीर्चेन्य भूत पैद्रो वाजी सदमिद्धव्यों अरः ॥ ६ ॥ 


पदार्य-- हे ( अश्विना ) जल भ्रौर पुथिवी के समान शीघ्र सुख के देने हारो 
समाउतापति ! तुम दोनों ( अधाइबाय ) जो मारने के न योग्य और शीघ्र पहुँचाने 
चाला है उस वैश्य के लिये ( यमु ) जिस ( श्वेतम्‌ ) अच्छे वढे हुए ( अश्वम्‌ ) 
आगे मे व्याप्त प्रकाशमान विजुलीरप झारिन को. (दरषुः ) देते हो। रइ {जसे 
( शश्वत्‌ ) निरन्तर ( स्वस्ति ) सुख को पाकर ( वास ) तुम दोनों की (कीत्तेन्यम्‌) 
दीति होने के लिये (महि) बड़े राज्यपद ( दात्रम्‌ ) और देने योग्य (इव्‌) ही 
पदार्थ को ग्रहण कर ( पद्रः ) सुख से के जाने हारा बाजी ) प्रन्डा शानवान्‌ पुरुष 
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उप्त ( सदम्‌ ) रथ को कि जिस में वेठ्ते हैं रच के ( श्रयंः ) वणिया ( हव्यः ) 
वदाधों के लेने योग ( प्रुत्‌ ) होता है ( तक्‌, इतू ) उत्ती पूर्वोक्त विमानादि को 
चनाओ ॥ ६॥ है 

भावार्थ--जो सभा श्रौर सेना के अधिपति वणियों की भली भांति 
“रक्षा कर रथ आदि यानों में वैठा कर द्वीप द्वीपांतर में पहुंचावें वे वहुत धन- 
युक्त होकर निरन्तर सुखी होते हैं॥॥ ६॥ 
युवं न॑रा स्तुवते पंञ्जियार्यं कक्षीवते अरदतं पुरन्धिम्‌ । 
'कारोतराच्छफादइवंस्य वृष्णः शतं कुम्भां असिञ्चतं सुरायाः ॥ ७॥ 

पदार्थ- हे ( नरा ) विनय को पाये हुए समासेनापति ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों 
( पस्त्ियाय ) पदों में प्रमिद्ध होते वाले ( कक्षीवते ) श्रच्छी सिखावट को सीखे 
और ( स्तुवते ) स्तुति करते हुए विद्यार्थी के लिये ( पुरन्धिम्‌ ) बहुत प्रकार की 
बुद्धि श्रौर अच्छे मार्ग को ( अरदतम्‌ } यिन्ताश्रों तथा ( वृष्णः } वलवान्‌ 
( अश्वस्य ) धोड़े के समान अग्नि सम्बन्धी कलाघर के ( कारोतरात्‌ ) जिससे 
च्यवहारों को करते हुए शिल्पी लोग तर्क के साथ पार होते हैं उस ( श्फात्‌ ) खुर 
के समान जल सीचने के स्यान से ( सुराया' ) खीचे हुए रस से भरे ( शतम्‌ ) सी 
( फुम्माद्‌ ) घडो को ले ( असिञ्चतम्‌ ) सीचा करो ॥ ७॥ 

भावार्थ--जो शास्त्रवेत्ता अध्यापक विद्वान्‌ जिस शान्तिपूर्वक इन्द्रियों 
को विषयों से रोकने आदि गुणों से युक्त सज्जन विद्यार्थी के लिये शिल्पकार्य्ये 
अर्थात्‌ कारीगरी सिखाने को हाथ का चतुराई युक्त बुद्धि उत्पन्न कराते 
अर्थात्‌ सिखाते है वह प्रशंसायुक्त शिल्रो श्र्थाव्‌ कारीयर होकर रथ आदि 
को वना सकता है। शिल्पीजन जिस यान भ्रर्थात्‌ उत्तम विमान ग्रादि रथ 
में जलघर से जल सोच ग्रोर नीचे आग जलाकर भाफों से उसे चलाते हैं 
उससे वे घोड़ों से जैसे वसे विजुली आदि पदार्यो से शीघ्र एक देश से दूसरे 
देश को जा सकते हैं ॥ ७॥ हि 


हिमेनामि प्रंसमंवारयेथां पिनुमतीमूजमस्मा अधत्तम्‌ । 

ऋबीसे अत्रिमाखिना वंनीतमुन्निन्ययुः सर्वगणं स्वस्ति ॥ ८ ॥ 
पदार्य--है ( अश्विना ) यञ्चानुप्ठान करने वाले पुरुषो ! तुम दोनों (हिमेन) 

झीतलजल से ( अन्निम्‌ ) य्राग प्रोर ( घ्रंसम्‌ ) रात्रि के साथ दिन को 

( अवारयेयाम्‌ ) निर्वारों अर्थात्‌ विताओ ( श्रस्मै ) इस के लिये ( पितुप्रतोम ) 

प्रशसित अन्नयुक्त (अर्जम्‌ ) वलरूपी, नीति को ( भ्रघत्तम्‌ ) पुष्ट करो भौर 

(व्द्बीसे ) दुःस से जिस को भाभा जाती रही उस व्यवहार में ( अग्निम्‌ ) भोगने 
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हारे ( अदनीतम्‌ } पोछे प्राप्त कराये हुए ( सर्दंगखम्‌ ) जिसमें समस्त उत्तम 
पदायो का समूह है उ ( स्वस्ति ) सुख को ( उन्निन्यबुः) उन्नति देओ ॥ ८ ॥ 


भावाय-विद्वानों को चाहिये कि इस संसार के सुख कै लिये यज्ञ से 
चोषे हुए जल से धोर वनों के रखने से धति उप्एता ( खुश्की ) दूर करें 
अच्छे बनाए हुए अन्न से वल उत्पन्न करें और यज्ञ के आचरण से तीन प्रकार 
के दुःख को निवार फे सुल को उन्नति देवें । ६ ॥ 


परांवतं नांसत्यादेथामुच्चाखुंघ्ने चक्रयुजिझवारम्‌ । 
क्षरत्नापो न पायनाय राये सहला त्यते गोत॑मस्य ॥ ९ ॥ 


पदार्य--हे (नासत्या) आग और पवन के समान वर्तमान सभापति ! मोर 
सेनायिपति तुम दोनो (निह्यवारम्‌) जिस को टेढ़ी लगन धरोर (उच्चाबुच्नम्‌) उससे 
जिसमे ऊंचा अन्तरिक्ष ग्रर्थात्‌ अवकाश उस रथ प्रादि को ( अवतम, ) रक्खो ध्रौर 
अनेक कामो की सिद्धि ( चक्षुः ) करो ओर उसको ययायोग्य व्यवहार मे ( परा,- 
भनुदेधाम्‌ ) लगाओ जो { गोतमस्य ) प्रतीव स्तुति करने वाले के रघ भ्रादि पर 
( दृष्यते ) प्यास के लिये { पायनाय ) पीने को ( आपः ) भाफरूप जल जैसे 
( क्षरम्‌ ) गिरते हैं न) वसे { सहस्राय ) असंस्यात्‌ { रापे ) घन के लिये 
भर्थात्‌ धन देने के लिये प्रसिद्ध होता है वैसे रथ आदि को बनाओ ॥ ६ ॥ 

भावाथे--इस मन्त्र में उपमालद्घार है । शिल्पी लोगों को विमानादि 
यानों में जिस में बहुत मीठे जल को घार आवे ऐसे कुण्ड को वना आग से 
उस विमान आदि यान को चला उस में सामग्री की घर एकदेश से दूसरे 
देश को जाय और असंख्यात घन पाय के परोपकार का सेवन करना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 


छुजुरुपों नासत्योत वि प्रामुश्चतं द्रापिमिव च्यवानात्‌ । 
प्रातिरतँ जदितस्यापुँदेखदित्पतिमकुणुत॑ कनीनाम्‌ ॥ १० ॥ 


पदाये--हें ( नासत्या ) राजधर्म को सभा के पति ! तुम दोनों (च्यवानात्‌) 
भागे हुए से ( द्रापिभिद ) कवच के समान ( यद्रिम्‌ ) भन्छे विभाग बरने वाले को 
[प्रागुञ्चतम्‌ ) भली भाँति दुःख से पृथक्‌ करो ( उत ) और ( जुजञुष्वः ) बुड्डे 
विद्ानान्‌ ज्षास्त्रक्ष पढ़ाने चाले से { कनीनाम्‌ ) योवनपन से तेजधारिणों ब्रह्मः 
चारिणो बत्पाणो को शिक्षा { अङ्गशुतम्‌ ) करो { झात्‌ ) इस के अनन्तर नियत 
समय की प्राप्ति मे उन मे से एक एक ( इत्‌ ) हो का एक एक { पतिम्‌ ) रक्षक 
पति करो। हे (दख्ला ) बैद्यो के समान प्राग देने हारो ! ( जहितस्प ) रागी की 
( भायुः ) आयुर्दा को ( प्रातिरतम्‌ ) अच्छे प्रकार पार लॉ पहुँचाओ ॥ १० 1 
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भावार्य-इस मन्त्र में उपमालद्भार है । राजपुरुष भौर उपदेश करने 
चालों को देने वालों का दुःख दूर करना चाहिये, विद्याश्रों में प्रवृत्ति करते 
हुए कुमार भर कुमारियों की रक्षा कर विद्या और ग्रच्छी शिक्षा उन को 
'दिलवाना चाहिये, वालकपन में ग्रर्थात्‌ पच्चोस वर्ष के भीतर पुरुप आर, 
सोलह वर्ष फे भीतर स्त्री के विवाह को रोक, इस के उपरान्त श्रड़तालीस 
वर्षे पर्य्यन्त पुरुष और चौबीस वर्ष पर्यन्त स्त्री का स्वयंवर विवाह कराकर 
सव के आत्मा और शरोर के चल को पूर्ण करना चाहिये ॥ १०॥ 


तदवा नरा स्यं राध्यं चाभिष्टरिमन्नांसत्या वरूयम्‌ । 
यहिद्वांसां निधिमिवापगृढमुददशताद्रूपयुर्वेन्देनाप ॥ ११ ॥ 


पदाय हे ६ मरा ) धर्म की प्राप्ति ( नासत्या ) भौर सदा सत्य की पालना 
करने और ( विद्वांसा ) समस्त विद्या जानने वाले धर्मराज) समापति बिद्वातो ! 
( यामु ) तुम दोनों का ( यत्‌ ) जो ( शंस्पम्‌ ) प्रधंसनीय ( च ) झौर { राप्यम्‌ ) 
सिद्ध करने योग्य ( अमिष्टिमत्‌ ) जिस में चाहे हुए प्रशासित सुण हैं ( यल्यम्‌ ) 
जो स्वीकर करने योग्य ( पणूढम्‌ ) जिसमे गुष्तपन अलग हो गया ऐसा जो प्रथम 
कहा हुम्रा गृहाश्वम सवन्धि बमं है ( तत्‌ ) उस को ( निधिमिव ) धन फे कोप मे 
समान ( दर्शतात्‌ ) दिसनौट रुप से { यन्दनाय ) सव श्रोर से सत्कार करने योग्य 
रातान भ्रौर प्रशंसा के लिये ( उव्‌, अपपुः ) उच्च श्रेगीको पहुँचाप्रो अर्यात्‌ 
उन्नति देओ ॥ ११॥ 

नावार्य-इस मन्त्र में उपमालद्धार है । हे ममुप्यो ! विद्यानिधि के 
'परे सुख देने वाला घन कोई भो तुम मत जानो । ब इस फर्म के विना चाहे हुए 
संतान और सुख मिल सकते हैं ग्रौर न सत्यासत्य के विचार से निर्णीत धान 
के बिना विद्या की बृद्धि होती है, यह आनो ॥ ११॥ 


तद्वां नरा सनये दंस॑ उग्रमाविप्कृणोमि तन्यतुन दृष्टिम्‌ । 
दध्यङ्‌ ह यन्मध्वांयर्वणो वामश्वस्य त्रीर्ण्णा भयर्दीमुवार्च ॥ १२ ॥ 


एवाय =है { तरा ) पच्छो नीविडुक्त समा हेका के प्रति जनो ! ( आसू } 
खुम दोनों से ( दष्यशू ) विद्या धर्म का धारण करने वालों भा आदर करने वाला 
६ आपर्दशः ) रक्षा करते हुए का संतान में ( सनये } गुण के भली भांति तवन 
गरने के सिये जैसे( तस्यतुः ) बिजुली ( दुष्टिमु ) वर्षा को (न) वंमे ( यन्‌ } 
जिग ( उप्रष्‌ ) उल्ृष्ट ( दंतः } यमं को { झाविष्शुणोमि ) प्रबाट करता हे जो 
{ यत्‌ ) विद्वान्‌ ( वाम्‌ ) घुम दोनों के छिपे आर मेरे मिये { प्रखरप ) शीघ्र 
गमन कराने हारे पदार्थ के ( शीर्णा) शिर के समान उत्तम काम से (मधु ) 
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मधुर ( ईमु ) शास्त्र के बोध को ( हु } ( शोवाच ) कहे ( तत्‌ ) उसे हुम दोनो 
लोक मे निरन्तर प्ररट करो ॥ १२॥ 


आवाये-इस मन्त्र में उपमालिद्धार है। जैसे दृष्टि के विना किसी 
को भी सुख नही होता है वैसे विद्वानों रौर विद्या के विना सुख और बुद्धि 
चढ्ना ओर इसके विना धर्म आदि पदार्थ नहीं सिद्ध होते हैं, इससे इस कर्म 
का अनुष्ठान मनुष्यों को सदा करना चाहिये ॥ १२॥ 


अजोहबोत्‌ नासत्या करा वाँ महे यामेन्पुरुभुजा पुरेन्धिः । 
श्रतं तच्छासुरिव वध्रिमत्या हिरिण्पहस्तमश्विनावद्सम्‌ ॥ १३ ॥ 
श र 


पदायं-हे ( नासत्या ) प्रधत्य अज्ञात के विनाथ से सत्य का प्रकाश 
बरगे ( पुष्भुजा ) बहुत आनन्दों के मीगेने तथा ( अश्विनो ) शुभ गुण झौर विद्या में 
व्याप्त होने वाले भ्रध्यापको ! जो ( पुरम्धिः ) बहुत विद्यायुक्त विद्वान्‌ ( वम्नि- 
मत्याः ) प्रशसित जिसकी वृद्धि है उस उत्तम स्‍त्री के ( करा ) कर्म करते हुए दो 
पुत्रों का ( भहे ) प्रत्यन्त { यामन्‌ ) सुख भोगने के लिये ( अजोहदीत्‌ ) निरन्तर 
ग्रहण करे और ( वाम्‌ ) तुभ दोनो का जो ( शतम्‌ ) छुना पढा है ( तत्‌ ) उप्त 
को ( ज्ञासुरिघ ) ऊँसे पूर्ण विद्यायुक्त पढाने वाले से शिष्य प्रहण फरे चसे निरन्तर 
ग्रहण करे वे सुम दोनो बिद्या चाहने बाले सव जनों के लिये जो ऐसा है कि ( हिरष्प- 


हस्तम्‌ } जिस से हाथ ये सुबर्ण ग्राता है उस पढे सीले बोध को ( भ्रदतम्‌ } 
निरन्तर देवो ॥ १३॥ 


भावाषं--इस मन्त्र में उपभालद्ार है । है विद्वानो ! जसे विद्वान्‌ जन 
बिदुपी स्त्री का पाणिग्रहण कर शहाधम के व्यवहार को सिद्ध करें वैसे 
चुद्धिमान्‌ विद्याधियों का सग्रह क पूर्ण विद्याप्रचार को करो और जैसे पढ़ाने 
वाले से पढ्ने वाले विद्या का संग्रह कर आनन्दित होते है वसे विद्वान्‌ स्त्री 


पुरुष भपने तथा श्रौरो के सन्तानो को उत्तम शिक्षा से विद्या देकर सदा 
प्रमुदित होवें॥ १३॥ 


आस्नो इफस्प घर्तिकामभीफैं युवं न॑रा नासत्यामुमुक्तम्‌ । 
उतो कि पुरुभुजा युवं ह कृपैमाणमकृशुतं विचल्लें ॥ १४ ॥ 
पदार्थ--है ( पुदभुज्ञा ) य जनो वो मुख का भोग कराने ( नासत्या ) 
चूड से अलग रहने { नध ) मोर सुखो दो पहुंचाने हारे सभा सेनापतयो | ( युवम्‌ ) 
तुम दोनों ( अमोके ) चाहे हुए ब्यवद्वार में (दक्स्य ) भेडिया के ( आसनः ) 
मुख से ( वतिकाम्‌ ) चिरौटी के समान शव मनुष्यों बो प्रविद्याजन्य दुःख से ( प्यपु- 
पुल म्‌ ) छुडाओ ( उत्तो ) और ( ह ) भो ( युवम्‌ ) तुम दोनो सब बिद्याओ को 
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( विचक्षे ) विख्यात करने को ( कृपाणम्‌ ) कृपा करने वाले { कविम्‌ ) विद्या, 
के पारगंता पुरुष को ( भ्रकृशुतम्‌ } सिद्ध करो ॥ १४॥ १ 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि सुखरूप सव के चाहे हुए विद्या ग्रहण 
करने के व्यवहार में सव मनुष्यों को प्रवृत्त करके जिसका दुःख फल है उस 
अन्यायरूप काम से निवृत्त करके 'उन सव प्राणियों पर कृपाकर सुख 
देवें॥ १४॥ 


चरितं हि वेरिवाच्छेंदि पर्णमाजा खेलस्य परिंतवम्यायाम्‌ । 
सद्यो जङ्यामाय॑सी बिइपलामै धने हिते स्वे प्रत्य॑धत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 


पदार्य--हे सभा सेनाधिपति ! तुम दोनों से ( झाजा ) संग्राम में ( परित- 
बम्पायाम्‌ ) रात्रि में ( खेलस्य ) शत्रु के खण्ड का ( चरित्रम्‌) स्वाभाविक चरित्र 
अर्थात्‌ शब्रुजनो की श्रलग भ्रलग बनी हुई टोली टोली की घालाकियां ( चेरिष ) 
उडते हुए पक्षी का जैसे ( पणम्‌ ) पंख काटा जाय वसे ( सद्यः ) शीघ्र ( अच्छेदि ) 
छिर्न भिस्त की जायं तथा तुम ( हिते ) मुख बढ़ाने चाले ( घने ) सुवर्ण ग्रादि 
घन के निमित्त ( विश्पलाये ) प्रजाजनो को सुख पहुँचाने वाली नीति के लिये 
( झायसीम्‌ ) लोहे के विकार से वनी हुई ( जङ्घाम्‌ ) जिससे कि मारते हैं उस 
की खाल को ( सत्तंवे ) शत्रुमो पर जाने श्रर्थात्‌ चढ़ाई करने के तिये (हि) 
ही ( प्रत्यधत्तम्‌ ) प्रत्यक्ष घारण करो ॥ १५॥ 
भावार्य--इसः मन्त्र में उपमालद्धार है । प्रजाजनो की पालना करने 
में अत्यन्त चित्त दिये हुए भद्र राजा आदि जनों को चाहिये कि पसेरू के 
पंखों के समान दुष्टों के चरित्र को युद्ध में छिन्न भिन्न करें। शस्त्र ओर 
अ्रस्त्रों को धारण कर प्रजाजनों की पालना करें । क्योंकि जो प्रजाजनों से 
कर सिया जाता है उस का वदला देना उन प्रजाजनों की रक्षा करना ही 
समझना चाहिये ॥ १५॥ 


शतं मेपान्‌ वृक्ये चक्षदानमृजाइचं त॑ पितान्धं चंकार । 
तस्मां अक्षी नासत्या विचक्ष आघ॑तं दस्रा भिषजावनर्वन्‌ ॥ १६॥ 


पदापे--जो ( बुक्ष्ये ) वृकी अर्थात्‌ चोर की स्त्री के लिये ( शतम्‌ ) सैकड़ों 
( मेषान्‌ ) ईर्ष्या करने पालो को देवे वा जो ऐसा उपदेश करे और जो चोरों में 
यूषे घोड़ों वाला रो ( तम्‌ ) उम ( चक्षदानम्‌ ) स्पप्ट उपदेश करने वा ( ऋचा- 
इयम्‌ ) सूये घोड़े वाले को { पिता ) प्रजाजनो की पालना करने हारा राजा जैसे 
( न्धम्‌ ) पन्या दु. होवे येहा दुखी ( चकार ) करे ) हे ( नासत्या ) सत्य के 
साथ वर्त्ताव रसने भोर ( दसा ) रोगों का विनाश करने वाते धर्मराज समापति 
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( सिप्रजौ ) वैधजनो के तुल्य वर्साव रखने बालो | तुम दोनों जो अज्ञानी झुमा 
से चलने दाला व्यभिचारी और रोगी है ( तस्मे ) उस ( अनर्दन्‌ ) अज्ञानी के 

` लिये ( विचक्षे ) प्रनेशविध देखने को ( अक्षी ) व्यवहार और परमार्थ विद्याल्पी 
आँखो को ( आ, अधत्तम्‌ ) अच्छे प्रकार पोढी करो प १६ ॥ 


भावार्य--सभा के सहित राजा हिसा करने वाले चोर कपटी छ्ती 
मनुष्यों को काराघर में अन्धी के समान रख कर और अपने उपदेश अर्यात्रु 
आज्ञा रूप शिक्षा और व्यवहार की शिक्षा से घर्मात्मा कर धर्म और विद्या 


में प्रीति रखने वालों को उन की प्रकृति के अनुकूल ओपधि देकर उनको 
आरोग्य करे ॥ १६ ॥ 


आ बाँ रथं दुहिता सुय्यस्य कार्ष्मवातिप्॒दवेता जयंन्ती । 
विश्वे देवा अन्व॑मन्यन्त हृद्भिः समु शिया नांसत्या सचेये ॥ १७ ॥ 


पदार्य--हे ( नासत्या ) अच्छे विज्ञान का प्रकाध करने वाले समा सेनापति 
जनो ! ( सूर्यस्य } सूमयं की ( दुहिता ) जो उदेश में हित करने वाली कन्या 
जैसी कान्ति प्रात.समय की वेला ओर ( काष्मेंब ) कोठ आदि पदार्थों के समान 
( दाम्‌ ) तुम लोगो की ( जयन्ती ) शत्रुमो को जीतने वाली सेना ( अबंता ) 
घोड़े के जुडे हुए ( रयम्‌ ) रथ को (प्रा, झतिष्ठत्‌ ) स्थित हो अर्थात्‌ रथ पर 
स्थित होवे वा जिस को ( विशवे ) समस्त ( देदाः ) विद्वान्‌ जन ( हृद्भिः 
अपने वित्तो से ( अनु, भ्रमत्यन्त ) अनुमान करें उसको (उ)तो ( थिया) 
शुभ लक्षणो वाली लक्ष्मी भर्थाव्‌ अच्छे घन से युक्त सेना को तुम लोग ( सं, सचेथे ) 
अच्छे प्रकार इवट्ठा करो ॥ १७॥ 


भावापे--इस मन्व में उपमालद्धार है। हे मनुष्यो ! समस्त विद्वानों 
से प्रयसा की हुई शस्त्र ग्रस्त्र वाहन तथा और सामग्री आदि सहित घनवती 
सेता को सिद्ध कर जैसे सूर्य्य अपना प्रकाश करे बैसे तुम लोग घर्म और 
न्याय का प्रकाश कराओ ॥ १७ ॥ 


यदयांतं दिवोदासाय वर्तिमुरहांजायाश्विना हय॑न्ता । 
रेवदुबाह सचनो रथो वां यृप॒भइचं शिशुमारइच युक्ता ॥ १८ ॥ 


पदार्य--हे ( हयन्ता ) चलने ( युक्ता ) योगाम्यास करने और ( अश्विना ) 
गजु सेना मे स्याप्त होने वाले समा सेना के पतियों ! हुम दोनों ( दिवोदासाय ) 
न्याय ओर विद्या अका के देने माले ( भरदानाय ) जिस के पुष्ट होते हुए पुप्टि- 
माद्‌ वेग वाले योदा हैं उस के लिये ( यत्‌ ) जिस (वातिः ) वर्तमान { रेवत्‌ ) 
धान्त घनुक्त एह भादि वस्तु को ( प्रयाताम्‌ } प्राप्त होम्रो ( घ ) और जो 
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( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( वुवमः ) विजय की वर्षा कराने हारा ( शिशुमारः } 
“जिस से धर्म को उल्लझघ के चलाने हारो का विनाश करता है जो कि ( सचनः ) 
समस्त अपने सेनाङ्कों से युक्त ( रयः ) मनोहर विमानादि रथ तुम लोगों को चाहे 
-हुए स्थान में ( उवाह ) पहुँचाता है उत की ( च ) तथा उक्त शह श्रादि की रक्षा 
करो ॥ १५ ॥ 
मावार्य-राजा आदि राजपुरुपों को समस्त अपनी सामग्री न्प्राय से 
“राज्य की पालना करने ही के लिये वनानी चाहिये ॥ १८ ॥ 
रयि सुक्षत्रै खपत्यमायु: सुवीर्यं नासत्या वह॑न्ता । 
आ जहावीं सर्मनसोप वाजैद्धिरहों भानं दर्घतीमयातम्‌ ॥ १९ ॥ 
पदायं--हे ( समनसा ) समान विज्ञान वाले ( यहन्ता ) उत्तम सुख को 
*आप्त हुए ( नासत्या ) सत्यघमं पालक सभा सेना के अधिपतियो ! तुम दोनों सना- 
तन न्याय के सेवन से ( रधिम्‌ ) धनसमूह ( सक्षत्रम्‌ ) अच्छे राज्य ( स्वपत्यम्‌ ) 
- अच्छे सन्तान ( आपुः ) चिरकाल जीवन ( सुवोग्ये ) उत्तम पराक्रम को और 
( वाजैः ) ज्ञान वा वेगयुवत भृत्यादिकों के साथ वत्तंमान ( जह्वाबीम्‌ ) छोड़ने 
योग्य शत्नुप्रो की सेना की विरोधिनी इस सेना को तथा ( आह्वः ) दिन के ( भागम्‌ ) 
सेवने योग्य विभाग अर्थात्‌ समय को और ( त्रिः ) तीन वार { दधतीम्‌ ) घारण 
करनी हुई सेना के ( उप, आ, आयातम्‌ ) समीप अच्छे प्रकार प्राप्त होश्ो ॥ १६ ॥ 
मावार्य-कोई विद्या ओर सत्यन्याय के सेवन के विना घन आदि 
' पदार्थों को प्राप्त हो और इनकी रक्षा कर सुख नहीं कर सकता है इस से 
“धर्म के सेवन से ही राज्य आदि प्राप्त हो सक्ता है ॥ १६॥ 


परिविष्टं जाहुषं विश्वतः सां छुगेमिनक्तमूहथू रजाभिः । 
विभिन्दुना नासत्या रथेन वि पर्वतां अजरयू अयातम्‌ ॥ २० ॥ 


पदार्थ--हे ( नास्त्या ) सत्य घर्म के पालने हारे सभासेनाधीशो ! तुम दोनों 
जैसे ( ध्जरमू ) जीता भादि दोषों के रहित सूर्य और चन्द्रमा ( सुगेभिः ) जिन 
में कि सुख के गमन हो उन मागे और ( रजोमिः) लोकों के साय ( नकतम्‌ ) 
राखि शरोर ( पर्वतान्‌ ) मेंघ वा पहाड़ों को ययायोग्य व्यवहारों में लाते हैं वैसे 
( विभिन्ना ) विविध प्रकार से छिन्न भिन्न करने वाले ( रथेन ) रथ से सेना 
को यथायोग्य कार्य में ( अहयुः } पहुंचाओ { विश्वतः ) सव ओर से ( सीम्‌ ) 
- मर्यादा को ( परिविष्टम्‌ ) व्याप्त होम्रो ( जाहुषम्‌ ) प्राप्त होने योग्य नगरादि 
- के राज्य को पाकर पर्वत के तुल्य झत्रुओं को ( थि, धयातमू ) विभेद कर प्राप्त 
महोम्रो ॥ २० 
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भावाय॑--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझूार है। जैसे राजा के 
सभासद जन धर्म के भनुकूल मार्गों से राज्य पाकर किला में या पर्वत आदि 
स्थानों में ठहरे हुए झत्रुओं को यश में करके अपने प्रभाव को प्रकाशित 
करते है वैसे सूपं श्रौर चन्द्रमा पृधिवी के पदार्थों को प्रकाशित करते है 
जैसे इन सूय्यं प्रौर चन्द्रमा के निऊट न होने से अन्धकार उत्पन्न होता हैः 
वैसे राजपुरुपों के अभाव में अन्यायरूपी अन्धकार प्रवृत्त हो जाता है ॥२०॥ . 


एकस्या वस्तोरावतं रणाय वशमश्विना सनये सहसा । 
निहतं दृच्छना इन्ट्रेबन्ता पृथुश्रव॑सो हृपणावरांतीः ॥ २१ ॥ 





पदायं-हे ( दृषणो ) शस्त्र अस्त्र को वर्षा करने वाले ( इरदरयत्ता ), 
बहुत ऐेशयेयुवत ( ग्रहिवना ) सूयय भौर चन्द्रमा के तुत्य सभा र सेना के अधीलो £ 
( दुच्छुनाः ) जिस से सुख निरुत गया उन शत्रु सेनाओ को जैसे प्रत्यधार मौर 
मेघों को सूर्य जीतता है वैते ( एकस्याः ) एक सेना के ( रणाय ) संग्राम के” 
लिये जो पठान। है उस से ( वस्तोः) एक दिन के बीच ( आवतम्‌ ) भ्रपनी सेना के 
बिजय को चाटी रौर उन सेनाओ को भरने ( बशम्‌ ) वश में लाकर ( सहा) 
( सनपे ) हाजरो घनादि पदायो को भोगने के लिये ( पुपुप्रवस: ) जिन के वहृत 
अन्त प्रादि पदायं हैं भौर ( भ्रराती: ) जो किसी को सुख नही देती उन घु सेनाम्रों' 
को ( निरहतम्‌ ) निरन्तर मारो ॥ २१ 11 नि 


भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे सूथ्य॑ और 
चन्द्रमा के उदय से अन्धकार को निवृत्ति होकर सब प्राणी सुखी होते हैं: 
वसे धर्मतपी व्यवहार से शत्रुओं ओर अघमे को निवृति होने से धर्मात्मा 
जन अच्छे राज्य मे सुखी होते है ॥ २१॥ 


शस्यं चिदाचत्कस्यावतादा नीचादुच्चा चक्रयु: पातंये वाः । 
शये चिन्नासत्या शर्वीभिजेसुरयेस्तथ्यै पिप्यथुर्गाम्‌ ५ २२॥ 


पदार्य--है ( नासत्या ) सत्य विद्ञानयुक्त सभासेनाधीशों ! तुम दोनो 
( शचीभिः ) अपनी बुद्धियों से ( शरस्प ) मारने वाले की ओर से आये ( नीचातू ) 
मीच कामो का सेवन करते हुए ( झबतात्‌ ) हिसा करने वाले से ( चित्‌ } और 
( आरउंत्कस्प ) दूसरो की प्रशमा करने वा सत्कार करते हुए दिष्टजन की ओर 
से आये ( उच्चा ) उत्तम कर्भ को सेवते हुए रक्षा करने वाले से ध्रजाजनो को 
( पातवे ) पालने के लिये बल को ( झा, चक्रयु: ) अच्छे प्रकार करो ( चित्‌ ) 
और ( शदे ) सोते हुए भोर ( जसुरये ) हिंसक जनों के लिये ( स्त्यम्‌ } जो- 
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नौका आदि यानो में अच्छा -हैउम- ( वाः) जल और (गाम्‌ ) पृथिवी को 
( पिष्यसुः ) बढाशो ॥ २२॥ 

मायार्य--हे मनुष्या ! तुम शत्रुओं के नाशक और मिन्रजनों की 
प्रशंसा करने वाले जन का सत्कार करो और उस के लिये पृथिवी देओ जैसे 
पवन और सूर्य भूमि झौर वृक्षों से जल को खेच और वर्षा कर सब को 
बढ़ाते हैं वैसे ही उत्तम कामों से संसार को बढ़ाओ ॥ २२॥ 


अवस्यते स्तुवते कृप्णियायं ऋजुयते नांसत्या शर्चीभिः । 
पशु न नष्टमिव दनाय विष्णाप्वे ददथुविश्व॑काय ॥ २३ 0 


पदारय-हे ( नासत्या ) असत्य के छोड़ने से सत्य के ग्रहण करने पढाने- 
प्रौर उपदेश करने वालो ! तुम दोदो ( झचीमिः ) अच्छी शिक्षा देने वाली वाणियों 
से ( अवस्पते ) प्रपनी रक्षा और ( स्तुवते ) धर्म को चाहते हुए ( क्रन्नुपते ) 
सीधे स्वभाव वाले के समान वर्तने वाले ( कृष्णियाय ) आकषण के योग्य र्थातू" 
बुद्धि जिस को चाहती उस ( यिइवकाय ) ससार पर दया करने बाले ( दर्शनाय ) 
* धर्म श्रधमं को देखते हुए मनुष्य के लिये ( रुम्‌, न ) जैसे पशु वो प्रत्यक्ष दिखावेः 
वैसे श्रौर जैसे ( नष्टमिव ) खुए हुए वस्तु को हू'ढ के बतार्वे बसे ( विष्णाप्बम्‌ ) 
बिद्या मे रमे हुए विद्वातो को जो वोध प्राप्त होता है उस को ( ददयुः ) देशो ॥२३॥ 
भावार्थ -इस मन्त में दो उपमालड्ार है 1 शास्त्र के वक्ता उपदेश 
करने और विद्या पढ़ाने वाले विद्वान्‌ जन जैसे प्रत्यक्ष गौ आदि पशु को वाः 
छिपे हुए वस्तु को दिखाकर प्रत्यक्ष कराते हैं वैसे शम दम आदि गुणों से 
युक्त बुद्धिमान्‌ श्रोता वा अध्येताओ को पृथिवी से लेके ईव्वर पय्येन्त पदार्थों: 
का विज्ञान देने बाली सांगोपाग विद्याओं को प्रत्यक्ष करावें श्रोर इस विषय 
मैं कपट और आलस्य आदि निन्दित कर्म कभी न करें ॥ २३॥ 


दश रात्रीरशिवेना नव दयनवंनद्धं श्रथितमप्स्वशन्तः 
विमतं रेभमुदनि प्रढ॑क्तमुन्रिन्यथुः सोम॑मिव सवेगं ॥ २४॥ 


पदार्थ-हे ( नासत्या ) श्रसत्य को छोड़ कर सत्य का ग्रहण करने पढ़ाने 
और उपदेश करने वालो ! तुम दोनों जसे ( शचीभिः ) अच्छी शिक्षा देने बाली 
वाणियों से ( अशिवेन ) श्रमद्धल करने वाले युद्ध के साथ वर्तेमात शिल्पी जन 
( अवनद्धम्‌ ) नीचे से वन्धी { इनथितम्‌ ) ढीली किई ( उदनि ) जल में { वि्रुतम्‌ ) 
चलाई ( प्रबक्तम्‌ ) ओर इधर उधर जाने से रोकी हुई नौका आदि को ( दश ) दश 
( राष्री: ) राजि { नव ) नो (छत ) दिनों तक ( श्रप्सु ) जलो में ( श्रन्तः ) 
भीतर स्थिर कर फिर ऊपर को पहुंवाबें उस ढंग से और जैसे { bie 
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आदि के उठाने के साधन सवा से ( सोममिव ) सोमलतादि ओपधियों ती उठाते 
हैं वते ( रेभम्‌ ) सब की प्रशंसा करने हारे अच्छे सज्जन को ( अन्तिमः ) 
` उन्नति ) को पहुेचाओ ॥ २४ ॥ छ पु 
नावार्य-इस मन्व में उपमालद्धार है! पिछले मन्त्र से ( नासत्या, 
आचीभि: ) इन दोनों पदों को अनुवृत्ति आती है । है मनुष्यो ! जसे जल क्के 
भीतर नौका आदि में स्थित हुई सेना झत्रुओं से मारी नहीं जा सकती वैसे 
विद्या और सत्यधर्म के उपदेशो में स्थापित किये हुए जन अविद्याजन्य दुःख 
से पीड़ा नहीं पाते जैसे नियत समय पर कारोगर लोग नौकादि यानों को 
जल में इधर उधर लेजा के शत्रुओं को जीतते हैं वैसे विद्यादान से प्रवि- 
दाझ्नों को आप जीतो । जैसे यशकर्म में होमा हुआ द्रब्य वायु ग्रौर जल 
आदि की शुद्धि करने वाला होता है वैसे सज्जनों का उपदेश थ्रात्मा की 
शुद्धि करने वाला होता है ॥ २४॥ 
प्र वां दँसाँस्यश्चिनाववोचमस्य पतिं स्यां सुगर्व; सुवीरः । 
उत पदर्यनशवुवन्दीयैमायुरस्तमिवेज्ञेरिमाणे जगम्याम्‌ ॥ २५॥ - . 
पदार्ष--हे ( प्रश्विनो ) समस्त शुभ कर्म और विद्या में रमे हुए सज्जनो ! 
'मैं ( याम्‌ ) तुम दोनों उपदेश करने और पढाने वालों के (द्सासि ) उपदेश और 
विद्या पढ़ने आदि कर्मों को ( प्र, अवोचम्‌ ) कहूँ उस से ( सुगवः ) अच्छी अच्छी 
"गौ और उत्तम उत्तम वाणी प्रादि पदार्थों वाला ( सुवीरः ) पुष पौत्र आदि भृत्य 
युक्त { पझ्यन्‌ ) सत्य भ्रसत्य को देखना (उत ) ओर ( दोघंपू ) बडी ( आयुः ) 
आायुर्दो को ( अध्तुबत्‌ ) सुस से व्याप्त हुआ ( अस्य ) इस राज्य वा व्यवहार का 
( षतिः ) पालने वाला ( स्याम्‌ ) होऊ तथा संन्यासी महात्मा जैसे ( अस्तमिव 
धर को पाकर निर्लोभ से छोड दे वये ( जरिमाणम्‌ ) बुड्डे हुए शरीर को छोड़ 
चुस से ( इत्‌ ) ही ( जगभ्याम्‌ ) शीघ्र चला जाऊ ॥ २५४७ दु 
Meer मन्य में उपमालद्धार है । मनुष्य सदा घामिक घास्त्र- 
वक्ताग्रों के कर्मों को सेवन कर घर्म ग्रौर जितेन्द्रियपन से विद्याओं को 
Rh बार जे दाप हुएससार की पालना करे और 
हब त बुड्ढे शरोरों को गन क्ति को 
आप्त होवें ॥ २५ ॥ डु छोड विज्ञान से मुक्ति के 
इस सूक्त में पृथिवी ग्रादि पदार्थों के गों के इप्टान्त तथा 
से सभासेनापति आदि के गुण कर्मो के वन से सा कमता 
मदले सुक्त में कहे अथे के साय सञ्जति जाननी चाहिये ॥ 
यह एवसो सोलह याँ सूश्त समाप्त हुआ 
= 
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री 
मध्वः सोमंस्याखिना सदांय प्रत्नो होता विंवासते वाम्‌ । 
बहिष्म॑ती रातिर्विश्रिता गीरिप यातं नासत्योप बाजे; ॥ १ ॥ 


पादर्थ--हे ( श्विना ) विद्या मे रमे हुए ( नासत्या ) झूठ सें प्रलग रहने 
वाले समा सेनाधीशो ! तुम दोनों ( इचा ) अपनी इच्छा से ( प्रत्न: ) पुरानी विद्या 
पढ़ने हारा ( होता ) सुखदाता जेते ( वाजे: ) विज्ञान आदि गुणों के साय ( मदाय ) 
रोग दूर होने के आनन्द के लिये ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( मध्वः ) मीठी ( सोमस्य ) 
सोमबल्ली आदि औपध की जो ( बहिष्मती ) प्रशसित बढ़ी हुई ( रातिः ) दान- 
क्रिया और ( विश्रिता ) विविध प्रकार के शास्त्रवक्ता विद्वानों ने सेवन किई हुई 
( गोः ) वाणी है उसका जो ( भा, विवासते ) अच्छे प्रकार सेवन करता है उस के 
समान ( उप, यातम्‌ ) समीप झा रहो अर्थात्‌ उक्त अपनों क्रिया और वाणी का 
ज्यो का त्यो प्रचार करते रहो ॥ १॥ 


भवार्य--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालड्धार है। हे सभा और सेना 
के अधीशो ! तुम उत्तम शास्त्रवेत्ता विद्वानों के गुण और कर्मो की सेवा से 
विशेष ज्ञान आदि को पाकर शरीर के रोग दूर करने के लिये सोमवल्ली 
आदि झोपधियों की विद्या और अविद्या अज्ञान के दूर करने को विद्या का 
सेवन कर चाहे हुए सुख की सिद्धि करो ॥ १॥ 
यो बांमश्विना मन॑सो जवीयात्रथः स्वश्वो विर्श आजिगाति । 
येन गच्छ्यः सुक्तों दुरोणं तेन॑ नरा वर्तिरस्मभ्यं यातम्‌ ॥ २ ॥ 

प्रदार्यं-है ( चरः ) न्याय की प्राप्ति कराने वाले ( प्रश्विना ) विचारशील 
सभा सेनाधीशो ! ( यः ) जो ( सुकृतः ) अच्छे साधनों से बनाया हुआ ( स्वइवः ) 
जिस में अच्छे वेगवान्‌ बिजुली आदि पदार्थ वा घोड़े लगे हैं वह ( मनसः ) विधार- 
शील अत्यन्त वेगवान्‌ मन से भी ( जवीयाचु ) अधिक वेग वाला ग्रौर ( रथः ) 
युद्ध वी अत्यन्त क्रीड़ा करने वाला रथ है वह ( विशः ) प्रजाजनों की( आजिमाति } 
अच्छे प्रकार प्रशा कराता और ( वाब ) तुम दोनो ( येन ) जिस रथ से ( वत्तिः } 
वर्त्तमान ( दुरोणधू ) घर को ( गच्छयः ) जाते हो ( तेन ) उस से ( अत्मम्पम्‌ ) 
हम लोगों को ( यातम्‌ ) प्राप्त हुजिये ॥ २ ॥ 

मावाय--राजपुरुषों को चाहिये कि मन के समान वेग वाले बिजुली 
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आदि पदार्थों से येक्त अनेक प्रकार के रथ आदि यानों को निश्चित कर 
प्रजाजनों को सन्तोष देवें । और जिस जिस क्म से प्रशंसा हो उसी उसी 
"का निरन्तर सेवन करें उस से ध्रौर कर्म का सेवन न करें ॥ २॥ 


ऋषिं नरावंहसः पाडर्चजन्यमूवीसादन्रिं मुञ्चयो गणेनं । 
पिनन्ता दस्पोरशिंवस्य भाया अँचुपूवै ईपणा चोदयन्ता ॥ हे ॥ 


ददार्थ--हे ( नरौ) विद्या प्राप्ति कराने ( वृषणा ) सुस के वपति 
( चोदयन्ता ) और विद्या प्रादि शुभ गुणो में प्रेरणा करने वाले तथा ( अश्चिवस्य ) 
सब को दुःख देने हारे ( दस्योः) उचकके की ( मायाः) कपटक्रियाम्रो को 
( मिनन्ता } काटने वाले समा सेनाघीशो ! तुम दोनो ( अनुवूर्वंध्‌ ) थनुवूल वेद में 
कहे और उत्तम विद्वानों मे माने हुए सिदान्त जिसके उस (पाञ्चजन्यम्‌ ) प्राण 
अपानं उदान व्यान और समान मे लिड हुई योगसिद्धि यो और जिसके सम्बन्ध में 
( अञ्निम्‌ ) आत्मा मत भौर शरीर के दुःख नप्ट हो जाते हैं उस ( गरेन ) 
पढ्ने पढाने वालों के साय वर्तमान ( ऋषिम्‌ ) वेदपारगन्ता अध्यापक को ( ऋबी- 
सात्‌ ) नप्ट हृपा है विद्या का प्रकाश जिस से उस ग्रविद्यारूप ग्रन्धकार ( झंहसः ) 
आर विद्या पढ्ने को रोक देने रूप प्रत्यन्त पाप से ( मुञ्चथ, ) ग्रलग रखते 
हो ॥ ३ ॥ 


भावा्थ--राजपुरुषों का यह अत्यन्त उत्तम काम है जो विद्याप्रचार 
करने हारो को दुख से बचाना उन को सुख मे राखना और डाकू उचवके 
आदि दुष्ट जना को दूर करना और वे राजपुरुष झ्ाप विद्या भौर धमंगुक्त 
हो विद्वानों को विद्या और धम्मे के प्रचार में लगा कर धमे ग्रथे काम और 
मोक्ष की सिद्धि करे ॥ ३ ॥ 


गूढं दरेवैऋपि € _ 
आइ न गूहमंख्विना टुरेवेकपिं नरा हृपणा रेभमप्सु । हद 
सं तं रिणीयो विमतं दंसोंभिने बाँ जूयन्ति पूर्व्या कृतानि ॥ ४॥ 
पदार्थ- है ( नरा ) सुख की प्राप्ति ( वृषणा ) भौर बिद्या की वर्षा कराने 
चाले { st सभा सेनापतियो ! तुम दोनों ( दुरेव ) दुःख पहुँचाने वाले 
दुष्ट मनुष्य भादि प्राणियों ( दंसोभि. ) और श्रेष्ठ बिष्टानो ने आचरण क्यै 
हक से ताडना को प्राप्त ( भ्रश्दम्‌ ) प्रति चलने वाली बिजुली के समान 
{ विश्रुतम्‌ ) विविध प्रकार अच्छे व्यवहारों को जानने ( रेभम्‌ ) समस्त विद्या 
गुरो की भ्रशंघा करने ( अष्सु ) विदा मे व्याप्त होने भौर वेदादि शास्यो में निश्चय 


रखने वाले ( तम्‌ ) उस पूर्व मन्त्र मे कहे हुए ( ऋषिस ) वेदपारगः 


छ ता विद्वान्‌ के 
(त) समान ( गूढम्‌ ) अपने आशब को गुप्त रखने वाळे सज्जन पुरुष को सुख 
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से ( सं, रिणोयः ) अच्छे प्रकार युक्त करो जिस से ( वाम्‌ पूर्व्या, कृतानि ) तुम 
लोगों के जो पूर्वजों ने किए हुए विद्याप्रचारस्प काम वे (न) नही ( जूर्पन्ति ) 
-जीणं होते भर्यात्‌ नाश को नही प्राप्त होते ॥ ४ ॥ 

भावा्ष--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । राजपुरुपो से जैसे डाकुओं 
से हरे छिपे हुए स्थान में ठहराये और पोड़ा दिये हुए घोड़े को लेकर बह 
सुख के साथ अच्छी प्रकार रक्षा किया जाता है वेसे मूढ़ दुराचारी मनुष्यों 
ले तिरस्कार किये हुए विद्याप्रचार करने वाले मनुष्यों को समस्त पीड़ाश्रों 
से अलग कर सत्कार के साथ संग कर ये सेवा का प्राप्त किये जाते हैं और 
जो उन के ब्रिजुली की विद्या के प्रचार के काम हैं वे अजर अमर हैं यह 
जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 


सुबुप्वांसं न निर्कतेस्पस्थे सूर्य न द॑स्रा तमंसि क्षियन्तम्‌ । 
झुभे रुवम॑ न दशतं निर्खातमुदूपयुर्चिना वन्द॑नाय ॥ ५ ॥ 


वदाये- हे ( दल ) दुःख का विनाश्च करने वाले ( भ्रद्िवना ) कृषिकर्म 
की विद्या में परिपूर्ण सभा सेनाधीशो ! तुम दोनों ( बन्दमाय ) प्रशसा करने के 
'लिये [ निऋतेः ) अषि के ( उपस्ये ) ऊपर ( तमस्ति ) राजि मे (क्षियन्तम्‌ ) 
निवास करते धरोर ( सुधुप्यांसम्‌ ) सुख से सोते हुए के ( न ) समान वा ( सूर्य॑म्‌ ) 
सूयं के ( न) समान ओर ( शुभे ) शोभा के लिये ( इक्मम्‌ ) सुवण के (न) 
समान ( दशत्रम्‌ ) देखने योग्य रूप ( निखातम्‌ ) फारे से जोते हुए सेत को 
( उद्दृपधु: ) ऊपर से वोप्रो ॥ ५ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में तीन उपमालङ्घार हैं । जेसे प्रजास्थ जन श्रच्छे 
राज्य को पाकर रानि में सुख से सोके दिन में चाहे हुए कामों में मन 
लगाते है वा भ्रच्छी शोभा होने के लिये सुवर्ण आदि वस्तुओं को पाते वा 
खेती श्रादि कामों को करते हैं वैसे श्रच्छौ प्रजा को प्राप्त होकर राजपुरुष 
ग्रस पाते हैं॥ ५॥ 
तद्वा मरा शंस्य पज्रियेण कश्षीय॑ता नासत्या परिज्मन्‌ । 
झफादइर्वस्य षाजिनो जनाय शतं कुम्साँ असिञ्चतं मर्थूनाम्‌ ॥६॥ 

पदार्य-हे ( पञ्चियेण ) प्राप्त होते योग्यों मे प्रतिद्ध हुए ( कक्षीवता ) 
शिक्षा करने हारे विद्वान्‌ के साथ वर्तमान ( नासत्या ) सत्य व्यवहार वत्तमे बाले 
( मरा ) मनुष्यों मे उत्तम सब को अपने अपने ढग मे लगाने हारे सभा सेनाधीशो ! 
सुम दोनों जो ( परिज्मद्र्‌ ) सब प्रकार से जिस मे जाते हैं उस मागं को ( वाजिनः ) 
येगवान्‌ ( भइवस्य ) घोड़ा की ( झफात्‌ ) टाप के समान बिजुली के वेग से - 
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(अमाप) भन्छे गुणों प्रौर उत्तम विद्याओं में प्रसिद्ध हुए विद्वान्‌ कै लिये ( मध्ुनाम्‌ ) 
जलों के ( शतम्‌ ) सैकड़ों ( कुम्माव्‌ ) घड़ों को ( सिञ्चतम्‌ ) सुख से सींचो 
अर्यात्‌ भरो ( तत्‌ ) उस { वाम्‌ } तुम लोगों के ( झंस्यम्‌ ) प्रशंसा करते योम्य 
काम को हम जानते हैं ॥ ६॥ हि हु 

आवार्थ--राजपुरपों को चाहिये कि मनुष्य आदि प्राणियों के सुख 
के लिये मार्ग में श्रनेक घड़ों के जल से नित्य सोंचाव कराया करें जिस से 
घोड़े बल आदि के पैरों की खू दन से धर न उड़े | श्र जिससे मार्ग में 
अपनी सेना के जन सुख से आव जावं इस प्रकार ऐसे प्रशसित कामों को 
चरके प्रजाजनों को निरन्तर आनन्द देवें । ६ ॥ 


युवं न॑रा स्तुवते कृप्णियाय॑ विष्णाप्वं ददधुर्विक्व॑काय । 
योपाये चित्पिठुषदें दुरोणे प्ति जूर्यन्त्या अदिवनावदत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्य--हे { नरा ) सब कामो मे प्रधान झर { अश्विमौ ) सब विद्याओं 
मे व्याप्त सभा सेनाघीयो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( कृष्णियाय ) सेती के काम की 
योग्यता रखने भ्रौर ( स्तुवते ) सत्य बोलते वाले ( पिठृषदे ) जि के समीष विद्या 
विज्ञान देने वाले स्थित होते ( विशवकाय ) भोर जो समों पर दया करता है उप्त 
राजा के लिये ( इुरोशे ) घर में ( विष्एएप्वम्‌ ) जिस पुरुष से खेती के भरे हुए 
कामो को प्राप्त होता उस सेती रखने वाळे पुरुष को ( ददचुः ) देओ ( चित्‌ ) 
और ( जूर्य्यन्त्पे ) बुड्ढेपन को प्राप्त करने वाली (घोषाए ) जिसमें प्रसित 
शब्द वा गौ आदि के रहने के विशेष स्थान हैं उस सेती के लिये ( पतिम्‌ } स्वाभी 
भर्यात्‌ उस की रक्षा करने वाले को ( भरदत्तम्‌ ) देझो ॥ ७ ॥ 


मावार्यराजा झादि न्यायाधीश सेती आदि कामों फे करने वाले 
पुरुषों से सव उपकार पालना करने वाले पुरुप और सत्य न्याय को प्रजाजतों 
को देकर उन्हे पुरुषार्थ में भदृत्त करें । इन काय्यों की सिद्धि को प्राप्त हुए: 
प्रजाजनों से धर्म के अनुकूल अपने भाग को यथायोग्य ग्रहण करें ॥ ७ 


युयं इयावाॉय रुश॑तीमदत्त महः स्ोोणस्याश्चिना कण्वाय । 
प्रवाच्यं तद्ईपणा कृतं वां यननापिदाय श्रवाँ अध्यधत्तम्‌ २ ८ ॥ 


अदार्थ--हे ( एषणा ) दतवान्‌ ( अदिदना ) बहुत ज्ञान विज्ञान की वाते 
सुने जाने हुए समा सेनाघीशो ! ( युदम्‌ } तुम दोनों ( भह )वबड़े ( सोला) 
पड़ते [दाले के तीर से ( इयादाय ) ज्ञानी ( कण्दाय ) बुद्धिमाद्‌ के लिये 
( रुशतोम्‌ ) प्रकाश करने बालो विद्या को ( घदत्तय्‌ ) देओ तथा { षद्‌ } जो 
(दाम्‌ ) तुम दोनों का ( प्रवाच्यम्‌ } भनी भांति बहने योग्य घासत्र ( कृतम्‌) 
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करने योग्य काम और (श्वः ) सुनना है ( तत्‌ ) उस को तथा ( नाषेदाय ) 
उत्तम उत्तम व्यवद्दारों मे मनुष्य भादि को पहुँचाने हारे जनों मे स्थित होते हुए के 
लड़के को ( अध्यधत्तम्‌ ) अपने पर घारण करो ॥ ८ ॥ 


मावार्य-सभाष्यक्ष पुरुष से जिस प्रकार का उपदेश अच्छे बुद्धिमानों 
के प्रति किया जाता हो वैसा ही सब लोकों के स्वामी के लिये उपदेश करें 
ऐसे ही सव मनुष्यों के प्रति वर्ताव करना चाहिये (| 5 ॥, 


पुरू वपीस्यश्चिना दधाना नि पेदव॑ ऊहयुराशुमइ्व॑म्‌ । 
सहस्रसां वाजिनमर्म॑त्ीतमहदिहनं श्रवस्यं! तरंत्रम्‌ ॥ ९ ॥ 


पदार्थ-हे ( अझ्विना ) शिल्पी जनो | ( पुरु ) बहुत { वर्पांसि ) रूपों 
को ( दधाना ) धारण ये हुए तुम दोनों ( पेदबे ) शीघ् जाने के लिये ( श्रव- 
स्यम्‌ ) पृथिवी आदि पदार्थों में हुए ( श्रप्रतीतम्‌ ) गुप्त ( वाजिनम्‌ ) वेगवान्‌ 
( अहिहनम्‌ ) मेघ के मारने वाले ( सह्तसाम्‌ ) हजारों कर्मो को सेवन करने 
( आशुम्‌ ) शीघ्र पहुँचाने वाले ( तस्त्रम्‌ ) और समुद्र शादि से पार उतारने 
चाले ( भ्रदवम्‌ ) विजुली रूप अग्नि को ( न्युहपुः } चलाग्ो ॥ ६ ॥ 
मावायं-ऐसे शीघ्र पहुंचाने वाले विजुली आदि अग्नि के विना एक 
देश से दुसरे देश को सुख से जाने आने तथा शीघ्र समचार छेते को कोई 
समर्थ नहीं हो सकता है ॥ &॥ 
एतानिं वां थवस्यां सुदानू ब्रह्मांड्यूपं सद॑नं रोद॑स्योः । 
यहाँ पञ्मासों अश्विना हव॑न्ते यातमिषा चं विटपे च वाज॑म्‌ ॥ १०) 
पदार्थ--हे ( सुदातू ) अच्छे दान देने वाले ( अइ्विनो ) सभा सेनाधीशो ! 
(वाम्‌ ) तुम दोनो के ( एतानि ) ये ( श्रवस्या ) अन्न दि पदार्थो मे उत्तम 
प्रशंसा योग्य कर्म है इस कारण ( वाम्‌ ) तुम दोनों ( पञ्चासः ) विशेष ज्ञान देने 
चाले मित्र जन ( पत्‌ ) जिस ( रोदस्योः) पृथिवी प्रौर सूयं के ( सदनम्‌ ) 
आधाररूप ( आइगूषम्‌ ) विद्याग्रो के ज्ञान देने वाले ( ब्रह्म ) सर्व परमेश्वर को 
( हवन } ध्यान मार्ग से ग्रहणा करते { च) ओर जिस को तुम लोग (यातम्‌ ) 
प्राप्त होते हो उस के ( वाजम्‌ ) विज्ञान को ( इप ) इच्छा और ( च') अच्छे 
यस्त तथा योगान्यास से ( विदुषे ) विद्वान्‌ के लिये भली माति पहुचाग्रो ॥ १०! 
भावायं--सव मनुष्यों को चाहिये कि सव का आधार सव को उपा- : 
समा के योग्य सव का रचने हारा ब्रह्म जिन उपायों से जाना जाता है उन 
से जान औरो के लिये भी ऐसे ही जनाकर पुर्ण आनन्द को प्राप्त 
होवें ॥१०॥ 
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(जनाय) प्रच्छे गुणों रौर उत्तम विद्याओं में प्रसिद्ध हुए विदान्‌ के लिये ( मधूनाम्‌ ) 
जलं के ( झतम्‌ ) सैकड़ों ( कुम्मावु ) घड़ों को ( भसिझ्चतम्‌ ) सुख से सीचो 
अर्थात्‌ मरो ( तत्‌ ) उस ( वाम्‌ ) तुम लोगों के ( झंस्यम्‌ ) प्रसा करने योग्य 
काम को हुम जानते हैं॥ ६॥ ५ हे 

आवार्थ--राजपुरपों को चाहिये कि मनुष्य आदि प्राणियों के सुख 
के लिये मार्ग में प्रनेक घड़ों के जल से नित्य सोंचाव कराया करें जिस से 
घोड़े बल आदि के पैरों की खू दन से घूर न उड़े । और जिससे मागं में 
अपनी सेना के जन सुख से आवें जावे इस प्रकार ऐसे प्रशसित कामों को 
बरके प्रजाननों को निरन्तर आनन्द देवें ५ ६ ॥ 


युव न॑रा स्तुवते कुप्णियाय॑ विष्णाप्वं ददशुर्विद्वंकाय । 
योषायि चितितुपदे ढुरोणे पति जूर्यन्त्या अश्विनावदत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--हे ( नरा ) सब कामों मे प्रघान भ्रौर ( अझ्विनौ ) सब विद्याओं 
में व्याप्त सभा सेनाधीशो 1 ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( कडिणयाय ) सेती के काम की 
योग्यता रखने प्रौर ( स्तुवते ) सत्य बोलने वाले ( पितुषदे ) जिस के समीप विद्या 
विज्ञान देने वाले स्थित होते ( विश्वकाय ) धरोर जो सभां पर दया करता हे उस 
राजा के लिये ( दुरोणे ) घर में ( विष्शाप्यम्‌ ) जिस पुरुप से खेती के भरे हुए 
कामों को प्राप्त होता उस सेती रखने वाळे पुरुप को ( ददथुः ) देओ ( चित्‌ ) 
ओर ( जुम्पेन्त्ये ) बुड्ढेपन को प्राप्त करने वाली (घोषाय ) जिसमें प्रेसित 
शब्द वा गौ आदि के रहते के विशेष स्यान है उस खेती के लिये ( पतिम्‌ ) स्वामी 
भर्घात्‌ उस की रक्षा करने वाले को ( धदत्तम्‌ ) देम्रो॥ ७॥ है 


भावार--राजा आदि न्मामाधीश खेती आदि कामों के करने वाले 
पुरुषों से सब उपकार पालना करने वाले पुरुप और सत्य न्याय को प्रजाजनों 
को देकर उन्हे पुष्पार्थ में प्रवृत्त करें । इन कार्य्यों की सिद्धि को प्राप्त हुए 
प्रजाजनों से धर्म के अनुकुल अपने भाग को यथायोग्य ग्रहण करें ॥ ७ ॥ 


युवं दथावाय रुश॑तीमदत्तं महः क्षोणस्याखिना कण्वाय । 
परवाच्यं तद्शपणा कृतं वां यन्नापेदाय श्रवों अध्यधत्तम्‌ ॥ ८ २ 


पदाचे- है { घृषणा ) वलवान्‌ ( मश्विना ) बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें 
पुने जाने हुए समा सेनाधीशो ! ( युवम्‌ ) हुम दोनों { महः ) बड़े ( क्षोगत्य } 
पढ़ाने [वाले के तीर से ( इयावाय ) ज्ञानी ( कण्दाय ) बुद्धिमान्‌ के लिये 
( रक्षतीम्‌ ) भ्राश करने वातो विद्या को ( भदत्तप्‌ ) देओ तथा ( यत्‌ } जो 
(वाम्‌ } तुम दोनो का ( प्रवाच्यम्‌ } अली भाति पहने योग्य दास्त्र ( कृतम्‌ » 
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करने योग्य काम और { थवः) सुनना है {तव्‌ ) उस को तथा ( नार्घदाय ) 
उत्तम उत्तम व्यवहारों मे मनुष्य आदि को पहुँचाने हारे जनों में स्थित होते हुए के 
लड़के को { अध्यधत्तम्‌ } अपने पर धारण करो ॥ ६ ॥ 

मावार्य-समाध्यक्ष पुरुप से जिस प्रकार का उपदेश अच्छे बुद्धिमानों 
के प्रति किया जाता हो वैसा ही सव लोकों के स्वामी के लिये उपदेश करें 
ऐसे ही सब मनुष्यों के प्रति बर्ताव करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


पुरू वर्पास्यश्चिना दधांना नि पेदव॑ उहयुराशुमब्व॑स्‌ । 
सहस्रसां वाजिनमर्मतीतमहिहनँ श्रवस्यंर तरंत्रम्‌ ॥ ९ ॥ 


पदायं-हे ( अहिदिना ) शिल्पी जनो ! ( पुर ) बहुत ( वर्पांसि ) रूपों 
को ( दधाना ) धारण किये हुए तुम दोनों (पेदवे) शीघ् जाने के लिये ( श्रव- 
स्यम्‌ ) पृथिवी आदि पदार्थों में हुए ( भ्रप्रतीतम्‌ ) गुप्त ( वाजिनम्‌ ) वेगवान्‌ 
( अहिहनम्‌ ) मेघ के मारते वाले ( सहस्साम्‌ ) हजारों कर्मों को सेवन करने 
( आशुम्‌ ) शीघ्र पहुँचाने वाले ( तस्श्रम्‌ ) और समुद्र श्रादि से पार उतारने 
बाले ( भ्रश्वम्‌ ) विजुली रूप श्रग्नि को ( म्यूहुः ) चलाम्रो ॥ ६॥ 

मावायं-ऐसे शीघ्र पहुंचाने वाले विजुली आदि अग्नि के बिना एक 
देश से दूसरे देश को सुख से जाने आने तथा शीघ्र सम्धचार लेते को कोई 
समर्थ नही हो सकता है ॥ ६ ॥ 


एतानि वां श्रवस्यां सुदानू ब्रह्मांड्यूपं सद॑नं रोद॑स्योः । 
यद्वा पज्रासाँ अश्विना इव॑न्ते यातमिपा चं विदुषे च वाज॑म्‌ ॥ १०॥ 


पदार्य--हे ( सुदातू ) अच्छे दान देने वाले ( अडिवनौ ) सभा सेनाधीशो ! 
( दाम्‌ ) तुम दोनो के ( एतानि ) ये ( थवस्या ) अन्त यादि पदार्यों में उत्तम 
प्रशंसा योग्य कर्म है इस कारण ( वाम्‌ ) तुम दोनों ( पच्चातः ) विशेष ज्ञान देने 
वाले मिश्र जन ( यत्‌ ) जिस ( रोदस्योः) पृथियो ग्रौर सूर्य के ( सदनम्‌ ) 
्राधारझ्प ( आइगूयम्‌ ) विद्याम्नो के ज्ञान देने वाले ( ब्रह्म ) सवैज्ञ परमेश्वर को 
( हवन्ते ) ध्यान मार्ग से ग्रहण करते ( च) और जिरा को तुम लोग (मातम ) 
प्राप्त होते हो उस के ( चाजमू ) विज्ञान को ( इष ) इच्छा श्रौर (च) श्रच्छे 
यरन तथा योगास्यास से ( बिदुषे ) विद्वान्‌ के लिये भली भांति पहुंचाप्रो ॥ १०॥ 
भावार्थ--सव भनुष्यों को चाहिये क्रि सव का आधार सव को उपा- 


सना के योग्य सव का रचने हारा ब्रह्म जिन उपायो से जाना जाता 
से जान ओरों के लिये भी ऐसे चाडै उम 


होर? ही जनाकर पूर्ण आनन्द को प्राप्त 
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सूमो्मानेंनाश्विना गणाना वाजं विमाय भुरणा रदन्ता । 
अगस्त्ये ब्रह्मंणा वाहधाना सं विइपलाँ नासत्यारिणीतम्‌ ॥ ११ ॥ 


पदार्य--हे ( रदन्ता ) अच्छे लिखने वाले ! ( सूनोः ) अपने लड़के के 
समान ( मानेन ) सत्कार से ( विप्राय) अच्छी सुध रखने वाले बुद्धिमान्‌ जन 
के लिये ( वाजम्‌ ) सच्चे बोध को ( गृणाना ) उपदेश ग्रौर ( भुरणा ) सुख 
चारण करते हुए ( नासत्या ) सत्य से भरे पूरे ( वावृधाना ) बुद्धि को प्राप्त और 
( ब्रह्मणा ) वेद से ( झगर्त्ये ) जानने योग्य व्यवहारों मे उत्तम काम के निभित्त 
( विवपलाम्‌ ) प्रजाजनो के पालने वाली विद्या को ( अश्विना ) प्राप्त होते हुए 
समापेनाधीशो ! तुम दोनों मित्रपने से प्रजा के साथ ( समरिणीत्तम्‌ ) मिलो ॥११।। 


मावार्थ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालद्घार है। जेसे माता पिता संतानों 
और सतान माता पिताग्रो, पढाने वाले पढने वालों और पढ्ने वाले पढ़ाने 
चालो, पति स्त्रियों और स्त्री पतियों को तथा मित्र मित्रों को परस्पर प्रसन्न 
करते है वैसे ही राजा प्रजाजनों और प्रजा राजजनों को निरन्तर प्रसन्न 
करें॥ ११॥ 


कुह यान्तां सुष्ठति काव्यस्य दिवो नपाता हपणा शयुत्रा । 
ह्‌ ETE PTET ने 
हिर॑ण्यस्येव कलश निर्खातमुद्रृपयुर्देशमे अंश्विनाईन्‌ ॥ १२ ॥ 


पदार्थ--हे ( मानता ) गमन करने ( नपाता ) न गिरने ( दुपणा ) श्रेष्ठ 
कामताओ की वर्षा कराने झौर ( झायुत्रा ) सोते हुए प्राणियो की रक्षा करने वाले 
( अश्विना ) सभा सेनाधीशो ! तुम दोनो ( दशभे) दशवे ( भहत्‌ ) दिन 
( हिरण्यस्पेघ ) सुवर्णं के ( निक्षातम्‌ ) दोच मे पोसे ( कलशम्‌ ) घडा के समान 
(दिवः ) विज्ञानयुक्त ( काम्यस्य ) कविताई की ( सुष्टुतिम्‌ ) अच्छी बड़ाई को 
( कुहु ) कहाँ ( उद्पधुः ) उत्क्ष से वोते हो ॥ १२.॥ ह 


भावाषं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जसे धनाह्यनन सुवणं आदि 
घातुओं के बासनों में दूध घी दही आदि पदार्थों को घर और उन को पका 
कर खाते हुए प्रशंसा पाते है वैसे दो शिल्पीजन इस विद्या और न्यायमागों 
में प्रजाजनों का प्रवेश कराकर घर्भ और न्याय के उपदेशों से उन को पवे 
कर राज्य और धन के सुख को भोगते हुए प्रसित कहाँ होवे ? इस का 
यह उत्तर है कि धामिक विद्यान्‌ जनों मे होवें ॥ १२॥ 
युवं चयर्वानमन्भमिना जर॑न्तं पुनर्युवानं चक्रयुः शर्चीलिः । 


युवो रथ दुद्विता सुर्येस्थ सह श्रिया नांसत्पावृणीत ॥ १३ ॥ 
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entender 
मही वांमूतिर॑श्विना मयोभूरुत सरामं थिंष्ण्या सं रिणीयः । 
अथां युवामिर्वद्वयत्‌ पुर॑न्विराम॑च्छत सीं वृपणार्वोमिः ॥ १९ ॥। 


पदार्य--हें ( दृषणो ) सुख वर्षाने वाले ( घिष्ण्या ) बुद्धिमान्‌ ( अध्विना ) 
सभा झौर सेना मे अधिकार पाये हुए जनो 1( दामू } तुम दोनों वी जो ( मही ) 
बडी (उत ) भौर ( मथोमूः ) को उत्पन्न कराने वाली ( ऊतिः ) रक्षा भादि 
युक्त नीति है उस से ( रामम्‌ ) दुःख देने वाले सुख प्रन्याय को ( युवाम्‌ ) तुम 
(सं, रिणीय' ) मली भाति दूर करो ( अय ) इस के पीछे जो ( पुरन्धिः ) मति 
बुद्धिमान्‌ ज्वान यौवन से पूर्ण स्त्री को ( प्रद्ययत्‌ ) बुलावे ( इत्‌ ) उसी के समान 
( योमिः ) रक्षा ग्रादि के साय ( सोम्‌ ) ही ( भा, गच्छतस्‌ ) श्राथो ॥ १६॥ 


भावार्य-राजपुरुपों को चाहिये कि न्याय से अन्याय को श्रलग कर 
धर्म मे प्रवृत्त शरण ग्राये हुए जनों को भ्रच्छे प्रकार पाल के सव श्रोर से 
कृतकृत्य हों ॥ १६॥ 


अघेतुं दस्ता स्तर्थ्यै? विपेक्तामपिंचत शयवे अश्विना गाम्‌ । 
युबं शचींभिरविमदायं जायां न्यूहृ्ः पुरुमित्रस्य योषाम्‌ ॥ २० ॥ 


पदाये-हे ( इस्ता ) दुःख दूर करने हारे ( अझ्विन! ) भूगर्भ विद्या को 
जानते हुए स्त्री पुरुपो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनो ( शचीभिः ) कर्मो के साथ 
( बिषक्ताम्‌ ) जिविध प्रकार के पदार्थों से युक्त ( स्तय्यंम्‌ ) सुखो से ढाँपने वाली 
नाव वा ( धघेनुम्‌ ) नही दुह्मने हारो ( याम्‌ ) गौ को ( पिन्वतम्‌ ) जलो से सीचो 
( विमदाय ) विशेष मदयुक्त श्रर्यात्‌ पूर्ण युवावस्था वाले { यवे ) सोते हुए पुरुषः 
के लिये ( पुरुमित्रस्थ ) बहुत मित्र वाले की ( योपाम्‌ ) युवति कन्या को (जायाम्‌) 
पत्नीपन को ( च्यूहथुः ) निरन्तर प्राप्त कराग्रो ॥ २०॥ 

भावापं-इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्धार है। हे राजपुरुपो ! तुम जैसे 
सव के मित्र की सुलक्षण मन लगती ब्रह्मचारिणी पण्डिता अच्छे शील स्व- 
भाव को निरन्तर सुख देने वाली धर्मशील कुमारी को भार्य्या करने के लिये 
स्वीकार कर उसकी रक्षा करते हो वैसे ही साम दान दण्ड भेद अर्थात्‌ दान्ति 
किसी प्रकार का दवाव दड देना और एक से दूसरे को तोड़ फोड़ उस को 


वेमन्‌ करना श्रादि राज कामो से भूमि के राज्य को पाकर घर्भ से सदैव 
उसकी रक्षा करो ॥ २० ॥ 


यवं वुकेणाश्चिना वपन्तेघं दुइन्ता मनुपाय दस्रा । 
अभि दस्युं पकुरेणा धमन्तोर ज्योतिश्वक्रयुरायीय ॥ २१ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ 1 सु० ११७ ॥] ६१५ 


LT TT UY + सा ९ RT UN 





५३२७ ५ ७७ ७ ७७ ९ २०७ + Te 2७% ३३७ + सा. 


पदार्थ--हे ( दस्रा ) दुःख दूर करने हारे ( भ्रश्यिना ) सुख मे रमे हुए 
सभासेनाघीशो ! तुम दोनो ( मनुषाय ) विचारवान्‌ मनुष्य के लिये ( वुकेण ) 
छिन्न भिन्न करने बाले हल आदि शस्त्र अस्त्र से ( यवम्‌ ) यव आदि अन्त के 
समान ( वपग्ता ) बोते और ( इवम्‌ ) अन्न को ( दुहन्ता ) पूणा करते हुए तथा 
( आर्य्याप ) ईश्वर के पुत्र के तुल्य वर्तमान घामिक मनुष्य के लिये ( वफुरेण ) 
प्रकाशमान सूर्य्य ने किया ( ज्योति: ) प्रकाश जैसे अन्वकार को वेसे ( दस्युम्‌ ) 
डाकू दुष्ट प्राणी को ( भि, धम्त्ता ) अग्नि से जलाते हुए ( उष) अत्यन्त बड़े 
राज्य को ( चक्रथु:) करो ॥ २१ ॥। 

भावायं--इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है। राजपुरुषों को चाहिये कि 
प्रजाजनो में जो कण्टक लम्पट चोर भूठा और खरे बोलने वाले दुष्ट मनुष्य 
हैं उनको रोक खेती आदि कामों से युक्त वैश्य प्रनाजनों की रक्षा और खेती 
आदि कामों की उन्नति कर अत्यन्त विस्तीर्ण राज्य का सेवन करें ॥ २१॥ 


आथर्वेणायाखिना दधीचेऽइव्यं शिरः प्रत्यैरयतम्‌ । 
सं वां मधु प्रवोचहतायन्त्वाप्र यईज्लावपिकक्ष्यें वा ॥ २२ ॥ 


पदार्य-हे ( द्रौ ) दु ख की निवृत्ति करने और ( अदिवना ) अच्छे कामो 
में प्रवृत्त कराने हारे सभा सेनाधीशो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनो ( यत्‌ ) जिस ( आय- 
वंणाय ) जिसके संशय कट गए उसके पुत्र के लिये तया ( दधीचे) विद्या और 
घमो को घारण किये हुए मनुष्यो की प्रशसा करने वाले के लिये ( अद्ष्यम्‌ ) घोड़ो 
में हुए ( शिर; ) उत्तम श्रद्ध को ( प्रत्यंरयतम्‌ ) प्राप्त करो ( स. ) वह ( ऋता- 
यच्‌ ) अपने को सत्य व्यबहार चाहता हुम्ना ( वाम्‌ ) तुम दोनो के लिये ( भ्षिक- 
इयम्‌ ) विद्या की कक्षाग्रो मे हुए बोधो के प्रति जो वत्तंमान उस ( त्वाष्ट्रम्‌ ) 
शीघ्र समस्त विद्याप्रो मे व्याप्त होने वाले विद्वान्‌ के ( मधु ) मधुर विज्ञान का 
(प्र, बोचत्‌ ) उपदेश करे ॥ २२ ॥ 

भावा्य--सभासेनाधीश आदि राजजन विद्वानों में श्रद्धा करें और 
अच्छे कामों में प्रेरणा दें और वे तुम लोगों के लिये सत्य का उपदेश देकर 
प्रसाद गौर धर्म से निदत्त कर ५ २२ 8 


सर्दा कवी सुप्रतिमा चंके वां विश्वा थियों अश्विना प्राव॑तं मे । 
अस्मे रयिं नासत्या वृहन्त॑ययस्यसाचं त्यं ररायाम्‌ ॥ २३ ॥ 
= Fe = = आह दि: 

पदार्य--हे ( नासत्या ) सत्य व्यवहार युक्त ( कवी) सव पदार्थों में 


बुद्धि को चलाने और ( अझ्विना ) विद्या की प्राप्ति कराने वाले समा सेनाघीझो | 
(वाम) तुम लोगों की ( सुमतिम्‌ ) धमंयुक्त उत्तम बुद्धि को मैं ( शा, चके} 
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पदा ( अश्विना ) सभासेनाघीशों ! तुम दोनों ( ब्रिबस्धुरेण ) जो 
सीन प्रकार के दन्धनो से युक्त ( त्रिचक्रेण) जिस में कसों के तीन चवकर सगै" 
( त्रिवुत ) ओर तीन ओोडने के वस्त्रो से युक्त जो ( सुवृता ) अच्छे भच्छे मनुष्य वा 
उत्तम थुद्धारो के साथ वर्तमान ( रथेन ) रथ है उस से ( अर्वाक्‌ ) भूमि के नीचे" 
( प्रा, पातम्‌ ) आओ ( नः ) हम लोगो की ( याः ) पृथिवी मे जो भूमि हैं उन का” 
( पिन्वतमू ) सेवन करो ( भ्रर्वतः ) राज्य पाये हुए मनुष्य वा घोड़ो को ( जिन्वतम्‌ ) « 
जीवाग्नो सुख देशो ( अस्मे } हम लोगो को हम लोगों के ( वौरम्‌ ) झूरनीर पुरुष 
को (वर्डेपतम्‌) बढाओ, वृद्धि देप्रो ॥ २॥ 
आदार्द--राजपुरुप भ्रच्छी सामग्री और उत्तम दास्तरवेत्ता विद्वानों” 
का सहाय ले श्रौर सव स्त्री पुरपों को समृद्धि और सिद्धियुक्त करके प्रसित" 
हों ॥ २॥ 
प्रवदयांमना सुवृता रथेन दस्राविमं शंश॒तं इलोकमद्रें: । 
किमड़ वां त्यि गमिंप्ठाहुर्दिप्रांसो अश्विना पुराजाः ॥ ३ ॥ 


पदपच--है ( प्रवद्यामता ) अली भांति चलने वाले ( सुवृत्ता ) अच्छे अच्छे" 
साधनो से युक्त ( रथेन ) विमान आदि रथ से (कद्र) पर्वत के ऊपर जानै और 
( दस्रौ ) दान आदि उत्तम कामो के करने वाले ( भ्रश्विना ) सभासेनाथीशो वा है” 
स्त्री पुरुषो ' ( दाम्‌ ) तुम दोनों ( इमम्‌) इस ( इलोकम्र ) वाणी को" 
( थृशुतप्‌ ) सुनो कि ( अंग ) है उक्त सज्जनी ! ( पुराजाः ) अगले वृद्ध (विप्रास) 
उत्तम बृद्धि बाले विद्वान्‌ जन ( गमिष्ठा ) अति चलते हुए तुम दोनो के (प्रति) 
प्रति ( किम्‌ ) किस ( धरवत्तिम्‌ ) न वर्तते न कहने योग्य निन्दित व्यवहारका" 
( भ्राहु ) उपदेश करने हैं भर्थात्‌ कुछ भी नही ॥ ३॥ 
भावार्य--हे राजा रादि न्त्री पुरुषो ! तुम जो जो उत्तम विद्वानों ने 
उपदेश किया उसी उसो को स्वीकार करो क्योंकि सतपुरुपों के उपदेश के” 
विवा ससार में मनुष्यो की उन्नति नही होती। जहाँ उत्तम विद्वानीं के 
उपदेश नही प्रदत्त होते हैं वहा सब ज्ञानरूपी अधेरे से ढपे ही होकर" 
पशुओं के समान वर्त्ताव कर दुःख को इक्ट्टा करते हैं ॥ ३॥ 
आ बाँ इयेनासों अश्विना वहन्तु रथे युक्तास आशवः पतङ्गाः । 
ये अपुरा दिव्यासो न सत्रां अभि प्रयों नासत्या वन्ति ॥ ४ ॥ 


पदार्य-हे ( नासत्या } सत्य के साथ दर्समान { क्विक ) सव विद्याओ में ` 
च्याप्त स्त्री पुरषो १ (पे) जो ( अप्छुरः ) अन्तरिक्ष में शीघ्रवा करने ( दिव्याः }- 
और अच्छे खेलने वाले ( गृध्राः } ग्रप्त पतेरुओ के (न ) समान ( प्रः } प्रीति - 
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किये अर्थात्‌ चाहे हुए स्थान को (मसि, वहन्ति ) सब शोर से पहुँचाते है वे 
(इयेनासः ) वाज पहले के समान चलने ( पतद्काः ) सूर्य के समान निरन्तर 
प्रकाशमान ( श्रावः ) प्रौर शीधतायुक्त घोड़ों के समान अग्नि प्रादि पदार्य 
( रथे ) विमानादि रथ में ( युक्तासः ) युक्त किये हुए ( वाम्‌ ) तुम दोनों को 
( भा; वहन्ति ) पहुँचाते है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे स्त्री पुरुपो ! जैसे आकाश 
में अपने पद्धों से उड़ते हुए गुध आदि पसेरू सुख से आते जाते हैं बंसे हो 
तुम अच्छे सिद्ध किये विमान आदि यानों से अन्तरिक्ष में शराप्नो जाओ ॥४॥ 
आ वां रथं युवतिस्तिष्ठदत्र शुष्ट्वी न॑रा दुहिता सूर्येस्प । 
परि वामश्वा वपुंपः पतङ्गा वयों वहन्त्वरुपा अर्भके ॥ ५ ॥ 

पदार्थ--हे ( नर! ) सव के नायक सभासेनाघीशों ! ( वपुषः ) सुन्दर रूप 
की ( जुष्ट्वी ) प्रीति को पाथे हुए वा सुन्दर रूप को सेवा करती सुन्दरी 
( युचः ) नवयोवना ( दुहिता ) कन्या ( सूर्यस्य ) सूर्यं की किरण जो प्रातः- 
समय की वेला जैसे पृथिवी पर ठहदरे वेसे ( वाम्‌) तुम दोनो के ( रथम्‌ ) रथ पर 
( श्रा, तिष्ठत्‌ ) आ बैठे (पत्र ) इस (प्रभीके ) सग्राम मे ( पतङ्काः ) गमन 
करते हुए ( भ्ररुषा ) लाल र्भवाले ( वयः ) पवेरओो के समान ( अइवा: ) शीघ्र 
गामी अग्नि आदि पदार्थ ( वासु ) तुम दोनो को ( परि, वहन्तु ) सब श्रोर से 
पहुँचायें ॥ ४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार है। जैसे सूर्य की किरणें 
सव ओर से घाती जाती है वा जैसे पतिब्रता उत्तम स्त्री पति को सुख 
पहुँचाती है वा जैसे पसेर ऊपर नीचे जाते है वैसे युद्ध में उत्तम यान 
श्रौर उत्तम वीर जन चाहे हुए सुख को सिद्ध करते हैं।। ५ ॥ 
उद्दन्दनमेरत॑ दंसनामिरद्रेम दस्रा वृपणा शर्चीसिः । 
निछ्ठोग्रय॑ पारयथः समुदरातयुनशच्यवानं चक्युर्युवानम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्य-हे ( दस्रा ) दुखो के दूर करने और ( वृषणा ) सुख वपनि बाले 
सभासेनाधीशो ! दुम दोनो ( झचीमिः ) कमं झौर बुद्धियो वा ( दंसनामि: ) वचनों 
के साथ जैसे ( तौग्रयस ) बलबावू मारने वाला राजा पुत्र ( च्यवानघ्‌ ) जो गमन 
कर्ता वल्ली ( युवानम्‌ ) ज्वान है उत्त को ( समुद्रात्‌ ) सागर से ( निः, पारययः ) 
निरन्तर पार पहुँचाते (पुनः ) फिर इस ओर आए हुए को ( उत्‌, चक्रयुः ) उधर 
पहुँचाते हो वैसे ही ( बन्दनमु ) प्रशसा करने योग्य यान और ( रेभम्‌ ) प्रसा 
करने वाले मनुष्य को ( उदेरतम्‌ ) इधर उधर पहुँचाओ ॥ ६ 1) 
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भावार्य--जेसे नाव फे चलाने वाले मल्लाह श्रादि मनुष्यों को समुद्र 
के पार पहुंचा कर सुखी करते हैं बेसे राजसभा शिल्पीजनों और उपदेश 
करने वालों को दुःख से पार पहुंचा कर निरन्तर श्रानन्द दैव ॥ ६॥ 


युवमत्रयेञ्यनीताय तपमू्जेमोमान॑मश्चिनावधत्तम्‌ । - 
युद कष्वायापिरिसाय चञ्चुः पर्यत सुप्टुति जुंजुपाणा प ७॥ 


पदार्थ- है ( जुनुपाणा ) सेवा या प्रीति को प्राप्त ( प्रदयनौ ) समस्त 
गुणों मे व्याप्त स्त्री पुरुषो ! ( युधम्‌ ) तुम दोनो ( अवनीताय ) प्रविद्या अज्ञान के 
दूर होने ( अपिरिप्ताव ) और समस्त विद्याओं के बढने के लिये ( भत्रपे ) जिस को 
तीन प्रवार का दुख नही है उस ( कण्वाय ) बुद्धिमान्‌ कै लिये ( तप्तमु ) सपस्या 
से उत्पन्न हुए ( ओमानम्‌ ) रक्षा आदि प्रच्छे वामो की पालना करने बाले 
( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम को ( धत्तम्‌ ) धारण करो झौर ( युवम्‌ ) तुम दोनो उस से 
( चक्षुः ) सकल व्यवहारों के दिखलाने हारे उत्तम ज्ञान और ( सुष्टुतिम्‌ ) सुन्दर 
अशसा को ( प्रति, भ्रधत्तप्‌ ) प्रतीति के साथ घारण करो ॥ ७ ॥ 

सावार्य--सभासेनाधीश आदि राजपुरपों को चाहिये कि धर्मात्मा 
जो कि वेद श्रादि बिद्या के प्रचार के लिये अच्छा यत्न करते हैं उन विद्वानों 


की रक्षा का विधान कर उन से विनय को पाकर प्रजाजनों की पालना 
करें ॥ ७॥ 


युवं दुं शये नाधितायापिन्वतमश्चिना पूर्व्याय । 
अमुंड्चतं वर््तिकामंहंसों निः प्रति जङ्घां विशपलांया अघत्तम्‌ दा 


पदाई--है ( अश्विन३ ) भ्रच्दो सोख पाये हुए समस्त विधाओं मे रमते हुए 

सनी पुरषो ! (युवम्‌ ) तुम दोनो ( नाधिताय } ऐखवर्म्यथुक्त ( पूर्वाय } अगले 

विद्वानों ने किये हुए ( यवे ) जो कि सुख से सोता है उस दिद्वान्‌ के लिये ( धेनुम्‌ } 

अच्छी सीख दिई हुई वाणी को ( अपिन्वतम्‌ ) सेवन करो जिस को ( अ हसः ) 

अधर्म के आचरण से ( निरमुञ्चतम्‌ ) निरन्तर छुडाग्रो उत से ( विइपलायाः ) 

प्रजाजनों की पालना कै लिये ( जड्घाम्‌ ) सब सुखो की उत्पन्न करने वाली 

, ( यत्तिकाम्‌ ) विनय नञ्जता आदि गुणों के सहित उत्तम नीति को ( प्रत्यधत्तम्‌ ) 
त्रीति से धारणा क्रो ॥ ८ ॥ 


भावार्य--राजपुरुप सव ऐडवर्ययुक्त परस्पर घनोजनों के कुल में हुए 
प्रजाजनों को सत्य न्याय से सन्तोप दे उन को ब्रह्मचयं के नियम से विद्या 
ग्रहण करने के लिये प्रवृत्त करावें जिस से किसी का लड़रा और लड़की 
विद्या और उत्तम शिक्षा के विना न रह जाय 1 ८॥ हि 
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युवं इवेतं पेदवे इन्द्रजृतपहिहन॑मश्विनादत्तमदवंम्‌ । 
जोहूअंमय्यों अभिमूंतिमुग्रं संहस्रसां दर्पण वीइवंङ्गम्‌ ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--हे ( अश्विना ) यज्ञादि कमं कराने वाली स्त्री और समस्त लोकों 
के ग्रधिपति पुरुष ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( पेइवे ) जाने आने के लिये जो (अय्य: ) 
सब का स्वामी सब समाग्रों बा प्रधान राजा ( इन्द्रजुतम्‌ ) सभाध्यक्ष राजा ने 
प्रेरणा किये ( जोहूत्रम्‌ अत्यन्त ईर्ष्या करते वा शबुग्नों बो भिसते हुए ( वृषणम्‌} 
शत्रुओं की सेना पर दास्त्र और अस्त्रों को वर्षा कराने वाले ( वीड्वद्धम ) बली 
पोडे ग्रंगां से युक्त ( उ्नम्‌ ) दुष्ट बत्रुजनों से नहीं सहे जाते ( अभिमूतिस्‌ ) ग्रौर 
शत्रुओं का तिरस्कार करने ( सहस्रसाम्‌ ) वा हजारों कामों को सेवने वाले (इवेतम्‌) 
सुपेद ( अश्वम्‌ ) समों मे व्याप्त विजुली रूप आग को (श्रहिहनम्‌ ) मेघ के छिन्न 
भिन्न करने वाले सूय्य के समान तुम दोनों के लिये देता है उप्त के लिये निरन्तर 
सुख ( भ्रदत्तम्‌ ) देओ ॥ ६ ॥ 


भाषार्य--जैसे सूर्य्यं मेघ को वर्षा के सत्र प्रजा के लिये सुख देता है 
बसे दिल्पविद्या के जानने वाले स्त्री पुरुष समस्त प्रभा के लिये सुख देवें 
श्रौर अपने वीच में जो भ्रतिरथी वीर स्त्रीपुरुप हैं उन का सदा सत्कार 
करें ॥ ६॥ 


ता वां नरा स्वव॑से सुजाता हर्वामहे अश्विना नाध॑मानाः । 
आ न उप चसुंमता रथेन गिरों जुपाणा संविताय॑ यातम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ--हे ( सुजाता ) श्रेष्ठ विद्याग्रहण करने थादि उत्तम कामों में प्रसिद्ध 
हुए (गिरः) धुम वाणियों का ( जुयाणा ) सेवन और ( भ्रद्विवना ) प्रजा के 
प्रद्धों की पालना करने याले ( मरा ) न्याय में प्रवृत्त करते हुए स्त्री पुरुषों ! 
( नाघमानाः ) जिन को कि बहुत ऐव्वरस्यं मिला वे हम जिन (वाम ) तुम लोगों 
को ( अवसे ) रक्षा प्रादि के लिये ( सु, हवामहे ) गुन्दरता मे बुलाबें (ता ) वे. 
तुम ( बसुमता ) जिस में प्रशसित सुवर्ण शादि घन विद्यमान है उस ( रथेन ) 
मनोहर विमान आदि यान से ( नः ) हम लोगों को ( सुविताय ) ऐइवय्यं के लिये 
( उप, भा, यातम्‌ ) ध्रा मिलो ॥ १०॥ k 


भावाय -अजाजनों के स्त्री पुरुषों से जो राजपुरुप प्रीति को पावें 
प्रसन्न हों वे ee का प्रसन्व करें जिस से एक दूसरे की रक्षा से 
ऐश्व्यममूह नित्य बढे ॥ १० ॥ हि 


६२२ ऋग्वेदः मं० १। सू० ११६॥ 


FN कि 
आ श्येनस्य जबंसा नूतनेनास्मे यातं नासत्या सजोपांः । 
हवे हि वांमश्विना रातइव्यः झश्चत्तमायां उपसो व्युशै ॥ ११॥ 


पदार्ये-हे ( नासत्या ) सत्ययुक्त ( भ्दिवना ) समस्त गुणों में रमे हुए 
स्त्री पुरषो वा सभा सेनाधीशो | ( सजोधाः ) जिम का एउता प्रेम ( रातहब्यः ) 
वा जिस मे भली भाति होम की ( सामग्री ) दिई वह में ( शइवत्तमायाः ) अतीव 
अनादि रूप ( उपसः ) प्रातःकाल की वेला के (थ्युध्टी) विशेष करके चाहे हुए, 
समय मे जिन ( थामू ) तुम को ( हवे ) स्तुति से बुलाऊ वे तुम ( हिँ ) निश्चय 
के साय ( इयेनस्य ) वाज पछि फे ( जवस ) वेग के समान ( नूतनेन ) नये रथ 
से ( भ्रस्मे ) हम लोगो को ( श्रा, यातम्‌ ) ्रामिलो ॥ ११॥ 

भावार्थ--स्त्री पुरुप रात्रि के चौये प्रहर में उठ अपना ग्रावश्यक्र 
अर्थात्‌ शरीर शुद्धि प्रादि काम कर फिर जगदीइवर की उपासना श्रौर 
योगाम्यास को कर के राजा और प्रजा के कामों का आयरण करने को 
प्रवृत्त हों । राजा आदि सज्जनो को चाहिये कि प्रशसा के योग्य प्रजाजनों 
का सत्कार करें और प्रजाजनों को चाहिये कि स्तुति के योग्य राजजनो की 
स्तुति करें । क्योकि किसी को ग्रघमं सेवन वाले दुष्ट जन की स्तुति और 
धर्म का सेवन करने वाले धर्मात्मा जन की निन्दा करने योग्य नहो है इस 
से सव जन धर्म की व्यवस्था का आचरण करें ॥ ११॥ 


इस सूक्त में सभो पुरुप और राजा प्रजा के धर्म का वर्णन होने से 
इम सूक्त के अर्थ को पिछले सूक्त के ग्र्थ के साथ सङ्भति समझनी चाहिये ॥ 


यह एक्सो अट्टारहवा सूवत समाप्त हुआ । 





देर्घतमसः कक्षोयानृषिः | अश्विनो देवते । १। ४1६ निचञ्जगती 1३१ 
७। १० जगती 1 ५ बिराड्जगती छन्द: । निषादः स्वरः। छु 
छन्दः । घेवतः स्वरः 11 
आ यां रथै पुरुमायं मंनोजुवँ जीराइवं यज्ञियं जीवसे हुवे । 
सहसकेतुं वनिनै शतु श्रष्टीवार्ने वरिवोधामभि प्रयः ॥ १ ॥ 
पदाये-ह्‌ समस्त गुणो मे व्याप्त स्त्रो पुरुपो | : 
मैं ( जीवसे ) जीवन के लिये ( वाघू न a जोति हरे बोला 


) तुम दोनो का ( पुरुपायभ्‌ ) बहुत दाबि 
बनाया हुआ ( जीराइवमू ) जिससे प्राणघारी जीवों को आंख 281 


२।५॥ ६/भुरिकित्रष्टुपू- 
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( मिथः ) परस्पर युद्ध के बीच लड़ाई करने हारा है वा जिस ( यरम्‌ ) धति श्रेष्ठ 
( सूरिम्‌ ) युद्ध विद्या के जानने वाछे धामिक विद्वान्‌ को तुम ( वहयः ) प्राप्त 
होते उस के साथ वर्तमान ( श्रह ) शत्रुओं के बांधने था उन को हार देने में ( यनु ) 
जिस ( शुमे ) अच्छे गुण के पाने के लिये ( प्रवणे ) जिस में वीर जाते हैं उस ( रशे) 
संग्राम मे ( पस्युधानासः } ईच्पा से एक दूसरे को युलाते हुए ( मलाः ) यज्ञ के 
समान उपकार करने वाले ( अमिता: ) न गिराये हुए ( जायवः ) इत्रुओ को 
जीतने हारे वीर पुरुप ( समग्मत ) अच्छे प्रकार जायें उस के लिये ( भा ) उत्तम 
यत्न भी करें 1 ३॥ 

आवार्य --राजपुरुप जव शत्रुओं को जीतने को श्रपनी सेना पठार्वे 
तव जिन्होंने धन पाया, जो करे को जानने वाले, युद्ध मे चतुर झौरों से 
युद्ध कराने वाले विद्वान्‌ जन वे सेनाम्रों के साथ अवश्य जावें श्रोर सव 
सेना उन विद्वानों के अनुकुलता से युद्ध करें जिस से निश्चल विजय हो। 
जव युद्ध निवृत्त हो रुक जाय और अपने अपने स्यान पर वीर बॅठें तव उन 
सब को इकट्ठा कर आनन्द देऊर जीतने के ढंग की बातें चीतें करें जिस से 
वे सव युद्ध करने के लिये उत्साह वांधके शत्रुओं को अवश्य जीतें ॥ ३॥ 


युवं भुज्युं धुरमाणं विभिगेतं स्वयुक्तिमिर्निवहन्ता पितृभ्य आ। 7 
यासिएँ वचिट्टेपणा विजेन्यं दिवोदासाय महिं चेति वामवः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--( वृषणा ) सुख वर्षाने म्रौर सव गुणो भे रमने हारे सभासेना- 
घोशो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( वाम्‌ } अपनी ( भुरमाणम्‌ ) पुष्टि कराने वाले” 
( भुज्युस्‌ ) भोजन करने योग्य पदार्थं को ( विभिः ) पक्षियों ने ( गतम्‌ ) पाये 
हुए समान ( स्वयुषितभि ) अपनी रीतियो से ( पितृभ्यः ) राज्य की पालना करने 
हारे वीरो के लिये ( निवहन्ता ) निरन्तर पहुँचाते हुए ( महि ) अतीव ( प्रवः ) 
रक्षा करने वाले पदार्थ और (वत्ति) जो सेनासमूह ( चेति ) जाना 
जाय उस को भी लेकर ( दिवोदासाय ) विद्या का प्रकाश देने वाले सेनाध्यक्ष के 


लिये ( विजेन्यम्‌ ) जीतने योग्य इत्रुसेनासमूह को ( झा, यासिष्टम्‌ ) प्राप्त 
होम्रो॥ ४॥ Sy 


भावाथं-सेनापतियों से जो सेनासमूह हृष्टपुप्ट अर्थात्‌ चैनचान से 
भरा पूरा खाने पीने से पुप्ट अपने को चाहता हुआ जान द को अनेक 
अनार के भोग और अच्छी सिखावट से युक्त कर अर्थात्‌ उक्त पदार्थ उन 
को दे कर भागे होने वाले लाभ के लिये प्रवृत्त करा ऐसे सेन 
कर झन्रु जन जीते जा सकते है ॥ ४ ॥। ता द 
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see inne 
युवोरश्विना वर्षुपे युवायुजं रथं बाणीं येमतुरस्य र्ध्यम्‌ । 
आ वाँ पतित्वं सख्याय जग्मुपी योपांबृणीत जेन्यां युवां पतं १८॥ 
पदार्थं--है ( प्रश्विना ) समासेनाचीशो ! ( युवोः ) तुम अपने ( र्ध्यम्‌ } 
बलों से युक्त ( युवायुजम्‌ ) तुम ने जोड़े ( रथम्‌ ) मनोहर सेना प्रादि युक्त यान 
को ( घ्रस्य ) इस राजकार्यं के वीच मे स्थिर हुए ( वाणी ) उपदेश करने वालो के 
समान ( वपुषे ) श्रच्छे रूप के होने के लिये ( पेमतुः ) नियम में रखते हो ( वाम्‌ ) 
'तुम दोनों के ( सख्याय ) मित्रपत अर्थात्‌ अतीव प्रीति के लिये ( जेन्या ) नियम 
करते हुम्नों में थेप्ठ ( पती ) पालना करने हारे ( युवाम्‌ ) तुम्हारे साथ ( पतित्वम्‌ ) 
पतिभाव को ( जग्मुधो ) प्राप्त होने वाली ( योया ) यौवन अवस्था से परिपूर्ण 
ब्रह्मचारिणी युवती स्त्री तुम मे से अपने मन से चाहे हुए एक पति को ( आ. भ्रवू- 
शोत ) अच्छे प्रकार वरे ॥ ५॥। 


भावार्थ---इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जैसे ब्रह्मचर्य्य 
करके यौवन श्रवस्या को पाए हुए विदुपी कुमारी कन्या अपने को प्यारे 
पति को पाय निरन्तर उसको सेवा करती है श्र जैसे ब्रह्मायं को किए 
ज्वान पुरुष अपनी प्रीति के ग्रनुकुल चाही हुई स्त्री को पाकर श्रानन्दित 
होता है वैसे ही सभा और सेनापति सदा होवें ॥ ५॥ 


युचं रेभं परिपूतेररुष्यथो हिमेनं घ॒र्म परितप्तमत्रये । 
युवं जञयोर॑वसं पिप्यथुगवि प्र दीर्थेण चन्द॑नस्तार्यायुप ॥ ६॥ 


पदार्य--है सव विद्याओ में ब्याप्त स्त्री पुरपो ! जैसे ( गुवम्‌ ) तुम दोनों 
( अन्नये ) आध्यात्मिक अधिभोतिक अधिदेविक ये तीन दु. जिस मे नही हैं उस 
उत्तम सुख के लिये ( परिसुतेः ) सव ओर से दूसरे विद्या जन्म मे प्रसिदध हुए 
विद्वानु से विद्या को पाये'हुए ( परितप्तम्‌ ) सब प्रकार केश को प्राप्त ( रेभम्‌ ) 
समस्त विद्या की प्रशंसा करने वाले विद्वान्‌ मनुष्य को ( हिमेन ) शीत से ( घर्मम्‌ ) 
घाम के समान ( उरुष्यथः ) पालो अर्थात्‌ शीत से घाम जैसे बचाया आवे वैसे पालो 
[ युवम्‌ ) तुम दोनो ( ग्रवि ) पृषिवी मे ( झयोः ) सोते हुए की { अवसम्‌ ) रक्षा 
शादि को ( पिप्यथुः } वढाओ ( वन्दनः ) प्रशंसा करने योग्य व्यवहार ( दीर्घे ) 
लम्बी बहुत दिनों की ( आयुषा ) आयु से तुम दोनों ने ( तारि ) पार जिया वैसा 
हम लोग भो ( प्र) प्रयत्न करे ॥ ६11 

भवारय--इस मन्त्र में वाचकलुष्तोपमालड्धार है । हे विवाह किये 
हुए स्त्री पुरुपो ! जैसे शीत से गरमी मारी जाती है वंसे श्रविद्या को विद्या 
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से मारो जिससे आध्यात्मिक आधिमीतिक आधिद॑बिक ये तीन प्रकार के 
दुःख नप्ट हों । जैसे धामिक राजपुरुप चोर आदि को हुर कर सोते हुए प्रजा- 
जनों की रक्षा करते है और जैसे सूर्य चन्द्रमा सव जगव्‌ को पुष्टि देकर 
जीवने के श्रानन्द को देने वाले हैं वैसे इस जगवू में प्रबृत्त होओ ॥ ६॥ 


युव चन्दन नितं जरण्यया रथं न देखा करणा समिन्वथः । 

क्षेत्रादा चिमे जनथो विपन्यया म बामर्त्र विधते इंसनां भुवत्‌ ॥७॥ 
पदार्म-हे ( करणा ) उत्तम क्‍यों के करने वा (दस्ता) दुःख दूर करने 

वाले स्त्री पुरुषो ! ( युवम्‌ ) तुम इ वि 

पडे हुए विद्वानों के योग्य विद्या से युवत ( निक्तम्‌ ) जिस मे निरन्तर सत्य 


थम के वीच सम्बन्ध ( भ, भुवत्‌ ) प्रवल हो उत्तमे ( विपन्यया ) प्रशमा करने 
विधान करने को 
4 

भावार्थ--विचार करने वाले स्त्रीपुरुप जन्म से लेके जव तक ब्रह्मचर्य्य 


से समस्त विद्या प्रहण करें तव तक उत्तम शिक्षा देकर सन्तानो को यथायोग्य 
व्यवहारो मे निरन्तर युक्त करें ॥ ७॥। 


म ) घदुमुत ( भमिव्टय: ) चाही हुई ( गक] FE 
में प्रशासित सुख थि धमान | बर स्ववती: ) जिन 
क पमान हैं (ऊतीः ) वे रक्षा आदि कामना ( भवत्‌ ) सिड 


भावाषं--सब मनुष्य पूरी विद्या जानने और यास्वसिद्धान्त में रमने 
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बाले राग ह्वेप और पक्षपातरहित सव के उपर कृपा करते सर्वथा सत्ययुक्त 
असत्य को छोड़े इन्द्रियों को जीते और योग के सिद्धान्त को पाये हुए अगले 
पिछले व्यवहार को जानने वाळे जीवन्मुक्त संन्यास के आश्रम में स्थित संसार 
में उपदेश करने के लिये नित्य भ्रमते हुए वेदविद्या के जानने वाले सन्यासी- 
जन को पाकर धर्म श्रथे काम और मोक्षों की सिद्धियो को विधान के साथ 
चावे । ऐसे संन्यासी थ्रादि उत्तम विद्वान्‌ के सद्भ और उपदेश के सुने विना 
कोई भी मनुष्य यथार्थ वोध को नहीं पा सकता ॥ ८॥ 


उत स्या यां म्धुमन्मक्षिंकारपन्दे सोमस्यौजिजो हुँचन्यति । 
युवं दंघीचो मन आ विंबासथोऽया हिरः प्रतिं वामदव्यें बदत्‌ ॥९॥ 


पदार्थ हे मंगलयुक्न राजा और प्रजाजनो ! {यवम्‌ ) तुम दोनों जो 
( श्चिजः ) मनोहर उत्तम पुरुष का पुत्र सन्यासी ( मदे ) मद के निमित्त प्रवत्ते- 
आन ( स्या ) वह ( मक्षिका ) «ब्द करने वाली माखी जेसे ( श्ररपत्‌ ) गू जती 
है वैसे ( वाम्‌ ) तुम दोनो को ( मधुमत्‌ ) मधुमत्‌ अर्थात्‌ जिस भे प्रशसित गुण हैं 
उस व्यवहार के तृल्य ( हुवन्यति ) अपने को देते लेते चाहता है उ ( सोमस्य ) 
चर्म्म की प्रेरणा करने श्रौर ( दधोचः ) विद्या धमं की धारणा करने हरे के तीर से 
दमन: ) विज्ञान को ( आ, बितवासथः } अच्छे प्रकार सेरो ( य ) इमके अनन्तर 
(उत) तकं वितर्कं से वर॒ { वाम्‌ ) तुम दोनो के प्रति प्रीति से इस ज्ञान को 
और ( भइव्यस्‌ ) विद्या मे व्याप्त हुए विद्वानों मे उत्तम ( शिरः ) शिर के सम" 
अश्षप्तित व्याख्यान को ( प्रति, बत्‌ ) कहे ॥ ६॥ 

भावार्थ--इस मन्त में लुप्तोपमालङ्कार है । है मनुष्यो ! जैसे माखी 
पृथिवी में उत्पन्न हुए वृक्ष वनस्पतियों से रस, जिसको सहत कहते है उसको, 
लेकर ग्रपने. निवासस्थान में इकट्ठा कर श्रानन्द करती है बैसे ही योगविद्या 
के ऐश्वर्य को प्राप्त सत्य उपदेश से सुख का विधान करने वाले ब्रह्म विचार 
में स्थिर विद्वात्‌ संन्यासी के समीप से सत्यशिक्षा को सुन मान और विचार 
के सबंदा तुम लोग सुखी होग्रो ॥ ६॥ 


युवं पेदवें पुरुवारमश्विना स्पुधां इवेतं त॑स्तारं दुवस्यथः । 
आमै रमि पृतनासु दुरं चर्कुत्यमिन्द्रेसव चपेणीसहम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्य--है ( श्रस्विना ) सब विद्याओं में ब्याप्त समा सेनाधीदो ! ( युवम्‌ ) 
सुम दोनों ( पेदवे ) पहुँचाने वा जाने को ( स्वृधाम्‌ ) दतरुश्रों को ईर्प्या से बुलाने 
चालो की ( पृतनासु ) सेनाप्रों में ( चक त्मम्‌ ) निरन्तर करने योग्य { इवेतम्‌ ) 
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अतीव गमन करने को बढे हुए ( पुर्वारम्‌ ) जिससे कि बहुत लेते योग्य बाम होमे 
हैं ( दुष्टरम्‌ ) जो शत्रुओं से दुश्व के साथ उसाँधा जा सकता ( चंशीसहम्‌ ) 
जिससे मनुष्य आनुग्रो को सहते जो ( दार्ये. ) तोड्ने फोड़ने के योग्य पैँचो से वाधा 
वा ( श्रभियम्‌ } जिस सब शोर विजुली की ग्राम चमकती इस ( इन्द्रमिव ) सूर्य 
के प्रकाश के समान वर्तमान ( तदतारम्‌ ) गदेशो वो तरने अर्यात्‌ इधर उधर 

पहुँचाने वाले हारयन्त्र को ( दुवस्यथः ) सेवो ॥ १० ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे मनुप्यीं से विजुली से 
सिद्ध की हुई तारविद्या से चाहे हुए काम सिद्ध किये जाते है बंसे ही संन्यासी 


के सग से समस्त विद्या्रों को पाकर धर्म प्रा” .. (रने को समर्थ होते 
है। इन्ही दोनों से ब्यवहार और परमार्थसिद्धि पी है इससे यत्न 
के साथ तडितु--तारविद्या अवश्य सिद्ध करनी 1१० ॥ 

इस सूक्त में राजाप्रजा संन्यासी महात्मा ८ के विचार का 
आचरण कहने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले हू मै के साथ सङ्गति 
समझनी चाहिये ॥। 


| 


€ 
यह एकसौ उन्नीसवो सूत समा € । 


_ | 


उद्चिकुप बक्षीवानूधिः । चश्विनौ देवते। १ । 
गायत्री । २ भुरिश्यायत्री । १० ग्रापत्री । ११ पिपीहि 
षड्ज, स्वरः । ३ स्वराद्‌ ककुबुष्णिक १ ५ आष्युप्णिक्‌ € 
भुरिणुष्णिषछन्दः । ऋषभः स्वरः 1 ४ आध्येतुष्ट्प्‌ । ७ छ 1६ भुरि- 
गनुष्टुपृघन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 





का रांधद्धोचाड्विना वां को वां जोप॑ उभयाँ: । 
कथा विधात्यर्भचेताः ॥ १॥ 


पदार्चे---हे ( अद्विन! ) गृहाश्रम धर्म में व्याप्त 
तुम ( उभयो: ) दोनो की ( षा ) कौन { होता ) सेना 
ओर उत्तम जीत देने की ( राधत्‌ ) सिद्धि करे ( दास ) तुम दोनों के ( जोध ) 
प्रीति उत्पन्न करनेहारे व्यवहार मे ( कथा ) कंसे ( कः ) कोन (प्रप्रचेताः ) विद्या 
विज्ञान रहित अर्थात्‌ सूद दातुहार को ( विधाति ) विधान करे। !१॥ 


स्वो पुरुषों ! ( दाण्‌ ) 
शत्रुओं के बल को लेने 
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भावारय-सभासेनाघीश शूर और विद्वान्‌ के व्यवहारो को जानने-हारों 
के साथ अपना व्यवहार करें फिर शूर और विद्वान्‌ के हार देने और उनका ' 
जीत को रोकने को समर्थ हों कभी किसी को मूढ़ के सहाय से प्रयोजन नहीं 
सिद्ध होता इस से सब दिन विद्वानों से मित्रता रक्खेँ ॥ १॥ 
बिद्वांसाविद्दुरं: पृच्छेदविद्वानित्यापंरो अचेताः । 
न्‌ चिन्न में अक्रौ ॥ २॥ 
पदार्थ--जंसे ( अचेताः ) अज्ञान ( श्रविद्वान्‌ ) मूर्ख ( विद्वांसौ ) दो 
विद्यावानु पण्डितजनों को ( दुरः ) इनरुश्रों के मारने वा मन को श्रत्यन्त क्लेश देने- 
हारी बातों को ( पृच्छेत्‌ ) पूछे ( इस्था ) ऐसे ( अपरः ) और विद्वान्‌ महात्मा 
अपने ढज्ध से ( इत्‌ ) ही ( भु ) शीघ्र पूछे ( अक्रो ) नही करने वाले ( भत्ते) 
मनुष्य के निमित्ति ( चित्‌ ) भी ( नु ) शीघ्र पूछे जिससे यह आलस्य को छोड़ के 
पुरुषार्थ में प्रवृत्त हो ॥ २॥ 
भवार्थ--जैसे विद्वान्‌ विद्वानों की सम्मति से वर्ताव वत्ते वैसे श्रौर 
भी वत्त'। सदैव विद्वानों को पूछ कर सत्य श्रौर श्रसत्य का निर्णय कर 
आचरण करें और झूठ को त्याग करें इस वात में किसी को कभी आलस्य न 
करना चाहिये क्योंकि विना पूछे कोई नहीं जानता है इससे किसी को मूर्खो 
के उपदेश पर विश्वास न लाना चाहिये 1 २॥ 
ता विद्वांसा हवामहे वां ता नों विद्वांसा मन्म॑ चोचेतमध । 
प्राचेहय॑मानों युवाकः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--जो ( विद्वांसा ) पूरी विद्या पढे उत्तम आप्त अध्यापक तथा उपदे- 
झाक विद्वान्‌ ( श्रद्य ) इस समय में ( नः ) हम लोगों के लिये ( मन्म ) मानने योग्य 
उत्तम वेदो मे बहे हुए ज्ञान का ( वोचेतम्‌ ) उपदेश करें ( ता ) उन समस्त विद्या 
से उत्पम्व हुए प्रइनों के उत्तर देने और ( बिद्वांसा ) सव उत्तम विद्याओं के जताने 
हारे (दास्‌ ) तुम दोनो विद्वानों को हम लोग { हवामहे ) स्वीकार करते हैं जो 
( दयमानः ) सव के ऊपर दया करता हुआ ( युवाकुः ) मनुष्यों को समस्त विद्याग्रों 
के साथ संयोग कराने हारा मनुष्य ( ता ) उन तुम दोनो विद्वानों का ( प्र, आघेत्‌ ) 
सत्कार करे उस का तुम सत्कार करो ॥ ३ ॥ 

मावायं-इस संसार में जो जिसके लिये सत्य विद्याओं को देवे वह 
उस को मन वाणी और शरीर से सेवे शौर जो कपट से विद्या को छिपावे 
उस को निरन्तर तिरस्कार करे ऐसे सव लोग मिल मिला के विद्वानों का 








६३० ऋग्वेद: में० १। सू० १२० ॥ 
enemies eee 
मान श्रौर मूर्खो का अपमान निरन्तर करें जिस से सत्कार को पाये हुए 
विद्वान्‌ विद्या के प्रचार करने में अच्छे अच्छे यत्न करें और अपमान को पाये 
हुए मूर्ख भी करें ॥ ३॥ : 


वि पृच्छामि पावयाई न देवान्वपेट्कृतस्याद्भुतस्थे दस्त । 
पातं च सबैसो युवं च रम्य॑सो नः ॥ ४ ॥ 


पदायं--हे ( दस्रा ) दुःखों के दूर करने पढ़ाने श्रीर उपदेश करने हारे 
विद्वानों ! मैं ( घुदघ्‌ ) तुम दोनो को ( सह्यः ) अतीव विद्यावल से भरे हुए 
[ रम्यत्तः } अत्यन्त उत्तम पुरुपाथे युक्त { पाक्या ) विद्या ओर योग के अभ्यास से 
जिन को बुद्धि पक गई उन ( देवात ) विद्वानों के (न ) समान ( बषद्कृतस्य ) 
क्रिया से सिद्ध विये हुए छिल्पविया से उत्मन्न होने बाले ( अदुमुतरय ) आइचय्ये 
रुप काम के विज्ञान के लिये प्रश्‍नो को ( वि, पृच्छामि ) पूछना हे ( च) और 
तुम दोनों उनके उत्तर देवो जिस से में तुम्हारी सेवा करता हू ( च ) भ्रोर तुम 
(न: ) हमारी { पात ) रक्षा करो ॥ ४ ॥ 


भादार्य~बिद्दान्‌ जन नित्य वालक भ्रादि बृद्ध पर्थ्यन्त मनुष्यों को 
सिद्धान्त विद्याओं का उपदेश करें जिससे उनकी रक्षा और उन्नति होवे श्रौर 
चे भी उनकी सेवा कर अच्छे स्वभाव से पूछ कर विद्वानों के दिये हुए समा- 
घानी को धारश करें ऐसे हिलमिल के एक दूसरे के उपकार से सव सुखी 
हों 0७ ४॥ 
म या घोपे शरगवाणे न शोभे य्या वाचा यज॑ति पञ्चियो वास । 
मेषयुन विद्वान्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्ष--हे समस्त विद्याभो मे रमे हुए पढाने भ्रौर उपदेश करने हारे 
विद्वानों ! ( पचियः ) पाने योग्य योधो को प्राप्त ( इषधुः ) सब जनो के प्रभीष्ट' 
सुख को प्राप्त होते वाला मनुष्य ( विद्वान ) विद्यावान्‌ सज्जन के (न) समान 
( यया) जिस (वाचा) दाणी से (वाम) तुम्हारा ( प्र, घनेति ) अच्याः 
सत्कार करता है उस वाणी से मैं ( झोभे ) शोमा पाऊ (प्र) जो बिदुपी स्त्री 
( काबाले ) भच्छे गुएो से पक्की बुडि वाते विद्दानु के समान आचरण करने वाला 


( घोषे ) उत्तम वाणो के निमित्त सत्कार करती ( न ) सी दीडती है उस वाणी से 
में उक्त स्त्री ना { श्र ) सतारक्रू॥ ५॥ 


भावायें--इस मन्व में उपमालङ्कार है। हे पढ़ाने और उपदेश करने 
हारे विद्वानों ! श्राप उत्तम दास्य जानने हारे थेष्ठ सज्जन के समान सब के 


सुख के लिये नित्य प्रदत्त रहो ऐसे विदुषी स्ती भो हो । सव मनुष्य विद्या 
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धर्म ओर अच्छे शीलयुक्त होते हुए निरन्तर शोभायुक्त हों । कोई बित 
मूर्ख स्त्री के साथ विवाह न करे और न कोई पढ़ी स्त्री मुखें के साथ विवाह 
करे, किन्तु मूर्ख मूर्खा से और विद्वान्‌ मनुष्य विदुषी स्त्री से सम्बन्ध 
करें ॥ ५॥ 


्रतं गांयत्रं तक॑बानस्याहं चिद्धि रिरेभाखिना वाम्‌ । 
आक्षी शुंमस्पती दन्‌॥ ६ ॥ 


पदार्य--हे ( अक्षो ) रूपों के दिखाने हारी आंखों के समान वर्तमान 
( शुभस्पती ) धर्म के पालने और ( अखिना ) विद्या की प्राप्ति कराने वा उपदेश 
करनेहारे विद्वानो ! ( बापु ) तुम्हारे तीर से ( तकबानस्य ) विद्या पाये विद्वान्‌ के 
(चित्‌ ) भी ( गायत्रम्‌ ) उम ज्ञान कोजो गाने वाले की रक्षा करता है वा 
( भतम्‌ ) सुने हुए उत्तम ब्यवहार को ( आ, दन्‌ ) ग्रहणा करता हुआ ( अहम्‌) 
मैं ( हि) ही ( रिरेम ) उपदेश बरू 11 ६ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ्कार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि जो जो उत्तम विद्वानों से पढ़ा वा सुना है उस उस को श्रोरों को नित्य 
पढ़ाया और उपदेश किया करें । मनुष्य जैसे आरो से विद्या पावे वैसे ही 
देवे क्योंकि विद्यादान के समान कोई और धर्म वडा नहीं है ॥ ६॥ 


युवं हयास्तं महो रन्युवं वा यन्निरत॑तंसतम्‌ । 
ता नों बसू सुगोपा स्यांतं पातं नो वृकादघायोः ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--हे ( वसू ) निवास कराने हारे अध्यापक उपदेशको ! ( रम्‌ ) 
औरों को सुख देते हुए जो ( युवम्‌ ) तुम ( यत्‌ ) जिस पर ( थ्यास्तम्‌ ) वैठो 
( था ) श्रथवा ( युवम्‌ ) तुम दोनो ( नः ) हम लोगों के ( सुगोपा ) भली भाति 
रक्षा करने हारे ( स्याठघु ) होओ वे ( महः ) बड़ा ( श्रघायोः ) जोकि अपने को 
अन्याय करने से पाय चाहता ( बृकात्‌ ) उस चोर डाकू से (नः) हम लोगों को 
( प्रात॒म्‌ ) पालो ओर (ता) वे ( हि) ही आप दोनो ( निरहतंस्तम ) विद्या 
आदि उत्तम भूषणों से परिपूर्ण होभायमान करो ॥ ७ हर 


भावायं--जैसे सभा सेनाधीश चोर आदि के भय से प्रजाजनों की 
रक्षा करें वैसे ये भी सव प्रजाजनों की पालना करने योग्य होवें। सव 
अध्यापक उपदेशक तथा शिक्षक आदि मनुष्य घर्म में स्थिर हुए अधर्म का 
बिनाश करें ॥ ३॥ 


sa 


६३२ ऋग्वेद: म० १ । सू० १२० ॥ 
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मा कस्मै घातमस्य॑मित्रिण नो माकुत्रां नो शहे्याँ धेनवो गुः । 
स्तनाभुजो अशिश्वी: ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे रक्षा करने हारे समासिनाधीशो ! तुम लोग ( कस्म} किसी 
( अभिन्रिणे ) ऐसे मनुष्य के लिये कि जिस के मित्र नहीं अर्थात्‌ सब का श्रु ( नः ) 
हम लोगो को ( मा ) मत ( अनिघातम्‌) वहो आप की रक्षा से ( मः) हम लोगों 
की ( [ स्तनाभुजः ) दूध भरे हुए यनों से अपने बछडो समेत मनुष्य शादि प्राणिषो 
को पालती हुई ( धेनवः) गायें ( द्मिक्दीः } बछडो से रहित्‌ भर्थात्‌ वन्ध्या (मा) 
मत हो भर वे हमारे ( गृहेम्य- } घरो से (प्रकुत्र) विदेश में मत ( गुः) 
पहुँचें ॥ ८ ॥ 

भावां--प्रजाजन राजजनों को ऐसी शिक्षा देवें कि हम लोगों को 
शत्रुजन मत पीडा दें और हमारे गो, वैल, घोड़े आदि पशुश्रों को न चोर 
लें ऐसा श्राप यत्न करो ॥ ६ ॥ 


बुहीयन्‌ मित्रधिंतये युवा राये च॑ नो मिमीतं वाज॑वत्यै । 
इपे च॑ नो मिमीतं धेनुमत्यै ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--हे सव विद्याओ मे ब्याप्त सभासेवाघीयो | तुम दोनों जो गौ 
( दुहोन्‌ ) दूध आदि से पूर्ण करती हैं उन को ( नः ) हमारे ( मित्रधितये ) 
जिससे मित्रो की चारणा हो तथा ( पुवाकु ) सुख से मेल वा दुख से भ्रलग होना 
हो उस ( रापे ) घन के ( च) थोर जीवने के लिये ( मिमीतम्‌ ) मानो तथा 
( चाजवर्त्य ) जिस मे प्रशसित ज्ञान वा (घेनुमत्ये ) गो का सबन्ध विद्यमान 
है उस के (च) और (इवे) इच्छा के लिये ( नः ) हम को( मिमीतम्‌ ) 
प्रेरणा देओ अर्थात्‌ पहुँचाओ ॥ ६॥ 

मावार्थ--जो गौ आदि पञ्चु मित्रों की पालना ज्ञान और घन के 
कारण हों उन को भगुप्य निरन्तर राखें ओर सब को पुरुषार्थ के लिये 
प्रवृत्त करें जिस से सुख का मेल और दुःख से अलग रहें ॥ ६॥ 


अश्विनोरसनं रथ॑मनश्वं वाजिनीवतोः । देनाहं भूरि चाकन ॥१०॥ 


चदाषं-~{ भहम्‌ ) में { वाजिनीवतोः ) जिन के प्रसित विशानयुक्त सभा 
ओर सेना विद्यमान हैँ उन । आश्विनो: ) सभासेनाधोझो के ( अनइदम्‌ ) असइव 
अर्थात्‌ जिस में घोड़ा आदि नही लगते ( रथम्‌ ) उस रमण बरने योग्य विमानादि 
यान वा ( असनम्‌ ) सेवन करू और ( तेन ) उस से ( सूरि ) बहुत { कन ) 
प्रगाशित होऊ ॥ १०॥ 
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भावाय--जो भूमि जल और अन्तरिक्ष में चलने के लिये विमान 
“आदि यान बनाये जाते हैं उन में पशु नही जोड़ो जाते किन्तु वे पानी और 
अग्नि के कलायन्त्रो से चलते है ॥ १० ॥ 
अघं स॑मह मा तनूदाते जनाँ अबु । सोमपेयं सुखो रथः ॥ ११॥ 
पदाय - हें ( समह ) सत्तार के साय वत्तंमान विद्वान्‌ ! आप जो ( भ्यम्‌ ) 
-यह्‌ ( सुखः ) सुख अर्थात्‌ जिस में अच्छे श्रच्छे अवकाश तया ( रथः ) रमण विहार 
"करने के लिये जिस में स्थित होते बह विमान आदि यान है जिस से पढ़ाने भ्रौर 
उपदेश करने हारे ( भनृह्याते ) भनुकूल एक देश से दूसरे देश को पहुँचाए जाते हैं 
न्उस से (मा ) मुझे { जतानू ) वा मनुष्यों अथवा ( सोमपेयम्‌ ) ऐशवय्यंगुक्त 
मनुष्यों के पीने योग्य उत्तम रस को ( तनु ) विस्तारो अर्थात्‌ उन्नति देओ॥ ११॥ 
भावाय--जो अत्यन्त उत्तम ग्र्थात्‌ जिस से उत्तम और न वन सके 
सउस यान का बनाने वाला शिल्पी हो वह सब को सत्कार करने योग्य 
है॥ ११॥ | 
अघ स्वप्नस्य निर्विदेऽभुंञ्तश्च रेवतः । 


उभा ता वस्तिं नश्यतः ॥ १२॥ 


पदार्थ--मैं ( स्वप्नस्य ) नींद ( अभुञ्जतः ) आप भी जो नही भोगता उस 
द्‌ च ) और ( रेवतः ) घनवान्‌ पुरुष के निकट से ( निधिदे ) उदासीन भाव को 
“प्राप्त होङ ( भ्रध ) इस के ग्रनन्तर जो ( उभा ) दो पुरुपार्थहीन है (हा ) वे 
-दोनो ( वस्ति ) सुख के रुकने से ( नश्यतः ) नष्ट होते हैं॥ १२॥ 

मावार्थ-जो ऐश्वर्यवान्‌ न देने वाला जो दरिद्रो उदारचित्त हैवे 
दोनों आलसी होते हुए दुःख भोगने वाले निरन्तर होते हैं इस से सव को 
"पुरुपाथ के निमित्त श्रवश्य यतन करना चाहिये ॥ १२॥ 


इस सूक्त में प्रश्नोत्तर पढ्ने पढ़ाने और राजधम के विपय का वर्णन 
होने से इस के अर्थ को पिछले सूक्त फे श्रथ के साथ सङ्गति समनी 
"चाहिये, 


यह एकसौबीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 
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ओशिजः कक्षीवान्‌ ऋषि, | विश्वेदेवा इन्द्रदद देवताः । १ ६७ 1 १३ भुरिव-- 
प्वितश्छादः। पञ्चमः स्वरः 1 ३1 य १०अिप्टुप्‌। १४ । ६।१२। १४। 
१५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४) ६ । ११ निवृत्‌ त्रिष्टुष्युन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 


कदित्था म पात्रै देवयतां श्रवस्दिरो अङ्गिरसां तुरण्यन्‌ । 
प्र यदानइविश्च आ इम्यंस्योद बसते अश्वरे यर्जत्रः ॥ १ ॥ 


ददार्य--हे पुरुष ! तू { अध्वरे } न विनाक्ष करने योग्य प्रजापालन रूप 
व्यबहार मे ( यजत्र. ) सङ्ग करने वाला { दुरण्पन्‌ } झीप्रता करता हुग्रा जैसे क्षान 
चाहने हारा ( नू,नु ) सिखाने योग्य बालक वा मनुष्यों की ( पात्रम्‌ } पालन करे.” 
तचा ( देवपताम्‌ ) चाहते ( भ्रद्धि रसाम्‌ ) योर विद्या के सिद्धान्त रस को पाये 
हुए बिद्डानो की ( यदू ) जिन { गिरः ) वेदविद्या वी शिक्षारूप वाणियों को ( श्रवत्‌ ) « 
सुने उन को ( इत्या ) इस प्रकार से {कत्‌ ) वव सुनेगा प्रौर जेंसे धर्मात्मा राजा 
( ह्यस्य ) स्याय घर के वीच वर्तमान हुआ विनय से ( बिदाः ) प्रजाजनो को 
( प्रानद्‌ ) प्राप्त होदे ( उद ) प्रौर बहुत ( आ, फसते ) आक्रमण क्रे अर्यात्‌ उत” 
के व्यवहारो मे बुद्धि को दोडावे इस प्रकार का कब होगा ५१४ 


भावार्थ--इम मन्त्र में लुष्तोपमालङद्धार है । हे स्तरीपुरुपो ! जैसे" 

झास्त्रवेत्ता विद्वान्‌ सव मनुष्यादि को सत्य वोध कराते और झूठ से रोकते' 

हुए उत्तम शिक्षा देते है वैसे अपने सन्तान श्रादि को आप निरन्तर अच्छी" 
शिक्षा देओ जिससे तुम्हारे कुल में श्रयोग्य सन्तान कभी न उत्पन्न हों ॥१॥ 


स्वम्भीदु द्यां स घरुणं मपायदभुर्वाजाय द्रविंणं नसे गोः । 
अनु स्वजां मंहिपइच॑क्षतत घ्रा मेनामश्वस्य परि मातरं गोः ॥ २ ॥ 


पदाथ--जैसे ( महिचः ) बडा सूर्यं { गोः ) भूमि का धारण करने वाला ˆ 
है वेदे ( ऋणभूः ) सकेल विद्याम्रो से युक्त प्राप्त बुद्धि मेधावी ( नरः} धर्म और" 
विद्या की प्राप्ति कराने वाला सज्जन ( वाजाय ) विज्ञानया अग्न के लिये 
{ धशवस्य ) व्याप्ते होने योग्य राज्य की { स्वजाम्‌ ) आप से उत्पन्न की गई: 
( दाम्‌ ) स्वीकार करने के फोग्य { सातरभ्‌ ) भाता के समान पालने बाली ( मेवाम्‌ ) 
विद्या रोर ध्च्दी शिक्षा से पाई हुई वाणी को ( परि, चक्षत ) सब ओर से कहे वा” 
जहे सूय्ये ( यम्‌ } प्रबाश को ( स्तम्भीत्‌ ) घारण करे वसे { स, ह्‌ ) वही 
( योः } पृथिवो पर ( विणम्‌ ) घन को बढा खेत को ( थदणम्‌ } जल के समान 
( अनु, मुषायत्‌ } सीचा करें ॥ २ ॥ 


भावधं--इस मन्य में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जो प्राप्त अर्थात्‌ : 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० १२१ ॥ ६३५ 


उत्तम शास्त्री विद्वान्‌ के सङ्ग से विद्या विनय और न्याय आदि का धारण 
करे वह सुख से वढ़े और बड़ा सत्कार करने योग्य हो ॥ २.॥ 


नक्षद्धव॑मरुणीः पूर्व्य राट्‌ तुरो विज्ञामङ्जिरसामनु छन्‌ । 
तक्षद्ज्ज नियुंतं तस्तम्मद्‌ द्यां चतुष्पदे नयाय द्विपादे' ॥ ३ ॥ 


पदार्य--जो (तुरः ) तुरन्त आलस्य छोड़े हुए विद्वान्‌ मनुष्य ( चतुष्पदे ) 
गोआदि पशु बा (द्विपादे ) मनुष्य आदि प्राणियों वा ( न्याय ) मनुष्यों मे अति 
उत्तम महात्माजन के लिये ( श्रनु, धूचु ) प्रतिदिन ( पूर्व्यम्‌) अगते विद्वानों ते 
अनुष्ठान किये हुए ( हवम्‌ ) देने लेने योग्य और ( अणी. ) प्रातः समय की वेला 
लाल रग वाली उजेली के समान राजनीतियो को ( नक्षत्‌ ) प्राप्त हो ( नियुतम्‌ ) 
नित्य काथ मे युक्त शिये हुए ( वच्यम्‌ ) शस्त्र अस्तो को ( तक्ष्त्‌ ) तीक्षण करके 
शत्रुप्रो को म रे तथा उन के ( द्याम्‌ ) विद्या थोर न्याय के प्रकाश का ( तस्तम्भत्‌ ) 
निबन्ध करे वह ( अज्धिरसाम्‌ ) अङ्गो के रस अथवा प्राण के समान प्यारे 
( विशाम्‌ ) प्रजाजनों के वीच ( राट्‌ ) प्रकाशमान राजा होता है॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विनय 
आदि से मनुष्य आदि प्राणी और गौ रादि पशुओं को व्यतीत हुए आप्त 
निःकपट सत्यवादी राजाग्रों के समान पालते और अन्याय से किसी को 
नहो मारते है वे ही सुखों को पाते है और नहीं ॥ ३ ॥ 

अस्य महे स्वस्थ दा ऋतायापीहतमुखियांणापनीकम्‌ । 


यद्धं मसर त्रिककुम्निवत्तेदप हुहो मानुपस्य दुरों वः ॥ ४ ॥ 





पादर्थ--( यत्‌ ) जो ( त्रिककुप्‌ ) मनुष्य ऐसा है कि जिस की पूर्व आदि 
दिशा सेना वा पढ़ाने और उपदेश करने वालों से युक्त है ( श्वस्य ) इस प्रत्यक्ष 
( मानुषस्य ) मनुष्य के ( उल्लियाणाम्‌ ) गौओ के ( प्रसर्गे ) उत्तमता से उत्पन्न 
कराने रूप ( मदे ) आनन्द के निमित्त ( ऋताय ) सत्य व्यवहार वा जल के लिये' 
( भ्रपीवृतम्‌ ) सुख मौर वलो से युक्त ( स्वय्यम्‌ ) विद्या ओर अच्छी शिक्षा रूपः 
बचनों मे श्रेष्ठ ( अनोकम्‌ ) सेना को ( दाः ) देवे तथा इन ( द्रुहः ) गो आदि 
पशुओ के द्रोही सर्थात्‌ मारने हारे पशुहिसक मनुष्यो को ( निवर्तत्‌ ) रोके हिंसा न 
होने दे ( दुरः ) उक्त दुष्टों के दारे ( भ्रप: वः ) वन्द कर देवे ( हु ) वही चक्रवर्ती 
राजा होने को योग्व है ॥ ४ ॥ हि 


भावार्थ--बेही राजपुरुष उत्तम होते हैं जो प्रजास्थ मनुष्य और गौ 
आदि प्राणियों के सुख के लिये हिसक दुष्ट पुरुषों की निवृत्ति कर धमं में 


६३६ ऋग्वेदः मं० ११ सु० १२१ ॥ 
वि त न ला कस 
प्रकाशमान होते और जो परोपकारी होते हैं। जो भ्रर्म मार्गो को रोक 
“धर्म मार्गो को प्रकाशित करते हैं येही राजकामों के योग्य होते हैं ॥ ४॥ 

तुभ्यं पथो यत्‌ पितरावमींतां रामः सुरेतस्तुरणे भुरण्यू । 

शुचि यत्ते रेकण आयंजन्त स्याः पर्य उस्तियांयाः ॥ ५ ॥ 


पदार्य--है सज्जन । ( यत्‌ } जिस ( तुरण ) दृढ आदि पदार्थ के पीने को 
जल्दी करते हुए ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( भुरण्यू } घारण ग्रौर पुष्टि बरने वाले 
(पितरो ) माता पिता ( मुरेतः) ) जिस से उत्तम वीयं उत्पन्न होता उम { पयः ) 
दूध श्रौर ( राध' ) उत्तम विद्धि करते वाले धन थी ( भ्रनीताघु ) प्राप्ति करावे धोर 
जैसे ( यत्‌ ) दूध आदि के पीते को जल्दी करते हुए जिस (ते ) तेरे लिये दयालु 
गौ आदि पशुओं को राखते वाले मनुप्य ( सबदुधायाः ) जिससे एवसा सुख धारण 
करना होता है उप्त दूध को पूरा करने हारी ( उत्तलिषापाः ) उत्तम पुष्टि देती हुई 
गौ के ( शुचि ) शुद्ध पवित ( पय. ) पीने योग्य दूध को ( रेक्ण. ) प्रशंसित धन 
के समान ( भ्रा, प्रयन्त) भली भाति देवें वैते उन मनुष्यो की तू निरन्तर सेवा 
फर भौर उत के उपकार को कभी मत 55 ॥ ५ ॥ 


भावाय-मनुष्य लोग जैसे माता पिता और विद्वानों की सेवा से धर्म 
के साथ मुखों को प्राप्त होवें वैसे ही गौ प्रादि पशुमों की रक्षा से धर्म के 
साथ सुख पावें इन के मन के विरुद्ध ग्राचरर को कभी न करें क्‍योंकि ये 
सव का उपकार करने वाले प्राणो है इससे ॥ ५॥ 


अघ प्र जहे तराणिमेमत्तु प्र रॉच्यस्पा उपसो न दुरः । 
इढुँैभिराए सह्यः सुबेणं सिञ्चञ्जरणाभि धाम ॥ ६ ॥ 


पदार्य--हे अच्छे कामो के भनुप्ठान करने बाले मनुष्य ! झाप ( उचसः ) 
'प्रभात समय से ( सूरः ) सूर्य के ( न ) समान ( येसिः ] जित से ( स्वेदृहब्यं- } 
भपने देते लेने के योग्य दूध आदि पायो से ऐख्वय्य धर्थात्‌ उत्तम पदार्थ सिद्ध होते 
हैंउन से ओर (्लूदेष ) सूबा आदि के योग से ( घा ) मज्ञभ्मि वो 
[ प्रनितिञ्चन्‌ ) सश भ्रोर से सीचते हुए सज्जनों के समान ( अस्याः ) इस गौ के 
दूष आदि पदयो से (प्र, रोचि ) संसार मे भली आति इकादामान हो और (इष्ड) 
पड्वस्पेयुवत ( जरा ) प्रशसित कामों को ( आध्ट ) प्रप्त हो ( तरणिः } दुलसे 
पार पहुँचे हुए सुख का विस्तार करने प्रर्थात्‌ बढाने वाले भाप { ममत्त, } भानन्द 
भोगो ( अध ) इस के भनन्तर ( प्र, ज ) प्रसिद्ध होगे ॥ ६ ॥ 


भावायय--इस मन्य सें उपमा और वादकलुप्तोपमालब्ुार हैं । मनुष्य 


“गौ आदि पशुओं को राख और उन की वृद्धि कर वैदकशास्त्र के अनुसार 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १२१॥ ६३७ 
sme फल र क शो इशाई 
इन पशुऔं के दूध आदि को सेवते हुए बलिष्ठ और अत्यन्त ऐश्वयंयुक्त 
निरन्तर हों, जंसे कोई हल पटेला आदि साधनों से युक्ति के साथ खेत को , 
सिद्ध कर जल से सींचता हुग्रा रन्न आदि पदार्थों से युक्त होकर वल और 


ऐश्वय्यं से सूर्य के समान प्रकाशमान होता है वैसे इन प्रशसा योग्य कामों 
को करते हुए प्रकाशित हो ॥६॥ 


स्विध्मा यहनधितिरपस्पात्‌ सुरों अध्वरे परि रोधना गोः । 
यद्ध प्रभासि कृत्व्यां अनु दयूनन॑विशे पश्चिपँ तुरायं ॥ ७॥ 


पदार्थ-हे सज्जन मनुष्य ! तू ने (यत्‌ ) जो ऐसी उत्तम क्रिया कि 
( स्विध्मा ) जिससे सुन्दर सुख का प्रकाश होता वह ( बनधितिः ) बनो की धारणा 
्र्थात्‌ रक्षा किई और जो ( गोः ) गो की ( रोधना) रक्षा होने के अर्थ काम 
किये हैं उनसे तू ( अध्वरे ) जिस में हिसा आदि दुःख नहीं है उस रक्षा के निमित 
( कृत्थ्यान्‌ ) उत्तम कामो वा ( श्रनु, दयन्‌ ) प्रतिदिन ( सूर ) प्रेरणा देने वाले 
सूय लोक से समान ( अनविशे ) लढा थ्रादि गाडियो मे जो बैठना होता उसके लिये 
और ( पश्चिपे ) पशुग्रों के बढ़ने की इच्छा के लिये श्रीर ( तुराय ) शीघ्र जाने के 
लिये ( यत्‌) जो (हूं) निश्‍चय से ( प्रभासि ) प्रकाशित होता है सो आप 
( पर्यपस्यात्‌ ) भ्रपने को उत्तम उत्तम वामो की इच्छा करो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--इस मन्म में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो मनुष्य पशुओं 
की रक्षा और बढ़ने ग्रादि के लिये वनों को राख उन्ही में उन पशुओं को 
चरा दूध श्रादि का सेवन कर सेती श्रादि कामों को यथावत्‌ करें वे राज्य 
के ऐश्वर्य से सूर्यं के समान प्रकाशमान होते हैं और गी आदि पशुओं के 
मारने वाळे नही ॥ ७॥ 


अष्टा महो दिव आदो हरीं इह घंश्नासाइईमभि योधान उत्सम्‌ । 
हरि थर्से मन्दिनं दुक्षन वुये योर॑भसमद्रिभिवाताष्य॑ग ॥ ८ ॥ 


पदार्ष-है राजन्‌ ¦ (ते) तुम्हारे {यत्‌ ) जो ( यौधानः ) बुद्ध करने 
बाले ( युघे ) सु्सों के वढ्ने के लिये जँमे ( आदः ) रस धादि पदार्व का भक्षण 
करने भौर ( प्रष्ट ) सब जगह व्याप्त होने बाला सुयंलोक ( महः ) बड़ी ( द्वि 
दोप्ति से अपने ( हरी ) प्रमाय और आउर्पघ को ( प्रद्रिभिः ) मेघ वा पर्वतों ड 
साय प्रचरित बरता है बेरे (इह) दरा संसार में ( उलाग्र ) इए को 
यनाय ( द,म्नसाहम्‌ ) जिस गे पन सहे जाते आर्याव्‌ मित्रते उद ( ह्मि 
घोड़ा और ( मन्दिनप्‌ ) मनोहर ( याताध्यम्‌ ) शुद्ध वायु से पाने योग नेस] 


६३६ क्रग्वेदः मं० १1 सू० १२१॥ 

TROGIR NOOR EC रकम नकमन+ 
“गोओ फे बहुप्पन को ( अमि, दुक्षदू ) सव॒ प्रवार से पूर्ण करें वे धाप को सतार 
करणने योग्य हैं ॥ 5 ॥ छ 


भावार्च--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्ककार है । है मनुष्यों ! तुम 
जैसे सूरये अपने प्रकाश से सव जगत्‌ को आनन्द देकर अपनी आकर्षर 
अक्ति से भूगोल का धारण करता है वैसे ही नदी, सोता, कुं, बावरी, 
तालाव आदि को वना कर वन वा पर्वतों में घास श्रादि को वढा गौ श्रोर 
-धोड श्रादि पशुओं को रक्षा और वृद्धि कर दूध यादि के सेवन से निरन्तर 
आनन्द को प्राप्त होभ्रो ॥ ८ 1! 


त्वमायसं प्रति वर्तयो गोर्दिवो अइ्मानमु्॑नीतष्टस्वां । 
कुत्साय यत्र पुरुहूत चन्वञ्छुष्णमन्तेः परियासि बे: ॥ ९ ॥ 


पदार्थं हे( यन्वनु ) भ्रच्छे प्रकार सेवन कम्ते और { पुरुहृत ) बहुत मनुष्यों 
से ईप्पा के साय बुलाये हुए मनुष्य ! ( स्वषु ) तू असे मूर्यं { दिवः ) दिव्य सुख 
देने हारे प्रकाश से अन्धकार को दूर करके ( श्रइमानम्‌ ) व्याप्त होने वाले ( उप- 
नीतम्‌ ) अपने समीप ग्रामे हुए मेष को छिन्न भिन्न कर ससार मे पहुँचाता है वेसे 
६ ऋम्या ) मेघावी अर्थात्‌ घीरबुद्धि वाले पुरुष के साथ [ आयसम्‌ ) सोहे से 
बनाये हुए शस्त्र अस्यो को छे के ( कुत्साम ) वच्च के लिये ( शुष्णम्‌ ) चात्नुप्रोके 
पराक्रम को सुखाने हारे बल को धारण करता हुप्ना ( पत्र ) जहां गओ के मारने 
चाले हैं वहा उन को ( अनन्ते' } जिनकी संख्या नही उन (वर्धः ) गोहिसकों को 
मारने के उपायो से { परियाति ) सत्र ओर से प्राप्त होते हो उस को ( गो: ) गो 
आदि पशुओ के समीप से ( प्रति, वत्तंयः ) लौटाग्रो भी ॥ ६॥ 


भावार्ष इस मन्न में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । है मनुष्यो ! तुम 
लोग जैसे सूर्य भेष को वर्षा शरोर अन्धकार को दूर कर सव को हं 
आनन्दयुक्त करता है बैसे गौ श्रादि पशुओ की रक्षा कर उनके मारने वालों 
को रोक निरन्तर सुखी होमो । मह काम बुद्धिमावों के सहाय के विना 
होते को समव नही है इससे युडिमानों के सहाय से ही उक्त काम का 
आचरण करो ॥ ६ ॥ 

पुरा यत सुग्स्तमसो अपैतिस्मंद्विवः फलिगं हेतिम॑स्य । 

शुष्णस्य चित्‌ परिहितं यदोजी दिवस्परि सुग्रेथित तदाईः ॥ १० ॥ 


पदार्षे-( अद्विदः ) जिन के राज्य मे अशसित -पर्वत बिद्यमान हैं दसे 
विख्यात हे राजन्‌ ! प्राप जेसे { शूरः ) सूर्य { फलोगम्‌ ) मेघ छिन्त भिन्न कर 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १२१॥ ६३६ 
%( तमसः ) प्रन्यकार के ( अपीते: ) विनाश करनेहारे ( दिवः ) प्रकाश से प्रका- 
“दित होता है वैसे अपनी सेना से ( तप्‌ ) उस शप्ुबल को ( आ, श्रदः ) विदारो 
भ्र्थात्‌ उस का विनाश करो ( यत्‌ ) जिसको (पुरा ) पहिले नित्रृत्त करते रहे 
हो उस को ( सुप्रथितमु ) अच्छा बाँध कर ठहराओ ( यतु ) जो ( अस्थ ) इस का 
( परिहितम्‌ ) सव मोर से सुख देने बाला ( ओजः ) बल है (तत्‌) उप्तको 
“निवृत्त कर ( शुष्णस्य ) सुखाने वाले शत्रु के 4 परि) सव ओर से (चित्‌ ) भी 
( हेतिम्‌ ) वज्ज को उस के हाथ से गिरादेप्रो जिक से यह गौओं का मारने बाला 
-न हो ॥ १०॥ 
आबायं-इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है। हे राजपुरुपो ! जैसे 
"सूर्य मेघ को मार श्रौर उस को भूमि में गिराय सब प्राणियों को प्रसन्न 
करता है वैसे ही गौग्रों के मारने वालों को मार गो श्रादि पशुओं को 
निरन्तर सुखी करो ॥ १०॥ 


अनु स्वा मही पाज॑सी अचक्े द्यावाक्षामा मदतामिन्द्र कमैन्‌ । 
त्वं वृत्रमाशयानं सिराछुं महो वञ्नेण सिष्वपो वराहुम्‌ ॥ ११॥ 


पदायं-हे ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्य को पाये हुए सभाध्यक्ष श्रादि सज्जन 
"पुरुष | ( त्वम्‌ ) आप सूर्य जैसे ( वृत्रम्‌ ) मेघ को छिन्न भिन्न करे वैसे ( सिरासु } 
चन्धनरूप नाडियो में ( मह: ) बडे ( बञ्रोण ) शस्त्र और मस्थ्रों के समूह से 
[ वराहुम्‌ ) घर्मयुक्त उत्तम व्यवहार वा धामिक जनों के मारने बाले दुष्ट त्रु को 
मारके ( प्राझयानम्‌ ) जित ने सव श्रोर से गाठी नीड पाई उसके समान ( सिष्बपः ) 
-सुलाम्नो जित से ( महो ) बड़े ( पाजसी ) रक्षा करने हारा प्रौर अपने प्रकाश 
करने मे ( अचके ) न रके हुए ( द्यावाक्षामा ) सूर्य भोर पूर्विवी (स्वा ) श्राप 
"को प्रान्त होफर उनमें से प्रत्येक ( कमेत ) राज्य के काम मे तुम को मनुयूलता से 
आनन्द देवे ॥ ११ ४ 

मावायं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। राजपुरुपों को 
चाहिये कि विनय गौर पराक्रम से दुप्ट शब्तुओं को बांध मार ग्रौर निवार 
अर्थाव्‌ उन को घामिक मित्र बनाकर समस्त प्रजाजनो को अच्छे कामों में 
अबृत्त करा आनन्दित करें ॥ ११॥ 


स्वमिन्द्र न्यो याँ अवो नृन्‌ तिष्ठा वात॑स्य सुयुजो वहिंप्रान्‌। 
यं तें काव्य उशनां मन्दिनं दाद्वंत्रहणं पाय्यन्ततक्ष र्जम्‌ ॥ १२ ॥ 


पदार्य--है ( इन्द्र ) प्रजा पालने हारे ( काव्यः 


) पोर उत्तम युर ; 
चुत ( उशना ) घमं की कामना करने हारे ( नस्यं: ) मनुष्य दमान्‌ के 


में साधु श्रेष्ठ हुए जन ! 
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( वष ) आप ( याद्‌ } जिन ( बहिष्टात्‌ ) अत्तीव विद्या धर्म की प्राप्ति कराने 
हारे ( दातस्य ) प्राण के वीच योगाभ्यास से ( सुयुजः ) अच्छे युक्त योगो ( नू,म्‌ 3 
धार्मिक जनों की ( श्रवः ) रक्षा करते हो उनके साथ धर्म के वीच (तिष्ठ + 
स्थिर होग्रो जो (ते) आप के लिये ( यम्‌ ) जिस ( वुश्हणम्‌ } धत्रुग्रो के मारने 
वाति वीर { भन्दिनम्‌ ) प्रशंसा के योग्य ( वा्येम्‌ ) जिस से पूर्ण काम बने उस 
मनुष्य को (दान } देवे वा जो दात्रुजी पर ( बदच्धम्‌ ) अति तेज रास्व ओर यस्तो 
को ( ततक्ष ) फंके उस उस के साथ भी धर्म से बत्तों ॥ १२७ 


मावाय--जैसे राजपुरुष परमेश्वर की उपासना करने पढ्ने और 
उपदेश करने वाले तथा और उत्तम व्यवहारों में स्थिर प्रजा और सेनाजनों 
की रक्षा करे वैसे चे भो उनकी निरन्तर रक्षा किया करें 1! १२॥ 
स्वे सुरों हुरितों रामयो बन्‌ नरेच्चक्रमेसंशो नायमिन्द्र । 
प्रास्यै पारं नवति नाव्यांनामपिं कर्त्तमंचत्तेयोऽयज्यून्‌ ॥ १३ ॥ 

पदार्य--हे ( इन्द्र ) परमेइवर्प के देने वाले सभाध्यक्ष ! (त्वम्‌ ) आप 
( प्रयम्‌ ) यह { सूरः ) सूप्यंलोक जसे { हरित ) किरणों को वा जैते { एतशः ) 
उत्तम घोडा ( चक्रम्‌ ) जिस रो रय दुरकता है उस पहिपे को यथाभोग्य काम में 
लगाता है (न) वैसे ( अयड्पून्‌ ) विषपो मे न सग करने थोर ( नू,नू ) प्रजाजनो 
कौ धर्म की प्राप्ति कराने हारे मनुष्यो की ( भरत्‌ ) पुष्टि भोर पालना करो तषा 
( नाइ्यानाम्‌ ) नोकाभो से पार करने योग्य जो ( नवतिम्‌ } जल मे चलने के लिये 
नब्बे रथ है उन को ( पारम्‌ } समुद् के पार ६ प्रास्य } उत्तमता से पहुंचायो । तथा” 
उत उक्त पुरुपार्थी पुण्यो को ( अपि ) भी ( कसंम्‌ ) मूग खुदाने और कर्म करने” 


को ( अवत्तेयः ) प्रवृत्त कराओ और ग्राए यहा हम लोगो को सदा ( रमयः ) आनन्द 
से रमाग्री ॥ १३॥ 


भावायं--इस मन्त में लुप्तोपमा घौर इलेपालद्धार हैं । जैसे सूर्थ्य 

सब को झपने २ कामों में लगाता है वैसे उत्तम शास्त्र जानने वाले विद्वानु 

जन मूर्खजनों को शास्त्र शोर शारीर कर्म में प्रवृत्त करा सब सुसों को 

सिद्ध करावे ॥ १३ ॥ ही 

त्वं नौं अस्या इन्द्र दुणांपाः पाहि वंञ्चिवो दुरितादभीके । 

प्र नो वाजान्‌ रथ्यो३अशवंद्ुष्यानिपे यंन्धि शरवसे सूनुतायै ॥१४४ 
पदायें--( वस्िवः ) जिस की प्रद्येसित विद्षेष ज्ञानयुक्त नीति विद्यमान सो 

( इन्द्र} भपर्म का विर्ता करने हारे हे सेनाध्यक्ष ! ( रथ्यः ) रथ का ले जाने 

बाला होता हुआ (त्यम्‌ ) तू ( भमीके ) सग्राम में ( अस्या: } इस प्रत्यदक 
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( दुहेणायाः ) दुःख से मारने योग्य शत्रुओं की सेना और ( दुरितात्‌ ) दुष्ट आचरण 
से ( नः ) हम लोगों की (पाहि) रक्षा कर तथा (इये) इच्छा ( श्रवसे) 
सुनना वा शन्न भर ( सुनृतापै ) उत्तम सत्य तया प्रिय दाणी के लिये ( नः ) हम 
लोगो के ( अश्वबुध्यान्‌ ) अन्तरिक्ष मे हुए अग्नि आदि पदार्थों को चलाने वा बढाने 
को जो जानते उन्हे और ( वाजावू ) विशेष ज्ञान वा वेगयुक्त सम्बन्धियों को (प्र, 
यन्धि ) भली भाँति दे ॥ १४॥ 
मावार्थ--सेनाधीश को चाहिये कि अ्रपनी सेना को झत्रु के मारने से 
और दुष्ट आचरण से श्रलग रक्खे तथा वीरों के लिये वल तथा उनकी 
इच्छा के अनुकुल वल के बढ़ाने वाले पीने योग्य पदार्थ तथा पुष्कल अन्न दे 
उन को प्रसन्न और शत्रुप्रो को भ्रच्छे प्रकार जीत कर प्रजा की निरन्तर 
रक्षा करें ॥ १४॥ 


मा सा तें अस्मत्छुमतिविदसद्वाज॑प्रमहः समिपाँ वरन्त । 
आ नॉ भज मधवन्‌ गोप्वय्यो मंहिप्ास्ते सधमादः स्याम ॥ १५॥ 


पदार्थ--है ( वाजप्रमहः ) विशेष ज्ञान वा विद्वानों ने अच्छे प्रकार सत्कार 
को प्राप्त किये ( मधवनु ) झर प्रशंसित सत्कार करने योग्य घन से युक्त जगदीशवर ! 
(ते) आप की कृपा से जो ( सुमतिः) उत्तम वुद्धि है (सा) सो ( श्रस्मत्‌ ) 
हमारे निकट से (मा) मत (वि, दसत्‌ ) विनाश को प्राप्त होवे सब मनुष्य 
( इषः ) इच्छा झौर अन्न श्रादि पदार्थों को ( सं, वरन्त ) अच्छे प्रकार स्वीकार 
करें ( धरय: ) स्वामी ईश्वर आप ( नः ) हम लोगों को ( गोषु } पृथिवी वाणी 
घेनु ग्रौर घर्म के प्रकाशो मे ( आ, भज ) चाहो जिस से ( मंहिष्ठा: ) अत्यन्त सुख 
झौर विद्या आदि पदार्थो से वृद्धि को प्राप्त हुए हम लोग ( ते ) आप के ( सघमादः ) 
भ्रति आनन्द सहित ( स्याम ) भ्र्थात्‌ झाप के विचार में मग्न हों ॥ १५॥ 

भावाथ-मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम बुद्धि ग्रादि की प्राप्ति के 
लिये परमेश्वर को स्वामी मानें श्रौर उसकी प्रार्थना करें। जिस से ईश्वर 
के जैसे गुण कर्म श्रौर स्वभाव हैं वसे अपने सिद्ध करके परमात्मा के साथ 
आनन्द में निरन्तर स्थित हों ॥ १५॥ 

इस सूक्त में स्ती पुरुप और राज प्रजा श्रादि के घमं का वर्णन होने 
से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस ग्रर्थ की सञ्भति जाननी चाहिये ॥ 


यह एक्सो इवकीसयां सूवत समाप्त हुम । 


न 
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त्रिष्ट्प्‌ च छन्दः 1 धैवतः स्यरः ॥ 


प्र वः पान्तं रघुमन्यवोड्स्थों यह रुद्रायं सोहपें भरध्वम्‌ । 
दिवो अस्तोष्यसुरस्य वीर, सपुध्येवं मरुतो रोद॑स्योः ॥ १ ॥ 


वदार्य--हे { रघूमग्यवः ) थोड़े फ़ोय वाले मनुष्यो ! ( रोदस्योः ) भुमि 
भौर सूर्यमण्डल में जैसे { भणत: ) पदन विद्यमान वेसे ( इपुष्येव ) जिसमें बाण 
घरे जाते उस धनुप से जैसे बैसे ( वीरं: ) वीर मनुष्यों के साथ वत्तंमान तुम 
( भोदुये ) सज्जनो के प्रति सुखरूपी वृष्टि करने और ( रुद्राय ) दुप्टो के रलाने 
हारे सभाध्यक्षादि के लिये ( बः} तुम लोगों को ( पान्तम्‌ ) रक्षा करते हुए 
( यज्ञम्‌ ) सङ्भम करने योग्य उत्तम व्यवहार और ( भ्रन्धः ) अन्न को तया { दिवः ) 
विद्या प्रकाद्यौ जो कि ( भ्रसुरस्य ) अविद्वानो के सम्बन्ध में वत्तेमान उपदेश ध्रादि 
उनको जैसे ( घ्र, भरध्वम्‌ ) घारण वा पुष्ट करो वैसे मैं इसे तुम्हारे व्यवहार की 
( अस्तोषि ) स्तुति करता हूँ ७ १ ॥ 


मावाथे-इस मन्व में पूर्णोपमा और वाचकलुप्तोपमा ये दोनों 
अलङ्कार है । जव मनुष्यों का योग्य पुरुषों के साथ अच्छा यत्न चनता है 
तव कठिन भी काम सहज से सिद्ध कर सकते है ॥ १॥ 
पत्नीव पुर्वेहूनि वाटधध्यां उपासानक्तां पुरुधा दिदांने । 
स्तरीर्नासक व्युतं वसाना सूर्यस्य श्रिया सुइशी हिरष्येः ॥ २ ॥ 

पदार्य-हे सरल स्वमावयुक्त उत्तम स्त्री ! तू ( परनोव ) जसे यज्ञादि कर्म 
मे साथ रहने वाली विद्वाचु की स्त्री ( वद्धघ्यै ) बुद्धि करने को अर्थात्‌ गृहस्थाधम 
आदि व्यवहारो के बढाने को ( पुर्दृहतिम्‌ ) जिसका पहिले -बुलाना होता अर्थात्‌ 
सब कामो से जिणकी प्रपम सेवा करनी होती उस अपने पति को स्वीकार कर 
( पुरुषः ) ओ बहुत व्यवहार वा पदार्थों की धारणा करने हारे ( विदाने ) जाने 
जाते उन ( उषासानक्ता ) राति दिन के समान वें वैसी वर्ता कर तया ( सूर्यस्य ) 
सूर्यमण्डल की ( हिरण्येः ) सुवर्ण सो चिलकती हुई ज्योतियों और ( सिया ) उत्तम 
शोभा से ( सुदृक्षो ) जिस वैरा पच्छा दर्शन बह ( अत्कयु } कुए के समान 
६ ब्युतम्‌ ) भनेक प्रकार घने हुए विस्तारयुक्त वस्त्र को ( थसाना) पहिनिती हुईं 


पा ) जैसे कलायन्त्रादिको के संयोग से ढाँपी हुई नाव हों ( न ) बेसी निरन्तर 
पर्‌ 
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भावार्य--इस मन्त में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैँ । पति- 
चता स्त्री विद्यमान अपने पति को प्रसन्न करती और स्त्रीव्रत अर्थात्‌ नियम 
से अपनी स्त्री में रमने हारा पति जैसे दिनरात्रि सम्बन्ध से मिला हुथ्रा 
चत्तमान है वैसे सम्बन्ध से वर्तमान कपड़े श्रौर गहने पहिने हुए सुशोभित 
धर्मयुक्त व्यवहार में यथावत्‌ प्रयत्न करें ॥ २॥ 


अमर्त्त नः परिज्मा वसद ममत्त वातो अपां द्र्पण्वान्‌ । 


शिशीतमिन्द्रापर्षेता युवं नस्तन्नो विशवे वरिवस्यन्तु देवाः ॥ ३॥ 


पदार्थ--जैसे ( घसर्हा ) निवास कराने की योग्यता को प्राप्त होता भौर 
( परिज्मा ) पाये हुए पदार्थों को सव ओर से खाता जलाता हुआ अग्नि ( नः ) 
हम लोगों को ( ममतु ) ग्रानन्दित करावे वा ( अपाम्‌ ) जलों की ( दुधष्वान्‌ } 
वर्षा कराने हारा ( घातः ) पवन हम लोगों को ( मत्त ) आनन्दयुक्त करावे 1 
हे ( इन्द्रापर्वता ) सूर्य्य और मेघ के समान वर्तमान पढ़ाने भौर उपदेश करने बालो ! 
( युवम्‌ ) तुम दोनों (नः ) हम लोगों को ( झिझीतम्‌ ) अतितीक्ष्य बुडि से 
युक्त करो वा ( विशवे ) सब (देवाः ) विद्वान्‌ लोग (नः) हम लोगों के तिरे 
( वरिवस्यन्तु ) सेवन भ्र्यात्‌ आश्रय करे वसे ( तत्‌ ) उन सव को सतार उक्त 
हम लोग निरन्तर करें ॥ ३॥ 

भाायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार हैं । जो मनुष्य डंडे हन 
लोगों को प्रसन्न करें वेते हम लोग भो उन मनुष्यों को प्रसन्न करें ॥ ३ ॐ 


उत त्या में यशसं ज्वेतनायै व्यन्ता पान्वीझिजो टुर: 1 
श्र वो नपातमपां कृणुध्वं प्र मातरा रास्पिनस्यायोः ॥ ४ ४ 
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आ वो खवण्युगौशिजो हुवध्ये घोषेव शंसमर्जुनस्य नंशे । 
प्र व॑ः पुण्णे दावन आं अच्छां वोचेय व्र्तातिमन्नेः ॥ ५ ॥ 


पदार्थ-हे विद्वानों ! ( प्रौशिजः ) विद्या की वामना करने वाले का पुत्र 
मैं ( बः ) तुम लोगों के ( रुवष्युम्‌ ) अच्छे कहे हुए उत्तम उपदेश कै ( झा, हुवध्ये ) 
ग्रहण बरने के लिये ( प्रजुनस्य ) रूर के (सम्‌ ) प्रगित व्यवहार को वा 
( घोदेव ) विद्वानों की वाणी के रामान दुख के (नग्न ) नाश भौर ( यः ) दुम 
लोगो की (पूष्हो ) पुष्टि करने तथा ( दावने ) दुसरो को देने के लिये ( प्ग्नेः } 
अग्नि के सकाश से जो ( वसुतातिम्‌ ) धन उसको हो (प्र, भा, अच्छा 
बोचेव ) उत्तगता से भली भाति अच्या क हूँ॥ ५॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जे से' 
वेद्यजन सव के लिये आरोग्यपन देके रोगों को जल्दी दूर कराते वैसे सव 
बिद्यावानु सव को सुखी कर अच्छी प्रतिष्ठा बाले करें ॥ ५॥ 


श्रतं में मित्रावरुणा हवेमोत श्रतं सदने विश्वतंः सीम्‌ । 
हि शह नः शरोतुरातिः सुक्रतुः सुक्षेत्रा सिन्दुराज्धिः ॥ ६ ॥ 


पदार्य--हे ( मितरावरुणा ) मित्र शौर उत्तम जन ( सुख्रोतु, मे ) मुझ अच्छे 
सुनने बाले के ( इमा ) इन ( हवा ) देने लेते योग्य वचनो को ( शुतम्‌ ) भुनो 
(उत ) और ( सदने ) सभा वा ( विश्वत. ) सव ओरसे (सीम्‌ ) मर्य्यादा मे 
( थुतम्‌ ) सुनो अर्थात्‌ यहाँ की चर्चा को समझो तथा (अद्भि ) जलों ते जैसे 
(सिन्छुः ) नदी { सुक्षेत्रा } उत्तम सेनो को प्राप्त हो वसे ( श्वोतुरातिः ) जिसका 
सुनना दूसरे को देना है वह ( न ) हम लोगो के दचनो को ( थोतु ) सुने ॥ ६ ५ 


भावार्थ--इंस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है) विद्वानों को 
चाहिये कि सब के प्रदतों को सुन के ययावतू उनका समाधान करें ॥ ६ ॥ 


स्तुपे सा बाँ वरुण मित्र रातिगेवाँ शता पृक्षयांगेष्ठ पज । 
श्रतरये प्रियरये दघानाः सद्यः पुष्टि निंसन्धानासों अग्मन्‌ ॥ ७ ॥ 

पदार्थे--जैसै विद्वान्‌ जन ] ( पञ्चे ) पदार्थों के पहुँचाने वाले (६ थुतरथे ) 
सुते हुए रमभ करने योग्य रय वा ( प्रियरथे ) भ्रति मनोहर रथ में ( सः) शीघ्र 
{ पुष्टिम्‌ ) पुष्टि को ( दघातर ) घारण करते और दुःख को ( निरन्धानासः ) 
रोकते हुए ( भग्मतु } जावें वेसे हे ( वर्ण } गुरो से 


कि कि उत्तमता को श्राप्त और 
( मित्र ) मित्र तुम ( पृक्षयामेषु 3 जो पूछे जाते उनके यम नियमो से { प्या 
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दाता ) सैकड़ो वचनों को प्राप्त होम्रो । ग्रौर जो तुम्हारी ( रातिः ) दान देने वाली 
स्त्री है (सा ) वह (वाम्‌ ) तुम दोनों की (स्तुवे ) स्तुति करती है बैसेमैभी 
स्तुति करू ॥ ७॥ 

भवार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे इस संसार 
में विद्वान्‌ जन पुरुपार्थ से अनेकों ग्रदुभुत यानों को बनाते हैं बेसे श्रौरों को 
भी बनाने चाहियें ॥ ७ ॥ 


अस्य स्तुपे महिंभघस्थ राथः सचां सनेम नहुपः सुवीराँः । 
जनो यः पञ्चभ्यो वाजिनीवानश्वावतो रथिनो महँ सूरिः ॥ ८ ॥ 


पदार्य ~ हे विद्वान्‌ ! आप (घ्नस्य) इस ( अ्रश्वावतः ) बहुत घोड़ों से 
युक्त { रथिनः ) प्रसित रय और { महिमघस्य ) प्रशंसा करने योग्य उत्तम घन 
वाले जन के ( राघः ) घन की ( स्तुवे ) स्तुति प्रर्यात्‌ प्रशंसा करते हो उन आपके 
उस काम को ( सुयीराः ) सुन्दर शूरवीर मनुष्यों बाले हम लोग ( सचा ) सम्बन्ध 
से ( सनेम ) भ्रच्छे प्रकार सेवें ( थः) जो ( नहृयः ) शुभ अशुभ कामों से बंधा 
हुआ ( जनः ) मनुष्य ( पञ्चेम्यः ) एक स्थान को पहुँचाने हारे यानों से ( वाजि- 
नीवानु ) प्रशंंसित वेदोक्त क्रियायुक्न होता है वह ( सूरिः ) विद्वान्‌ ( मह्यम्‌ ) 
मेरे लिये इम वेदोक्त शिल्पविद्या को देवे ॥ ८॥ 

भावार्थ--जैसे पुरुपार्थी मनुष्य समृद्धिमान्‌ होता है वैसे सव लोगों 
को होना चाहिये ॥ ८॥ 
जनो यो मित्रावरुणावभिश्रगपो न वां सुनोत्य॑ह्णयाप्रक्‌ । 
स्वथं स यक्ष्मं हृद॑ये नि ध॑त्त आप यदीं होत्ांमिर्कतावां ॥ ९ ॥ 

पदार्य-हे सत्य उपदेश और यज्ञ करने वालो! (थः) जो ( जनः 
विद्वान्‌ ( वाम्‌ ) तुम दोनो के ( भ्रपः ) प्राण अर्थात्‌ बलों को ( मिप्रावरणा ) 
प्राण/तथा उदान जैसे वैसे ( भ्रमिधक्‌ ) आगे से द्रोह करता वा ( अक्षणयाप्र क ) 
कुटिलरीति से द्रोह करता हुआ (न) नही ( सुनोति ) उत्पन्न करता ( तः ) 
चह ( स्वयम्‌ ) आप ( द्वदये ) अपने हृदय में ( यक्मम्‌ ) राजरोग को ( हि 
धत्ते ) निरन्तर धारण करता वा ( यत्‌ ) जो ( ऋतावा ) सत्य भाव से सेवन करने 
चाला ( होत्रामि: ) ग्रहण करने योग्य क्रियाओ्रों से ( ईम्‌ ) सब भोर से आप के 
व्यवहारों को ग्राप्त होता है वह ( आप) अपने हृदय में सुस को निरन्तर धारध 
करता है ॥ £ ॥। 

भावारम--जो मनुष्य परोपकार करने वाले विद्वानों से त, 
चह सदा दुःखी भ्रौर जो प्रीति करता है वह सुखी होता है || १. | द करता 
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स ब्रा्धतो नहुंपो दंसुजूतः शर्ैस्तरो नराँ गूसेश्रेवाः । 
विससृषटरातिर्याति बाठसत्वा विश्वासु पृत्सु सदृमिच्छूरंः ॥ १० ॥ 


एदार्--जो ( दंसुजूतः] विनाश करने हारे वोर्रो ने प्रेरणा किया 
( शर्षस्तरः ) अत्यन्त ( बलवान्‌ ( ग्रूत्तेथवाः ) जिस का उद्यम के साथ सुनना भ्रौर 
अन्न भ्रादि पदार्थ ( विसुष्टराति: ) जिसने अनेक प्रकार के दान आदि उत्तम उत्तम 
काम सिद्ध क्ये ( वादसुत्दा ) जो प्रशासित वल से चलने ( शूरः ) भौर 
दाब्नुओ को मारते वाला ( नहृषः ) मनुष्य ( नराम्‌ ) नायक वीरों की [ विश्वासु ) 
समस्त ( पृत्सु ) सेनाओं भे ( सदण्‌ ) शत्रुओं के मारने दाले वीर सेनाजत को 
( इत्‌ ) ही ग्रहण कर ( व्राधत; ] विरोध करने वालों को युद्ध के लिये ( याति ) 
प्राप्त होता है [ सः ) वह विजय को पाता है ॥ १० ॥ 


भावा्ये--मनुष्यों को चाहिये कि अपने शब्रु से अधिक युद्ध की सामग्री 
को इकट्ठी कर अच्छे पुरुषों के सहाय से उस शत्रु को जीते ॥ १०॥ 


अध मन्ता नहुंपो इवे सूरेः श्रोता राजानो अमृतस्य मन्द्र । 
नभोजुवो यन्निरवस्य राधः परशस्तये महिना रथ॑घते ॥ ११॥ 


पदार्य--हे { मन्द्रा; ) भ्रानन्द कराने वाले { राजानः ) प्रवाशमान सञ्जनो! 
सुम ( अमृतस्य ) भात्मरूप से मरण धर्म रहित ( सूरे.) समस्त विद्याभ्रो को जानने 
चाले ( नहुषः ) विद्वान्‌ जन फे ( हेयम्‌ ) उपदेश को { ओत ) सुनो ( नभोजुबः } 
विमान आदि से ्राकाश मे गमन करते हुए तुम ( यत्‌ ) जो ( निरवस्य ) रक्षा 
हीन का ( राध” ) घन है उसको ( भ्मन्त ) प्राप्त होऔ ( भ्रध ) इस के अनन्तर 


(महिना ) बदप्पत से ( प्रदास्तपे ) प्रशसित्त { रथवते ) अहुत रय वाले को धन 
देओ ॥ ११॥ 


भादार्य--जो परमेश्‍वर, परम विद्वान्‌ और अपने आत्मा के सकाश 
से विरोधी गही होते और उन के उपदेशों का ग्रहण करें वे विद्याम्नों को 
प्राप्त हुए महाशय होते है॥ ११॥ 
एतं शर्द घाम यस्य॑ सूरेरित्य॑योचन दश॑तयस्य नशे । 
दयुम्नानि येषु यहुतांती रारन्‌ विश्वे सन्वन्तु भशृथेष वाज॑म्‌ ॥१शा 
हि ददाये--( दसुतातिः ) घन आदि ऐब्दर्य्येयुवत मैं जैसे विद्वान्‌ जन { मस्य } 
जिस { दशतयस्य ) दश्च भार को विद्याम्नो से युक्त ( सूरेः ) विद्वान्‌ के सवाद्य से 
जिस { शद स्‌ } बलयुरत { घाम ) स्थान को { अवोचन्‌ } कहे वा जो ( विश्वे ) 
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सब विद्वान्‌ ( वाजम्‌ ) ज्ञान वा अन्त को ( रारन्‌ ) देवें { पेप्रु ) जिन ( प्रवृचेप्ठु ) 
अच्छे घारण किये हुए पदार्थो में (द्युम्नानि ) यश वा घनो का ( सन्वन्तु ) सेवन 
करें ( इति ) इस प्रकार उस ज्ञान भौर ( एतम्‌ ) इन पूर्वोवत सव पदार्थों का सेवन 
कर दुःखों को ( मञ्च ) नाश करू ॥ १२॥ 

मायाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जो विद्वान्‌ मनुष्य 
पूर्ण विद्याग्नों को जानने हारे समस्त विद्याओर को पाकर औरों को उपदेश 
देते हैं वे यशस्वी होते है ॥ १२॥ 


मन्दामहे दश॑तयस्य धासेद्वियेत्पञ्च विश्व॑त्रो यन्त्यन्नां। 
किमिष्टइवंइएर॑हिमरेत ईँशानासस्तसंप ऋञ्जते नरन्‌ ॥ १३ ॥ 


पदार्य--( यत्‌ ) जो ( पञ्च ) पढाने उपदेश करने पढने और उपदेश 
सुनने वाले तथा सामान्य मनुष्य ( दश्षतयस्य ) दश प्रकार के ( धासेः ) विद्या सुख 
का घारण करने वाले विद्वान्‌ की विद्या को धरोर ( झन्ना ) अच्छे संस्कार से सिद्ध 
किये हुए भ्रन्तों को ( द्विः) दो वार ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं वा जो ( एते ) ये 
( ईशानास: ) समर्थ ( तरुपः ) अविद्या अज्ञात में दुबाने वालों को ( ऋज्जते ) 
प्रसिद्ध करते हैं उन ( विश्वतः ) विद्या मुख से सव की पुष्टि ( नून्‌ ) और विद्याप्रों 
की प्राप्ति कराने हारे मनुष्यो की हम लोग ( मन्दामहे ) स्तुति करते हैं उन की 
शिक्षा को पाकर मनुष्य ( इप्डाइवः ) जिस को घोडे प्राप्त हुए वा ( इष्टरिमः ) 
जिस ने कला यन्त्रादिकों की किरणें जोड़ी ऐसा ( किमु ) क्या नही होता है ? ॥१३॥ 

भावार्थ--जो अच्छी शिक्षा से सव को विद्वान्‌ करते हुए साधनों से 
चाहे हुए को सिद्ध करने वाले समर्थ विद्वानों का सेवन नहीं करते वे 
अभीष्ट सुख को भी नही प्राप्त होते है ॥ १३॥। 


हिर॑ण्यकर्णे मणिग्रीवमर्णस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः । 
अर्यो गिरः सद्य आ जम्मुपीरोलाथांकन्तूमयेंप्वस्मे ॥ १४॥ 


पदार्थ--जो ( विइवे, देवा: ) समस्त विद्वात्‌ { नः ) हम लोगो के लिये- 
( जग्मुषीः ) [प्राप्त होने योग्य ( गिरः} वाणियो की ( सद्यः ) शीघ्र ( भा,- 
चाकन्तु ) अच्छे प्रकार कामता करें वा ( उभपेधु ) अपने और दूसरों के निमित्त 
तथा ( अस्मे ) हम लोगो मे जो { अर्णः ) अच्छा बना हुआ जल है उस की कामना 
करें झौर जो ( ध्रर्थः ) वंश्य प्राप्त होने योग्य सव देश, भाषाग्रों और ( उस्राः } 
गौप्मों की कामना करे उस ( हिरण्यकक्णम्‌ ) कानों में कुण्डल और ( मणिग्रीवम १ 
गले में मणियों को पहिने हुए वंश्य को ( तत्‌ ) तथा उस उवत व्यवहार और हम 


६४ ऋग्वेद: मं० १1 सू० १२३ ॥ 
POIROT CE RE i 
लोगों की ( झा, वरिवस्यन्तु } अच्छे प्रचार सेवा करें उन मव की हम लोग प्रतिष्ठा 

करावें ॥ १४ ॥ 


भावार्षे--जो विद्वान्‌ मनुष्य वा विदुपी पण्डिता स्त्री लड़के लड़कियों 
को शीघ् विद्वान्‌ और विदुपी करते वा जो वणियेँ सव देशों की भाषाशों 
को जानके देश देशान्तर आर दवीप हीपान्तर से घन को लाय ऐश्वयंयुक्त 
होते हैं बे सब को सव प्रकारों से सत्कार करने योग्य हैं ॥ १४ ॥ 


चुत्वारों मा मशर्यारंस्य शिश्वस्खयो राजञ आयवसस्य जिष्णोः । 
रथा वां मित्रावरुणा दीर्घाप्साः स्यूमगभस्तिः सूरो नाचौ ॥१५॥ 


पदार्थ--है ( मित्रावरुणा ) मित्र और उत्तम जत ! जो ( बाम्‌ ) तुम 
लोगों का ( रथः) रथहैचह (भा) मुझ वो प्राप्त होदे जिस ( मशर्शारस्य ) 
दुष्ट शब्दो का बिनाश करते हुए ( यवसस्य ) पूणो सामग्री युक्त ( निष्णोः } 
दामुओं को जीतने हारे ( रा. ) न्याय और विनय से प्रकाशमान राजा का 
( स्पूमगभास्तिः ) बहुत किरणों से युक्त ( सुरः) सूयं के { न ) समान रथ ( श्रद्चीत्‌ ) 
प्रकाश करता तया जिस के ( दीर्घाप्सा ) जिन को अच्छे गुणो मे बहुत ब्याप्ति दे 
( चत्वारः ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वणं ग्रौर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास 
ये चार प्राम तथा ( श्रयः ) सेना आदि कामो के अधिपति, प्रजाजन तथा भूरपजन 
ये तीन ( शिश्व ) सिखाने योग्य हो वह राज्य करने की योग्य हो ॥ १५॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपभालद्धार है। जिस राजा के राज्य में 
विद्या श्रौर ग्रच्छी शिक्षा युक्त गुरा कमं स्वभाव से नियमयुक्त घर्मारमा जन 
चारों वर्ण और श्राश्नम तथा सेना, प्रजा और न्यायाधीश हैं वह सूर्य्य के 
तुल्य कीत्ति से अच्छो शोमा युक्त होता है ॥ १५ ४ 

इस सूक्त में राजा प्रजा और साधारण मनुष्यों के घमं के वर्णन से 


इस सूक्त मे कहै हुए अर्थ को पिछले सूक्त के साथ एकता है यह जानना 
चाहिये ॥ 


यह्‌ एकस बाईसदाँ सूक्त समाप्त हुआ 1५ 





दोर्घदमसः पुत्र, इक्षीवानृदिः | उषा देदता 4 १३ ३।६।७।॥६।१०३ 


१३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ २। ४३८1 १२ निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ ५ श्रिष्टप 
< ् रु ट्प च छन्दः 
स्वरः। ११ भुरिक्‌ पश्वितश्दन्दः १ पञ्चमः स्वर: | Ste NR 
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पृथू रथो दक्षिणाया अयोज्यैनं देवासौ अमृतासो अस्थुः । 
कृष्णादुदस्थादर्या३ विद्वायाश्रिकित्सन्ती भानुंपाय क्षयाय ॥ १ ॥ 





पदार्य--जो ( मानुषाय ) मनुष्यों के इस ( क्षयाय ) घर के लिये 
५ चिकित्सन्तो ) रोगों को दूर करती हुई ( विहाया: ) बड़ी प्रशासित (अर्प ) 
चैश्प को बन्या जैसे प्रातःकाल की वेला ( कृष्णात्‌ ) अंधेरे से ( उदस्यात्‌ ) उपर 
को उठती उदय करती है बैसे विद्वान्‌ ने ( अपोजि ) सयुक्त किई अर्थात्‌ प्रपने सङ्ग 
"लिई प्रर बह ( एनम्‌ ) इस विद्वान्‌ को पतिभाव से युक्त करती अपना पति मानती 
तया जिन स्त्री पुरुषों का ( दक्षिणाया: ) दक्षिण दिशा से ( पृथुः ) विस्तारयुक्त 
{स्यः ) रथ चलता है उन को ({घ्मृतासः ) विनाश रहित ( देवसः ) अच्छे 
अच्छे गुण ( आ, अस्थुः ) उपस्थित होते हैं ॥ १॥ 


मावार्थ--इस मन्य में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । जो प्रातःसमय की 
चेला के गुणयुक्त ग्रर्थात्‌ शीतल स्वभाव वाली स्त्री और चन्द्रमा के समान 
शीतल गुण वाला पुरुप हो उनका परस्पर विवाह हो तो निरन्तर सुख 
होता है॥ १॥ 


पूर्वा विदर्वस्माद्भु्वनादवोधि जयन्ती वाजे ब्रृहृती सलुंत्री । 
उच्चा व्यंख्यथ्युवतिः पुंनर्भूरोपा अगन्प्रथमा पुरवतो ॥ २ ॥ 


पदार्य--( पु्वहृतौ ) जिसमें वृद्धजनो का बुलाना होता उस शृहस्याश्रम में 
जो ( पुनमूं: ) विवाहे हुए पति के मरजाने पीछे नियोग से फिर सन्तान उत्पन्न 
करने वाली होती वह ( बाजम्‌ ) उत्तम ज्ञान को ( जयन्ती ) जीतती हुई ( ब्रृहती ) 
“बड़ी ( समुरी ) सब व्यवहारों को अलग अलग करने और (प्रथमा ) प्रथम 
( युतिः ) युवा श्रवस्या को प्राप्त होने वाली नवोढा स्त्री जैसे ( उषाः ) प्रातःकाल 
की वेला ( बिइवस्मात्‌ } समस्त ( भुवनात्‌ ) जगत्‌ के पदाथों से (पुर्या ) प्रथम 
( अबोधि ) जानी जाती श्रौर ( उच्चा ) ऊंची ऊची वस्तुप्रों को ( वि, श्रस्यत्‌ } 
अच्छे प्रकार प्रकट करती वसे ( आ, झगन्‌ ) आती है वह विवाह में योग्य 
होती है ॥ २॥ 

भायार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है । सव कन्या पच्चीस 
चर्ष अपनी आयु को विद्या के अभ्यास करने में व्यतीत कर पूरी विद्या वाली 
होकर अपने समान पति से विवाह कर प्रातःकाल की वेला के समान अच्छे 
रूपवाली हों ॥ २॥ 
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Dos Nm 
यदद्य भाग विभजासि द्भ्य उपो देवि मत्मेत्रा सुंजाते । 
देवों नो अत्रे सविता दमूंना अनांगसो पोचति सूर्याय ॥ ३ ॥ 


ददार्ये--हे { सुजाते ) उत्तम फीति से प्रकाशित मौर (देवि) अच्छे 
लक्षणो से शोभा को ग्राप्त सुलक्षणी कन्या ! तू ( च ) याज ( मृम्पः ) व्यवहारो 
की प्राप्ति कराने हारे मनुष्यों के लिये ( उपः ) भ्रातःसमय की वेला के समान 
(पत्‌) जिर ( भागम्‌ ) सेवने योग्य व्यवहार का { विसज्ञासि ) अच्छे प्रकार 
सेवन करती ध्रोर जो ( श्रश्न ) इस शहाभम में { दमूनाः ) मित्रो में उत्तम 
( मर्त्य॑त्रा ) मनुष्यों मे ( सविता ) सूर्य के समान (देवः ) प्रकाशमान तेरा पति 
{ सूर्पाप ) परमात्मा के विज्ञान के लिये ( लः ) हम लोगों को ( घ्रनागसः ) विना 
अपराध के व्यवहारो को ( बीचति ) बहे उन तुम दोनों का सत्कार हम लोग 
निरन्तर करे ॥ ३॥ 

भावायं--इस मन्ध में वाचक्लुध्तोपमालङ्कार है। जव दो स्त्री पुरुष 
दिद्यावान्‌ धमे का श्रांचरण और विद्या का प्रचार करनेहारे सव कभी 
परस्पर में प्रसन्न हों तब गृहाश्षम में भ्रत्यन्त सुख का सेवन करनेहारे 
होवें ॥ ३॥ 


गृहंगृहमहना यात्यच्छा दिवेदिवे अधि नामा दर्घाना 1 
सिपांसन्ती दयोतना शश्वदागादप्रंमग्रमिद्भजते वर्सूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--जो स्त्री जैसे प्रात काल की वेला ( अहमा ) दिन वा व्याप्ति से. 
( पृहंगृहम्‌ ) धर घर को ( अच्छाधियाति ) उत्तम रीति के साथ अच्छी ऊपर से 
श्रातो ( दिदेदिदे ) ग्रोर प्रतिदिन ( नाम ) नाम ( दघाना ) धरती अर्धात्‌ दिन 
दिन का नाम आदित्यवार सोमवार आदि घरदी { छोतना ) प्रकाशमान { वसू- 
नाम्‌ ) पृथिवी श्रादि सोको के ( अप्रमग्रम्‌ ) प्रम प्रथम स्थान को ( भजते } 
भजती ओर ( झझ्वत्‌ ) निरन्तर ( इत्‌ } ही { शा, सपात्‌ } झाती है वसे { सिदा- 


सन्ती ) उत्तम पदार्थ पति आदि वो दिया चाहती हो घह धर के काम को सुझो- 
भित करनेहारी हो ॥ ४ ॥ 





च्छ क 


भादार्थ--इस मन्य में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । जैसे सूये की कान्ति; 
~ घाम पदार्थो के अगले अगले भाग को सेवन करती और नियम से प्रत्येकः 
समय प्राप्त होती है वैसे स्त्री को भी होना चाहिये ॥ ४॥ 


भर्गस्य स्वसा वरुणस्य जामिरपंः सूनृते अयमा ज॑रस्व । 
पश्चा स दघ्या यो अघस्य धाता जयेंम तं दक्षिणया स्थैन ॥ ५ ॥' 


ऋग्वेदः मं० १ 1 सू० १२३॥ ६९१ 

पदार्य--हे ( सूनृते ) सत्य प्राचरणयुक्त स्त्री तू ( उचः ) प्रातःसमय की 

बेला के समान वा ( भगस्य ) ऐश्वर्य्य की ( स्वसा) वहिन के समान वा (बरु 

चारय ) उत्तम पुरुष की ( जामिः ) कन्या के समान € प्रयमा ) प्रस्याति प्रशंसा 

को प्राप्त हुई विद्यामों की ( जरस्द ) स्तुति कर (यः ) जो ( अधस्य ) अपराध का 

( घाता ) धारण करने वाला हो ( तप ) उसको [ दाक्षिणया ) अच्छी सिलाई) 

हुई सेना और ( रथेन ) विमान श्रादि यान से जैसे हम लोग ( जयेम ) जीतें बैसे 

तू' ( दध्याः ) उसका तिरस्कार कर जो मनुष्य पापी हो ( सः ) बह ( पश्चा } 
पीछा करने र्यात्‌ तिरस्कार करने योग्य है॥ ५11 


भावायं--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। स्त्रियों को चाहिये- 
कि अपने अपने धर में ऐश्वर्य की उन्नति श्रेष्ठ रीति और दुष्टों का ताडन' 
निरन्तर किया करें ॥ ५॥ 


उदीरतां सूनृता उत्पुरन्धीरुदभयं: शुशुचानासो अस्थुः । 
स्पार्हा वर्सूनि तमसाप॑गूठाविप्ठुन्त्युपसोँ विभातोः ॥ ६॥ 


पदार्थ--हे सत्पुरुषो ! ( सूनृता ) सत्यभापणादि क्रियावान्‌ होते हुए तुम” 
लोग जैसे ( पुरन्धीः ) शरीर के भ्रात क्रिया को धारण करती भौर ( शुशुचा-- 
(नासः ) निरन्तर पवित्र कराने वाले ( ग्रग्नयः ) अग्नियो के समान चमकती दम- 
कती हुई स्थी लोग ( उदीरताम्‌ ) उत्तमता से प्रेरणा देवं वा (स्पार्हा ) चाहने 
योग्य ( बसूनि ) धन आदि पदार्थों को ( उदस्थुः ) उन्मति से प्राप्त हों वा जसे" 
( उपसः ) प्रभातसमय ( तमया ) श्रन्धकार से ( अपणुढा ) ढे हुए प्रदार्थों और 
( विभातीः ) अच्छे प्रकाशों को ( उदाविष्कृष्वन्ति ) ऊपर से प्रकट करते है 
वैसे होग्नो॥ ६॥ 


भावाय - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जव स्त्रीजन प्रभात ' 
समय की वेलाश्रों के समान वत्तं मान अविद्या मैलापन ्रादि दोपों को निराले- 
कर विद्या और पाकपन आदि गुणों को प्रकाश कर ऐउवर्य की उन्नति करती” 
है तव वे निरन्तर सुसयुक्त होती है ॥ ६॥ 
अपान्यदेत्यभ्मरन्यदँति विषुरूपे अह॑नी सं चरेते । 
परिक्षितोस्तमो अन्या गुहाकरग्रौदुपाः शोशुचता रथेंन ॥ ७ ॥ 
पदाये--जो ( विधुहूपे } संसार मे व्याप्त ( श्रहनी ) रात्री और दिन एक 
साथ ( सं, चरेते ) सञ्चार करते अर्थात्‌ बाते जाते है उन में ( परिक्षितो: ) रे 
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झर से बसने हारे भन्धकार स्‍भौर उनले के बीच से {पुहा ) अन्धकार से सार 
को ढापने वाली ( तमः ] रात्री ( अन्या ) और कामों को ( श्रवः ) करती तथा 
( उपाः ) सूर्य के पदायों को तपाने दाला दिन ६ भोशुद्ता } पर्यन्त प्रबाश शोर 
( स्थेन ) रमण करने योग्य रूप से ( अघोत्‌ ) उजेला करता ( भग्यत्‌ ) अपने 
से भिन्न प्रकाश को ( घव, एति } दूर करता तया ( घ्रम्यतू ) अ्रम्य प्रवास बो 
( भ्रम्येति ) सव ओर से प्राप्त होता इस सव व्यवहार के समान स्त्री पुरुष अपना 
बर्ताव वत्ते ॥ ७॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । इस जगत में 
अन्येरा उजेला दो पदार्थ हैं जिन से सदेव प्रथिवी आदि लोकों के ग्राधे भाग 
में दिन और ग्रामे मे राशि रहतो है । जो वस्तु अन्धकार को छोइता वह 
उजेले का ग्रहण करता भौर जितना प्रकाश अन्धकार को छोड़ता उतना 
रात्रि लेती दोनों पारी से सदैब भ्रपनी व्याप्ति के साथ पाये पाये हुए पदार्थ 
को ढापते और दोनो एक साथ वत्तं मान हैं उन का जहां जहां संयोग है वहां 
बहा सध्या और जहा जहा वियोग होता श्रर्थाव्‌ श्रलग होते वहा वहां राशि 
और दिन होता जो स्त्री पुरुष ऐसे मिल और ्रलग होकर दुःख फे कारणों 
को छोड़ते और सुख के कारणों को ग्रहरा करते वे सदैव श्रानन्दित 
होते है। ७ ॥ 


सद्दशीरद्य सहशीरिटु श्वो दीर्घ संचन्ते वरणस्य धाम॑ । 
अनवद्यासिहत योजेनाण्येयैका ऋतुं परि यन्ति सद्यः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--जो ( प्रचः ) आज के दिन ( अनवद्याः ) प्रञ्ंसित ( सह्ृशयीः ) 
एकसी ( उ ) अथवा तो ( इवः ) अगले दिन ( सहशो: ) एक्सी रावि और प्रभात 
देला ( बर्णस्य ) पवन के ( दीर्घस्‌ ) बड़े समय वा { घाप ) स्थान को ( सचन्ते ) 
सयोग को ग्राप्त होती भोर ( एकका ) उन मेसे प्रत्येक ( जिशतम, योजनानि ) 
एकसौ बीस क्रोग्च भीर ( क्रतुम्‌ ) कर्म को ( सदः ) शीश ( परि, यन्ति ) पर्य्याय 
से प्राप्त होती हैं दे ( इत्‌ ) व्यर्थ किसी को न खोता चाहिये ॥ ८ ॥ 


भवाय॑ --जैसे ईश्वर के नियम को प्राप्त जो हो गये, होते भौर होने 

चाले रात्रि दिन है उन का शन्यथाषन नही होता वैसे ही इस सव संसार के 

कम का विपरीत भाव नही होता तया जो मनुष्य आलस को छोड़ सृष्टिक्रम 

“की अनुङ्लता से अच्छा मत्न किया करते हैं वे प्रशंसित विद्या और ऐरवयं 
चाले होते हैं और जैसे यह रावि दिन नियत समय धाता और जाता चसे ही 

- मनुष्यों को व्यवहारों में सदा अपना बर्ताव रखना चाहिये ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १२३ ॥ ६३ 


ress क क क केको 
जानत्यहः मथमस्य नामं शुक्रा कृष्णादजनिष्ट श्वितीची । 
ऋतस्य योपा न मिनाति घामाहरहनिष्ट्रतमाचरन्ती ॥ ९ ॥ 


पदार्य-हे स्वि ! जते ( प्रथमस्य ) विस्तरित पहिले (भ्रह्लः ) दित वा 
दिन के आदिम भाग का ( नाम ) नाम ( जानती ) जनाती हुई ( शुक्रा) शुद्धि 
करनेहारी { श्वितीची ) सुपेदी को प्राप्त होती हुई प्रातःसमय की वेला ( कृष्णात्‌ ) 
काले रङ्भवाले अन्बेरे से ( श्रजनिष्ट ) प्रसिद्ध होती है वा ( तस्य ) सत्य आच- 
रणयुक्त सनुव्य की ( योदा ) स्त्री के समान ( अहरहः ) दिन दिन ( झाचरन्ति ) 
आचरण करती हुई ( निष्कृतम्‌ ) उत्पन्न हुए वा निश्चय को प्राप्त ( धाम ) स्थात 
को (न) नही ( मिनाति ) नष्ट करती वेसी तू हो॥ ६॥ 

भावार्य---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जेसे प्रातःसमय की 
वेला प्रन्धकार से उत्पन्न होकर दिन को प्रसिद्ध करती है दिन से विरोध 
करने हारी नहीं होती वैसे स्त्री सत्य ्राचरणा से तथा भ्रपने माता पिता 
और पति के कुल को उत्तम कीत्ति से प्रशस्त कर अपने इवशुर श्रौर पति के 
प्रति उन के श्रप्रसन्म होने का व्यवहार कुछ न करे ॥ ६ ॥ 


कन्य तन्वाईशाशदाना एपि देवि देवमिर्यक्ष माणम्‌ । 
संस्म्॑माना युवतिः पुरस्तांदावियक्षांसि कृणुपे विभाती ॥ १० ॥ 


पदायं--हे ( दैवि) कामना करने हारी कुमारी! जो तू' (तम्वा) 
शरीपू से ( कन्यव ) कन्या के समान वर्तमान ( झाादाना ) व्यवहारों मे अति 
तेजी दिखाती हुई ( इपक्षमाणम्‌ ) श्रत्यन्त सङ्ग करते हुए ( देवम्‌ ) विद्वान्‌ पति 
को ( एवि ) प्राप्त होती ( पुरस्तात्‌ ) और सम्मुख ( विभाति ) अनेक प्रकार सद्‌- 
गुणो से प्रकाशमान ( युवतिः ) ज्वानी को प्राप्त हुई ( संस्मयमाना ) मन्द मन्द 
हसती हुई ( चक्षासि ) छाती आदि अज्ञों को ( आविःक्कणषे ) प्रसिद्ध करती है 
सो तू प्रभात वेला की उपमा को प्राप्त होती है ॥ १० ॥ है 

भावार्ये--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे विदुषी ब्रह्मचारिणी 
स्त्री पूरी विद्या शिक्षा और अपने समान मनमाने पति को पा कर सुखी 
होती है बँसे ही और स्त्रियों को भी आचरण करना चाहिये १०॥ 


सुसंकाशा मार्ष्टि योपाविसतन्वं कणपे इरे कृम्‌। 
भद्रा त्वमुपो वितरं व्युच्छ न तत्त अन्या उपसा नश्ञन्त ॥ ११॥ 


पदार्ये--है कन्या ! ( सुसंकाशा ) भ्रच्छी सिखावट से सिखाई हुई ( योषा) 
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memories mse mms 
युवति ( मातुमृष्टेव } पढी हुई पण्डिता माता ने सत्यशिक्षा दे कर शुद किई सी जो 
(हे ) देखने को ( तन्वम्‌ ) धपने शरीर को ( आयिः ) प्रकट ( कृणुषे ) करती « 
( मद्रा) और भज़जुलझूप आचरण करती हुई ( कम्‌ ) सुखस्वरूप पति को प्राप्त 
होती है सो ( त्वम्‌ )-तू ( वितरम्‌ ) सुख देने वाले पदार्थ और सुख को ( व्युच्छ ) 
स्वीकार कर, हे ( उवः ) प्रभात वेला के समान वत्तंमान स्त्री ! जँसे ( प्रन्याः) 
और ( उषसः ) प्रभात समय (न ) नही ( नशन्त ) विनाश यो ग्राप्त होते वंसे 
( ले ) डेरा ( तत्‌} उक्त सुख न विनाश को प्राप्त हो 0 ११ ॥ 


आवाय--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे प्रातःकाल की बेला 
नियम से अपने अपने समय और देश को प्राप्त होती हैं वैसे स्त्री अपने अपने 
पतिको पा कर त्रातुघर्मे को प्राप्त होवें ॥ ११॥ 


अश्वांवतीनोमंतोर्विश्ववांरा यत॑माना रदिमिभिः सूर्यस्य । 
चरां च यन्ति पुनरा चे यन्ति भद्रा नाम वह॑माना उपासंः ॥ १२॥ 


पदामं -हे स्त्रियो ! जसे ( सूर्यस्य ) सूर्यमण्डल की ( रश्मिभिः ) किरणों 
के साथ उत्पन्न ( यतमानाः ) उत्तम यत्त करती हुई ( श्रव्वावती' ) जिन की प्रझ- 
सित व्पाप्तिया ( गोमतोः ) जो बहुत पृथिवी आदि लोक श्रौर किरणों से युक्त 
( विश्ववारा ) समस्त जगत्‌ को भपने मे लेती और ( भद्रा) भच्छे (नाम) 
नामो को ( बहमाना ) सब की वुद्धियो मे पहुँचाती हुई ( उपसः ) प्रभात बेला 
नियम के साथ ( परा, यन्ति } पीछे को जाती ( च ) और ( पुनः) फिर { च } 
भी ( आ, यस्ति ) आती हैं वसे नियम से तुम अपना चर्त्ताव चर्ती।। १२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । जैसे प्रभातवेला 
सूये के सयोग से नियम को प्राप्त हैं वेसे विवाहित स्त्रीपुरुष परस्पर प्रेम के 
स्थिर करने हारे हो ॥ १२॥ 


ऋतस्प॑ रदिमर्मनुयच्छमाना भन्रभ्॑रं ऋतुमस्मासुं येहि । 
उपो नो अय सुइवा च्युच्छास्मासु रायों मघवत्सु चस्युः ॥१२३।॥। 


पदायं-दे ( उपः ) प्रातःसमय वी देलासी अलवेली स्त्री | त (अद्य) 
आज जैसे { व्यस्य ) जल की ( रस्सिष्‌ } किरण वो प्रभात समम की चेला 
स्वीकार बरती बहे मनसे प्यारे पतिको ( अनुपच्छमाना ) अनुबूलता से प्राप्त 
हुई ( भस्मापु ) इभ जोगों में ( जद भद्रम्‌+ तुम्‌ ) भच्दी अच्छी बृद्धि या अच्छे 
अच्छे काम को ( घेहि ) घर ( छुहदा ) भोर उत्तम मुख देने वाली होती हुई 
( नः ) हम लोगो गो ( ध्युच्छ ) रहरा जिससे ( मघवस्यु ) प्रशसित घन याले 
( अस्मासु ) हम बोर्गो में ( रायः } शोभा ( च} भी ( स्युः} हों ॥ १३॥ 


ऋग्वेदः मं० १ । सु० १२४॥ ष्र 


+a 





भावाय-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे श्रेष्ठ स्त्री अपने 
अपने पति श्रादि की यथावत्‌ सेवा कर बुद्धि धर्म श्रौर ऐश्वर्य को नित्य 
बढ़ाती हैं बसे प्रभात समय की वेला भी हैं॥ १३॥ 

इस सुक्त में प्रभात समय की वेला के दृष्टान्त से स्त्रियों के धर्म का 
चर्णत करने से इस सूक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले सूक्त में कहे अर्थ के साथ 
"एकता है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो तेईसयां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


दंघंतमसः कक्षीवान्‌ ऋषि: । उवा देवता । १ । ३ । ६1 ६--१० निचत्‌ 
'निष्ट्ष्‌ । ४। ७। ११ त्रिष्टुप्‌ । १२ विराद्त्निष्टुव्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः। २ । १३ 
'भुरिक्‌ पितः । ५ पङ्क्ति. १ ८ विराट्‌ पर्डकतशच छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
उपा उच्छन्ती समिधाने अग्रा उद्यन्त्सूस्यँ उर्विया ज्योतिरश्रेत्‌ । 
देवो नो अन्न सविता न्व प्रासाबीद्‌ द्विपत्म चतुष्पदित्यै ॥ १॥ 

पदार्थ--जब ( समिधाने ) जलते हुए ( अग्नौ ) ग्नि का निमित्त ( सूर्यः ) 
सूर्यमण्डल ( उद्यव्‌ ) उदय होता हुआ ( उविया ) पृथिवी के साथ ( ज्योतिः ) 
अकाश को ( अक्षेत्‌ ) मिलाता तव ( उच्छती) ग्रन्वकार को निकालती हुई (उपा: } 
ग्रोतःकाल की वेला उसन्व होती है ऐसे (अत्र) इस ससार मे (सबिता) 
कामो मे प्रेरणा देने बाला ( देव. ) उत्तम प्रकाझयुक्त उक्त सूर्यमण्डल ( नः) हम 
लोगो को ( ध्रथंमू ) प्रयोजन को (इत्ये ) प्राप्त कराने के लिये ( प्रासावीत्‌ ) 
साराश को उत्पन्न करता तथा ( द्विपत्‌ ) दो पग बाले मनुष्य आदि वा ( चलुष्पत्‌ ) 
चार पम वाले चौपाये पशु आदि प्राणियों को (नु) शीघ्र (प्र) उत्तमता से 
उत्पन्न करता है ॥ १ ॥ 

भावार्थ-पृथिवी का सूर्य की किरणों के साथ संयोग होता है वही 
संयोग तिरछा जाता हुआ प्रभात समय के होने का कारण होता है, जो सूर्ये न 
हो तो अनेक प्रकार के पदार्थ प्रलय अलग देखे नहीं जा सकते हैं ॥ १॥ 


अमिनती दैव्यानि ब्रतानि प्रमिनती मनुष्यां युगार्नि । 
ईयुपीणामुपमा शदव॑त्तीनामायतोनां म॑थमोपा व्यंद्यौत्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्य-हे स्त्री ! जेसे ( उव ) प्रावःसमय की वेला ( दैव्यानि ) दिब्य 
गुण बाले ( द्तानि ) सत्य पदार्थ वा सत्य कर्मों को ( झमिनती ) न छोड़ती और 
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( मनुष्या ) मनुष्यों के सम्वन्धी ( पुगानि ) वर्षौंको ( प्रमिनती } रच्छ प्रकार 
व्यतीत करती हुई ( झइबतीनाम्‌ ) सनातन प्रमातवेलाओं वा प्रकृतियों भौर 
( इपुपीषाम्‌ ) हो गई प्रमातवेलाग्रो की (उपमा ) उपमा हृप्टान्त झर ( घायती- 
नाम्‌ ) थाने वाली प्रमातवेलाओं मे (प्रयमा ) पहिली संसार को ( व्मोत्‌ ) प्रनेक 
प्रकार से प्रकाशित कराती और जागते अर्थात्‌ व्यवहारी करते हुए मनुष्यों को युति 
के साथ सदा सेवन करने योग्य है वँसे तू अपना वर्ताव रख ॥२॥ 


भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे यह प्रात:समय 
की वेला विस्तारयुक्त पृथ्वी श्रौर सूर्य के साथ चलने हारी जितने पूवं देशको 
छोड़तो उतने उत्तर देश को ग्रहण करती है तथा वत्तं मान भ्रौर व्यतीत हुई 
प्रातःममय की वेलाग्रों की उपमा श्रौर घ्राने वालियों की पहिली हुई कार्यरूप 
जगत्‌ का और जगत्‌ के कारण का अच्छे अकार ज्ञान कराती श्रौर सत्य धर्म 
के आचरण निमित्तक समय का अज्ञ होने से उमर को घटाती हुई वत्तं मानः 


एपा दिवो इंहिता अत्यंदर्श ज्योतिर्वेसाना समना धुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्यामन्वरति साधु मंजानतीब न दिशों मिनाति ॥ ३॥ 


परदा्यं--जैसे हो ( एषा ) यह प्रातः समय की वेला ( ज्योति: ) प्रकाश 
को ( बसाना ) ग्रहण करतो हुई ( समता ) सयाम मे ( दिवः ) सूर्य के प्रकाश की 
(दुहिता ) लडकी-सी हम लोगों ने ( उस्स्तात्‌ ) दिन के पहिले ( अत्यद्चि ) तीति 
से देखी वा जैसे समस्त बिद्या पढ शतस्य ) सत्य कारण के 
( हार हो बह व ( निति ) ह से प्राप्त होता वा ( साधु ) अच्छे: 
अकार जसे हो वसे ( प्रजानतीद सेप ज्ञान वाली वि ई 
के समान प्रभात वेला ( दिशः ) या को ) नहीं [हा ता 0१ 


(न ) नही ( मिनाति वैसे 
अपना बर्ताव वर्ती हुई स्त्री उत्तम हो॥३॥ $ Nea? 


_ भावाथे--इस मन्त्र मे वाचिकलुप्तोपमालड्कार है। जैसे अच्छे नियम 
से वत्त मान हुई प्रात:समय की बेला सव को थानन्दित कराती और वह 


उत्तम अपने भाव को नही नष्ट करती वैसे स्त्री लोग गिरस्ती के घम मे 
बत्तें॥ ३॥॥ 


उपों अदि शुन्ध्युवो न वक्षो नोषाईवाविरृत मियाणि । 
अग्नसन्न संसतो बोधयन्ती भश्वत्तमागात्युनरेयुपीणाम्‌ ॥४॥ 
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पदार्थ--जैसे प्रमात वेला ( यक्षः ) पाये पदार्थ को ( शुरूय॒ुयः ) सूर्य की 

किरणों के ( न) समान वा ( प्रियाणि ) प्रिय वचर्नो की ( नोषा इव ) सय शास्त्रों 

की प्रसंसा करने वाले विद्वान्‌ के समान वा ( अदमसत्‌ ) भोजन के पदार्थों को पदाने 

वाले के ( न) समान ( ससतः ) सोते हुए प्राणियों को ( योघयन्ती ) निरन्तर 

जगाती हुई और ( एपुपीणाम्‌ ) सब ओर से व्यतीत हो गईं प्रभात वेतायों की 

( शइवत्तमा ) अतीव सनातन होती हुई ( पुनः ) फिर ( आ, अगातू ) यती मरौर 

( आविरङ्त ) संसार को प्रकाशित करती यह हम लोगों ने ( उपो) समीप में 
( प्रदा ) देली वैसी स्थी उत्तम होती हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जो स्त्री प्रभात वेला वा सूर्य 
वा विद्वान्‌ के समान भ्रपने सन्तानों को उत्तम शिक्षा से विद्वान्‌ बरती है । 
बहू सब को सत्कार करने योग्य है ॥ ४॥ 


पूर्दे अद्ध रज॑सो अप्लस्य गवां जनित्र्यकृत प्रकेतुम्‌ । 
च्यु प्रथते वितरं वरीय ओमा पृणन्ती पिश्नोरुपस्थां ॥ ५ ॥ 


पदायें--जैसे प्रातः समय की वेला बन्या के तुल्य ( उभा ) दोनों मोरों को 
(पुणन्ती ) सुख से पुरती भौर ( पित्रोः ) भने माता पिता के समान भूमि और 
सूर्यमण्डल की ( उपस्या ) गोद में ठहरी हुई ( वितरमू ) जिसमे विविध प्रशार के 
दुःखों से पार के है उस ( वरीयः ) अत्यन्त उत्तम काम को ( पि, उ, प्रपते ) 
विशेष करके तो विस्तारती तपा ( गवाम्‌ ) सूर्य की किरणों हो ( अनित्री ) उशन्न 
करने याली ( अप्त्यस्प ) (विस्तार युक्त संसार में हुए ( रजः) घोड़ समूह के 
(पूर्व ) प्रथम श्रागे वत्तमान ( भढ ) पाये भाग में ( केतुम्‌ ) फिरणों बो 
{ भ हा, अकूत ) प्रसिद्ध करती है वंवा वर्तमान वरती हुई स्त्री उत्तम होती 
भावापं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालः द्वार है । प्रभात थे 
प्रसिद्ध हुआ सूर्यमण्डल का प्रकाश भूगोल के प्रापे भाग में डी सर ही 
करता है और दूसरे आधे भाग में राजि होती है। आरि UE 
प्रातःसमय की वेला वि नि र पके बीन में 
FORE 00188 है ऐसे निरन्तर रात्रि प्रभातवेला प्रौर दिग 
यया ग्राया कि जि बिवी का प्रदेश सर्य 
मण्डल के श्रागे होता उतने में दिन और निवना a i 
रात्रि हा सायं और प्रातःकात 
प्रकार गौ के धूमने के द्वारा का क्त 
देते हैं ॥ ५॥ र साय प्रातःकाल भी घूमते रो दिलाई 
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एवेदेपा पुंरतमां हसे कं नाजामिं न परि इणक्ति जामिम्‌ । 
अरेपसा तन्वा शाशंदाना नार्भादीपते न महो विंभात्री ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--जँसे ( अरेपसा } न यवते हुए निर्भय ( तन्वा ) घरीर से ( झाझ- 
दाना ) ग्रति सुन्दरी ( पुर्तमा ) वहुत पदायों वो चाहने वाली स्त्री ( हथे ) देखने 
के लिये ( कम्‌ ) सुख को पति के (न ) समान ( परि, युणबित ) सब श्रीर से 
(न) नही छोडती पति भी ( जामिम ) प्रपती स्त्री के (न) समान सुख को 
( ने ) नही छोडता और ( ्नामिमु ) जो भ्रपनी स्त्री नही उस को सब प्रकार से 
छोडता है बैसे ( एवं ) ही ( एपा ) यह प्रातः समय की वेला { भ्र्सात्‌ ) थोड़े से 
( इव्‌ ) भी ( महः ) बहुत सूर्य के तेज का { द्विमाति } प्रबाश कराती हुई बढ़े 
फलते हुए सूयं के प्रकाश को नही छोड़ती किन्तु समस्त भो ( ईषते ) प्राप्त 
होती है ॥ ६॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे पतिब्रता स्त्री 
अपने पति को छोड झौर के पति का सङ्ग नहीं करती वा जैसे स्त्रीव्रत पुरुष 
अपनी स्त्री से भिन्न दूसरी स्त्री का सम्वन्ध नही करता श्रौर विवाह किये 
हुए स्त्रीपुरुष तियम भर समय के अनुकूल सङ्ग करते हैं बसे ही प्रातःसमय 
की वेला नियम युक्त देश और समय को छोड अन्यत्र युक्त नही होती ॥ ६॥ 


अश्वाततव॑ पुंस एति प्रतोचो गंर्चारुगिंव सनये घनानाम्‌ । 
जायेय पर्थे उशती सुवासां उपा हस्रेव नि रिणीते अप्स॑ः ॥७ ॥ 


पदार्धे-न्यह ( उषा ) प्रातः समय कौ वेला ( प्रतीची ) प्रत्येक स्थान को 
पहुँचती हुई ( प्रधातेव ) विना भाई की कन्या जैसे ( पुसः ) पुरुष को प्राप्त हो 
उस के समान वा जसे ( गर्साषगिव ) दु.खरूपी गढे मे पडा हुआ जन ( घनानाम्‌ } 
घन आदि पदार्थों के ( सनये ) विभाग करने के लिये राजशह को प्राप्त हो बसे सब 
ऊंचे नीचे पदार्थों को ( एति ) पढुँचाती तथा ( पत्ये ) अपने पति के लिये (उशती) 
कामना करती हुई ( सुवासाः ) भोर सुन्दर वस्त्रों वाली ( जायेव ) विवाहिता स्त्री 
के समान पदार्थों का सेवन करती और ( हुसेव ) हेसती हुई स्त्री के तुल्य (प्रप्त: } 
रुप को ( नि, रिणीते ) निरन्तर प्राप्त होती है ॥ ७॥ 

भरवाय-इस मन्त सें चार उपमालङ्भार है । जैसे विना 
कन्या भ्रपती प्रीति से चाहे हुए पति को आप प्राप्त होती वा जैसे ns 
राजा राजपत्नी और धन आदि पदार्थो के विभाग करने के लिये न्यायासन 


अर्थात्‌ राजगद्दी [ को ], जैसे हंतमुखी स्त्री आनन्द युक्त पति को प्राप्त 


ऋग्वेदः मं० १। सू० १२४॥ ६५६ 
oes meee ein 
होती और अच्छे रूप से श्रपने हावभाव को प्रकाशित करती वैसे ही यह 
आतःसमय की वेला है, यह समझना चाहिये ॥ ७॥ 


स्वसा स्वस ज्यायस्यै योनिंमारेगपत्यस्याः प्रतिचक्ष्व । 
व्युच्छन्ती रदिमभिः सुय्यँस्याड्ज्यङ्क्ते सगनमाईव प्राः ॥ ८ ७ 


पदार् - हे कन्या ! जैसे ( ब्पुच्छन्तो ) प्रन्धकार का निवारण करती 
हुई ( द्राः ) पदायों को स्वीकार करने वाली भ्रातः समय की वेला ( सूर्य्य ) सूयं 
मण्डल की { रदिमरभिः ) किरणों के साथ ( भक्जि ) प्रसिद्ध रुप को ( समन- 
गा इव ) निइचय किये स्थान को जानेवाली स्थी के समान ( अह,कते ) प्रकाश 
करती है वा जैसे ( स्वसा ) बहिन (ज्यायस्थे ) जेठी ( स्वसरे) बहिन के लिये 
६ योतिमु ) अने स्यान को ( आरक्‌ ) छोड़ती अर्थात उत्यान देती तथा ( रस्या; ) 
इस पपनी बहिन के वर्त्तमान हाल को (प्रतिचक्ष्येव ) प्रत्यक्ष देख के जैसे बँसे 
वित्राह के लिये ( अपेति ) दूर जाती है यैसी तू हो ॥ ८॥ 

भावायं-इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालद्कार है । छोटी 
चहिन जेठी बहिन के वत्तं मान हाल को जान श्राप स्वयंवर विवाह के लिये 
दूर भी ठहरे हुए अपने अनुकूल पति का ग्रहण करे ज॑से शान्त पतिब्रता स्त्री 
अपने श्रपने पति को सेवन करती हैं वैसे प्रपने पति का सेवन करे, जैसे सूर्य 
अपनी कान्ति के साथ ग्रौर कान्ति सूर्य के साथ नित्य श्रनुकुलता से वत्त वसे 
इही स्त्री पुरुष हों ॥ ८ ॥ 


आसां पूर्वासामहंसु स्वसृणामपंरा पूर्वामस्येंति पश्चात्‌ । 
ताः मंत्नवन्नव्यंसोनूनमस्मे रेवदुच्छन्तु सुदिनां उपास: ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--जैसे ( आसाम्‌ ) इन ( पूर्वासाम्‌ ) प्रयम उत्पन्न जेटी (स्वसू - 
चामु ) बहिनो में ( श्रपरा ) अन्य कोई पीछे उत्त हुई छोटी बहिन (प्रहमु)' 
किन्ही दिनों मे अपनी ( पूर्वा ) जेटी बहिन के ( भ्रम्येति ) आगे जावे पौर 
(६ पश्चात्‌ ) पीछे प्रपने घर को चली जावे वेते ( सुदिनाः ) जिन से अच्छे प्रच्छ दिन 
होते वे ( उपसः ) प्रातः समय की वेला ( अह्मे ) हम सोगों हे लिये ( बृष ) 
निश्चय युक्त ( प्रत्ववत्‌ ) जिस में पुरानी घन की घरोहर है उ ( रेवत्‌ ) प्रन्न॑- 
सित पदार्थ युक्त घन को (नब्पसी; ) प्रति दिन अत्यन्त नवीन होती हुई प्रकाश 
करे ( ताः) वे ( उच्छन्तु ) अन्धकार को निराला फरे ॥ £ ॥ 


हि भावार्ष--जैँसे वहुत बहिन दूर दूर देश में, विवाही हुई होतीं उन में 
मी किसी के साथ कोई मिलती प्रौर भपने व्यवहार कहती है बे 


: मं १। सू० १२४॥ ˆ 
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पिछली प्रातःसमय की वेला वर्तमान वेला के साथ संयुक्त होकर श्रपने 
व्यवहार को प्रसिद्ध करती हैं ॥ &॥ 


प्र बाँधयोपः पृणतो मंघोन्यबुध्यमानाः पणयंः ससन्तु । 
रेवदुच्छ मघव॑द्भ्यो मघोनि रेवद्‌ स्तोत्रे सनते जारयन्ती ॥ १० |! 


पदायं-हे ( मघोनि ) उत्तम धनयुक्त ( उपः } प्रभातवेला के तुल्य वर्त्त- 
भान स्त्री तू जो ( जबुध्पमाद: ) भ्रचेत नीद भें डूदे हुए वा { पणयः ) व्यवहार- 
युक्त प्राणी प्रभात समय वा दिन में (शसन्तु) सोवें उनकी (पूर्णतः ) पालना 
वरनेवाला पुष्ट प्राणियों को प्रातःसमय की वेला के प्रराश के समान ( प्र, बोधय ) 
बोध करा । है ( मघोनि ) अतीव घन इकट्ठा करने वाली ( छूनृते ) उत्तम सत्य- 
स्वभावयुक्त युवति ! तू प्रभात वेला के समान ( जारयन्ती ) अवस्था व्यतीत कराती 
हुई ( मघवद्म्यः ) प्रशसित घनवालों के लिये ( रेवत्‌ ) उत्तम घनयुक्त व्यवहार जैसे 
हो वैसे ( स्तोत्र ) स्तुति प्रशसा करने वाले के लिये ( रेवत्‌ ) स्थिर घन को 
( उच्य ) प्राप्ति करा ॥ १०॥ 


भजाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । किसी को रात्रि के 
पिछले पहर में वा दिन में न सोना चाहिये क्योंकि नीद श्रोर दिन के घाम 
झादि की श्रधिक गरमी के योग से रोगों की उत्पत्ति होते से तथा काम भ्रोर' 
अवस्था की हानि से, जैसे पुरुपार्थ की युक्ति से बहुत धन को प्राप्त होता वैसे 
सूर्योदय से पहिले उठ कर यत्नवान्‌ पुरुष दरिद्रता का त्याग करता है ॥१०॥ 


अवेयम॑दवद्युवतिः पुरस्तांदुङ्क्ते पवांमसुणानामनाकम्‌ । 
चि नूनर्मुच्छादसति प्र केतुगुहंगहमु्प तिष्ठाते अग्नि: ॥ ११॥ 


पदार्ये--जैसे ( इयम्‌ ) यह प्रभातवेला ( भ्रण्णानाम्‌ ) लाली लिये हुए 
(गवा ) सूये की किरणों के ( अ्रदकम ) सेना के समान समूह को { युक्ते) 
जोड़ती भौर ( पुरध्तादवाइवंत्‌ ) पहिले से बढ़ती है वैसे ( युवतिः ) पूरी “चौबीस 
वपे को ज्वान स्त्री लाल रद्ध के गौ आदि पशुओं के समूह को जोड़ती पीछे उन्नति 
कौ प्राप्त होती इस से ( प्र, केतु: ) उठी है शिखा जिसकी वह बढती हुईं प्रभात 
बेला ( असति ) हो और ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( व्युच्छात्‌ ) सव को प्राप्त हो 
t तया सूर्यमण्डल का तरुण ताप उत्कट घास ( गुहं गुहम्‌ ) घर घर 
( उप, तिष्ठाते } उपस्थित हो युदती भी उत्तम बुद्धि वाली होती विश्चय से सब 
पदार्थों को प्राप्त होती और इसका उत्वट प्रताप घर घर उपस्थित होता भ्र्यात्‌ सव 
स्त्री पुरव जानते भोर मानते हैं ॥ ११॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १२४ ॥ ६६१ 
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भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे प्रभातवेला 

और दिन सदैव मिले हुए वत्त मान हैं वैसे ही विवाहित स्त्री पुरुष मेल से 

अपना वर्ताव रखें और जिस नियम के जो पदार्थ हों उस नियम से उन को 
पारवे तब इन का प्रताप बढ्ता है ॥ ११॥ 


उत्ते वयंश्विद्वसतेरंपप्तन्नरश्च ये पितुभाजो व्युष्टौ । 
अमा सते बंहसि भूरि वाममुपो देवि दाशुषे मत्यीय ॥ १२ ॥ 


पदार्य--हे ( नरः ) मनुष्यो ! ( गे ) जो ( पिलुमाजः ) भन्न का विभाग 
करने वाले तुम लोग ( चित्‌ ) भी जैसे ( बयः ) श्रवस्या को ( यसतेः ) वसीति से 
( उत्‌ भपध्तनु ) उत्तमता के साय प्राप्त होते बसे ही ( व्युष्शै ) विशेष निवास में 
(धमा ) समीप के घर वा ( सते ) वर्तमान व्यवहार के लिये होग्रो और है 
( उधः ) प्रातः समय के प्रकाश के समान विद्याप्रकाश युक्त ( देवि ) उत्तम व्यवहार 
की देने बाली स्त्री | जो तू ( च ) भी { दाशुपे ) देने वाते ( मर्त्याय ) भ्रपने पति 
के जिये तथा समीप के घर और वर्तमान व्यवहार के लिये ( झरि ) बहुत (वामम्‌) 
प्रशस्ननीय व्यवहार की ( यहि ) प्राप्ति करती उस ( ते ) तेरे लिये उक्त व्यवहार 
की प्राप्ति तेरा पति भी करे ॥ १२॥ 

भावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पसेरू ऊपर 
झौर नीचे जते हैं बसे प्रातःसमय की वेला रात्रि और दिन के ऊपर श्रौर 
नीचे जाती है तथा जैसे स्त्री पति के प्रियाचरण को करे वैसे ही पति भी 
रत्री के प्यारे आचरण को करे ॥ १२॥ 


अस्तांदवं स्तोम्या ब्रह्म॑णा मेञ्वीवृषश्वमुशतीरषासः । 
युष्मा देवोरवंसा सनेम सहखिणँ च शतिनै च वार्जम्‌ ॥ १३ ॥ 


पवर्थ--है ( उवासः ) प्रभात वेलाम्रो के तुल्य ( स्तोम्याः ) स्तुति करने 
के योग्य ( देवीः ) दिव्य विद्या गुण वाली पण्डिताओ ! ( प्रह्मणा ) वेद से ( उशतीः) 
कामना और कान्ति को प्राप्त होती हुई तुम (मे) मेरे लिये विद्याप्नों की ( अस्तो- ' 
दयम्‌ ) स्तुति प्रशंसा करो और ( अवोयुघध्वम्‌ ) हम लोगों की उन्नति फराओो 
तया ( युष्माकम्‌ ) तुम्हारी ( भ्रबसा ) रक्षा आदि से ( सहस्तिगम्‌ ) जिसमें 
सहस्रों गुण विद्यमान ( च ) और जो ( श्वतिनम्‌ ) सैकड़ों प्रकार को विद्याओं से 
युक्त ( च ) भौर ( वाजम्‌ ) भङ्ग उपाङ्ग उपनिषदों सहित वेदादि शास्त्रों का 
बोघ उसको दूसरो के लिये हम लोग ( सनेम ) देवें ॥ १३॥ 

मावारय-इस मन्त्र मै वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे प्रातवेला भ्रच्छे 
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गुण कर्म ओर स्वभाव वाली हैं वैसी स्त्री हो और वेसे उत्तम गुण कर्म वाले 
मनुष्य हों जैसे भर विद्वान्‌ से अपने प्रयोजन के लिये विद्या लेबें बंसे ही 
प्रीति से औरों के लिये भी विद्या देवें ॥ १३॥ 

इस सूक्त में प्रभात वेला के हप्टान्त से स्त्रियों के गुणों का बर्णन 
होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साय सद्भति है यह 
जानना चाहिये ॥ 


यह एकस चौदोसवां हूवत समाप्त हुआ ॥ 


१५ 





दै्घेतमतः कक्षीवान्‌ ऋषिः । दम्पती देवते १ ॥ ३1 ७ त्रिष्टुप्‌ छन्दः २। ६ 
निदृत्‌ त्रिष्दुष्‌ छदः । धंदत' स्वर. १ ४३ ५ जगती छन्दः । निषाद. स्वरः ¶ 


प्राता रत्नै प्रातरित्वां दधाति तं चिंकित्वान मंतिशद्या नि घंत्े । 
तेन प्रजां वर्भय॑मान आफू रायस्पोषेण सचते सुवीरः ॥ १॥ 


पदार्घ--जो( बिकित्वान्‌ ) विशेष ज्ञानवान्‌ ( प्रातरित्दा ) प्रातःकाल भें 
जागने वाला ( घुवोर ) सुन्दर वीर मनुष्य ( भातः रत्नम्‌ ) प्रभात सभय मे रमण 
करने योग्य आनन्दमय पदार्थ को { दधाति ) धारण वरता भौर ( प्रतिगृह्य) दे 
लेकर फिर ( तम्‌) उसको (नि, धत्ते) नित्य घारण वा (तेन) उक्ष 
( रायस्पोषेण ) धन की पुष्टि से ( प्रजाम्‌ ) पुत्र पोत्र यादि सन्तान भौर ( भापु:) 
शायुर्दा को ( यद्धं यमान ) विया और उत्तम रिक्षा से बढाता हुम्ला ( सचले } 
उसवा राम्वन्ध करता है वह निरन्तर सुखी होता है ॥ १॥ 

भावाये--जो आलस्य को छोड़ धमं सम्वन्धी व्यवहार से धन को पा 
उस की रक्षा, उस का स्वय भोग कर दूसरों को भोग करा थौर दे ले कर 
निरन्तर उत्तम यत्न करे वह सव सुखों को प्राप्त होवे ॥ १॥ 


खुगुरसत्सहिरण्पः स्वश्वो वृहद॑स्मे वय इन्द्रो दधाति । 


यस्स्यापन्तं युना $, + पष्‌ पदिंयुत्सिनातिं ॥ २ ॥ 
५ पदाष--है ( र से लेकर अच्छे + ,६ “मे हारे 
५ ॥ [ इन्द्रः ) ` {४} उत्तम ठ ई ° बै] 
) वुको , ७ ( भस्म $ निवे 
( वयः) ३ भौर( श्र 


"खसे बांघना (६ पदिम्‌ 


ऋग्वेद: मं० १। यू० १२५ ॥ ६६३ 
को ( उत्सिनाति ) प्रत्यन्ते बांघता धर्यात्‌ सम्बन्ध करता वह ( सुगुः ) सुन्दर 
गोओं ( युहिस्ण्यः ) अच्छे अच्छे सुवर्ण प्रादि धे और ( स्वईबः } उत्तम उत्तम 
चोड़ों बाला ( असत्‌ ) होवे ॥ २॥ 

भावायं--जो विद्वान्‌ पाये हुए शिष्यों को उत्तम शिक्षा अर्थात्‌ अधर्म 
झौर विषय भोग की चञ्चलता के त्याग श्रादि के उपदेश से बहुत प्रायुर्दायुक्त 
विद्या और घन वाले करता है वह इस संसार में उत्तम कीतिमान्‌ होता 
है॥२॥ 


आयगद्र सुकृतं मातरिच्छनिट्टिः पुं वसुंमता रथेन । 
अंक्षोः सुतं पायंय मत्सरस्य॑ क्षयद्वीरं वद्धय सूनृताभिः ॥ ३ ॥ 


पदार्ष--हे घायि ! मैं (अद्य ) ध्राज ( वसुमता ) प्रशप्तित धनपुक्त 
( रथेन ) मनोहर रमण करने योग्य रथ भादि यान से (रातः ) प्रभात समय 
( इष्देः ) चाहे हुए गृहाश्रम के स्थान से ( सुफुतम्‌ ) धर्मयुक्त काम की ( इच्छ्‌ ) 
इच्छा करता हुआ जिस ( पुत्रम्‌ ) पवित्र वालक फो ( झायम्‌ ) पाऊं उस ( सुतम्‌) 
उत्पन्न हुए पुश्र को ( मत्तरस्थ ) भ्रानन्द कराने वाला जो ( भगोः) स्त्रीका 
दारीर उसके भाग से जो रस अर्थात्‌ दूध उत्पन्न होता उस दूध को ( पायय ) पिला 
हे बीर ! ( सूनृताभिः ) विद्या सत्यभापण प्रादि शुभगुणयुक्त वाणियों से 
(क्षयद्वीरम्‌ ) शब्रुप्रो का क्षय करने वालों में प्रशसित वीर पुरुष की ( बद्धाय ) 
उन्नति कर ॥ ३॥ 


आयायं-स्थी पुरुष पूरे ब्रह्मचर्य से विद्या का संग्रह और एक दूसरे की 
प्रसन्नता से विवाह कर धमेगुक्त व्यवहार से पुत्र श्रादि सन्तानों को उत्पन्न 
करें श्र उनकी रक्षा करामे के लिये धर्मवती धायि को देवे और वह इस 
सन्तान को उत्तम शिक्षा से युक्त करे ॥ ३॥ 


उप क्षरन्ति सिंधवो मयोभुवं ईजानं च॑ यक्ष्यमाणं च थेनव॑ः । 
पृणन्तं च पपुरि च श्रवस्यवों धृतस्य थारा उप॑ यन्ति विश्वत्तः॥४।१ 


पदार्य--णो ( सिन्धवः ) बड़े नदों के समान ( भयोभ्रुवः ) सुख की 
भावना कराने वाले मनुष्य और ( धेनव: ) दूध देने हारी गौओं के समान विवाही 
हुई स्त्री वा घायी ( ईजातम्‌ ) मञ्च करते ( च} घ्रौर ( यक्ष्यमाणाम्र ) यज्ञ करने 
वाले पुरुष के ( उप, क्षरन्ति) समीप आनन्द वर्षावें वा जो ( श्रवस्यवः ) आप 
सुनने की इच्छा करते हुए विद्वान्‌ ( च ) धरोर विदुषी स्त्री ( पृणन्तमु ) पुष्ट होते 
(च ) और ( पपुरिमु ) पुष्टि हुए ( (च) भी पुरुप को शिक्षा देते हैं बे, 





६६२ ऋग्वेद: मं० १३ सु. १२५ ॥ 
पु कर्म और स्वभाव वाली हैं देसी स्त्री हो और वैसे उत्तम गुण कमे बाले 
मनुष्य हों जैसे और विद्वात्‌ से अपने प्रयोजन के लिये विद्या लेवें बसे ही 
प्रीति से भौरों के लिये भी विद्या देवे ! १३ ॥ 

इस युक्त में प्रभात येला के प्टान्त से स्त्रियों के गुणों का बर्णन" 
होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के श्रथ के साथ सङ्गति है यह 
जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो चोयीसर्वा सूवत समाप्त हुआ ॥ 


f 





देपेतमसः कक्षोब्रान्‌ ऋषि: । दम्पती देवते १1 ३। ७ त्रिष्टूष्‌ छन्द; २॥ ६ 
निचत्‌ श्रिष्टुप्‌ छन्दः । धवत. स्वर' | ४। ५ जगती छन्दः | निषादः स्वरः गा 
प्राता रत्नं प्रातरित्वा दधाति तं चिकित्वान्‌ ्तिशद्या नि त्ते । 
तेने प्रजा वषेयमल आयू रायस्पोषेण सचते सुवीर' ॥ १ ॥ 

पदार्य--जी( बिकित्वान्‌ ) विशेष ज्ञानवान्‌ ( प्रात्तरित्वा ) प्रातःकाल में 
जागने वाला ( सुवीर" ) सुन्दर वीर मनुष्य ( प्रात. रत्नम्‌ ) प्रभात समय में रमण 
करने योग्य आनन्दमय पदार्थ को ( दधाति ) घारण वरता श्रौर ( प्रतिगृह्य ) दे 
लेकर फिर ( तम्‌) उप्तको (नि, भत्ते) नित्य घारण वा (सेन) उप्त 
( रायस्पोचेण ) धन को पुष्टि से ( भ्रज्ञाम्‌ ) पुव पोत्र आदि सन्तान और ( अयुः ) 
थायुर्दा को ( घद्ध यमान. ) विद्या ओर उत्तम शिक्षा से बढाता हुसा ( सचते ) 
उभ्तका सम्बन्ध करता है वह निरन्तर सुखी होता है ॥ १॥ 

भावाषं--जो आलस्य को छोड़ धर्म सम्बन्धी व्यवहार से घन को पा 
उस की रक्षा, उस का स्वय भोग कर दूसरों को भोग करा भ्रौर दे ले कर 
निरन्तर उत्तम यत्न करे वह सव सुखों को प्राप्त होवे ॥ १॥ 


सुगुरसत्सु हिरण्यः स्वश्वो बृहदस्मै चय इन्द्रों दधाति । 
यस्त्वायन्तं बसुना प्रातरित्वो मुक्षीजयेव पर्दिमुत्सिनाति ॥ २ ॥ 


पदार्थ--हे ( प्रातरित्वः ) प्रात: समय से लेकर अच्छा यल करने हारे 
(यः ) जो ( इन्दः ) ऐेशवय्यवान्‌ पुष्य ( वस्न! ) उत्तम घन के साथ (धन्तम्‌) 
भाते हुए ( त्या ) तुझ को ( दधाति ) घारण करता ( भस्मै ) इस कामे के लिये 
(बृहत्‌ ) बत ( वयः } चिरकाल तक जीवत और ( मुक्षीजयेव ) जो मूज से ` 
उतपन्न होती उससे उसे बांघना बने देते साधन से { पदिम्‌ ) आप्त होते हुए घन 
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को ( उत्सिनाति ) अत्यन्त बांधता श्र्थात्‌ सम्बन्ध करता वह (सुगुः ) सुन्दर 
गौओं ( सुहिरण्यः ) अच्छे अच्छे सुवर्ण श्रादि धनों और ( स्वश्वः ) उत्तम उत्तम 

थोडों वाला ( असत्‌ ) होवे ॥ २॥ 
भाघार्य--जो विद्वाद्‌ पाये हुए शिष्यों को उत्तम शिक्षा अर्थात्‌ अधर्म 
आर विपय भोग की चब्चलता के त्याग थादि के उपदेश से बहुत थ्रायुर्दायुक्त 
विद्या और घन वाले करता है वह इस संसार में उत्तम कीतिमानु होता 

है॥२॥ 
आयमद्य सुकृते प्रातरिच्छन्निएः पुत्रं वसुमता रथेन । 
अंशोः सुतं पाय॑य मत्सरस्य॑ क्षयद्वीरं वद्धेथ सूनृताभिः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ-हे घायि ! मैं ( अद्य ) ग्राज ( वसुमता ) प्रशसित धनयुक्त 
( रथेन ) मनोहर रमण करने योग्य रथ शादि यान से ( प्रातः) प्रभात समय 
( इष्टेः ) चाहे हुए शहाश्चम के स्थान से ( सुकुततम्‌ ) धर्मयुक्त काम की ( इच्छन्‌ ) 
इच्छा करता हुआ जिस ( पुत्रम्‌ ) पवित्र वालक को ( श्रायम्‌ ) पाऊं उस ( सुतम्‌) 
उत्पन्न हुए पुत्र को ( मत्सरस्य ) आनन्द कराने वाला जो ( अझोः ) स्त्री का 
दारीर उसके भाग से जो रस अर्थात्‌ दूध उत्पन्न होता उस दूध को ( पाय्य ) पिला 
हे बीर ! ( सूनृताभिः ) विद्या सत्यमापण झादि शुभगुणयुक्त वाणियों से 
( क्षमद्वीरम्‌ ) शत्रुओं का क्षव करने वालों में प्रदासित वीर पुरुष की ( घद्धय ) 
उन्नति कर ॥ ३॥ द्‌ 


सावार्थ--स्त्री पुरुप पूरे ब्रह्मचयं से विद्या का संग्रह और एक दूसरे की” 
प्रसन्नता से विवाह कर धर्मयुक्त व्यवहार से पुत्र आदि सन्तानों को उत्पन्त 
करें और उनकी रक्षा कराने के लिये धर्मवतती धायि को देवें और वह इस 
सन्तान को उत्तम शिक्षा से युक्त करे ॥ ३॥ क 


उप॑ क्षरन्ति सिंधंवो मयोभुवं इृजानं च॑ यक्ष्यमाणं च पेनव॑ः । 
पृणन्तं च पपुंरि च श्रवस्यवो छस्य थारा उप॑ यन्ति विश्वत॑:॥४॥ 


पदार्य--जो ( सिन्धवः ) बड़े नदों के समान मयोभ्रुवः की 

भावना कराने वाले मनुष्य और ( घेनवः ) दूध देने हारी 2० के Sl 
हुई स्त्री वा घायी ( ईजानम्‌ ) यज्ञ करते (च) बोर ( यक्ष्यमाणम्‌ ) यज्ञ करने 
थाले पुरुष के ( उप, क्षरन्ति ) समीप आनन्द वर्षाव वा जो ( श्रवस्यवः ) आप ' 
सुनने की इच्या करते हुए विद्वान्‌ ( घ ) प्रौर विदुषो स्त्री ( पृणन्तम्‌ ) पुष्ट होते 
„ (च ) और ( पपुरिष्‌ ) पुष्टि हुए ( (च) भी पुरुष को शिक्षा देते हैँ वे * 
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( विश्यतः ) सब ओर से { एतस्य १) जल फी [ घाराः ) घाराओं के समान 
सुखों को ( उप, यन्ति ) ग्राप्त होते हँ ॥ ४ ॥ 

भावार्य-इस भन्त्र में लाभाचा 1 जो पुरुष और स्त्री 
गृहाश्रम में एक दूसरे के प्रिय आचरण और विद्याओं का श्रभ्यास करके 
सन्तानौं को भ्रम्यास कराते हैं वे निरन्तर सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ ४॥ 


नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति ितो यः पृणाति स झै देवेशं गच्छति । 
सस्मा आपाँ घृतमपेन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदां ॥८॥ 


पदायें--( यः ) जो मनुष्य ( देवेषु) दिव्यगुण वा उत्तम विद्वानों में 
(गच्छति ) जाता है ( स', ह ) यही विद्या के { थितः ) श्वय को प्राप्त हुआ 
( नाकस्य } जिस मे किञ्चित्‌ दुःख गरी उस उत्तम सुख के ( पृष्ठे ) आधार 
( प्रधि, तिष्ठति ) पर स्थिर होता वा ( पृणाति ) विद्या उत्तम शिक्षा और अच्छे 
चनाए हुए अन्त आदि पदार्योँ से आप पुष्ट होता और सन्तान को पुष्ट करता है 
( तमं ) उस के लिये { आपः ) प्राण या जल (सदा) सद कभी ( एतम्‌ } षी 
( अधन्ति ) वर्षते तथा ( तस्मे ) उस के लिये { इयम्‌ ) यह पडाने से मिली हुई 
(दक्षिणा ) दक्षिणा भ्रोर ( सिन्धवः ) नदीनद (सदा ) सव कभी ( पिन्वते ) 
प्रसन्नता करते हैं॥ ५॥ 

भवार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जो मनुष्य इस 
मनुष्य देह का आश्रय कर सत्पुरुपों का सञ्च ओर घर्म के अनुकूल आचरण 
को सदा करते वे सदैव सुखी होते हैं ओ विद्वान्‌ वा जो विदुषी पण्डिता स्त्री 
चालक ज्वान भौर बुड्ढे मनुष्यों तया कन्या युवति श्रौर बुड्ढी स्त्रियों को 
निष्कपटता से विद्या और उत्तम शिक्षा को निरन्तर प्राप्त कराते वे इस 
ससार में समग्र सुख को प्राप्त हो कर अन्तकाल मे मोक्ष को अधिगत होते 
अर्थात्‌ अधिकता से प्राप्त होते है ॥ ५ ॥ 
दक्षियावतामिदिमानिं चित्रा दक्षिणावतां दिवि सूपीसः । 
दक्षिणावन्तो भ्रमत भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्त आयुः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ-~( दक्षिणावताम्‌ ) जिन के घर्म से इकट्ठे किये धन विद्या आदि 
बहुत पदार्थे विद्यमान हैं उन मनुष्यों को ( इमानि ) ये प्रत्यक्ष ( चित्रा ) चित्र 
विचित्र अद्भुत सुख ( दक्षिणावता ) जिन के प्रशंसित घे के अनुवूल घन और 
विद्या की दक्षिणा का दान होता उन सज्जनो को (दिवि ) उत्तम अकारा मे 
( सूर्यासः ) सूर्य के समान तेजस्वी जन आप्त होते है (.्क्षाणावन्तः ) बहुत 
बिचादानमुक्त सतुर्ष { इद्‌ ) हो ( अृतम्‌ ) मोस का ( सजन्ते ) सेवन करते 
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और ( दक्षिणावन्तः ) बहुत प्रकार का अभय देने हारे जन ( ायुः) आयु के 
६ प्रतिरम्ते } च्छे प्रकार पार पहुँचे भर्थात्‌ पूरी आयु भोगते हैं ॥ ६ ॥ 

भावर्य-जो ब्राह्मण सव मनुष्यों के सुख के लिये विद्या और उत्तम 
शिक्षा का दान वा जो क्षत्रिय न्याय के अनुक्कल व्यवहार से प्रजा जनों को 
अभय दान वा जो वैश्य घ्म से इकद्ठे किये हुए धन का दान और जो शूद्र 
-सेवा दान करते है वे पूर्ण आयु वाले हो कर इस जन्म और दूसरे जन्म में 
गनिरन्तर आनन्द को भोगते हैं ॥ ६॥ 


मा पृणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सुरयः सु्रतासंः । 
अन्यस्तेषां परिधिर॑स्तु कश्चिदपृणन्तमभि सं य॑न्तु झोकां: ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! श्राप लोग ( पृणन्वतः ) स्वय था अपने संतान श्रादि 
“को पुष्ट करते हुए ( डर) दुःख हे लिये जो शभ्व होता अर्थाद्‌ ( एव) पाए 
का आचरण ( मए आ, क्षरतु ) मत करो और दुःख के लिये प्राम्त होते वाला पापा- 
“चरण जसे हो वसे (मा, जारिषुः } खोटे कामों को मत करो किन्तु ( सुद्र तासः ) उत्तम 
सत्य आचरण वाले ( सूरयः ) विद्वान्‌ होते हुए धमं ही का आचरण करो और जो 
चुम्हारे अध्यापक हों (तेषामु ) उन धामिक विद्वानों तथा तुम लोगों के बीच 
( कडिचत्‌ ) कोई ( सन्यः ) भिन्न परिधिः मर्यादा अर्थात्‌ तुम सभो को ढाँपने गुप्त 
"राखने मूखंपन से बचाने बाला प्रकार ( अस्तु ) हो और ( श्रपूणन्तम्‌ ) धर्म सेन 
“पुष्ट होने न, दूसरों को पुष्ट करने वाले किन्तु अधर्म से पुष्ट होने तथा अ्रधर्म ही से 
औरों को पुष्ट करने वाळे मनुष्य को ( झोका: ) शोक विलाप ( अमि, समु, यन्तु ) 
सब रोर से प्राप्त हों ॥ ७॥ 
भावायें--इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते है एक धामिक भौर 
दूसरे पापी । ये दोनों अच्छे प्रकार अलग अलग स्थान और आचरण वाले हैं 
भ्र्थातु जो धार्मिक हैं वे धर्मात्माओं के अनुकरण ही से धमं मार्ग में चलते 
और जो दुष्ट आचरण करने वाले पापी है वे श्रधर्मी दुष्ट जनों के आचरण 
ही से अघमं में चलते हैं । कभी किन्हीं धमतिमाओं को श्रघर्मी दुष्ट जनों के 
मार्ग में नहीं चलना चाहिये और ग्रघर्मी दुष्टों को अपनी दुष्टता छोड़ 
"घामिको के मार्गे में चलना योग्य है। इस प्रकार प्रत्येक जाति के पीछे घामिक 
-ओर अधामिकों के दो मागं हैं । उन में घर्म करने वालों को सुख और अधर्मी 
दुष्टों को दुःख सदा प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ 
इस सुक्त में घर्मे के अनुक्कल श्राचरण का वर्णन होने से इस 
अर्थं की पि सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये गो ५ 
यह्‌ एकसौ पच्चोसवां सूक्षत समाप्त हुमा ॥ 


ऋग्वेदः 0 n 
ना 
१०४ कक्षोवाद्‌ 1 ६ मावयब्यः । ७ रोमझा प्रह्मवादिनी चावः 1 विद्वांसो 
देवताः । १-२। ४-५ निचुत्‌ प्निष्ट्ष्‌ । ३ मिष्दूष्‌ छन्दः । धवतः स्वरः 1 ६-७" 
अनुष्दुप्‌ छन्द; । गान्चारः स्वर; ॥ छ 


अम॑न्दान स्तोमान्‌ प्र भरे मनीपा सिन्धावधि क्षियतो भाव्यस्य । 
यो में सहस्रममिमीत सबानतू्चो राजा अरव इच्छमांनः ॥ १॥ 


बदार्द--[ यः ) जो ( झतू््तें: ) हिसा आदि के दुःख कोन प्राप्त और 
( अवः ) उत्तम उपदेश सुनने की ( इच्छमानः ) इच्छा करता हुप्रा (राजा) 
अकाशमान सभाध्यक्ष ( सिन्धौ ) नदो के समीप ( क्षियतः ) निरन्तर वसते हुए 
( भाव्यस्य ) प्रसिद्ध होने योग्य ( मे ) मेरे निकट ( सहस्रध्‌ ) हजारों ( सवानु ) 
ऐडवर्यू यीग्य ( भ्रमन्दादु ) मन्दपनरहित तीब् धौर ( स्तोमाम्‌ ) रसा करने योग्य 
विद्यापप्वन्धी विशेष ज्ञानो का ( मनीषा ) बुद्धि से ( लमिमोत ) निरन्तर मान 
करता उस को मैं (मधि) अपने मन के बीच (प्र, भरे ) ध्रच्छे प्रकार धारणा 
करू ॥ १॥ 

भावायं--जव तक सकल शास्त्र जानने हारे विद्वान्‌ की श्राज्ञा से 
पुरुपार्थी विद्वान्‌ न हो तव तक उस का राज्य के अधिकार में स्थापन ना 
करे ॥ १॥ 


शतं राज्ञो नाधमानस्य निष्कान्‌ झतमश्वान्‌ प्रयतान्‌ सद्य आईम्‌ । 
शतं कक्षोवाँ अप्तुरस्य गोनौ दिवि श्रवोऽजरमा ततान ॥ २॥ 
पदार्थ--जो ( कक्षीवान्‌ ) विद्या के बहुत व्यवहारो को जानता हुआ 
विद्वान्‌ { धसुरस्य ) मेघ के समान उत्तम गुणो ( नाघमानस्य ) ऐश्वयँवान्‌ ( राज्ञः } 
राजा के ( शतम ) सो ( निष्कात्‌ ) निष्क सुवर्ों ( प्रयतान्‌ ) अच्छे सिखाये हुए 
( शतम्‌ ) सौ ( भ्रशवाव्‌ ) घोडो और ( दिवि ) आकाश मे { अजरम्‌ ) अ्रविनाशी 
( गोतामू, शतम्‌ ) सूर्यमण्डल की सँकडों किरणों के समान ( अवः ) श्रू्यमाण यश को 


(आए ततान ) विस्ारता है उसको मैं (सच ) श्षीक्ष (घाइघु ) स्वीकार 
करता हैँ ५२४७ 


_ भावायं--ओं न्यायकारी विद्वान्‌ राजा के समीप से सत्कार को प्राप्त 
होते वे यश का बिस्तार करते है ॥ २॥ 


उप मा डयरवाः स्वनयेन दत्ता वधूमन्तो दश रयांसो अस्थुः । 
पष्टिः सहलमतु गव्यमागात्‌ सनेत्कक्षीवाँ अभिपित्वे अङ्ञांस्‌ ॥ ३ ॥ 
पदाये--जिस ( स्वनयेन ) अपने धन भादि पदाय के पहुँचाने पर्थात्‌ देने 
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बाले ने ( इयावाः ) सूये की किरणों के समान ( दत्ता: ) दिये हुए ( दश) दश 
( रथाः ) रथ ( दधुमन्तः ) जिन में अरशंसित बहुए' विद्यमान वे (मा) मुझ 
सेनापति के ( उपास्युः ) समीप स्थित होते तथा जो { फक्षीवाद्‌ ) युद्ध में प्रशंसितः 
कक्षा वाला भर्थात्‌ जिसकी ओर भ्रच्छे वीर योद्धा हैं चह ( अभिपित्वे ) सव ओर से 
आप्ति के निमित्त ( अह्नाम्‌, सहम्‌ ) हजार दिन ( गब्म्रस्‌ } गौपों के दुग्ध आदि 
पदार्थं को ( शनत्वापात्‌ ) प्राप्त होता और जिसके { घष्टिः ) साठ पुरुष पीछे चलते 
वह ( सनत्‌ ) सदा सुख का बढ़ाने वाला है ॥ ३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपभालद्धार है ! जिस कारण सवः 
योद्धा राजा के समीप से धन श्रादि पदार्थ की प्राप्ति चाहते हैं इस से राजा 
को उत फे लिये यथायोग्य घन आदि पदार्थ देना योग्य है, ऐसे विना किये" 
उत्साह नहीं होता ॥ ३॥ 


चत्वारिशदर्शरथस्य शोणाः सहसस्याग्रे श्रेणि नयन्ति । 
मदख्युतः कृशनाव॑तो अत्यांन्‌ कक्षोव॑न्त उदंमक्षन्त पञ्जाः ॥ ४ ॥ 


पदार्ष--जिस ( दशरथस्य ) दशरथों से युक्त सेनापति के ( चत्वारिशव्‌ )' 
चासीत ( शोणा: ) लाल घोड़े ( सहस्नस्य ) सहस्त योद्धा और सह्न रथों के 
(पपे ) आगे ( श्रेणिए्र ) अपनी पाति को ( नयन्ति ) पहुँचाते अर्थात्‌ एक साथः 
होकर आगे चलते वा जिस सेनापति के भृत्य ऐसे हैं ( पज्त्रा. ) कि जिन के साथ 
मार्गों को जाते और ( कक्षौचन्तः ) जिन की प्रशसित कक्षा विद्यमान भ्रर्थात्‌ जिन 
के साथी घटे हुए वोर लड्ने वाले हैं वे ( मदच्युतः ) जो मद को चुआते उन ( कृुझ- 
नावतः ) सुवणं आदि के गहने पहिने हुए तथा ( अत्यानु ) जिन से मार्गो को रमते 
पहुंचते उन घोडा हाथी रथ झादि को ( उदमृक्षन्त ) उत्तपंता से सहते है बह 
शत्रुभों को जीतने को योग्य होता है॥ ४॥ 

भावार्थ--जिन के चार घोड़ा युक्त दशों दिशाओं में रथ, सहस्रों 
अइववार ( असवार ) लाखों पैदल जाने वाले अत्यन्त पूर्ण कोश धन श्रौर 
पूर्ण विद्या विनय नम्रता आदि गुण हैं वे ही चक्रवति राज्य फरने को" 
योग्य है ॥ ४॥ 
ूर्वामचु प्रय॑तिमाद॑दे सखीन्‌ युक्तां अष्टावरिधायसो गाः । 
सुबन्धंवो ये विश्यां इव घा अन॑स्वन्तः श्रव ऐप॑स्स पप्त्राः।। ५॥ 

पदार्य--( ये ) जो ऐसे हैं कि ( सुवन्धवः ) जिन के उत्तम 
( अनस्वन्तः ) प्रोर बहुत लड़ा छकडा विद्यमान ( याः ) तथा 
वाले भौर ( पञ्चाः ) दूसरों को प्राप्त वे ( विश्याइव ) प्रणाननों 








ssh 


तिम वन्धुजनः 
जो गमन करने” 
में उत्तम बगिकूः 
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जनो के समान { श्रवः ) धन्न को ( ऐवन्त ) चाहे उन ( बः } तुम्हारे ( ्रीद्‌ ) 
दीन ( पुक्तान्‌ ) घ्राज्ञा दिये ओर धघिकार पाये झृत्यों (बष्टौ ) आठ समासदों 
( परिघामसः } जिन से झथुओं को घारण करते सममते उन बीरों और ( माः) 
बेल थादि पशुओ को तथा इन समो की (पूर्वाम्‌ ) पहिली [ प्रपतिघ्‌ ) उत्तम 

अल को रीति को झैं ( भनु, भर$, ददे ) अनुकुलता से ग्रहण करता हूं ॥ ५॥ 
“जञावार्ष--जो जन सभा सेना थोर झाला के अधिकारी कुशल चतुर 
आठ सभासदो, शवुओं का विनाश करने वाले बीरों, गौ *ल आदि पशुओं, 
मित धनी वणिक्जनों और सेती करने वालों को अच्छे प्रकार रक्षा करके 
अन्म आदि ऐडवर्य्य की उन्नति करते है वे मनुष्णों में शिरोमणि भर्था्‌ अत्यन्त 
उत्तम होते हैं ॥ ५ ॥ 


आमेघिता परिगधिता या कंशोकैव जडे । 
ददाति मह्यं याइंरी याशूनां भोज्यां श॒ता ॥ ६ ॥ 
पदार्य--( या) जो (प्रापिता ) अच्छे प्रकार ग्रहण किई हुई 

{ परिगधिता ) सव भोर से उत्तम उत्तम गुरो से युक्त ( जद्कहे ) भत्यन्त ग्रहण 
करने योग्य व्यवहार मे (कशीफेष) पशुओ के ताड़ना देने क लिये जो भौगी होती उप्त 
के समान ( याशूनाम्‌ ) अच्छा यत्न करने बालो की ( यादुरो ) उनम यतन बाली 
नीति ( भोज्या ) भोगते योग्य ( झता ) सैकडो वस्तु ( सह्यम्‌ ) मुझे ( ददाति ) 
देती है वह सब को स्वीकार करने योग्य है 1 ६ ॥ 


भाषा--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जिस नीति अर्थात्‌ धमे की 
चाल से अगणित सुख हों बह सव को सिद्ध करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 


उपोप मे परां मृश मा में दभ्राणि मन्प्रथा; । 
सर्वाहमस्मि रोमशा गत्धारीणामिवादिका ॥ ७ ॥ 


पाउर्य-हे पति राजन्‌ ! जो ( भ्रहम्‌ ) मै ( गन्धारीशाम्‌ इव ) पथिवी के 
राज्मधारण करने वालियों मे जेसे ( अविका ) रक्षा करने घाली होती है बसे 
( रोमशा ) सित रोमों वाली ( सर्वा ) सव प्रकार की ( अहिम ) हूं उस (मे) 
मेरे गुणों को (परा, मृश ) विचारो ( मे ) मेरे ( दकाथ ) कार्गो को छोटे 
(मा, उपोए ) अपने पास मे मत { मन्पमाः ) मानो ॥ ७ ॥ 

भादार्ध--रानी राजा के प्रति कहे कि मैं श्राप से न्यून नहीं हैं जै 
"साप पुरुषों के न्यायाधीद हो वेसे मैं स्त्रियों का न्याय करने बाली लाई 
और जसे पहिले राजा महाराजाम्रों की स्त्री प्रजास्थ स्त्रियों की न्याय 
करने वाली हुई वैसी मैं भी होऊं ॥ ७॥ 
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“पाई ता यमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां 
विप्र सन्म॑भिर्विभिभिः शुक्र सन्‍्म॑भिः । 
परिज्मानमिव दां होतारं चपेणीनाम्‌ । 
शोचिष्केंशं टर्पणं यमिमा विशः प्रावेतु जुतये यिः ॥ २ ॥ 


पदार्व--हे ( विप्र ) उत्तम बुद्धि वाले विद्वान्‌ ¦ ( यजमानाः ) ब्यवहारों 
का सङ्ग करने हारे लोग ( मन्मभिः) मान करने वाले ( विप्रेभिः ) विघक्षण 
* बिद्वानो के साथ ( आञ्चिरसाम्र ) प्राणियों के बीच ( ज्पेष्ठव्‌ ) अति प्रशसित 
( यजिष्ठप ) अत्यन्त यज्ञ बरने वाले ( त्वा, हुवेम) तुमको प्रश्नसित करते हँ 
( शुक्त ) शुद्ध आत्मा वाले घर्मात्मा जन ( यम्‌ ) जिस ( मन्मभिः ) विज्ञानों के 
साथ ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के बीच ( होतारम्‌ ) दान करने वाले (परिज्मानमिव) 
सब प्रोर से भोगने हारे के समान ( दाम्‌ ) प्रकाशरूप ( ध्ोचिप्केशम्‌ ) जिस के 
स्पट जैसे चिलकते हुए बेश हैं उस ( वृषणम्‌) बलवान्‌ तुझ को ( इमा. ) ये 
( विशः ) प्रजाजन ( प्रावन्तु ) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे वह तू ( जूतये ) रक्षा 
आदि के लिये ( विशः ) प्रजाजनो को अच्छे प्रकार प्राप्त हो भौर पाल ॥ २॥ 
भावाय विद्वान्‌ और प्रजाजन जिस की प्रशंसा करें उसी प्राप्त 
सर्वेशास्त्रवेत्ता विद्वान्‌ का श्राश्नय सव मनुष्य करें ॥ २॥ 


स हि पुरू चिदोज॑सा विरुपमंता 

दीद्यानो भव॑ति द्रुहन्तरः प॑रशुन द्रृहन्तरः । 

बोळ चियस्य समंतो शरवदवनेव यर्सयरम्‌ \ 
निःपह॑माणो यमते नायंते घन्वासहा नाय॑ते ॥ ३ ॥ 


पपदार्य-हे मनुष्यो । ( यस्य ) जिस की समृतो ) अच्छे प्रकार प्रापि 

कराने वाली क्रिया के निमित्त { चित्‌ ) ही ( ) वनो र समान ( वीडू हब 
( स्थिरम्‌ ) तिश्वल बल को ( नि.सहमान. ) निरन्तर सहनशील वीरो वाला 
( थुषत्‌ ) सुनता हुआ शत्रुओं को ( यमते ) नियम मे साता अर्थात्‌ उन के सुने हुए 
उम चल को छिन्न भिन्न कर उन को शत्रुता करने से रोकता वा जिस को शत्रुजन जन 
( नापते.) नही प्राप्त होता या ( धन्वासहा ) जो अपने धनुष्‌ से शत्रुओं को सहने 
चाला शत जनों को अच्छे प्रकार जीतता वा ( यत्‌ ) जिस के विजय को श्रु जन 
( नायते ) नही प्राप्त होतावाजो ( डरहन्तरः || दोह करने वालों को तरता वह 
{परशुः ) फरसा वा कुह्दाडा के ( न ) समान ( पुर ) तीव्र बहुत प्रकार से ज्यो हो 
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सपों ( विस्कमता ) जिस से अनेक प्रकार की प्रतियों हों उस ( ओजसा ) वल के साथ 
( दोच्यानः ) प्रकाशमान ( दरुहन्तरः ) दुहल्तर ( भवति ) होता अर्थात्‌ जिस के 
सहाय से द्रोह करने वाले शत्रु को जीतता ( सः, हि, चित्‌ ) वही कभी विजयी 
होते हैं ॥ ३॥ 

आबाधं --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जानना चाहिये 
(कि जो शत्रुओं से नहीं पराजित होता और अपने प्रशंसित वल से उन को 
ज्जीत सकता है वही प्रजा पालने वालों में शिरोमणि होता है ॥ ३॥ 


हा चिंदस्मा अनु ढुयैथा विदे । 
तेजिप्राभिररणिमिर्दुष्ट्यवंसे आयें दाष्ट्यवंसे । 
प्र यः पुरूणि गाहते तक्षद्वनेव शोचिपा । 
स्थिरा चिदन्ञा निरिणात्योज॑सा नि स्थिराणि चिदोजंसा ॥४॥ 
पदाषे- है मनुष्यो ! ( यया ) जैसे विद्वान्‌ ( तेजिष्ठाभिः ) भ्रत्यन्त तेज 
चाली ( झरणिमिः ) भरणियों से ( अस्मे ) इस ( विदे ) शास्त्रवेत्ता ( श्रवसे ) 
रक्षा करने वाले ( झग्नये ) भ्रग्नि के समान वर्त्तमान सभाध्यक्ष के लिये ( दाष्टि ) 
श्रोविली को घिसने से काटता वा विद्वान्‌ जन ( दृढा ) ( स्थिरा ) निश्चल ( चित } 
भी बिज्ञानों के ( अनु, बुः ) अनुक्रम से देवे वैसे ( यः ) जो ( अवसे ) रक्षा आदि करने 
के लिये ( दाष्टि ) काटता अर्थात्‌ उक्त क्रिया को करता वा ( तक्षत्‌ ) अपने तेज 
से जल मादि को छिन्न भिन्न करता हुआ सूर्यमण्डल ( बनेव ) किरणों को जँसे वैसे 
( घोचिषा ) न्याय प्रोर सेना के प्रकाश से ( पुरूणि ) बहुत शत्रु दलों को 
(प्र, गाहुते ) अच्छे प्रकार विलोडता वा ( भ्रोजसा ) पराक्रम से ( स्यिराश्ि ) 
स्थिर कर्मों को (वि) निरन्तर प्राप्त होता ( चित्‌ ) और ( ओजसा ) कोमल 
काम से ( ्रन्ना ) खाने योग्य अन्नों को ( चित्‌ ) भी ( नि, रिणाति ) निरन्तर 
प्राप्त होता है वह सुख को प्राप्त होता है ॥ ४1 
मावाप-इस मन्त्र में दो उपमालझ्धार हैं । जैसे विद्वान्‌ जन विद्या 
के प्रचार से मनुष्यों के आत्माग्रों को प्रकाशित कर सव को पुरुपार्थी बनाते 
हैं वैसे न्यायाधीश विद्वान्‌ प्रजाजनो को उद्यमी करतेहुँ॥४॥। ` 
तम॑स्य पृक्षमुप॑रासु धीमहि नक्तं 
यः सुदर्शवरो दिवातरादभांयुपे दिवातरात्‌ । 
आदस्पायुग्रेमंणवद्दीद्ध शम्मै न सुनवें । 
भक्तमभक्तमवो व्यन्तो अजरां अग्नयो व्यन्तो अज॒राः ॥ ६.॥ ¦ 
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पदायं--हे मनुष्यो ! ( यः) जो ( सुदर्शतरः ) अतीव सुन्दर देखने योग्य 
पूरी कलाग्नौं से युक्त चन्द्रमा के समान राजा ( स्प) इस ससार का 
( दिवातरात्‌ ) अत्यन्त प्रकाशवान्‌ सूर्ये से ( झप्रायुपे ) जो व्यवहार नही प्राप्त 
होता उस के लिये ( नकतम्‌ ) रामि में सव पदायों को दिखलाता सा है ( त्तम्‌) 
उस ( पृक्षमु ) उत्तम कामो का सम्वन्ध करने वाले को ( दिवातरात्‌ ) अतीव 
प्रकाशमान सूर्य के तुल्प उस से ( उपरासु ) दिद्याओ में हम लोग ( घोमहि ) घारग 
करें अर्थात्‌ सुनें ( प्रातु ) इस के धनन्तर ( अस्य ) इस मनुष्य का ( प्रभणवत्‌ ) 
जिस मे प्रशप्तित सब व्यवहारो का ग्रहण उस ( बोळ ) दृढ ( भवतम्‌ ) सेवन किये 
वा ( अमक्तम्‌ ) न सेवन किये हुए ( अवः ) रक्षा शादि युक्त कमे भोर ( प्रापुः) 
जीवन को ( सूनवे ) पुत्र के लिये (न) असे वैसे (शर्म ) घर को ( व्यन्तः ) 
विविध प्रकार से प्राप्त होते हुए ( भ्रजराः ) पूरो अवस्था वाले वा ( अग्नयः ) 
बिजुली रूप प्रग्ति के समान ( व्यन्तः ) सव पदार्थो की कामना करते हुए ( मजरा: } 
अवस्था होने से रहित हम लोग घारण करें ॥ ५ ।। 





अवायं --इस मन्त्र भें वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे चन्द्रमा 
तारागण और श्रोषधियों को पुष्ट करता है वैसे सञ्जनों को प्रजाजनों का 
पालन पोषण करना चाहिये, जैसे सन्तानों को पिता माता तृप्त करते हैं 
बैसे सब प्राणियों को हम लोग तुप्त करें ॥ ५ ॥ 

स हि शर्थो न मारतं 

तुधिप्वणिर्नस्वतीघूवेरास्विएनि राचेनास्किष्टनिः । 

आदंद्व्ान्यांददिंजञस्यं केतुरहणा । 

अधं स्मास्य हेतो हृपांवतो विश्वे 

चुपन्त पन्यां नरः शुभे न पन्थाम्‌ ॥ ६॥ 

पदार्थ-हे ( विश्व ) सब ( नरः ) व्यवहारों की प्राप्ति कराने वाले 
मनुष्यो | तुम ( हृपोषतः ) जो बहुत भानन्द से भरा ( हर्षतः ) और जिससे सब 
प्रकार का भानन्द प्राप्त हुआ ( अस्य ) इस ( यज्ञस्य ) सङ्ग करने अर्थात्‌ पाने 
योग्य व्यवहार को ( शुभे ) उत्तमता के लिये (न ) जैसे हो वैसे ( पन्याम्‌ ) घमं- 
युक्त मार्ग बा ( जुषन्त ) सेवन करो ( भय ) इसके अनन्तर जो ( केतुः ) ज्ञानवान्‌ 
(आददिः ) प्रहर करने हारा ( अहणा ) सत्कार किये अर्थात्‌ नस्ता के साथ हुए 
( हव्यानि ) भोजन के योग्य पदार्थों को ( झादत्‌ ) खावे था ६ सारतम्‌ ) पवनों के 
( र्षः ) बल के (न ) समान ( अप्नस्वतोषु ) जिनके प्रशंसित सन्तान विद्यमान 
उन ( उदंराषु ) सुन्दरी ( आतंनासु ) सत्य आचरण करने वाली स्त्रियों के समीप 
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( छुविष्वणि: ) जिस की बहुत उत्तम निरन्तर बोल चाल ( इप्टनि:) और जो 
सत्कार करने योग्य है { सः, स्म) बही विद्वान्‌ ( इष्टनि: ) इच्छा करने वाला 
(हि) निश्चय के साथ ( पन्याम्‌ ) न्याय मार्ग को प्राप्त होने योग्य 


होता है॥ ६ ॥ 


भावाथ--इस मन्त्र में दो उपमलद्धार हैं। जो म प्य धर्म से इकट्ठे 
किये हुए पदार्थों का भोग करते हुए प्रजाजनों में धर्म ग्रौर विद्या आदि गुणों 
का प्रचार करते हैं बे दूसरों से धर्ममागं का प्रचार करा सकते हैं ॥ ६॥ 


हिता यर्दी' कीस्तासो अभि्य॑वो नमस्यन्तं 

उपवोचन्त भ्वगंवों मश्नन्तों दाशा भृगवः । 

अग्निरीशे वसूनां झुचियों घणिरिपाम्‌ । 

मिपाँ अंपिधीर्वनिपीष्ट मेधिर आ व॑निपीष्ठ मेधिरः ७ ॥ 


पादार्य--है मनुष्यों | ( यत्‌ ) जो ( कोस्तासः ) उत्तम वृद्धि वाले विद्वान्‌ 
( प्रभिद्यवः ) जिन के आगे विद्या आदि गुणो के प्रकाश ( नमस्यन्त. ) जो धर्म का 
सेवन ( भृगवः ) तथा अविद्या और अघमं के नाश करते ज्ञान को ( भय्नन्तः ) 
मथते हुए ( मृगवः ) और दुःख मिटाते हे वे ( दाद्या ) विद्या दान के लिये विद्या“ 
थियों को ( द्विता ) जैसे दो का होना हो वैसे अर्थात्‌ एक पर एक ( ईम्‌ ) सम्मुख 
प्राप्त हुई विद्या ( उपवोचन्त ) और गुण का उपदेश करे वा जसे ( एपाम्‌ ) इसे 
( वसूनाम्‌ ) पृथिवी आदि लोको के बीच ( यः ) जो ( घणिः ) शित्पविद्या विपः 
यक कामों का घारण करने हारा ( शुदि: ) पवित्र और दूसरों को शुद्ध करने हारा 
( भग्निः ) अग्नि है वा जैसे ( मेधिरः ) उत्तम बुद्धि वाला ( प्रियामू ) प्रसन्न चित्त 
और ( अपिघीन्‌ ) श्रेष्ठ गुणों का घारण करने भौर दुसों को ढाँपने वाले विद्वानों 
को ( बेनिषोध्ट ) याचे धर्थात्‌ उन से विसी पदार्थ को मागे वा ( मेपिरः ) सद्ग 
फरने वाला पुरुप देने वालों को ( भ्रा, बनिषीष्ट ) भ्रच्छे प्रकार याचे वा विद्या कौ 
( ईश ) ईश्वरता प्रकट करे अर्थात्‌ विद्या के अधिकार को प्रवात करे वैसे ही 
तुम उक्त विद्वान्‌ और अग्नि आदि पदार्थों का सेवन करो ॥ ७ ॥ 


भावार्य--जो विद्यार्थी विद्वानों से नित्य विद्या मांगें उन के लिये विद्वान्‌ 
भी नित्य हो विद्या को अच्छे प्रकार देवें क्योंकि इस छेने देने फे तुल्य बुछ 
भी उत्तम काम नहीं है 11 ७)! 
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` दिसो तवा विदां पर्ति हवामहे 

सर्वासां समानं दम्पति भुजे सत्यगिर्वाहस भुजे । 

अतिथि मालुंपाणां पितुनं यस्यांसया । 

अमी च॒ विव अमांस आ चयों हव्या देवेष्वा वर्यः ॥ ८ ॥ 
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पदार्य--हे मनुष्य ! जेसे हम लोग ( भुजे ) घरीर में विद्या वा श्रानन्द 
भगने के लिये ( विइवास्ताम्‌ ) सव ( विज्ञाम्‌ ) प्रजाजनों के वा ( सर्वासाम्‌ ) 
समस्त क्गियाग्रो के ( पतिम्‌ ) पालने हारे प्रधिपति ( त्वा} तुमको ( हवामहे ) 
स्वीकार करते है ( च) ओर जैसे ( श्रमी ) वे (देवेषु) { आ ) भच्छे प्रकार 
[धवः ) विद्यादि गुणों को चाहने वाले ( हस्या ) ग्रहण करने योग्य ज्ञानी का 
ग्रहण किये मरौर ( आ, ययः ) अच्छे प्रकार विद्या भादि गुणो को पाये हुए ( ब्रिइवे) 
सब { अपृतास. ) भमर अर्थात्‌ विद्या प्रकाश से मृत्यु दुःख से रहित हुए हम लोग 
( यस्य ) जिस को ( आर्या) देठक के (वितु. ) अन्त के ( त ) समान ( भुजे} 
विद्यानन्द भोगने के लिये ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों के ( समानम्‌ ) पक्षपात रहित 
( भ्रतियिम्‌ ) धतियि के तुल्य सत्कार करने योग्य ( सत्पगिर्वाहसम्‌ ) सत्यवाणी की 


प्राप्ति कराने वाले तुझ पालने हारे को स्वीकार करते वैसे ( दम्पतिम्‌ ) स्त्री पुरुष 
का सेवन करते हैं ॥ ८॥ 


भावाये-इस मन्त्र मे उपमालद्धार है। जव तक पक्षपात रहित समग्र 
विद्या को जाने हुए घर्मात्मा विद्वान्‌ राज्य के अधिकारी नही होते हैं तव तक 
राजा और प्रजाजनो की उन्नति भी नहीं होती है॥ ८॥ 


स्वमग्ने सह॑सा सइन्तमः शुष्मिन्तमो जायसे । 
देवतांतये रथिने देवतांतये । 

झुप्मिन्त॑मो हि ते मर्दों दयुम्निन्तम उत ऋतु: । 

अध स्मरा ते परि चरन्त्यजर भ्रष्टीचानो नार्जर ॥ ९॥ 


पदाथे-हे ( अजर ) तत्ण मवस्था वाले के (न) समान ( भजर ) 
अजन्मा परमेश्वर मे रमते हुए ( झग्ने ) शूरवीर विद्वान ! ( देवतातये ) विद्वान्‌ के 
लिये ( रप.) घन जैसे (न) वसे ( देवराउये ) विद्वानो के सत्कार के लिये 
(६ सहन्तम: ) अतीव सहनशील ( शुष्मिन्तमः ) अत्यन्त प्रशसित बलवान्‌ ( त्वम्‌ } 
आए ( सहसा} दल से ( जापते ) प्रकट होते हो जिन (ते) आप का 
( शुष्मिन्तमः ) अत्यन्त बलयुक्त ( छ म्मिन्तप्र. } जिन के सम्बन्ध मे बहुत घन 
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विद्यमान बह्‌ अत्यन्त घनी ( मदः ) हपं ( उत्‌ ) भोर ( शुः ) यज्ञ (हि ) ही है 
( भध ) अनन्तर ( ते ) आप के (शष्टीवानः) शीघ्र क्रिया वाले ( स्म ) ही ( परि- 
तरन्ति ) सव ओर से चलते वा आपकी परिचर्यां करते उन आप का हम लोग 
आश्रय करें ॥ ६ ॥ 

भावाथे--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जो मनुष्य शरीर और आत्मा 
के बल से युक्त अच्छे प्रकार ज्ञाता विद्या आदि घन प्रकाशयुक्त सन्तानं वाले 
होते हैं वे सुख करने वाले होते हैं ॥ ६ ॥ ! 


/ म वौ महे सहसा सह॑स्वत उपर्जुधें पशुषे नाम्ये स्तोमां बभूत्वग्नये । 
अति यदी इविष्पान्‌ विश्वांहु क्षाष्ठु जोगुवे । 
अग्ने रे मो न ज॑रत ऋधूणां जूर्णिहोंत ऋषूणाम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्य--है मनुष्यो ! ( वः) तुम लोगों के ( सहस्वते ) बहुत वलयुक्त 
उपबुं घे ) प्रत्येक प्रभात समय में जागते और ( पशुये ) प्रबन्ध बांघने हारे 
( महे ) वड़े ( जोगुवे ) निरन्तर उपदेशक ( भ्रग्नये ) विजुली के (न) समान 
{ अग्नये ) प्रकाशमान के लिये ( विश्वासु ) सब ( क्षाबु ) मूमियों में ( हृदिष्माद्‌ ) 
प्रशंसित ग्रहण किये हुए व्यवहार जिस में विद्यमान बह ( स्तोमः ) प्रशंसा ( सहसा ) 
अल के साथ ( प्र, बम्नुतु ) समर्थं हो ( रेभः ) उपदेश करने वाले के { न ) समान 
( अग्ने) आगे ( ऋषुणाम्‌ ) जिन्होंने विद्या पाई बा जो विद्या को जानना चाहते 
उन की विद्याओं की ( ईम्‌ ) सब धोर से ( प्रति, जरते ) प्रत्यक्ष में स्तुति करा 
( यत्‌ ) जो ( होता ) भोजन करने वाला ( जुमिः ) जूड़ी आदि रोव वे रोगी हो 
बह ( ऋषूणाम्‌ ) जिन्होने वैद्वविद्या पाई अर्यात्‌ उत्तम वैद्य हैं उन के कमी बाइट 
रोग रहित हो ॥ १०॥ 
भावाथ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जंसे विद्वान्‌ 
1 के लिये श्रच्छा यतन करते हैं वैसे इस संसार में सव मनुष्यों को प्रप्त डरना 
चाहिये ॥ १० ॥ के 


स नो नेदिष्टं ददंशान आ भराम देवेमिः 

सचनाः सुचेतुनां महो रायः इतना 1 

महिं जविष्ठ नस्कृयि संवे सुने अम्य [ 

महिं स्तोतभ्यँ मयवनुवीरय मयी न बरईमा | ११ ॥ 


जन विदा त्रान 


बडा त्र 





पदार्य-हे | मघवन्‌ } प्रचि भड ६ थद } बटीक अरदाल पिद 
डु टीव झरद तू विद 


६७६ ऋग्वेदः मं० १ | सू० १२८ ॥ 
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गुणों को पाये हुए { आदे ) अग्नि के समान प्रकाशमात ( सः) दह { ददुशानः } 
देसे हुए विद्वान्‌ ! आप ( सुचेतुना ) सुन्दर समझने वाले और ( देवेमि: ) विद्वानों 
के साय ( नः ) हम लोगों के लिये [ महः ) वहृत [ सचना: ) सम्वन्ध करने योग्य 
( रायः ) धनों को ( था, भर ) अच्छे प्रकार घारण करें ( श्रस्ये } इस प्रजा के तिमे 
( संचक्षे ) उत्तमता में कहने उपदेश देने और ( भुजे ) इसको पालना करने के लिये 
( शवसा ) अपने पराक्रम से ( उप्र: } प्रचण्ड प्रतापवान्‌ ( न) के समाने 
( मयीः ) दुष्टों को मधने वाले आप ( नेदिष्ठम्‌ ) अत्यन्त समीप ( महि ) बहुत 
( सुदीयंमु ) उत्तम पराक्रम को भच्छे प्ररार धारण करो ओर इस ( सुचेतुना ) 
सुन्दर ज्ञान देने वाले गुण से (महि) भविता से जैसे हो वंसे ( स्तोतूम्यः ) 
स्तुति प्रासा करने चालों से (नः ) हम लोगों को विद्यावान्‌ ( छृषि ) 
करो ॥ ११॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । 
विद्यार्थियों को चाहिये कि सकल शास्त्र पढ़े हुए धामिक विद्वानों को प्रार्थना 
और सेवा कर पूरी विद्याग्रों को पावें जिससे राजा और प्रजाजन विद्यावान्‌ 
होकर निरन्तर घर्म का आचरण करें ॥ ११४७ 

इस सूक्त में विद्वान्‌ और राजधर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के श्र्थ 
की पिछले सूक्त के ग्रथे के साथ एकता जाननी चाहिये ॥ 


यह एवसो सत्ताईसवां सुक्ष समाप्त हुआ । 





परुच्छेप त्विः । अग्निदेदता । १ । निचुदत्यष्टिः ! ३। ४६६) ८ विराइ- 
त्यष्टिइ्न्दः । गान्धार स्वरः॥ २ भुरिगष्टिः । ५ ॥ ७ निचृदष्टिइछन्द: । मध्ममः 
स्दरः ॥ 

अयं जायत मचुंपो घरींमणि होता यजिष्ठ 

उश्िनामुं व्रतमग्निः स्वमु व्रतम्‌ । 

विश्वर्थषिः सलीयते रयिरिव शस्यते । 

अदंग्धो होता नि प॑ददिउस्पदे परिवीत इडस्पदे ॥ १ ॥ 

पदार्थ--जो ( अयम्‌ ) यह मनुप्य ( इछ: } स्तुति के योग्य जगदीश्वर के 
( पदै ) प्राप्त होने योग्य विशेष ज्ञान मे जंसे बंदे { इछः ) प्रशंसितत धर्म के {पदे ) 
पाने योग्य व्यवहार मे ( अदस्पः ) हिसा आदि दोष रहित ( होता ) उत्तम गुणों 


ऋग्वेदः मं० १॥ सू० १२८ ॥ ६७७ 
imme 
का ग्रहण करने हारा ( परिवीतः } जिसने राव ओर से ज्ञान पाया ऐसा हुमा 
( नि, पदत्‌ ) स्थिर होता ( रमिरिद ) वा घन के समान ( विशवशुष्टि: ) जिस 
की समस्त शीघ्र चाले ऐसा हुआ ( अवस्यते ) सुनने बाले के लिये ( भ्रग्निः ) आग 
के समान वा ( उशिजाम्‌ ) कामना करने याले मनुष्यों के ( अनु ) झनुशूल ( ग्रतम्‌ ) 
स्वभाव फे तुल्य ( भ्रनु, द्रत, स्वध्‌ ) अनुकूल ही झपने आचरण को प्राप्त वा 
( घरीमणि ) जिस मे सुखों का धारण करते उस व्यवहार में ( होता ) देने हारा 
( यजिष्ठः ) शरोर अरयम्त सङ्ग करता हुआ ( जायत ) प्रकट होता बह्‌ ( मनुधः } 
अननसील विद्वान्‌ राव के साय ( सखीयते ) मित्र के समान प्राचरण करने बाला 
और सब को सरकार करने योग्य होदे ७ १ ७ 


भवाधे--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालडकार है। जो 
विद्याकी इच्छा करने वालों के अनुकुल चाल चलन चलने वाला सुशील धर्मयुक्त 
व्यवहार में ग्रच्छी निष्ठा रखने चाला सव का मित्र शुभ गुणों का ग्रहण 
करने बाला हो बही मनुष्यों का मुकुटमणि श्रर्थात्‌ अति श्रेष्ठ शिरघरा 
होवे 1 १॥ 


तं यं्ञसाधमपिं वातयामस्यूतस्यं पथा 

नम॑सा हृबिष्मता देवतांता हृविप्मता । 

स न॑ ऊर्मामुपाभृत्यया कुपा न जूर्यति । 

यं मातरिश्वा भर्नवे परावतों देवं भाः प॑रावत॑ः ॥ २॥ 


पदार्थ--जंते ( यम्‌ ) जिस ( देवघ्‌ ) गुण देने वाले को ( परावतः ) 
दूर से जो ( भा. ) सूर्थ की कान्ति उम के समान ( भनवे ) मनुष्य के लिये ( मात- 
दिशा ) पवन ( परावतः ) दूर से धारण करता ( सः ) बह देने वाला विद्वान्‌ 
( भय! ) इस ( कृपा ) कल्पना से ( नः ) हम लोगों को ( ऊर्जाम्‌ ) पराक्रम वाले 
पदार्यो का ( उपाशृति ) समीप श्राया हुआ आभूषण अर्थात्‌ मुन्देरपन जसे हो वैसे 
(न) नही ( जूर्यति ) रोगी करता और वह जैसे ( देवताता ) विद्वान्‌ के समान 
( हविष्मता ) बहुत देने वाले ( ऋतत्म ) सत्य के ( पया ) मार्ग से चलता है बसे 
( हविष्मता ) बहुत ग्रहण करने, वाते ( नमसा) सकार के छाय (तम्‌) उस 
अग्नि के समान प्रतापी ( यज्ञसाधद्‌ ) यज्ञ साधने वाले विद्वान को( अपि ) निश्चय के 
साथ हम लोग ( वातयामसि ) पवन के समान सत्र कार्यो में प्रेरणा देवें ॥ २॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। विद्वान 
पवन सव मृत्तिमान्‌ पदायोँ को घारण करके प्राणियों को 
ही विद्या और धर्म को धारण कर सब मनुष्यों को मुख देवे 


त्‌ मनुष्य जमे 
मुखी करता वैसे 
वे ॥२॥ 


६७८ ऋग्वेदः मं० १1 सू० १२५॥ 
एवेन सद्यः प्ति पार्थिव भुम रतों 
पमः कर्निक्रद्दघद्रेतः कर्निक्रदत्‌ । 
अतं चक्षांणो अक्ष भिदरँवो चने तुर्वणिः । 
सदो दघान उपरेषु मानुष्वमिः परु सालु ॥ ३ ॥ 


पदाये-_हे विद्वान्‌ | श्राप जैसे ( भुहुर्णोः) वार चार वाणी को प्राप्त 
( रेत: ) जल को ( कनिक्रदत्‌ ) निरन्तर गर्जाता सा ( रेतः ) पराक्रम को ( कति- 
क्रदत्‌ } अतीव शब्दायमान करता और ( दघतू } धारण करता हुम्रा ( वृषभ: ) 
वर्षा करने और ( बनेषु ) किरणों मे ( वुर्देशिः ) अन्धकार और शीत का बिनाश 
करता हुआ ( देयः ) निरन्तर प्रकाशमान ( उपरेषु ) मेघों मोर ( सानुषु ) अलग 
अलग पर्वत के शिखरो या ( परेषु ) उत्तम ( सानुषु ) पर्वतों के शिखरो में ( सदः } 
जिनमे जन बैठते हैं उन स्यानो को ( दधानः ) धारण करता हुप्रा ( अग्निः ) 
बिजुली तथा सूर्यरूप अग्ति ( एवेद ) अपनी लपट आपट चाल से ( पायिवमू ) 
पृथिबी मे जाने हुए पदार्थ को ( सद्यः ) शीघ्र ( पर्येति ) सब ओर से प्राप्त होता 
वसे ( अक्षमिः ) इन्द्रियो से ( शतम्‌ ) सेकड़ो उपदेशो को ( चक्षाणः ) करने वाले 
होते हुए प्रसिद्ध हुजिये ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य और 
वायु सव को धारण और मेघ को वर्षाकर सव जयतु का आनन्द करते यैसे 
विद्वान्‌ जन वेद विद्या को धारण कर ओरों के आत्माश्रों में अपने उपदेशो 
को वर्षा कर सव मनुष्यो को सुख देते है ॥ ३॥ 


स सु्तुंः पुरोहितो दमैदमेशगिनयेच्स्यांध्वरस्यं 

चेतति कत्वां यजञस्य॑ चेतति । 

कत्वां वेषा इयते विश्वां जातानि पस्पशे । 

यती घृतश्चीरतिंयिरजायत बहिवधा अजायत ॥ ४ ५ 

५ पद मत ! जो ( सुदु ) उत्तम बुद्धि और कमें वाला ( पुरोहितः } 
प्रयम जिसने दित सिद्ध किया और ( अग्निः ) आग के समान प्रतापी वर्तमान ( दमे- 
दमे) घर घर भें( पा ) उत्तम बुद्धि वा कर्म से ( यज्ञस्य ) विद्वानों के सत्तार 
खूप कर्म की [चेतति ) भच्छी चितोनो देते हुए के समान ( प्रव्वरस्य ) न छोड़ने 


( पशस्य ) किन्तु सङ्घ करने योग्य उत्तम यज्ञ आदि वाम का ( चेतति ) विज्ञान 
कराता वा जो ( क्रत्वा ) श्रेष्ठ बुद्धि वा कर्म से (वेधाः) धीर बुद्धि वाला 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १२५ ॥ ६७४ 
sete 
( इधूयते ) वाण के समान विषयों में प्रवेश करता भर ( विश्वा ) समस्त ( जातामि ) 
उत्पन्न हुए पदार्थो का ( पस्पश्चे ) प्रवन्य करता वा ( यतः ) जिससे ( पृतधीः } 
घी का सेवन करता हुमा ( झतियिः ) जिसकी कहीं उहरते की तिथि निश्चित नही 
घह सत्कार के योग्य विद्वान्‌ ( अजायत ) प्रसिद्ध होवे श्रौर ( चह्िः ) वस्तु के 
गुणादिकों की प्राप्ति कराने वाले ग्नि के समान ( वेधाः ) घीर घुद्धि पुरुष ( अजा- 
यत ) प्रसिद्ध होवे ( सः ) वही विद्वान्‌ विद्या के उपदेश के लिये सब को श्रच्छे प्रकार 
धाश्रप करने योग्य है ॥ ४॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जो विद्वान्‌ देश 
देश मगर नगर द्वीप द्वीप गांव गांव भर घर घर में सत्य का उपदेश करते 
बे सव को सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ ४॥ 


कत्य यद॑स्य तविंपीयु पृञ्चतेश्नेरवैंण 

मस्तां न भोज्येपिराय न भोज्यां । 

स हि प्मा दानमिन्वति वसूनां च मज्मना । 

स नेखासते दुरितादंमिहतः शंसादघादेमिहतँः ॥ ५ ॥ 


पदार्य--( यत्‌ } जो ( अस्प ) इस सेनापति की (क्रत्या) बुद्धि भौर 
( प्रवेन ) रक्षा आदि काम से ( मरुताम्‌ } पवनों ओर ( अग्नेः ) विजुली आग 
की ( इधिराय ) विद्या को प्राप्त हुए पुरुप के लिये ( ज्मा) भोजन करने योग्य 
पदार्थों के (न) ममान वा ( भोज्या) पालने योग्य पदार्थों के (न) 
समान पदार्थों का ( तविषोपु ) प्रशसित बलयुक्त सेनाओं में ( पूञ्चते ) सम्बन्ध 
करता वा जो ( हि) ठीक ठीक ( मज्मना ) वल से ( यसूनाम्‌ ) प्रथम क्षा वाले 
विद्वानों तथा ( च ) पृयिव्यादि लोकों का ( दानम्‌ ) जो दिया जाता पदार्थं उसको 
( इन्वति ) प्राप्त होता वा जो ( न: ) हम लोगों को ( झ्रमिह्न तः ) प्रागे आये हुए 
कुटिल ( दुरितात्‌ } दुःखदायी ( भ्रभिह्णततः) सब ओर से देडे मेड़े छोटे बड़े 
( अघात्‌ ) पाप से ( प्रासते ) उद्वेग करता अर्थात्‌ उठाता वा ( शंसात्‌ ) प्रशसा 
से संयोग कराता ( सः, स्म ) वही सुख को प्रान्त होता और (सः ) वह सुख 
करने वाला होता तथा वही विद्वान्‌ सव के सत्कार करने योग्य और बह सभो की 
ओर से रक्षा करने हारा होता है॥ ५॥ 


आवायं--इस मन्व में उपमालङ्धार है । जो उत्तम शिक्षा और विद्या 
के दान से 238 प्राशियों और अधर्म के चरणों से निवृत्त कराके 
अच्छे गुणों में प्रवृत्त कराते वे इस संसार में कल्याण करनेवाले धर्मात्मा 
विद्वान्‌ होते हैं ॥ ५ ॥ 


दण अमदः मं० १। सुर १२८ ॥ 


विश्वी विहांया अरतिवेमुदेये हते दक्षिणे 

तरणिने शिश्थच्छबस्यया न शिश्यत्‌ । 

विखस्मा इदिंुष्यते देवत्रा हव्यमोहिषे । 

विश्वमा इतुक्वे वारंपणत्पम्निद्नारा व्युचति ॥ ६ ॥ 


चदार्थ--( विष्व ) समग्र ( विहायाः} विद्या श्रादि शुभगुणी मे व्याप्त 
( चरतिः ) उत्तम व्यवहारो की प्राप्ति करता और ( तरिः ) चारनेहारा (वसुः) 
प्रथम श्रेणी का ब्रह्मचारी विद्वात्‌ ( थवस्यया ) ग्रपवी उनम उपदेश सुनने की इच्छा 
से जैसे ( भग्नि. } विजुली न ( क्षिषयत्‌ ) शिथिल हो वैसे { न) नहो ( शिक्ष- 
घत्‌ ) शिथिल हो वा ( दकषिरे ) दाहिने ( हस्ते ) हाय मे जसे थामल धरे वसे 
( देवरा ) विद्वानों मे मैं दिया को ( दधे) घारण मरू वा ( विवरमं) सब 
( इधुध्यते ) धनुप्‌ के समान झचरण्‌ करते हुए जन समूह के लिये तू ( हुब्यम्‌ ) 
देने योग्य पदार्थ फा ( ए, ऊहिपे ) तकं वितर्क करता ( इत्‌ ) वैसे ही जो ( विइव- 
स्पे ) सद ( सुते ) सुकर्म करनेवाले जनसमूह के लिए ( द्वारा ) उत्तम व्यवहारों 
के द्वारी को ( ऋषष्वति ) प्राप्त होता वह सुख { इत्‌ ) ही के { वारम्‌ ) स्वीकार 
करने को ( वि ऋण्वति ) विद्येषता मे प्राप्त होता है ॥ ६॥ 


भवार्य--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जैसे सूर्य सव व्यक्त पदार्थों 
को प्रकाशित कर सव के लिये सव सुखों को उत्पन्न करता बसे हिंसा आदि 


दोषों से रहित विद्वान्‌ जन विद्या का प्रकाश कर सठ को आनन्दित करते 
हैषा 


स भएऊुपे इजने शंत्तमो हितो$ग्निमंतेषु 

जेन्यो न बिइपर्तिः मियो यज्ेश विइ्पर्तिः । 

स॒ हव्या मालुंपाणामिळा कृतानि पत्यते । 

स नंखासते वरणस्य भृतो देवस्य॑ भूचेः ॥ ७ ॥ 

पदार्य--जो { प्रिय: ) तृप्ति करने वाजा है वह ( विश्पतिः ) प्रजाओ का 
पालक राजा { नः) हम लोगो को ( धूते: ) हिरक से ( राप्ते ) वेमन करता भोर 
( सः ) बह ( पूत्तें: } अविद्या को नाशने और { मह. ) बड़े ( देवत्य ) विद्या देते 
वाले ( बदणस्प ) उत्तम विद्वान्‌ के पारा से जो ( यज्ञेषु ) सञ्च करने योग्य म्यवहारां 


में ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों के ( इळा ) अच्छे सस्कारो से युक्त 
युक्त ( कृतानि ) सिद्ध 
“किये शुद्ध वचन ( हव्या ) जो कि ग्रहण करने योग्य हों उनको स्थिर ति तथा 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १२८ ॥ ६८१ 
romeo 
न्‌ सः } वह सब को ( पत्यते ) प्राप्त होता या (' यज्ञेपु ) अग्निहोत्र आदि यज्ञं में 
न्‌ श्रम्निः ) श्रग्नि के समान वा ( जेन्यः ) विजयज्ञील के ( न ) समान ( विइपतिः ) 
प्रजाजनो का पालने वाला ( मानुये ) मनुष्यों के ( बुजने ) उस मागे में कि जिसमें 
गमन करते ( हितः ) हित सिद्ध करने वाला { शन्तमः ) श्रवीव सुखकारी होता 
( सः ) वह विद्वान्‌ सब को सत्कार करने योग्य होता है॥ ७॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो धर्म मार्ग में मनुष्यों को 
उपदेश से प्रदृत्त कराते, न्यायाधीश राजा के समान प्रजाजनों को पालने, 
डाकू आदि दुष्ट प्राणियों से जो डर उसको निवृत्त करानेवाले विद्वानों के 
मित्रजन हैं वे ही अन्यपरम्परा अर्थात्‌ कुमार्ग के रोकने वाले होने को योग्य 
होते हैं ॥ ७॥ 


अग्नि होतारमीळते वछुंघिति 

मियं चेतिंप्रमर॒ति न्येरिरे हव्यवाहं न्यैरिरे । 

विश्वायुं विश्ववेदसं होतांरं यजतं कविम्‌ । 

देवासो रण्यमव॑से बसुयवों गीर्भी रण्वं बंहूयव॑ः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो { देवाप्तः ) विद्वान्‌ जन जिस ( अग्निम्‌ ) अग्नि 
के समान वर्तमान ( होतारम्‌ ) देने वाले ( वसुधितिम्‌ ) जिसके कि घनों की घारणा 
है ( अरतिम्‌ ) ओर जो विद्या वाये हुए है उस ( हव्यवाहम्‌ } देने लेने योग्य व्यव- 
हार की प्राप्ति करोने ( चेतिष्ठम्‌ ) चिताने और ( प्रियम्‌ ) प्रीति उत्पन्न कराने 
हारे विद्वान्‌ के जानने की इच्छा किये हुए ( भ्पेरिरे) निरन्तर प्रेरणा देते वा 
( विश्वायुम्‌ ) जो सव विद्यादि गुणों के बोध को प्राप्त होता ( विश्यवेदसम्‌ } 
जिसका समग्र वेद घन उस ( होतारम्‌ ) ग्रहण करने बाले ( जतम्‌ ) सत्कार करने 
योग्य ( कविम्‌ ) पूर्णविद्यायुक्त रौद्र ( रण्यमु ) सत्योपदेशक सत्यवादी पुरुप को 
( वसूयवः) जो घन भादि पदार्थों की इच्छा करते हैं उन के समान ( न्येरिरे ) 
निरन्तर प्राप्त होते हैं वा जो ( बसूयवः ) घन आदि वदा्थों को चाहने चाळे 
(अवसे ) रक्षा आदि के लिये ( गोभिः ) श्रच्छी संस्कार किई हुई बाशियों से 
£ रेण्वमु ) सत्य बोलने वाले की ( ईळते ) स्तुति करते है उन सवो की तुम भी 
स्तुति करो ॥ ८॥ 


भावार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यों ! 
विद्वाव्‌ लोग जिसकी सेवा और सङ्ग से विद्यादि गुणों को बे हैं उसी की 
सेवा रौर सङ्ग से तुम लोगों को चाहिये कि इनको पाग्रो ॥ ५ 1) 


क 


४ 
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इस सूक्त में तिद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्र्थ की 
पिछले सूक्त के ग्रर्थ के साथ एकता है यह जानना चाहिये ॥ 


पह एकस घङ्ाईसबां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


परच्छेप ऋषि: । इन्द्रो देवता । ११ २ निधुदत्यप्टिः । ३ बिराडत्यष्टिइछन्दः 
गन्धारः स्वर: । ४ अच्टिः । ६। ११ भुरिगष्टिः1 १० निचुदष्टिः छन्दः । मध्यमः 
स्वर. । ५ भुरिगतिशववरी । ७ स्वराइतिशववरी | पञ्चमः स्वरः। ६। ६ रराद 
द्वाववरी । धंवतः स्वरः ॥ 


यं त्वं रथमिद्ध मेधसांतयेडपाका संत॑मिपिर 

प्रणयंसि प्रानंवद्य नय॑सि । 

सद्यश्चत्तमभिषटंये करो चश्च याजिन॑य्‌ । 

सास्माकमनवद्य तूतुजान वेधसांमिमां वाचं न वेधसाम्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ--हे ( इदिर ) इच्छा करनेवाले (इन्द्र ) विद्वान्‌ सभापति ? 
( स्वम्‌ ) आप ( मेधसातये ) पवित्र पदार्थों के प्रच्छे प्रकार विभाग करने के लिये 
{ यष्‌ ) जित ( झंदाका ) पूर्ण ज्ञानवाले { सन्त्‌ ) विद्यमान ( रथम्‌ ) विद्वान्‌ को 
रमण करने योग्य रथ को { प्रणयसि ) ग्राप्त कराने के समान विद्या को (भरण्यात) 
प्राप्त करते हो ( च ) और हैं ( अनवद्य ) प्रशसायुक्त ( बशः ) कामना करते हुए 
आप ( अभ्निष्टये ) चाहे हुए पदार्थ की प्राप्ति के लिये ( घाजिनम्‌ ) प्रशासित 
झानवान्‌ के ( चितृ ) समान ( तम्‌ ) उसको ( स, ) शीघ्र ( क्रः} सिद्ध करें 
वा है ( तूतुआन ) झीघ कार्यो के कर्ता ( ्रनवद्य ) प्रशंसित गुणो से युक्त ( सः } 
सो भष ( अस्मारम्‌ ) हम ( बेघसाम्‌ ) धीर बुद्धि वालों के (न ) समान 


वेधसाम्‌ ) बुद्धिमानो की ( इमाम्‌ ) इस ( याचम्‌ ) उत्तम शिक्षायुक्त वाणी को 
सद्ध करें धर्थात्‌ उसका उपदेश करें ॥ १॥ 


भावार्य-इसन्त् में उपमालद्धार है । जो विद्वान्‌ जन सच मनुष्यों को 


विद्या और विनय आदि गुणों में प्रवृत्त कराते हैं वे 
पदार्थों की सिद्धि कर सकते है ॥ १॥ क सोर के बाडे हुए 
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स श्रंधि यः स्मा पृतनासु कार चिदक्षाय्य 

इनदर भर॑हूतधे नृभिरसि प्रतृर्तये नृभिः । 

यः शूरैः स्व: सनिता यो विप्रेर्वा् तरुता । 

तथीशानास इरघन्त वाजिने पृक्षमत्यं न वाजिर्नम्‌ ॥ २॥ 











पदार्य--है ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्ययुक्त सेनापति | (यः) जो प्राप 
( प्रतू्तंये ) शीघ्र श्रारम्भ करने के लिये ( नुभिः ) मुख्य अग्रगन्ता मनुष्यों के समान 
( नुमिः ) अपने श्रपिवारी कामचारी भनुय्यों से ( मरहूतये ) दूसरों की पालना 
करने वाले राजजमों की स्पर्ड़ा प्र्याद्‌ उनकी हार करने फे लिये ( कासु चित्‌ ) 
किन्ही ( पृ्तताछु ) सेनाओं में ग्रौर ( दक्षाय्यः ) राजकामों में प्रत्ति चतुर ( धरसि ) 
होवा (यः) जो आप ( शूरं: ) निडर शूरवोरों के साथ (स्यः) सुण को 
( सनिता ) अच्छे बांटने वाले वा ( यः ) जो ( विप्रः ) धीर बुद्धि वालों के साथ 
( वाजम्‌ ) विशेष ज्ञान को ( तरुता ) पार होने याले ( वाजिनम्‌ ) विशेष ज्ञान- 
वान्‌ ( त्यम्‌ ) व्याप्त होमे बाले के ( न ) समान ( पृक्षग्‌ ) सुखों से सीचने वाळे 
( वाजिनम्‌ ) घोडे को घारण करते हो ( तम्‌ ) उन आप को ( ईशानास: ) समर्थ 
जन ( इरधन्त ) जो प्रेरणा करने वालों को घारण करते उन के जैसा आचरण कारें 
अर्यात्‌ प्रेरणा दे भौर ( सः स्म ) वही भाप सब कै न्याय को ( श्रुधि ) सुनें ॥ २॥ 

भावायं-इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जो विद्वान्‌ और न्यायाधीशों 
के साथ राजघमं को प्राप्त करते वे प्रजाजनों में श्रानन्द को अच्छे प्रकार. 
देने वाले होते हैं ॥ २॥ 


दस्मो हि षा वृप॑णं पिन्व॑सि 

त्वचं फं चिद्यावीरररं शूर मर्त्यं परिदुणक्षि मत्यम्‌ । 

इन्द्रोत तुभ्यं तडिवि तदुद्राय स्वयंशसे । 

मित्राय वोचं वरुणाय समर्थः सु्ळीकायं सप्रथंः॥ ३ ॥ 

पदार्य - हे ( चुर ) शयुझ्रों को मारने वाले ( इन्द्र) सभापति ! { हि} 

जिस कारण ( दस्म: ) दुरो को विनादाने हारे आप जिस ( कस्चित्‌ ) किसी 
( त्वचम्‌ ) पने के ढांपने वाले को ( यावोः } पृथक्‌ करते और ( वृषणम्‌ ) 
विद्यादि गुणों के वर्षाने ( अरश्म्‌ ) था दूसरे को उन की प्राप्ति कराने वाले 


( मत्यम्‌ ) मनुष्य के समान ( मत्यम्‌ ) मनुष्य को ( परिवृणक्षि ) सब ओर से 
छोड़ते स्वतन्त्रता देते वा ( पिन्वसि ) उसका सेवन करते हैं इस कारण उस 


f 
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( स्वपदे ) स्वकीत्ति से युवत ( निधाय } सब के मित्र के लिये वा ( तुम्पम्‌ ) 
आप के लिये ( तत्‌ ) उस व्यवहार वो ( बोचम्‌ ) में कहूँ वा { दिये ) कामना 
करने ( इद्राय} दुष्टो को रुलाने ( वढ्णएय ) श्रेष्ठ घम श्राचरण करने 
( सुछुलीकाय ) और उत्तम सुख करने वाळे के लिये ( सप्रथः ) सय प्रकार के 
विस्तार से युवत मनुष्य के समान ( सप्रयः ) प्रसिद्धि अर्थात्‌ उत्तम कीतियुक्त 
( तत्‌ ) उस उवत श्राप के उत्तम व्यवहार वो ( उत ) तर्क वित्रं से ( स्म ) ही 
कहूँ ॥ ३॥ 


भावावे--इस मन्त्र में वाचऋलुप्तोपमालद्धार है। जो मनुष्य सब 
मनुष्यों के लिये मित्रभाव से सत्य का उपदेश करते वा घमं का उपदेश करते 
चे परम सुख के देनेवाले होते हैं ॥ ३॥ 


अस्पा्क ष इन्द्रसुदपसीष्ये 

सखायं विश्वायु प्रासहं युजं वाजेपर प्रासहं युज॑म्‌ । 

अस्माकं ब्रह्मोतयेऽवां पृत्सुषु कासुं चित्‌ । 

नहि त्वा शुः स्तर॑ते स्वुणोपि यं विशदे शर्मु स्तृणोषि थम्‌ ॥ ४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे ओर ( थः) 
तुम्हारे ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्यय्यं युक्त वा ( याजेषु ) राजजनो को प्राप्त होने योग्य 
( पृत्सुषु, कासु, चित्‌ ) किन्ही सेनाग्रो मे { प्राहम्‌ ) उत्तमता से सहनशील 
( युजम्‌ ) श्रोर योगाम्पासयुक्त धर्मात्मा पुरुष के समान ( प्राहम्‌ ) श्रतीव सहने 
( युजम्‌ ) ओर योग करने वाले ( विश्वायुभ्‌ ) समग्र शुभ गुणो को पाये हुए 
( सखायम्‌ ) मित्र जन वी (इष्टये) चाहे हुए पदार्थ को प्राप्ति के लिये 
( उशनप्ति ) कामना करते हैं वैसे तुम भी कामना करो हे विद्वन्‌ ) ( अस्माकम्‌ ) 
हमारी ( ऊतपे ) रक्षा आदि होने के लिये आप ( ब्रहम ) वेद की ( श्रव } रक्षा 
करो, ऐसे हुए पर ( यमु ) जिस ( विश्व ) समग्र ( तरुम्‌ ) झञ्रुगण को 
( स्तुणोवि ) म्राच्छादन करते भर्थात्‌ अपने प्रताप से ढाँपते और ( यम ) जिस 
विरोध करने घाले को (स्तृणोषि ) ढापते र्यात्‌ अपने प्रचण्ड प्रताप से रोक्ते वह 
( शत्रुः ) शत्रु ( त्वा ) आप को ( नहि ) नही ( स्तरते } दापता है ॥ ४॥ 


आवार्य~-इस मन्त्र भें वाचकलुप्तोपमालद्धार है। मनुष्यों को चाहिये 
कि र साम्यं हो सके उतने से बहुत मित्र करने को उत्तम यत्न क्रें 
परन्तु अधर्मी दुप्ट जन भित्र न, करने चाहियें और न दुष्टों में मित्रपन का 
आचरण करना चाहिये, ऐसे हुए पर शत्रुओं का वल नही बढ़ता है ॥ ४॥ 


ऋगेद:ः में ० १! सू० १२६॥ इषम 
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नि धू नमार्तिमर्ति कर्यस्य 
चित्तेजिष्ठामिररणिभिर्नोतिभिंस्याभिस्ग्रोति्भिः । 

नेपिं णो यथां धुरानेनाः झूंर मन्य॑से । 

विश्वानि पूरोरप॑ पर्षि वह्निरासा बद्विनों अच्छं ॥ ५ ॥ 


पदाय हे ( उप्र ) तेजस्त्री ( शूर ) दुण्टों को मारने वारे विद्वान्‌ | 
( तेजिप्ठामिः ) अतीव प्रतापयुक्त { ध्ररणिमिः } सुख देने वाली { उग्राभिः ) तीब्र 
(ऊतिभिः ) रक्षा थादि क्रियाओं (न) के समान (ऊतिभिः) रक्षाओं से 
( अतिमतिम्‌ ) अत्यन्त विघार वाली बुद्धि को ( नि, नम ) नमो अर्थात्‌ नम्रता के 
साथ वत्तों वा ( यया ) जैसे ( अनेनाः ) पापरहित मनुष्य ( पुरा ) पहिले उत्तम 
कामों की प्राप्ति करता वैसे ( नः) हम लोगों को भाप ( मन्यस्ते) जानते भौर 
( छू, नेषि ) धुन्दरता से च्छे कामो को प्राप्त कराते वा ( आता ) अपने पास 
( यह्लिः ) पहुंचाने वाले के समान ( नः ) हम को ( अच्छ, पवि ) अच्छे सीचते वा 
( कयस्प ) विद्वेष ज्ञान देने ग्रौर ( पूरोः ) पूरे विद्वान्‌ मनुष्य के (चित्‌) भी 
( वह्निः ) पहुंचाने वाते आप ( विश्वानि ) समग्र दु.खों को ( घ्रप ) दूर करते 
हो सो आप हम लोगों के सेबन करने योग्य हों॥ ५॥ 

भावार्थं--इस मन्त्र में उपभालङ्कार है । जो मनुष्यों की बुद्धि को 
उत्तम रक्षा से बढ़ा कर पाप कमों में श्रश्रद्धा उत्पन्न करता वही सभों को 
सुखों को पहुंचा सकता है ॥ ५॥ 

प्र तद्वचेयं भव्यायेन्दवे हव्यो न 

य इपवान्मन्म रेज॑ति रक्षोहा मन्म रेज॑ति । 

स्वयं सो अस्मदा निदो वंधेर॑जेत ढुमैतिम्‌ । 

अवं स्रबेदघरासोऽयतरमवंशषद्रमिव खवेत्‌ ॥ ६॥ 

पदार्थं--मैं ( स्वयम्‌ ) श्राप जैसे ( हृव्पः ) स्वीकार करवे योग्य ( रक्षोहा } 
दुप्ट गुण कर्म स्वभाव वालों को मारने वाला ( मन्म ) विचार करने योग्य ज्ञान का 
(रेजति ) संग्रह करते हुए के (न) समान (यः ) जो (इपवानु ) ज्ञानवाम्‌ 
( मन्म ) जानने योग्य व्यवहार को ( रेजति ) संग्रह करता है ( तत्‌) उस उपदेश 
करने योग्य ज्ञान को ( भव्याय ) जो विद्याग्रहण की इच्छा करने वाला होता है उक्ष 
( इन्दवे ) आद्र अर्थात्‌ कोमल हृदय वाले के लिये ( प्र, बोचेयम्‌ ) उत्तमता से र 
जो ( अस्मत्‌ ) हम से शिक्षा पाकर ( वेः } मारने के उपायों से ( निदः } निन्दा 
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करने हारों और ( दुर्मतिम्‌ ) दुप्टमति वाले जन को ( अजेत ) दूर करे (स्तः) 
बह ( भवतरम्‌ ) अघोमुखी लज्जित मुख बाले पुरप को ( छ्ुद्रमिव } पुच्द भाशय 
चाके के समान (श्रव, स्रवेत्‌ ) उस के स्वभाव से विपरीत दण्ड देवे और 
( अघदंसः ) जो पाप की प्रशसा करता वह चोर डाकू लम्पट लवाड झ्रांदि जन 
( भव, भा, सबेत्‌ ) अपने स्वभाव से भ्रच्छे प्रकार उलटी चाल चले ॥ ६॥ 


मावार्थ--इस मन्म में उपमालङ्कार है। ्रध्यापक विद्वान्‌ जो शुम 
गुण कर्म स्वभाव वाले विद्यार्थी हैं उन के लिये प्रीति से विद्याम्रों को देवे 
आर आप भी सदैव धर्मात्मा हो ॥ ६ ॥ 


वनेम तद्धोत्र॑या चितन्त्यां वनेम 

रयि रिवः सुवीर्यं रण्वं सन्तं सुवीय्यैम्‌ । 

दुर्घन्मान सुमन्तुभिरेमिषा पुंचोमहि । 

आ सल्यामिरिद्ध चुन्नईतिमियंजंत्रं चुन्नह॑तिमिः ॥ ७॥ 


पदार्थ--हे ( रयिवः } धनवान्‌ ! जैसे हम लोग ( होत्रया ) ग्रहण करने 
योग्य ( चितम्त्या ) चेताने वाली बुद्धिमती से जिस शान का ( वनेम ) अच्छे प्रकार 
सेवन करें वा ( सुदौर्यम्‌ ) श्रेष्ठ पराक्रमयुक्त ( रयिम्‌ ) घन तथा ( सन्तम्‌ ) 
दत्तमान ( रण्वन ) उपदेश करने याले ( घुदी््पंमू ) विद्या और घर्भ से उत्तम 
धाह्मा के दल का ( वनेम ) सेवन करें वा ( सुमन्ठुभिः ) उत्तम विद्यायुक्त पुरुषों 
योर (ईम्‌ ) पाने योग्य ( इथा ) इच्छा से ( डु्भेम्मानम्‌ ) दुष्ट जन मान करने 
हारे को जो मारने वाला उस का ( भा, पुचोमहि ) भच्छे प्रकार सम्बन्ध करें तथा 
( दृपुम्नहूतिमिः ) घन वा यश की बातचीतो से ( यजत्रम्‌ } प्रच्छे प्रकार सङ्ग 
करने योग्य व्यवहार के समान ( सत्याभिः ) सत्य भ्राचरण युक्त ( द्युम्नहतिभिः ) 
घनविपमक बातो से ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वय का ( आ ) भ्रच्छे प्रकार सम्बन्ध 


कर वेते ( तत्‌ ) उक्त समस्त व्यवहार को आप मजो और उप से सम्बन्ध 
करो ॥ ७ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में दाचकलुप्तोपमालद्धार है। माता पि 
आदि हा वा विद्वानों को चाहिये कि अपने सन्तानो ३ इस का 
करें कि जी हमारे धर्म के अनुकूल काम हैं वे प्राचरण करने योग्य किन्तु द 
भौर काम श्राचरण करने योग्य नहीं, ऐसे सत्याचरणों और परोपकार 
से निरन्तर ऐश्वर््य को उन्नति करनी चाहिये ॥ ७॥ 


'्वग्वेदा मं० १। सू० १२६॥ ६८७ 


Posner Sh 
अन्ना वो अस्मे सरयंशोभिरूती परिवर्ग 

इन्र दुमेतोनां दरीमन दुमैतीनाम्‌ । 

स्वयं सा रिंपयध्ये या न॑ उपेपे अत्रेः । 

हतेमसन्न व॑क्षति क्षिप्ता जुणिन व॑क्षति ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे मित्रो ! ( बः ) तुम लोगों के लिये ( अस्मे ) ओर हमारे लिये 
( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ विद्वान्‌ { दु्ंतीनासु ) दुष्ट बुद्धि बाले दुष्ट मनुप्यों के { परि- 
चमे ) सव थोर से सम्बन्ध में और ( दुर्मतीनाम्‌ ) दुप्ट बुद्धि बाले दुराचारी मनुष्यों 
के ( दरीमन ) अतिशय कर विदारणे में ( स्वयश्ोमिः) थपनी प्रशंसाग्रों और 
4 अती ) रक्षा से ( प्र, वक्ष्यति ) उत्तमता से उपदेश करे (या ) जो सेना ( नः ) 
हम लोगों के “( उपेषे ) समीप आने के लिये ( त्रेः) ्राततायी यत्रुजनों ने 
( क्षिप्ता ) प्रेरित किई प्रर्थात्‌ पठाई हो ( सा ) षह ( रिपयध्ये ) दूसरों को हनन 
कराने के शिये प्रवृत्त हुई ( स्वयम्‌ ) आप (ईमु ) राव और से ( हृता ) नष्ट 
( असत्‌ ) हो किन्तु वह ( जूशिः ) शीता करने वाली के (न) समान{ न) न 
( वक्षति ) प्राप्त हो अर्थात्‌ शीघ्रता करने ही न पावे किन्तु तावत्‌ नष्ट हो जावे ॥८॥ 

भवार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो दुष्टों के सङ्ग को छोड़ 
सत्सङ्ग से कीतिमानु हो कर अतीव प्रशंसित सेना से प्रजा को रक्षा करते हुँ 
चे उत्तम ऐश्वर्य वाले होते हैं ॥ ८ 1) 


त्व॑ ने इन्दर रावा परीणसा याहि पथाँ अनेहसा पुरो यांदरक्षसां । 
सच॑स्व नः पराक आ सचंस्वास्तमीक आ।* 
पाहि नों दृरादारादभि्िमिः सद पाह्यभिष्टिभिः ॥ ९ ॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) विद्या वा ऐशव्ययुक्त विद्वान्‌ ( त्व ) आप ( परी- 
रास्ता ) बहुत ( राया) घन से ( मः ) हम लोगों को ( याहि ) प्राप्त हो और 
( अनेहसः ) रक्षामय जो घमं उस से ( प्ररक्षसा ) ) और जिस में दुष्ट प्राणो विद्यमान 
नही उस (पया ) मार्ग से ( पुरः ) प्रथम जो चत्तंमान उन को ( याहि ) प्राप्त 
हो और ( नः ) हम को ( पराके ) दूर देश में ( आ, सचस्व ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होओ मिलो श्रौर ( भ्रस्तभोके ) समीप में हम लोगों को ( आ, सचस्व ) भच्छे 
प्रकार मिलो झौर जो ( अभिष्टिभिः ) सब ओर से क्रियाग्रो से सङ्ग करते उन 
६ इव्‌ ) दुर और ( ग्रारात्‌ ) समीप से ( नः) हम लोगों को (पाहि) रक्षा 
करो और ( सदा ) सब कभी ( भ्रमिष्टिमि: ) सब शोर से चाही हुई क्रियाओं से 
हम लोगों की ( पाहि ) रक्षा करो ॥ € ॥ 





ध्ध्प ऋग्वेदः मं० १। सू० १२६ ॥ 


Marans sm mm mmm mmm + १७ + सा १५७) ३ कक + ७ + आपके, 


भवार्थ--उपदेशको को चाहिये कि धर्म के श्रनुकुल मागे से आप 
प्रवृत्त हों और सब को प्रवृत्त करा कर अपने उपदेश के द्वारा समीपस्थ और 
दूरस्थ पदार्थो का सङ्ग कर भ्रम मिटाने और सत्यविज्ञान की प्राप्ति कराने 
से सब को निरन्तर अच्छी रक्षा करें ॥ ९ ॥ 
वं नं इन्द्र राया तरूपसोग्रं चिंत्‌ 
त्वा महिमा संक्षदव॑से महे मित्रं नाव॑से । 
ओजिष्ठ चातरविंता रथं कं चिंदमत्यं । 
अभ्यमस्मद्रिरिपेः कं चिदद्रिवो रिरिक्षन्तं चिदद्रिवः ॥ १० ॥ 
पदार्थ- हे ( इन्द्र ) परमेर्वर्ययुक्त राजन्‌ (त्वम्‌ ) श्राप ( तरूषसा } 
जिससे दात्रुओ के बलो को पार होते उस काल थोर ( राया ) उत्तम लक्ष्मी से 
( महे ) अत्यन्त ( श्रवसे ) रक्षा आदि सुख फे लिये वा ( मित्रम्‌ ) मित्र के (न) 
समान ( प्रयसे ) रक्षा म्रादि व्यवहार के लिये जिन (स्वा) आप को (महिमा) 
बड़प्पन प्रताप ( सक्षत्‌ ) सम्बन्धे अर्थात्‌ मिले सों झाप ( चित्‌ ) भी ( नः ) हम 
लोगो की रक्षा करो 1 हे ( झोजिष्ठ ) तीव प्रतापी ( अवितः } रक्षा करने वाले 
( मदर्य ) अपनी कीति बलाप से मरए धर्म रहित { आतः ) राज्य पालने हारे 
चाप ( कं, चित्‌ } किसी ( रथम्‌ ) रमणा करने योग्य रथ को प्राप्त होग्रो । हे 
{ द्रिय, ) बहुत मेघो वाले सूरं के समान तेजस्वी श्राप ( अस्मत्‌ ) हम लोगो से 
( क, चित्‌ ) किसी ( न्यम्‌ ) और ही को ( रिरिषे. ) मारो। हे (अद्रिवः ) 
पर्वत भूमियों के राज्य से युक्त झाप ( रिरिक्षम्तम्‌ ) हिसा करने की इच्छा करते 
हुए ( उप्रम्‌ ) तीव्र प्राणी को ( चित्‌ ) भी मारो ताडना देओ 11 १०॥ 


भावाब--मनुष्यो की यही महिमा है जो श्रेप्ठों की रो 
की हिंसा करना ॥ १०॥ हि दै सजना भौर दुष्ट 


पाहि न॑ इन्द्र सुष्टुत खिषीज्वयाता 

सदमिद्दुमतीनां देवः सन्दुरभतीनाम्‌ १ 

इन्ता पापस्यं रक्षसेख्नाता विप्रस्य मावतः । 

अधा हि स्वां जनिता जीज॑नहसो रक्षोहणं त्वा जीज॑नद्वसो ॥११॥ 


पदार्थ--हे ( सुध्दुत ) उत्तम प्रशसा बड़े प्राप्त 
( अवपात } विरुद माग को जाते छोर { देवः ) सत्य 
खोज करते ( सन्‌ ) हुए ( दुमंतोनाषु ) दुष्ड मदुध्यों के 





(इन्द्र ) सभापति | 
न्याय की काममा अर्थात्‌ 
( सद्‌) स्थान के ( इत्‌ ) 
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समान ( दुर्मतीमाम्‌ ) दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्यों के प्रचार का विनाश कर ( लिघः ) 
दुःख के हेतु पाप से {नः ) हम लोगों की (पाहि) रक्षा करो। हे ( वसो) 
सज्जनों में वसने हारे ( जनिता ) उत्पन्न करनेहारा पिता गुरु जिस ( रक्षोहणम्‌ ) 
दुष्टों के नाश करने हारे ( त्वा ) ्रापको ( जीजनत्‌ ) उत्पन्न करे 1 वा हे ( यसो ) 
विद्याओ में वास श्र्यात्‌ प्रवेश करानेहारे ! जिन रक्षा करने वाले ( त्वा ) आप को 
( जौजनत्‌ ) उत्पन्न करे सो { हि ) ही श्राप ( झ्य ) इसके अनन्तर ( पापस्य } 
वाय आचरण करनेवाले ( रक्षसः ) अर्यात्‌ श्रौरों को पीड़ा देने हारे के ( हता ) 
मारने वारे तथा ( भावतः ) मेरे समान ( विप्रस्य ) बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा पुरष की 
( त्राता ) रक्षा करने वाले हजिये ॥ ११॥ 


आवार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। यही विद्वानों का 
प्रशंसा करने योग्य काम है जो पाप का खण्डन ओर धर्म का मण्डन करना, 
किसी को दुष्ट का सङ्ग और श्रेप्ठजन का त्याग न करना चाहिये ॥ ११॥ 

इस सूक्त में विद्वानों और राजजनों के घर्म का वणेन होने से इस 
सुक्त में कहे हुए श्रर्थं की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सद्भति जानना 
चाहिये ॥ 


यह एकस उन्तीसवां सुक्त समाप्त हुआ 11 





परुच्छेप ऋषिः । इर्द्रो देवता 1१1४५ भुरिगष्टिः २ ।३ । ६। 
€ स्वराइव्दिः ४ 1८ थ्रष्टिइछन्दः । मध्यमः स्वरः । ७ निचुदत्यब्टिइछन्दः ॥ 
गान्धारः स्वरः | १० विराट्‌ भिष्दुप्छन्दः । धैवतः स्वरः॥ 

एन्द्र याह्यपं नः परावतो नायमच्छा विदथानीव 
स्त्प॑तिरस्तं राजेव सत्प॑तिः । 

हवामहे त्वा चयं प्रर्यखन्तः सुते सर्चा । 

पुत्रासो न पितरं वाज॑सातये संहिए वाज॑सातये ॥ १ ॥ 

पदार्य--हे ( इन्द्र ) परमैश्वयंवात्‌ राजन्‌ ! ( श्रयम्‌ } यह शुजन ( विदः 
चानीय ) स्रामो को जैसे वसे आकर प्राप्त होता इससे आप ( नः ) हम लोगों के 


समीप ( परायतः ) दूर देश से (न) मत ( उपायाहि ) आइये किन्तु निकट से 
आइये ( सत्पतिः ) घामिक सज्जनों का पति ( राजेद ) जो प्रकाशमान उसके 
समान ( सत्पतिः ) सत्याचरण की रक्षा करने वाले आप हमारे ( अस्तम्‌ ) घर को 
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प्राप्त हो ( प्रपस्वन्तः ) ग्रदयत्त ग्रयर्तज्ञीर { वयद्‌ ) हम लोग ( सचा } सम्बन्ध 
मे ( छुते ) उस्पन्न हुए ससार मे { वाजसातये ) युड के विभाग के लिये और 
( याजसातपे ) पद थीं के विभाग के लिये ( पुत्राः ) पुजन जैसे ( वितरम्‌ ) 
पिका को ( न ) बैसे ( मंहिष्ठ ) अति सत्कारयुक्त { स्या ) प्रापकी { भ्रच्छ ) 
अच्छे प्रकार { हवामहे ) स्तुति करते हैं ॥ १11 
भावार्थ--इस मन्व मे उपमालद्धार है । समस्त राजप्रजाजत पिता 
और पुत्र के समान इस संसार में वत्तं कर पुरुपार्थी हों ॥ १॥ 
पिदा सोम॑मिन्द्र सुवानमद्रिभिः 
कोशेन सित्तर्मवतं न वंसंगस्तादपाणो न वंसगः । 
पदाय दर्यताय ते तुविष्टमाय धारयसे । 
आ त्यो यच्छन्तु हुरितो न सूयैमहा विश्वेव सूयम्‌ ॥ २ ॥ 


पदापं-हे { इन्द्र ) सभापति ! ( तातृयाण. ) अतीव पियासे ( बंसगः ) 
चैल के (न ) समान बलिष्ठ { चंसभः ) अच्छे विभाग करने वाले प्राप ( अद्रिभिः ) 
लिलाखष्डो से ( सुदातप्‌ ) निकालने के योग्य (कोशेन ) भेध से ( अवतमर ) 
चढ़े ( सिषतसु ) और सयुक्त किये हुए के ( न) सपान ( सोभम्‌ ) सुन्दर ओष- 
थियो के रस को ( पिष ) भच्छे प्रकार पिप्नो ( तुबिष्टमाय ) अतीव बहुत प्रकार 
( धायसे ) धारणा करने वाले { भदाय ) नन्द के लिये ( हब्यंताय ) झर 
कामना किये हुए ( से ) ग्राप के लिये यह दिस्य ओपधियों का रस प्राप्त होवे 
अर्थात्‌ चाहे हुए ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( प्रहा ) ( विश्वेव ) सव दिन जसे वा { सूर्यम्‌ ) 
सूर्यमण्डल को ( हरितः ) दिशा विदिशा (न) जंसे चरे (त्वा) आप को जौ 
लोग ( घा, पच्छमतु ) सच्छे इकार निरन्तर ग्रहण करें दे घु को प्राप्त होवें ॥२॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जो बड़े सावन और छोटे 
साधनों झौर श्रायुर्वेद प्र्थाव्‌ वैद्यकविद्या की रीति से बड़ी वड़ो ओपधियों के 
रसों को बनाकर उनका सेवन करते वे आरोग्यवाच्‌ होकर प्रयत्न कर 
सकते हैं॥ २॥ 


अबिन्ददियो निहितं गुहां निधि 

चेने गर्भ परिंबोतमशमन्यनन्ते अन्तरश्मनि । 

अजं व्री गर्वामिव सिपांसबनद्धिंरस्तमः । 
अपावृणोदिष इन्द्र: परीवृता द्वार इपः परीवृताः ॥ ३ ॥ 
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पदार्य--जो ( बच्ची ) झासना के लिये दण्ड धारण किये हुए ( ब्रजे,- 
गवामिव ) जैसे योझ्ो के समूह गोशाला में गमत करते जाते आते देते ( सियासव्‌ ) 
जनों को ताड़ना देने अर्थात्‌ दण्ड देने की इच्छा करता हुआ अथवा जसे ( अद्धि- 
-रस्तनः ) अति श्रेष्ठ ( इन्द्र: ) परमंश्वयंवान्‌ सूर्य ( इषः) इच्छा करने योग्य 
{ परीदृताः ) अन्वङ्ार से ढंपी हुई वीथियों को सोते वसे ( परीवृता ) ढपी हुई 
[ इषः ) इच्छाओं और ( द्वारः ) द्वारों को ( ्पावृणोत्‌ ) सोले तथा ( रनन्ते ) 
देशकाल वस्तु भेद से न प्रतीत होते हुए ( अइसनि } श्रावादा में ( अश्मति ) बत्ते- 
मान मेघ के ( अन्त: ) वीच ( परिवोतम्‌ ) सब ओर से व्याप्त ओर भ्रति मनोहर 
जल वा (देः ) पक्षी के ( गर्भम्‌ ) गर्भ फे ( न ) समान ( गुहा ) बुद्धि में ( निहि- 
समु ) स्थित ( निधिमु ) जिस में निरन्तर पदार्थ घरे जायें उम निधिरूप परमात्मा 
की ( दिवः ) विज्ञान के प्रकाश से ( प्रव्िन्दत्‌ ) प्राप्त होता है वह अतुल सुख को 
प्राप्त होता है ॥ ३॥ 
भावायं--इस मन्त्र में उपमा और वाचकणुप्तोपमालङ्कार हैं । जो 
योग के अङ्ग धर्म विद्या और सत्सङ्ग के अनुष्ठान से अपने आत्मा में स्थित 
परमात्मा को जानें वे सूर्य जैसे ग्रन्धकार को वैसे अपने सङ्भियों की अविद्या 
छुड़ा विद्या के प्रकाश को उत्पन्न कर सव को मोक्षमागं में प्रवृत्त करा के 
उन्हें आनन्दित कर सकते है ॥ ३॥ 


दाहहाणो वज्नमिन्द्रो गर्भस्त्योः क्षब्रेंव 
तिग्ममसनाय सं दयंदहिहत्याय सं इयत्‌ । 
संविव्यान ओज॑सा शर्वोभिरिन्द्र मज्मनां । 


तएव वृक्ष चनिनो नि हंश्वसि परश्वेव नि हंश्वसि ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ ! श्राय जैसे सूर्यं ( अहिहत्याप ) मेधके मारने को 
( तिम्मघू ) तीब्र अपने किरणरूपी वज्ज को (सं, इयत्‌ ) तीक्ष्ण करता वसे 
( गरभरत्पों: ) श्रपनी भुजाओों के ( क्षद्मेव ) जल के समान ( असनाय ) फेंकने के 
लिये तीव्र ( वश्यम्‌ ) शस्त्र को निरन्तर धारण करके ( दादृहाणः ) दोषों का 
"विनाश करते ( इन्द्र: ) और विद्वान्‌ होते हुए शत्रुओं को ( से, इयत्‌ ) प्रति सूदस 
करते शर्भाद्‌ उनका विनाश करते वा हे ( इन्द्र) दुष्टों का दोप नाझने वाले ! 
झाप ( दुक्षमु ) वृक्ष को { मज्मना ) यस सै ( तष्टेव } जैसे बढ़ई प्रादि काटने 
द्वारा वैसे ( ओजसा ) पराक्रम और ( शवोभि: ) सेना शादि बलों के साथ 
( संविव्यानः ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए ( वनिनः ) बन बा बहुत किरणं जिनके 
विद्यमान उनके समान दोषों को ( नि, बुझ्नसि ) निरन्तर काटे वा ( परश्वेव } 
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जैसे फरसा से कोई पदार्थ काटता वैसे श्रविचा चर्यात्‌ मूसंपन को अपने ज्ञान से 
( नि युझ्चसि ) वाटते हो बसे हम लोग भी करें 1 ४ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जो मनुष्य प्रमाद श्रौर 
आलस्य आदि दोषों को अलग कर संसार में गुणों को निरन्तर धारण करते 
हैं वे सूये की किरणों के समान यहां श्रच्छी शोभा को प्राप्त होते हैं ॥ ४॥ 
स्वं वृथां नय॑ इन्द्र स्ेयेऽच्छां समुद्रमंछजों 
रथाँ इच वाजयतो रथाँ इव । 
रत ऊतीरयुञ्जत समानम्मक्षितम । 
धेन्‌सिवि भन॑े विश्वदोहसो जनाय विश्वदोहसः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्दर ) विद्या के भ्रधिपति ! (त्वम्‌) 
नदी ( समुदम्‌ ) समुद्र को ( वृया ) निष्प्रयोजन भर देत 


हैं ॥ ५॥ 
इमां ते याचें वसूयन्त आयवो रथं न धीरः 
स्वपां अतक्षियु: उन्नाय त्वामतक्षिषुः । ` 
शुम्भन्तो जेन्यं यथा वाजयु विर वाजिनंम्‌। 
य शष॑से सातये घना विश्वा घनानि सातप ॥६॥ 
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पदाययं-हे ( विग्न) भेघावी धीर बुद्धि वाले जन ! जिन (ते) प्राप 
के निकट से ( इमामु ) इस ( वाचम्‌ ) विद्या धर्म और सत्ययुक्त वाणी को प्राप्त 
( भ्रायवः ) विद्वान्‌ जन ( चसूयन्तः ) अपने को विज्ञान आदि घन चाहते हुए 
( स्वपाः ) जिसके उत्तम घर्म के अनुकूल काम वह ( घोर: ) धीरपुरुष ( रथम्‌ ) 
अ्चंसित रमण करने योग्य रथ को (न) जैसे बते ( ्रतक्षिधुः ) सुवमदुद्धि को 
स्वीकार करें वा ( झुम्मन्तः ) शोमा को प्राप्त हुए (यथा ) जैसे (वाजेषु ) 
संग्रार्मो में ( जेन्यम्‌ ) जिससे शत्रुओं को जीतते उस ( वाजिनम्‌ ) अति चतुर वा 
संग्रामयुक्त पुरुष को (श्रत्यमिव ) घोड़ा के समान (शवसे) बल के लिये और 
( सातये ) अच्छे प्रकार विभाग करने के लिये ( घनानि ) द्रव्य आदि पदार्थों के 
समान ( विद्या ) समस्त ( घना ) विद्या आदि पदार्थों को प्राप्त होकर ( सुम्नाय ) 
सुख ओर ( सातये ) समोग के लिये ( स्वाम्‌ ) आप को ( श्रतक्षिधुः ) उत्तमता से 
स्वीकार करें वा अपने गुणों से ढांपें वे सुखी होते हैं 1 ६ ॥ 
मावार्य--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जो उपदेश करने वाले 
घर्मात्मा विद्वान्‌ जन से समस्त विद्याओं को पाकर विस्तारयुक्त बुद्धि श्र्थात्‌ 
सव विषयों में बुद्धि फैलाने हारे होते हैं वे समग्र ऐश्वर्य को पाकर, रथ घोड़ा 
और धीर पुरुप के समान ध्म के अनुकल मार्ग को प्राप्त होकर कृतकृत्य 
होते हैं॥ ६॥ 
भिनत्पुरों नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय महिं 
दाशुपे न्तो बञ्नेण दाझुपे नृतो । 
अतिथिग्वाय झाम्व॑रं गिरेरुग्रो अवाभरत्‌ । 
महो धनानि दयंमान ओज॑सा विश्वा धनान्योजसा ॥ ७ ॥ 
पदार्थ--हे ( नृतो ) भ्रपने भङ्भों को युद्ध आदि में चलाने वा ( नुतो ) 
विद्या की प्राप्ति कै लिये प्रपने शारीर की चेष्टा करने ( इन्द्र ) भौर दुष्टों का विनाश 
करने वाले ! जो आप ( वञ्चेण ) शस्त्र वा उपदेश से दामुग्रों की ( नवतिम्‌ } 
नब्बे ( पुरः ) नगरियों को ( निनत्‌ ) विदारते नप्ट श्रप्ट करते वा (महि) 
चड्प्पन पाये हुए सक्कारमुक्त { दिवोदासाय ) चहीते पदार्थ को अच्छे प्रकार देने वाले 
शोर ( दाशुषे ) विदादान किये हुए ( पूरवे } पूरे साधनों से युक्त मनुष्य के लिये 
सुख करे घारण करते तथा ( भ्रतियिग्वाय ) अतिथियों को प्राप्त होने और 
( दाशुपे ) दान करने वाले के लिये ( उप्र: ) तीदण स्वभाव रथात्‌ प्रचण्ड प्रताप 
वान्‌ सूर्य ( गिरेः } पर्वत के आगे ( दाम्दरम्‌ ) मेघ को अंसे वैसे ( ओजसा ) श्रपने 
पराक्रम से ( महः ) बड़े बड़े { घतानि ) घन भादि पदार्थो के ( दयमानः } देने 
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वाले ( झौजसा ) पराक्रम से ( बिकवा ) समस्त ( घनानि ) घनों को (मवामरत्‌ ) 
चारण करते सो झाप किञ्चित्‌ भो दुःस को कैसे प्राप्त होबें॥ ७ ॥ ति 
भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । इस मन्त्र में 
“नवतिम्‌!” यह पद बहुतों का बोघ कराने के लिये है, जो जुग को जीतते 
भ्रतिथियों का सत्कार करते श्रौर धार्मिको को विद्या श्रादि गुण देते हुए. 
वत्त मान है वे सूर्य्य जैसे मेघ को वैसे समस्त ऐश्वयं घारण करते हैं ॥ ७॥ 


इरः समत्छु यज॑मानमार्ये भ्रवद्वि वेषु 
शतमूंतिराजिपु सवम देष्वाजिषुं । 

मनवे शासंदवतान्‌ त्वचे कुष्णामर॑न्धयत्‌ । 

दक्षन्ष दिइथै तवृपाण्मौपति न्येगैसानमापति ॥ ८ ॥ 


पदार्य--जो ( द्ातमूति. ) प्र्थात्‌ जिससे असंख्यात रक्षा होती वह ( इन्द्रः } 
परम ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( स्वर्भोदिषु } जिन मे सुख सिञ्धन किया जाता उन 
६ भ्राजिषु ) प्राप्त हुए ( राजिषु ) सग्रामो मै घामिक शुरवीरों के समान 
( विद्देु ) समग्र ( समत्सु ) सग्राम मे ( यजमानम्‌ ) अमय के देने वाले ( थायंम्‌ ) 
उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले पुरुप को ( प्रावत्‌ ) अच्छे प्रकार पाले वा ( मनवे ) 
विचारशील घामिक मनुष्य की रक्षा के लिये ( प्रग्रतान्‌ ) दुष्ट आचरण करने वाले 
डानुग्रों को ( शासत्‌ ) शिक्षा देवे और इन की ( त्वचम्‌ ) सम्बन्ध करने वाली 
खाल को ( कृष्णाम्‌ ) खेचत हुप्रा ( अरन्धपत्‌ ) नप्ट करे बा श्रग्नि जैसे 
( विइवम्‌ ) सव पदार्थ मान को ( ददान्‌ ) जलावे और ( ततूवाथम्‌ ) पियासे प्राणी 
चो ( भोषति ) दाहे ति जलन देवे ( न ) वैसे ( अद्वेसानम्‌ ) प्राप्त हुए क्षत्रुगण 
की ( न्योषति ) निरन्तर अलावे वही चक्रर्वात्त राज्य करने योग्य होता है॥प॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमा शोर वाचकलुप्तोपमालद्धार है। मनुष्यों 
को चाहिये कि श्रेष्ठ गुण कमं स्वभावों को स्वीकार और दुष्टों के गुण कर्म 
स्वभावों का त्याग कर थ्रेष्ठो को रक्षा और दुष्टों को तोड़ना देकर धर्मे में 
राज्य की शासना करें ॥ ६ ॥ 


सूरश्चक्र प्र घृदज्जात ओज॑सा प्रपित्वे 

चाचंमरुणो मुंपायतोशान आ मुपायति 1 

उशना पर्पराच तोऽन॑गञ्तये' कषे । 

सुन्नानि विश्वा मदुपेव वुवेणिरदाविज्ञ्वैव तुर्वणिः ॥ ९ ॥ 
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पदार्य-हे { कवे ) विद्वान्‌ ! {यत्‌ ) जो ( ग्रोजसा ) अपने वल से 
( अरुणः } लालरङ्ग युक्त ( दुर्वोणः ) मेघ को छिन्न भिन्न करता और ( जातः ) 
प्रकट होता हुआ ( सूरः ) सूर्य्येमण्डल जैसे ( विश्वेवाहा ) सब दिनों को वा 
( प्रवित्वे ) उत्तरायण से ( बृहत्‌ ) महान्‌ ( चक्रम्‌ ) चाक के समान वर्तमान 
जगत्‌ को (प्र) प्रकट करता वैसे और ( तुबंशिः ) दुष्टों की हिंसा करने वाले 
उत्तमोत्तम ( मनुवेव ) मनुष्य के समान ( विश्वा ) समस्त ( युम्नानि ) सुखों और 
( चाचम्‌ ) याणी को ( श्रा ) श्रच्छे प्रकार प्रकट करे वा सूर्य जैसे ( मुधायति ) 
खण्डन करने चाले के समान आचरण करत्ता वसे ( ईशानः) समर्थ होते हुए 
( उद्नः ) विद्यादि गुणों से कान्तियुक्त आप ( ऊतये ) रक्षा आदि व्यवहार के 
लिये ( परावतः ) परे अर्थात्‌ दूर से ( श्रजगतु ) प्राप्त हों ओर दुष्टों को 
* ( मुषायति ) खण्ड खण्ड करें सो सब को सत्कार करने योग्य हैं॥ ६॥ 
भावार्य--इस मन्त में उपमा और वाचकलुप्तोपमाल छ्वार हैं। जो सूर्य 
के तुल्य विद्या विनय और धर्म का प्रकाश करने बाले सव की उन्नति के 
लिये अच्छा यरन करते हैं वे श्राप भी उन्नतियुक्त होते है ॥ ६ ॥ 
स नो नन्पैभिट्टैपकमेन्क्यैः पुरा दत्तः पागुभिः पाहि शमः । 
विवोदासेभिरिन्द्र स्तर्वांनो वावृधीथा अहोभिरिव द्योः ॥ १०॥ 


पदार्थ--( वृषकर्मन्‌ ) जिन के वपंने वाले मेघ के कामों के समान काम 
बह { पुराम्‌ ) दात्रु-नगरो को ( दत्तः ) दरने विदारने विनाशने { इन्द्र ) और सब 
को रक्षा करने वाले हे सभापति! ( दिवोदासेभिः ) जो प्रकाश देने वाली 
{ स्तवानः ) स्तुति प्रशसा को प्राप्त हुए है ( सः ) नह्‌ श्राय ( नब्येभिः } नवीन 
( उब: ) प्रशसा करने योग्य ( म्मे. ) सुसों धौर ( पायुभिः ) रक्षाग्रो से ( छौ, ) 
जंसे सूर्य ( प्रहोमिरिव ) दिनों से बसे ( नः ) हम लोगों की ( पाहि ) रक्षा करें 
और ( वावृधोधाः ) बुद्धि को प्राप्त होवे ॥ १० ॥ 

ससवाये-इस मन्व में उपमालद्धार है । राजपुरुपों को सूर्य के समान 
विद्या उत्तम शिक्षा और धर्म के उपदेश से प्रजाजनों को उत्साह देना और 
उन की प्रशंसा करनी चाहिये और वैसे ही प्रजाजनों को राजजन वर्तने 
चाहियें ॥ १० ॥ 


५ इस युक्त में राजा और प्रजाजन के काम का वर्णन होने से 
के शर्थ की पूर्व सूक्त के श्रथ के साथ एकता है यह जाननी चाहिये ॥ ki 


यह एकसोतोसबां सूवत समाप्त हुआ ॥ 
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इन्द्राय हि चौरसुरी अर्नन्नतेन्द्राय 

महो पंथिवो वरीमभिधेन्नसाता वरोंममि: । 

इनदरं विँ सजोपस्त देवासो दधिरे पुरः 1 

य बिश्वा सव॑नानि मा्ुंपा रातानिं सन्तु मानुपा ॥ १॥ 


पदार्ये--हे मनुप्यो । जिस ( इस्द्राय ) परमेइवर्ययुक्त ईश्वर के लिये 
(चौः ) सूर्य ( असुर: ) प्रौर मेध वा जिस ( इन्द्राय ) परमंश्वर्ययुक्त ईश्वर के 
लिये ( भही ) बड़ी प्रकृति और ( पृथिवी ) भूमि ( बरीमभि. ) स्वीकार करने के 
योग्य व्यवहारों से ( दुधुस्तसाता ) प्रशसा के विभाग अर्थात्‌ अलग अलग प्रतीति 
होने के निमित्त ( भ्रनम्तत ) नमे नम्रता को धारण करे वा जिस ( इन्द्रम्‌ ) सर्व 
दु.ख विनाशने वासे परमेश्वर को ( सजोधसः ) एक सी प्रीति करने हारे ( दिइदे ) 
समस्त ( देवास, ) विद्वात्‌ जन ( पुर ) सत्कारपूर्दक { दधिरे ) घारण करें उस 
( इस्द्राथ ) परमेश्वर के लिये ( हि) ही ( माठुबा ) मनुष्यो के इन व्यवहारो के 
समान ( घरोमभि' ) स्वीकार करने योग्य घर्मो से ( विश्व) समस्त ( सब- 
नानि ) ऐश्वर्य जो ( मानुषा ) मनुष्य सम्बन्धी हैं वे ( रातानि ) दिये हुए ( सन्तु ) 
होवें इसको जातो ॥ १॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को 
जानना चाहिये कि जितना कुछ यहा कार्यकारणात्मक जगत्‌ और जितने 
जीव वर्तत मान हैं यह सव परनेश्वर का राज्य है ॥ १॥ 
विश्वेंपु हि रा सर्वनेषु तुझतें समानमेकं 
एपंमण्पवः पृथक्‌ स्व॑ः सनिष्यवः पृथक्‌ । 
तं स्वा नावं न पर्षणिं शुपस्पं धुरि धांमहि। 
इद्धं न यवैश्वितय॑न्त आयवः स्तोर्मेंमिरिन्द्रमायवं: ॥ २ ॥ 
पदार्थे--हे परमेश्वर ( पृथक्‌, पृथक ) अलग अलग ( सनिष्यवः ) उ 
से सेमने वाले ( वृषमण्पवः ) जिनका वेल के क्रोध के समान क्रोध Ape 
एदल १ सभात्सणू ५ स्तवे एक रत ब्याप्त { एकम्‌ ) जिनका इसरा कोई सहायक 
नही उन ( स्व.) सुखस्वरूप (स्वा) भापक्रो ( दिश्वेजु ) समग्र ( सवनेषु } 
ऐश्वर्य आदि पदाथों मे विद्वान्‌ लोग जैसे ( तुञ्जते ) रावते अर्थात्‌ मानते जानते 
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है वैसे (हि) हो (तम्‌ ) उन (त्वा) श्रापको ( शूपस्प ) बलवान्‌ पुरुष के 
( घुरि ) धारण करने बाले काठ पर ( पर्षणिम्‌ ) सीचने योग्य ( नावम्‌ ) नाव 
के (न) समान ( धोमहि ) धारण करें वा ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वर्य कराने वाले 
सूर्यमण्डल को जैँसे उसके ( पश्रायवः ) चारों और घूमते हुए लोक वैसे वा जैसे 
( यज्ञैः ) विद्वानों के सङ्ग और सेवनों से ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वये को (न) वैसे 
4 चितयस्तः ) अच्छे प्रकार चिन्तवने करते हुए ( आयवः ) पुरुपार्थं को प्राप्त होने 
बाले हम लोग (स्तोमेभिः ) स्तुतियों से आपकी प्ररसा करें॥ २॥ 
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भावार्य-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमाल डार हैं । मनुष्यों 
को चाहिये कि विद्वान्‌ जन जिस सच्चिदानन्दस्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध गौर 
मुक्तस्वभाव सर्वत्र एक रस व्यापी सव का श्राधार सव ऐइ्वयं देने वाले एक 
अद्वैत कि जिसकी तुल्यता का दूसरा नहीं, परमात्मा को उपासना करते वही 
निरन्तर सव को उपासना करने योग्य है 11 २॥ 


बि त्यां ततस्रे मिथुना अंवस्पवों 

बजस्प साता गर्प॑स्य निःएजः सक्ष॑न्त इन्द्र निःरुजेः । 
यद्‌ शव्यन्ता द्वा जना स्वर्यन्ता समूहसि । 
आविष्करिक्रद्वृपणं सचाभुवं वर्जमिन्द्र सचाभुवंध ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन ) परमऐश्वम्ये के देने हारे जग्रदीश्वर ! ( सक्षन्तः ) 
सहते हुए ( निः सुञः ) निरन्तर अनेकानेक व्यवहारों को उत्पन्न करने ( भ्रवस्मवः ) 
शरीर झपनी रक्षा चाइनेवाले ( निःसृजः) अतीव सम्पन्न ( मियुता ) स्त्री और 
पुरुष दो दो जने ( र्वा ) ग्राप को प्राप्त हो के ( प्रजस्प ) जाने योग्य ( गव्यस्य ) 
गोओं के लिये हित करने वाले अर्थात्‌ जिस मे आराम पाने को गौएँ जातीं उस 
गोड़ा आदि स्थान के ( साता ) सेवन में जैसे दुःख छूटे वसे दुःखों को ( विततत्नों ) 
छोड़ते हैं। है ( इन्द्र ) दुःखों का विनाश करने वाले (यत्‌ ) जी ( गव्यन्ता ) 
योम्नों के समान आचरण करते (ट्वा) दो ( स्यः } सुखस्वरूप आप को (यन्ता } 
आप्त होते इए ( जना ) स्त्री पुरपों को ( ग्राविष्करिक्रत्‌ ) प्रबट करते हुए आप 
{ सूह) बाकी क्‌ मका चेतना देते हो उन ( सचाभुवम्‌ ) समवाय 
क होते हुए ( वञ्चम्‌ ) दुप्टों को वय के समान दण्ड देने 
६ यूषणम्‌ ) सव को सीचने त्य की ने बारे 
आप को 83 नित्य आला ns 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो 
मन्त्र में वाचकलुष्तोपमाचद्धार है। जो पुरुष और स्त्री 
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सव जगत्‌ को प्रकाशित करने उत्पन्न करने धारण करने और देने वाले 
सर्वान्तर्यामी जगदीव्वर ही का सेवन करते है वे निरन्तर सुखी होते हैं 1२ 
दिह असय वीयंस्य पुरवः पुरो यदिन्द्र 
बारदोरवातिरः सासहानो अवातिरः १ 
शासस्तमिन्द्र मत्यंमयंज्युँ शवसस्पते । 
महीममुष्णाः पृथिवीमिमा अपो मंग्दसान इमा अपः ॥ ४ ॥ 
पदार्थ-है ( इन्द्र ) सव के घारण करने हारे ! जैसे ( पूरवः ) मनुष्य 
( ते ) सराप के ( अस्य ) इस ( वोय्यंस्य ) पराक्रम के ( पुरः ) प्रथम प्रभाव की 
( यिद्ठुः ) जानें वसे और भी जानें और (यत्‌ ) जो ( सासहानः ) सहन करता 
हुआ जन ( इमाः ) इत प्रजा ओर ( शारदोः ) शरद्‌ ऋतुसम्बन्मो ( श्रपः ) जली 
को ( चवातिरः ) प्रकट चरे चैसे आप भी जानो और ( अवातिरः ) प्रकट करो हे 
( श्षवसः } बल के ( पते } स्वामी ( इन्द्र ) सव की रक्षा करने हारे ! जैसे आप 
जिस ( अपउपुम्‌ ) यज्ञ [ न ] करने हारे ( मर्त्य ) मनुष्य को ( शासः ) सिखाओ 
दा जो ( मन्दसान ) कामना करता हुआ ( महीमू ) बड़ी ( पृषिवोम्‌ } पृथिवी को 
को पाकर [ इमा ) इन ( अप ) प्राणो के समान वर्तमान भ्रजाजनो को पीड़ा देके 
( तम ) उस को आप ( थमुप्णाः ) चुराग्रो छिपाओ झौर हम भी सिखावें ॥ ४॥ 
सावाथे-इस मत्य मे बाचकलुप्तोपमालड्धार है । जो धर्मात्मा 
सञ्जनो के प्रभाव की जान कर धर्माचरण करते है वे दुष्टों को सिखला 
सरते है अर्थात उन की दुप्टता दूर होने को अच्छी शिक्षा दे सकते है ॥ ४1 


आदित्ते जस्य वोर्य्यस्य चर्किरस्मदेंपु 

वृपन्नुशिजो यदाविथ सखीयतो यदाविथ । 

च्य कारमंभ्यः पृतनासु प्रवन्तवे । 

ते अन्यामन्यां नयें सनिष्णत श्रवस्थन्त: सनिष्णत ॥ ५ ७ 


पदाथे--हे ( बृषद्‌ ) आनन्द वो वर्षाते हुए विद्वान्‌ ! ( यत्‌ ) जो धर्मात्मा 
जन ( ते ) आप के ( भस्य ) इस ( दो्देस्य ) पराक्रम के प्रभाव से ( मदेषु } 
आनन्दो मे वर्तमान { उशिजः } घम की कामना करते हुए जन ( चकिरन्‌ ) दुष्टों 
को निरन्तर दुर करें वा ( श्रवस्पन्तः ) अपने को भन्न की इच्छा करते हुए (प्रदन्तवे) 
भच्छे विभाग करने को ( पृतनासु ) मनुष्यों में ( सनिष्णत ) सेवन करें भर्यात्‌ 
{ अन्पाभन्धामु } अलग अलग { न्यम्‌ } नदी को जैसे मेभ वेते ( कारम्‌) जो 


ऋग्वेद: मं० १ 1 सू० १३१॥ ६६६ 
womens nm 
किया जाता उस कार का ( सनिष्णत ) सेवन करें उन { sl ) मित्र के 
समान प्राचरण करते हुए जनों को आप ( झाविय ) पालो (यत्‌ ) जिस कारण 
जिन को ( श्राविथ ) पालो इस से उन को पुरुपार्थ वाले (चक्थ ) करो ( एम्पः ) 
इन घामिक सज्जनों से सव राज्य की पालना करो और जो झाप के कर्मचारी पुरुष 
हों [ ते ) वे भी धर्म से ( झादितु ) ही प्रजाजनों की पालना करें ॥ ५॥ 


माबायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्कार है। जो मनुष्य प्रजा 
की रक्षा करने में अधिकार पाये हुए हैं वे धर्म के साथ प्रजा पालने की 
इच्छा करते हुए उत्तम यत्नवान्‌ हों ॥ ५ ॥ 


उतो नों अस्या उपसों जुपेत द्या१कंस्पै बोधि 

हविषो हवीमभिः स्व॑र्पाता हवीमभिः । 

यदिन्द्र हन्तवे मृथों वृषां वज्िन्‌ चिकेंतसि । 

आ में अस्य वेधसो नवॉयसो मन्म॑ श्रुधि नवॉयसः ॥ ६ ॥ 


पदाये--हे ( बञ्चिन्‌ ) प्रदसित शस्त्रयुक्त विद्वान्‌ ! (इन्द्र) दुष्टों काः 
संहार करने चाळे आप जैसे ( अर्कस्य ) सूर्यं और ( अस्पाः) इस ( उपसः ) 
प्रभात वेसा के प्रभाव से जन सचेत होते जागते हैं वंसे ( नः ) हम लोगो को (बोधि) 
सचेत करो ( हि, उतो ) श्रौर निदचय ये ( स्वर्थाता ) सुलो के श्रतग अलग करने 
मे ( हवोमभिः ) स्पर्द्धा करने योग्य कामो के समान ( हवीमभिः ) प्रशंसा के योग्य 
कामो से ( हविषः ) देने योग्य पदार्थ का ( जुदेत ) सेवन करो ( यतु ) जो (चूषा) 
येल के समान बलवान्‌ आप ( मृधः ) राग्रामो मे स्थित शाबुओं को ( हन्तवे ) मारने 
को ( चिकेति ) जानो ( नवीयसः ) अतीव नवीन विद्या पढने वाले ( वेधसः } 
बुद्धिमान्‌ ( मे ) भुझ विद्यार्थी ओर ( श्रस्य ) इस ( यवीयसः ) अत्यन्त नयीन 
पढाने वाले विद्वान्‌ के ( मन्म ) विज्ञान उत्पन्न करने वाले शास्त्र को ( ध्राश्नुधि } 
अच्छे प्रकार गुना) ६ ॥ 


भावार्थे--इस मन्व में बाचकलुप्तोपमालङकार है । जैसे सूर्य से प्रकट 
हुई प्रभात वेला से जागे हुए जन सूर्य के उजेले में अपने यने व्यवहारो का 
भारम्भ करते हैं वैसे विद्वानों मे सुबोध किये मनुष्य विशेष ज्ञान के प्रकाश 
में अपने झपने कामों को करते हैं। जो दुप्टों की निवृत्ति और श्रेप्ठों की 
उत्तम सेवा वा नवीन पढ़े हुए विद्वानों के निकट से विद्या का ग्रहण करते हैँ 
ये चाहे हुए पदार्थ को प्राप्ति में सिद्ध होते हैं hen त 
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त्यै तमिन्द्र वावृधानो अस्मयुरमित्रयन्त 
तुविजात मर्त्य वन्नेण शूर मत्यम्‌ । 
जहि यो नौं अघायति शृणुप्व सुश्रव॑स्तमः । 
रिषं न यामन्नप भूत इ्मृतिर्विश्वाप भूतु इतिः ॥ ७ ॥ 





ददाये--हे ( तुविजात ) बहुतों से प्रसिदध ( शूर ) पदुमं को मारने वाले 
६ इन्द्र ) विधा भोर ऐश्वम्प से युक्त { सुश्रवस्तमः ) अतीद सुन्दरता से सुनेने हारे 
और ( दावूषानः ) वदते हुए ( अस्मयुः ) हम लोगो में अपनी इच्छा करने वाले 
( त्वम्‌ ) माप ( बच्चे रा ) झस्त्र से ( अमित्रयन्तम्‌ ) श्रुता करते हुए ( मत्ये ) 
मनुष्य को ( जहि ) मारो (यः) जो (नः) हम लोगो के लिये { अघायति ) 
अपना दुष्कर्म चाहता है ( तम्‌ ) उस ( मर्त्यस्‌ } मनुष्य को आरो और जो (यामन्‌) 
रात्रि मे ( दुमत. } दुष्टमति वाला मनुष्य ( घ्रप, भूतु } अप्रसिद्ध हो छिपे उसको 
( रिष्टम्‌ ) दो मार्ने वाले (न) जसे मारे वैसे ( जहि ) भारो भर्थात्‌ भत्यन्त 
दण्ड देओ जो ( दुर्मतिः) दुप्टमति हो वह (बिश्वा) समस्त हम लोगो से 
( अप, भूतु ) छिपे दूर हो यह झाप ( थृषष्व } सुनो ॥ ७॥ 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है! जो घामिक राजा और 
प्रजाजन हों वे सव चतुराइयों से द्वेप वैर करने और पराया माल हरने 
बाले दुष्टों को मार घर्म के अनुकूल राज्य की शिक्षा और वेखटक मार्ग कर 
विद्या की वृद्धि करे ॥ ७ ॥ 


इस सूक्त मे श्रेष्ठ ओर दुष्ट मनुष्यो का सत्कार और ताडना के 
चर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के धर्ष के साथ सङ्गति है यह 


जानता चाहिये ॥ 
यह एकसो इक्तोसयां सूत समाप्त हुआ ॥ 


——— 


परच्छेष ऋषिः १ इन्द्रो देवता । १।३३।५३६ विराइत्यष्टिश्छन्दः । 


अत्वारः स्वरः । २ भुरिगतिशवदरों छन्दः । पञ्चमः स्वरः॥ ४ निद्ुदष्टिइन्दः । 
सध्यममः स्वर: ॥ 
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लगा व्य म॑घवन्‌ पूर्वे धन इन्द्र॑त्वोताः 
सासद्याम पृतन्यतो व॑नुयाम॑ चनुष्यतः । 
नेदिप्ठे अस्मिनहन्यधि वोचा नु सुखते । 
अस्मिन्‌ यते वि चयेमा भरें छृतं वजियन्तो भरें कुतम्‌ ॥ १ ॥ 
पदारथे-हे { मद्वन्‌ ) परम प्रसोसित बहुत घन वाले ( इच्त्वोताः ) मति 
उत्तम ऐव्वय्पेयुपत जो आप उन्होने पाले हुए ( वयमु ) हम लोग ( त्वया ) आप के 
साथ ( पूरये ) श्रगले महादयो ने किये ( घने ) धन के निमित्त ( पृतन्यतः ) मनुष्यों 
के समान आचरण करते हुए मनुष्यो को ( सासह्याम ) निरन्तर सहे ( वनुष्यतः ) 
भौर सेवन करने वालों का ( वनुपाम ) सेवन करें तया ( भरे ) रक्षा में ( कृतभु ) 
प्रसिद्ध हुए को ( याजयन्तः ) समझाते हुए हम लोग ( धर्मिन्‌ ) इस ( यज्ञ) यज्ञ 
मे तथा ( भरे ) संग्राम में ( कृतम्‌ ) उत्पन्न हुए व्यवहार को ( विपेम ) विशेष 
कर सोजे प्रौर ( नेदिष्ठे ) अति निकट { श्रस्मिनु ) इस ( श्रहूनि ) आज के दिन 
( सुद्यते ) व्यवहारो की सिद्धि करते हुए के लिये आप सत्य उपदेश (मु) शीघ्र 
( ध्रधियोच ) सब के उपरान्त करो ॥ १॥ 
भाषार्य--सव मनुष्यों को चाहिये कि धार्मिक सेनापति के साथ प्रीति 
भौर उत्साह कर शझत्रुओं को जीत के भ्रति उत्तम घन का समूह सिद्ध क्रें 
श्रौर सेनापति समय समय पर अपनी ववतृता से शूरता आदि गुणों का उप- 
देश फर शत्रुओं के साथ अपने सैनिकजनो का युद्ध करावे ॥ १॥ 
स्वजेपें मर आप्रस्य वरमन्युपर्बुधः 
स्वस्मिन्नज्॑सि कणस्य स्वस्मिन्नञ्ज॑सि । 
अहन्निन्द्रो थां विदे श्ीप्णाशीप्णोपवाच्य: । 
अस्मत्रा तै सत्रचक्‌ सन्तु रातयों भद्रा भद्रस्य रातयः ॥ २ ॥ 
पदार्ष- है ( मनुष्पो! ( यया ) जेमे ( सञ्चघङ्‌ ) साथ जाने वाला (इन्द्रः) 
सुम्पेमण्डय ( स्थर्ेदे ) मुख से जीतने वाले (विदे) जानवान्‌ पुरुप के तिये 
६ प्ीष्णाशोदर्गा ) शिर माये ( उपयाच्य. ) समीर कहते योग्य है बसे ( भरे ) 
सग्राम में ( श्राप्रत्य ) पूर्ण बल ( ग्राशरय ) करते हुए गमय के विभाग (रषुंपः) 
उपशात घर्यात्‌ रात्रि के चौये प्रहर में जागे हुए तुम लोग ( ववमनि ) उपदेश में 
जैसे ( स्शस्मित्‌ ) मपने ( श्ना} रयि व्यवहार के निमित्त वैसे ( (स्वस्मिन्‌) 
धरने ( प्रश्जप्ति ) चाहे हुए व्यवहार मे जगे मेप को मूम्यं ( ्रहन्‌ ) मारता वसे 
दाउुप्रो को मारो जो { घस्मत्रा ) हम सोगों के बीच ( मदा ) बत्याण करने वाते 
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भावायं--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हुँ) जो 
विद्वानों के सञ्च श्रौर सेवा में विद्याओं को पाकर पुरुषायें से परम ऐड्वर्य्य 
की उन्नति करते हैं वे सव ज्ञानवान्‌ पुरुषों को सुखयुक्त कर सकते हैं ॥ ५ ॥। 
युं तमिन्द्रापवता पुरोमुधा 
यो न॑ः पृतन्यादप तंतमिद्धतं बञ्नेण तंतमिद्धतम्‌ । 
दुरे चत्ताय छन्त्सद्‌ गहनं यदिनक्षत्‌ । 
अस्माकं शतरन्परिं शुर विभ्वतों दर्मा दर्पीष्ट विश्वतः ॥ ६ ॥ 
I < ५ छ हे 
पदार्थ--हे ( पुरोधुषा ) पहिले युद्ध करने वाले ( झुन्द्रापर्वता ) सूर्य्यं और 
मेघ के समान वर्तमान समा सेनाधीझो ! ( युवमु) दुम (यः) जो ( नः ) हम 
लोगो को ( पृतन्पात्‌ ) सेना को चाहे ( लघु ) उस की ( बच्चोण ) पेने तीक्ष्ण 
शस्त्र वा भ्रस्त अर्थात्‌ कलाकौशल से बने हुए दस्त्र से ( भर, हतम्‌ ) अत्यन्त मारो 
जैसे तुम दोनो जिस जिस को ( हतम्‌ ) मारो ( तंतम्‌ ) उस उस को (इत्‌) ही 
हम लोग भी मारे और जिस जिस को हम लोग मारें ( तंतमु ) उत उस को ( इत्‌) 
ही तुम मारो । हे ( शूर ) शूरवीर ! (दर्मा ) दामुध्रों को विदीर्ण करते हुए आप 
जिन ( अस्माकम्‌ ) हमारे (त्रम्‌) शतुओं को ( विश्वतः ) सव भोर से 
(दर्घोष्ट ) दरो विदीर्ण करो इनको हम लोग भी ( विश्वतः ) सब ओर से 
(परि) सब प्रकार दरें विदीर्ण दरे ( यत्‌ ) जो ( चत्ताय) मागे हुए के लिये 


(गहनमृ ) कठिन व्यवहार को ( दुरे) दूर में ( छन्त्सत्‌ ) स्वीकार करे और 
शधुओं की सेना को ( इनक्षत्‌ ) व्याप्त हो उस की तुम निरन्तर रक्षा करो ॥ ६॥ 


भावाय--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालद्धार है। सेना पुरुषों को जो 
सेनापति भादि पुषुपों के शत्रु हैं वे अपने भी शत्रु जानने चाहिये, शच्ुओं से 
परस्पर फूट को न प्राप्त हुए धामिक जन उन शज्ुओं को विदीर्ण कर प्रजा- 
जनों की रक्षा करें ॥ ६॥ 

इस सूक्त में राजधर्मे का वर्णन होने से इस सूक्त के श्र की पिछले 
सुक्त के अथे के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसौ वत्तीस्वां सूवत समाप्त हुआ ॥ 
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परुच्छेष ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ त्रिष्टुप्छन्दः । घेवतः स्वरः । २। हे निचु- 
दमुष्टुप्‌ ४ स्वराडनुष्टुष्छम्द: । गान्धारः स्वरः । ५ श्रार्षो गायत्रे छन्दः । गान्धारः 
स्वरः । ६ स्वरा ब्राह्मीजगतो छन्दः । निषादः स्वरः । ७ विराइष्टिईछुन्दः । मध्यमः 
स्वरः ॥ 
उभे पुंनामि रोद॑सी ऋतेन हुदाँ दहामि सं महीर॑निन्दराः । 
अभिव्लग्य यत्न हता अमित्रां वैलस्थानं परि तृढा अशेरन्‌ ॥ १॥ 
पदां-हे मनुष्यो ! जैसे मैं ( अनिन्द्राः ) जिनमें अविद्यमान राजजन हैं 
डत ( महीः ) पृथिवी भूमियो का ( अभिव्लग्य ) सब ओर से सङ्क कर अर्यात्‌ 
उनको प्राप्त होकर ( ऋतेन ) सत्य से ( उभे ) दोनों ( रोदसी) प्रकाश श्रौर 
पृथिवी को ( पुनामि ) पवित्र कर्ता हूं और ( दुहः ) द्रोह करने वालों को (सं 
दहामि ) अच्छी प्रकार जलाता हूँ ( यत्र ) जहां ( बंलस्यानम्‌ ) विलखूप स्यान को 
प्रा ( परि, तुढाः ) सब प्रोर से मारे ( हता: ) मरे हुए ( अमित्राः ) मित्रभावः 
_रहित शघुजन ( अशेरन्‌ ) सोवे वहा मैं यल करता हूँ वसा तुम भौ आचरण 
करो॥ १॥ 
भावार्य-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सव मनुष्यों को 
यह निरन्तर इच्छा करनी चाहिये कि जिस सत्यब्यवहार से राज्य की 
उन्नति पवित्रता दन्रुओ्रों की निवृत्ति और निर्वेरनिइशत्रु राज्य हो ॥ १॥ 


अमिऽच्लग्यां चिदद्रिवः शोर्घा यांतुमतीनाम । 
छिन्धि वटूरिणा पदा सहा्ँद्रिणा पदा |] २॥ 


पदार्थ-हे ( भ्रद्रिव: ) मेघ के समान वत्तं मान शूरवीर तू प्रशप्तित बल को 
( प्रभिव्लग्य ) सब ओर से पाकर ( यातुमतीनाम्‌ ) जिसमे बहुत हिसक भार धार 
करने हारे विद्यमान उन सेनाम्रों के ( महावद्वरिणा ) बड़े बड़े रङ्ग से युक्त 
(पदा ) चौथे भाग से जसे (चिल्‌ ) वसे ( बद्धरिणा ) सपेटे हुए (पदा) शस्त्रो 
के चौथे भाग मे वा अपने पेर से दा के ( शीर्षा ) शत्रुओं के शिरो को ( छिन्धि ) 
छिन्न भिन्ने कर॥ २॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जो अपने 
उन्नति कर चत्रुओ के बलों फो छिन्न bE 


यल को छिन्न भिन्न कर उन को पैर से दबाता है 
है राज्य करने को योग्य होता है॥ २॥ 


अयांसां सयवञ्जहि घर यातुमतीनाम्‌ । 
वैदस्यानके श्रमफे महादैंटस्थे अर्मके ॥ ३ ॥ 
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पदार्थ--हे ( मघववु ) परम घनयुक्त राजन्‌ ! ( भ्र्मके } जो दुःख पहुँचाने 
हारा और ( बैलस्थानके ) निमे विलपुक्त स्थान हैं उनके समान { अमके } दुःख 
पहुँचानेहारे ( महावलस्थे ) वडे बडे गढेलो से युक्त स्थान मे ( आसाम्‌ ) f इन 
( यातुमतीनाम्‌ ) हिंसक सेनाग्रो के ( झर्घ: ) दल को ( झव, जहि ) छिन्न भिन्न 
करो॥ ३॥ 

भावार्य-सेनावीरों को चाहिये कि शत्रुप्रो को सेनाओं को अतीव 
दु ख से जाने योग्य गढ़ेले प्रादि से युक्त स्थान में गिरा कर मारें॥ ३॥ 

यासाँ तिस्तः पञ्चाश्ञतोंऽभिव्लङ्गेरपा्व॑पः । 

तस्मु तै मनायति तकत्सु तें मनायति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--हे परम उत्तम घनयुक्त राजन्‌ ! ( यासाधू ) जिन गत्रुसेनाओं के 
चोच ( तित्नः ) तीन वा ( पञ्चाशतः ) पचास सेनाओं को ( श्रभिव्लद्धं: ) चारो 
योर से जाने आने आदि व्यवहारों से ( अपादपः ) दूर पहुँचाग्रो उन सेनाओं का 
[ तत्‌ ] वह पहुँचाना (ते) तेरे लिये ( सुमनायति ) अच्छे भ्रपने मन के समान 
आचरण करता फिर भी ( तकत्‌ ) वह ( ते ) तेरे लिए ( सुमनायति ) भ्रच्छे श्रपने 
मन के समान आचरण करता है ॥ ४॥ 
भावाथं--मनुष्यों को चाहिये कि ऐसा वल बढावें जिससे एक ही वॉर 
पचास दुष्ट शत्रुओं को जीते श्रौर अपने वल की रक्षा करे ॥ ४ ॥ 
पिशङभृष्टिमम्धृणं पिशाचिंसिन्द्र सं मुंण सर्व रक्षो नि व॑ह ॥५॥ 
पदार्द-हे ( इन्द्र ) दुष्टो को विदीर्ण करनेहारे राजजन ! आप ( विशज्जञ- 
भुष्टिम्‌ ) अच्छे प्रकार पीला वणं होने से जित का पाक होता ( म्भणम्‌ ) उत्त 
निरन्तर भपद्धर ( पिशादिम्‌ ) पीतने दुःख देने हारे जन को ( सम्मृण ) अच्छे 
प्रकार मारो भोर ( सर्वघ्‌ ) समस्त ( रक्ष; ) दृष्टजन को (लिवहय) निकालो ॥५॥ 
रे भावाय--राजपुरुषों को चाहिये कि दुष्ट शन्रुग्रों को तिर्मल कर सब 
सज्जनों को निरन्तर बढावें ॥ ५॥ ले 
अवह ईन्द्र दादृहि शरुधी नंः शुशोच हि दयोः क्षा 
न मीपाँ अंद्रियो घृणान्न भीषाँ अंद्रिवः । 
शुष्मिन्तमो हि शुप्मिभिंेधेसम्रेमिरोय॑से । 
अएूपञ्ो अप्रतीत शूर सत्व॑भिद्धिष्तप्तेः शूर सर्तव॑भिः ॥ ६ ॥ 
पदार्षे- हे" अद्रिवः ) प्रशप्तित अेघयुक्त सूयं के समान वर्समान ( इख ) 
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“same 





उत्तम गुणो से प्रकाशित पुरुष ] आप ( अवः } नीचे को मुख राखने वाले कुटिल 
को ( दादृहि} बिदारो मारो ( नः ) हम खोगों को ( शुशोच ) झोचो हमारे न्याय 
को [ शुधि ) मुदो और (चौ: ) प्रकाश जैसे { क्षाः) भूमियों को (न) वैसे 
( महः ) अत्यन्त रक्षा करो हे { भ्रद्वियः ) प्रशमित पर्षेतो बाले! आप (हि) 
ही ( भोषा ) भय से ( घृणात्‌ ) प्रकाशित के समान न्याय को प्रकाश करो और 
4 मोषा ) भय से दुप्टों को दण्ड देओ । हे ( झुर ) निर्भय निडर झूरवीर पुरुष ! 
( शुष्मिन्तमः ) जिनके अतीव बहुत वत विद्यमान ( श्रपूरुयघ्नः ) जो पुरुषों को न 
मारने वाले श्राव ( उप्रेमिः } तीक्षण स्वभाव वाले ( शुष्मिमि. ) बली पुरुपों के साथ 
तीक्ष्ण शत्रुओं के ( बधः ) मारने के उपाो से ( ईयसे ) जाते हो सो आप ( घि- 
सप्त: ) इवकीस ( सत्वभिः ) विद्वानों के साथ ही वर्ताव रको हे ( भ्रप्रतीत ) त 
अतीत होने चाले गुढ विचारयुक्त ( शूरः ) दुष्टों को मारने वाले श्राप ( हि) ही 
( सत्वमिः ) पदार्थो से युक्त हो प्रो ॥ ६१ यु 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और चाचकलुप्तोपमालद्धार हैं। धार्मिक 
'पुरुपों को नीचपन की निवृत्ति और उत्तमता का प्रचार कर प्रशंसित वल 
की उन्नति के लिये शुरवीर पुरुषों से प्रजाजनों की अच्छे प्रकार रक्षा कर 
दश प्राण श्रौर एक जीव से दश इन्द्रियों के समान पुरुपार्थ कर यथायोग्य 
चदार्थों को वृद्धि प्राप्त करने योग्य है ॥ ६॥ 


वनोति हि सुन्वन्क्षयं परीणसः 

सुन्वानो हिँ ष्मा यजत्यव द्विपां देवानामव द्विपं: । 
सुन्वान इत्सिषासति सहस्रां वाज्यह॑तः । - 
सुन्वानायेन्द्रो ददात्याभुवं रयि द॑दात्याभुवंश ॥ ७॥ 


पदार्थ--जो ( इन्द. ) सुख दैने वाला ( सुन्वानाय ) पढायो का सार निका- 
नते हुए पुरष को ( आमुवम्‌ ) जिरा में परच्छे प्रकार सुख होता उस ( रयिम्‌ ) 
घन को ( ददाति ) देता है वह ( मुन्वानः ) पदार्थों के सारों को प्रकट करता हुआ 
{ अवृतः ) प्रकट { याजो ) प्रपस्त ज्ञानवान्‌ पुरुष { सहस्रा ) हजारों ( देवानाम्‌ } 
विद्वानों के ( झव, द्विपः ) प्रति दश्रुमों को ( इत्‌ ) हो ( सिपा्ति ) अलग करने 
को चाहता है जो ( भ्रव, द्विप: ) अत्यन्त वेर करने वालों को प्रलग करना चाहता 
है षह सब के लिये { (शुम ) जित्तमे उततम सुख हो उस घन को ( ददाति ) देता 
| oa (हि Se से ( सुन्वान: ) पदापों के छार को सिद्ध करता हम्मा 
30120 2208 

हुमा (हि) ही युस ( चनोति ) मोगा है ॥ ७ ॥ 
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क किनी 
आवार्थ--जो सब में मित्रता की भावना कराकर सव के शन्रुओं की 
निवृत्ति कराते हैं वे सव के सुख करने वाले होकर सब के लिये वहुत सुख दे 
सकते हैं ॥ ७ ॥ 


इस सूक्त में श्रेप्ठों की पालना और दुष्टों की निवृत्ति से राज्य की 
स्थिरता का वर्णन है इससे इस सूक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले सूक्त के 
अर्थ के साथ सद्भति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसी तेतोसवां सूत समाप्त हुआ !! 


परुच्छेप ऋषिः । वापुर्देवता । १। ३ निचुदत्यष्टिः । २ । ४ विराइत्मष्टि- 
-इछुन्द । गान्धार" स्वरः ॥ ५ अष्टिः ६ विराइष्टिइदग्दः मध्यम. स्वरः ॥ 
आ त्वा जुवो रारहाणा 
अमि प्रयो' वायो वहन्त्विह पूर्वपोतये सोम॑स्य पुर्ेपीतये । 
ऊर््वा ते अतं सूनृता मन॑स्तिएतु जानती । 
नियुत्व॑ता रथेना यांहि दावने वायो मखस्यं दावने ॥ १॥ 
पदाधे-हे ( चायो ) पवन कै समान वर्तमान विद्वान्‌ ! ( इह ) इस ससार 
में ( सोमस्य ) ओपघि आदि पदार्थों के रस को ( पूदंपीतपे ) अगले सज्जनो के 
पीने के समान ( मुरदेपोतवे ) जो पीना है उसके लिये (जुवः ) वेगवान्‌ { रारहाणाः ) 
छोड़ने दाले पवन ( स्वा ) आपको { पः ) ्रीतिपूवं ( अभि, आ, वहन्तु ) चारो 
ओर से पहुँचावे हे ( यायो ) ज्ञानवान्‌ पुरुष । जिस (ते ) आप को ( ऊर्ध्वा) 
उन्नतियुक्त अति उत्तम ( सूनृता ) प्रिय वाणो ( जानतो ) गौर ज्ञानवती हुई स्त्री 
( मनः ) मन के ( झु, तिष्ठतु ) अनुकूल स्थित हो सो आप { मखस्य) यज्ञ के 
सम्बन्ध मे ( दावने ) दान करने वाले के लिये जैसे वसे ( दावने ) देने वाले के लिये 


( निषुत्वता ) जिसमे बहुत धोडे विद्यमान हैं उप्त { रेन ) रमण करने 
से ( झा, याहि) आओ ॥ १॥ ARE RAT 


भादावं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालफार है । विद्वान्‌ लोग सर्वे 
प्राणियों मे प्राण के समान प्रिय होकर अनेक घोड़ों से जुते हुए रथों से 
जावें भावें ॥ १॥ ns 0 


कै पि के 


१ 
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सद्दैन्तु स्वा मन्दिनौ वायविन्दंवोउस्सत्काणासः सुकृता 
अभिद्येवो गोमिं: क्राणा असिद्येयः । 

यद्धं काणा इरघ्यै दक्षं सच॑न्त ऊतयः । 

सध्रीचीना नियुती दावने थिय उप॑ रवत  घियंः ॥ २ ॥ 


` यदायं--हे ( वायो ) पवन के समान मनोहर विद्वन ! ( यत्‌ ) जो 
९ अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( कराणासः ) उत्तम कर्म करते हुए ( अमिद्यव: ) जिन के 
चारों रोर से विद्या के प्रकाश विद्यमान ( सुद्ृता: ) जो सुन्दर उत्तम कमं वाले 
९ अभिद्यवः) और सब ओर से सूर्यं की किरणो के समान ग्रत्यन्त प्रकाशमात 
( इन्दवः ) श्राद्रं चित्त ( क्राथः ) पुरुषार्थ करते हुए सज्जनो के स मान ( भन्दिन: } 
और सुल की कामना करते हुए ( त्वा ) आपको ( मन्दन्तु ) चाहें वे ( हु) ही 
{ ऊतयः ) रक्षा धादि क्रियावान्‌ ( क्राणाः) कर्म करने वाले ( दक्षमु ) बल को 
( योनिः ) भूमियों के साय { इरघ्ये ) प्राप्त होने को ( सचन्त ) युक्त होते अर्थाद्‌ 
सम्बन्ध करते है 1 जो ( दावने ) दान के लिये ( सध्रीचीना: ) साथ सरार पाने वा 
श्राने जाने वाळे ( नियुतः ) नियुक्त किई अर्थात्‌ किसी बिषय में लगाई हुई (धिप.) 
चुद्धियो का ( उप, द्रुवते ) उपदेश करते हैं वे ( ईष्‌ ) सव ओर से ( धिपः ) कर्मों 
को ग्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है। जो मनुष्य विद्वानों * 

का सेवन करते और सत्य का उपदेश करते हैं वे शरीर ग्रौर आत्मा फे वल 
को कैसे न प्राप्त हों ॥ २॥ 

वाधुरुंड्क्ते रोहिता वायुररुणा 

चायू रथे अजिरा घुरि वोढवे बहिरा छुरि वोढवे । 

अ बॉधया पुर॑न्धि जार आ संसतीमिंच । 

म चंक्षय रोदसी वासयोषसः श्रव॑से चासयोपस: ॥ ३ ॥ 


पदाथे~ हे विद्वन्‌ { घुरि ) सव के आधारभूत जगत्‌ में ( योढवे ) पदायों 
के पहुँचाने को ( यहिष्ठा ) प्रतीव पहुँचाने वाला ( वायुः } पवन ( वोड़वे ) देशा- 
न्तर में पहुँचाने के लिये ( घुरि ) चलाने के मुस्प भाग मे ( रोहिता ) लाल लाल 
रङ्ग के ग्नि आदि पदार्थो को वा ( बायु: ) पवन ( अश्णा ) पदार्थों को पहुँचाने 
में समर्थे जल घूआं आदि पढायो को ( वायुः ) पवत ( अजिरा ) फेकने योग्य 
वदाषों को ( रये ) रय में ( युइवते ) जोडता है र्यात्‌ कलाकौशल से प्रेरणा को 


fn SNR 0 न 
प्राप्त हुआ उन पदार्थों का सम्बन्य करता है इस से आप (जारः ) जात्म पुरुप बैसे 
( ससतीमिव ) सोती हुई स्त्री को जगावे वैसे ( पुरम्धिष्‌ ) बहुत उत्तम बुद्धिमती 
स्त्री को ( प्रादोषय ) झली भाँति बोच कराप्रो { रोदसी ) प्रकाश और पृथिवी का 
( प्र, चक्षय ) उत्तम ब्यस्यान करो अर्यात्‌ उन के गुणों को कही ( उपसः ) दाह 
आदि के करने वाले पदार्थों अर्थात्‌ अग्नि रादि को कलायन्त्रादिको में ( वासय ) 
वसार स्थापत करो ओर ( श्रवसे ) सब्देशादि सुनने के लिये ( उषसः ) दिनों को 
( दास ) तार बिजुली की विद्या से स्थिर करो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं । जो 
पढम के समान अच्छा यत्न करते और उत्तम धर्मात्मा के समान मनुष्यों को 
बोध कराते है वे सुर्य और पृथिवी के समान प्रकाश और सहनशीलता से 
युक्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


तुस्यंमुपासः शुच॑यः परावति भद्रा वसनां तन्दते 
दंसे रश्मिषु चित्रा नव्येषु रश्मिं । 

तुभ्यं युः संवदूधा विश्वा वर्खान दोहते । 

अज॑नयो मस्तों वक्षणांभ्यो दिव श्रा वक्षणाभ्यः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ-हे मनुष्य ! ऊँसे { शुचयः ) घुद्ध { उषासः ) प्रातः समय के पवनः 
( परावति ) दूर दश मे ( दंसु ) जिनमे मनुष्य मन का दभन करते उन ( रहिमधु ) 
किरणो मे और ( नव्येषु ) नवीन ( रङ्मिषु ) किरणो मे बँसे ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये 
(चित्रा) चित्र विचित्र श्रद्भुत ( भद्रा) सुख करने वाले ( भस्त्रा ) वस्त वा 
दापने के भन्य पदार्थों का ( तर्दते ) विस्तार करते वा जँसे ( सघढु'घ। ) सव कामों 
को पणं करती हुई ( घेनु. ) वाणी ( तुम्मम्‌ ) तेरे लिये ( विश्या ) समस्त 
( बसूनि ) घनो को ( दोहते ) पूरा करती वा जैसे ( अजनयः ) न उत्पन्न होने 
चाले ( मरुतः ) पवन { षक्षणपम्पः ) जो जलादि पदार्थों को बहाने वाली नदियों 
में ( दिवः ) प्रकाश के बीच ( यक्षणाम्धः ) बहाने वाली किरणो से जल का (जा) 
रच्छ प्रकार विस्तार करते देसा तू हो॥ ४॥ 


नावार्य-इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जो मनुष्य किरणों 
के समाव न्याय के प्रकाश भौर अच्छी शिक्षायुक्त वाणी के समान वक्तृता 


बोल चाल और नदी के समान अच्छे गुणों को प्राप्ति करते वे समग्र सुख 
को प्राप्त होते हुँ ॥ ४॥ 0 क 
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be अक। 
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तुभ्यँ शुक्राः चुर्चयस्तुरण्यवो मदेँगूप्रा ईपणन्त 
भ्वण्ययामिंपन्त भुषेणि । 

तवां त्सारी दसमानो भर्गमीट्टे तकबवीयें । 

त्वं विश्वस्माद्भुवनात्पासि धर्मणासुस्योत्पासि धमेंणा ॥ ५ ॥ 


पदार्थ-हे विद्वन्‌ ! जो ( त्वम्‌ ) आप ( घमेशा ) धमं से ( थसुर्यात्‌ ) 
दुष्टों के निज व्यवहार से ( पासि) रक्षा करते हो वा ( धर्मणा ) घर्म के साथ 
( बिइवस्मात्‌ ) समग्र ( भुवनात्‌ ) संसार से ( वासि ) रक्षा करते हो तथा { त्सारी ) 
तिरछे बाँके चलते श्रौर ( दसमानः ) शत्रुओं का संहार करते हुए आप ( तकवबीधे ) 
जिसमे चोरो का सम्वन्ध नही उस मार्ग में ( अयम्‌ } ऐश्वर्य की ( ईट्टे ) प्रशसा 
करते उन ( त्वाम्‌ } आप को जो ( अपामु ) जल वा कर्मो की ( भुर्वशि ) धारणा 
वाले व्यवहार मे ( इयन्त ) चाहते है वे ( तुरण्यवः ) पालना और ( शुघपः ) 
पवित्रता करने वाले ( शुक्रासः ) शुद्ध वीर्य ( उग्राः ) तीब्र जन ( भदेषु ) आनग्दों 
में ( भुबंशि ) और. पालन पोषणे करने वाले व्यवहार मे ( लुम्यम्‌ ) तुम्हारे लिये 
( इषणन्त ) इच्छा करें ॥ ५ ॥ 


सावार्य--मनुष्यों की योग्यता हे कि जो जिनकी रक्षा करें उनकी वे 
भी रक्षा करें, दुष्टों की निवृत्ति से ऐश्वये को चाहें और कभी दुष्टों में 
विश्वास न करे ॥ ५॥ 


त्वन्नो वायवेपामरपूच्यः सोमांतां प्रथमः 

यीतिमहेसि हुतानां पोति्महैसि । 

उतो विहुत्मतीनां विश्ञां ब॑बुपाणाम्‌ । 

विश्वा इतत घेनवों दुह्ल आशिर छृतं दुंहत आशिरम्‌ ॥ ६ ॥ 

यदार्थ--हे { वायो } प्राण के समात वर्तमान परम बलवान्‌ { झपूर्य्य' ) 

जो भगलों ने नही प्रसिद्ध विये वे भपूर्व गुणी ( त्वम्‌ ) श्राप ( नः ) हमारे ( सुत॥- 
नाम्‌ ) उत्तम क्रिया से निकाले हुए { सोमानाम्‌ ) ऐश्वर्ये करने वाले वड़ो बढ़ी 
भोषधियों के रसों के ( पोतिम्‌ ) पीने को ( अहुसि ) योग्य हो भौर ( यमः ) 
प्रथम विस्यात प्राप ( एपाभ्‌ ) इन उक्त पदायों के रों के { पीतिम ) पीने 


को योग्य हो जो ( ते ) आपको ( विइवाः ) समस्त ( धेनवः ) यौए ( इत्‌ ) ही 
, -( पाशिरम्‌ ) भोगने के { इतम्‌ ) कान्तियुक्त परत ` को ( हृते ) पुरा करती नौर 
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( आधिरम्‌ ) प्रच्छे प्रकार भोजन करने योग्य दुग्व आदि पदार्थ को ( इुह्णे ) पूरा 
करती उन की और ( चवजुँपीणाम्‌ ) निरन्तर दोषों को स्याय करती हुई ( विहु- 
त्मतोनाम्‌ ) जिनमे विशेषता से होम करने वाला विचारशील मनुष्य विद्यमात उन 
( विद्याम्‌ ) प्रजाओ की ( उतो ) निश्चय मे पालना कीजिये ॥ ६ ॥ 


भावायें--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। राजपुरुषों को चाहिये कि 
ब्रह्मचर्ये और उत्तम औपध के सेवन बोर योग्य आहार विहारों से शरीर. 
और आत्मा के वल की उन्नति कर धर्म से प्रजा की पालना करने में स्थिर 
हों ॥ ६॥ 


इस सूक्त में पवन के दृष्टान्त से शुरवीरों के व्यायुविषयको में प्रजा 
कमं के वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ 
सङ्गति है, यह जानता चाहिये। 


यह एफसो चौंतोसवां सूक्त समाप्त हुआ । 


परुच्छेर ऋषि: । वायुर्देदता ( १ । ३ निचुदत्यध्दिः । २। ४ विररडत्यष्टि- 
छन्द: । गान्धारः स्थर:॥ ५ | & भुरिगष्टि: । ६। ८ निचुदल्दिः । ७ शब्दिइ-- 
इछन्द: । मध्यम. स्वरः ॥ 


स्तीर्णे बढ्रिप नो याहि वीतयें 

सहस्तैण नियुतां नियुत्वते शतिनामिनियुलवते । 

तभ्मं हि पू्वपातये देवा देवायं येमिरे । 

म तें छुतासी मधुमन्तो श्स्थिरन्मदाय ऋत्वें अस्थिरन्‌ ॥ १ ॥ 


पदाये--हे बिन्‌ ! जिस ( देवाय ) दिव्य गुर के लिये ( तुभ्थम्‌ )(हि) 
आपको ही ( पुर्वेपीतये ) प्रथम रस भादि पीने को { देवाः } विद्वान्‌ जन ( पेमिरै ) 
नियम करें उन ( ते ) आप के { सदाय) आनन्द और ( क्रत्वे ) उत्तम बुद्धि के 
लिये ( मधुमन्तः}, प्रशासित मघुरगुणयुक्त ( सुता. ) उत्पन्न ङयि हुए पदार्थं 
न ) अच्छे प्रकार स्थित हों और सुखरूप ( अस्थिरन्‌ ) स्थिर हो वैसे 
सो आप ( नः ) हमारे ( स्तोणंम्‌ ) ढंपे हुए ( बहिः ) उत्तम विशाल धर को 
{ ज सुख पाने के लिये ( उप, याहि ) पास पहुँचो { नियुत्वते ) जिसके 
बहुत घोड़े विद्यमान उसके लिये ( सहकण } इजुरो { निषुता ) निश्चित व्यवहार 
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से पास पहुँची और ( श्रतिनीभिः ) जिन में सैकड़ों वीर विद्यमान उने सेनाओं के 
साथ ( निपृत्वते ) वहुत वल से मिले हुए के लिये अर्थात्‌ अत्यन्त बलवान्‌ के लिये 
पास पहुँचो ॥ १॥ - 

भावार्थ-विद्या और धर्म को जानने को इच्छा करने वाले मनुष्यों 
को चाहिये कि विद्वानों का बुलाना सव कभी करें उनकी सेवा श्र सङ्क 
से विश्लेप ज्ञान की उन्नति कर नित्य आनन्दयुक्त हों ॥ १॥ 

तुभ्यायं सोमः परिपूतो अद्रिभिः स्पा वर्सानः 

परि कोर्शमपैति शुक्रा वसांनो अपैति । 

तथाय॑ भाग आयुषु सोमों देवेषु हृयते । 

बह वायो नियुतों याद्यस्मपुर्जुपाणो याद्यस्मयुः ॥ २ ॥ 


पदार्थ--हे ( यायो ) विद्वान्‌ | झाप ( नियुतः ) कला कौशल से नियत 
'किये हुए घोड़ों को जैसे पवन बैसे अपने यानों को एक देश से दूसरे देश को ( बह ) 
'पहुंचाओ और ( जुषाणः ) प्रवन्न चित्त ( ध्रस्मयुः ) मेरे समान आचरण करते हुए 
( याहि) पहुँचो ( अस्मयुः) मेरे समान आचरण करते हुए आओ जिस ( तव ) 
आप का ( अपम्‌ ) यह ( आपुषु ) जीवनो झौर { देवेषु ) विद्वानों मे ( सोमः ) 
ओपधिगण के समान ( भाग: ) सेवन करने योग्य भाग है वा जो झ्राप ( हूयते ) 
स्तुति किये जाते हैं सो ( बसात: ) बस्त्र आदि ओढे हुए ( शक्रा ) शुद्ध व्यवहारों 
को ( अर्पति ) प्राप्त होते हैं जो ( श्रयम्‌ ) यह ( अद्रिभिः ) मेघों से ( परिपृत्त: } 
सब ग्रोर से पवित्र हुआ ( सोमः ) चन्द्रमा के समान प्रशसा किया जाता वा 
( कोशम्‌ ) मेघ को ( परय्यंषंति ) सव श्रोर से प्राप्त होता उसके रामान (स्पार्हा } 
चाहे हुए वस्त्रों को ( वसानः ) धारण किये हुए आप प्राप्त होवे उन ( तुम्यं ) 
आप फे लिये उक्त सब वस्तु प्राप्त हों ॥ २॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य प्रश॑- 
सित कपड़े गहने पहिने हुए सुन्दर रूपवान्‌ श्रच्छे प्राचरण करते हैं वे सर्वत्र 
अशंसा को प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 


आ नो नियुद्मिंः शतिनॉमिरध्वरं संहस्रिणांभिरुप॑याहि 
चोतये वायों हुन्यानिं वीतये + हि 

तवायं भाग ऋत्वियः सरश्मिः सूय्यें सचां । 
अच्वर्युभिर्भरंमाणा अयंसत वायों शुका अयसत ॥ ३ ॥ 


क 
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पदायं-हे ( वायो ) विद्वान्‌ ! ( तथ ) झाप के जो ( अध्वब्यु भिः ) नपने 
को यज्ञ की इच्छा करने वालों ने ( भरमाणा: ) घारण किये मनुष्य ( अयंसत ) 
निवृत्त होवें सुख जैसे हो वते ( अयंसत ) निवृत्त हो अर्यात्‌ सांसारिक सुख को छोड़ें 
जिन प्राप का ( सूर्ये ) सूर्य के वीच (सचा ) अच्छे प्रकार सयोग किये हुई 
( शुक्राः } शुद्ध किरणो के समान ( सरश्मिः ) प्रकाशों के साथ वत्तमान 
( ऋत्वियः ) जिस का ऋतु समय प्राप्त हुआ वह ( श्रयम्‌ ) यह ( भागः ) भाग हैः 
सो आप ( पीतये ) व्याप्त होने के लिये ( हव्यानि ) ग्रहण करने योग्य पदार्थी को 
( उपयाहि ) समीप पहुचे प्राप्त हों हे ( वायो ) प्रशंसित बलयुक्त जो ( शतिनीभिः ) 
प्रश्तित सैक्डो अङ्गो से युक्त सेनाओं के साथ दा ( सहलिणीभिः ) जिन में बहुता 
हजार शूरवीरों के समूह उन सेनाओं के साथ वा ( नियुद्धिः ) पवन के गुण के 
समान घोडो से ( वीतये ) कामना के लिये ( न: ) हम लोगोंके ( अध्वरम्‌ ) राज्य- 
पालनहप यज्ञ को प्राप्त होते उनको आप ( श्रा ) झाकर प्राप्त होओ ॥ ३ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। राजपुरुषों को 
चाहिये कि शत्रुओं के वल से चौगुना वा अधिक वल कर दुष्ट शत्रुओं के 
साथ युद्ध करे और वे प्रति वपं प्रजाजनों से जितना कर लेना योग्य हो 
उतना ही लेवें तथा सदैव धर्मात्मा विद्वानों की सेवा करें ॥ ३॥ 


आ वां रथो नियुत्वान्वक्षदर्वसेजम प्रयोसि 

सुषिंतानि बोतये वायों हब्यानिं वीतये । 

पिव॑तं मध्यो अन्धसः पूर्वपेयं हि वाँ हितम्‌ । 

वायवा चन्द्रेण राधसा गतमिन्द्रश्च राघसा ग॑तम्‌ ॥ ४॥ 


पदार्व--है सभासेवाधीशो ! जो { वाम्‌ ) तुम्हारा ( नियुस्वाद्‌ ) पवन के 
समान वेगवानु ( रय. ) रथ ( पीतये } भानन्द को प्राप्ति के लिये ( सुधितानि ) 
अच्छे प्रकार धारण किये हुए ( प्रयांसि ) प्रीति के प्रनुकूल पदार्थों को 
( पम्यादक्षत्‌ ) चारों भोर से अच्छे प्रकार पहुचे और ( अवसे ) निजय की प्राप्ति 
वा ( बोतपे ) घमं की प्रवृत्ति के लिये ( हुव्यानि ) देने योग्य पदार्थों को चारों भोर 
भल्ली माति पहुंचादे वे तुम जैसे ( इन्द्र: ) विजुली शप भाग ( च ) जोर पवन पार्वे 
बसे ( रापसा ) जिस से सिद्धि को प्राप्त होते उस पदार्ये के साथ ( आ, गतम ) 
आधो जो ( मध्य, ) मीठे ( झन्घलः ) अन्न का ( पूर्दपेण्सू ) अगते मनुष्यों के 
पीने योग्य ( वाघ्‌ ) और तुम दोनों के लिये ( हितम्‌ ) सुखरूप माग है उस को 
( विरतम्‌ ) पिओ प्रोर ( चन्द्रे ) सुबशंख्प ( राधसा ) उत्तम सिद्धि करने वाले 
धन के साथ ( आगतम्‌ ) भ्रामो है ( दायो ) पवन के समात्र प्रिय |, ग्राप उत्तम 
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सिद्धि करने वाले सुवर्ण के साथ सुखमोय को ( आह ) प्राप्त होओ ओर है ( वायो ) 
दुष्टो की हिंसा करने वाले ! लेने देने योग्य पदार्थों को भी ( घ्रा) प्राप्त 
होप्रो ॥ ४ ॥ ही 
भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे पचन और 
बिजुली सव में प्रभिब्याप्त होकर सब वस्तुप्रो का सेवन करते वेसे सज्जनो 
को चाहिये कि ऐश्वय्य की प्राप्ति के लिये सव साधनों का सेवन करें ॥४॥ 
11 =? ७ 03 न 

झा वां थियौँ वहत्युरध्वराँ उपेममिन्दुँ ममेजन्त 

वाजिनमाशुपत्यं न वाजिनम्‌ । 

तेपां पिवतमस्मयू आ नों गन्तमिहोत्या । 

इन्द्रवायू सुतानामड्रि भिर्युवे मदाय वाजदा युचम्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्रवायू ) सूर्य्यं और पवन के समान सभा सेनाबीशो ! जो" 

उपदेश करने वा पड़ाने वाले विद्वान्‌ जन ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( धियः ) बुद्धि और कमो 
वा ( अध्वरात्‌} हिसा न करने वाले जनों ( इमब्‌ ) इस ( इचुसू ) परम ऐश्वय 
और ( वाजिनस्‌ ) प्रश्नसित वेगयुक्त ( आशुम्‌ ) काम मे शीधता करने वाले 
( चाजिनण ) अनेक शुभ लक्षणो से युक्त ( अत्यस्‌ ) निरन्तर गमन करते हुए घोड़े 
के (न) समान ( आ, यवृत्यु: ) अच्छे प्रकार यत्ते कार्य्यं में लावे प्रौर इम परमा 
ऐश्वर्य को ( उप, मर्मृजन्त ) समीप में अत्यन्त शुद्ध करे (तेषाम्‌ ) उनके 
( प्रद्रिभि, ) अच्छे प्रहार पर्वत के हरक वा उसली मूध्नों से ( सुतानाम्‌ ) सिद्ध 
किये अर्यात्‌ कूट पीट बनाए हुए पदार्थों के रस को ( मदाप ) आनन्द के लिये" 
( घुयम्‌ ) तुम ( पिबतम्‌ ) पीओ तया ( श्रस्मम्ग ) हम लोगो के समान आचरण 
करते हुए ( वाजदा ) विशेष ज्ञाने देने वाले ( युवम्‌ ) तुम दोनों इस ससार मे 
( ऊत्पा ) रक्षा ध्रादि उत्तम क्रिया से (नः ) हम लोगो को ( आगन्तम्‌ ) प्राप्त 
होओ ॥ ५॥ 
भावायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो उपदेश करने श्रौर पढ़ाने 
वाले मनुष्यों की बुद्धियों फो शुद्ध कर अच्छे सिखाये हुए घोड़े के समार 
पराक्रम युक्त कराते वे आनन्द सेवन बाले होते हैं ॥ ४१ 

इमे वां सोमा अप्खा सुता 

इहाध्वयुमि्भरंमाणा अयंसत वायोँ शुक्रा अयंसत । 

एते वांमभ्यंसक्षत तिरः पवित्रमाशवः । 


युवायवोऽति रोमाण्यव्यया सोमांसो अत्यव्यया ॥ ६॥ 
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पादयं-हे परम ऐडवर्य्ये युक्त रौर ( वायो ) पवन के समान बलवान्‌ पुर्प 1 
जो ( इमे) ये ( इह ) इस संसार मे ( अध्वयुं मिः ) यज्ञ की चाहना करने वालों ने 
( अप्सु ) जलो में ( सुना ) उत्पन्न किई ( सोमा' ) बड़ी वड़ो ओपधि (नरमाण्यः) 
“पुष्टि करती हुई तुम दोनो को ( प्रयंसत ) देवें और ( शुक्राः ) शुद्ध वे ( यंसत ) 
-लेवें वा जो ( एते ) थे ( भ्राशवः ) इरुट्‌ होते और ( वायवः ) तुम दोनों की 
इच्छा करते हुए ( सोमासः ) ऐश्वर््ययुक्त ( अव्यया ) नाशरहित ( प्रति, रोमाणि ) 
अतीव रोमा धर्यात्‌ नारियल की जराशो के आकार { अति, अव्यया ) सनातन मुखों 
के समान ( तिरः) औरो से तिरछे ( पवित्रम्‌ ) शुद्धि करने वाले पदार्थो और 


(वाम ) तुम दोनो को ( श्रभि, प्रसुक्षत ) चारो ओर से सिद्ध करें उनको तुम पीम्रो 
और अच्छे प्रकार प्राप्त होओ ॥ ६ ॥ 


भवार्थ--हे मनुष्यो ! जिन के सेवन से ढ़ और ध्रारोग्म युक्त देह 
और आत्मा होते हैं तथा जो भ्रन्त-करणा को शुद्ध करते उनका तुम नित्य 
सेवन करो ॥ ६ ॥ 


अति वायो ससतो याहि श्वतो 

यन्न ग्रावा बदति तंत्रं गच्छतं गृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌ 1 
वि सूझता ददू शे रीयंते घृतमा पुर्णयो नियुता 
याथो अध्वरमिन्द्रश्च याथो अध्वरम्‌ ॥ ७॥ 


पदार्थे ¬ हे ( यायो ) पदन के समान बलवान्‌ विद्वान्‌ ! आप ( ससतः ) 
अविद्या को उल्लद्धन किये ओर ( शाश्वत: ) सनातन विद्या से युक्त पुरुषों को 
(पाहि ) प्राप्त होमो ( यंत्र ) जहाँ ( प्रावा ) धीर बुद्धि पुरुष ( अति, वदति ) 
अत्यन्त उपदेश करता ( तत्र ) वहा आप ( च ) और ( इन्द्रः ) ऐसवर्ययुक्त मनुष्य 
( पच्छतम्‌ ) जाओ झर ( गृहम्‌ ) घर ( गच्छहष्‌ ) जाओ जहा { सूनृत्ता ) उत्तम 
शिक्षा युक्त्र मत्यप्रिय वाणी ( थि, ददृशे ) विशेषता से देखी जाती मर ( घृतम्‌ ) 
प्रकाशित विज्ञान ( आ, रोषते ) च्छे प्रहार सम्बन्ध होता अर्थात्‌ मिलता वहा 
( पूर्णया ) पूरी ( निषुता ) पवन की चात के समान चाल से जो आप (इन्र, च) 
और ऐड्वर्य्ययुवत जन ( भ्रष्वरम्‌ ) श्रहिसादि लक्षण घर्मं को ( यायः ) प्राप्त होते 
हो बे तुम दोनों ( अध्वरम्‌ ) यज्ञ को ( याथः ) प्राप्त होते हो ॥ ७ ॥ 


भावापं--भनृष्य लोग जिस देश वा स्थान में शाएमवेसा ऋष्ल निदाय 
सत्य का उपदेश करें उनके स्थान पर जा के उन के उपदेश को नित्य सुना 
करें। जिस से विद्यायुक्त वाशी और सत्य विज्ञान और धर्मज्ञान को प्राप्त 
-होवें ॥७॥ 
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राहु तहे म्व आहुति यम॑श्वत्यमुपतिए्न्त 
जायवोऽस्मे ते संन्तु जायवः । 
साकं गावः सुव॑ते पच्यते यवो न तें वाय 
उप दस्यन्ति धेनवो नाप॑ दस्यन्ति घेः ॥ ८ ॥ 


पदार्य--हे ( बायो ) पवन के समान विद्वान्‌ ! जो पढ़ाने और उपदेश करने 
वाले ( प्रत्राह ) यही निश्चय से ( तत्‌ ) उस विपय को ( बहेथे ) प्राप्त कराते वा 
( अइवत्यम्‌ ) जैसे पीपलवृक्ष को पसेर बसे ( जायवः ) जीतने हारे ( यम्‌ ) जिन 
ग्रापके ( उपतिष्ठन्त ) समीप स्थित हों श्रोर ( मध्वः) मधुर विज्ञान के 
( प्राहुतिम्‌ ) सव प्रकार ग्रहण करने को उपस्थित हों ( ते ) वे ( प्रस्मे ) हम 
लोगों के बीच ( जायबः ) जीतने हारे झूर ( सन्तु ) हो ऐसे अच्छे प्रकार श्राचरण 
करते हुए (ते) श्राप की ( गावः ) गीयें ( साकम्‌ ) साथ ( सुवते ) विआती 
( यवः ) मिला वा पृथम्‌ पृथक्‌ व्यवहार साथ ( पच्यते ) सिद्ध होता तथा (धेनवः) 
गौएं जैसे ( भ्रप, दस्यम्ति} नष्ट नहीं होती (न) वैसे (धेनवः) वाणी 
( न, उप, दस्पन्ति ) नही मप्ट होती ॥ ८ ^ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं। जो 
सव मनुष्यों से श्रेष्ठ मनुष्यों के सङ्ग की कामना ओर श्रापस में प्रीति किई 
जाय तो उन की विद्या वल की हानि और भेद बुद्धि न उत्पन्न हो ॥ ८॥ 





न 


इमे थे ते झु वांयो वाह्वाँजसोच्न्तनेदी तें 

पतयन्त्युक्षणो महि घ्राध॑न्त उक्षणः । 

धरयन्‌ चिद्ये अनाशवों जीराश्चिदगिंरोकसः । 

सुयेस्येव रश्मयों दुर्नियन्तंचो हस्त॑यो नियन्तः ॥ ९॥ 


पदार्य-हे ( यायो ) बिन्‌ ! (ये) जो ( इमे ) ये योद्धा लोग (ते) 
आप के सहाय से ( बाह्वोजसः ) भुजामों के वल के ( ग्न्त: ) वीच ( सु, पतयन्ति ) 
पालने वाले के समान आचरण करते उनको ( उक्षणः ) सीचने मे समर्थ कीजिये 
( पे ) जो ( ते ) आपरे उपदेश से ( मही ) बहुत ( द्राधन्तः ) बढ़ते हुए अच्छे 
प्रकार पालने वाले के समान घाचरण करते है उनको ( उक्षणः ) बल देने वाले 
पीजिये जो ( पनवन्‌ ) अन्तरिक्ष में (नदी ) नदी के ( चित्‌ ) समान वर्तमान 
( प्रनाशवः ) किमी म ब्याप्त नहीं ( जीराः } वेगवानु ( अ्रगिरीकसः ) जिनका 
अविद्यमात वाणी के गाय टहरने पा स्पान ( दुनियम्तव. ) जो दु.स रो ग्रहण करने 
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के योग्य ये ( रमयः ) गिरणा अये ( भूयह्येव ) सूर्य को यमे ( चित्‌) और 
( हस्तयोः ) प्रपनी भुनाओ के प्रताप से ब्रुनो ने ( दुनिपन्तवः) दुःग हे ग्रहण 
करने योग्य श्रच्छी पालना करने वाले के रामान आचरण बरें उन वीरों बा निरन्तर 
सतार यरो ॥ ६॥ 
भावार्य-इस मन्य मे [ उपमा और ] वाचकनुप्तोपमालड्भार हैं। 
राजपुरुषो को चाहिये कि बाहुबलयुक्त घत्रुओ मे न डरने वाले वीर पुरपों 
चो सेना मे सदेव रवसे जिससे राज्य का प्रताप रादा बढ़े ॥ ६॥। 
इस मूत्त में मनुष्यों का परस्पर वर्त्ताव कहने से इस मुक्त के बर्थ की 
पूर्व मृक्तार्थं फे साथ एकता है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसी पेरीतर्वा सूवत समाप्त हुप्रा ॥ 


वरुच्छेष ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते | षच्ठसप्ततमयो मंग््रोषता देवता: | १। ३ 
५। ६ स्वराइत्यष्टिः । गान्घारः स्वर. । २ निच्इष्टिइछन्दः । ४ भुरिगष्टिदछन्दः । 
अध्पमः स्वरः । त्रिष्टुप्छुग्दः । घेवतः स्वरः ।॥ 


प्र सु ज्येष्ठं निचिराभ्यां बृहन्नमों 

हृब्यं मति भ॑रता मूळयद्‌भ्यां स्वादि मूळयद्‌भ्माम्‌ । 
ता सम्राजां घृताऊुंती यज्ञेय॑ज्ञ उप॑स्तुता । 

अथैनोः क्षत्र न कुत॑श्चनाइपे देवत्वं न्‌ चिंदाइपें ॥ १ ॥ 


पदार्थ--द्वे मनुप्यो ! तुम ( भृड्यद्भ्याम्‌ ) सुख देते हुओं के समान ( निचि- 
-राम्याम्‌ ) निरन्तर सनातन { मुड्यद्म्पाम्‌ ) सुख करने वाले अध्यापक उपदेशक 
के साथ ( ज्येष्ठम्‌ ) अतीव प्रशासता करने योग्य ( स्वादिष्ठम्‌ ) अत्यन्त स्वाः 

( हव्यम्‌ ) गण करने योग्य पदाथं ( बृहत्‌ ) बहुत सा (नमः) अन्न और 
(मतिम्‌ ) बुद्धि को (तु) सीध ( प्र, सु, मरत ) अच्छे प्रकार सुन्दरता से स्वी- 
कार करो और ( यज्ञे यसे ) प्रत्येक यज्ञ मे ( उपस्तुता ) प्राप्त हुए गुणों से प्रशंसा 
को प्राप्त ( घृतासुती ) जिन का घी के साथ पदायों का सार निकालना ( सञ्जा) 
जो अच्छी प्रकाशमान (ता) उन उक्त महाशयों को भली आति प्रहण करो 
( अथ ) इसके नन्तर ( एनोः } इन दोनो का ( क्षत्र ) राज्य ( आधुपे ) 
ढिठाई देने को ( विद ) भौर ( देवत्यम्‌ ) विद्वान्‌ पन ( आधे ) डिठाई दने कौ 
( कुतश्चन ) कही से (न )न नष्ट हो ॥ १॥ र 0 


शक 
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सायायं--जो वहुत काल से प्रवृत्त पढ़ाने और उपदेश करने वालों के 

समीप से विद्या और अच्छे उपदेशो को शीध ग्रहण करते वे चक्रवर्ति राजा 

होने के योग्य होते हैँ रौर न इनका ऐड्वर्य कभी नप्ट होता है ॥ १॥ 


अद॑शिं गातुरुरवे वरीयसी पन्यां 

ऋतस्य सम॑यंस्त रहिमभिशरश्र्भगंस्य रड्मिभिः । 

दुक्षं मित्रस्य साद॑नमर्येम्णो वरुणस्य च । 

अथां दधाते बृहढुक्थ्यं१ वर्य उपस्तुत्यं बहृदवयंः ॥२॥ 


पदार्य--जिससे ( उरवे ) वहुत बड़े के लिये ( वरीयप्तो ) अतीव श्रेष्ठ 
यातुः ) भूमि ( धर्दाश ) दीखती वा जहां सूर्यं के ( रहिमिमिः ) किरणों के 
समान ( रश्मिभिः} किरणों के साथ (चक्षुः) नेत्र ( घऋतध्य) जल धोर 
( भगस्य ) सूरये के समान धन का (पन्या) मार्ग ( समपंस्त) मिलता या 
९ मिद्नस्य ) भित्र ( श्र्ेम्शः ) न्यायाधीश और ( यरुणास्य ) श्रेष्ठ पुरप फा 
( दृपुक्षम्‌ ) प्रकाश लोकस्य ( सादनम्‌ ) जिस मे स्थिर होते वह घर आप्त होता 
( क्षय ) श्रथवा जैसे { वयः ) बहुत पसेर ( बृहत्‌ ) एक बड़े काम को वसे जो 
{ ययः) मनोहर जन ( उअस्तुत्यम्‌ ) समीप में प्रशंशसनीय (बृहत्‌ ) बड़े 
(उकम्पम्‌ } और कहने योग्य काम को घारण करते (च ) और जो दो मिलकर 
किसी काम को ( दधाते ) घारण करते थे सव सुख पाते हैं ॥ २४ 

भावाषं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल द्कार है । जैसे सूर्य के प्रकाश 
से भूमि पर मार्ग दीखते है वैसे ही उत्तम विद्वानों के सङ्ग से सत्य विद्याग्रों 
का प्रकाश होता है वा जैसे पसेरू उत्तम श्रावय स्यान पाकर आनन्द पाते 
हैं येसे उत्तम विद्याम्नां को पाकर मनुष्य सव कभी सुत पाते हैं ॥ २॥ 


ज्योतिंष्मतीमदिंति घारयस्किंति 

स्वेतोमा संचेते दिवेदिवे जाग्रयारसा दिवेदविवे । 

ज्योतिष्मत्‌ क्षत्रमाशाते आदित्या दाबुनस्पती । 
मित्रस्तयोवेर्रणो यातयर्जनोध्यंमा यांतयञ्जैनः ॥३॥ 
पदापे-जैते { आदित्या ) सूर्य चौर प्राण ( दिवेदिवे } प्रतिदिन ( स्वर्व- 


सोम्‌ ) रहुन गुप करने वाले ( घारयत्क्ितिम्‌ ) और भूमि को करते 
( ज्योतिष्मतीम्‌ } प्रशाशवान्‌ ( अदितिम्‌ ) दुमुनोरु र] ( बा कान हर 


७२० ऋग्वेद: मं० १। सू० १३६॥ 

सम्वन्ध करते हैं वैसे ( यातयज्जनः ) जिस के अच्छे प्रयत्न कराने वाले मनुष्य हैं वह | 
( प्रयसा ) न्यायावीज्च ( वर्णः ) शरेष्ठ प्राण तथा ( यातयज्जनः ) प्रुरुषार्थवान्‌ 
पुष्प ( मित्र: ) सब का प्राण और ( दानुनः ) दान की ( पती ) पालना करने 
वाले ( जागृवांसा ) सब काम मे जगे हुए समा सेनाधीश ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन 
( ज्योतिष्मत्‌ ) वहुत न्याययुक्त { क्षभ्रम्‌ ) राज्य को ( झाज्ञाते ) प्राप्त होते 
( तयोः ) उनके प्रमाव से समस्त प्रजा और सेनाजन, श्रत्यन्त सुख को प्राप्तः 
होते हैं ॥ ३ ॥ 


मावाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो सूर्य प्राण श्रौर 
योगीजन के समान सचेत होकर विद्या विनय और धर्म से सेना श्रौर प्रजा- 
जनों को प्रसन्न करते हैं वे श्रत्यन्त यश पाते हैं॥ ३॥ 


अयं मित्राय वरुणाय शंत॑मः 

सोमों भूत्ववपानेण्वाभंगो देवो देवेष्वाभ॑गः । 

तं देवासो जुपेरत बिश्व अद्य सजोपंसः । 

तथां राजाना करथो यदीम॑हु ऋतावाना यदीमहे ॥ ४ ॥ 


पदार्थे--जेसे { अपम्‌ ) यह ( धवपानेयु ) अत्यन्त रक्षा आदि व्यवहारों मे 
( भिन्नाय ) सब के मिश्र भौर ( वच्णाय ) सव से उत्तम के लिये ( आमगः ) 
समस्त ऐश्वर्य ( शन्तमः ) अतीव सुख ( सोमः ) प्रोर सुख्युक्त ऐश्वर्य करने बाला 
न्याय ( भूतु ) हो वैसे जो ( देवः ) सुख भच्छे प्रकार देने वाला ( देवेषु ) दिव्यः 
विद्वानों झ्रौर दिव्य गुणो में ( आमगः ) समस्त सौभाग्य हो ( तम्‌ ) उस को (अच्च) 
आज ( सजोषसः ) समान धर्म का सेवन करने वाले ( विश्वे ) समस्त ( देवासः ) 
विद्वान्‌ जन ( जुषेरत ) सेवन करें वा उस से प्रीति करें और असे ( यत्‌ ) जिस 
व्यवहार को ( राजाना ) प्रकाशमान समा सेनापति ( करथः ) करें (तपा ) वंसते 
उस व्यवहार को हम लोग ( इमहे ) मागते भौर जते ( ऋतावाना ) सत्य का 


सम्बन्ध करने वाले ( यत ) जिस काम को करें वैसे उसको हम लोग भो ( ईमहे ) 
याचें मागें ॥ ४ ॥ 


भाषार्य--इस मन्त्र में उपमा श्रौर याचक 
संसार में जेसे शास्त्रवेत्ता विद्वान्‌ धर्म के वहन ड 0०0 
की उन्नति कर सव के उपकार करने हारे काम में खच करते वा जैसे सत्य 
व्यवहार को जानने की इच्छा करने वाले धामिक विद्वानों को याचते भ्रर्थात्‌ 
उनसे ब्रपने प्रिय पदार्थ को मांगते वैसे सव मनुष्य अपने ऐश्वर्य को अच्छे 
काम में खर्च करें शोर विद्वान महाशयों से विद्याओं की याचना करें ॥ ४ 


ऋग्वेदः मं० १। सू० १३६॥ ७२१ 


sso 


यो मित्राय वरुणायाविधज्नोब्नर्वाणं 

तं परि पातो अंह॑सो दुगास मत्त॑मंह॑सः t 

तमंयंमामि रंकषतयृजुयन्तमचु त्रतम्‌ । 

उवे एंनोः परिभूपंति रतं स्तोमैराभू प॑ति तम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्य - हे सभासेनाघीशों | ( यः ) जो (जनः ) यश से प्रमिद्ध हुए 
( मित्राय ) सर्वोपकार करने ( घदणाय ) घौर साब से उत्तम स्वमाय दने 
के लिये तुम दोनों से ( प्रविधव्‌ ) सेवा करे ( तमु ) उस ( श्रनर्वाचम्‌ ) बेर छार 
दोपों से रहित ( मर्तु ) मनुप्य को ( प्रहसः ) दुष्ट प्राचर मे टुम दों 
( षरिषातः ) सब श्रोर से बचाग्रो तया ( तम्‌ ) उग ( दाइबॉबम } दिदा उठ 
वाले मनुष्य को ( प्रंहस: ) पाप से बचाओं (पः) जो (प्रर्पमा) न्रा अण्डे 
वाला सज्जन ( ग्रतम्‌ ) सत्य प्राचरण करने और ( ऋतुपत्तम्‌ ) अपने डौ कमष 
पन चाहते हुए मनुष्य की ( अमिरक्षति ) सब ओर से रक्षा करदा दस डी टु ड 
( प्रतु ) पीछे रक्षा करो जो ( एनो: ) इन दोनों के ( उप: ) कटरे बीएड ट 
से ( ब्रतम्‌ ) सुन्दर यील को ( परिभूषति) राव धोर मे गुनद अरा डा 
( स्तोमः ) प्रशसा करने योग्य व्यवहारों से ( व्वनम्‌ ) गुन्दर शश बी (रड } 
अच्छे प्रकार शोभित करता उसको सब विद्वान्‌ निर्दर पाथ 101 4. 


५ भावायं--विद्वान्‌ जन, जो लोग घ्म ओर श्रपर्म दो डाटा शा दया 
घम ह महरा शोर ग्रधमे का त्याग करना बाद उवी बढ़ा शरीर रहेन 
कर विद्या और धर्म श्रादि शुम गुण कर्म श्रौर स्वनाव मे गद और मे गु 
भित करें ॥ ५॥ : esis 

नमो दिवे बृहते रोद॑सीभ्यां 

Ei योचं वर्सणाय मीटर सुम्रुट्रीकार्य मादरम । 

इन्द्रमभिमुप॑ स्तुहि धुकं भगम । 

ज्योग्जीर्वन्तः सर्ट सोगीयीत्री मग f 

; प्रजया सप्र सो्मयोती यनेमष्टि ॥ ६ || 
त पदायं--हे विदान्‌ | अगे ॐ ( बरै खि ती 

के लिये वा ( रोदसीम्याम्‌ ) प्राग Da र a छ 
(पषाण) वे ( भो) भुन लीम गको (रन) है टि 
( मीढुे ) ब्रच्चे प्रकार गुप देते काले बन के मि ६2105 युव ढछ 


कहूँ वसे भ्राप इहो जो 4 (मम; ) कार ;, 
है वात में | इन ) परम गो ( छन) कण 4 
i f प्र र 0 
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ति का कक की 
समान वर्तमान ( दृपुक्षम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( भ्रर्य्यमणम्‌ ) न्यायाधी्ञ और ( नगम्‌ ) 
चर्म सेवने बाले को वहू वैसे थाप ( उप, स्तुहि) उमके समीप" प्रशवा करो वा 
जैमे ( जीवन्तः ) प्राण घारण विये जीवते हुए हम लोग ( प्रजया ) अच्छे सन्तान 
आदि सहित प्रजा के साथ (ज्योक्‌ ) निरन्तर ( सचेमहि) सम्बद्ध हों रौर 
( सोमस्य ) ऐश्वय्यं की [ ङतो ) रक्षा धादि क्रिया के साय ( सचेमहि ) सम्बद्ध 
हों बैसे आप भी सम्बद्ध होप्रो ॥ ६11 

भावार्थ-इस मन्त्र में अनेक वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं। मनुष्यों को 
विद्वानों के समान चाल चलन कर पदार्थविद्या के लिये प्रवृत्त हो तथा प्रजा 
और ऐइवर्यं का पाकर निरन्तर श्रानन्दयुक्त होना चाहिये ॥ ६॥ 


ऊती देवानाँ वयमिन्द्रेवन्तो भंसीमहि स्वयंशसो मरुद्भिः । 
अग्निर्मित्रो बरुणः शमे यंसन तद॑दयाम मघवानो वयं च॑ ॥ ७ ॥ 


पदार्य-जैसे {मर्दः ) प्राणों के समान श्रेष्ठ जनों के साथ ( श्रग्निः ) 
बिजुली भ्वादि रूप वाला अग्नि ( मिश्रः ) मूर्यं ( वरुण: ) चन्द्रमा { शर्म ) सुख 
को ( यसम्‌ ) देते हैं वैसे ( तत्‌ ) उम मुख को ( इन्द्र वन्तः } बहुत एश्व्ययुक्त 
( स्वयशञस. ) जिनके भ्रपना यश विद्यमान वे ( यपम्‌ ) हम लोग ( देवानाम्‌ ) 
सत्य की कामना करने वाले विद्वानों की ( ऊती ) रक्षा श्रादि किया से ( मंसीम्रहि } 
जानें ( च ) और इससे ( वयम्‌ ) हम लोग ( मघवानः ) परम ऐश्वयंयुक्त हुए 
कल्याण को ( अझ्याम ) भोगें ॥ ७ ॥ 


भावार्य-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे इस संसार में 
पृथिवी श्रादि पदार्थं सुख श्रोर ऐश्वर्य करने वाले हैं बैसे ही विद्वानों की सिखा- 
वट भ्रौर उनके सङ्ग हैं इनसे हम लोग सुख ओर ऐश्वर्य वाले होकर निरन्तर 
सानन्दयुक्त हों ॥ ७॥ 


इस सूक्त में वायु और इन्द्र श्रादि पदार्थों के हष्टान्तों से मनुष्यों के 
लिये विद्या ओर उत्तम शिक्षा का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ कौ पिछले 
सूक्त के अर्थ के साथ एकता है यह जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसो छत्तोसवां सूकत समाप्त हुआ ॥ 





पदच्छेप ऋदिः । मित्रावरुणो देवते | १ निचुच्छइवरोछनदः । २ विराट्शक्वरी 
रिप दुर न्दः ॥ २ विराट्‌! 
छदः । गान्यारः स्वरः । ३ भुरिगतिशकदरो छन्दः । पञ्चम स्वरः ते 


ऋग्वेदः भं० १। सू० १३७॥ ७२३ 
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सुघुषा यातमद्रिनिर्गोश्रीता मत्सरा इमे सोमांसो मत्सरा इसे । 

आ राजाना दिविस्पृशास्मत्रा ग॑न्तमुप॑ नः । 

इमे वॉ मित्रावर्णा गवाशिरः सोमाः झुकरा गर्वाशिरः ॥ १ ॥ 


पदार्थ--हे ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान के समान यन्नेमान ( दिषि- 
स्पृशा ) शुद्ध व्यवहार में स्पशं करने वाले ( राजाना ) प्रकाशमान सभासेनाधीशो ! 
जो ( इमे ) ये ( प्रद्रिमिः ) मेघों से ( गोश्रीताः ) किरणों को प्राप्त ( मत्सराः } 
आनन्दध्रापक हम लोग ( सुपुम ) किसी व्यवहार को सिद्ध करें उन को ( याम्‌ ) 
चुम दोनों { भागतम्‌ ) आओ अच्छे प्रकार प्राप्त होओ जो ( इमे ) ये ( मत्सराः ) 
आनन्द पहुँचाने हारी ( सोमासः ) सोमवल्ली आदि ओषधी हैं उनको ( अस्मत्रा ) 
हम लोगों में अच्छी प्रकार पहुँचाप्रो जो ( इमे) ये ( गवाझिरः ) गौए' वा 
इन्द्रियों से व्याप्त होते उन के सपान ( झुक्राः ) शुद्ध ( सोषा: ) ऐशतर्य युक्त पदार्थ 
श्रौर ( गवाशिरः ) गोए वा किरणों से व्याप्त होते उन को और ( नः ) हम 
लोगो के ( उपागन्तम्‌ ) समीप पहुँचो ॥ १॥ 


आवायं~-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है । इस जगत्‌ में जैसे 
चृथिवी भ्रादि पदार्थ जीवन के हेतु हैं वैसे मेघ अ्रतीव जीवन देने वाले हैं जैसे 
चे सव वत्तं रहे हैं वैसे मनुष्य वत्त ॥ १ ॥ 


डम आ यातमिन्दवः सोमासो दध्याशिरः सुतासो दृध्याशिरः । 
उत वांमुपसौ दुधि साकं सूर्यस्य रश्मिभिः । 
सुतो मित्राय वस॑णाय पीतये चासक्रुताय पीतयें ॥ २ ॥ 


चदार्थ--हे पढाने वा पढने वाले | जो ( चारः ) सुन्दर ( मित्राय ) मित्र 
के लिये ( पीतये ) पीने को और ( वरुणाय ) उत्तम जन के लिये ( शताय ) 
सत्माचरण और ( पोतये ) पीने को ( उषसः ) प्रभात देला के (बुधि ) प्रबोध में 
सूर्यमण्डल की ( रश्मिमिः } किरणों के ( सकम्‌ ) साय ओयधियो का रस ( सुतः ) 
सब ओर से सिद्ध किया गया है उसको तुम ( आयातम्‌ ) प्राप्त होम्नो तथा ( याम्‌ } 
तुम्हारे लिये ( इमे ) ये (इन्दवः ) गीले वा टपकते हुए ( सोमासः ) दिव्य 
ओषधियो के रस और ( दध्याशिरः ) जो पदार्थ दही के साथ भोजन किये जाते 
उनके समान ( दध्याशिरः ) दही से मिळे हुए भोजन ( युतासः } सिद्ध किये रये 
हैं ( उत ) उन्हें भी प्राप्त होओ ॥ २ ॥ 


भावाब-मनुध्यों को चाहिये कि इस संसार में जितने रस वा मोप - 
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घियौं को सिद्ध करें उन सव को मित्रपन और उत्तम कर्म सेवने को तथाः 
आलस्यादि दोपों के नाश करने को समर्पण करें ॥ २॥ 


तां वां भेदं न चांसरीमंशुं दुहन्त्यद्रिभिः सोमं दुहु्तवद्विं भिः । 
अस्मत्रा गन्तमुप नोऽर्वाङ्चा सोम॑पीतये । 
अयं वाँ मित्रावरुणा नृभिंः सुतः सोम आ पीतये सुतः ॥ ३ ॥ 


ददार्थ-हे ( मित्रावरुणा ) प्राण थोर उदान के समान संमित प्रौरा 
सर्वोत्तय सञ्जनो ! ( न. ) हमारे ( अर्थोङ्चा ) अभिमुख होते हुए तुम { वाम्‌ ) 
तुम्हारी जिस ( वासरीम्‌ ) निवास कराने वाली ( धेनुम्‌ ) घेनु के (न ) समान 
( अद्रिभिः ) पत्थरों से ( ञ्म्‌ } बढी हुई सोमवल्ली को ( दुहम्ति ) दुहते 
जलादि से पूर्ण करते वा ( अद्रिभि. } मेघो से ( सोमपीतये ) उत्तम प्रोपधि रस 
जिसमे पीये जाते उसके लिये ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य को ( दुहस्ति ) परिपूर्ण करते 
( ताम्‌ ) उसको ( झस्मत्रा ) हमारे { उपागन्तम्‌ ) समीप पहुचाओ जो ( श्रयम्‌ ) 
यह्‌ ( नूभि ) मनुष्यो ने ( सोम. } सोमवल्ली आदि लताओ का रस (सुतः ) 
सिद्ध किया है बह ( याम्‌) तुम्हारे लिये ( ापीतपे ) अच्छे प्रकार पीने को 
( युतः ) सिद्ध किया गया है॥ ३॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जैसे दूध देने वाली गीयें सुखों 
को पूरा करती हैं वसे युक्ति से सिद्ध किया हुआ सोमवल्ली आदि का रस सव 
रोगों का नाश करता है ॥ ३ ॥ 
इम सूक्त में सोमलता के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
को पूवं सूक्त के अर्थ के साथ सज्भूति जाननी चाहिये॥ 


यह एकतो संतीसबाँ शूवत समाप्त हुआ ॥ 





परुच्छेप ऋषिः 1 पूवा देवता + है । हे निषदत्यष्टिः २ विराइत्यष्टिश्छन्दः । 
गान्धारः श्वरः । ४ भुरिगष्टिइघन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


प्रमं पुष्णष्तुंविजातस्यं शस्यते 

महिस्वमंर्य तवसो न त॑न्दते स्तोत्रम॑स्य न तन्दते । 

अर्चामि सुन्नयन्नहमन्त्यूति मयोभुव॑मू 

विश्वस्थ यो भन॑ आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मखः ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १३८ ॥ छर्‌ 
पदार्य--जिस ( ग्रस्य } इस ( तुविजातस्य ) बहुतों में प्रसिद्ध { पूष्णः ) 
अजा को रक्षा करने वाले राजपुरुष का ( महित्बम्‌ ) बड़प्पन ( प्रप्र, झस्यते ) 
अतीव प्रशंसित दिया जाता वा निक्ष ( अस्य ) इसके ( तवक्षः ) बच की ( स्तो- 
"ध्रम्‌ } स्तुति (ने ) ( तन्दते ) प्रशशक जन न नष्ट करते बर्यात्‌ न छोड़ते और 
विद्या को (न) (तन्दते ) न नष्ट करते हैं वा (यः) जो (म्रः) विद्या 
"पाये हुए (देवः) विद्वान्‌ ( विश्वस्य} संभार फे ( मनः) अन्तःकरण को 
( आधुपुवे ) सव ओर से बांधता भर्थात्‌ अपनी ओर णीचता वाजो (मः) 
यज्ञ के समान वत्तेमान सुख का € प्रायुयुवे ) प्रवन्ध वोघना है उस ( अनमगूतिम्‌ ) 
अपने निकट रक्षा आदि क्रिया रखने और [ मग्रोभुवम्‌ ) सुख की भावना कराने 
वाले प्रजापोपऊ का ( सुम्नयन्‌ ) सुख चाहता हुआ (अहम्‌ ) मैं ( झर्चामि ) 
सत्कार करता हूँ ॥ १॥ 
भावायं--जो शुभ अच्छे कर्मो का श्राचरण करते है वे अत्यन्त 
प्रशंसित होते हैं, जो सुशीलता और नग्रवा से सव के चित्त को धर्मयुक्त व्यव- 
-हारों में बांधते हैं वे ही सब को सत्कार करने योग्य है ॥ १॥ 
प्र हि त्वां पूपन्नजिरं न याम॑नि 
स्तोमेभिः ङ्रुण्व ऋणवो यथा भृध उष्ट्रो न पीपरो मूर्घः । 
हुवे यच्वां मयो भुवै देवं सख्याय मत्यैः । 
अस्माकमाङ्गूपाम्दुम्निनस्कृधि वाजेषु द्ुम्निनस्क्ृधि ॥ २ ॥ 


पदार्य--हे ( पूथन्‌ ) पुष्टि करने वाले ! ( भया ) जसे आप (मृषः ) 
संग्रामो को ( ऋणयः ) प्राप्त करो अर्थात्‌ हम लोगो को पहुँचाओ वा ( उष्ट्रः) 
उष्ट्र के (न) समान (म्रुधः ) संग्रामो को (पीपरः ) पार कराओ अर्थात्‌ 
उनसे उद्धार करो वैसे ( स्तोमेभिः ) श्तुतियो से ( यामनि ) पहुचाने वाले व्यवहार 
मे ( प्रजिरम्‌ ) ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ अति प्रवीण के (न) समान (स्वः) आपको 
( प्र, कण्बे ) प्रसित करता हैं और आप को मैं ( हुवे ) हठ से बुलाता हूँ ( यत्‌ ) 
जिस कारण ( सख्याय ) मित्रपत के लिये ( मयोभुवम्‌ ) सुस्त करने वाले ( देवम्‌ ) 
मनोहर {स्वा ) आप को (मत्यः ) मरण धर्म मनुध्य में हठ से युलाता हैं इस 
कारण ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( झाइगुयान्‌ ) विद्या पाये हुए बीरों को { दयुस्निन: ) 
यशस्वी ( कृषि ) करो ओर ( वाजेषु) संग्रामों में ( इपृम्निः ) रदित बीति 
वाले ( हि) हो ( कृषि ) करो ॥ २॥ i 
भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जो मनुष्य बुद्धिमाव्‌ विद्याः 
थियौं को विद्यावान्‌ करें शहरों को जीते वे प्रच्छी कीति के 
२ त के साथ माननीय 





७२६ ऋग्वेद: म» १ | सू० १३८॥ 


यस्ये ते पूपन््सस्ये विपन्यवः करवां 
चित्सन्तोष्व॑त्ता बुभुन्ञिर इति ऋत्वां ब॒भुज्िरे । 
तामबुं स्वा नवीयसी निर्युत राय ईमहे । 
अहळमान उद्शंस सरी अव वाजेवाजे सरी सव॥ ३॥ 


पदार्थ--हे ( धूवस्‌ ) पुष्टि करने वाले विद्वन्‌ ! ( अस्थ ) जिस (ते) 
आपकी { सश्ये ) मित्रता भे { ऋत्दा। ) उत्तम बुद्धि से { सदस ) रक्षा आदि के 
साथ ( विपन्यवः } विशेषता से अपनी प्रशंसा चाहने वाळे जन ( नियुंतम्‌ ) भ्रसंस्थात' 
( राप; ) राज्यलद्विमयो को ( दुभु्िरे } भोगते हैं ( इति ) इस प्रनार ( चित्‌ ) 
हो (सन्तः ) होते हुए { क्रत्वा ) उत्तम वुद्धि से जिस असंख्यात राज्यश्वी को 
[बुम्रुख्चिरे ) भोगते है { ताम्‌ ) उस ( नवोयसीम्‌ ) अगीव नवीन उक्त श्रो को 
भौर ( अनु ) अनुकूलता से ( त्वा ) आप को हम लोग (ईमहे ) मागते हैं। हे 
( उस्शंस ) बहुत प्रशंसायुक्त विद्वान्‌ ! हम लोगों से ( भ्रहेडमानः ) अनादर को 
न प्राप्त होते हुए आप ( बाज़ेवाजे ) प्रत्येक संग्राम में ( सरी ) प्रशासित ज्ञाता जन 
जिस के विद्यमान ऐसे ( भव ) हुजिये भौर घमंयुकत व्यवहार में भी (सरी) 
उक्त गुणी ( भव } हूजिये ॥ ३ ॥ 


भावा्य--जो वुद्धिमानों के सङ्ग और मित्रपन से नवीन नदीन विद्य 
को प्राप्त होते हैं वे प्राज्ञ उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर विजयी होते हैं ॥ ३॥ 


अस्या ऊ शू ण उप सातये भुवोऽहेँळमानो 

ररिवाँ अजाश्व श्रवस्यतामजाश्व । 

ओ घू त्वां बहतोमहि स्तोमेभिर्दस्म साधुमिं: । 

नहि स्वां पृपन्नतिमन्यं आणे न ते सख्यमंपहवे [ES 


पदार्थ--हे (पूषन्‌ } पुष्टि करते वाले ! ( अजाइव ) जिनके छेरी और 
घोडे विद्यमान हैं ऐसे ( अवस्यतास्‌ ) अपने को घन चाहने वालों मे ( अजाइव ) 
जिनवी छेरी घोडो के तुल्य उनके समान हे विन्‌ ! आप {मः ) हमारे लिये 
( घस्याः ) इम उत्तम बुद्धि के { सातये ) वारये को ( ररिवान्‌ ) देने वाले और 
{ अहेडमान" ) सत्कारयुवत (सुप, चुः ) उत्तमता से समीफ मे हुजिये हे { आपस ) 
सब ओर से प्रकाशमान पुष्टि करने वाले पुरुष ! में (ते) ग्राप के ( सस्यम्‌ } 
मित्रपत और भिन्नता के बाम को (न)न ( झपह् वे ) छिपाऊं ( त्वा) 
भापका ( नहि, भ्रतिमन्ये ) अत्यन्त मान्य न करू किन्तु यथायोग्य आपकी माजू 


ऋग्वेदः मं० १1 सु० १३६॥ ७२७ 


hmm 
(उ )श्रोर (भो) हे { दस्म) दुःख मिटाने वाले ( स्तोमेमिः ) स्तुतियो से 
युवत ( साधुभिः ) सञ्जनों के साथ वर्रामान हम लोग (त्वा) आपको (सुन 
चबृतीमहि ) अच्छे प्रकार निरन्तर वत्ते श्रर्यात्‌ आप के अनुवूल रहें ॥ ४॥ 

भावाय--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! घामिक विद्वानों के 
साथ प्रसिद्ध मित्रभाव को वत्त कर सव मनुष्यों को चाहिये कि बहुत प्रकार 
की उत्तम उत्तम बुद्धियो को प्राप्त होवें रौर कभी किसी शिष्ट पुरुप का 
तिरस्कार न करें ॥ ४॥ 

इस सूक्त में पुष्टि करने वाले विद्वानु वा घामिक सामान्य जन की 
प्रशंसा के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के वे श्रथं के साथ सङ्गति 
हैं, यह जानना चाहिये ॥ 





यह एकसो श्रइतीसवां हूवत समाप्त हुआ ॥ 


परुच्छेष ऋषि: । विशवे देवा देवताः ( विभागइच ) १? विश्वेदेवाः २ मित्रा- 
चरुणी ३--५ श्रश्विनौ ६ इन्द्रः ७ अग्निः ५ भरताः ९ इन्द्राग्नी १० बृहस्पतिः ११, 
विश्येदेवा । १। १० निचुदष्टिः २। ३ विराइष्टिः ६ अप्दिइछस्व: । गान्धारः स्वरः । 
८ स्वराडत्यप्टिः । ४॥ ६ भुरिगत्मष्टिः । ७ अत्यष्टिश्छन्दः । मध्यमः स्वरः। ५ 
निचुदवृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः 1 ११ भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अस्तु श्रौप॑द्‌ पुरो अभि धिया दध 
आ नु तच्छधो दिव्यं टणीमह इन्द्रवायू ईणीमहे । 
यद्ध॑ काणा विवस्व॑ति नार्भा संदायि नव्य॑सी । 
अध प्र सू न उप यन्तु धीतयाँ देवाँ अच्छा न धीतर्यः ॥ १॥ 
पदार्थे-हे मनुष्यो ! ( घोतयः ) अड गुलियो के ( न ) समान { धीतयः } 
धारण करने वाले आप ( घिया ) नमेसे ( नः) हम (देयात्‌ ) विद्वान्‌ जनों 
को ( घच्छं ) अच्छे प्रकार ( उप, यन्तु ) समीप मेप्राप्त होग्रो जिन्होने ( दिवः 
स्वति ) सूयं मण्डल मे ( नाथा ) मध्य भाग की आकपंण विद्या अर्थात्‌ सूर्यमण्डल 
के प्रकाश में बहुत से प्रकाश को यन्त्रकलाओ से खीच के एकच उसकी उष्णता करने 
मे ( नव्यसी ) अतीव नवीन उत्तम बुद्धि चा कर्म ( संदायि ) सम्यक्‌ दिया उन 
(फणा ) कर्म करने के हेतु ( इन्द्रवायू ) बिजुली और प्राण ( हु ) ही को हम 
लोग ( सु, वृणीमहे ) सुन्दर प्रकार से धारण करें मैं जिस ( श्ौषद्‌ ) हिप 


ऋग्वेद: ड 

So a Ll i ne 
पदार्थ फो देने दाली विद्या बुद्धि ( पुर: } पूर्ण ( धग्तिम्‌ ) विद्युत्‌ और ( दिव्यम्‌ ) 
छुद्ध प्राणि में हुए { द्धेः } बल को (झा, दधे ) उच्छे प्रकार धारण कह 
( यत्‌} जित प्राण विद्युत्‌ जन्म सुख को हम लोग (प्र) वृणीमहे ) अच्छे प्रकार 
स्वीकार करें ( प्रध ) इसके अनन्तर ( तत्‌ ) वह सुख सब को (मु प्रस्तु ) दीघ 
प्राप्त हो (। १॥ 


भावार्य-इस मन्त्र में उपमालङ्धार है। हे मनुष्यों ! जैसे अङ्गुली 
सव कर्मो मे उपयुक्त होती है वसे लुम लोग भो पुष्पार् में युक्त होओ जिससे 
तुम में वल बढ़े ॥ १॥ 


यद्ध त्यन्मित्रावरणावूतादरध्याददाये 

अनृत्त स्वेन॑ मन्युना दक्ष॑स्य स्वेन॑ मन्युनां । 

युवो रित्थाधि सद्मस्वपश्याम हिरण्ययंस्‌ । 

धीभिश्चन मन॑सा स्वेभिरक्षभिः सोम॑स्य स्वेभिरक्षभिः ॥ २ ॥ 


पदार्थ~-हे ( मिन्नावरणों ) प्राथ और उदान के समान वत्तंमान समा- 
सेनाधीश पुरपो ! ( सद्मसु ) घरों मे ( मनसा ) उत्तम बृद्धि के साथ ( घोमिः ) 
कामो से ( सोमस्म ) ऐश्वर्य के ( स्वेभिः ) निज उत्तमोत्तम ज्ञान वा ( अक्षभिः ) 
प्राणो के समान ( स्वेभिः ) अपनी ( भ्रक्षभिः ) इन्द्रिप्रो के साय वर्त्ताव रखते हुए हम 
लोग ( युवो ) तुम्हारे घरो मे ( हिरण्ययध्‌ ) सुवर्शामय घन को ( अधि, अपश्याम ) 
अधिकता से देखें ( चन ) और भी ( यत्‌ ) जो सत्य है, ( त्यत्‌ ह) उसी को 
( ऋतात्‌ ) सत्य जो घमं के अनुकूल व्यवहार उससे ग्रहण करें ( स्येन) अपने 
( मन्पुना ) क्रोध के व्यवहार के (दक्षस्य ) वल के साय ( अनृतम्‌ ) मिथ्या 
व्यवहार को छोडे तुम भी ( स्वेन ) अपने ( मन्युना ) क्रोधरुपी व्यवहार से मिथ्या 
च्यवहार को छोडो ऊंसे आप सत्य व्यवहार से सत्य ( अभि, झा ददाये ) अधिकता 
से ग्रहण करो ( इत्य! ) इस प्रकार हम लोग भी ग्रहण करें ॥ २ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं। मनुष्यों को सत्य 
ग्रहण और असत्य का त्याग कर अपने पुरुपार्थ से पूरा बल और ऐश्वय्यै सिद्ध 


कर अपना अन्तःकरण ओर अपने इन्द्रियों को सत्य काम में ध्रबुत्त करना 
चाहिये ॥ २॥ 


युवां स्तोमैभिर्देवयन्ती अश्विनाश्रावयंन्तइव्‌ 
इलोर्फमापर्चोउयुां हव्यास्यार्यव: । 


ऋग्वेदः म० १। सू० १३६॥ ७२६ 


vm 0 ७७ + mms 








युवोर्विश्वा अघि शियः पृक्षश्च विश्ववेदसा । 
धुपायन्तें वां पवयो हिरण्यये रथे दस्रा हिरण्यँ ॥ ३ ॥ 


पदा्य-हे ( अझ्विना ) विद्या और न्याय का प्रकाश करने बाले विद्यातो ! 
[| इलोकम्‌ ) तुम्हारे यद्य का ( झशावन्यतइव ) सव ओर से श्रवण करते हुए से 
( स्तोमेभिः ) स्वुतियों से ( युवाम्‌ ) तुम्हारी ( देवयन्तः ) कामना करते हुए 
"जन ( युदाम्‌ ) तुम्हारे / प्रभि ) सम्मुख ( हव्या ) लेने योग्य होम के पदार्थों को 
( प्रायव; ) प्राप्त हुए फिर केवल इतना ही नही किन्तु हे ( दसा ) दुःख दूर करने 
हारे ( विश्ववेदसा ) समग्र ज्ञानयुक्त उक्त विद्वावो! जैसे ( याम्‌ ) तुम्हारे ( हिर- 
'ण्यये ) सुवर्णमय ( रथे ) विहार की सिद्धि करने वाले रथ में ( पवयः ) चाक वा 
यहिये के समान ( ध्रुवायन्ते ) मधुरपने श्रादि को भरते हैं वैसे ( युवोः ) तुम्हारे 
सहाय से ( हिरण्यये ) सुवर्णमय रथ में ( बिदवा: ) समग्र ( ग्रथि ) अघिक ( थियः ) 
सम्पत्तियो को ( च ) श्रौर ( वृक्षः ) प्रस्वादि पदार्थों को ( झायवः ) प्राप्त हुए 
हाइ 

माबार्म-जो पूर्ण विद्या की प्राप्ति निमित्त विद्वानों का आश्रय करते 
है वे धनधान्य और ऐश्वर्य श्रादि पदार्थो से पूर्ण होते हैं ॥ ३॥ 


अचेति दस्रा व्यू१नाकमुण्वथो युञ्जते 

वां रथयुजो दिविप्टिष्वध्वस्मानों दिविष्टिषु । 

अधि वां स्थामं वन्धुरे रथे दस्ता हिरण्ये । 

पथेव यन्तावनुशासंता रजोऽञ्जसा शासंता रर्जः ॥ ४ ॥ 


पदार्ये--हे ( दस्रा ) दु ख दूर करने हारे विद्वानों ! श्राप जिस ( नाकम्‌ ) 
“दुःख रहित व्यवहार को ( ब्यूष्वयः } प्राप्त कराते हो तथा ( दिविष्टिषु ) आकाश 
मार्यो मे ( बाम्‌ ) तुम्हारे ( रथयुजः ) रथों को युक्त करने वाले अग्नि आदि पदार्थ 
वा ( दिविष्टिषु ) दिन्य व्यवहारो में ( अध्वस्मानः) व नीच दशा मे गिरने वाले 
जन ( युञ्जते ) रथ को युक्त करते है सो ( श्रवेति ) ज्ञान होता है जाना जाता है 
इस से ( ड ) ही है ( दखा | दुःख दूर करने ( रजः ) लाक को ( ब्रनुशासता ) 
अनुकूल शिक्षा देने ( श्रज्जसा ) साक्षात्‌ ( रजः ) ऐदव्यं की ( शासता } शिक्षा 
देने ( पथेव ) जेसे मागं से वैसे आकाइामागै मे ( यन्तो ) चलाने हारो (वाम) 
तुम्हारे ( हिरण्यये ) सुवर्णमय (बुरे ) दृढ वन्धतों से युक्त ( रथे ) बिमान 
आदि रथ मे हम लोग ( श्रधि, ष्ठाम ) अघिष्ठित हों वेठे 11 ५ ॥ 


भावाषं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो विद्वानों को प्राप्त हो 
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शिल्प विद्या पढ़ और विमानादि रथ को सिद्ध कर अन्तरिक्ष में जाते हैं वे 
सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 


शर्चोमिने। झचीवसू दिवा नक्तं दशस्यतम्‌ । 
सा वा रातिइपं दसत्कदां चनास्मद्रातिः कदां चन ॥ ८५ ॥ 


पदार्य-हे ( शाचोवतू ) उत्तम बुद्धि का बास कराने हारे विद्वानों ! तुम 
( दिवा ) दिन वा ( नकतम्‌ ) रात्रि में ( जझञचीभिः } कर्मों से ( नः) हम लोगों 
को विद्या ( दशस्तम्‌ } देओ ( वाम्‌ } तुम्हारा ( रातिः ) देना ( कदा, घन ) 
कभी मत नष्ट हो ॥ १ ।। 


मावार्य-इस ससार में अध्यापक भौर उपदेशक अच्छी शिक्षागुक्त 
वाणी से दिन रात विद्या का उपदेश करें जिस से किसी की उदारता न 
नष्ट हो ॥ ५॥ 


इप॑ल्िन्द्र इषपाणांस इन्द॑व इमे सुता 

अद्रिषुतास उद्डिदिस्तुभ्यै सुतासं उद्भिदः । 

ते त्वां मदन्तु दावनें महे चित्राय राध॑से । 

गरीभिगिर्वाहः स्तव॑मान आ महि सुभुळीको न आ गंहि ॥ ६ ॥ 


पदायं-हे ( यृषन्‌ ) सेचन समर्थं अति बलवान्‌ ( इन्द्र ) परभेश्व्येंयुक्त 
जन ! जो ( इमे ) ये ( वुम्प्रम्‌ ) तुम्हारे लिये ( वृधपाणासः ) मेध जिनसे वर्षते वे 
वर्षा विन्दु जिन के पान ऐमे ( ब्रद्रिषुतासः ) जो मेघ से उत्पन्न ( उडद: ) पृषिदी 
को विदारण करके प्रसिद्ध होते ( इम्दव. ) और रसवान्‌ दष ( सुता: ) उत्पन्न हुए. 
तथा ( उद्भिदः ) जो दिरण भाव को प्राप्त अर्थात्‌ कूट पीड बनाये हुए औषध आदि 
पदार्थ ( चुतातः ) उत्पन्न हुए हैं ( ते ) वे { दावने ) सुस देने वाले ( महे ) बड़े 
( वित्राय ) अद्मुत ( राधसे ) धन के लिये ( त्वा ) आप को { मदन्तु ) धानन्दित 
करें हे ( भिर्बाह्‌ः ) उपदेशरूपी वाणियों दी प्राप्ति कराने हारे झाप ( गोभिः ) 
शास्त्रयुक्त वाणियों से ( स्तवमान, } गुणो का कीत करते हुए { नः ) हम सोगों के 


प्रति ( धा, गहि ) आओ तथा ( सुमृडोक: ) उत्तम सुख देने वाले होते हुए हम लोगो 
के प्रति ( श्रा, गहि} आग ॥ ६ ॥ 


भावार्य-ममुष्यों को चाहिये कि उन्ही ओषधि और भौषधिरसों का 
सेवन करें कि जो प्रमाद न उत्पन्न करें जिस से ऐश्वर्य की उन्नति हो ॥६॥ 
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ओ पू णों अन्ने शइणुहि त्वमीितो 

देवेभ्यां ब्रवसि यज्ञियेभ्यो राजँभ्यो यज्ञियेभ्यः | 
यद्वसयामङ्गिरोभ्यो थेहुं देवा अदत्तन । 

वि तां इहे अर्यमा कत्तंरि सचौँ एप तां वेंद मे सचा ॥ ७॥ 
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पदार्थ --हे ( श्राने ) विद्वान्‌ हम लोगों ने ( ईडितः ) स्तुति प्रश॑सायुक्त किये' 
हुए ( खपू } प्राप ( यज्ञियेस्यः ) यनानुष्डान करने को योग्य ( देवेभ्यः ) विद्वानों 
आ्रौर { यज्ञियेभ्यः ) अइवमेघादि यज्ञ करने को योग्य ( राजम्यः ) राज्य करने वाले 
न्यायाधीशों के लिये ( ग्रदसि ) कटते हो इस कारण आप ( नः ) हमारे वचन को" 
( ओ, चु. श्णुहि ) शोभनता जसे हो वैसे ही सुनिये हे ( देवाः ) विद्वानों ( यत्‌ ) 
( ह, त्याम्‌ ) जिस प्रसिद्ध हो ( धेनुषु ) गुणों की परिपूर्ण करने वालो वाणी को” 
तुम ( प्रश्िरोम्यः ) प्राण विद्या के जानने वालों के लिये ( अदत्तव ) देग्रो ( ताम्‌ )' 
उस को ओर जिस को ( करत्तरि ) कर्म करने वाले के निमित्त ( सचा ) सहानुभूति” 
करने वाला ( अयमा ) न्यायाधीश ( वि, दुहो) पूरण करता है ( ताम्‌ ) उस बाणी” 
को (मे) मेरा ( सचा ) सहापी ( एप ) यह न्यायाधीश ( वेद ) जानता है॥। ७॥ 


भावायं--अध्यापकों की योग्यता यह है कि सव विद्यार्थियों को”, 
निष्कृपटता से समस्त विद्या प्रतिदिन पढ़ा के परीक्षा के लिये उनका पढ़ा” 
हुआ सुनें जिस से पढ़े हुए को विदयार्थीजन न भूलें ॥ ७॥ 
मो घु वों अस्मदभि तानि पोस्या 
सनां भूवन्दुञ्नानि मोत जारिषुरस्मत्पुरोत जारिषुः । 
यद्देश्चित्रे युगेयुंगे नव्यं घोपादमत्येम्‌ । 
अस्मासु तन्म॑रुती यच दुष्टरं दिधवुता यर्च दुम्‌ ॥ ८ ॥ 
पदार्थे--हे ( सण्तः ) ऋतु ऋतु मे यज्ञ करने वाले विद्वानों ! ( चः ) तुम्हारे 
(त्तानि) वे ( मना } सनातन ( पंस्या ) पुरुषों मे उत्तम बल ( अस्मत्‌ ) हम 
लोगों से ( मो, भ्रमि, भूवन्‌ ) मत तिरस्कृत हो जो ( पुरा, उत} पहिले भीः 
( जारिषुः ) नष्ट हुए (उत ) वे भी ( इपुस्तानि ) यद वा धन ( अस्मत्‌ ) हमः 
लोगो से ( मा. जारिषुः ) फिर नष्ट न होवे (यत्‌) जो (वः ) बुम्हारा- 


( युगेयुणे ) युग युग मे ( चित्रम्‌ ) अदभुत ( भ्रसस्मेशर ) अविनाशी ( न्यम ) 
नवीनों मे हुआ यश ( यत्‌, च ) और जो ( दुस्तरम्‌ ) शत्रुओं को दुःख से पार होने- 
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योग्य दल ( यत्‌ च ) रोर जो ( दुस्तरम्‌ ) दाख्रुओ को दुःख से पार होते योग्य काम 
( घोदात्‌ } वाणी से तुम ( दिघुत ) धारण करो ( तत्‌ } वह समस्त { भ्रस्मासु ) 
हम लोगो में ( सु ) अच्छापन जेसे ही देसे धारण करो ॥ ८ ॥ 

आवार्य --मनुष्यों को इस प्रकार आशंसा इच्छा और प्रयत्न करना 
चाहिये कि जिस से वल यश धन आयु और राज्य नित्य बढ़े ॥ ८ ।) 
दुध्यङ्‌ हँ मे जनुषं पूवो अङ्गिराः प्रियमेधः 
कण्वो अत्रिमैतुँविदुस्ते मे पूर्वे मर्नुविदुः । 
तेपा देवे्वार्यतिरस्माकं तेएु नामयः । 
तेपां पदेन मद्या न॑मे गिरेन्द्राग्नी आ न॑मे गिरा ॥ ९॥ 
पदाये--शो ( दध्य्‌ ) धारण करने वालो को प्राप्न होने वाल! (पूर्व: ) 
झुम गुणो से परिपूर्ण ( अङ्भिराः } प्राणविद्या का जानने वाला ( प्रियमेधः } घारणा- 
वती बुद्धि जिस को प्रिय बह्‌ ( अग्रि: ) सुखो का भोगने वाला ( मतुः } विचारशील 
आर ( कण्वः } मेघावीजन (मै ) मेरे { महि ) महान्‌ ( जनुषम्‌ } विश्वास्प जन्म 
को (हू) प्रसिद्ध ( विदुः ) जानते हैं (ते ) वे ( में ) मेरे ( पूर्द } शुभ गुणों से 
परिपूर्ण पिछिले जन यह ( मनु: ) ज्ञानवान्‌ है यह भी ( बिंदु. ) जानते हैं ( तेदाम्‌ ) 
उन को ( देवेषु ) विद्वानों मे ( आपतिः } भ्रच्छा विस्तार है ( भस्मारूम्‌ ) हमारे 
( तेषु ) उनमे ( नाभयः ) सम्बन्ध हैं ( तेषाम्‌ ) उन के ( पदेन } पाने योग्य विज्ञान 
और ( गिरा ) वाणी से मैं ( रा, नमे ) अच्छे प्रकार नग्न होता हूँ जो ( इन्द्राग्नी ) 
प्राण और बिजुली के समान अध्यापक और उपदेशक हो उन को मैं ( गिरा ) वाणी 
से ( भ्रा, नमे ) नमस्पार करता हूँ ॥ ६॥ 
आवार्घ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जगत्‌ में जो 
विद्वान्‌ है वे ही विदान्‌ के प्रभाव को जानने योग्य होने हैं किन्तु क्षुद्राशय 
नहीं, जो जिन से विद्या ग्रहणा करें वे उन के प्रियाचरण का सदा अनुष्ठान 


करें, सद इतर जनों को आप्त विद्वानों के मार्ग ही से चलना चाहिये किन्तु 
और मूर्खो के मार्ग से नही ॥ &॥ 


होतां यक्षद्वनिनो वन्त वार्य्य बृहरुपतियेजति 

चेन उक्षभिः पुरुवारंभिरक्षभिंः । 

जगृभ्मा दूर आदिश्च दलोकमद्रेरध त्मनां । 
अर्घारयद्ररिन्दानि मुक्त: पुरू सद्ानि सुक्रतुः ॥ १० ॥ 
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पद्मययं--[ होता ) सदृगुणों का ग्रहण करने वाला जन ( पुरुवारेमिः ) जिन 
के स्वीकार करने योग्य गुण हैं उन ( उक्षमिः ) महात्माजनों के साथ जिस ( बांस ) 
स्वीकार करने योग्य जन का (यक्षत्‌ ) सङ्ग कर वा जिन के स्वीकार करने योग्य 
गुण उग ( उक्षभिः ) महात्माजनों के साथ वत्तेमान ( वेनः) कामना करने और 
( बहस्पतिः ) बड़ी वाणी की पालना करने वाला विद्वान्‌ जिस स्वीकार करने योग्य 
का ( यजति ) सङ्ग करता है ( सुक्रतुः ) सुन्दर बुद्धि वाला जन ( त्मना ) आप से 
जिन ( पुद ) बहुत ( सद्मानि ) प्राप्त होते योग्य पदार्थों को ( अधारयत्‌ ) घारण 
करावे वा ( मुक्हु: ) उत्तम काम करने वाछा जन { घड़े: ) मेघ से ( अ्ररिन्दात्रि ) 
जलों को जैसे वैसे ( हर प्रादिशम्‌ ) दूर में जो कहा जाय उप्त विषय और (इलोकम्‌) 
वाणी को धारण करावे उस सब को ( यनिनः ) प्रशंसनीय विधा किरणों जिन के 
विद्यमान हैं वे सज्जन ( चन्त ) अच्छे प्रकार सेवें ( प्रध ) इस के भ्रतन्‍्तर इस उक्त 
समस्त विषय को हम लोग मी ( जपृम्ग ) ग्रहण करें ॥ १०॥ 


भावायं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे मेघ से छुटे 
हुए जल समस्त प्राणी अ्रप्राणियों ग्रर्थात्‌ जड़ चेतनों को जिलाते उनकी 
पालना करते है वैसे वेदादि विद्याशरों के पढ़ाने पढ्ने वालों से प्राप्त हुई 
विद्या सव मनुष्यों को बृद्धि देतो हैं और जैसे महात्मा शास्त्रवेत्ता विद्वानों 
के साथ सम्वन्ध से सज्जन लोग जानने योग्य विषय को जानते है वैसे विद्या 
के उत्तम सम्बन्ध से मनुष्य चाहे हुए वियय को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 


ये देवासो दिव्येकादश स्थ पंथिव्यामध्येकांदश स्थ । 
अप्शुक्षितों महिनेकांद स्थ ते देवासो यप्षमिमं जुपध्वम्‌ ॥ ११॥ 


पदायं--हे ( देवाप्त: ) विद्वानों ! तुम ( ये ) जो ( दिवि) सूर्यादि लोकः 
में ( एकादश ) दश प्राण और ग्यारहर्वा जीव (स्थ ) है वा जो (पृविष्यामु ) 
पृथिवी में ( एकादश ) उक्त एकादश गण के ( भ्रधि, स्थ) अ्रधिष्ठित है वा जो 
( महिना ) महत्त्व के साथ ( अरप्मुक्षितः ) श्रन्तरिक्ष वा जलो मे निवास करने हारे 
( एकादश ) दशेन्द्रिय और एक मन (स्थ ) है (ते ) वे जेसे है वैसे उन को जान 
के है ( देवासः ) विद्वानों ! तुम ( इमम्‌ ) इस ( थज्ञब्‌ ) सङ्ग करने योग्य व्यवहार- 
रूप यज्ञ को ( जुषध्वम्‌ ) प्रीतिपूवेक सेवन करो ॥ ११॥ 


भावा--ईइवर के इस सृष्टि में जो पदार्थ सूर्यादि लोकों में है अर्थात्‌ 
जो अन्यत्र बर्तमान है वे ही यहा हैं जितने यहां है उतने ही वहाँ और लोको 
में 'है उनको यथावत्‌ जान के मनुष्यों को योगक्षेम निरन्तर करमा । 
चाहिये 188 ॥ ५ 
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इस सूक्त में विद्वानों के शील का वर्णन होने से इस के श्रथ की 
पिछले यूक्त के अर्थ के साथ सद्गति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एक्सौ उनतालोसर्वा सूक्त समाप्त हुआ 1 


दीर्घतपा व्हि; । अग्निदेवत! १ १। ५१८ जगती 1२।७। ११ विराइ्‌- 
जगती । ३ । ४। ६ निचृम्जगती च छन्दः । निषादः स्वरः । ६ भुरिक्त्रिष्युप्‌ । १०॥ 
१२ निचत्‌ त्रिष्टुप्धग्दः | घेयतः स्वरः । १३ पड्क्तिःशछग्दः | पञ्चमः स्वरः ॥। 


चेदिप प्रियधामाय सुद्युते घासिमिंव प्र भेरा योनिमग्नये । 
चल्लोणेव वासया मर्न्मना शुचिं ज्योतीरथं झुकरव॑णे तमोहनंम्‌॥१॥ 


पदार्थ--है विद्वाम्‌ ! झप ( सन्मना ) जिस से मानते जानते उस विवार से 
९ बेदिषदे ) जो बेदी मे स्थिर होता उस ( अणनये ) झ्ग्नि के लिये ( घासिमिव ) 
जिस से प्राणो को धारण करते उस मन्त के समान हवन करने योग्य पदार्थ को जसे 
चैसै ( प्रियधामाय ) जिसको स्थान पियारा उस ( घुइयुते) सुन्दर कान्ति वाले 
विद्वान्‌ के लिये ( योनिस्‌ ) घर का ( प्र, मर ) बच्छे प्रकार धारण कर और उस 
( ज्योतौरथम्‌ ) ज्योति के समान ( तमोहनम्‌ ) भ्रन्धकार का विनाश करने वाले 
( शुक्रवणंभु ) शुद्धस्वरूप { शुचिष ) पवित्र मनोहर यान को ( घस्त्रेशोय ) पट 
चस्त से जैसे ( याप्य ) ढापो ॥ १॥ 

मावार्थ-इस मन्व में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङकार हैं । जँसे 
होता जन आग में समिधरूप काप्ठों को अच्छे प्रकार स्थिर कर और उसमें 
घृत आदि हवि का हवन कर इस आग को बढ़ाते हैं वैसे शुद्ध जन को 
भोजन झौर आच्छादन भर्थातू वस्त्र आदि से विद्वान्‌ जन वढ़ावें ॥ १॥ 
अभि दविजन्मा त्रिवृदन्न्जज्यते संवत्सरे वांवृये जग्धर्मी पुन॑ः 1 
अन्यस्यासा जिह्वया जेन्यो वृपा न्यरन्येनं बनिनों भृष्ट वारणः ॥२॥ 

पदाये--जिसने ( संवत्सरे ) सवत्सर पूरे हुए पर ( श्रिवत्‌ ) कर्म उपासना 
भोर झानविपय मे जो साथनरूप से वर्तमान उस ( न्तम्‌ ) भोगते योग्य पदार्थ 
चा ( ऋच्यते ) उपाजेन किया कर ( अन्यस्य) और के ( भासा ) मुख भौर 
( जिह्वया ) जीभ के साथ ( ईम्‌ ) वही अन्न ( पुनः ) वार-बार { जग्धम्‌ ) खाया 
हो वह ( द्विजन्मा ) विद्या मे द्वितीय जन्म वाला ब्राह्मण क्षत्रिय और वैद्य कुल का 
जन ( भमि, वावृधे ) सब भोर से बढता ( जेन्प: ) बिजयशील और ( वृधा ) बेल 
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के समान अत्यन्त यती होता है इससे ( प्रन्येत ) और मित्रवर्ग के साथ ( यारणः ) 
समस्त दोषों की निदृत्ति करने वाला तू ( वनितः ) जलों को ( नि, मृष्ट ) निरन्तर 
शुद्ध कर॥ २॥ 


मावाय---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जो मनुष्य अन्त 
आदि बहुत पदार्थ इकट्ठे कर उनको बना शौर भोजन करते वा दूसरों को 
कराते तथा हवन श्रादि उत्तम कामों से वर्षा की शुद्धि करते हैं वे अत्यन्त 
चली होते है ॥ २ ॥ 


कृष्णपुर्ती वेविजे अंस्य सक्षितांउमा तरेते अभि मातरा शिश्रुंग्‌। , 
प्राचार्जिह् ध्वसय॑न्तं तृषुच्युतमा साच्यं कुपयं वर्षेने पितुः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-जिस ( प्राचाजिह्वम्‌ ) दुग्ध आदि के देने से पहिले अच्छे प्रकार 
जीम निकालने ( ध्वसयन्तम्‌ ) गोदी से नीचे गिरने ( तुपुच्युतम्‌ ) वा शीघ गिरे 
हुए ( था, साच्यम्‌ ) अच्छे प्रकार सम्बन्ध करने अर्थात्‌ उठा लेने ( फुपयम्‌ ) 
गोपित रने योग्य और ( पितुः ) पिता का ( वद्ध मम ) यश वा प्रेम बढ़ाने वाले 
( शिशु ) वालक को ( सक्षितो ) एक साथ रहने वाली ( मातरा ) धायी श्र 
माता ( अभि, तरेते ) दुःख से उत्तीण करती ( प्रस्य ) इस बालक की वे ( उभा ) 
दोनों माताये ( कृष्ण्रुतो ) विद्वानों के उपदेश से चित्त के प्राक्र्पेण धर्म को प्राप्त 
हुईं ( वेविजे ) निरन्तर कपती हैं अर्थात्‌ डरती हैं कि कंचित्‌ बालक को दुःख न 
हो ॥ ३॥ 

भाषारथ--भले बुरे का ज्ञान बढ़ाने रोग श्रादि बड़े क्लेशों को दूर करने 
और प्रेम उत्पन्न कराने वाले विद्वानों के उपदेश को पाये हुए भी वालक की 
माता अर्थात्‌ दूध पिलाने वाली धाय प्लौर उत्पन्न कराने वाली निज माता 
अपने प्रेम से सर्वदा डरती हैं ।। ३ ॥ 


सुम्ुएवो३ई मनवे मानवस्यते रघुद्रुवः कृष्णसीतास ऊ जुव॑ः । 
असमना अंजिरासों रघुष्यदो वात॑जूता उप॑ युज्यन्त आर्षः ॥४॥ 


पदार्च--जो ( मुमुक्षः ) संसार से छूटने की इच्छा करने वाले हैं वे जैसे 
( रघुद्दवः ) स्वादिष्ठ अन्नो को प्राप्त होने वाले ( जुवः ) वेगवान्‌ ( भ्रसमनाः ) 
एकसा जिन का सन न हो ( झजिरासः ) जिनको शील प्राप्त है ( रघुस्थदः ) जो 
सम्मार्गों मे चलने बाले ( वातजूताः ) झौर पवन के समान वेग युक्त ( रावः 

शुभ गुणों में व्याप्त ( कृष्णसीतासः ) जिन के कि सेती का काम निकालने बाली 
हर को यष्टि विद्यमान वे खेतीहर खेती के कामों का (3 ) तकं वितरक के साथ 
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( उप, युज्यन्ते ) उपयोग करते हैं वैसे ( मानवस्यते ) अपने को मनुप्यो की इच्छा 
करने वाले ( मनवे ) मननशील विद्वान्‌ योगी पुरुष के लिये उपयोग करे ॥ ४ ॥ 


मावापं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमालद्धार है । जैसे सेतो करने बाळे 
जन खेतों को अच्छे प्रकार जोत बोने के योग्य भली भांति करके श्रौर उसमें 
चीज वोय फलवान्‌ होते है वैसे मुमुक्षु पुछप यम नियम से इन्द्रियों को खेच 
और शम अर्थात्‌ शान्तिमाव से मन को शान्त कर अपने आत्मा को पवित्र 
कर ब्रह्मवेत्ता जनों की सेवा करें ॥ ४ ॥ 


आदस्य ते ध्वसपम्तो वुधेरते कुप्णमभ्वं महि वर्ष; करिक्रतः । 
यत्सी सहोमवननि प्राभि म्मुशदमिश्वसनस्तनयन्नेति नान॑दत्‌ ॥ ५॥। 


पदार्व--( यत्‌ ) जो { कष्णम्‌ } काले वर्ण के ( श्रम्त्रम्‌ ) न होने वाले” 
(महि ) बडे ( वर्ष: ) रूप को ( ध्वसयन्तः ) विनाश करते हुए से ( करिक्रतः ) 
अत्यन्त काये करने वाले जन ( वया ) मिथ्या ( प्रेरते ) प्रेरणा करते हैं (ते ) 
ये ( अस्य ) हम मोक्ष की प्राप्ति को नही योग्य हैं जो ( महोसू ) बड़ी ( झवनिम्‌ ) 
पृथिदी को ( प्रभि, मृत्‌ ) सब ओर से अत्यन्त सहता ( भ्रभिइवसन्‌ ) सब 
भ्रोर से इवास लेता ( नानदद्‌ ) अत्यन्त दोलता झौर ( स्तनयन्‌ ) विजुली के समान 
गर्जना करता हुआ यच्छे गुहो को ( सोम्‌ ) सव शोर से ( एति) प्राप्त होता है 
( भाव } इसके श्रनन्तर वह मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ५॥ 


भावायं--जो मनुष्य इस संसार में शरीर का आश्रय कर भ्रघर्म करते 
है वे दृढ बन्धन को पाते है रौर जो झास्त्रों को पढ़ योगाभ्यास कर घर्म 
का अनुष्ठान करते उन्हो की मुक्ति होती है ॥ ५॥ 


भूपन्न योऽधिं वञ्नपु नम्नते वपव पत्नौरभ्यैति रोस॑वत्‌ । 
ओजञायमांनस्तम्वश्च शुम्भते मोमो न श्रद्धा दविधाव डु्गभिंः ॥६॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( मूषन्‌ ) अलंकृत करता हुआ ( न ) सा 

धमे वो घारणा करने वालियों मे ( अधि,नम्नते ) अधिक जरा हा वा | भली | ५ 
यज्ञसम्बन्ध बरने वाली स्त्रियों को ( रोश्वत्‌ ) अत्यन्त बावचीत बह्‌ सुनाता दाः 
( दुपेव ) वेव के समान बल को धोर (डुग मिः ) दुःख से पकड़ने योग्य { सीमः ) 
अपडूर सिह {उद्धा} सीगो को (न) जैसे वेसे झोजायमानः ) वेल के 
समान आचरण करता हुन ( तन्वः ) शरीर को (च ) भी ( शुम्भते ) सुन्दर 
शोभायमान करता वा ( दविधाव } निरन्तर चलाता अर्थात्‌ ˆ उनसे चेष्टा करतः 
बह अत्यन्त सुख को ( अनि, एति ) प्राप्त होता है ॥ ६ ७ 
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भावायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य सिंह के तुल्य 
शभुम से अग्राह्म वेल के तुल्य अति बली पुष्ट नोरोग शरीर वाले बड़ी 
आओषधियों के सेवन से सव सज्जनों को शोभित करे वे इस जगत्‌ में शोभायमान 
होते है॥ ६॥ 
स संस्तिरो' विष्टिर सं गुभायति जानन्नेव जानतीनित्य आ श॑ये । 
पुन॑पर्धन्ते अपि यन्ति देव्यमन्यद्वपः पित्रोः कृण्वते सचां ॥ ७ ॥ 
पदार्थ--हे ममुष्यो ! जैसे { सः ) बह्‌ ( संस्तिरः ) अच्छा ढापने ( विष्टिरः ) 
वा सुख फैलाते बाला विद्वान्‌ ( सं, गृभायति ) सुन्दरता से अच्छे पदार्थों का ग्रहण 
करता वैसे ( जानन्‌ } जानता हुग्रा ( नित्यः ) नित्य मैं ( जानतीः ) ज्ञानवती 
उत्तम स्त्रियों के ( एव ) ही ( आ शये ) पास सोता हूँ। जो ( पित्रोः ) माता पिता 
के ( धन्यत्‌ } ओर ( देव्यम्‌ ) विद्वानों मे प्रसिद्ध ( वपः ) रूप को ( प्रपि, यन्ति ) 
निइचय से प्राप्त होते हैं वे ( पुन: ) बार वार ( यद्धन्ते ) बढते है और ( कृण्वते ) 
उत्तम उत्तम काय्यो को भी करते हैं वैसे तुम भी ( सचा ) मिला हुआ काम किया 
करो ॥ ७॥ 
मावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जिन विद्वानों के 
साथ विदुषी स्त्रियों का विवाह होता है वे विद्वान्‌ जन मित्य बढते है, जो 
गुणों का ग्रहण करते वे यहां पुरुपार्थी होकर जन्मान्तर में भी सुखयुक्त 
होते है 1: ७॥ 
तमग्रुवः केशिनीः सं हि रेभिर ऊर्ध्वासत॑सथुमंग्रपीः प्रायवे पुनः । 
तासाँ जरां मंभुशचन्नेति नानंददएुं प॑रं जनय॑न्‌ जीवमस्तृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
पदार्ष -जो ( भ्रग्रुवः ) श्रग्रगण्य ( केशिनीः } प्रशसनीय केशों वाली युवा- 
चस्या को प्राप्त होती हुई कन्या ( तमु) उस विद्वान्‌ पति को (सं, रेभिरे ) 
सुन्दरता से कहती है वे ( हि) ही ( प्रायवे ) पठाने अर्थात्‌ दुसरे देश उस पति के 
पहुँचाने को ( म्रषी ) मरीसी हों ( पुनः) फिर उसी के घर पाने समय 
( ऊर्ध्वाः ) ऊची पदवी पाये हुई सी ( तस्थुः ) स्थिर होती हैं जो ( अस्तृतम्‌ ) 
, नष्ठ न किया गया ( परम्‌ ) सब को इण्ट ( अमुम्‌ ) ऐसे प्राण को वा ( जोवम्‌ ) 
जीवात्मा को ( नानदत ) निरन्तर रठावे और ( तासाम्‌} उक्त उन कन्याम्नों के 
( जराम्‌ ) बुढ़ापे को (अमुज्चद्‌ ) अच्छे प्रकार छोड़ता आर विद्याओं को 
( जनयतु ) उत्पन्न कराता हुम्रा उत्तम शिक्षाओं का प्रचार कराता है वह उत्तम 
जन्म { एति ) पाता है॥ ८॥ 
भावायें--जो कन्या जन ब्रह्मचर्य के साथ समस्त विद्याओं का अभ्यास 





७३८ ऋग्वेदः मं० १) सू० १४० ॥ 





ANPP morgane 
करती है वे इस ससार में प्रशंसित हो ओर बहुत मुख भोग जन्मान्तर में 
भी उत्तम सुख को ग्राप्त होती है झौर जो विद्वान्‌ लोग भी शरीर और 
आत्मा के बल को नष्ट नही करते वे वृद्धावस्था और रोगों से रहित होते 
हैँ ॥५॥ 


अधीवासं परि' मातू रिहन्नह तुविग्रेभिः सत्व॑मिर्याति वि ञजयंः । 
चयो दघेस्पदवते ररिद्त्सदानुश्येमी सचते वर्चनोरहई ॥ ९ ॥ 


पदायं-हे वीर ! असे ( प्रयः ) वेगयुक्त भगिनि ( मातुः ) मात देने वाली 
पृथिवी के ( अधिवासप्‌ ) ऊपर से शरीर को जिससे ढांपते उप्त वस्त्र के समान 
घास भ्रादि को ( पारि, रिहन्‌ ) परित्याग करता हुप्रा (अह) प्रसिद्ध में 
( तुविग्न भि: ) बहुत शब्दो वाले ( सत्वमिः ) प्राणियों के साथ { वि, याति ) 
विविध प्रकार से प्राप्त होता है भौर जैसे ( दत्त नि: ) वर्तमान ( इयेनी } याज 
पक्षी की स्त्री वाजिनी ( बयः ) अवस्था को ( दधत्‌ ) धारण करती हुई ( पद्वते) 
पगो वाले द्विपद चतुष्पद प्राणी के लिये ( सजते ) प्राप्त होती है वसे दुष्टों को 
( भनु, रेरिहत्‌ ) अनुक्रम से वार वार छोड़ते हुए श्राप ( सदा ) सदा ( भ्रह ) ही 
उनको निग्रहे स्थान को पहुँचामो ॥ & ॥ 


भावायं-इस मन्त्र में वाचलुप्तोपमालड्धार है। हे मनुष्यो ! जैसे 
अग्नि जङ्गलादिकों को जलाता वा पर्वतों को तोड़ता है बैसे भ्रन्याय भ्रौर 


अधर्मात्माओ की निवृत्ति कर ओर दुप्टों के अभिमानों को तोड़ के सत्य 
धर्म का तुम प्रचार करो ॥ ६ ॥ 


अस्माकमग्ने मघ॑वत्छु दीदिह्यध श्वसीवान्टपमो दमूनाः । 
अवास्पा शिशुंमतीरदी देवम युत्छु परिजमुराणः ॥ १० ॥ 


पदाय--हे ( अग्ने ) पावर के समान वत्तेमान बिद्वान्‌ | ( वृषभः ) श्रेष्ठ 
( दमुनाः ) इन्द्रियो का दमन करने वाले । इवसीवान्‌ } प्राणवान्‌ और ( परिज- 
भुंराणः ) सव ओर से पुष्ठ होते हुए आप ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( पुल्सु } संग्राम 
और ( मघवत्सु ) बहुत घन जिनमे उन घरो या मित्रवर्गों में ( वभेद ) कवच के 
समान { शिशुमतीः ) प्रशस्तित बालकों वाली स्त्री वा प्रजाभञी को (दोदिहि) 


प्रकाशित करो ( भष ) इसके अनन्तर दुःखो को ( प्रवास्य ) विरुद्धता से दूर पहुंचा 
खुले को ( अदोदे: ) प्ररशश्ित कसे भ ह० ॥ १ 0000 


भावार्ष-इस मन्त्र में उपमालद्धार है । हे विद्वान्‌ ! संग्राम में जंसे 
कवच से दारीर संरक्षित किया जाता है वैसे न्याय से प्रजाजनो की रक्षा 


ऋग्वेद! मं० १1 सू० १४०॥ 3३६ 
कीजिये श्र युद्ध में स्त्रियों को न मारिये, जैसे धनी पुरुषों को स्त्रियां, 
“नित्य आनन्द भोगती हैं बेसे ही प्रजाजनों को आनन्दित कीजिये ॥ १० ॥ 


इदमग्ते सुधितं दुर्चितादधिं प्रियाई चिन्मन्मनः मेयों अस्तु ते । 
यत शुक्रं तन्वो रोचते शुचि तेनास्मभ्यं पनसे रत्नमा त्वम्‌ ॥१२॥ 


पदार्थे ( घ्रम्ते ) विद्वान्‌ ! ( दुधितात्‌ ) दुःस के साय धारण किये हुए 
व्यवहार ( उ ) या तो ( प्रियात्‌ ) प्रिय व्यवहार से ( सुधितम्‌ } सुन्दर घारण 
किया हुआ ( इदम्‌ ) यह ( मन्मनः ) मेरा मन (ते ) तुम्हारा ( प्रेयः ) श्रतीव 
'पियारा ( अस्तु ) हो घोर ( घत्‌ ) जो (ते ) तुम्हारे ( चित्‌ ) निश्चय के साथ 
( तन्वः} दारीर का (शुचि) पवित्र करने वाला ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध पराक्रम 
( भधिरोचते ) अधिकतर प्रकाशमान होता है (तेन) उससे ( श्रस्मम्पम्‌ ) हम 
लोगों के लिये ( त्वम्‌ ) झाप ( रत्नम्‌ ) मनोहर घन का ( आ, धनसे ) भ्रच्छे 
प्रकार सेवन करते हैं 11 ११॥ 


भावा - मनुष्यों को दु.ख से सोच न करना चाहिये और न सुख से 
हर्षं मानना चाहिये जिससे एक दूसरे के उपकार के लिये चित्त भ्रच्छे प्रकार 
-लगाया जाय श्रौर ऐश्वर्य हो वह सव के सुख के लिये वांटा जाय ॥ ११॥ 


रथाय नार्वमुत नो' गृहाय नित्यारित्रां पद्दती रास्यग्ने । 
अस्माक वीराँ उत नों मघोनो ज्नैश्र या पारयाच्छम या चं॥१२॥ 


पदार्य--हे ( प्रग्ने ) शिल्पविद्या पाये हुए ब्रिद्वान्‌ ! श्राप (गा) जो 
( अस्माकम्‌ ) हमारे ( वीरान्‌ ) वीरो (उत ) और भी ( मघोनः ) धनवान्‌ 
( जनान्‌ } मनुष्यों और ( नः ) हम लोगो को (च ) भी समुद्र के ( पारयात्‌ ) 
चार उत्तरे ( च ) और ( या ) जो हम को ( शर्म ) सुख को श्रच्छे प्रकार प्राप्त 
करे उस ( नित्यारित्राम्‌ ) नित्य दृढ बन्धनयुक्त जल की गहराई की परीक्षा करते 
हुए स्तम्मों तथा ( पद्दतोम्‌ ) पैरों के समान प्रसित पहियों से युक्त ( नावम्‌ ) 
बड़ी नाव को ( नः ) हमारे ( रयाय ) समुद्र आदि में रमण के लिये ( उत ) वा 
( गृहाय } घर के लिये ( रासि ) देते हो ॥ १२॥ 


भावार्जे--विद्वानों को चाहिये कि जैसे मनुष्य श्रौर घोड़े आदि पशु 
पैरों से चलते है वैसे चलने वाली बड़ी नाव रच के और एक द्वीप से 
द्वीप वा समुद्र में युद्ध अथवा व्यवहार के लिये जाय आय करके ऐश्वय को 
उन्मति निरन्तर करें ॥ १२ 1 हि 


७४० ऋग्वेद: मं० १। सू० १४१॥ 


वि त ति मनन लिन न न+++++ जव 
अभी नो अग्रउक्यमिज्जुगुर्या दयावाक्षामा सिन्धवश स्वगूत्ताः । 
गव्यं यव्यं यन्तौ दीर्घाहेषं वरंमरुण्यों वरन्त ॥ १३ ॥ 


पदार्य--जैसे ( दयावाक्षामा ) अन्तरिश्न और भूमि ( सिन्धवः ) समुद्र और 
नदी तथा ( प्ररुष्प: ) उपकाल (च) प्रौर (यरम्‌ ) उत्तम रत्नादि पदार्थ 
( इचम्‌ ) अन्त ( उक्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( गय्यम्‌ ) गौ का दूध आदि वा ( यध्यम्‌ )* 
जौ के होने वाले खेत बो ( यन्तः ) प्राप्त होते हुए ( स्वगूर्त्ता:) प्रपने अपने स्वा-_ 
भाविक गुणो से उद्यत ( दीर्धा ) बहुत ( प्रहा ) दिनों को ( वरन्त ) स्वीकार करें 
बैसे हे { घग्ने ) विद्वान्‌ | ( नः ) हम लोगो को ( अभि, इत्‌, जुधुर्षाः ) सब शोर 
से उद्यम ही में लगाइये ॥ १३॥ 

भावायं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । मनुप्यों को सदा 
पुरुपार्थी होना चाहिये, जिन यानों से भूमि अन्तरिक्ष समुद्र और नदियों में 
सुख से शीघ्र जाना हो उन यानों पर चढ़कर प्रतिदिन रात्रि के चौथे 
पहर में उठकर और दिन में न सोयकर सदा प्रयत्न करना चाहिये जिससे 
उद्यमी ऐश्वर्य को प्राप्त होते है॥ १३॥ 

इस सूक्त में विद्वानों के पुरुपार्थ और गुणों का वर्णन होने से इस 
सूक्त के अथं वी पिछले सुक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना 


चाहिये ॥ 
यह एकसो घालोसवां सूषत समाप्त हप्र ॥ 


दोघेतमा ऋषि. । अ्न्तिदँदता। १-३ । ६१ ११ जगती।४1७।६।॥ 
१० निचुज्जतौ छन्द. । निषादः स्वर: । ५ स्वराट्‌ श्रिष्टुप्‌। ८ भुरिक्‌ भिष्टुप्धन्दः। 
घैवतः स्वर: । १२ भुरिक्‌ पद्दितः । १३ स्वराट्‌ पड्क्तिइछन्दः ¦ पञ्चमः स्वरः ॥ 
वळित्या तद्रपुपे धायि दशतं देवस्प भर्गः सहसो यतो जनिं । 
यदीमुप हरते साध॑ते मतिऋंतस्प धेनां अनयन्त सख्त ॥ १॥ 

ss en न 

रे पदार्ये--हे मनुष्पो ! ( यत्‌ ) जिस ( दतम्‌ ) देखने योग्य ( देवस्यः ) 
विद्वान्‌ के ( भगं. ) घुद तेज के प्रति मेरी ( मतिः ) बुडि ( उपहरते ) जाती 
पार्येसिद्धि करती धोर ( सस्रुतः } जो समान सत्य मार्गे को प्राप्त होती वे 


( ऋतप्य ) सत्य व्यवहार वी ( धेनाः.) , वाणियों को ( ईसू ) सब भोर से 
( वयन्त ) सत्यता को पहुँचाती तथा ( दतः ) जिस कारण (तत्‌ ) मह्‌ तेज 


श्वग्वेद; म० १ । सू० १४१॥ ७४१ 


(5 कक + 





4 सहसः ) विद्यायल से ( जनि ) उत्पन्न होता उस कारण ( वडित्या ) बह सत्य 
तेज अर्थात्‌ विद्वानों के गुणों का प्रकाश इस प्रकार श्र्यात्‌ उक्त रीति से ( धपुपे ) 
अपने सुरूष के लिये तुम लोगों से ( घायि ) घारण किया जाय ॥ १॥ 
भावार्य--हे मनुष्यो ! जिस उत्तम बुद्धि और सत्य म्राचरण से विद्या- 
वानों का देखने योग्य स्वरूप घारण किया जाता और काम सिद्ध किया 
जाता उस वाणी और उस सत्य आचार को तुम नित्य स्वीकार'करो ॥ १॥ 


रक्षो बपुं; पितुमान्नित्य आ शंये द्वितीयमा सप्तशिवासु मातृषु । 
हुतीय॑पस्य हृपभस्‍्य॑ दोहसे दशंम्रमति जनयन्त योर्पणः ॥ २॥ 


पदार्ध-- नित्यः ) नित्य ( वितुमान्‌ ) प्रेसित अन्नयुक्त मैं पहिले (पृक्षः ) 
पूछने कहने योग्य ( बपुः ) सुन्दर रूप का ( आ दाये ) भराशय लेता अर्थात्‌ झ्राश्रित 
होता हू ( भ्रस्य ) इस ( वुषभस्य ) यज्ञादि कर्म द्वारा जल वपनि वाले काँ मेरा 
( द्वितीयम्‌ ) दूसरा सुन्दर रूप ( सप्तशिवासु ) सात प्रकार की कल्याण करने व 
( मातृषु ) और मान्य करने वाली माता के समीप ( श्रा) अच्छे प्रकार वर्तमान 
और ( तृतीपम्‌ ) तीसरा ( दशप्रमतिम्‌ ) दक्ष प्रकार को उत्तम मति जिस में होती 
उस सुन्दर रुप को ( दोहसे ) कामो की परिपूरणता के लिये ( योषणः ) प्रत्येक 
व्यवहारो को मिलाते वाली स्त्री ( जनयन्त ) प्रकट करती हैं ॥ २॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है ! जो मनुष्य इस 
जगतू मे सात प्रकार के लोकों में ब्रह्मचर्य से प्रथम गृहाश्रम से दूसरे और 
वानप्रस्थ वा सन्यास से तीसरे कर्म और उपासना के विज्ञान को प्राप्त होते 
वे दश इन्द्रियो दश प्राणो के विपयक मन बुद्धि चित्त अहद्धार ग्रौर जीव 
के ज्ञान को प्राप्त होते है ॥ २॥ 


निर्यदी बुध्नान्महिपस्य वर्षे ईशानासः वंस कान्तं सूरय: । 
यदोमनु प्रदिवो मध्व॑ आधवे गुहा सन्तै मातरिश्यां मथायति ॥३॥ 


पदार्थ- ( यत्‌ ) जो { ईशानासः ) ऐश्व्ययुक्त ( सुरयः ) विद्वान्‌ जन 
प्‌ झवस्ता ) बन्न से जैसे ( आधवे ) सब ओर से अन्न श्रादि के अलग करने के निमित्त 
( मातरिश्वा ) प्राण वायु जाठराग्नि को ( मयायति ) मयता है वैसे ( महिषस्य ) 
“बड़े ( वर्पसः ) रुप श्रर्थात्‌ सूर्यमण्डल के सम्बन्ध मे स्थित ( बुध्नात्‌ ) अन्तरिक्ष 
से ( इस्‌ ) इस प्रत्यक्षा व्यवहार को ( भनुक्रन्त ) अनुक्रम से प्राप्त हों वा ( मध्व ) 
विशेष ज्ञानयुक्त { प्रदिवः ) कान्तिमान्‌ आत्मा के ( गुहा ) गुहाश्य में अर्थात 
चुद्धि में ( सन्तम्‌ ) वत्तेमान ( ईम्‌ ) प्रत्यक्ष { यत्‌ ) जिस ज्ञान को ( निष्क़त्त) 
निरन्तर क्रम से प्राप्त हों उससे वे सुखी होते हैं 1 ३॥॥ 
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भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । वे ही ब्रह्मवेत्ता 
बिदवान होते है जो धर्मामुष्ठन योगाभ्यास और कर कर अपने आत्माः 
को जान परमात्मा को जानते है और वे हो मुमुक्षु जनों के लिये इस ज्ञान 


को विदित कराने के योग्य होते है ॥ ३॥ 
प्र यत्पितुः परमान्नीयते पर्या पृक्षुधो वीरुधों दंख॑ रोहति। 
उभा यद॑स्य जनुषे यदिन्वैत आदिद्यविष्ठो अमवद्घुणा शुचिः ॥४॥ 





ददार्थ--पुरुप से ( परमात्‌ ) उत्कृष्ट उत्तम यत्न के साथ ( यत्‌ ) जो 
य } प्रत्यक्ष वृक्षजाति का सम्बन्धी ( पितु ) अन्न { प्रणोयते ) प्राप्त विया 
' है वा जो ( दसु) दूसरो के दवाने आदि के निमित्त मे ( पृक्षः ) अन्त 
३ को दष्ट ( वोदध ) अत्यन्त पौडी हुई लताओं पर ( पर्स्यारोहति ) चारों 
से पौडता है ( दरात्‌ ) ओर ( इन्दतः ) प्रिय इस यजमान का ( यत्‌ ) जो 
जुषम्‌ ) जन्म ( अभवत्‌ ) हो तथा ( यत्‌ ) जी ( शुचिः) पवित्र { एणा ) 
ह दमक हो उन ( उभा ) दोनों को ( इत्‌ ) ही ( यविष्ठः } अत्यन्त तरुण 
प्राप्त होवे ॥ ४ ॥ 


भावार्य-मनुष्यों को चाहिये कि भ्रन्न और औपध सब से लेवे और 


कार किये अर्थात्‌ बनाये हुए उम अन्न के भोजन से समस्त सुख होता है, 
1 जानना चाहिये ॥ ४॥ 


दिन्माद्राविशद्यास्वा शुचिरहिंस्यमान उर्विया वि वांदे । 
नु यत्यूर्वा अस्हत्सनाजुवो नि नव्येसीष्यवेरासु धावते ॥ ५ ॥ 
पदार्थ--मो ( यागु ) जिन ( रब्यसीपु ) अत्यन्त नवीन और ( अबराखु } 
ठनी ओषधियो के निमित्त ( नि, घायते ) निरन्तर शीघ्र जाता है वा ( यत्‌ ) 
(सनाजुवः ) सनातन वेगवालो ( पूर्वाः ) पिछली भ्रोपधियो को ( अनु, अर्हत्‌ } 
यढाता है बह उन ओपधियो मे ( आ शुचिः ) भच्छे प्रकार पवित्र और ( झहि- 
स्यमान, ) बिनाश को न प्राप्त होता हुग्रा ( उविया ) बहुत प्रकार ( विवावृघे ) 
विद्येपता से बहता है 13% ) इसके पीछे ( इत्‌ ) ही ( भातू,: ) माता के समान 
मान करने वाली भ्रोपधियों को ( आ, अविशत्‌ ) भन्छे प्रकार प्रवेश वरता है॥ ५1 


भावाषे--णो पुरुष वैद्यक विद्या को पढ़, बड़ी बड़ी ओपधियों का 
युक्ति के साय सेवन करते है वे वहुत बढ़ते हैं। झोपधी दो प्रकार की होती 


है अर्थात्‌ पुरानी और नवीन । उन में जो विचक्षण 
bb वृ ति ॥ विचक्षण चतुर होते है वे ही नीरोग 
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आदिद्धोतारं इणते दिविष्टिषु भर्गमिव पप्र्चानास ऋञ्जते । 
देवान्यत्कत्वां मज्मनां पुरुष्टुतो मत्तं शंसं विश्वधा येति धार्य॑से॥६॥ 


पदार्थ-( यत्‌ ) जो ( पुरुष्टुतः ) वहुतों ने प्रशंसा किया हुआ ( विइवधा ) 
विशव को घारण करने वाला ( कत्वा ) कर्म वा विशेष बुद्धि से ओर ( मज्मता ) 
बल से ( घायसे ) धारणा के लिये ( शंसम्‌ ) प्रश्मंसायुक्त ( मत्तेमु ) मनुष्य को 
श्रौर { देवान्‌ ) दिव्य गुणो को ( वेति ) आप्त होता है उसको ( भ्रात्‌ ) श्रोर 
( होतारम्‌ ) देने वाले को जो ( पपृचानासः ) सम्बन्ध करते हुए जन ( दिविष्टिषु } 
सुन्दर यज्ञों में ( भगमिव ) धन ऐश्वर्य के समान ( दुणते ) सेवते हैं वे ( इत्‌ } 
ही दुःखों को ( ऋष्जते ) झू जते हैं श्रर्यात्‌ जलते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमालद्कार है । जो श्रच्छे वैद्य का रत्न फे 
समान सेवन करते हैं वे शरीर और आत्मा के वल वाले होकर सुखी होते 
हे॥६॥ 


वि यदस्थाँचजतो वात॑चोदितो ह्वारो न वकां जरणा अर्नाक्तः । 
तस्य पत्मन्दक्रुर्पः कृष्णजंहसः शुचिजन्मनो रज आ व्य॑ध्वनः ॥७॥ 


पदार्ण--( यत्‌ ) जो ( यजतः ) सञ्च करने ओर (वक्वा ) कहने वाला 
( श्रनाकृतः ) रुकावट को न प्राप्त हुआ ( वातचोदितः ) प्राण वा पवन से प्रेरित 
विद्वान्‌ ( ह्वारः ) कुटिलता करते हुए अग्नि के ( न ) समान ( व्यस्यात्‌ ) विश्वेपता 
से स्थिर है ( तस्प ) उस ( शुचिजन्मनः ) पवित्र जन्मा विद्वान्‌ के ( वत्मन्‌ } 
चाल चलन मे ( कृष्णजंहसः ) काले मारने है जिसके उस ( दक्षुषः ) जताते दए 
( आ, व्यध्वनः ) अच्छे प्रकार विरुद्ध मार्ग वाले श्रग्नि के ( र्मः) करा के समान 
( जरणाः ) प्रशसा स्तुति होती है ॥ ७॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमातड्टार है। दो 
धर्म में ्च्छी स्थिरता रसते हैं वे सूर्य के समान प्रिद होते हैं रौर उनकी 


किई हुई कीति सव दिशाओं में विराजमान होती है ॥ ७॥ 
रथो न यातः शि््वमिः कृतो द्रामब्रैंभिरसपेमिंरीयते । 
आदस्य ते कृष्णास दक्षि सुरयः ग्ूरस्येव त्वेपयांदीपते दः 1८॥ 


पदार्थ--[ कृष्णासः ) जो झीचते है वे मृरणः ) दिद्मनू जे 
( क्षिववनिः ) की ओर बधनं है (हतः hd १७ कर 
( अरुपेभि: ) लाल रंग वाते (अङ्चोमिः) ग्रद्ञों के गय ( काः) सर्द दत 
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रयः ) रय ( इयते ) चलता है (न) वैसे वा ( दयः ) पक्षि और ( शूरस्येव, 
कक ) शूरदीर के प्रकाशित व्यवहार से जेसे वैसे कला कुशलता से ( ईपते ) 
देखते हद मुख पाते हैं, हे विद्वन्‌ ! ( चात्‌ ) इसके अनन्तर जो श्राप अग्नि के 
समान पापों को ( घक्षि) जलाते हो ( अस्प ) इन ( ते ) आपको सुख होता 
है ॥५॥ 


भावाय--इस मन्त्र मै उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्ार हैं । जैसे 
उत्तम विमान से अन्तरिक्ष में आना जाना सुख से जन करते हैं बैसे विद्वाव्‌ 
जन विद्या से धर्म सम्बन्धी मागे में विचरने को समर्थ होते हैं ॥ ८॥ 


त्वया हमे वरणो धृतग्रतो मित्रः शांशद्रे अंयेमा सुदानेवः । 
यत्सीमतु ऋतुना विश्वयां विश्ुररान्न नेमिः प॑रिभूरजांयथाः ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( भग्ने ) विद्वान्‌ ! जैसे ( त्वया ) तुम्हारे साथ ( यत्‌ ) जो 
( वर्ण ) श्रेष्ठ ( घृतद्रत ) सत्य व्यवहार को धारण किये हुए ( मित्रः ) सब का 
मित्र और ( प्रेमा ) न्यायाधीश ( सुदानवः ) अच्छे दानशील (हि) ही होते हैं 
यहे उनके सङ्भासे आप (नेमि ) पहिया ( अरान्‌, न ) श्रो को जेसे बैसे 
( विश्वथा ) वा जैसे सब प्रकार से ( विभु" ) ईश्वर ब्यापक है वैसे ( ऋतुना ) 
उत्तम बुद्धि से ( परिभूः ) सर्वोपरि ( सीम्‌ ) सब ओर से ( अनु, अजायथाः ) अनु- 
क्रम से होओ जिससे दु ख को { ज्ञाइद्रे ) नप्ट करो ॥ ६ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र मे उपमा और वाचकलुप्तोपमालख्धार है । जैसे 
ईश्वर म्यायकारी और सब विद्याओं में प्रवीण है वेसे विद्वानों के सद्ध से 
बुद्विमान्‌ न्यायकारी और पूरी विद्या वाला हो ॥ ६॥ 


सम॑ने शशमानायं सुम्वते रत्नै यविष्ठ देवतांतिमिस्वसि । 
सँ तया नु नव्यं सहसो युवन्वयं मगंन कारे म॑हिरत्न धोमहि॥१०॥ 


पदाये--हे ( सहसः ) दलसम्बन्धी ( युवन्‌ ) योवनभाव को प्राप्त 
( यविष्ठ ) अत्यन्त तरुण { महिरत्न } प्रशक्षा करने योग्य गुणों से रमणीय ( प्रग्ने } 
ग्नि के समान वतमान विद्वान्‌ | जो ( त्वम्‌ ) श्राप ( श््यमाताप ) प्रधं को उह्लंघ 
के घमं को प्राप्त हुए ( सुन्वते ) भौर ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाळे उत्तम जन के 
लिये ( रलम्‌ ) रमणीय ज्ञान वा उक्घके साधन को भौर ( देवतातिस्‌ ) परमेश्वर 
फो ( इन्दसि ) ध्यान योग से व्याप्त होते हो ( तम्‌ } उन ( नव्यम्‌ ) नदीन विद्वानों 
मे प्रसिद्ध ( स्वा ) आपको ( कारे ) कर्तव्य व्यवहार में { भषम्‌ ) एवय के (न) 
समान ( वयम्‌ ) हम लोग (नु ),शीघ्र ( घोमहि ) धारण करें ॥ १० ॥ 


ऋग्वेद: मं १। सू० १४१॥ ७४४५ 
तव डर र ५ ३७ ३०७० 

भावायं--जो अधर्म को छोड़ धर्म का अनुष्ठान कर परमात्मा को 
प्राप्त होते है वे भति रमणीय आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ १०॥ 
अस्मे रयि न स्वर्थे दमूंनसं भगं दक्षं न पंपरचात्ति ध्णसिम्‌ । 
र॒ध्मीरिंव यो यम॑ति जन्म॑नो उभे देवानां शंसमृत आ च॑ घुक्रतु: ॥११॥ 

पदार्ष--जो ( सुङ्नुः ) उत्तम वुद्धि वाला विद्वान्‌ ! ( अस्मे ) हम लोगो के 
लिये ( स्वयम्‌ ) जिससे भ्रच्छा प्रयोजन हो या जो नर्थ साधनों से रहित उस 
( रयिम्‌ ) घन के (न) समान { दमूनसम्‌ ) इन्द्रियों को विषयों में दवा देने के 
समानरूप ( भगम्‌ ) ऐशवर्य्यं फा ओर ( दक्षम्‌ ) चतुर के ( न ) समान ( धर्णसिम्‌ ) 
घारण करने वाले का ( पपूचासि ) सम्बन्ध करता वा ( रदमॉरिव ) जैसे किरणों को 
चैसे ( ऋते ) सत्य व्यवहार में ( देवानाम्‌ ) विद्वानो के ( उभे) दो ( जम्मनी ) 
श्रगले पिछले जन्म ( च ) भौर ( झंसम्‌ } प्रशंसा को ( यः ) जो ( भा, यमति ) 
बढ़ाता है वह हम लोगों को सर्कार करने योग्य है ॥ ११॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो सूर्य की किरणों के 
समान सब को धर्मसम्बन्धी पुरुषार्थं में संयुक्त करते हैं श्रौर श्राप भी वैसे 
ही बत्तते हुँ वे श्रगले पिछले जन्मों को पवित्र करते हैं ॥ ११॥ 

उत नं; सुद्योत्मा जीराश्वो होतां मन्द्रः श्ंणवच्चन्द्ररथः । 

स नों नेपन्नेप॑तमंरमूंरोऽगनिर्वामं सुवितं वस्यो अच्छं ॥ १२॥ 


पदार्य--जो ( मन्द्र ) प्रशसायुक्त ( चन्द्ररथः ) जिसके रथ में चांदी सोना 
विद्यमान जो ( दुद्योत्मा ) उत्तम प्रकाश वाला ( जीराइवः ) जिसके वेगवान्‌ बहुत 
घोड़े वह ( होता ) दानशील जन ( नः ) हम लोगों को ( श्वशयत्‌ ) सुने ( उत) 
भोर जो ( प्रमूरः ) गमनशील { वस्यः ) निवास करने योग्य ( अग्निः ) रग्नि के 
समान प्रकाशमान जन ( सुवितम्‌ ) उत्पन्न किये हुए ( वामम) श्रच्छे रूप को 
( नेपतम: ) अतीव प्राप्ति कराने वाले गुणों से ( भ्रच्छ ) प्रच्छ ( नेषत्‌ ) प्राप्त 
करे ( सः ) वह ( नः ) हम लोगो के बीच प्रशंसित होता है ॥ १२॥ 

भावार्थ--जो सव के न्याय का सुनने वाला साञ्जोपाङ्ग सामग्रीसहित 
विद्याप्रकाश युक्त सब विदा के उत्साहियों को विद्यायुक्त करता है वह 
अकाशात्मा होता है ॥ १२॥ I 


अस्ताव्यग्निः शिमीवस्ि रकें: साम्राज्याय प्रतरं दधानः । 
अमी च ये मघर्बानो वयं च मिहुं न सूरो अति निएतन्युः ॥१३॥ 
पदार्ष--जों, ( श्षिमीवद्धिः ) प्रदसित पमो पे,गुक्त ( भकं: ) सलार करने 
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Semen 
योग्य विद्वानों के साथ ( अतरम्‌ ) शथुबलों को जिससे तरे उस सेनागण कोः 
( दधान. ) घारण करता हुम्ना ( ग्निः ) सूर्य के समान सुशीलता से प्रकाशित 
( साज्राज्याप ) चक्रवर्ति राज्य के लिये ( ग्रस्तावि ) स्तुति पाता है (च) और 
(मे) जो (अधी) वे ( मघदान. ) परमपूनित धनयुक्त जन ( सुरः ) तरी 
( मिहम्‌ ) वर्षा को ( न ) जैसे वसे विद्या को ( अति, नि, ततम्पुः ) झतीव निर- 
न्तर विस्तारे उस पूर्वोक्त सज्जन ( च ) पीछे बहे हुए जनों की ( ययम्‌ ) हम लोग 
प्रशसा करें ॥ १३ ॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । मनुष्यों में जो धार्मिक 

विद्वानो से अच्छी शिक्षा को पाये हुए धर्म से राज्य का विस्तार करते हुए 
प्रयत्न करते है वे ही राज्य, विद्या और धर्म के उपदेश में अच्छे प्रकार 
स्थापन करने योग्य है ॥ १३ ॥ 


इस सूक्त मे विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थे की 
पिछले सूक्त के भ्र्थ के साथ सङ्भति वत्त मान है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एरुसो इवतालोसवां सूइत समाप्त हुआ ॥ 


दीर्घतमा ऋषि ॥ १--४ अग्निः । ५ दहि । ६ देव्यो द्वारः। ७ उचासानवता ॥ 
६ दैव्यो होतारो । & सरस्वतीळामारत्यः । १० त्वष्टा । ११ वनस्पतिः। १२ 
स्वाहाङ्कति । १३ इन्द्रश्च देवताः । १।२ 1५1६ 151६ निचुदनुष्टूष्‌ 1४ 


श्घराडनुष्टुप । ३३७ । १०--१२ प्रनुध्युप्छनदः। गान्धारः स्वरः । १३ भुरिगुष्णिक्‌ 
छन्दः । ऋषभ: स्वर; 11 


स,मद्धो अग्न आ वंह देवाँ अद्य यतख॑चे । 
ना - ना "र 
तन तहुष्व पूर्व्यं सुतसोमाय दाशं ॥ १॥ 


पदार्ण~हे ( अग्ने ) पावक के समान उत्तम प्रकाश बाले ( समिद्धः ) विद्या 
से प्रराशिन पढाने वाले विद्वन्‌ ! आप ( द्य ) आज के दिन ( सुतसोमाय ) जिस 
ने बड़ी बडी ओपधियो के रस निकाले और ( यतस्रूचे ) यज्ञ पात्र उठाये है उस यज्ञ 
रने वाले ( दाशुषे ) दानशील जन के जिये ( देवान्‌ ) विद्वानों की ( भ्रा, बह्‌ } 


प्राप्ति करो भोर ( पूब्येम्‌ ] प्राचीनों के किये हुए ( तन्तुम्‌ ) विस्तार को ( समुध्द ) 
विस्तारो ॥ १॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । जैसे बालकपन 


आर तरुण श्रवस्या में माता और पिता आदि सन्तानों को सुखी करें वैसे 


ऋग्वेद: मं० १ 1 सू० १४२॥ ७४७ 


पुत्रलोग ब्रह्मचयं से विद्या को पढ़ युवावस्था को प्राप्त और विवाह किये 
हुए भपने माता पिता आदि को श्रानन्द देवे ॥ १॥ 


घृतब॑न्तमुप॑ मासि म्चमन्तं तनूनपात्‌ । 
यज्ञं विस्य माव॑तः शशमातस्यं दाशुषः ॥ २ ॥ 


पदार्य-हे ( तनुनपात्‌) शरीर को नकप्ट करने वाले विद्वन्‌ ! आप (मावतः) 
मेरे सहृ ( दाशुयः ) दानशील ( शशमानस्य ) और दुःख उल्लंघन किये (विप्रस्य) 
मेधावी जन के ( घृतवन्तम्‌ ) बहुत धत श्रौर ( मधुमन्तम्‌ ) प्रशंसित मधुरादि गुणों` 
से युक्त ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ का ( उप, मासि ) परिमाणा करने वाले हो ॥ २॥ 
भावायं-विद्याथियों को विद्वानों की सङ्गति कर विद्वानों के सहश" 
होना चाहिये ॥ २॥ 
शुर्चि; पावको अद्भ॑तो मध्वा यज्ञं मिमिक्षति । 
१: पनन. 3 
नराशंसब्विरा दिवो देवो देवेएं यज्ियः ॥ ३ ॥ 


पमार्थ--जों ( पावकः ) पवित्र करने वाले अग्नि के समान ( प्रद्भुतः ) 
आइ्घर्य गुणा कर्म स्वभाव वाला ( शुचिः ) पवित्र ( यज्ञियः) यज्ञ करने योग्य 
( नराशंसः ) नरो से प्रशंसा को प्राप्त और (देवः ) वामना करता हुमा जन 
( देवेषु ) विद्वानों में ( दिवः) कामना से (सध्या ) मधुर शर्करा वा सहत से 
( पज्चम्‌ ) यज्ञ को ( त्रि. ) तीन वार ( श्ना, मिमिक्षति ) अच्छे प्रकार सीचने वा 
पूरे करने की इच्छा करता है वह सुख पाता है ॥ ३॥ 

भावार्ष--जो मनुष्य वालकाई, ज्वानी और बुढ़ापे में विद्याप्रचाररूपी 
व्यवहार को करें वे कायिक वाचिक और मानसिक सुखों को प्राप्त” 
होवें ॥ ३ ॥ 


हरितो अंगर भरा वहेन्द्रं चित्रमिह श्रियम्‌ । 
इयं हि त्वां मतिमेमाच्छ सुजिह्व वच्यते ॥ ४ ॥ 








पदार्थ--हे ( सुजिह्व ) मधुर भाषिणी जिह्वा वाले ( अम्ने ) सूर्य के समान प्रकाश-- 
स्वरूप विद्वान्‌ { ईडितः ) प्रचंसा को प्राप्त हुए भाप ( इह ) इस जन्म में (परिम्‌ ) 
प्रीति करने वाले ( चित्रम्‌ ) चित्र विचित्र नाना प्रकार के { इम्‌ ) प्रमैव 
को ( आ, वह ) प्राप्त करो जो ( भम ) मेरी ( इयम्‌ ) यह ( मिः ) प्रगा- 
बुद्धि तुम से ( श्रच्छ } श्रच्छी ( वच्यते ) कही जाती है (हि) बह 
आप को प्राप्त हो ॥ ४॥ ८ त ६ (हि) बढी [छा )- 


ही ऋग्वेद: मं० १। सू० १४२॥ 


पास सव को पुरुषार्थ से विद्वानों की युद्धि पाकर महान्‌ ऐश्वर्य 
का अच्छा संग्रह करना चाहिये ॥ ४ ७ 

स्तणानासों यतसंचो वर्हियंज्ञे स्वध्वरे । 
चुञ्जे देवव्यंचस्तममिन्द्राय शर्मे सप्रथः॥ ५ ॥ 


ही 


पदार्य-जो ( स्वध्वरे ) उत्तम शोमायुक्त ( यज्ञे ) विद्यादानहप यज्ञ मे 
न्‌ इद्धाप ) परम ऐश्वर्य के लिये ( सप्रथः ) प्रख्यात गुणो के साथ वत्तंमान 
( बहिः ) वड़े ( देवव्यचस्तमम्‌ ) विद्वानों से भ्रतीव व्याप्त ( शम्‌ ) घर को 
( स्तृणानासः ) ढापते हुए ( पतर,चः ) उद्यम को प्राप्न होते हैं वे दुख ओर 
दरिद्रपन का ( वृञ्जे ) त्याग कर देते हैं ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--उद्यम करने वालो के विना लक्ष्मी और राज्य श्री प्राप्त 
नही हाती तथा जा ग्रतीब उत्तम विद्वानों के निव्रास संयुक्त घर में भ्रच्छे 
प्रकार वसते है वे श्रविद्या और दरिद्रता को निरन्तर नष्ट करते है ॥ ५॥ 

वि श्र॑यन्तामृत्तावृधंः प्रये देवेभ्यो महीः । 

पावकासः पुरुस्पृहो द्वारा देवोर॑सश्चत॑ः ॥ ६ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यों ! ( देवेभ्य, ) विद्वानों के लिये जो ( पावकासः ) पवित्र 
करने वाली ( ऋतावुधः ) सत्य आचरण ओर उत्तम ज्ञान से बढ़ाई हुई ( पुर 
स्ृहः ) बहुतो से चाही जाती (द्वारः) द्वारो के समान ( देवीः) मनोहर 
( असश्चतः ) परस्पर एक दूसरे से विलक्षण ( महीः ) प्रशसनीय वाणी वा पृथिवी 
जिनकी ( प्रथं ) प्रीति के लिये विद्वान्‌ जन कामना करते उन का आप लोग 
( वि थपन्ताम्‌ } विद्ोपता से आश्रय करें ॥ ६॥ 

भावाय--मनुष्यों को सव के उपकार के लिये विद्या भर अच्छी 
शिक्षायुक्त वाणी गौर रत्नों को प्रसिद्ध करने वाली भूमियों की कामना 
करनी चाहिये और उत के आश्य से पवित्रता करनी चाहिये ॥ ६॥ 

आ भन्द॑माने उपाके नक्तोपासा सुपेशसा । 


यह्वी क्रतस् मातरा सीदतां बहिरा सुमत्‌ ॥ ७॥ 


पदा्ये- हे मनुष्यो ! आप जंसे (ऋतस्य) सत्य व्यवहार का (मातरा) मान 
कानेशती ( यह्व ) कारणस उत्पन्न हुई ( उपाके ) एकदूसरे के साथ वत्तंमान 
(सुपेशसा) उत्तम रूपयुवत भौर (भन्दमाने) मस्याण करने वाली (नक्तोषासा) रात्रि 
और प्रभात वेला ( आ, सीदताम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त हों वैसे ( घ्रा, सुमत्‌ ) जिसमें 
बहुत भ्रानन्द बो प्राप्त होते हैं उस ( बहिः ) उत्तम घर को प्राप्त होप्रो॥७॥ 





श्रस्देद मं १ । सु० १४२॥ ७४६. 
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मावार्य--जैसे दिन रायि समस्त प्राणी श्रप्नाणी को नियम से श्रपनी 
अपनी क्रियाओं में प्रवृत्त कराता है वैसे सव विद्वानों को सर्वेक्षाधारणा मनुष्य 
उत्तम क्रियाग्रों में प्रवृत्त करने चाहिये ॥ ७॥ 


मन्दरजिह्ण जुगुवेणो होतारा देव्यां कवी । 
यज्ञ नो यक्षतामिमं सिप्रमद्र दिविस्पृशम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थे--हे मनुष्यो ! बते ( अद्य ) प्राज ( मन्द्रजिह्वा ) जिन की प्रधसित 
जिह्वा है वे ( शुगरुवंशो ) अत्यन्त उद्यमी ( होतारा ) ग्रहण करने वाते ( दंब्या ) 
दिव्य गुणों मे प्रसिद्ध ( कवी ) प्रवल प्रज्ञायुवत प्रध्यापक रौर उपदेशक लोग ( नः } 
हम लोगो के लिये ( दिविस्पुमू ) प्रकाश में संलग्नता कराने तथा ( सिध्रम्‌ ) मञ्चल 
करने बाले ( इममू ) इस ( यज्ञम्‌ ) विद्यादि की प्राप्ति के साधम व्यवहार का 
( यक्षताम्‌ ) सङ्ग करते है वैसे तुम भी सङ्ग करो ॥ ८॥ 

भावाय--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे विद्वान्‌ जत 
धर्मयुक्त व्यवहार के साथ परस्पर सङ्ग करते हैं वैसे साधारण मनुष्यों को 
भी होता चाहिये ॥ ८ ॥ 


शुचिदेवेष्वपिता होत्रां मरुत्सु भारती । 
- इछा सरेखती मही वहिः सीदन्तु यज्ञियाः ॥ ९ ॥ 


: पदार्य--जो ( देवेषु ) विद्वानों मे ( अपिता ) समर्पण किई हुई ( होत्रा ) 
देने लेने योग्य क्रिया वा ( मरुत्सु ) स्तुति करने वालों में ( भारतो ) पारण पीपण 
करने वाली ( झुचिः ) पवित्र (इला) प्रशंसा के योग्य { सरस्वती ) श्रभशित 
स दु सम्बन्ध रखने वाली ( मही ) और बड़ी ( यशियाः ) यज्ञ सिद्ध करामे 

योग्य क्रिया ( बाहः ) समीप प्राप्त बढे हुए व्यवहार को ( सीदन गोत्र * 
उनको समस्त विद्यार्थी प्राप्त होवें ॥ &॥ हे (उ) गति डत 

भवार्थे-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । विद्यायियों 
है ये कि जो विद्वानों वद्याथियाँ को 
ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि जो | में विद्या वा वाणी hh र 
बह्‌ हम को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जमा है 
तन्नेस्तुरोपमद्ख्वुत पुरु वारं पुरु त्मना । 
त्वष्टा पोषांय वि ष्य॑तु राये : भ 
८ ही तु राये नामा नो प्मयुः ॥ १० ॥ 


पदार्थ-है विद्वान्‌! (द्र 
दान्‌ | ( भ्मयुः ) हग लोग 
( त्वष्टा ) विद्या और धर्म से प्रदाशमान ने 1 योगो की कामना करने पानि 
Peta 
मे; ) दम योगो (97 ) वग 
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( पोषाय ) पोषण करने के लिये और ( राये ) घन होने के लिये ( नामा } नामि 
मे प्राण को समान ( थि, प्यतु ) प्राप्त होवें और ( त्मना ) आत्मा से जो 
( दुरीवम्‌ ) तुरन्त रक्षा करने वाला ( अद्भुतम्‌ ) श्रद्भुत भ्राश्चम्य रूप { पुद, वा, 

परम्‌) बहुत वा पूरा घन है (तत्‌) उसको { नः) हम लोगों के लिये प्राप्त 
घोजिये ॥ १० 
आवाय--जो विद्वान्‌ हम लोगों की कामना करे उसकी हम लोग भी 
कामना करें । जो हम लोगों की कामना न करे उसको हम लोग भौ 
कामना न करें, इससे परस्पर विद्या और सुख की कामना करते हुए 
आचाय्य और विद्यार्थी लोग विद्या की उन्नति करें ॥ १० ॥ 
द्‌ अवसुजन्नुप त्मनां देवान्यक्षि वनस्पते । 


अभिइच्या सुंपूद्ति देवो देवेषु मेधिरः ॥ ११ ॥ 


पदार्ण--है ( चनस्पते ) रश्मियों के पति सूर्य के समान वर्सामान ! श्राप 
जिस कारण ( समना ) प्रात्मा से ( देवानु ) विद्या वी कामना करते हुप्रों को 
( उपावसूजन ) अपने समीप नाना प्रकार की विद्या से परिपूरित करते हुए (देवेधु) 
प्रकाशमान लोको मे ( देवः ) प्रत्यन्त दीपते हुए ( मेधिरः ) सञ्च कराने वाले 
( प्रश्ति: ) जैसे अग्नि ( हव्या ) होम से देने योग्य पदायो को ( सुघूइति ) सुन्दरता 
से ग्रहण कर परमाणु रूप करता है वसे विद्या का ( यक्षि ) सङ्ग करते ब्हो। 
इससे सत्कार करने योग्य हो ॥ ११॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र मे चाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे सूरर्यमण्डल 
पृथिवी आदि दिव्य पदार्थों में दिव्यख्प हुप्रा जल को वर्षाता है वसे विद्वान्‌ 
जन संसार में विद्यार्थियों मे यिद्या की वर्षा करावें ॥ ११॥ 


पूपण्यते मरत्दंते विश्वदेवाय वायवें । 
स्वाहा गायत्रवेपसे इञ्पमिन्दरांय कर्तन ॥ १२ ॥ 


पदार्थ--है मनुष्यों ! तुम ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से { पूषण्वते ) जिसके 
चहुत पुष्टि करने वाले गुण ( महत्वते ) जिसमे प्रशंसापुक्त विद्या की स्तुति करने 
चाले ( विश्वदेवाय ) वा समस्त विद्वान्‌ जन विद्यमान { वापदे ) प्राप्त होने योग्य 
( गापत्रवेपसे ) गाने वाले की रक्षा करता हुआ जिनसे रूप प्रकट होता उस 


( इद्धाय ) परमेश्वये के लिये { ह्यम्‌ } ग्रहण करने योग्य कर्भृ को { क्तेन} 
करो॥ १२॥ 


भावायं--जिस घन से पुष्टि विद्या विद्वानों का रात्कार वेदविद्या की 
प्रवृत्ति और सर्वोपकार हो वही धर्म सम्बन्धी भन है भौर नहीं ॥ १२॥ 
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स्वाहाकृतान्या गद्यप॑ हव्यानि वीतये । 


इन्द्रा ग॑हि श्रुधी इवं तवां ह॑वन्ते अध्वरे ॥ १३॥ 

पदार्थ-हे ( इन्द्र ) परमँश्व्य को युक्त करने वाले विद्वान्‌ ! श्राप ( अध्वरे) 
ज नष्ट करने योग्य व्यदहार मे ( वीतये ) विद्या की प्राप्ति के लिये ( स्वाहाकृतानि) 
सत्य क्रिया से ( हव्यानि ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को ( उपागहि ) प्राप्त होओ 
वजन ( स्वाप्‌ ) तुम्हारी ( हवन्ते ) विद्या का ज्ञान चाहते हुए विद्यार्थी जन स्तुति 
करते हैं सौ आप (भा, गहि) आओ झौर ( हवम्‌ ) स्तुति को (थुधि) 
सुनो ॥ १३॥ 

भावार्य--अध्यापक जितना शास्त्र विद्यार्थियों को पढ़ावे उसकी प्रति- 
दिन वा प्रतिमास परीक्षा करे और विद्यार्थियों में जो जिनको विद्या देवं वे 
उनकी तन मेन धन से सेवा करें ॥ १३॥ 

इस सूक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों के गुणों और विद्या की प्रशंसा होने 
से इस सूक्त के श्रथ की पिछले सूक्त के श्र्थ के साथ सङ्ति जानना 
चाहिये ॥ 


यह एकसौ बयालीसवां सूक्त समाप्त हुमा ॥ 





दीर्घतमा ऋषिः । श्रग्निदेदता । १। ७ निचुज्जगती । २। ३। ५ विराइजगती 
४। ६ जगती च छन्दः । निषादः स्वरः । ८ निचृत्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्द: । धेयतः स्वरः॥ 


अ तब्यर्सी नव्य॑सी धीतिममरयें वाचो मति सह॑सः सूनवें भरे । 
अपां नपाद्यो वसुभिः सह ग्रियो होता पृथिव्यां न्यसीददृत्वियः १॥ 


पदार्भ--मैं ( प्रपां, मपात्‌ ) जलों के वीच ( यः) जो न गिरता वह सूर्य 
( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर जैसे वैसे जो ( वसुभिः ) प्रथम वक्षा के विद्वो के 
(सह) साथ { प्रियः ) प्रीतियुक्त ( होता ) अहम करने बाला (ऋत्वियः ) 
ऋतुओं की योग्यता रखता हुआ ( नि, भ्रसौदत्‌ ) निरन्तर स्थिर होता है उस 
( सहसः ) शरीर थोर गात्मा के बलयुक्त प्रध्यापक कै सकाश से ( श्रग्नये ) अग्नि 
के समान तीक्ष्ण बुद्धि ( सूनवे ) पुत्र वा शिष्य के लिये ( वाच: ) वाणी की 
[ तब्यसीम्‌ ) अत्यन्त बलवती { नव्यसीम्‌ ) अतीव नवीन ( घोतिम्‌ ) जिससे 
विजय को घारण करें प्रौर उस घारणा और ( मतिम्‌ ) उत्तम बुद्धिको ( श्र, भरे) 
अच्छे प्रकार बारण करता है ॥ १॥ 
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भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । विद्वानों की 
योग्यता है कि जैसे सूर्य जलों की धारणा करने वाला है वसे पवित्र बुदधि- 
मान्‌ प्रिय श्राचरण करने और शीघ विद्याओं को ग्रहण करने वाले विद्या- 
थियों को लेकर विद्या का विज्ञान दीघ उत्पन्न करावें ॥ १॥ 


स जाय॑मानः परमे व्योमर्‍्याविरग्निरैमवन्मात रिःवने 1 
अस्य कतां समिधानस्यं मज्मना प्र द्यावा शोचिः 
पृथिवी अरोचयत्‌ ॥२॥ 


पदायं--जो ( मातरिइवने ) अन्तरिक्षस्य वायु के लिये ( भ्रग्निः ) अग्नि के 

समान ( परमे ) उत्तम ( व्योमनि ) आकाश के तुल्य सव मे घ्याप्त सव की रक्षा 
i आदि गुणो से युक्त ब्रह्म मे ( जायमानः ) उत्पन्न हुआ हम लोगों के लिये 
६ आदिः ) प्रकट ( मवत्‌ ) होवे उस ( श्रस्य ) प्रत्यक्ष ( समिधानस्य ) उत्तमता 
से प्रकाशमान जने का (श्लोचि. ) पवित्रमाव (ब्रत्वा) प्रज्ञा भौर कर्म वा 
( मज्मना ) बल के साथ ( धावा, पूयिदो ) अन्तरिक्ष भौर पृथिवी को ( भ्रारो- 
चयत्‌ ) प्रकाशित करावे (सः ) वह पदा हुप्रा जन सव का कल्याणकारी 


होता है ॥ २॥ 
भावार्थ--जो विद्वान्‌ लोग विद्यार्थियों को प्रयत्न के साथ विद्या 


अच्छी शिक्षा श्रौर धर्म नीति से युक्त करे तो वे सबंदेव कल्याण का सेवन 
करने वाले होवें ॥ २॥ 


अस्य त्वेपा अजरां अस्प भानब॑ः सुसंदर्णः सुप्रतीकस्य सुद्युतः । 
आ्वंक्षसो अत्यक्तने सिन्वंचोऽमे रेजन्ते अस॑सन्तो अजरा; ॥ ३ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यो ! ( सुसंट्श्षः ) सत्य और असत्य को ज्ञानदृष्टि से देखने 
बाले { सुप्रतीकस्य ) सुन्दर प्रतीति युक्त ( सुद्युतः) सव घोर से प्रकाद्यमान 
( चग्नेः ) सूर्य के ( भानवः ) किरणों के समान ( ञस्य ) इस अध्यापक के (अजराः) 
विनाशरहित (स्वेदा ) विद्या ओर झील के प्राज्ञ होते हैं और वे ( अस्य ) इस 
महादाय के अजर अमर ( ससन्त. ) जागते हुए ( भात्वक्षसः ) विद्या प्रकाशरूपी 
बल वाले ( सिन्धवः ) प्रवाहरूप उक्त तेज (भ्क्तु ) रात्रि के (न) समान 
भविद्यास्थकार को ( अति, रेजन्ते ) अतिक्रमण करते हैं ॥ ३ 1) 


गज म के समान विद्या के प्रकाश करने श्रविद्या- 
स्थकार के विनाश करने भौर सव को आनन्द देने वाले होते है वे 
भनुष्यों के शिरोमणि होते हैं ॥ ३॥ RR 
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यमेरिरे झुगंवो विश्ववेदसं नामां पृथिव्या सुव॑नस्य मञ्मनां । 
अगिन तं गीभिशिनुहिस्व मा दमे यएको वस्वो चरुणोन राज॑ति ॥४॥ 


पदार्थ--हे जिज्ञासु पुष्प ! ( यम्‌ ) जिस ( विश्ववेदसम्‌ ) अच्छे संसार के 
वेत्ता परमात्मा को ( भुवः ) विद्या से अविद्या को भूजने वाले ( एरिरे ) सब ओर 
से जाने वा ( यः ) जो ( एक ) एक अति श्रेष्ठ आप्त ईश्वर ( मज्मना ) अत्यन्त 
बल से ( धरणः ) अति श्रेष्ठ के (न) समान ( पूथिव्या ) अन्तरिक्ष के घा 
( भुवनस्य } लोक में उत्पन्न हुए ( वस्थः ) घनरूप पदार्थ के ( नामा ) बीच में 
अपनी व्याप्ति से ( राजति ) प्रकाशमान है (तम्‌ ) उस ( अग्निष्‌ ) सूर्य के समान 
ईइवर जो कि ( स्वे ) अपने अर्यात्‌ तेरे ( दमे ) धररूप हृदयाप्रकाश्म में वत्त॑मान है 
उसको ( भीमः ) प्रशंत्ित वाणियों से ( रा, हिनुहि ) जानो ॥ ४॥ 

भावार्य-हे मनुष्यो ! जो विद्वानों से जानने योग्य सब में सब प्रकार 
व्याप्त प्रशंसा के योग्य सञ्चिदानन्दादिलक्षण सर्वशक्तिमान्‌ ग्रद्वितीय श्रति- 
सूक्ष्म आप ही प्रकाशमान भ्रन्तर्यामी परमेश्वर है उसको योग के अञ्चो के 
श्रनुष्ठान की सिद्धि से अपने हृदय में जानो ॥ ४ ॥ 
न यो वराय मर्तांमिव खनः सेनेव सृष्टा दिव्या यथाशनिः । 
अभ्रिजेम्मैस्तिगितैररत्ति भर्वेति योधो न शुमत्स वना न्यंञ्जते ॥१॥ 

ददार्य--( पः ) जो ( अग्निः } आग ( भरुतामिय } पवन वा विद्वानों के 
( स्वनः ) शब्द के समान ( सृष्टा, सेनेव ) शत्रुदल में चक्रध्यूहादि रचना से रची 
हुई सेना के समान वा ( यथा ) जसे ( दिव्या) कारण बा वायु रादि कार्य द्रव्य में 
उत्पन्न हुई ( ध्रशनि; ) विजुली के वसे ( वराय ) स्वीकार करने के लिये (न ) 
नही हो सकता भर्थातू तेजी के कारण रुक नही सक्ता ( सः ) वह ( तिगितेः ) 
तीक्ष्ण ( जम्भे ) स्फूतियों से ( भत्ति ) भक्षण करता अर्थात्‌ लकड़ी भादि को खाता 
है ( योधः ) योधा के ( नः) समान (शत्रून्‌ ) इतनुधरों को { भर्वति ) नष्ट 
करता अर्थात्‌ घनुविद्या में प्रविष्ट किया हुना शब्ुदल को भूजता है और 
( यता ) वनों को ( नि, ऋञ्जते ) निरन्तरसिद्ध करता है ॥ ५॥ 

मावामं-प्रचण्ड वायु से प्रेरित अति जलता हुआ अग्नि शत्रुओं को 
मारने के तुल्य पदार्थों को जलाता है, वह सहसा नहीं रुक सकता ॥ ५ ॥ 


कुविल्लों अम्निस्चथंस्य वीरसद्वसुष्कुविद्वसुभिः काममावरत्‌ । 
चोदः इविषंतुज्यात्सातये धियः शुचिप्रतीकं तमया धिया गृणे॥६॥ ` 


पदार्य--जो ( कुवित्‌ ) बड़ा ( अगतिः ) विजुली आदि रुप वाला अनि 


जा विलियन de 
( बः} हमारे लिये ( उचयस्य ) उचित पदार्थ का ( योः ) व्यापक ( अप्तत्‌ ) हो 
चा { वसुभिः ) वसाने वालो के साय ( कुवित्‌ ) बड़ा ( ययुः ) वसाने वाला 
( कामम्‌ ) काम को ( आवरत्‌ } भली मांति स्वीकार करे वा ( सातये ) 5 विभाग 
के लिये ( कुवित्‌ ) बड़ा प्रशसित जन ( चोदः ) प्रेरणा दे वा ( घियः ) Bl को 
( दुतुज्यात्‌ ) बलवती करे ( तम्‌ ) उस ( शु्िप्रतीकघ्‌ ) पवित आ ने बाले 
जन की (अपा) इस ( धिया ) युद्धि वा कर्म से ( गृणे ) मैं स्तुति करता 
हैं ॥६॥॥ 

भावाय--जो विजुली के समान उचित काम प्राप्त कराने और बुद्धि 
चल अत्यन्त देने वाले वड़े प्रशसित विद्वान्‌ अपनी बुद्धि से सव मनुष्यों 
को विद्वान्‌ करते है उनकी सव लोग प्रशसा करें ॥ ६॥ 


घृतपंतीक व ऋतस्यं धू्द॑मग्नि मित्रं न संमिधान ऋंङुजते । 
इस्थांनो अक्रो विदथेषु दोय॑च्छुऋरर्णामु्दु नो यंसते धिय॑म्‌ ॥ ७॥ 


पदार्म--हे भनुप्यो ! जो ( समिधानः ) अच्छे प्रकार प्रकाशमान विद्वान्‌ 
| बः ) तुम्हारे लिये ( धूषदम्‌ ) हिसको में स्थिर होते हुए ( घृतप्रतोकम्‌ ) जो 
घृत को प्राप्त होता उस ( झग्निघु ) जाग को ( ऋतस्य) सत्य व्यवहार वर्त्तते वाले 
( भिन्नम्‌ ) मित्र के (न ) समान ( ऋञ्जते ) प्रसिद्ध करता है ( उ) भ्रौर जो 
( इन्धानः ) प्रकाशमान होता हुआ वा ( भक्रः ) ओटो ने जिसको न दवा पाया 
चह ( विदथेषु ) सग्रामो में ( दीद्यत्‌ ) निरन्तर प्रकाशित होता हुम्रा ( नः ) हम 
लोगो की ( श्ुक्रवर्णाष्‌ ) शुद्ध स्वरूप ( धियम्‌ ) प्रज्ञा को ( उच्यंते ) उत्तम 
रखता है उसको तुम हम पिता के समान सेवे ॥ ७॥ 


मावायं --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो बिजुली के समान समस्त 
शुभ गुणों की खान मित्र के समान सुख का देने संग्रामों में वोर के तुल्य 
शत्रुओं को जीतने भ्रौर दुःख का विनाश करने वाला है उस विद्वान्‌ का 
आश्वय कर सब मनुष्य विद्याओं को प्राप्त होवें ॥ ७॥ 
अम्॑घुच्छन्नमपुच्छड्ड्रिम्ने शिवेभिंनेः पायुभिः पाहि वामः । 
अदव्येभिरदपितेमिरिषऽनिमिपद्भिः परि पाहि नो जाः ॥ ८ ॥ 

पदार्म-हे ( इष्टे ) सत्कार करने योग्य तथा ( झग्ते ) विद्या विज्ञान के 

अकाश से युक्त अग्नि के समान विद्वान्‌ ! झप ( अप्रयुच्छन्‌ } प्रमाद को न करते हुए 
( पप्रयुच्धद्धि: ) प्रमादरहित विद्वानों के साय या ( शिवेभिः ) कल्याण करने वाले 
( पादुभिः ) रक्षक ( दाम्मेः } सुखप्रापक् विद्डानों के साप (नः ) हम लोगों की 
(पाहि ) रक्षा करो तया ( जाः ) सुखों को उत्पात कराते वारे जाप ( झनि- 
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पमिषद्धिः ) निरन्तर प्रालस्परहित ( अदन्धेमिः ) हिसा और ( अहपितेमिः ) 
मोहादि दोप रहित विद्वानों के साय ( नः ) हम लोगों की ( परि, पाहि ) सब्‌ 
झोर से रक्षा करो॥ ८॥ ३ 103 
भावाय--मनुष्यों को निरन्तर यह चाहना भौर ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिये कि धार्मिक विद्वानों के साथ धार्मिक विद्वान्‌ हमारी निरन्तर रक्षा 
म्करे॥ ८ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो तेंतालीसवां सूबत समाप्त हुआ ॥ 


| 


दीर्घतमा ऋषिः । भ्रग्निदेवता । १। ३--५।७ निधुज्जगती । २ जगती 
बछुन्दः । निषाद: स्वर; । ६ भुरिकपडवितशछन्दः १ पञ्चम; स्वरः ॥ 


एति प्र होतां व्रतमंस्य माययोध्वी दधांनः शुचिपेशसं धिय॑ । 
अभि खुचः ऋते दक्षिणाहतों या अंस्य धार्म प्रथम ह निते ॥१॥ 


पदार्थ--जों ( होता ) सदुगुशौं का ग्रहण करने वाला पुष्प ( माएणा १ 
उत्तम बुद्धि से ( अस्य ) इस शिक्षा करने वाले के ( व्रतमु ) सत्याचरन हीय डो 
५ ऊर्ध्वा ) भौर उत्तम ( शुचिपेशसम्‌ ) पवित्र ( धियम्‌ ) बुढि वा डमे गे 
( दघानः ) धारण करता हुा ( प्र, क्रमते ) व्यवहारो में चलता है दा (पट) गो 
( स्प ) इसकी ( सचः ) विज्ञानयुक्त ( दक्षिणावृतः ) दक्षिणा च घास्य 
करने बाली बुद्धि हैं उनको श्रौर ( प्रयममृ ) प्रयम ( धाम) घान को [ मिहे 
जो प्रीति को पहुँचाता है ( हू ) वही भ्रत्यन्त बुद्धिमान होता है ॥ १1 

भावार्भ--जो मनुष्य शास्त्रवेत्ता विद्वान के उपदेश आर बने मे 
विद्यायुक्त बुद्धि को प्राप्त होते हैं वे सुझील होते हैं ॥ १ £ 

अभीमृतस्य॑ दोहनां अनूपत् योनी देवस्य हटने परदः n 
अपामुपस्ये विभृतों यदावसदर्थ स्ववा अवरानि 2! = 


अजस्ट्रः क्र 
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पदाइ--हे मनुष्यो ] जते ( शठाय ) डर सिर डे डा नेसे 
चाली ( परिवृताः ) वल्लादि ते दी हुई र्द काशित 


बिहान्‌ कै ( सदने ) स्थान वा { थोत्रो } म्टने { 


करती हैं मा (मत्‌ ) जो गयु (पादू) रब $ बलच काहे ज न 


ऋग्वेदः 'डढ || 
eS 
विशेषता से घारण किया हुआ ( धावसत्‌ ) अच्छे प्रवार वसे ( प्रघ “2 इसके wi 
जैसे विद्वान्‌ ( स्वघाः } जसो को ( झघयत्‌ ) पिये वा ( यामिः ) जिन क्रियाम 
( ईष ) सब भोर से उनको ( ईयते ) प्राप्त होता हे वैसे उन समो के समान तुम 
भी धत्तो ॥ २॥ 


भावार्थ- इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे श्राकाश 
जल स्थिर हो और वहां से वर्ष कर समस्त जगत्‌ को पुष्ट करता है बें 
विद्वान्‌ जन चित्त मे विद्या को स्थिर कर सव मनुष्यों को पुष्ट करे ॥२॥ 


युूंपतः सबंयसा तदिद्वपुः समानमधै वितरित्रता मिथः । 
आदी नगो न हव्यः समासादा थोडुमै रइमोन्त्समंयंस्त सार॑थिः ॥३॥ 


पदाय --जव ( सवयसा ) समान परस्या वाले दो शिष्य ( समानम्‌ ) 
(बु) सवरप बो ( युतः ) मिलाने भर्यात्‌ एक दसरे को उति करने 
चाहते है ( तदित्‌ ) तभी ( वितरित्रता ) अतीव नेक प्रकार वे ( मिषः ) Fn 
( पर्यम्‌ ) घनादि पदाय की सिद्धि करने की इच्छा करते हैं ( धातू ) se र 
) सव थोर से (भएः ) ऐश्वय्यं वाला पुरुप जैसे ( हष्यः) सर्व थी जैसे 
नोप हो (न) बते उन विद्यायियों मे से आक ( a ) वेमे 
( योङ ) परां पहुँचाने वाले घोडे भादि की ( रश्मीय्‌ ) रस्सियों कं ५ 2 स्वी- 
( परमत्‌ ) हम अध्यापक पादि जनों से पढाइयो को ( समापस्त ) मली भाँति 
पार वरता और उपदेशो को ( समू ) भली भांति स्वीजार करता n३॥ वक 
भावार्श--जो भ्रध्यापक भौर उपदेशक कपट छल के विना थोरो Bi 
भपने युल्य करने को इच्छा से उन्हें विद्वान्‌ करें वे उत्तम ऐश्वर्य को पाकर 
न्द्रिय हों ॥ ३॥ ति समोकसा 
यमां द्वा सयसा सपर्यतः समाने योनां मिथुना समोकसा । 
दिवा न नल पसितो पुमानि पुरू चमरो मारुपा युगा ॥४॥ 


पदादे--( सदयछा ) समान भवस्थायुक्त (ट्वा) दो ( समान ) दुस्य 
( योना ) उत्पत्ति स्थान मे ( सिथुता ) ), मंधुन बरम करने वाले स्त्री पुष्प ( समो- 
बसा ) समान घर के साथ वसमान ( दिवा ) दिन ( नक्तम्‌ ) रामि के (न) 
समान ( यपु ) जिस ( ईम्‌ ) प्रध्यक्ष बालक वा ( सपर्यतः ) सेवन करें उसको पासे 
यद्‌ ( अरः) जरा भवस्थारूपी रोगरहित ( मानुपा ) भनुप्प सम्बन्धी ( धुपा ) 
वर्षो को ( पुष ) बहुत ( चरन्‌ ) चसता भोगता हमा ( पलितः ) भुपेद बालों वाला 
भी हो तो ( युश ) जशन तरख धवस्पा वाला ( भनि ) प्रगट होता nvn 


भावा्-इस मन्त्र में वाचकयुप्तोपमालद्धार है। असे प्रीति के साथ 
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चत्तेमान स्त्री पुरुष धर्मसम्बन्धी व्यवहार से पुत्र को उत्पन्न कर उसे अच्छी 
शिक्षा दे शीलवान्‌ कर सुखी करते हैं वैसे समान पढ़ाने और उपदेश करने 
चाले दो विद्वान्‌ शिष्यों को सुशील करते है। वा जैसे दिन, रात्रि के साथ 
यतमान भी अपने स्थान में रात्रि को निवृत्त करता है वैसे श्रज्ञानियों के 
साथ वर्तमान पढ़ाने और उपदेश करने चाले विद्वान्‌ मोह में नही लगते 
हैं चा जैसे किया है पूरा ब्रह्मचर्य जिन्होंने वे छ्पलावण्य और वलादि गुणों 
से युक्त सन्तान को उत्पन्न करते है वैसे ये सत्य पढ़ाने गौर उपदेश करने 
से सब का पूरा आत्मवल उत्पन्त करते हैं 1] ४ ॥ 


तमाँ हिन्वन्ति धीतयो दश व्रिज्ञों देवं माँ ऊतयें हवामहे। 
घनोरथिं मवत आ स ऋष्वत्यभित्रज द्मिंवेयुना नवाधित ॥ ५ ॥ 


पदापे- है मनुष्यो ! ( मर्ज्तासः ) भरणघर्मा भनुप्य हम लोग ( ऊंतये ) 
“रक्षा आदि के लिये जिस ( देवस्‌ ) विद्वान्‌ को ( हवामहे ) स्वीकार करते वा 
( दश ) दश ( धीतपः ) हाथ पैरों की अड गुलियो के समान ( ब्रिज: ) प्रजा 
पजिसको ( हिन्वन्ति ) प्रसन्न करती हैं ( तम्‌, ईम्‌ ) उसी को तुम लोग ग्रहण करो 
जो धनुविद्या का जानने बाला ( घतोः ) घनुष के ( अधि ) ऊपर आरोप कर छोड़े 
{ प्रवतः ) जाते हुए वाणों को ( अधित ) धोरण करता अर्थात्‌ उनका सन्धान 
करता है ( सः) वह ( प्रमिश्रजन्धिः ) सव ओर से जाते हुए विद्वानों के साथ 
{ नवा ) नवीन ( वयुना ) उत्तम उत्तम ज्ञानों को ( प्रा, ऋण्वति ) अच्छे प्रकार 
आप्त होता है ॥ ५ )॥॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे हाथों की 
अङ्गुलियों से भोजन आ्रादि की क्रिया करने से शरीरादि बढ़ते हैं वैसे 
विद्वानों के श्रध्यापन और उपदेशों की क्रिया से प्रजाजन वृद्धि पाते है वा 
जँसे धनुर्बेद का जानने वाला शत्रुओ को जीत कर रत्नों को प्राप्त होता है 
बैसे विद्वानों के सङ्ग के फल को जानने वाला जन उत्तम ज्ञानों को प्राप्त 


होता है॥ ५ ॥ 
त्वं यमे दिव्यस्य राज॑सि त्वं पार्थिवस्य पशुपा इव त्मनां । 
एमां त एते वृहती अंमिश्रियां हिरण्ययो व्री वहिरांशाते ॥६॥ 


पदाय॑ ( श्रम्ने ) सूर्ये के समान प्रकाशमान विद्वान्‌ ! ( त्वं, हि) श्राप 
ही ( पशुपाइव ) पशुओं की पालना करने वाले के समान ( त्मना) अपने से 
ब दिव्यस्य ) अन्तरिक्ष में हुई वृष्टि आदि के विज्ञान को { राजसि ) प्रकाशित 


७५८ ऋग्वेद: मठ १। सू० १४४॥ 


ही 





(Pram दि 
करते वा ( त्वम्‌ ) आप ( पाथिवस्य ) पृषिवी मे जाने हुए पदायोँ के विज्ञान वा 
प्रका करते हो ( एते ) ये प्रत्यक्ष { एनो ) अपनी अपनी वक्षा में घूमने वाले 
( बृहती ) अतीव विस्तारयुक्त ( अभिश्रिया ) सव ओर से शोभावमान (हिंरष्ययी) 
बहुत हिस्थ्य जिनमे विद्यमान ( वक्वरी ) प्रशंस्तित सूर्यमण्डल और मूमण्डत वा 
(ते) आप के ज्ञान के अनुकूल (बहि: ) वृद्धि को ( आच्चाते ) व्याप्त 
होते हैं ॥ ६11 

भावायं--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं । जेसे 
ऋद्धि श्रौर सिद्धि पूरी लक्ष्मी को करती हैं वैसे आत्मवान्‌ पुरुष परमेश्वर और 
पृथिवी के राज्य में अच्छे प्रकार प्रकाशित होता, जैसे पशुओं का पालने 
वाला प्रीति से श्रपने पशुओं की रक्षा करता है वैसे सभापति अपने प्रजाजनों' 
फी रक्षा करे ॥ ६॥ 


अग्ने जुपस्व प्रति हे तद्रचो मन्द्र स्वघांचच ऋत॑जात मुक्रतो । 
यो विश्वतंः भत्यड्ड्सि दतो रण्वः संदष्टौ पितु्ाईव क्षय: शा 


पदार्थ--हे ( मन्द्र ) प्रशंसनीय ( स्वघावः ) प्ररांसित अन्न वाले ( ऋत- 
जात ) सत्य ब्यवहार से उत्पन्न हुए ( सुहतो ) सुन्दर बमो से युक्त (अग्ने) 
विजुली के समाग वर्तमान विद्वान्‌ ( पः ) जो ( विश्वतः ) सब के ( प्रत्य्‌ } 
प्रति जाने वा सब से सत्कार लेने वाले ( सहृष्टो ) अच्छे दीखने मे ( इक्षतः ) 
दर्शनीय ( रण्व ) दाब्द शास्त्र को जानने वाले विद्वान्‌ आप ( क्षयः ) निवास के 
लिये घर ( पितुमा इव ) अन्नयुक्त जैसे हो वसे ( प्रति) हैं सो भाप जो मेरी 
अमिलापा का ( यच' ) वचन है ( तत्‌ ) उसको ( जुषस्व ) सेवो और ( प्रति,- 
हमें ) मेरे प्रति कामना करो ॥ ७ ॥ 


नावायं-इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जो प्रसित बुद्धि वाले 
यथायोग्य आहार विहार से रहते हुए सत्य व्यवहार में प्रसिद्ध धर्म के अनु- 
कुल कर्म और वुद्धि रखने हारे शास्त्रज्ञ विद्वानों के समीप से विद्या और 
उपदेशो को चाहते और सेवन करते हैं वे सव से उत्तम होते हैं ॥७॥ - 

इस सूक्त मे अध्यापक और उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस 
सुक्त के यर्थ की पिछले सुक्त के रथ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥ 





श 





यह एक्सों चवालीतवां सूक्त समाप्त हुमा १ 





ऋग्वेदः मं० १। सू० १४५॥ ७५६ 
sso 
दीर्घतमा श्रापिः । अलिदेयता । १ विराड्जगतो । २। ५ निघुञ्जगती च 
छन्दः । निषादः स्परः ३ । ४ भुरिष्‌ ग्रिष्टुष्‌ छन्दः । धयतः स्वरः ॥ क 
तं पृच्छता स ज॑गामा बेंद स चिकित्वाँ ईयते सान्वीयते । 
तस्मिन्त्सन्ति प्रशिपस्तस्मिन्‌ निएयः स 
वाज॑स्य झर्वसः शुष्मिणस्पतिः ॥ १ ॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! (सः ) वह विद्वान्‌ सत्य मार्गे में ( जगाम ) चलता है 
( सः ) यह ( वेद ) ब्रहा को जानता है ( सः ) वह ( चिकित्यान्‌ ) विज्ञानयुक्ता 
सुसं को ( ईयते ) प्राप्त होता ( स्रः) वह ( भु ) शीघ्र अपने कत्तव्य को (ईयते) 
प्राप्त होता है ( तस्मिन्‌ ) उत में ( ध्रजिषः ) उत्तम उत्तम शिक्षा ( सन्ति) 
विद्यमान हैं ( तस्मिन्‌ ) उत में ( इष्टयः) सत्सज्ध विद्यमान हैं (सः) 
बह ( वाजस्य ) विज्ञानमय ( द्रायसः ) यल वा ( दुष्मिणः ) बलयुक्त रोमासमूह 
घा राज्य का ( पति. ) पालने वाला स्वामी है ( तमू ) उसको तुम (पृच्छत ) 
पूछो १॥ 
भावार्य--जो विद्या और अच्छी शिक्षा युक्त धामिक और यत्नशील 
सब का उपकारी सत्य की पालना करने वाला विद्वान्‌ हो उसके श्राश्रय जो 
पढ़ाना श्रौर उपदेश है उन से सब मनुष्य चाहे हुए काम और विनय को 
आप्त हों ॥ १॥ 


तमितंच्छन्ति न सिमो वि च्छति स्वेनेव धीरो मन॑सा यदग्र॑भीत्‌। 
न मृष्यते प्रथम नापरं वचोऽस्य त्वां सचते अम॑दपितः ॥ * ॥ 


पदार्य--( अप्रहपित:) जो भ्रतीब मोह को नही प्राप्त हुआ वह ( धीरः ) 
ध्यानवान्‌ विचारशील विद्वान्‌ ( स्वेनेव ) भ्रपने समान ( मनसा) ) विज्ञान से 
( यत्‌ ) जिस ( बचः ) वचन को ( अप्रभोत्‌ ) ग्रहण करता है या जो ( प्रस्य ) 
इस शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वान्‌ की (क्रत्वा ) बुद्धि वा कमं के साथ ( सचते ) 
सम्बन्ध करता है यह ( प्रयपमु ) प्रम { न ) नही { मृष्यते ) संशय को अम 
होता ओर वह ( अपरमु ) पीछे भी ( न) नही संशय को प्राप्त होता है जिसको 
(खिम: ) सर्व मनुप्पमात्र (न) नही ( वि, पृच्छति) विशेषता हे पर्ता है 
( तम्रितू ) उसी को विद्वान्‌ जन ( पृच्छन्ति ) पूछते है ॥ २॥ i 

भावाषं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जिन्हों: 
धर्मादि पदार्थ किये वे शास्त्रवेत्ता मोहादि hg ss 
पवित्र किये हुए भात्मा से जिस जिस को सत्य वा भ्रत्य निइचय करें बहू 


कं 


७६० ऋग्वेदः म» १। सू० १४५॥ 

eran seme 
छि नक त 0 फो यव 
चह अच्छा निश्चय किया हुआ है यह और मनुष्य माने जो उनका सङ्ग ग 
करके सत्य असत्य के निर्णय को जाना चाहते हैं वे कभी सत्य श्रसत्य का 
निर्णप् नही कर सकते इस से ग्राप्त विद्वानों फे उपदेश से सत्य असत्य का 
निर्णय करना चाहिये ॥ २॥ 


तमिदच्छन्ति जुद्द (स्तमवेतीर्विश्वान्येकः शणबद्चाँसि मे । 
पुरुमैपस्तर्तुरियज्ञसाधनो अच्छद्रोतिः शिशुरादत्त सं रमभः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ ! आप ( एकः ) अकेले ( से ) मेरे ( विशवानि ) समस्त 
( चचाँसि ) वचनो को ( श्रणवत्‌ ) सुनें जो ( रमः ) बड़ा महात्मा ( पुरुमंषः ) 
जिसको बहुत सज्जनों ने प्रेरणा दीहो (ततुरिः ) जो दुख से सभों का तारने 
वाला (यज्ञसाधनः) विद्वानों के सत्कार जिस के साधन अर्यात्‌ जित की प्राप्ति कराने 
वाले ( भ्रच्छिद्रोतिः ) जिस से नही खण्डित हुई रक्षणादि क्रिया ( झिशुः ) घौर 
जो अविद्यादि दोपो को छिन्त भिन्न करे, सब के उपकार करने को श्रच्छा यस्त 
( समादत्त) भली भांति ग्रहण करे ( तम्‌ ) उसको ( शर्वतीः ) वुद्धिमति कन्या 
( गच्छन्ति ) प्राप्त होती ( तमित्‌ ) और उसी को { जुह्णः ) विद्या विज्ञान की 
ग्रहण करने वाली कन्या प्राप्त होतो हैं ॥ ३ ॥ 


भावाय--मनुष्यों ने जो जाना और जो जो पढ़ा उस उस की परीक्षा 
जैसे अपने आप पढाने वाले विद्वान्‌ को देवें वैसे कन्या भी अपनी पढ़ाने वाली 


को अपने पढे हुए की परीक्षा देवें, ऐसे करने के विना सत्याउसत्य का सम्यक्‌ 
निर्णय होने को योग्य नही है ॥ ३॥ 


उपस्थायें चरति यत्समार॑त सयो जातस्तत्सार युज्येभिः । 
अनिश्वान्तं मृशते तन्ये मुदे यदा गच्छन्त्युशती रंशिष्ठितमू ॥४॥ 


पदायं=हे जिज्ञासु जनो ! ( यत्‌ ) जो ( पुञ्पेमिः ) युक्त करने योग्य 
पदारयों के साथ ( सदयः ) घोघ ( जातः ) प्रसिद्ध हुआ ( उपध्यायम्‌ ) क्षण दाण 
उपस्यान करने फो ( चरति ) जाता हैवा ( तत्सार ) कुटिलपन से जावे वा 
( श्याभ्सम्‌ ) परिपक्व पूरे ज्ञान को ( भ्भिमृशते ) सब ओर से विचारता है वा 
बुद्धिमान्‌ जन ( यत्‌ ) जित ( नान्धो ) भति आनन्द भौर ( मुदे ) सामान्य हर्ष 
होने के लिये ( अपिस्यितम्‌ ) स्थिर हुए को भौर ( उद्यतोः ) कामना करती हुई 


पण्डितामो को ( ईम्‌ } सब झोर से ( गच्छन्ति ) आप्त होते उसको तुम ( समारत ) 
सच्छे प्रकार प्राप्त होओ ॥ ४॥ 


भावादं--हे मनुष्यो ! जो वालक और जो कन्या शोध पूर्ण विद्यायुक्त 
होते हैं ्ौर कुटिलतादि दोषों को छोड़ शान्ति आदि गुणों को प्राप्त होकर 


ऋप्वेदः मं० १ | सू० १४६॥ ७६१ 
mien 
सव को विद्या तथा सुख होने के लिये वार वार प्रयत्न करते हैं वे जगत्‌ को 
आनन्द देने वाले होते हैं ॥ ४ ॥ 


स ई मृगो अप्यों वनगुरपत्वच्युपमस्याँ नि धांयि। ` 
व्य॑त्रवीदूयुना मयेभ्योऽग्नििदरां ऋतचिद्धि सत्यः ॥ ५ ॥ 


पदार्ष--विद्वातों से जो ( अप्यः ) जलों के योग्य ( यनगुः ) वनगामी 
ई मृग: ) हरिण के समान ( उपमस्याम्‌ ) उपमा रूप ( त्वचि ) त्वगिन्दरिय में 
( उप, नि, घायि ) समीप निरन्तर घरा जाता है वा जो ( ऋतचित्‌ ) सत्य व्यवहार 
को इयकद्ठा वारने वाला ( अग्निः ) अग्नि के समान विद्या प्रादि गुणों से प्रकाशमान 
( विद्वाय्‌ ) सब विद्याम्ों को जानने वाला पण्डित ( मर्ध्येस्पः ) मनुष्यों के लिये 
( बुना ) उत्तम उत्तम शानों का (ईम्‌ ) ही (वि, भग्रवीत्‌ ) विशेष करके 
“उपदेश देता है ( सः, हि ) वही ( सत्यः ) सज्जनों में साधु हे ॥ ५॥ 

आवार्घ- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है। जैसे तृपातुर मृग 
जल पीने के लिये वन में डोलता डोलता जल को पाकर भ्रानन्दित होता है 
वैसे विद्वान्‌ जन शुभ आचरण करने वाले विद्याथियों का पाकर भ्रानन्दित 
होते हैं और जो शिक्षा पाकर ओरों को नहीं देते वे क्षुद्राशय श्रौर अत्यन्त 
पापी होते है ॥ ५॥ 

इस सूक्त में उपदेश करने और उपदेश सुनने वालों के कर्तव्य कामों 
का वर्णन होने सेइस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के र्थ के साथ सङ्गति है, 
यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो पेतालीसयां सुक्त समाप्त हुआ ॥ 





ह दीर्घतमा ऋषिः । अग्निर्देवता । १1२ विराटग्नष्टुप । ३। ५ विष्टप । ४ 
निचुत्तरिष्ुप््न्दः । घेवतः स्वरः ॥ uf 


'त्रिमूर्डाने सप्रेशि शणीपेऽनूनमग्नि पिश्नोरुपस्पें । 
'निपत्तमंस्य चरतो भवस्य विश्वां दिवो रॉचनाएंग्रियांस्म्‌ ॥ { ॥ 


पदार्ष--हे धारणशील उत्तम वृद्धि दिववे त (लीः) पानने 
खाले पवन भोर भाकाश के ( उपस्ये bss dp 


त ) समीप मैं (ति लिदा बी 
नम) तीनों निकृष्ट मध्यम और उत्तम पदायोँ में 3038 कल र 
सात गायत्री आदि छन्दौं वा भूरादि साठ मोड़ बं बिउ रह 





दछ डिखें हों २ 
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emt 

नपने से रहित और ( अस्य ) इस ( चरतः ) अपनी गति से व्याप्त 

| कस ) 72202 { दवः ) पर के (विश्वा) खत (रोचना) 

प्रकाशो को ( श्रापप्रिवासध्‌ ) जिसने सव शोर पूर्ण किया उस ( प्रग्विमर ) बिजुली 

रुप आग के समान वर्तमान बिद्वाचु की ( गृछीवै ) स्तुति करता हैं सो छू विद्या 
पाने योग्य होता है ॥ १॥ त 

मावार्य- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है । जैसे तीन बच्जुली 

सूर्य और प्रसिद्ध रग्नि रूपों से अग्नि चराचर जगत के कार्यो को सिद्ध करने 

बाला है वैसे विद्वान्‌ जन समस्त विश्व का उपकार करने वाले होते हैं ॥ १४ 


उक्षा महाँ अभि वंयक्ष एने अजस्तस्थावित ऊंतिकृष्वः । 
उर्व्याः पदो नि दंघाति सानी रिहन्त्यूधो अरपासों अस्य ॥ २ ॥ 


पदार्थ--है भनुष्पो ! जैसे ( उ्याः ) पृथियी से ( मदान्‌ ) बड़ा ( उक्षा ) 
वर्षा जल से सीचने वाला ( भजर, ) हानिरहित ( ऋष्यः ) गतिमान्‌ सूरयः ( एने ) 
इन अन्तरिक्ष और भूमिमण्डल को ( भ्रमि, ववक्षे ) एकत्र करता है ( इत ऊतिः) 
वा जिससे रक्षा ग्रादि क्रिया प्राप्त होती ऐसा होता हुआ ( पदः } अपने अशो को 
( नि, दघाति ) निरन्तर स्थापित करता है ( श्रस्य ) इस सूर्य की ( अरुषासः ) 
नड होती हुई किरणें ( सातो ) अलग अघग विस्तृत जगत्‌ में ( ऊधः ) जलस्थान 
को ( रिहग्ति } प्राप्त होती हैं दा जो ब्रह्माण्ड के बीच मे ( तस्यो ) स्थिर है उराके 
समात तुम लोग होओ ॥ २॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । मनुष्यों को जैसे 
सूत्रात्मा वायु भूमि और सूर्यमण्डल को घारण करके संसार की रक्षा करता 
है वा जैसे सूर्य पृथिवी से बड़ा है वैसा वर्त्ताव वत्तंना चाहिये ॥ २॥ 
समानं चत्सममि संचरन्तो विष्व॑ग्पेन्‌ चि च॑रतः सुमेके । 
अनपवृज्याँ अध्व॑नो मिमनि विश्वान्‌ केताँ अधि महो दाने ॥३॥" 


पदार्म--हे मनुष्यो ! तुम लोग जसे सूरयेलोक और भूमण्डल दोनों (समानम्‌ ) 
तुल्य ( वत्सम्‌ ) बछडे के समान वर्तमान दिन रात्रि को ( अभि, सं, चरन्ती ) सव 
ओर से अच्छे प्रशार प्राप्त होते हुए ( सुमेके ) सुन्दर जिनका त्याग करना ( ध्वनः ) 
मामे से ( अनपढृञ्यान्‌ ) न दूर करने योग्य पदार्थों को ( मिमाने ) बनावट करने 
वाले ( महुः ) बडे बड़े ( विश्वान्‌ ) समग्र { केतान्‌ } बोधो को ( अघि, दधाने } 
अधिकता से घारण करते हुए ( धेनु ) गौमों के समान ( विध्वक्‌, थि, चरतः ) 


सब मोर से दिचर रहे हैं वेसे इन्हे जान पक्षपात को छोड़ सव कामों फो पूरा: 
करो ॥ ३ 


आऋगेदः मं० १1 सू० १४६॥ ७६३ 
hessismore 
नायार्य-इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमाल द्धार है । जो मनुष्य सूर्य के 
समान न्याय गुणों के थाकपंण , [ ग्रौर ] प्रकाश करने वाले नानाविध 
मार्गों का निर्माण करते हुए धेनु के समान सब की पुष्टि करते हुए समग्र 
विद्याग्रों को धारण करते है वे दुःखरहित होते हैं॥ ३॥ 


धीरासः पदं कवयों नयन्ति नानां हुदा रक्ष॑माणा अजुर्यम्‌ । 
सिपांसन्तः पर्येपदयन्त्‌ सिन्धुंमाविरेभ्यो अभवत्‌ स्यो नून्‌ ४॥ 


पदार्थ--जो ( धीरास ) ध्यानवान्‌ ( कबयः ) विविध प्रकार के पदार्थों में 
आक्रमण करने याली बुद्धियुक्त विद्वानु ( हुदा ) हृदय से ( नावा ) बनेक ( नू,म्‌ ) 
मुझियो की ( रक्षमाणाः ) रक्षा करते और ( सिषासन्तः ) घच्छे प्रकार विभाग" 
करने की इच्छा करते हुए ( सूं: ) सूर्य के समान र्यात्‌ जरे सूर्यमण्डल ( सिन्धुम्‌ ) 
नदी के जल को स्वीकार करता वैसे ( श्रज्ुयम्‌ ) हानिरदित ( पदम्‌ ) प्राप्त करने 
योग्य पद को ( नयम्ति ) प्राप्त होते हैं वे परमात्मा को ( परि, अपइयन्त ) सब 
ओर से देसते भर्थात्‌ सव पदाथों मे विचारते है जो ( एम्यः ) इन से विद्या भौर" 
उत्तम शिक्षा को पा फे ( आविः ) प्रकट ( श्रमवत्‌ ) होता है वह भी उस पद को 
प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जो सव को आत्मा 
के समान सुख दुःख की व्यवस्था में जान न्याय का ही आश्रय करते हैं वे” 
अव्यय पद को प्राप्त होते है जैसे सूर्यं जल को वर्षा कर नदियों को भरता 
पूरी करता है वैसे विद्वान्‌ जन सत्य वघनों को वर्षा कर मनुष्यों के आतमाश्रं" 
को पूर्ण करते है ॥ ४॥ 


दिवक्षेण्यः परि काटा जेन्य ईठेन्याँ महो अभाय जीवसे । 
पुरुऽत्रा यदभ॑वतसूरहै्यो गर्भेभ्यो मघवां विद्रव॑दर्शतः ॥ ५ ॥ 


पदार्थे--हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( अह ) ही ( एम्यः ) इन ( पर्मेम्य: ) 
स्तुति करने के योग्य उत्तम विद्वानों से महः ) बहुत भ्रोर ( अ्र्भाय ) भस 
( जीवसे ) जीवन के लिये ( पुरुत्रा) बहुतों मे ( मघया ) परम प्रतिष्ठित घनः 
( बिइवदर्शतः ) समस्त विद्वानों से देखने के योग्य ( विवृक्षेण्यः ) या देख की- 
इच्छा से चाहने योग्य ( काष्ठासु ) दिल्याओं में ( जेन्यः ) जीतने बातो ने की छौ 
दिम्विजयी ( ईळेन्यः ) और स्तुति प्रशंसा करने के यो ता ध्र्यातः 


ग्य (मु; ) सव प्रो 
उत्पन्न ( परि, अभवत्‌ ) हो सो सब को सत्कार करने के योग्य | छ हु | प्रोर फ 
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वावो दिशाओं में व्याप्त कीति अर्थात्‌ दिग्विजयी प्रसिद्ध 
दातरुओं को जीतने वाले उत्तम विद्वानों से विद्या उत्तम शिक्षाग्रों को पान 
हुए शुभ गुणीं से दर्शनीय जन हैं वे ससार के मङ्गल के लिये समर्थं ह 
है॥५॥ be 
इस सूक्त में ग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस मुक्त 
ने अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सद्भति जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसौ घयालीसवां सूत समाप्त हुआ ॥ 





दीर्घतमा ऋषि, । भ्ग्निदेवता । १। ३ । ४। ५ निषुरित्ष्टूष्‌ । २ विराट” 
चन्रष्दुप छन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 


कथा तें भरने शुचयन्त आयोदेदाशुवर्जिमिराशुपाणाः । 
उभे यत्तोके तर्ने दधांना ऋतस्य सार्मदुणय॑न्त देवाः ॥ १॥ 


पदाये--हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ ( ददाशुः ) देने वाले ( आयोः ) विद्वान्‌ ! 
जो आप ( ते ) उन तुम्हारे ( यत्‌ ) जो ( वाजेभिः ) विज्ञानादि गुणों फे साय 
न भ्राशुषाणा: ) शीष विभाग करने वाले ( तनपे ) पुत्र शौर ( तोके ) पौत्र आदि 
कै निमित्त ( उभे ) दो प्रकार के चरित्रो को ( दघानाः ) घारण किये हुए 
4 छुच्पन्तः ) पवित्र व्यवहार अपने को चाहते हुए ( देषा: } विद्वान्‌ जन हैं ये 
न शामन्‌ ) सामवेद मे ( ऋतस्य ) सत्य व्यवहार का ( कथा ) फंसे ( रणयन्त ) 
चाद बिवाद करें ७१७ 

भावार्ष--सब अध्यापक विद्वान्‌ जन उपदेशक शास्त्रवेत्ता धर्मज्ञ 
"विद्वान्‌ को पूछें कि हम लोग कंसे पढावें, वह उन्हे अच्छे प्रकार सिखावे, वया 
'सिखावे ? कि जैसे ये विद्या तथा उत्तम शिक्षा को प्राप्त इन्द्रियों को जीतने 
“बाले घामिक पढने वाले हों दसे गाप लोग पढ़ावें यह्‌ उत्तर है ॥ १७ 


वोधां मे अस्य वच॑सो यविष्ठ मंहिष्ठस्य प्रभृंतस्य स्वधावः । 
'पीयंति त्वो अबु त्वो गृणाति वन्दासंस्ते तनवै बन्दे अग्ने ॥ २ ॥ 


पदाज--है ( स्वघावः ) प्रश्नसित अन्न वाले { यविष्ठ } अत्यन्त तरण ! 
तच (मे ) मेरे ( अस्य ) इस ( मंहिष्ठस्य ) अतीव बुद्धियुक्त ( प्रमुतस्थ ) उत्तमता 
"से धारण किये हुए ( वचसः ) वचन को ( बोध ) जान। हे {अग्ने ) विद्वानों में 
-उत्तम विद्वान्‌ ! जैसे { यन्दाइः ) चन्दना करने वाला में (ते ) तेरे ( तन्वम्‌ ) 
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त ams 





amen 
शरीर को ( वन्दै ) प्रभिवादन करता हूं वा जैसे ( त्वः ) दूसरा कोई जन (पीयति) 
जल आदि को पीता है वा जैसे ( त्वः ) दूसरा कोई श्रीर जन ( अनुगृणाति ) झनु- 
कूलता से स्तुति प्रशंसा करता है वैसे मैं भी होऊ ॥ २॥ 

भावार्य-~जव आचार्य के समीप शिष्य पढ़े तव पिछले पढ़े हुए की 
परीक्षा देवे, पढ़ने से पहिले श्राचायं को नमस्कार, उस की वन्दना करे और 
जैसे अन्य धीर बुद्धि वाले पढ़ें वैसे आप भी पढे ॥ ॥ 


ये पायवों मामतेयं ते अग्ने पश्य॑न्तो अन्धं ढुरितादरक्षन्‌ । 
ररक्ष तान्ससुकृतं विश्ववेदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाह॑ देभुः ॥ ३ ॥ 


पदायं--हे ( प्रम्ने ) विद्वान्‌ ! (ते) श्राप के ( ये ) जो ( पश्यन्तः ) 
अच्छे देखने बाले ( पायवः ) रक्षा करगे वाले ( मामतेपमू ) प्रजा का अपत्य 
जो कि ( न्धम्‌ ) अविद्या युक्त हो उसको ( दुरिताव्‌ ) दुष्ट प्राचरण से (प्ररक्षन्‌) 
बचाते हैं ( तान्‌ ) उन ( सुक्कतः ) सुकृती उत्तम कर्म करने बाले जनों को 
( विइववेदः ) समस्त विज्ञान के जानने वाले श्राप (ररक्ष) पालें जिससे 
( दिप्सन्तः ) हम लोगों को मारने की इच्छा करते हुए { इत्‌ ) भी ( रिपवः ) 
शथधुजन ( न, अह ) नही ( देभुः) मार सकें ॥ ३ ॥ 

भावा्--जो विद्याचक्षु जन, अन्ये को कूप से जैसे वैसे मनुष्यों 
अविद्या और भधर्म के श्राचरण से वचायें उनका पितरों के ts 
करें और जो दुष्ट आचरणों में गिरावें उन का दूर से त्याग करते रहें ॥ ३॥ 


यो नौं अग्ने अररिवाँ अघायुररातीवा मर्चय॑ति दवयेन । १ 
मन्ता गुरः पुरस्तु सो अंस्या असु मृक्षीष्ट तनव॑ रकैः ॥ ४ ॥ 


पदायं--हे ( आग्ने ) विद्वान्‌! (पः ) जो ( श्ररियान ) दो 
करता हुम्ना ( श्रघायुः ) अपने को अपराध की इच्छा करने बाग Ga 
न देने वाल जन के ८ समान आचरण करता (द्वेन ) दो प्रकार के कर्म A 
( बुरुक्तेः ) दुष्ट उक्तियों से ( नः ) हम लोगों को { म्चमति ) बटा उरः 
जो हमारे ( लम्ब्‌ ) शरीर को ( अनु, मृक्षीष्ट ) पे श्ये (0122. 
और ( अस्मे ) उक्त व्यवहार के लिये ( पुनः ) बार बार (न पः) बहन 
(पुष ) उपदेश करने वाला ( परु ) होने ॥ ४ ॥ क 

भावार्थ--जो मनुष्यों के बीच दुष्ट भित्ता देते 
है वे छोड़ने योग्य और जो सत्य शिक्षा का = 
सिलाते, वे मानने के योग्य होते ॥ ४५ मे 
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उत वा यः संहस्य प्रविद्वान्मर्चो स्तै मर्चयति दवयनं । 
अततः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने मार्किर्नो दुरितायं धायीः ॥ ५॥ 


पदार्द-हे { सहस्य ) यनादिक मे प्रप्तिद होने ( स्तवमान ) बोर सज्जनो 
की प्रशसा करने वाले ( भ्रग्ने ) विद्वान्‌ ! तू ( यः ) जो ( प्रयिद्वान्‌ ) उत्तमता से 
जानने वाला ( मत्तं ) मनुष्य ( पेन ) अव्यापन और उपदेश रूप से (मत्तम्‌) 
मभुप्प को ( मचंयति ) कहता है अर्यात्‌ प्ररसित करता है ( अतः ) इससे 
( स्तुवन्तम्‌ ) स्तुति अर्थात्‌ प्रयसा करते हुए जन को ( पाहि ) पालो (उत, घा ) 
अ्रथवा ( नः) हम लोगो को ( दुरिताय ) दुप्ट घ्राचरण के लिये ( माकिः ) मत 
कभी ( धायीः ) घायिये ॥ ५ ॥ 


भावारय--जो विद्वान्‌ उत्तम शिक्षा और पढ़ाने से मनुष्यों के आत्मिक 
और शारीरिक बल को बढ़ा के श्रौर उन को अविद्या भौर पाप के प्राचरण 
से श्रलग करते हैं वे सव को शुद्धि करने वाले होते है ॥ ५ ॥ 

इस सूक्त में मित्र भोर अमित्रों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जानमा चाहिये ॥ 


यह एकसो सेतालोसवां सूवत समाप्त हुप्पा ॥ 


दोर्घतमा ऋषिः । अगिनिदंवता । ११२ पड्कित: । ५ स्वराट्‌ प्‌ बितइछदः । 
चज्चमः स्वरः । ३। ४ निचृत्त्रिष्दुप्‌ छग्द: । धेवतः स्वरः॥ 


भथीद्यदी विष्टो मांतरिश्वा होतारं विश्वाप्सुं विश्वदेव्यम्‌ । 
नि यं दुधुमेनुष्यांस विश्च स्वर्णे चित्रं वपुषे विमाव॑म्‌ ॥ १ ॥ 


हे मनुष्यो | ( यत्‌ ) जो ( विष्टः ) प्रविष्ट ( भातरिध्या ) अन्तरिक्ष में 
सोने वाला पदन ( विश्वदेव्यम्‌ ) समस्त पृथिव्यादि पदायों में हुए( विश्वाप्सुम्‌ ) 
समग्र रूप ही जिसका गुण उस ( होतारम्र्‌ ) सब पदाथों के प्रहण करने वाले अग्नि 
को ( भयीत्‌ ) मयता है वा विद्वान्‌ जन ( भनुष्यासु } मनुष्यसम्बन्धिनी ( विक्षु ) 
प्रजाओं मे ( स्वः ) सूरय के (न) समान ( चित्रम्‌ ) भद्मुत और ( वपुषे ) 
रूप के लिये ( विभावम्‌ ) विशेषता से मादन करने चाले ( पम्‌ ) जिस अस्ति 
` को ( ईम्‌ ) सब भोर से ( नि, दधुः ) निरन्तर थारध करते है उस अग्नि को तुम 
लोग घारण करो ॥ १॥ 


शाबाज--जो मनुष्य पवन के समान ब्याप्त होते वाली बिजुली रूप 


, ऋग्वेदः म० १ । सू० १४५ ॥। ७६७ 


renames mss 
आग को मथ के कार्य्यो को सिद्धि करते हैं वे अदुभुत कार्यों को कर सकते 
इंच १॥ 
ददानमिन्न ददभन्त मन्मारिनि्स्यं मम तस्यं चाकन्‌ । 
जुपन्त विश्वन्पस्य कर्मोप॑स्तुति भरमाणस्य कारोः ॥ २ ॥ 
पदार्य--हे मनुष्यो ! भाप जो ( अग्निः ) विद्वान्‌ ( मम ) मेरे भौर { तस्य ) 
उसके ( यरूयम्‌ ) उत्तम ( मन्म ) विज्ञान को ( ददानम्‌ ) देते हुए उनकी ( घाकम्‌ ) 
कामना करता है उसको ( नेत्‌ ) नही ( ददमन्त ) मारो ( प्रस्य ) इस ( भरमा” 
स्प ) भरणा पोपण करते हुए ( कारोः ) शिल्पविद्या से सिद्ध होने योग्य कार्मा 
को करने घाले उनके ( विश्वानि ) समस्त ( कमं ) कर्मों की ( उपस्तुतिम्‌ ) 
समीप प्राप्त हुई प्रशंसा को आप ( जुयन्त ) सेवो ॥ २॥ 
भावार्ष--हे मनुष्यो ! जो जिनके लिये विद्या दें वे उसकी सेवा 
निरन्तर करें श्रौर अवश्य लोग वेद का अ्रम्यास करें ॥ २॥ 


नित्ये चिन्न यं सद॑ने जगश्रे प्रश॑स्तिमिदेधिरे यज्ञियांसः । 
असु न॑यन्त गृभयन्तं इष्टावश्चांसो न रथ्यां रारहाणाः ॥ ३ ॥ 


पदार्ण--( यज्ञियासः ) शिल्प यज्ञ के योग्य सज्जन ( प्रशस्तिभिः ) प्रसित 
-क्रियाम्ों मे ( नित्ये ) नित्य नाशरहित ( सदने ) बैठें जिस आकाश मे और ( इष्टी ) 
पराप्त होने योग्य क्रिया मे ( यम्‌ ) जिस भरित का ( जपृश्न ) ग्रहण करें ( चित्‌ ) 
ओर (नु) शीघ्र ( दधिरे ) घेरें उसके आश्रय से ( रारहाणाः ) जाते हुए जो 
कि ( रथ्यः ) रथो मे उत्तम प्रशसा करने वाले ( अइवातः ) अच्छे शिक्षित धोड़े 
हैं उनके ( न ) समान और ( गुमयन्तः ) पदाथों को ग्रहण करने वालों के समान 
आचरण करते हुए रथों की ( सु, प्र, नयन्त ) उत्तम प्रीति से प्राप्त होवें ॥ ३॥ 

भावार्ध--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो नित्य श्राकाश में स्थित 
वायु और अग्नि €दि पदार्थों को उत्तम क्रियाओं से कार्यो में युक्त करते हैं 
चे विमान श्रादि यानों को बना सकते हैं ॥ ३॥ 


पुरूणिं दस्मो निरिणाति जम्भैराद्रोचते वन आ विभावा । 
आइस्य बातो अर्दु वाति शोचिरस्तुन शर्यामसनामनु दयन्‌ ॥४॥ 


पवार्थ--जो ( विभावा ) विशेषता से दीप्ति करने तथा ( दस्मः ) दुःख का 
नाश करने वाजा अग्नि ( जम्मः ) चलाने आदि पने गुणों से ( पुरूणि ) बहुत 
चस्तुओ्रों को ( भनु, इयन्‌ ) प्रति दिन ( नि, रिणाति ) निरन्तर पहुँचाता है ( भरात्‌ ) 
इसके अनन्तर ( बने ) जङ्गल में ( झा, रोते ) अच्डे प्रकार प्रकाशमान होता है 


७६८ ऋग्वेद: मं० १ । सू० १४६ ॥ 
rime 
( आत्‌ ) और (श्रस्य ) इसका सम्बन्धी ( यातः ) पवन ( रु, चाति } इसके 
पीछे वहता है जिसवी ( शोचि: ) दोग्ति श्रकाशमान ( झस्तुः ) प्रेरणा देने वाळे 
दिली जन की ( झसनाम्‌ ) प्रेरणा के ( न) समान ( र्याम ) पवन की वाइवा 

को प्राप्त होता है उसके उत्तम काम मनुष्यों को सिद्ध करने चाहियें। 1 ४॥ हि 
भावाय--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जो विद्या से उत्पन्न ति 
हुई ताइनादि कियाद्रों से बिजुली की विद्या को सिद्ध करते हैं वे ्रतिदिन 
उन्नति को प्राप्त होते है ॥ ४ ॥ 


न यं रिपवो न रिपण्पवो गर्भे सन्त रेपणा रेपय॑न्ति । 
अन्धा अंपध्या न देमन्नभिख्या नित्यांस ई प्रेतारों अरक्षन्‌ ॥५॥ 


पदार्भ-( यम्‌ ) जिसको ( रिपवः ) शथुजन (न) नही ( रेपयन्ति ) 
नप्ट करा सकते वा ( मर्भे, सन्तम्‌ ) मध्य मे वर्तमान जिस को ( रेघखाः ) हिक 
( रिषण्पवः ) भ्रपने को नष्ट होने की इच्छा करने वाले (न) नष्ट नही करा 
सकते वा ( नित्याः ) नित्य अविनाशी ( अभिख्या ) सब शर से ख्याति करने 
अर ( अपश्पाः ) न देखने वालो के ( न ) समान ( अनघाः ) ज्ञान हष्टिरहित न 
( दमन्‌ ) नष्ट कर सकें जो ( प्रेतार' ) प्रीति करने वाले (ईम्‌ ) सव भोर से 
( अरक्षवू ) रक्षा करें उस भग्नि को रौर उन को सय सत्कार युक्त करें ॥ ५1) 

मावायं--हे ममुष्यो ! जिस को रिपु जन नप्ट नहीं कर सकते हैं, 
जो गर्भ में भी नष्ट नही होता है वह श्रात्मा जानने योग्य है ॥ ५॥ 

इस सूक्त मे विद्वान्‌ और अग्नि आदि पदार्थो के गुणों का वर्णन होने 
से इस सूक्त के अर्थ को पूर सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानने 
योग्य है ॥ 


यह एकसो झड़तालोसदां सूवत समाप्त हुआ ॥ 





दीर्घतमा ऋषि:। अग्निदेवत । १ भुरिगनुष्टुप्‌। २।४। निचुदनुष्दुप ति 
५ बिराइनुष्टुप्छन्द; । गान्धारः स्वरः । ३ उब्णिवद्धन्द: | ऋषभः 1 स्वरः ३ )। 


महः स राय एपति परतिदेख्रिन इनस्य वसुंनः पद आ । 
उप धज॑म्तमद्रंयो विधन्नित्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्भ- है भनुप्यो | तुम जो ( इनस्य) महान्‌ ऐश्वयेँ के स्वामी का 


( इनः ) ईश्वर ( यसुनः ) सामान्य घन का सौर ( महः ) अत्यन्त ( रायः ) घन 
का | दन्‌ ) देने वाला ( पतिः } स्वामी ( आ, ईषते ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १४६ ॥ ७६९ 
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या जो विद्वान्‌ जन इसकी ( पदे ) प्राप्ति के निमित्त ( श्रजन्तमु ) पहुँचते हुए को 

( श्रद्ययः ) भेषों के ( इत्‌ ) समान ( उपाविधन्‌ ) निकट होकर भ्रच्छे प्रकार विधान 
फरे ( सः ) यह सव को सत्कार करने योग्य है ॥ १॥ 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। इस संसार में जैसे सुपात्र को 
देने से कीति होती है बैसे श्रौर उपाय से नहीं जो पुरुषार्थ का श्राश्रय कर 
अच्छा यत्न करता है वह पूर्ण घन को प्राप्त होता है ॥ १॥ 


स यो वुपां नरां न रोदस्योः अवॉमिरस्ति जीव पीवसगैः । 
प्रयः संत्राणः शिक्षीत योनी ॥ २॥ 


पदार्थ--( यः) जो ( श्रवोभि: ) अन्न आदि पदार्थो के साथ ( नरास्‌ ) 
मनुष्यों के बीच ( न ) जैसे वंसे ( रोदस्योः ) आकाश भ्रौर पृथिवी के बीच ( जीव- 
पीतसर्गः ) जीवों के साथ पिया है सृप्टिक्रम जिसने अर्थात्‌ विद्या बल से प्रत्येक जीव 
के गुण दोषों को उत्पत्ति के साथ जाना वा ( यः ) जो ( सस्राणः ) सब पदार्थों के 
गुण दोपो को प्राप्त होता हुम्रा ( योनो ) कारण में अर्थाद्‌ सृष्टि के निमित्त में, 
(प्र, शिक्षीत ) आशय करे उस में आरुढ़ हो ( सः ) वह ( युपा ) श्रेष्ठ बलवान्‌ 
(अस्ति) है ॥ २॥ 


भावार्ष- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो नायको में नायक, पर्थिवी 
शादि पदार्थों के कार्य कारण को जानने वालों की विद्या का श्राप करता 
है वही सुखी होता है ॥ २॥ 


आ यः पुरं नारमिणोमदीदेदत्यंः क विर्नमन्योईनावा । 
सूरो न संसकाञ्छतात्मा ५ ३ ॥ 


पदार्थ--( यः} जो (अत्यः ) व्याप्त हीने वाला { नभन्पः ) आकाश में 
प्रसिद्ध पवन उसके ( न) समान ( कविः ) क्रम क्रम से पदार्थों में व्याप्त होने बाली 
बुद्धि वाला वा ( अवा ) घोड़ा भौर ( सूरः ) [सूर्य के [ न ) समान ( दएवथान्‌ ) 
रुचिमान्‌ ( शतात्मए ) असख्यात पदार्थो में विशेष ज्ञान रखने वाला जन ( नाभिणीम्‌ ) 
फ्रीडाविलासी आनन्द भोगने वाले जनों की ( पुरम्‌ ) पुरी को ( श्रादीदेत ) भ्रच्छे 
प्रकार प्रकाशित करे वह न्याय करने योग्य होता है ॥ ३ ॥ 


भावार्ष--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो श्रसंस्यात पदार्थो की 
विद्याओं को जानने वाला अच्छी शोभा युक्त नगरी को वसावे वह ऐडबर्यों 
से सूर्य के समान प्रकाशमान हो ॥ ३॥ 


७७० ऋग्वेद: मं० १। सू० १४६ ॥ 


अभि जन्मा चो राँचनानि विश्वा रजाँसि शुशुचानों अंस्थाद । 
होता यर्जिष्ठो अपां सघस्थे ॥ ४ ॥ 


पदार्य--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( द्विजन्मा ) दो आर्यात्‌ भ्रादाश और वायु से 
प्रधिद्ध जिसका जन्म ऐसा ( होता) आकर्षण शक्ति से पदावों को ग्रहण करने भौर 
( यज्चिष्ठः ) अतिशय करके सङ्गत होने बाला अग्नि (प्रपाम्‌ ) जलों के 
( सपस्ये ) साथ के स्यान मे (त्री ) तीन ( रोचनानि ) प्रर्यात्‌ सूर्य बिजुली और 
भूमि के प्रवाशों को योर ( विश्या ) समस्त ( रजांसि ) जोकोको ( चुशुचानः ) 
प्रकाशित करता हुआ ( ्रम्पत्पात्‌ ) सब ओर से स्थित हो रहा हैं वसे तुम 
होओ ॥ ४ ॥ 


भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जो विद्या झर 
घमंसंयुक्त व्यवहार में विद्वानों के सङ्ग से प्रकाशित हुए स्यान के निमित्त 
अनुष्ठान करते हैं वे समस्त प्रच्छे गृण कमें और स्वभावों के ग्रहण करने 
के योग्य होते हैं ॥ ४॥ 


अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वां दुघे वार्याणि अव॒स्पा । 
मर्चो यो अंस्मै सुतुको ददाश ॥ ५॥ 


पदार्य--( थः ) जो ( सुतुकः ) सुन्दर विद्या से बढ़ा उन्नति को प्राप्त हुआ 
( म्तः ) मनुष्य ( स्मे ) इस विद्यार्थी के लिये विद्या को { ददाश} देता है वा 
(यः ) जो ( द्विजन्मा) गर्भ और विद्या शिक्षा से उत्पन्न हुआ ( होता ) उत्तम 
गुणही ( बिश्वा ) समस्त { अवस्या ) सुनने में प्रसिद्ध इए ( यार्याणि } स्वीकार 
करने योग्य विषयो को ( दघे ) घारण करता है ( स्तः ) ( प्रपम्‌ ) सो यह पुष्पवान्‌ 
द्वोता है॥ ५॥ 

भावार्थ--जिस को विद्या मोर उत्तम शिक्षायुक्त माता पिताओं से 
एक जन्म ओर दूसरा जन्म '्राचायं झौर विद्या से हो वह द्विज होता हुआ 
विद्वान्‌ हो ॥ ५॥ 


इस सूक्त मे विद्वान्‌ धोर अग्यादि पदार्थों के गुरो का वर्खन होने से 
इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के शर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसो उनचातर्वा भूकत समाप्त हुझ्रा ॥ 
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दीपेतमा ऋषिः 1 अग्निदेवता । १॥ ३ भुरिग्गायत्रीच्छन्दः । षड्जः स्वर; । 
२ निषुदु्िएक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
पुरु त्वां दाश्वान्‌ वॉचेऽरिरंगने त स्विदा । 
तोदस्येव शरण आ महस्य ॥ १॥ 
पदार्य --हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ | ( दाश्वान्‌ ) दान देने और ( धरिः ) व्य 
चहारों की प्राप्ति कराने बाला मैं ( महस्य ) महान्‌ ( तोदस्पेव ) व्यथा देने वाले के 
जैसे वैसे ( तय ) श्राप के ( स्वित्‌ ) ही ( श्रा, हरणो) अच्छे प्रकार धर में 
( त्वा) आप को (पुर प्रा, योदे ) बहुत मली माँति से कहे ॥ १ ॥ 
सावार्ण--जो जिसका रक्सा हुआ सेवक हो वह उसकी श्राज्ञा का 
“पालन करके कृतार्थ होवे ॥ १॥ 
व्यंनिनस्यं धनिनः प्रहोषे चिद्ररुपः । 
कदा चन प्रजिगतो अदेवयोः ॥ २॥ 
पदाे--मैं { अदेवयोः ) जो नही विद्वान्‌ हैं उन को ( प्रजिगतः ) जो उत्तमता 
से निरन्तर प्राप्त होता हुआ ( अररुषः ) अहिंसक ( व्यनिनस्य } विशेषता से अ्रशंसित 
आण का निमित्त ( घनिनः ) बहुत धनयुक्त जन है उस के ( भ्रहोषे ) उस को प्रच्छे 
गअहण करने चाले के लिये ( कदा, चन ) कभी प्रिय वचन न कहू ऐसे ( कित्‌ ) तू 
भी मत बोल ॥ २॥ 
भावाथ--जो अविद्वान्‌ पढ़ाने और उपदेश करने वालों के सङ्ग को 
छोड़ विद्वानों का सङ्ग करता है वह सुखों से युक्त होता है ॥ २॥ 
स चन्द्रो विंप्र मत्या महो व्रार्धन्तमो दिवि । 
प्रत्ते अग्ने वनुर्पः स्याम ॥ ३ ॥ 
परार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ ! जंसे हम लोग ( घनुषः ) अलग सब को 
चाटने वाळे ( ते ) लाप के उपकार करने भाले ( प्रप्र, इत्‌, स्याम ) उत्तम ही प्रकार 
से होवें। वा हे ( विप्र ) धीर बुद्धि वाले जन जसे (सः) वह ( सत्य: ) मनुष्य 
( द्राघन्तमः ) श्रतीव उन्तति को प्राप्त जैसे ( मह: ) बड़ा- ( चन्द्रः ) चन्द्रमा 
{ दिवि ) प्राकाश में वर्तमान है वैसे तू भी भ्रपना बर्ताव रख ॥ ३ ॥ 
यु 
सावाय--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जैसे पृथिव्यादि 
पदार्थो को जाने हुए विद्वान्‌ जन विद्याप्रकाश में प्रवृत्त होते है वैसे भौर 


_ 


जनो को भो वर्त्ताव रखना चाहिये ॥ ३॥ 
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इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ कः 
पिछले सूक्त क गर्थे के साथ सञ्चति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो पचासवां सूकत समाप्त हुआ । 


दीर्घतमा ऋषिः । मित्रावरुणो देवते । १ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः। घैवतः स्वरः ४ 


२--% बिराट जगती । ६ । ७ । जगतो । ८। & ६ निचुज्जगती च छन्द, । निषादः 
स्वरः ॥ 


मित्र न यं शिम्या गोषु गव्यवः स्वाध्यो विदथे अप्सु जीज॑नन्‌ । 
अरेजेतां रोद॑सी पार्जसा गिरा प्रतिं प्रियं य॑जतं जनुयामवंः ॥१॥ 


पदार्थ--( प्रियप्र ) जो प्रसन्न करता वा { यजतम्‌) सङ्ग करने योग्यः 
( यम्‌ ) जिस अग्नि को ( जनुषाम्‌ ) मनुष्यों के ( अवः ) रक्षा श्रादि के (प्रति) 
प्रति वा (स्वाध्यः) जिन वी उत्तम धीरबुद्धि वे ( गोषु} गौओं में ( गब्पवः ) 
गोभो की इच्छा करने वाले जन (मित्रं, न) मित्र के समान ( विदथे ) यज्ञ में 
( धिम्या ) फर्म से ( रप्सु } प्राणियों के प्राणों में ( जोजनन्‌ ) उत्पन्न कराते अर्घात्‌ 
उस यज्ञ कमे द्वारा वर्षा प्रौर यपा से भ्रन्न होते झौर अन्नो से प्राणियों के जठराग्नि 
को बढाते हैं उस अग्नि के ( पाजसा ) वल (गिरा ) रूप उत्तम शिक्षित वाणी से 
( रोदसी ) सूर्यमण्डल और पृथिवीमण्डल ( झरेजेताम्‌ ) कम्पायमान होते हैं ॥ १॥ 

भावायं-जो विद्वान्‌ प्रजापालना किया चाहते हैं वे मित्रता कर 
समस्त जगत्‌ की रक्षा करें ॥ १॥ 


यद्व त्यद्ग पुरुमोढस्य॑ सोमिनः म मित्रासो न दधिरे स्वामुर्वः । 
अध कुँ विदतं गातुमचेत उत श्र॑तं हृषणा पस्त्यावतः ॥ २॥ 


पदाये--हे ( वृषणा ) शर भादि की वर्षा कराते दुष्टों की शक्ति को बांधते 
हुए अध्यापक और उपदेशको ! तुम दोनों ( पुझ्भोढस्य ) बहुत गुणों से सीने हुए 
| पस्त्यावतः ) प्रशमित घरों वाले (सोमिनः ) बहुत ऐशवर््ययुवत सज्जन की 
(तुष्‌ ) बुद्धि को ( यत्‌, ह) जो निश्चय के साथ ( स्वाभुवः ) उत्तमता से 
परोपकार में प्रसिदध होने वाते जन (मिन्रासः) मित्रों के (न) रामान (प्र, दधिरे) 
अच्छे प्रजार धारण करते ( रपत्‌ } उनकी { भातुघ्‌ ) पूथिवी को { विदतम्‌ } 
आप्त होओ ( भ्रघोत ) इसके अनन्तर भी ( दामू ) तुम दोनों का ( षचंते ) 
सर्कार करने हुए जन गो ( घुमू ) सुनो ॥ २॥ 


_ आदाप--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जो मित्र के समान सघ जनों 
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में उत्तम बुद्धि को स्थापन कर विद्याओ्रों का स्थापन करते हैं वे अच्छे 
"भाग्यशाली होते हैं ॥ २॥ 


आ वां भूपन्‌ क्षितयो जन्म रोद॑स्योः प्रवाच्यं दृपणा दक्षंसै महे । 
“यदाँम्रुताय भ्यो यदवेंते प्र होत्र॑या शिम्या वीथो अध्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थे- हे ( वृषणा ) विद्या की वर्षा कराने वाले ( यतै ) जो (रोदस्योः) 
“अन्तरिक्ष भौर पृथिवी के बीच वर्तमान ( क्षितयः ) मनुष्य ( महे) भ्रत्यन्त 
( दक्षसे ) आत्मवल के लिये ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( प्रवाच्यसू ) भ्रच्छे प्रकार 
-कहने योग्य ( जन्म ) जन्म को ( भूषन्‌ ) सुशोभित करें उन के सद्भ से ( यतृ ) 
एजिस कारण ( भवते ) प्रशेश्षित विज्ञान वाले (ऋताय ) सत्यविज्ञान युक्त सज्जन 
के लिग ( होत्रया ) ग्रहण करने योग्य ( शिम्या ) शरच्छे कर्मों से गुक्त क्रिया से 
( भ्रष्वरस ) नहिसा धर्म युक्त व्यवहार को तुम ( श्रा, मर्थः ) भच्छे प्रकार धारण 
"करते हो प्रौर ( ईग्र ) सव प्रोर से उस को ( प्र, वीयः ) व्याप्त होते हो इससे 
प प्रशंसा करने योग्य हो ॥ ३॥ 


मावायं जो विद्वान्‌ बाल्यावस्था से लेकर पुत्र और बन्याओं को 
“विद्या जन्म की प्रति उन्नति दिलाते है वे सत्य के प्रचार से सव को विभू- 
पित्त करते हैं ॥ ३॥ 


प्रसा क्षितिरसुर या महिं प्रिय ऋतांवानावुतमा घोपयो ब्रृहत्‌ । 
युवं दियो बृहतो दक्ष॑माध्ुवे गां न धु्युपं युञ्जाथे अपः ॥ ४ ॥ 


पदाय - हे ( ऋतावानों ) सत्य आचरण करने वाते ( अमर ) प्राण के 
समान वलवान्‌ मित्र वरुण राज प्रजा जन | ( युवम्‌ ) तुम दोनों जिस कारण 
"{ इहतूः ) प्रति उन्नति को आप्त ( दिवः ) प्रकाश ( इक्षम्‌ ) वल और ( अपः ) 
कर्म को ( धुरि ) गाड़ी चलाने की घुरि के निमित्त एँ आवम्‌ ) च्छे प्रकार होने 
चाले ( गांम ) प्रवल बैल के ( न ) समान ( उप, युञ्जाये ) उपयोग में लाते हो 
“और ( बृहत्‌ ) अत्यन्त ( शतम्‌ ) सत्यवहार को ( घाघोषयः ) विशेषता से शब्दा- 
यमान कर प्रख्यात करते हो इससे तुम दोनों को { पा ) जो (महि) अत्यन्त 
( प्रिया ) सुखकारिणी ( सितिः ) भूमि है (सा ) बह (प्र) प्राप्त होवे ॥ ४ ॥ 


भावार्भ--इस मन्व में उपमालद्धार है। जो सत्य करः 
का श्राचरणा करते 
गौर उसका उपदेश करते है वे श्रसंख्य बल को प्राप्त हो कर पुथि 
॥ प्त 
सज्य को भोगते हुँ ॥ ४ ॥ ५७0७७ 
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मही अत्र महिना वारंमषथोषरणवस्तुज आ सझेन्धेनवः । 
स्वरन्ति ता उंपरतांति सुर्यमा निम्न उपसंस्तकवीरिंव ॥ ५ ॥ 

पदार्थ--हे पढ़ने और उपदेश करने वाले सज्जनों ! तुम दोनों ( तदव 
वोरिद ) जो सेनाजनो को व्याप्त होता उप्त के समान (म्र) इस ( मही ) 
वृथिवी मे ( महिना ) बडप्पन से ( उषरताति ) मेघों के अवकाश वाले भर्थात्‌ मेधा 
जिस में आते जाते उस अन्तरिक्ष में ( सूर्ेम्‌ ) सूर्यमण्डल को (झा, मिस्रू,चः )' 
मर्यादा माने निरन्तर गमन करती हुई ( उपसः ) प्रभात वेलाग्रो के समाना 
( अरेणबः ) जो दुष्टों को नही प्राप्त ( तुजः ) सज्डनो ने ग्रहण किई हुई (वेनवः). 
जो दुग्प पिलाती है वे गोयें ( सदूमदू ) अपने गोडो में ( वारम ) स्वीकार करने 
योग्य ( भ, स्वरन्ति ) सब घोर से शब्द करती हैं ( ताः ) उन को ( ऋण्दथः ). 
प्राप्त होप्रो॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे दूध देने वाली गौयें सब" 
प्राणियों को प्रसन्न करती हैं वैसे पढाने भोर उपदेश करने वाले जन विद्या” 
आर उत्तम शिक्षा को अच्छे प्रकार देकर सब मनुष्यों को सुखी करें ॥५॥ 


आ वांगृतायं केशिनीरनूपत मित्र यत्र वरुण गातुमचैथः । 
अव त्मना सुजतं पिन्व॑तं धियो युवं विम॑स्य मन्मनामिरज्यथः ॥६॥ः 


पदार्भ--हे ( मित्र ) मित्र ओर { बढुण ) श्रेष्ठ विदानो ! (यत्र ) जहां 
( ऋताय ) सत्याचरण के लिये ( केशिनीः ) चमक दमक वाली सुन्दरी स्त्री 
( घाप ) तुम दोनों की ( प्रतूषत ) स्तुति करें वहां ( थुवम्‌ ) तुम दोनों ( गातुम्‌ ) 
सत्य स्तुति को ( भा प्रचंयः ) अच्छे प्रकार प्रशमित करते हो ( त्मना ) प्रपने से" 
( विप्रस्य ) घीरबृद्धि युक्त सज्जन की ( पियः ) उत्तम बुद्धियों को (अव, सूतम्‌) 
निरन्तर उत्पन्न करो भौर ( पिन्वतघू ) उपदेश द्वारा सीचो ( मन्भनाम्‌ ) और 
मान करती हुई को ( इरज्ययः ) ऐशवय्यंयुक्त करो ॥ ६ ॥। 

भादार्य--जो यहां प्रशंसायुक्त स्त्रियां ओर जो पुरुष है वे श्रपने समान" 
पुरुष स्त्रियों के साथ सयोग करें, ब्रह्मच से ग्रोर विद्या से विशेष ज्ञान की 
उन्नति कर ऐश्वर्य को बढ़ावें ॥ ६॥ , 
यो वा यज्ञैः शशमानो हु दाशति कविहोंता यजेति मन्मसाधनः । 

प उपहृ वं यञ्छंयो दीथो अंध्यरमच्छा गिर: सुति गन्तनसवू (७७ 


द पदार्प--हे भध्यापक भौर उपदेशको | (यः) जो ( दामानः) सद 
दिपयो को पार होता हुआ ( कविः ) अत्यन्त बुढियुक्त ( होता ) सव विषयों कोः 
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ग्रहण करने वाला ( मन्मसाधनः ) जिसका विज्ञान ही साधन वह सज्जन ( यज्ञः ) 

मिल के किमे हुए कामों से ( वाम्‌ ) तुम दोनों को सुख ( दाक्षति ) देता है और 
( यजति ) तुम्हारा सस्कार करता है (तं, ह) उती के ( प्रस्मसू ) हमारी - 

इच्छा करते हुए तुम ( उप, गच्छयः ) सङ्गः पहुंचे हो वे आप ( झह ) वे रोक टोक 

( बध्वरमु ) हिंसा रहित व्यवहार को ( गन्तुम्‌ ) प्राप्त होओ भौर ( शिरः ) 

सुन्दर शिक्षा की हुई वाणी ओर ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर विशेष वुद्धि को ( श्रच्छ ) 

उत्तम रीति से ( वीयः ) चाहो ॥ ७॥ छ 

भावार्थ--जो इस संसार में सत्य विद्या की कामना करने वाले सव 

के लिये विद्या दान से उत्तम शीलपन का सम्पादन करते हुए सुख देते हैं वे 
सव को सत्कार करने योग्य है ॥ ७॥ 


युवाँ यज्ैः मंथमा गोभिरञ्जत ऋतांचाना मनसो न प्रयुक्तिपु 1 
अर॑स्ति वां मन्म॑ना संयता गिरोऽद॑प्यता मन॑सा रेवदाशाथे ॥ ८ ॥ 


पदार्थ-- हे अध्यापकोपदेशक सञ्जनो ! जो ( यज्ञ: ) यत्ञो से ( गोभिः ) 
और सुन्दर शिक्षित वाणियों से ( अञ्जते ) कामना करते हैं ( ऋतावाना ) श्रौर 
सत्य आचरण का सम्बन्ध रखने वाले ( प्रथमा ) श्रादि में होने वाले तुम दोनों को 
( मनसः ) अन्तःकरण के ( प्रयुक्तिषु ) प्रयोगों को उल्लासो में जते (न) वैसे 
व्यवहारो मे ( भरम्ति ) पुष्ट करते हैं तथा ( बाघ ) तुम दोनों की शिक्चाश्रों को 
पाकर ( संयता ) संयम युक्त ( भ्रदृष्यता ) हषं मोहरहित ( मन्मना ) विद्यानस्प 
( सनस ) मन से ( गिरः ) वाशियों और ( रेवतू ) वहुत धनां से मरे हुए ऐश 
को पुष्ट करते हैं भौर तुम को ( श्राश्ञाथे ) प्राप्त होते हैं उनको तुम नित्य पट्टाप्रो 
और सिखाग्नो ॥ ८॥ है 


1 


भावार्भ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । है विद्वानों! जो नुम को 
विद्या प्राप्ति के लिये श्रद्धा से प्राप्त होवे और जो जितेन्द्रिय धार्मिक हों उन 
सभों को अच्छे यत्न के साथ विद्यावानु और घामिक करो ॥ ८॥ 
रेवद्वयो दधाथे रेवदाशाथे नरा। मायारमिरिवर्ऊति मारनम्‌ । 
न वां द्यावोञ्दमिर्नोत सिन्ध॑वो न देवत्वं पथयो नारनगुर्मयम्‌ 1211 
पदार्भ-हे ( नरा ) ब्रग्रगामी उनो 1 जो दुम ( मायात्रि: NR 
पं ! जतुः £ ) मादने योग्य 
a त 13028 ) बलन्त पुज्य प्रीर बड़ा भी ( इल ] “8 र्षा 
जिससे उस ( बयः ) अति रम्य मनोहर ( देवव ) प्रशमित बनेउन्ड कः दुव दो 
( दघाये ) धारण करते हो और ( रेबत्‌ दस ख) 
ते व्‌ ) बहु ऐस वद्र को ( रदार 
पि मय उन (वाम्‌ ) प्राप की ( देवत्वम्‌ ) विद्वा र ( र ) आ 
दी (बहुभिः) दिनों के साथ दित कर्यात एठा रामर (न) न 
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onsen 

(उत्त ) घौर ( सिम्पयः ) बड़ी बड़ी नदी नद (न) नही ( धानघुः ) व्याप्त 
होते भ्रर्थात्‌ प्रपने प्पने गुणों से तिरस्कार नहीं कर सकते जीत नहीं सकते अधिकः 
नही होवे तथा ( पशायः ) व्यवहार करते हुए जन ( मघम्‌ ) शुम्हारे महत्‌ ऐश्वर्स 
को (न) मही व्याप्त होते जीत सकते ॥ € ॥ 

आवार्थ--जिस जिस को विद्वान्‌ प्राप्त करते है उस उस को इतर 
सामान्य जन प्राप्त नहीं होते, विद्वानों की उपमा विद्वान्‌ ही होते हैं झर नहीं 
होते ॥ ६॥ 

इस सूक्त में मित्र वरुण के लक्षण भर्थाव्‌ मित्र वहुणा शाब्द से लक्षित 
अध्यापक और उपदेशक यदि का वर्णन किया इससे इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्त के अर्थ के साय सङ्भति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो एकावनवां सुकत समाप्त हुमा ॥ 





दोधेतमा ऋषि: । भित्रावरणो देवते । १। २। ४-६ त्रिप्टुपु । ३ बिराट्‌- 
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युवं बच्धांणि पीवसा व॑साथे युवोरच्छिद्रा मन्तवो ह सर्गाः । 
अवांतिरतमनरंतानि विश्वं ऋतेन॑ मित्रावरुणा सचेथे ॥ १॥ 


पदार्थ-हे ( मित्रावरुणा ) प्राण उदान के समान वर्त्तमान पढ़ाने और उपदेश 
करने वाले | जो ( पुवमृ ) तुम लोग ( पोवसा ) स्यूल ( वत्राणि ) वस्त्रो को 
( वसाथे ) भोढ़ते हो वा जिन ( युवो, ) तुम्हारे ( च्छिद्र: ) छेद भेद रहित 
( मम्तवः ) जानने योग्य ( ह्‌} हो पदार्थ (सर्माः) रचने योग्य हैं जी तुम 
( बिश्वा ) समस्त ( भ्रनृतानि ) मिथ्या भाषण आदि कामों को ( अवातिरतपू ) 
उल्लघते पार होते भौर ( ऋतेन ) सत्य से ( सचेये ) सङ्ग करते हो वे तुम हम 
खोगों को वयो न सस्कार करने योग्य होते हो ॥ १॥ 


भावार्थ--मनुष्यों को सदैव स्थूल छिद्ररहित वस्त्र पहिन कर जानने 
योग्य के दोषरहित वस्त्र आदि पदार्थे निर्माण करने चाहियें और सदैव घारण 
किये हुए सत्याचरण से असत्याचरणों को छोड़ धर्म्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
अच्छे प्रकार सिद्ध करने चाहियें ॥ १॥ ३ 

एतच्चन त्वो वि चिकेतदेषां सत्यो मन्त्रः कविशुस्त ऋषांवान्‌ । 
सिरश्रिं हन्ति चतुरशिरुम्रो देंवनिदों इ प्रथमा अंजूबन ॥ २ ॥ 
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पदार्थय--( हव) कोई ही ( एवाम्‌ ) इन विद्वानों में जो ऐसा है कि ( ऋधा- 
चानू ) बहुत स्तुति और सत्य असत्य की विवेचना करने वाली मतियों से युक्त 
( कवि्चस्तः ) मेधावी कवियों ये प्रशंसित किया ( सत्यः ) अध्यभिचारी ( मन्तः) 
“विचार है ( एतत्‌ ) इसको ( विचिफेतत्‌ ) विशेषता से जानता है और जो 
( चतुरशिः ) चारों वेदों को प्राप्त होता वह ( उप्रः ) तीव्र स्वभाव वाला { देव 
"निदः ) जो विद्वानों की निन्दा करते हैं उनको ( हन्ति) मारता ओर ( त्रिर- 
"थिम ) जो तीनों अर्थात्‌ वाणी मन और शरीर से प्राप्त किया जाता है ऐसे उत्तम 
"पदार्थं को जानना है उक्त वे सब ( प्रयमाः ) दिम ग्रर्थात्‌ अग्रगामी अगुझआ ( ह ) 
ही हैं भौर वे प्रथम ( चन ) ही ( अजूर्यन्‌ ) बुडुडे होते है॥ २॥ 

भवार्थ--जो मनुष्य विद्वानों की निन्दा को छोड निन्दकों को निवार 
के सत्य ज्ञान को प्राप्त हो सत्य विद्याओं को पढ़ाते हुए और सत्य का उप- 
देश करते हुए विस्तृत सुख को प्राप्त होते हैं वे धन्य हैं ॥ २॥ 


अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्वा मित्रावरुणा चिकेत । 
गामा सारं भरत्या चिदस्य ऋतं पिपत्यन्ुत नि तारीत्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्य-हे ( मित्रावदणा ) श्रेष्ठ मित्र पढ़ाने घौर उपदेश करने चाछे 
'बिद्वानो ! जो ( पद्ठतीनाम्‌ ) प्रशंसित विभागों वाली क्रियाओ में ( भयमा ) प्रथम 
( अपात्‌ ) बिना विभाग चाली विद्या ( एति ) प्राप्त होती है (तत्‌ ) उसको 
६ दाम्‌ ) तुम से ( कः ) कोन ( आ, चिकेत ) जाने श्रोर जो ( गर्भः ) ग्रहण 
करने चाला जन ( भारम्‌ ) पुष्टि को ( आ, भरति ) सुशोभित करता वा अच्छे 
प्रकार धारण करता है ( चित्‌ } और भी (अस्प ) इस संसार के वीच ( श्रूतम्‌ ) 
सत्य व्यवहार को ( विषत्ति ) पूर्ण करता है सो ( झनुतम्‌ } मिथ्या भाषण रादि 
काम को { नि, तारीत्‌ ) निरन्तर उल्लघता है ॥ ३ ॥ 

भार्य--जो भूठ को छोड़ सत्य को धारण कर अपने सव सामान 
इकट्ठे करते हैं वे सत्य विद्या को प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ is 


अयन्तमित्परि जारं कनीनां पश्यामसि नोप॑निपर्यमानम । 
आर्नवएृग्णा वित॑ता वसानं प्रियं मित्रस्य नसँणस्य धाम 1 ४॥ 
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पदाघे--हे मनुष्यों ! जैसे हम लोग ( कनीनायू ) शाः 
मता 
ची ( जारम्‌ ) अवस्था हरने वाले ( प्रयन्तम्‌ ) अच्छे यल कर5 
समीप प्राप्त होते ( अनयपृम्णा ) सम्बन्ध रहित र्था पक ही [ व्यनिए्यमाटन्‌ 3 
विधरे हैं उनको ( वसानम्‌ 2 घाच्छादन करते अबा अप चो (वित्रा } 
यसते हुए सूयं के समान ( मित्रस्य ) मित्रे दा ( वश्य ) Fi 
SR शन्‌} 


कवी हुई प्रा 
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ही ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( धाम ) सुखसाघक घर को ( ( परि, पद्यामप्ति ) देखते हैं 
इससे विरुद्ध (न) न हो वेसे तुम भो इसवो प्राप्त दोश्रो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-मनुष्य लोग जैसे रात्रियों के निहन्ता श्रपने प्रकाश का 

विस्तार करते हुए सूर्य को देख कर कार्य्यों को सिद्ध करते है वैसे श्रविद्या- 
न्थकार का नाश और विद्या का प्रकाश करने वाले आप्त अध्यापक श्लौर 
उपदेशक के सङ्ग को पाकर बलेझों को नप्ट करें ॥ ४॥ 
अनश्वो जातो अंनमीशुरव्वा कनिऋद॒त्पतयदूर्द्ध्वर्सातुः 
अचित ब्रह्म॑ जुजुपुयुवानः घ्र मित्रे घाम बरुणे ग्रणन्तः ॥ ५ ॥ 

पदार्य- जो ( युवानः ) युवावस्था को प्राप्त जन ( प्नभीशुः ) नियम 
करने बाली किरणो से रहित ( झतइबः ) जिस के जल्दी चलने वाले घोड़े नहीं 
( कमिक्रदत्‌ ) और घार वार शब्द करता वा ( पतमत्‌ ) गमन करता हुआ 
( जात. ) प्रसिद्ध हुआ भौर ( ऊध्वंसामुः ) जिस के ऊपर को शिला (अर्वा) 
प्राप्त होने वाले सूर्य के समान ( मित्रे) मित्र वा ( यद्रे ) उत्तर जन के निमित्त 
( घाम ) स्थान की ( गृणन्तः ) प्रशंसा करते हुए ( भ्रचित्तम्‌ ) चित्त रहित ( द्वह्म )' 
बरद्धि को प्राप्त घन आदि पदार्थो से युक्त अन्न को ( प्र, जुजुषुः ) सेवें वै बलवान्‌ 
होते है ॥ ५॥ 

भावार्थ - इस मन्त्र में वाचर्कलुप्तोपमालद्धार है। जैसे घोड़े वा रथ 
आदि सवारी से रहित श्राकाद के चीच ऊपर को स्थित सूर्ष ईश्वर के भ्रव- 
लम्ब से प्रकाशमान होता है वैसे विद्वानों की विद्या के आधारभूत मनुष्य 


बहुत धन और अन्त को पाकर धमंयुक्त व्यवहार में विराजमान होतें 
है॥ ५७ 


आ पेनवों सामतेयमव॑न्तीमह्मप्रियें पीपयन्त्सस्मिन्नूर्घन्‌ । 
पित्वो भिक्षेत वयुर्नानि विद्वानासाविवांसन्रदितिसुरुष्येत्‌ ॥ ६॥ 


पदार्भ--जैसे ( घेतवः ) घेनु गोवे ( सस्मिनु ) धपने ( अघन्नु ) ऐन में हुए 
दूध से बछड़ो को पुष्ट करती है वंसे जो स्त्री ( ब्रह्मप्रियम्‌ ) वेदाध्ययन जिस को 
प्रिय उस ( सामतेमम्‌ } ममत्व से माने हुए अपने पुत्र की ( भवन्तीः } रक्षा 
करती हुई ( धा, पोपयन्‌ ) उसकी वृद्धि उन्नति करती हैँवा जेसे ( विद्वात्‌ } 
पवद्यानान्‌ जन { आस ) मुख से { फपत्वः) अन्न को ( भिक्षेत ) याचना फरे 
ओर ( अदितिम्‌ ) न नष्ट होने याली विद्या का ( झाविदासद्‌ ) सब ओर से सेवन 
करता हुआ ( वयुनानि ) उत्तम ज्ञानो को ( उच्ष्येत्‌ ) सेवे वैसे पढ़ाने वाले पुरुष 
ओरों को विद्या और सिखावट का ग्रहण करावें ॥ ६॥ 





sansa: sms rar 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १५३॥ ७७६ 


adams 








मावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जैसे माता जन 
अपने लड़कों को दूध श्रादि के देने से बढ़ाती है वैसे विदुषी स्त्री और विद्वान्‌ 
पुरुष कुमार और कुमारियों को विद्या और अच्छी शिक्षा से बढ़ावें, उन्नति 
युक्त करें॥ ६॥ 
आ बाँ मित्रावरुणा इव्यजञएं नम॑सा देवाववसा बवृत्याम्‌ । 
अस्माकं ब्रह्म पूर्तनासु सह्या अस्माकं वृष्टिर्दिव्या सुंपारा ॥ ७ ॥ 


षदार्थ--हे ( देवो ) दिव्य स्वभाव याले ( मित्रावरुणा ) मित्र और उत्तम 
जन ! जैसे मैं ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( नमसा } अन्न से ( हव्यजुष्टिम्‌ ) ग्रहणा 
करने योग्य सेवा को ( आ, चवृत्याम्‌ ) श्रच्छे प्रकार वर्तू' वेसे तुम दोनों ( अवस्ता ) 
रक्षा आदि काम से ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे ( पृतनासु ) मनुष्यों मे ( श्रह्म ) घन की 
वृद्धि कराइये। हे विद्वन्‌ ! जो ( प्रस्माकम्‌ ) हमारी ( दिव्या ) शुद्ध ( सुपारा ) 
जिससे कि सुख के साथ सब कामों की परिपूर्णता हो ऐसी ( बृष्टि. ) दुष्टों की 
चक्ति बंधाने वाली शक्ति है उसको ( सह्याः ) सहो ॥ ७॥ 

आवार्य--जेसे विद्वान्‌ जन अति प्रीति से हमारे लिये विद्याम्रों को 
देवें वैसे हम लोग इनको अत्यन्त शरद्धा से सेवे जिससे हमारी शुद्ध प्रशंसा 
सर्व विदित हो ॥ ७॥ 

इस सूक्त में पढ़ाने शरोर उपदेश करने वाले तथा उन शिष्यों का वर्णन 
होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी 
चाहिये ॥ 


यह एकसौ बावनवां सुत समाप्त हुम्रा ॥ 





दीषंतमा ऋषि: 1 मित्रावरुणौ देवते। १ । २ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 
धैवतः स्वरः । ४ भुरिक्पडुक्तिइ्म्दः ? पञ्चमः स्यरः ॥ 


यजांमहे वां महः सजोपां हव्पेमिमित्रावदणा .. .॥ 
घुतैघँतस्नू अध यद्वामस्मे अंध्वयंचो न ? | `€ 
पदाये-हे ( घृतस्न्रु } घृत फैलाने ( मित्रावदणा ) 7, 


( धाम्‌ ) तुम दोनों का ( सजोषाः ) समान प्रीति किये हुए _ 
भंगुलियो से ( अध्वर्यवः } अहिसा धर्म को कामता .. 





७७६ ऋग्वेद: मं० १ । सू० १५२ ॥ 
OPIOID 

ही ( रियम्‌ ) प्रिय ( घाम ) सुहसम्धक धर को { ( परि, पद्पामसि } देखते हैं 
इससे विश्ढ (न) न हों वेसे हुम भी इसको प्राप्त होशो श ४ ए 

भावार्य--मनुप्य लोग जैसे रात्रियों के निहन्ता अपने प्रकाश का 
विस्तार करले हुए सूर्य को देख कर काय्यों को सिद्ध करते है वैसे श्रविद्या- 
न्घकार का नाझ और विद्या का प्रकाश करने वाले आप्त अध्यापक शौर 
उपदेशक के सङ्ग को पाकर क्तेशों को नप्ट करें ॥ ४ ॥ 


अनश्वो जातो अंनमीशुरवा कनिऋ्द्त्पतयदूदेध्वसांनुः । 
अचित्तं ब्रह जुजुषुयुखोनः प्र मित्रे घाम चरुंणे गृणन्तः ॥ ५ ॥ 


पदार्थ जो ( युवानः ) युवादस्था को प्राप्त जब ( धनभीशुः ) नियम 
मरने वाली किरणी से रहित ( भ्रनश्वः ) जिस के जल्दी चलने घाले घोड़े नहीं 
( कनिकदत्‌ ) और वार बार शब्द करता वा ( पतयत्‌ ) गमत करता हुआ 


( ज्ञात, ) प्रसिद्ध हुआ भौर ( ऊष्वेसानु:) जिस के ऊपर को शिखा ( अर्वा ) 
प्राप्त होने वाले सूर्य के समान ( भित्रे ) मित्र वा ( दशो ) उत्तम जन के निमित्त 
( धाम ) स्थान की ( गृणन्तः ) प्रता करते हुए ( ध्रचित्तम्‌ ) चित रहित ( ब्रह्म )' 


वृद्धि को प्राप्त घन आदि पदार्थों से युक्त अन्त को ( प्र, जुजुषुः ) सेवें वे बलवान्‌ 
होते है ॥1 ५७ 


आवां ~ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे घोड़े वा रय' 
आदि सवारी से रहित झ्राकाश के वीच ऊपर को स्थित सूर्य ईश्वर के श्रव- 
लम्ब से प्रकाशमान होता है बसे विद्वानों की विद्या के आधारभूत मनुष्य 


बहुत घन झर अन्न को पाकर धर्मयुक्त व्यवहार में विराजमान होते 
nn 


आ पेनो सामतेयमद॑न्तोबेह्मप्रियें पौपयन्त्सस्मिम्नूर्घन्‌ । 
पित्वो भिक्षेत वयुनानि विद्वानासाविवासन्नदिंतिसुरुष्येत्‌ ॥ ६ 


घदार्भ--जेसे ( धेनवः ) घेनु गोवे ( सस्मितु ) अपने ( झघन्‌ } ऐन में हुए 
दूध से बचड़ों को पुष्ट करतो हैं बैठे जोस्त्री (द्रह्मग्रियम्‌ ) वेदाध्ययन जिस को 
प्रिय उस ( सामतेयम्‌ ) ममत्व से माने हुए अपने पुत्र की ( अबन्तौर ) रक्षा 
करती हुई ( धा, पीपपन्‌ ) उसकी वृद्धि उन्नति करती हैंवा जैसे ( विद्वान्‌ ) 
विद्या जन ( आएसा ) सुद से ( पत्यः ) अन्न षो { भेल ) याचना छरे 
छोर { अदितिम्‌ ) न नष्ट होने वाली विद्या का ( झाविवासन्‌ } सब ओर से सेवन 
= हुआ ( बयुनाति ) उत्तम ज्ञानों को ( उद्प्येत्‌ 


६ हना ) सेवे चसे पढ़ाने वाले 
२ को विद्या और सिखावट का ग्रहण करारे 11 ६ i 


ऋग्वेद: मं० १1 सू० १५३॥ ७७९. 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । जँसे माता जन 
श्रपने लड़कों को दूध ग्रादि के देने से बढ़ाती है वैसे विदुपी स्त्री श्रौर विद्वान्‌ 
पुरुष कुमार श्रौर कुमारियों को विद्या और अच्छी शिक्षा से बढ़ावें, उन्नति 
युक्त करें॥ ६॥ 
आ वाँ मित्रावरुणा हव्यर्जुष्टि नमंसा देवाववसा बवृत्याम्‌ । 
अस्माकं ब्रह्म पृतत॑नाहु सद्मा अस्माकं वृष्टिदिव्या सुंपारा ॥ ७॥ 


ददार्थ--हे ( देवौ ) दिव्य स्वभाव याले ( मित्रावरुणा ) मित्र भौर उत्तम 
जन ! जैसे मैं ( वाम्‌ ) तुम दौनों की ( नमसा ) अन्न से ( हब्यजुष्टिम्‌ ) ग्रहण 
करने योग्य सेवा को ( आ, वबृत्याम्‌ ) अच्छे प्रकार वत्तू' वेसे तुम दोनों ( अवसा ) 
रक्षा आदि काम से ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे ( पृतनासु ) मनुष्यों में ( ब्रह्म ) घन की 
वृद्धि कराइये। हे विन्‌ ! जो ( ध्रस्माकमु ) हमारी ( दिव्या } शुद्ध ( सुपारा )- 
जिससे कि सुख के साथ सब कामो की परिपूर्णता हो ऐसी ( दृष्टि ) दुष्टों की 
शक्ति बंधाने वाली शक्ति है उसको ( सह्याः) सहो ॥ ७ ॥ 

मावार्भ--जैसे विद्वान्‌ जन अति प्रीति से हमारे लिये विद्या्रों को 
देवें वैसे हम लोग इनको अत्यन्त द्धा से सेवें जिससे हमारी शुद्ध प्रशंसा 
सबंत्र विदित हो ॥ ७॥ 

इस सूक्त में पढ़ाने श्रौर उपदेश करने वाले तथा उन शिष्यो का वर्णन 
होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी 
चाहिये ॥। 





यह एकसो बावनवां सूक्त समाप्त हु ॥ 





दीघेतमा ऋषि: । मित्रावरुणौ देवते। १ । २ निचृत्‌ वरिष्ट्ष्‌ । ३ ्िध्टुष्छःदः ॥ 
धेदतः स्वरः 1 ४ भुरिवपड्वितदछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ हि 


यजांपहे वां महः सजोपां हव्पेभिमित्रावरुणा नमामि; । 
घृत ृतस्चू अध यद्वामस्मे अंध्वयंवों न पीतिपिभैर॑न्ति ॥ १ ॥ 
पदाये--हे ( घृतस्तु ) छत फैलाने ( मित्रावदणा ) मित्र और श्रेष्ठ जनो ! 


(चामु ) तुम दोनों का ( सजोषाः ) समान प्रीति किये हुए हम लोग ( घोतिनिः ) 
अंगुलियों से ( अध्वर्यवः ) अहिंसा धर्म की कामना वार्लो के (न) समाल 


$5० ऋग्वेदः मं० १। सू० १५३॥ 

mmm mss p+ 
( हव्येमिः } देने योग्य ( नमोमिः } अन्तादि पदार्यो से ( घृतैः ) चोर घी भादि 
सों से ( सहः ) अत्यन्त ( यजामहे ) सत्कार करते हैं ( भ्रघ ) इत के अनन्तर 
( यत्‌ ) जिस व्यवहार को ( याम्‌ ) तुम दोनों के लिये भौर ( भस्मे ) हमारे लिये 
"विद्वान्‌ जन ( भरन्ति ) धारण करते हैं उस व्यवहार को धारण करो ॥ १॥ 

भाषार्भ--इस मन्त में उपमालद्धार है। जैसे यजमान अग्निहोत्र 


आदि श्रनुष्ठानों से सव के सुख को बढ़ाते हैं वैसे समस्त विद्वात्‌ जन अनु- 
पठान करें ॥ १॥ 


प्रस्तुंतिवी घाम न प्रयुक्तिरयामि मित्रावरुणा सुवृक्तिः । 
अनक्ति यद्वा विद्थैषु होतां सुम्नं वाँ सूरिशपणायियंक्षन्‌ ॥ २ ७ 


पदार्य- हे ( वृषणो ) सुख वृष्टि करने हारे ( मित्रावरणा ) मित्र और श्रेष्ठ 
जन ( इयक्षन्‌ } प्राप्त होने की इच्छा करता हुमा ( सूरिः ) विद्वान्‌ ( सुदृक्षितः ) 
जिस का सुन्दर रोकता ( प्रस्तुतिः ) ओर उत्तम स्तुति ( होता ) वह ग्रहण करने 
बाला ( प्रयुक्ति: ) उत्तम युक्ति मे ( घाम ) स्थान के ( न) समान { वाम्‌ ) तुम 
दोनों को ( श्रयामि ) प्राप्त होता हूँ । वा ( यवृ ) जो विद्वान्‌ ( बाघ ) तुम दोनों 
से ( चिदथेपु ) विज्ञानो मे ( अनक्ति ) कामना करता है वा ( बाघ ) तुम दोनों के 
लिये ( सूम्नम्‌ ) सुख देता है उस को मे प्राप्त होता हैं ॥ २॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जो मनुष्य पाप हरने और 
प्रशसित गुणों को ग्रहण करने वाले, जिन को विद्वानों का सङ्ग प्यारा है और 


सव के लिये सुख देते वाले होते हैं वे कल्याण को सेवने वाले होते 
है॥२॥ 


पीषायं घधेनुरदितिर्कताय जनाय मित्रावरुणा हविर्दे । 
हिनोति यद्वां विदथं सपर्यन्स रातईव्यो मानुंषो न होतां ॥ ३ ॥ 


पदार्द--है ( विवरण ) सत्य उपदेश करने चारे मित्राव्णो ! { मत्‌ ) 
'जो ( भदिति: ) अखण्डित, विनाश को नही प्राप्त हुई ( घेनुः ) दूध देने वाली गौ 
"के समान ( हिद ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को देता उस ( ऋताय ) सत्य व्यवहार 
को प्रप्त हुए ( जनाय ) प्रसिद्ध विद्वान्‌ के लिये ( सुन्नम्‌ ) सुखको ( पोषाय ) 
चढ़ाता घरौर ( विदथे ) विज्ञान के निमित्त ( दाम्‌ ) तुम दोनों की ( सपर्यत ) सेवा 
करता हुआ ( रातहस्यः ) जिसने ग्रहण करने योग्य पदार्थ दिये वह्‌ ( होता ) लेने 
चाले ( मानुष' )मनुध्य के ( न) समान ( हिनोति ) वृद्धि को प्राप्त कराता है और 
द्‌ सः ) वह जन उत्तम होता है॥ ३ ए 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमाल्धार हैं । जो विद्या 
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देने लेने में कुशल पढ़ाने भ्रौर उपदेश करने वाले सव को उन्नति देते हैं वे 
शुभ गुणों से सव से अधिक उन्नति को पाते हैं॥ ३॥ 


उत वाँ विश्व॒ मद्यास्वन्धो गाव आपश्च पीपयन्त देवीः । 
उतो नों अस्य पुः पतिदँन्वीतं पातं पय॑स उस्तियांयाः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ-हे मित्र और वरुण श्रेष्ठ जन ! जैसे (देवीः ) दिव्य ( गावः ) 
वाणी ( आपः, च ) और जल ( मद्याघु ) हृषित करने योग्य ( विक्षु ) प्रजाजनों में 
( वास्‌ ) तुम दोनों को ( पीपयन्त ) उन्नति देते हैं ( उत ) भौर ( अन्धः ) अन्न 
भ्च्छे प्रकार देवें ( उतो ) और ( पू्यंः ) पूर्वजों ने नियत किया हुध्रा ( पतिः ) 
पालना करने वाला ( नः ) हमारे ( श्रस्थ ) पढाने के काम सम्बन्धी ( उल्नियाया: ) 
दुग्ध देने वाली गौ के ( पयसः ) दूध को ( दनू ) देता हुआ वत्त॑मान है वैसे तुम 
दोनों विद्या को ( वीतम्‌ ) व्याप्त होओ और दुग्ध ( पातम्‌ ) पिग्रो ॥ ४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो यहां गौओों के 
समान सुख देने वाळे और प्राण के समान प्रिय प्रजाजनों में वर्तमान है वे इसा 
संसार में अतुल आनन्द को प्राप्त होते है ॥ ४॥ 


इस सूक्त में मित्र और वरुण के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अर्थ की पिछले सूक्त के श्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसौ त्रेपनवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥ 





दीर्घतमा ऋषिः। विष्णुर्देवता। १ । २ विराद्त्रिष्दुप्‌ ३। ४। ६ चिचुत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ५ त्रिष्टुप्छन्द; । धैवतः स्वरः ॥ 


विष्णोछ क॑ वीर्याणि प्र बाँचे यः पार्यिवानि विममे रजाँसि । 
यो अस्कमायदुत्त॑रं सधस्थं विचक्रमाणस्रेधोरंगायः ॥ १ ॥ 


पदार्य-है मनुष्यो ! (यः) जो (पार्थिवानि) पृथिवी में विदित 
( रजांसि ) लोकों को अर्थात्‌ पृथिवी में विख्यात सब स्थलों को (नु ) शीघ्र" 
( बिममे ) अनेक प्रकार से याचता वा ( यः) जो ( उस्गायः ) बहुत&ेदमन्त्रो से 
गाया जाता वा स्तुति किया जाता ( उत्तरमु ) प्रलय से अनन्तर ( सघस्यम्‌ ) 
एक साथ के स्थान को (श्रेधा) तीन प्रकार से { विचक्रमाणः ) विशेषकर ] 
कंपाता हुआ ( धस्कभायत्‌ ) रोकता है बस ( विष्णोः ) सर्वत्र व्याप्त होने वाले ~ 
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परमेश्वर के ( चीर्याणि ) कराक्रमों को (घ्र वोचम्‌ ) अच्छे प्रकार बह ओर 
उससे ( कम्‌ ) सुख पाऊं वैसे तुम करो ॥ १॥ 
भावार्भ--जैसे सूर्य अपनी ग्राकर्ण शक्ति से सव भूगोलों को धारण 
करता है वैसे सूर्य्यादि लोक, कारण और जीवों को जगदीदवर घारण कर 
रहा है जो इन असेख्य लोकों को शोघ्र निर्माण करता और जिस में प्रशय 
को प्राप्त होते हैं वही सब को उपासना करने योग्य है॥ १॥ 


प्र तद्विष्णुः स्तवते चौयैण म्रुगो न भीमः झुँचरो गिरिष्ठाः ३ 
मस्पोरुएं त्रिपु विक्रमंणेप्वधिक्षियस्नि भुवनानि विश्यो ॥ २ ४ 


ददाय--हे मनुष्यों! ( यस्य) जि जगदीश्वर के निर्माय किये हुए 
( त्रिषु ) जन्म नाम ओर स्थान इन तोन ( विक्रमणेपु ) विविध प्रकार के सूध्टि 
क्रमो मे ( बिश्वा) समस्त ( भुवनानि ) लोक लोकान्तर ( अधिक्षियन्ति ) 
आधाररूप से निवास करते हैं ( तत्‌ ) वह ( विष्णु. ) सर्वव्यापी परमात्मा अपने 
(वौर्पण ) पराक्रम से ( कुचरः ) कुटितगामी अर्थात्‌ ऊभे नोचे नाना प्रकार विपम 
स्थलों मे चलने श्रौर ( मिरिध्ठा: ) पर्वत कन्दराओ मे स्थिर होने वाले ( मृषः ) 
हरिण के ( न ) समान ( भीमः ) भयद्धर समस्त लोक लोकान्तरों को ( प्रस्तवते ) 
भ्रशसित करता है॥ २॥ 


भावार्य--कोई भी पदार्थ ईश्वर और सृष्टि के नियम को उल्लद्धुः 
नहीं सकता है, जो घामिक जतों को मित्र के समान झानन्द देने दुष्टों को 
सिंह के समान भय देने और न्यायादि झुझों का घारण करने वाला परमात्मा 
है वही सब का भ्रधिष्ठाता और न्यायाधीश है यह जानना चाहिये ॥ २॥ 


अ विष्णवे शूपपेतु पर्न गिरिक्षित उर्यायाय वृष्णें । 
य इद दो प्रय॑त सपस्थमेकों विममे श्रिनिरित्पदेभिः ॥ ३ ॥ 


F पदार्--हे मनुष्यो | { थः) जो ( एकः ) एक { इत्‌ ) हो परमात्मा 
( भ्रिसि: ) चीन यर्थात्‌ स्थूल सूक्म { परेमि: ) जानने योग्य भंशों से ( इदम्‌ ) 
दस ( दीर्घम्‌ ) बढे हुए ( प्रपतम्‌ } उत्तम पलप्चाध्य ( सधस्यभ्‌ ) सिद्वान्वावयवों 
से एका साथ के स्थान को ( प्रविमणे ) दितरेपता से रचता है उस ( वृष्णे ) अनन्त 
पद्मी ( गिरिक्षिते ) मेष वा पढ्तो को भपने अपने में स्थिर रखने बाते 
(उद्यायाय ) बहुत प्राणियों से बा बहुत प्रदरो से प्रशासित ( विष्ये ) व्यापक 
परमात्मा कै लिये { मन्म ) विद्वान ( झूवस्‌ } ओर बज्र ( एठु ) प्राप्त होवे ॥३॥ 


भादाइं--बगोई भी अनन्त पराक्रमी जगदोइवर के बिना इस बिचित्र 
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जगतु के रचने धारण करने और प्रलय करने को समर्थं नहीं हो सकता, इस 
से इस को छोड़ और की उपासना किसी को न करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 


यस्य त्री पूर्णा मुना पदान्यक्षांयमाणा स्वया सद॑न्ति । 
य उ त्रिधातुं पृथिवीमुत ्यागेके दाधार भुव॑नानि विश्वां ॥ ४॥ 


पदार्थं --हे मनुष्यो ! ( यस्य ) जिस ईश्वर के वोच ( मधुता ) मधुरादि 
गुण से ( पूर्णा ) पुणं ( श्रक्षोयमाणा ) विनाशरहित (त्री) तीन ( पदाति ) 
ग्राप्त होने योग्य पद श्र्थात्‌ लोक ( स्वधया ) अपने भपने रूप के घारण करने रूप 
किया से ( मदन्ति ) आनन्द को प्राप्त होते हूँ ( यः } और जो ( एकः ) (उ) 
"एक अर्थात्‌ भ्रद्वेत परमात्मा ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवीमण्डल ( उत ) और ( द्याम्‌ ) 
सूर्यमण्डल तथा ( त्रिधातु ) जिन में सत्व रजस्‌ तमस्‌ ये तीनों घातु विद्यमान उन 
{ विश्वा) समस्त { भुवनानि ) लोक लोकान्तरे को ( दाधार ) धारण करता 
है वही परमात्मा सब को मानने योग्य है ॥ ४॥ 


भावार्ष- जो भ्रनादि कारण से ह रादि के तुल्य प्रकाशमान 
शृथिवियों को उत्पन्न कर समस्त भोग्य पदार्थो के साथ उन का संयोग करा 


उन को झानन्दित करता है उस के गुण कर्म की उपासना से श्रानन्द ही सव 
को बढ़ाना चाहिये ॥ ४॥ 


सदस्य प्रियमभि पायो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति । 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्या विष्णों: पदे परमे मध्व उत्सः ॥५॥ 


पदार्भ--मैं (पत्र ) जिस में ( देवपचः ) दिव्य लोगों की कामता करने 
चाले ( नरः ) श्रग्रगन्ता उत्तम जन ( मदन्ति) प्रानन्दित होते हैं (तत्‌ ) उस 
4 धस्य) इस ( उरुक्रमस्य ) अ्रनन्त पराक्रम युक्त ( विष्णोः ) व्यापक परमात्मा 
के ( प्रियम्‌ ) प्रिय { पाथः) मार्गं को ( अम्यश्याम्‌ ) सब ओर से प्राप्त होऊं 
जिप परमात्मा के ( परमे ) अत्युत्तम (पढे) प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद में 
( मध्वः ) मबुरादि गुणयुक्त पदार्थ का ( उत्सः ) कूपसा तृप्ति करने वाला गुण 
चत्तंमात है ( सः, हि ) वही ( इत्या ) इस प्रकार से हमारा ( बन्धुः ) भाई के 
समान दुःख विनाश करने से दुख देने वाला है ॥ ५॥। 


मावाय न इस मन्त्र भें उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं। जो 
परमेश्वर er दिई हुई आज्ञा के अनुकुन चलते है वे मोक्ष सुख को 
श्राप्त होते हैं। जैसे जन बन्धु को प्राप्त होकर सहायता को पाते हैं वा प्यासे 
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जन मीठे जल से पूर्ण कुये को पाकर तृप्त होते हैं वैसे परमेइवर को प्राप्त 
होकर पूर्ण आनन्द को प्राप्त होते है ॥ ५ ॥ 


ता वां वास्तृत्युइमसि गर्मध्ये यत्र गायो भूरिता अयास॑ः । 
अत्राहु तढुरुगायस्य हृष्णं: परमं पदमवं भाति भूरि ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे झास्त्रवेत्ता विद्वानों! (यत्र ) जहां ( धयासः ) प्राप्त हुए 
( भूरिष्यज्धा ) बहुत सीगो के समान उत्तम तेजों वाले ( गावः ) किरण हैं ( ता ) 
उन ( वास्तूनि ) स्थानों को ( याभ्‌ ) तुम अध्यापक धरोर उपदेशक परम योगीजनों 
के ( गम्ये ) जाने को हम लोग ( उइमसि ) चाहते हैं। जो ( उद्यायस्य ) बहुत 
प्रकारो से प्रशसित ( थृष्णः ) सुख वर्षाने वाते परमेश्वर को ( परमम्‌ ) प्राप्त होने 
योग्य ( पदम्‌ ) मोक्षपद ( भूरिः ) अत्यन्त ( अव, भाति ) उत्कृष्टता से प्रकाशमानः 
है ( तव्‌ ) उसको ( अत्राहु ) यहा ही हम लोग चाहते हैं ॥ ६ ॥ 

मावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जहां विद्वान्‌ जनः 
मुक्ति पाते है वहां कुछ भी अन्धकार नही है और वे मोक्ष को प्राप्त हुए 
प्रकाशमान होते हैं, वही भ्राप्त विद्वानों का मुक्तिपद है सो ब्रह्म सब का 
प्रकाश करने वाला है ॥ ६॥ 

इस सूक्त में परमेश्वर रर मुक्ति का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की पिछले सूक्त के श्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसो घोवनवां सूकत समाप्त हुआ 11 





दोघंतमा ऋषि: । विष्शुदेवता । 
त्रिष्टुप्‌ । ४ निचत्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्दः । घेवतः 
स्वरः 


१।३।६ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ स्वराट्‌ 
स्वर: । २ निच्ज्नगती छन्दः । निषादः 


अ बः पान्तमन्धसो धियायते महे शूरांय विष्णंवे चात । 
या सानि पर्वेतानामदास्या महस्तस्थतुरवेतेव साधुनां ॥ १ ॥ 


पदार्ष--है मनुष्यो | ( धियायते ) प्रज्ञा भर घारण की इच्छा करने 

( महे ) बड़े औौर ( शूराय ) शूरता भ्रादि गुरों से युक्त ( विष्णवे, चर 
गुणों में व्याप्त महात्मा के लिये ( वः ) तुम्हारे ( अन्यसः ) गीते भन्न धे 
as हे ) गीले भन्न आदि पदार्थ 


( प्र अचेत से सत्कार के साथ 
तथा ( या ) जो ( अदाम्या ) हिसा न करने योग्य मित्र ओर वरुण रथात्‌ oe 
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और उपदेशक ( पर्दतानाम्‌ ) पर्वतों के ( सानुनि ) शिखर पर { अर्वतेव } जाने 
चाले घोड़े के समान ( साधुना ) उत्तम सिखाये हुए शिष्य से ( महः ) बड़ा जैसे 
हो वैसे ( तस्यतुः ) स्थित होते अर्थात्‌ जैसे थोड़ा से ऊंचे स्यान पर पहुँच जावें वैसे 
विद्या पढ़ा कर कीति के शिखर पर चढ़ जाते हैं उनका भी उत्तम सत्कार 
करो ॥ १७ 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो विद्यादान उत्तम शिक्षा 
और विज्ञान से जनों की वृद्धि देते हैं वें महात्मा होते हैं ॥ १॥ 


त्वेषमित्था समर्रणं शिमीवतोरिच्ध्रांविष्णू सुतपा वांमुरुष्यति । 
था मत्याँय प्रतिधीयमानमित्कृशानो रस्तुरसनामुरुष्यथः ॥२॥ 


पदार्थ-जो ( श्विमीवतोः ) प्रशस्त कमंयुक्त प्रध्यापक भोर उपदेशक की 
उत्तेजना से ( समरणम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्ति कराने वाले ( त्वेषमू ) प्रकाश को प्राप्त 
होकर ( मर्त्याय ) मनुष्य के तिये ( प्रतिधीयमानम्‌ ) श्रच्छे प्रकार धारण किये 
हुए व्यवहार को ( उदष्यति ) बढ़ाता है वह ( सुतपाः ) सुन्दर तपस्या वाला 
सज्जन पुरुपः ( या ) जो ( इन्द्राविष्णू ) विजुली श्रौर सूर्यं के समान पढ़ाने और 
उपदेश करने वाले तुम दीनो ( श्रस्तुः ) एक देश से दूसरे देश को पदार्थ पहुँचा देने 
बाले ( कृशानोः ) बिजुली रूप राग की ( भ्रसतामु ) पहुँचाने की क्रिया को जेस 


( इत्‌ ) ही ( उरुष्यथः ) सेवते हो ( इत्या ) इसी प्रकार से ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
को सेवे ॥ २॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । जो तपस्वी जिते- 
न्ट्रिय होते हुए विद्या का श्रभ्यास करते हैं वे सूर्य भर विजुली के समान 
प्रकाशितात्मा होते हैं ॥ २॥ 


ता ई वद्धन्ति महस्य पोस्यं नि मातरां नयति रेत॑से भुजे । 
दधांति पुत्रोऽवरं परेँ पितुर्नाम दृतीयमधि रोचने दिवः॥ ३ ॥ 


पदार्थ-जो विदुषी स्त्रिया ( अस्य ) इस लड़के के ( रेतसे ) वीर्य चढाने 
ओर ( भुजे ) ओगादि पदाधे प्राप्त होने के लिये ( महि ) अत्यन्त ( पाँस्यम्‌) 
पुरुषायं को ( ईम्‌ ) सब ओर से ( वद्ध॑न्ति ) बढ़ाती है वह (ताः ) उन को 
( नयति ) प्राप्त होता है इस मे कारण यह है कि जिस से ( पुत्र; ) पुत्र ( पितुः } 
पिता ओर माता की उत्तेजना से शिक्षा को प्राप्त हुआ ( दिवः ) प्रकाशमान सूयं 
अल के Gs bo प्रकाश में ( यरम्‌ } निकृष्ट ( परम्‌ ) वा पिछले 
है ले और ( तुतौयमृ ) तीपरे ( नाम तथा (| 
नेरन्तर मान करने वाले माता पिताको ( का आ Re र i He 
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भावार्थ--चे ही माता पिता हितंपी होते है जो श्रपने सन्त्रानों को 
दीधे ब्रह्मचर्य से पूरी विद्या उत्तम शिक्षा रौर युवावस्या को प्राप्त करा 
विवाह कराते हैं, वे ही प्रथम ब्रह्मचर्ये दूसरी पुरी विद्या उत्तम शिक्षा भ्रोर्‌ 
तृतीय युवावस्था को प्राप्त हो कर सूर्य के समान प्रझादामान होते हैं ॥३॥ 


तत्तदिदस्य पोंस्यंग्रणीमसीनस्यं ज्ातुरंटरकस्यं मीहुपैः । 
यः पार्थिवानि त्रिभिरिद्विगांममिरुरु ्मिंष्टोरगायायं जीवसे ॥४॥ 


पदार्भ--[ य ) जो { विगाममिः ) विविध प्रशंसायुक्त ( परिमि: ) तीन 
सत्व रजस्‌ तमो गुणो के साप ( उरुगायाय ) बहुत प्रसित ( जोवसे ) जीवन के 
लिये ( पायिवानि ) पृथिवो के किरणों से उत्पन्न हुए ( इत्‌) ही पदायों को 
( उष, कमिष्ट ) फ्रम से प्रत्यन्त प्राप्त होता है ( तत्तत्‌ ) उक्ष उस ( च्रातुः ) रक्षा 
करने वाले ( इनस्य ) समर्थ ईदवर के समान ( अस्य ) किये हुए ब्रह्मचयं जितेन्द्रिय 
इस { झदूकस्य ) चोरी आदि दोषरहित { मीढुषः ) बोय सेचन समर्थ पुरुष के 
( पॉल्यम्‌ ) पुरुषार्थ को ( इत्‌ ) ही हम लोग ( गृणोमसि ) प्रशंसा करते हैं ॥ ४ ॥ 

आवार्ण--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि सुख से चिरकाल तक जीवने के लिये दीर्घ ब्रह्मचर्यं का भ्रच्छे प्रकार 
सेवन कर आरोग्य और घातुओं को समता बढ़ाने से शरीर के बल 
और विद्या धर्म तथा योगाम्पास के बढ़ाने से श्रात्मवल की उन्नति 
कर सदैव सुख में रहें । जो लोग इस ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं 
चे वाल्यावस्था में स्वयंवर विवाह कमी नहीं करते, इस के विना पूर्ण पुरु 
पार्थे को बृद्धि की संभावना नहो है ॥ ४॥ * 


हे इदस्य ऋणे स्व्॒देशॉडमिख्याय मत्यौँ सुरण्यत्ि । 
दुतीयंमस्य नकिरा द॑घपेति वयेश्चन पतय॑न्तः पतत्रिणः ॥ ५ ॥ 


पदारथ-जों ( मत्दै: ) मनुष्य { स्वदृशः ) सुख देने वाले ( भस्य 
भ्रह्मचारी के (द्वो, क्रमणे ) दो अनुक्रम से चलने वाले धर्यात्‌ बचा ri 
शरीर बल तथा भात्मवल को ( भ्रभिश्याप ) सब भोर से प्रश्यात करने को { भुर- 
ध्यति } धारण करता है वह्‌ ( पतयन्तः } ऊपर नीचे जाते हुए { पतत्रिणः ) पढ्यो 
वाले ( ययः ) पले (चत) भी ( इत्‌ ) जँसे दिती परां कह बिस्तार करें वैसे 
भी ( अस्प ) इस बह्ाचारी के ( ठृतोघभ्‌ ) तीसरे विद्या जन्म का ( नकिः, 
'इघपेति ) तिरस्कार नही करता है ॥ ५1१ , १ झा. 


सावायं-जो माता पिता अपने सन्तानों की ब्रह्मच के अनुक्रम से 


ऋग्वेद: मं० १। सु० १५६ ॥ ७८७ 


-विद्याजन्म को बढ़ाते हैं वे अपने सन्तानों को दीर्घ आयु वाले वलवान्‌ 
सुन्दर शीलयुक्त करके नित्य हपित होते हैं॥ ५ ॥ 


चतुर्भिः साकं न॑वति च नामंभिश्चकं न वृत्तं व्यतीरवी विपत्‌ । 
-चृहच्छंरीरो विमिमांन ऋक॑मियुवाङुमारः प्रत्यैखाहवम्‌ ॥ ६॥ 


पदार्थं--जो ( विमिमानः ) विरोपता से धातुग्रों की वृद्धि का निर्माण करता 
-हुआ ( बृहच्छरीरः ) बली स्पूल शरीर वाला ( प्रङुमारः ) पच्चीस वर्ष की अवस्था 
ससे निकल गया (युवा ) किन्तु युवावस्था को प्राप्त ब्रह्मचारी ( वृत्तम्‌ ) गोल 
( चक्रम्‌ ) चक्र के ( न) समान ( चतुभिः } चार { नामभिः ) नामों के( साकम्‌ } 
साथ ( नवति, च ) और नब्बे अर्थात्‌ चौरानवे नामों से ( व्यतीन्‌ ) विशेषता से 
"जिनको बल प्राप्त हुआ उन बलवान्‌ थोद्धा्रों को एक भी ( भ्रवोविपत्‌ ) अत्यन्त 
अमाता है वह ( ऋवर्वाभः } प्रसित गुण कर्म स्वभाव से ( झाहवम्‌ ) प्रतिष्ठा के 
साथ बुलाने को ( प्रति, एति ) प्राप्त होता है॥ ६॥ 
भावायं-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो भड़तालीस वर्ष भर 
अखण्डित ब्रह्मचर्य का सेवन करता है वह इकेला भी गोलचक्र के समान 
चौरानवे योद्धाग्रों को भ्रमा सकता है । मनुष्यों में दश वर्ष तक वाल्यावस्थां 
चीस वर्ष तक कुमारावस्था तदनन्तर छब्बीसवें वर्ष के आरम्भ में युवाह 
यस्था पुरुप की होती है ग्रौर सन्रहबें वपं से कन्या की युवावस्था का 
आरम्भ है इस के उपरान्त जो स्वयंवर विवाह को करते कराते हैं वे 
“भाग्यशाली होते हैं ॥ ६॥ 
इस सूक्त में श्रव्यापकोपदेशक और ब्रह्माचर्य के फल के वर्णन से इस 
के अर्थ की पिछले सूक्त के श्रथ के साथ सङ्भति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो पचपनवां सूकत समाप्त हुआ ॥ 





दीर्घतमा ऋषिः । विष्णुदबता । १ निचूस्त्रिष्दुप्‌ । २ विराट्‌ ब्रिष्दुप । ५ स्व- 
रराट्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घे वतः स्वरः । ३ निचुज्जगती । ४ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


अवां मित्रो न शेव्यों घृतासुंतिविभूंतद्युन्न एवया उं सप्रथा; । 


अधां ते विष्णो विदुपां चिदध्यंः स्तोमों यज्ञश्च राध्यों हविष्य॑ता शा 


पदार्थे--हे ( विष्णो ) समस्त विद्याओं में व्याप्त ! तत 
( अद्धंधः ) बढने ( स्तोमः ) और स्तुति करने योग (ते ) ठुम्हारा भो 


य व्यवहार ( यज्ञः, च 
सद्भम करने योग्य ब्रह्मचयं नाम वाला यज्ञ ( हविष्मता ) विद्या हे हो 
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ग्रहण करने से युक्त व्यवहार ( राध्यः ) अच्छे प्रकार सिद्ध करने योग्य है उस का : 
अनुष्दान आरम्भ कर ( भ्रघ ) इस के अनन्तर ( शेब्यः ) सुखी करने योग्य (मित्र) 
मित्र के (८ ) समान ( एवया. } रक्षा करने वालों को प्राप्त होने वाला (3) । 
तके वितर्क के साथ { सप्रथाः ) उत्तम प्रसिद्धियुक्त ( विद्ठुवा ) और आप्त उत्तम 
विदान्‌ के साथ ( चित्‌ ) भी ( घृतासुतिः ) जिससे छत उत्पन्न होता ( बिभूत- 
ढुपुस्त; ) और जिस से विशेष घन वा यश हुए हों ऐसा तू ( भव )हो॥१॥ 


आवार्य--विद्वान्‌ जन जिस ब्रह्मचर्यानुष्ठानरूप यज्ञ की वृद्धि स्तुति 
और उत्तमता से सिद्धि करने की इच्छा करते है उस का अच्छे प्रकार 
सेवन कर विद्वान्‌ हो के सब का मित्र ही ॥ १॥ 


यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्ञांनये विष्णंवे ददाति । 
यो जातम॑स्य महतो महि व्रवत्सेदु श्रवॉमियुज्य चिद॒भ्य॑सत्‌ १२७ ` 


पदार्श--( य ) जो ( नवीयसे ) भ्रत्यन्त विद्या पढ़ा हुआ नवीन ( सुपज्ना- ` 
मघे ) सुन्दरता से पाई हुई विद्या से प्रसिद्ध ( पूर्ष्पय ) पूर्वज विद्वानों ने भ्रच्छी 
सिखावरो से सिखाये हुए ( वेधसे ) मेधावी भ्र्थात्‌ धीर ( विष्णवे ) विद्या में व्याप्त 
होने का स्वभाद रखने वाले के लिये विज्ञान ( ददाशति ) देता है वा (पः) जी 
( अस्य ) इस ( महतः) सत्कार करने योग्य जन के (महि) महान्‌ प्रशसित 
( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए विज्ञान को ( ब्रवत्‌ ) प्रकट कहे (उ) भोर ( श्रदोभिः ) 
थवरए मनन प्रौर निदिध्यासन अर्थात्‌ अत्यन्त घारण करने विचारने से भत्यन्त उत्पन्न 
हुए ( युज्यम्‌ ) समाधान के योग्य विज्ञान का ( अम्यसत्‌ ) भम्यास फरे ( सः, चितू ) 
बरी विद्वान्‌ हो और ( इत्‌ ) वही पाने को योग्य हो ॥ २॥ 


भावार्थ--जो निष्कपटता से बुद्धिमान्‌ विद्यार्थियों को पढ़ाते वा 
उनको उपदेश देते हैं और जो घमंयुक्त व्यवहार से पढ़ते और अभ्यास करते 


है वे सव ध्रतीव विद्वान्‌ और घामिक होकर बड़ सुख को प्राप्त होते 
हैँ॥२॥ 


तमु स्तोतारः पुर्व्य ययो विद्‌ ऋतस्य गर्म जनुपा पिपर्तन । 
आस्यं जानन्तो नामै चिडिवक्तन महस्ते विष्णो झुमर्ति भ॑जामहे "Rt 


पदार्म--हे ( स्तोतारः ) समस्त विद्यामरों षी स्तुति बारते वाले सज 

(यथ ) अंसे तुम { जनुषा विद्याजन्म से ( प्ुग्येम्‌ ) पर्व विद्वानों Re 
[तमू ) उस भ भध्यापर विद्वान्‌ को ( विद } जानो और ( शतस्य } 
व्यवहार के ( गमेम्‌ ) विद्या सम्बन्धी बोध शो (उ ) तर्क विततकं से { पिः न) 
पालो वा विद्याओं से योर सेडा हे पूर करो । ठया { मस्य ) इसका ( सा 


ऋग्वेदः मं० १। सु० १५६ ॥ छप ' 


FRI 





so 
६ नाम ) नाम ( आ. जानन्तः ) अच्छे प्रकार जानते हुए ( विववतन ) कहो उपदेश 
करो बैसे हम लोग भी जानें पात और पूरा करें। हे ( विष्णो ) सकल विद्याओं में 
च्याप्त विद्वान्‌ ! हम जिन (ते ) भाप से ( महः ) महती ( सुमतिम्‌ ) मुन्दर बुद्धि 
“फो ( भजामहे ) भजते सेवते हैं सो झाप हम लोगों को उत्तम शिक्षा देवें ॥ ३॥। 
भावायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्य विद्या की वृद्धि के 
` लिये शास्त्रवक्ता श्रघ्यापक को पाकर और उसकी उत्तम सेवा कर सत्म- 
'बिद्याप्नों को अच्छे यत्न से ग्रहण करके पूरे विद्वान्‌ हों ॥ ३॥ 
तम॑स्य राजा बर॑णस्तमश्विना ऋतुं सचन्त मास्तस्य वेधसः । 
दाधार दक्षेमुत्तममंह॒विद व्रजं च विष्णुः सखिवाँ अपोशुते ॥ ४ ॥ 
पदार्थ -जो ( सखिवान्‌ ) बहुत पवनरूप मित्रों वाला ( विष्णुः ) अपनी 
दीप्ति से व्यापक सूर्यमण्डल ( उत्तम्‌ ) प्रशंसित ( दक्षम्‌ ) बल को ( दाधार ) 
धारण करे प्रौर ( हविदम्‌ ) जो दिनों को ग्राप्त होता अर्थात्‌ जहा दिन होता उप 
( अजं, च ) प्राप्त हुए देश को ( ्रपोशुंते ) प्रकाशित करता उत { भ्रस्य ) इस 
4 सरुतस्य ) पवनरूप सखायों वाले ( बेधसः ) विधाता सूर्यमण्डल के ( तम्‌ ) उस 
नौ ऋतुम्‌ ) कर्म को ( वर्णः ) श्रेष्ठ ( राजा ) प्रकाशमान सज्जन भ्रौर ( तम्‌ ) 
उउस कर्म को ( अश्विना ) भ्रध्यापक भौर उपदेशक लोग ( सचन्त ) प्राप्त होवें ॥४॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे ग्रौर सज्जन 
आप्त विद्वान्‌ से विद्या ग्रहण कर उत्तम बुद्धि की उन्नति कर पूरे बल को 
श्राप्त होते हैं वा जैसे जहां जहां सविता अन्धकार को निदृत्त करता है वैसे 
चहां वहां उस सवितृमण्डल के महत्त्व को देख के समस्त लटे मोटे घनी 
निर्धनी जन पूर्ण विद्या वाले से विद्या और शिक्षाग्रों को पाकर भ्रविद्या- 
रूपी अन्धकार को निवृत्त करें ॥ ४॥ 
आ यो बिवायं सचथाय देव्य इन्द्रांय विष्णु: सुकृते सुकृत्तरः । 
-चेघा अंजिन्वत्त्रिपघस्थ आर्य्रृतस्थं भागे यज॑मानमाअजत्‌ ॥ ५ ॥ 
पदार्थ--( यः) जो ( देव्यः ) विद्वानों का सम्बन्धी ( त्रिसघस्यः ) कर्म 
उपासना ओर ज्ञान इन तीनों में स्थित ( सुकृतरः ) अतीव उत्तम कर्म वाला 
( विष्णुः ) विद्या को प्राप्त ( वेधाः ) मेधावी धीरवृद्धि सज्जन ( सचयाप ) धर्म 
सम्बन्ध को प्राप्त ( सुकृते ) धर्मात्मा ( इग्दाय ) परमैदयवान्‌ जन के लिये ( ऋतस्य ) 
सत्य के ( भागे ) सेवने के निमित्त ( रम्यम्‌ ) समस्त शुभ गुण कर्म और स्वभावों 
में वर्तमान ( यजमानम्‌ ) विद्या देने वाले को ( आ, भ्रमजत्‌ ) अच्छे प्रकार सेवे 


७१० ऋग्वेदः म० १ । सू० १४७॥॥ 
AONE +2७५०७-५०७क 
PION १२० ९.2० ०. 
“बोर जो सव को विद्या और शिक्षा देते से ( भ्रजिन्वत्‌ ) प्राण पोषण करे वह पूरे 
सु को ( रा, विदाय ) घन्छे प्रकार प्राप्त हो ॥५॥॥ 


भावार्थ--जो विद्वानों के प्रिय किये को जानने मानने वाले सुकृति 
सर्वविद्यावेत्ता जन सत्य घर्म विद्या पहुँचाने से सव जनों को सुख देते हैँ वे 
अखिल सुख भोगने वाले होते हैं ॥ ५ ॥ ह 

इस सुक्त में विद्वान्‌ ग्रध्यापक और श्रध्यताश्नों के गुणों का वर्णन 
करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सञ्जति समभनीः 
चाहिये ॥ 

( बह एकसो छप्पनवां सुइत समाप्त हुआ 1 


दौधेत्तणा ऋषि. । अश्दिनो देदते ६ त्रिष्दुप्‌ । ५ निदुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । पेवतः स्वरः । २१ ४ जगती । रे निचृश्जयती छन्दः 1 निषादः स्वर; 11 


अवॉध्यम्रिज्म उदेति सूर्यो व्यु'षाश्चन्द्रा भद्यादो अचियां। 
आयुंक्षातामश्चिना यांतवे रथं प्रासांवोदेवः संविता जगत्‌ पृर्थंक्‌ ॥१। 


पदार्श--जंसे { अस्ति: ) विद्युदादि अस्ति ( प्रबोधि ) जाना जाता है 
{ उषः ) पृथिवी से अलग ( सूयः ) सूयं { उदेति ) उदय होता है [ भही ) मड़ी' 
( घग्द्रा ) प्रानन्द देने वाले ( उषाः } प्रमात बेला ( व्यावः } फेलतो उजेभो देती 
हे वा ( सविता ) ऐश्वर्य करने वाला ( देवः } दिव्यगुणी सूर्यमण्डल ( भाचिष ) 
अपने किरणा समूह से ( जगत्‌ ) मतुष्यादि प्राशिमात्र जगत को ( पृषक्‌ } अलगा 
( प्राद्तावीत्‌ ) भच्छे धरार प्रेरणा देता है वैसे { अदिदना ) अध्यापक और उपदेशक 
उिद्यान्‌ ( यातवे ) आते के लिये ( रघपु ) विधानादि यान यो ( भयुक्षातापू )' 
युक्त फरते हैं ॥ १ ॥ 

मावाये--दस मन्व में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे विजुली सूर्यः 
और प्रभातवेला अपने प्रकाश से प्राप प्रकाशित हो समस्त जगत्‌ को प्रकार 
शित कर ऐद्दर्य की प्राप्ति करादे है वैसे ही अध्यापक और उपदेशक लोग 


पदार्थ तथा ईश्वरसम्बन्धी वियाओं को प्रकाशित कर समस्त ऐश्वर्य कीः 
उत्पत्ति करावे ॥ 


_यदयुङआे वूप॑णपन्धिनः रयं घृतेन॑ नो सुना सतरमुक्षतम्‌ । 
अस्माकं ब्रह्म पृतनासु जिन्वत बयं धनः शूर॑साता भजेमहि ॥ २॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १५७॥ ७६१ 
rae os ७000 4६5 ९ बार ९३ ९कक 9७७ + 40७ ० बक? यक?” 
पदार्य--हे ( अश्यिना ) समा श्रौर सेवा के भ्रधीयो ! तुम ( यत्‌ ) जिस 
से ( वृषणम्‌ ) शत्रुओं की शक्ति को रोकने वाले ( रयमू ) विमान ग्रादि यान को 
( युञ्जाथे ) युक्त करते हो इससे ( घतेन ) जल झौर ( मधुना ) मधुरादि गुणयुक्त 
रस से ( नः ) हम लोगों के ( क्षत्रमु ) क्षत्रिय कुल को ( उक्षतम्‌ ) सीचो ( अस्मा- 
कमु ) हमारी ( पृतनासु ) सेनाप्रों में ( ब्रह्म ) ब्राह्मण कुल को ( जिन्वतम्‌ ) 
प्रसन्न करो थोर ( बयम्‌ ) हम प्रजा सेनाजन ( शूरसाता ) दरों के सेवने योग्य 
संग्राम में ( धना ) घनों को ( भजेमहि ) सेवन करें ॥ २।) 
भावायं--मनुष्यों को राजनीति के अङ्गों से राज्य को रख कर 
धनादि को बढ़ाय श्रौर संग्रामों को जीत कर सव के लिये उख की उन्नति 
करनी चाहिये ॥ २॥ 


अर्वाङ्‌ त्रिंचकओ म॑धुवाइनो रथों जीराइवों अश्विनोर्यातु सुष्टुतः । 
तरिवन्धुरो मघवां विश्वसौभगः झं न श्रा वक्षद्द्विपदे चतुष्पदे ॥३॥ 


पदार्द--जो ( झश्विनो: ) विद्वानों की क्रिया में कुशल सउजनों की उत्तेजना 
से ( सुष्दुत' ) सुन्दर प्रशसित ( मधुयाहनः ) जल से वहाने योग्य ( त्रिचक्र: ) जिस" ~ 
में तीन चक्कर ( जीराइवः ) वेगरूप धोड़े भ्रौर ( त्रिवन्धुरः ) तीन बन्धन विद्यमान 
वा ( विश्वसौभगः ) समस्त सुन्दर ऐश्वर्य भोग जिससे होते बह ( भर्वाइः ) नीचले 
देश अर्थात्‌ जल श्रादि मे चलने वाला ( मधवा ) प्रशंत्तित घनयुक्त ( रथः ) रथ 
( नः ) हमारे ( द्विपदे ) द्विपाद मनुष्यादि वा ( चतुष्पदे ) चौपाद गौ आदि प्राणी 
के लिये ( झम ) सुख का ( श्रा, वक्षत्‌ ) श्रावाहन करावे और हेम लोगों को 
( यातु) प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 


भवार्थ -मनुप्यों को इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिये जिससे पदार्थ- 
विद्या से प्रशंसायुक्त यानों को बनाने को समर्थ हों ऐसे करने के विना 
समस्त सुख होने को योग्य नहीं ॥ ३॥ 


श्रा न उमे वहतमश्विना युव मधुमत्या नः कश॑या मिमिक्षतम्‌ । 
प्रायुतारिएं नी रपांसि मृक्षतं सेध॑तं द्वेषो भवतं सचाभुवां ॥ ४॥ 


पदार्य-हे ( श्रश्विना ) अध्यापक और उपदेशक ! ( युवमू ) तुम दोनों 
( मधुमत्या ) बहुत जल वाष्यों के वेगो से युक्त ( कश्यया.) »गति वा शिक्षा से 
( नः ) हम लोगों के लिये ( अर्जमु ) पराक्रम की ( झा, वहतम्‌ ) प्राप्ति करो 
( मिमिक्षतम्‌ ) पराक्रम की प्राप्ति कराने की इच्छा (नः) हमारी (प्रायः ) 
उमर को (प्र, तारिष्टमू ) अच्छे प्रकार पार पहुँचाओ (द्वेष: ) वैरभावयुक्त 





७४२ ऋग्वेदः मं० १1 सू० १५७॥ 
कक क + जाक + पक? वक? आफ + टह + कि छ" POO ९ सा + २७ + र ही 
( रपांसि ) पापों को ( निः, सेघतम्‌ ) दूर करो हम चोगों को ( मृतम्‌ ) शुद्ध 

करो और हमारे ( सचाभुवा ) सहकारी ( भवतम्‌ ) होओ।॥ ४॥ 
मावाय--अघ्यापक और उपदेशक लोग ऐसी शिक्षा करें कि जिससे 


हम लोग सव के मित्र होकर पक्षपात से उत्पन्न होने वाले पापों को छोड़ 
झभीष्ट सिद्धि पाने वाले हों ॥ ४॥ 


युवे ह गर्म जगतीषु घत्यो युदे विश्वेषु भु्वनेष्रन्तः । 
युवमग्नि च॑ टषणावपश्च वनस्पतीरश्विनावैसयेथाम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदायं-हे ( छूषणा ) जल चर्पी कराने चाले { प्रश्विनी ) सूर्य और चन्द्रमा 
के समान भ्रष्पापक और उपदेशक ( युवम्‌ ) तुम दोनो ( जगतोषु ) विविध पृथिदी 
झादि सृष्टियो मे ( गर्भम्‌ ) गर्भे के समान विद्या के बोध को ( धत्यः ) धरते हो 
(पुर्व, ह) तुम्ही { विश्वेषु ) समस्त { भुवनेषु ) लोक सोकान्तरो के { अतः ) 
बोच ( ग्निम्‌ } स्ति को (८) भी ( ऐरयेयाम्‌ । चलापी तथा ( युम्‌ } 


दुम (अपः } जलो ओर ( बनस्पतीत्‌ ) वनस्पति आदि वृक्षां को (च) 
दुलाभ्रो ॥ ५ ॥ 





, भावाषं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । मनुष्य जसे यहां 
सूये प्रौर चन्द्रमा विराजमान हुए पृथवो में वर्षा से गर्भ घारण करा कर , 


समस्त पदार्थो को उत्पन्न कराते हैं वेसे विद्याछप गर्भ को घारण करा के 
समस्त सुखो को उत्पन्न करावें ॥ ५॥ 


युवे दै स्थो सिषजां मेपजेमिरयों ह स्था रथ्या३ राथ्येभिः । 
अथ हु क्षत्रमधिं घस्य उग्रा यो वाँ हविष्मान्मनसा ददाश॑ ॥६्‌१ 


पदार्ण--हे बिदादि सद्‌ गुणों मे व्याप्त सञ्जनो ! (पुवं, ह) ठुम्ही (भेपजेमिः) 
रोग दूरने वाले वैद्यो के साथ ( मियभा } रोग दूर करने वाले ( स्यः ) हो ( यो ) 
इसके धनन्तर ( ह ) निश्चय से { राष्येनि३ ) रथ पहुँचाते वाले अश्वादिको के 
साप ( रध्या ) रथ में प्रदीण रघ वाते ( स्यः } हो (प्रघो) इस के अजन्तर हे 
६ उग्र ) ती्र स्वभाव वाले सज्जनो ! ( यः} जो ( हविष्मान्‌ ) बहुदानयुक्त जन 
( दाम ) तुम दोनो के लिये ( भन ) विज्ञान से ( ददाज्ञ ) देता है अर्थात्‌ पदायों 


बा भपंण करता है ( ह ) उसी के लिये ( क्षत्रम्‌ ) राज्य को ( अपि, परयः ) 
छषिक्ता-से घारण करते हो ॥ ६1) 


® भाषार्ष--जव मनुष्य विद्वान्‌ वैद्यो का सङ्ग करते हैं तब व्यक विद्या 
षो प्राप्त होते हैं जव सू दाता होते हैं तत्र राज्य घारण कर भौर प्रशेसित 
होकर निरन्तर सुखी होते हैं ४ ६1६ 


ऋग्वेद! मं० १। सू० १५८ ॥ ७६३ 
इस सूक्त में अश्वियों के गुणों का वरन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्त के भ्रथें के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 





यह एकसो सत्तावनवां सूकत समाप्त हुम्ना ॥ 





दीर्घतमा ऋषि: । अश्विनौ देवते १। ४ । ५ निचृत्‌ त्रिष्दुप्‌ । रे व्रिष्दुषू 
आन्द: । धैवतः स्वरः ३ भुरिक्‌ पड्वितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ६ निचुदमुष्टुप्‌ 
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वू रुद्रा पुरुमन्तू वुघन्तां दशस्यतं नो वृषणावभिष्टौ । 
दरखा ह यद्वेषणं औचथ्यो वाँ प्र यत्सस्ताये अर्कवाभिरूती ॥ १ ॥ 


पदार्थ--हे सभा ओर शालाघीशो ! ( घत्‌ ) जो ( वाम्‌ ) तुम दोनों का 
4 भोचय्यः ) उित अर्थात्‌ प्रधसितो में हुआ ( रेक्णः ) धन है उत्त घन को ( यत्‌ ) 
"जो तुम दोनों ( भकवाभिः ) प्रशंसित ( ऊती ) रक्षाओं से हम लोगों के लिये 
( सस्नाथे ) प्राप्त कराते होवे ( ह) हीं { ब्र्धन्ता ) बढते हुए ( पुरुमन्तु ) 
हुतो के मानने योग्य ( दस्रा ) दुःख के नष्ट करने हारे ( दृषणौ ) बलवान्‌ ( वसु ) 
निवास दिलाने वाले ( रुद्रा) चालीस वर्ष लों ब्रह्मचर्यं से धर्मयुक्त विद्या पढे हुए 
सज्जनो ( भ्रभिष्टो ) इष्ट सिद्धि के निमित्त ( नः ) हमारे लिये सुख ( प्र, दशस्य- 
त्तम्‌) उत्तमता से देशो ॥ १ ॥ 


भावाध-जो सूर्यं और पवन के समान सव का उपकार करते हैं वे. 
“धनवान्‌ होते हैं॥ १॥ 


को वाँ दाशत्सुमतये चिदस्यै वसू यद्धेये नम॑सा पदे गोः । 
'जिश्टतमस्मै रेवतीः पुरर॑न्धोः कामप्रेणेव मन॑सा चर॑न्ता ॥ २ ॥ 


पदार्य--( यत्‌ ) जो ( चसू ) सुखों में निवास कराने हारे सभा शालाधीशो 
खुम ( अस्ये ) परत्मक्ष ( सुमतये ) सुन्दर बुद्धि के लिये ( नमसा ) अन्न आदि से 
4 योः ) पृथिवी के ( पदे ) प्राप्त होने योग्य स्थान में ( पुरन्धीः ) पुरग्राम को 
धारण करती हुई ( रेवतीः } प्रशस्त घनयुक्त नगरियों को ( घेथे ) धारण करते 
हो भौर ( कामप्रेणेव ) कामना पूरण करने वाले ( मनसा ) विज्ञानवान्‌ भ्रन्तः- 
Soe जा ) होते हुए तुम दोनों ( अस्मे ) हम लोगों के लिये 
जिगृतम्‌ ) जागृत हो उन ( याम्‌ ) भाप के लिये को 0 
श कः ) कौन ( दाशत्‌ ) देवे ॥ २ ॥ १ ME (चित) भी 


७६४ ऋग्वेदः म० १ । सू० १५८॥ 
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भावार्ष--जों पूर्णविद्या और कामना वाले पुरुष मनुष्यों को सुन्दर 
युद्धि वाले करने को प्रयत्न करते हैं पृथिवी में सत्कारयुक्त होते हैं ॥ २॥ 


युक्तो हु यहाँ तोग्रयायं पेरुदि मध्यै अर्णसो घायिं पत्रः । 
उप॑ वामवः शरणं गमेयं शूरो नाज्म॑ परतर्यद्धिरेबैः ॥ ३ ॥ 


पदार्य-है समाधालाधीशो | ( याम्‌) तुम दोनों का ( मत्‌) जो 
( तौप्रभाष ) वलो मे उत्तम बज उसके लिये ( युक्त: ) युक्तं ( पेढः ) समों की 
पालना करते वाला ( पख्चः ) बलवान मैं ( अर्णः ) जल के ( मध्ये ) वीच ( वि, 
घायि ) विधान विया जाता हू अर्थात्‌ जल सम्बन्धी काम के लिये युक्त किमा जाता 
हूं तथा ( ज्म ) बल्ल को ( शुरः ) शूर जैसे (म ) वैसे { पतर्माद्भिः ) इघर उघर 
दोड़ाते हुए ( एवं: ) पदार्थों की प्राप्ति कराने वालों के साय (याम्‌) तुम्हारे 
( भवः ) रक्षा यादि काम को ओर ( शरणम्‌ ) आश्रय को ( उप, गमेयमु ) निकट 
प्राप्त होऊं उस मुझ को ( ह) ही तुम वृद्धि देप्रो ध ३॥ 


भावार्य--जो जिज्ञासु पुरुप साधन और उपसाघनों से अध्यापक आप्त 
विद्वानों के आश्रय को प्राप्त हो वे विद्वान्‌ होते हैं श्रौर जो श्रच्छे प्रकार 


प्रीति के साथ विद्या और अच्छी शिक्षा को बढ़ाते हैं वे इस संसार में पूज्य 
होते है ॥ ३॥ 


उपंस्तुतिरौचब्यमुरष्येत्मा मामिमे पेतत्रिणी वि दुग्धाम्‌ । 
मा मामेधों दर्शतय श्रितों घाक्‌ प्र यहा बद्धस्त्मनि खादंति क्षाम्‌॥४॥. 


पदार्थ--है सभा झालाघोशों! ( वाम्‌ ) तुम दोनों बा (यत्‌ ) जो 
( दक्षतथ' ) दशगुणा ( एषः ) इन्धन ( बद्धः ) निरन्तर युक्त किया और ( चितः ) 
संचित किया हुआ अग्नि [ षाम्‌ ) भूमि को (प्र, घाक्‌ ) जलावे वसे ( त्मनि ) 
अपने में ( साथ ) मुझ को ( मा ) मत ( खादति ) खावे { इमे ) ये ( पतत्रिणी ) 
नष्ट कराने के जिये कुशिक्षा ( झऔचध्यम्‌ ) उचित उचित कामों मे उत्तम ( माम्‌ ) 
मुझे ( सा ) मत ( वि, दुष्घाधु ) भएण करें, मेरी परिपूर्णता को मत नष्ट करें और. 
( उपस्तुतिः ) समीप प्राप्त हुई सुति भी ( उदष्येत्‌ ) सेवे ॥ ४ ॥॥ 


भायायें--इस मन्त्र में वाचकजुप्तोपमालङ्कार है । जैसे इन्धनों से 
लिवोंत स्थान में अच्छे प्रकार वढा हुआ भ्रर्नि पृथिवी और काष्ठ आदिः 
पदार्थों को जलाता है चैसे मुझे शोकरूप अग्नि मत जलाचे पौर अज्ञात व 
कुशील मत प्राप्त हों किन्तु शान्ति और विद्या निरन्तर बढ़े nen 
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न मां गरन्नद्यो मामा दासा यदीं सुसंसुब्धमवादुंः । 
शिरो यद॑स्य त्रैतनो बितक्ष॑त्‌ स्वयं दास उरो अंसावपिं ग्ध ॥५॥ 





पदार्थ- है विद्वानो ! ( दासाः ) सुख देने वाले दास जन ( सुसमुब्धम्‌ ) 
अति सूचे स्वभाव वाले ( यद्‌ ) जिस मुझे (ईम्‌ ) सब ओर से ( अवाधुः ) पीड़ित 
करें उस (मा) मुझे ( मातृतमाः ) माताम्रों के समान मान करने कराने वाली” 
(नद्यः ) नदियां ( न ) न ( गरन ) निगले न गलावें, { यत्‌ ) जो ( त्रैतनः ) तीन 
अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक श्रौर आत्मिक सुखों का विस्तार करने वाला ( दासः ) . 
सेवक ( श्रत्य ) इस मेरे ( शिरः ). शिर को ( वितक्षत्‌ ) विविध प्रकार से पीड़ा 
देवे वह ( स्वयम्‌ ) श्राप अपने ( ऊरः ) वक्षस्थल ओर ( ग्रंसौ ) स्कन्धो को ( अपि) 
ग्घ ) काटे ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि ऐसा प्रयत्न करें जिस से नदी और 
समुद्र आदि न डुवा मारें। झूद्र श्रादि दास जन सेवा करने पर नियत हुथ्रा 
भी आलस्यवश ग्रति सूधे स्वभाव वाले स्वामी को पीड़ा दिया करता झर्थातुः 
उन का काम मन से नहीं करता इस से उस को अच्छी शिक्षा देवे ओर 
अनुचित करने में ताडना भी दे तथा अपने श्रपने शरीर के भ्रज्ञों की सदा 
पुष्टि करें ॥ ५॥ 

दीपेतंमा मामतेयो जुजुर्वान्दशमे युगे । 

अपामर्थ' यतीनां ब्रह्मा भ॑वति सारंथिः ॥ ६ ॥ 

वदार्थ--जो ( दीर्घतमा ) जिस से दीर्घं प्रन्धकार प्रकट होता वह ( मामतेयः ) 
ममता में कुशल जन ( दमे ) दशमे ( पुगे ) वर्ष में ( भूजुर्वान्‌ ) रोगी हो जाताः 
है जो ( सारयिः) रथ हाकमे वाले जन के समान ( श्रपामु ) विद्या विज्ञान औरः 
योगशास्त्र में व्याप्त ( यतीनाम्‌ ) संग्यासियों के ( अर्यम्‌ ) प्रयोजन को प्राप्त होता 
बह ( ग्रहा ) सकल वेदविद्या का जानने वाला ( भवति ) होता है॥ ६॥ 

भावार्थ--जो इस संसार में भत्यन्त अविधा अज्ञानयुक्त लोभातुर हैं 
वे शीध् रोगी होते और जो पक्षपातरहित संन्यासियो के सकाश से हर्प 
दोक तया निन्दा स्तुति रहित, विज्ञान और ग्रानन्द को प्राप्त होते है वे श्राप 
दुःख के पारगामी होकर औरों क्रो भी उस के पार करते हैं ॥ ६ i 

इस सूक्त में शिष्य और शिक्षा देने वाले के काम का वर्णन होने से 
इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के ग्रं के साथ सद्गति जाननी भा It 

पह एकसो अढ्धावनदाँ सूत समाप्त हुआ । 
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दीर्घतमा ऋषि: । घावापृयिव्यौ देवते 1 १ विराटू जगती 1 २१ ३ । ५ निचु- 
उजगतो । ४ जगतो धं छन्दः 1 निषाद: स्वरः ॥ 


भद्यावां यज्ञः पृथिवी ऋताृथां मही स्तुप विदथेषु मरचैतसा । 
देवेमियं देवपुत्रे सुद॑संसेत्या घिया वार्याणि प्रभूषंतः ॥ १॥ 

पदार्द--हे विद्वान्‌! (ये) जो (ऋतावृधा ) कारण से बढ़े हुए 
ब्‌ प्रचेतसा ) उत्तमता से प्रवल ज्ञान कराने हारे ( देवपुत्र ) दिव्य प्रकृति के भंशों 
से पुत्रो के समान उत्तन्न हुए ( सुदसस्ता ) प्रशृंशित कर्म वाले ( मही ) बड़े 
५ द्यावापूयिवी } सूर्यमण्डल ओर भूमिमण्डल ( यज्ञ: ) मिले हुए व्यवहारों से 
( विदयेषु ) जानने योग्य पदार्थों में ( देवेमिः ) दिव्य जलादि पदार्थों और (घिया) 
कमं के साथ ( वार्य्पाणि ) स्वीकार करने योग्य पदार्थों को [ प्रमूषतः ) सुसूषित 
करते हैं भौर आप उन की ( प्र, स्तुषे } प्रशंसा करते हैं ( इत्दा ) इस प्रकार 
उनकी हम लोग भी प्रशंसा करें॥ १॥ 


« भावायं--जो मनुष्य उत्तम यत्न के साथ पृथिवी और सूर्यमण्डल के 
गुण कर्म स्वभाव को यथावत जानें वे भ्रतुल सुख से भूषित हों ॥ १॥ 


उत मेन्पे भितुरदुहो मनो मातुमेहि स्वतेवस्तद्धवीमभिः । 
सुरेव॑सा पितरा भूम॑ चक्रतुरुरु प्रजायां अभृतं वरीमभिः ॥ २ ॥ 


पदायं--हे मनुष्यो ! मैं अकेला ( हवोमभिः ) स्तुति करने योग्य गुणों के 
न्साथ जिव ( धद्रुहः ) द्रोहरहित ( भातः ) माता ( उत ) भौर ( पितुः ) पिता के 
( स्वतवः ) अपने बल वाते ( सहि) बड़े ( मनः ) मन को { उद) बहुत (मन्ये) 
जानू' (तत्‌ ) उस को ( सुरेतसा ) सुन्दर पराक्रम वाले ( वितरा ) माता पिता के 
समान वत्तेमान भूमि ओर सूर्य ( वरीमभिः ) स्वीकार करने योग्य गुणों से 
म प्रजायाः ) मनुष्य आदि सृष्टि के लिये ( अमृतम्‌ ) अमृत के समान वत्तेमान 
{ भूम ) बडा उत्साहित { चकतुः } करते हैं अर्थात्‌ सिल्पव्यवहारों से प्रोत्साहित 
-करते मलीन नही रहने देते हैं ॥२॥ 

भावार्य--जैसे माता पिता लड़कों को अच्छे प्रकार पालन कर 
मको बढ़ाते हैं वेसे भूमि और सूय्ये प्रजाजनों के लिये सुख की दना 
न्करते हैं ॥ २॥ १ 


से सुनवः स्वपंसः सुदंसंसो मही जेजुपांतरां पूर्वचित्तये ¦ 
स्यालुदर्च सत्यं जगतश्च धस्मेणि पुत्नस्प॑ पाथः पडमहंयाविनः ॥३॥ 


पदार्थ--जो { स्वपसः ) सुन्दर कर्म भौर ( सुदंससः ) शोभन कमेयुक्त 
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व्यवहार वाले जन ( पुर्वचित्तपे ) पूवं पहली जो चित्त अर्थात्‌ किन्ही पदार्थो का 
इकट्ठा करमा है उसके लिये ( जज्ञुः ) प्रसिद्ध होते हैं ( ते वे ( महो ) बड़ी 
( मातरा ) मान करने वाली माताओं को जानें | हे माता पिताओ | जो तुम 
( स्यातुः ) स्थावर धमं वाले ( च } भोर { जगतः ) जङ्गम जयतू के (च ) भी 
( धमेणि ) साधर्म्यं में ( अद्दपाविन: ) इकले ( पुत्रस्य ) पुत्र के ( सत्यम्‌ ) सत्य 
( पदम्‌ ) प्राप्त होने योग्य पदार्थ की ( पायः ) रक्षा करते हो उनकी ( सूनवः ) 
पुत्र जन निरन्तर सेवा करें ॥ ३॥ 

भावार्थ--क्या भूमि और सूर्य सव के पालन के निमित्त नहीं हैं ? जो 
पिता माता चराचर जगू का विज्ञान पुत्रों के लिये ग्रहण कराते हैं वे कृतः 
कृत्य क्यों न हों ? ॥ ३॥ i 
ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिथुना समोकसा । 
नव्यँनव्यं तन्तुमा त॑न्वते दिवि संमुद्रे अन्तः कवयः सुदीतयः ॥४॥ 

पदायं--जो ( सुप्रचेतसः ) सुन्दर प्रसन्नचित्त ( मायिनः ) प्रशंसितः 
बुद्धि वा ( सुदीतयः ) सुन्दर विद्या के प्रकाश वाले ( कवयः ) विद्वान्‌ जन 
( समोकसा ) समीचीन जिन का निवास ( मियुना ) ऐसे दो ( सयोनी ) समान 
विद्या वा निमित्त ( जामी ) सुख भोगने बालों को प्राप्त हो वा जान कर ( दिमि ) 
बिजुली श्रौर सूर्य के तथा (समुद्रे ) भ्रन्तरिक्ष वा समुद्र के ( भराः ) वीच 
( नव्यंनव्यम्‌ ) नवीन नवीन ( तन्तुम्‌ ) विस्तृत वस्तुविज्ञान को ( ममिरे ) उतपन्न 
करते हैं (ते ) वे सव विद्या भौर सुखों का ( आ, तम्यते ) अच्छे प्रकार विस्तार 
करते हैं॥ ४॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य ग्राप्त ग्रध्यापक और उपदेशको को प्राप्त हो 
विद्याओं को प्राप्त हो वा भूमि प्रौर विजुली को जान समस्त विद्या के कामों 
को हाथ में आमले के समान साक्षात्‌ कर औरों को उपदेश देते हैं वे संसार 
को शोभित करने वाले होते हैं ॥ ४॥ 


तद्राधो अब संचिनुवेरेण्ये चयं देवश्यं प्रसये म॑नामहे । 
अस्मभ्यं द्यावापृथिवी सुचेतुनां रयि पंत वसुमन्तं शतग्विनम्‌ ॥०॥ 





पदार्ष--है प्रध्यापक भोर उपदेशयों ! ( चयम्‌ ) हम लोग ( अद्य ) आज 
( रादितुः ) जगद्‌ के उतपन्न गरने ( देवस्य) और प्रकाश करने वाते ईश्यर के 
(प्रसवे ) उत्पन्न स्यि हुए इस अगव्‌ में जिस ( वरेष्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य 
(चापः ) दस्य को ( मनामहे ) जानते हैं (तत्‌ ) उस ( शतण्विनप्‌ ) सैकड़ों 
गौधों वाले ( यसुमस्तम्‌ ) नाना प्रहार के धनो से युक्त { रयिम्‌ ) धन भी 
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Lom +०५ ९०७२-२७ ९०० ०९०५-७७ ००७०७ ५०७ ००७ ५५७५ ४७५४७ + ७७ + ७७०७७ +७७+३७५३७+ 
( सुचेतुना ) सुन्दर ज्ञान से ( अस्मम्पम्‌ ) हम योगों के लिये ( ध्यावापुथिवी ) 
नभूमिमण्डल और सूर्यमण्डल के समान तुम ( धत्तम्‌ ) घारण करो ॥ ५ ॥ 

आवार्ध--इस मन्त्र में वाचकलुप्तीपमालङ्कार है । विद्वानु जन 
जैसे दयाबापूथिवी सब प्राणियों को सुखी करते हैं वेसे सव को विद्या श्रौर 
चन की उन्नति से सुखी करें ५॥ 


इस सूक्त में विजुली और भूमि के समान विद्वानों के गुणों का वर्णन 
होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सद्भति समझनी 
चाहिये ॥ 


यह एकसो उनतठबां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


दीर्घतपा ऋषि । चादापूथिव्पो देवते । १ विराट्‌ जगतो । २--५ बिचुज्न- 
आती छन्द: । निषाद: स्वरः ॥ 


ते हि द्यावांपयिवो विश्वशम्क्व ऋतावरी रज॑सो धारयत्कवी । 
सुजन्मनी धिपे अन्तरीयते देवो देवी धम्मैणा सूर्यः शुचिं ॥१॥ 


पदार्ष--है शिद्वानो | जो ( विइवशम्भुवा ) संसार मे सुख को भावना 
करने हारे करके ( ऋतादरी ) सत्य कारण से युक्त ( धारपत्कवी ) अनेक पदार्थों 
को धारणा कराते भौर प्रबल जिनका देखना ( सुजग्मनी ) सुन्दर जन्म वाले 
९ पियशे ) उत्कट सहनशील ( देवो) निरन्तर दीपते हुए ( ध्यादापूिदो ) 
"बिजुली और अन्तरिक्ष लोक ( धर्मणा ) अपने घम्म से भर्यात्‌ अपने भाव से 
( रजसः ) लोकों फो ( अन्तः ) प्रपते बीव मे धरते हैं । जिन उक्त द्यावापूयिदियों 
मे ( शुचिः ) पवित्र ( देयः ) दिव्य गुए दासा { सुष्पः ) भुषेलोक ( ईपते ) प्राप्त 
होता है ( ते ) उन दोनो को ( हि) हो तुम भच्छे प्रकार जानो ॥ १॥ 


भावार्ष--जैसे सब लाकों के वायु विजुली ग्रौर आकाश ठहुरनै के 
स्थान है वैसे ईइवर उन वायु ग्रादि पदार्थों का भ्ाघार है । इस सृष्टि में एक 
। एक ब्रह्माण्ड के वीच एक एक सूर्येलोक है, यह सव जानें ॥ १॥ 
उरव्यचंसा महिना असथतां पिता माता च भुर्वनानि रक्षतः । 
सुधएमे वपुष्पे$ न रोईंसी पिता यत्सीमभि रूपैरवासयत्‌ ॥ २ ॥ 
पदार्द--हे मनुष्यो | ( पिता ) पासन झरने बाला विद्‌, 


॥ द्युदग्नि ( था 
जिन ( रोदसी ) सूर्ये और अूमिमण्डल को ( रुपः ) शुर , इष्ण, त, 


ऋणग्वेदः मं० १। सु० १६० ॥ ७९३ 
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रूपों से ( सीम्‌ ) सब श्रोर से ( अम्यवासयत्‌ ) ढांपता है उन ( श्रसश्चता ) 
"विलक्षण रूप वाले ( महिनी ) बड़े ( उरुव्यचसा ) बहुत व्याप्त होने वाले 
( सुधृष्ठमे ) सुन्दर अत्यन्त उत्कता से सहने वाले ( वधुष्ये ) रूप में प्रसिद्ध हुए 
न्यूयेमण्डल और भूमिमण्डलों के (न) समान ( मातः ) मान्य करने वाली स्त्री 
( वित्त, च ) श्रौर पालना करने वाला जन ( भुवनानि ) जिन में प्राणी होते हैं 
'उन लोको की ( रक्षतः ) रक्षा करते हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थ--जैसे समस्त प्राणियों को भूमि और सूर्यमण्डल पालते श्रौर 
धारण करते हैं वैसे माता पिता सन्तानों की पालना झौर रक्षा करते हैं। 
जो जलों और पृथिवी वा इन के विकारों में रूप दिखाई देता है वह व्याप्त 
अग्नि ही का है यह समझना चाहिये ॥ २॥ 


स वहि पुत्रः पित्रोः पवित्रंवान्युनाति धोरो भुर्वनानि मायया । 
लुं च परि पभ सुरेतंसं विश्वांहा शुक्र परयो श्रस्य दुक्षत ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( षवित्रवान्‌ ) जिसके बहुत शुद्ध कर्म वत्तमान 
4 पित्रो; ) तथा जो वायु और आकाय के ( पभ. ) सन्तान के समान वत्तंमान है 
( सः ) वह ( बल्लिः ) पदार्थों की प्राप्ति कराने वाला अग्नि ( भुवनानि ) लोकों 
"को ( पुनाति ) पवित्र करता है। जो ( धेनुस्‌ ) गौ के समान वर्तमान वाणी 
( घुरेतसम्‌ ) सुन्दर जिस का बल जो ( वृषभमु) सब नि लोकों को रोकने वाला 
( पृश्निमु ) सूर्य है उत्त ( शुक्रम्‌ ) शीक्रता करने वाले को प्रौर ( पयः ) दूव को 
(च ) और ( बिइवाहा ) सब दिनों को पवित्र करता है जिस को ( धोरः 
“स्यानवान्‌ पुरुष ( मायया ) उत्तम बुद्धि से जानता है ( प्रस्य ) उस भग्नि की 
उत्तेजना से भ्रभीप्ट सिद्धि को तुम ( दुक्षत ) पूरी करो ॥ ३॥ 


भावार्थ--जैसे सूर्य समस्त लोकों को धारण करता श्रौ पवि 
करता है वैसे सुपुत्र कुल को पवित्र करते हैं ॥ ३॥ 


अयं देवानांमपसांमपर्तमो यो जजान रोदसी विश्वशम्भुवा । 

“वि यो ममे रज॑सी सुक्रतूययाजरेंमिः स्फम्भनेमिः समांते ॥ ४ ॥ 
पदायं--जो ( अयस्‌ ) यह ( देवानाम्‌ ) पृथिवी प्रादि लोकों के (अपसाम्‌) 

कर्मों के बीच ( अपस्तम: ) अतीव क्रियावान्‌ है या ( यः ) जो ( विइवदाम्मुदा ) 

सब में मुख को भावना कराने वाले कर्म ये ( रोदसी ) मूर्यतोक और भुमि्ोर को 


( जजान ) प्रकट करता है वा (पः) यो ( सुख्तुयया ) उत्तम बुद्धि कर्म श्रीर्‌ 
६ स्कम्भनेभिः ) रुकावटों से भ्रोर ( धनरेमिः ) हानि रहित प्रबन्बो के साय 


८०० ऋग्वेदः मं० १1 सू० १६१॥ 
HSER PIT id 
( रजसो ) भूमिलोक और सूर्यणोक का { वि, भने) (दिख प्रकर हे माल वरता 
उसकी मैं { समानृचे ) अच्छे प्रकार स्तुति करता हू ॥ ४ ॥ 

भावार्भ--सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति शोर प्रलय करने रादि काम 
जिस जगदीश्वर के होते है जो निश्चय के साथ कारण से समस्त नाना 
प्रकार के कार्य को रच कर श्रनन्त वल से धारण करता है उसी को संव 
लोग सदैव प्रशंसित करें ॥ ४11 


ते नो गृणाने महिती महि शव॑ः क्षत्रं घांवापृर्षियी घासथों बृहत्‌ । 
येनामि कृष्टीस्ततनाम विश्वहा पनाय्यमोजों अस्मे समिन्वतम्‌ ॥५॥ 

पदाये--ओ ( गृणाने ) स्तुति किये जाते हुए ( महिनी ) बड़े (चावापृथिवो) 
भूमि और सूर्य लोक हैं (ते ) वे (नः) हम लोगो के लिये ( बृहत्‌ ) अत्यन्त 
( माहि ) प्रशसनीय ( क्षवः ) अन्त रोर ( क्षत्रमु ) राज्य को ( धासयः ) धारण 
करें ( पेन ) जिससे हम लोग ( विश्वहा ) सब दिनों (क्ष्घ्टी: ) मनुष्यों का 
( अभि, सतना ) सब ओर से विस्तार करें शौर उस ( पताय्यम्‌ ) प्रशंसा 
करने योग्य ( भोज: ) पराक्रम को ( भ्रस्मे ) हम लोगों के लिये ( समिन्वतम्‌ ) 
अच्छे प्रकार बढ़ावें ॥ ५ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जो जन भूमि के 
गुणों को जानने वालों की विद्या को जान के उससे उपयोग करना जानते 
है वे भ्रत्यन्त बल को पाकर सव पृथिवी का राज्य कर सकते हैं ॥ ५11 

इस सूक्त में चावापूर्थिवी के दृष्टान्त से भनुष्यों का यह उपकार 
ग्रहण करना कहा, इस से इस सूक्त के भ्र्थ की पिछले सूक्त के भ्रथं के साथ 
सङ्गति है यह समझना चाहिये ॥ 


गह एकसो साठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 
11 ' के 


दोर्घतमा ऋषि: । ध्वभबो देवताः। १ विराट्‌ जगतो । २।५।६।८ ' 
१२ तिघुज्नगती । ७ । १० जगतो च छन्दः । मिषादः स्वरः। ३ निचृत्‌ सिष्टप ६ 
४ । १३ भुरिक्‌ जिष्दुप्‌ । & स्वराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । ११ जिस्टूपू छन्दः । घेदत: इदः 
१४ स्वराट्‌ पङ्श्तिइछन्द, । पञ्चम. स्वरः॥ छ SNR 


किम भरेषठः कि यर्विटो न आजगन्किमीयते इूरयरफयचि । 
न निन्दिम चमसं यो मंहाङृलोऽे ज्रातद्रेण इद्भूतिमूदिम ॥१॥ 


अग्वेदा मं० १1 सू० १६१॥ ५०१ 
DDD m+. eel 
पदार्थ-है ( आतः } वन्धु ( अग्ने ) विद्वान्‌ ! ( यः ) जो ( महाकुलः } 
बड़े कुल वाला ( द्रुणः ) शीघ्रगामी पुरुप ( चमसम्‌ ) मेघ को प्राप्त होता है उत 
की हम लोग ( न ) नही ( निन्दिम ) निन्दा करते ( नः.) हम लोगों को ( किमू ) 
क्या ( श्रेष्ठ: ) श्रेष्ठ (किम्‌ ) कया ( उ ) तो ( यविष्ठ. } अतीव ज्वान पुरुष 
( श्राजगन्‌ ) वार वार प्राप्त होता है ( यत्‌ ) जिस को हम लोग ( ऊचिम ) कहे 
सो ( किम्‌ ) क्या ( दूत्यम्‌ ) दूतपन वा दूत के काम को ( ईयते ) प्राप्त होता है 
उस को प्राप्त हो के ( इत्‌ ) ही ( कत्‌ ) कव ( सूतिम्‌ ) ऐश्वय्यं को ( ऊदिम ) 
कहें उपदेश करें ॥ १॥ 
भावायं-जिज्ञासु जन विद्वानों को ऐसा पूछें कि हम को उत्तम बिद्या 
कैसे प्राप्त हो ओर कौन इस विद्या विपय में श्रेष्ठ वलवान्‌ दूत के समान 
पदार्थं है, किस को पा कर हम लोग सुखी होवें ? ॥ १॥ 


एकं चमसं चतुरः कृणोतन तहों देवा अन्रचन्‌ तद्व आग॑मम्‌ । 
सौध॑न्वना यद्येवा करिष्यर्थं साऊ देवैर्यज्ञियासो भविष्यथ ॥ २ ॥ 


पदार्य-हे ( सौधन्वना. ) उत्तम धनुषों में कुशल ! जिस ( एकम्‌ ) इकेले 
( चमसमु ) मेघ को ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( वः ) तुम लोगों के प्रति ( भ्रम्नुययु ) 
कहे अर्थात्‌ उस के गुणो का उपदेश करे (तत्‌ ) उघ को तुम लोग ( कुणोतन ) 
करो ग्रौर जिसको ( थ. ) घुम जोगो की उत्तेजना से मैं ( आगमम्‌ ) प्राप्त होऊ 
(तव्‌ ) उस को करो ( यदि ) जो ( देवः ) विद्वानों के ( सामु ) साव ( चतुरः ) 
वायु, अग्नि, जल, भूमि इन चारों को पूछो तो श्रपने काम को मिद्ध (एव) ही 
( करिष्यय ) करो और ( यजियास. ) यज्ञ के भनुष्ठान के योग्य ( भविष्यय ) 
होप्रो॥ २॥ 

भावाय जो विद्वानों की उत्तजना से प्ररनोत्तरों से विद्याश्रों को पा 
कर उस में कहे हुए कामों को करते है वे विद्वान्‌ होते है। पिछले प्रश्नों के 
यहां ये उत्तर है कि जो हम लोगों में विद्या में प्रधिक है बह श्रेष्ठ। जो 
जितेन्द्रिय है बह प्रत्यन्त वलवान्‌ । जो अग्नि है वह दूत और जो पुरुपार्थ- 
सिदि है वह विभूति है ॥ २॥ 
अग्नि दृतं प्रति यदब्रयीतनाश्वः कर्यो रयं उतेह फस्दै; । 


पनुः त्यों युतणा कच्वां द्वा तानिं आतरनु वः क्ररव्येमंसि ॥ ३ 








पदार्य--दे ( रातः ) यन्पु विद्वान्‌ ! (पत्‌ ) जो (भय: } घीप्रगामी 
( कयः ) उरे योग्य सर्पात्‌ माता यन्तादि मिड होने बाता नाना विए £ मह्पक्िया- 
जन्य पढार्प { उत ) प्रपदा (इह्‌) यरा ( रपः ) र्मध करने का साधन ( दई ) 


६०२ ऋग्वेद: म? १। सू० १६१॥ 


Messrs + सा + कक + १७ + ७ mms 





RO 
करने योग्य विमान आदि यान हैं उस को ( अग्निम्‌ ) बिजुली आदि ( दूतम्‌ ) दूत 
कर्मारी आभ्नि के (प्रति) प्रति जो ( भ्रव्रदोतन ) फहे उसके उपदेश सै जो 
( ऋत्वा ) करने योग्य ( धेनुः ) वाणी है वा जो ( कर्त्या ) करने योग्य ( युबशा ) 
मिले अमिले व्यवहारी से विस्तृत काम हैं वा जो अग्नि और वाणी (द्वा ) दो हैं 
(तानि ) उन सब को ( व. ) तुम्हारी उत्तेजना से सिद्ध ( कृत्वो ) कर हम लोग 
( प्रनु, धा, इससि ) अनुकम से उक्त पदार्थों के प्राप्त होते है ॥ ३॥ 

भावाब--जो जिस के लिये सत्य विद्या को कहे और श्रग्नि श्रादि से 
कत्तव्य का उपदेश करे वह उस को उन्धु के समान जाने और वह करने 
योग्य कामों को सिद्ध कर सके ॥ ३॥ 


चकृवांसे ऋमव॒स्तद॑पृच्छत केदेभूद्ः स्प दूतो न आजगन्‌ । 
यदाबाए्यंचमसाङचतुरः कृतानादिच्वष्टा गरस्वन्तन्यातजे ॥ ४ ॥ 


वदार्थ--हे ( चकूवां्ः } कमं करने वाले ( ऋभवः } मेधावि सज्जनों ! 
( प. ) जो ( इतः ) दूत { नः ) हमारे प्रति { भा, अजपन्‌ } वार वार प्राप्त होवे 
( स्यः) वह ( कत्र ) कहा ( भ्रमत्‌ ) उत्पन्न हुआ है (तत्‌, इव्‌) उही को 
विद्वानों के प्रति आप लोग ( भ्रपुच्छन ) पूछो । जो ( त्वष्टा ) सूक्ष्मता करने वाला 
( यदा ) जब ( चमसान्‌ } मेघो को ( आवाहयत्‌ } दिख्यात करे तब वह्‌ ( चतुरः ) 
चर पदाथा को अर्यात्‌ वायु, अग्नि, जल और भूमि को { कुतान्‌ ) किये हुए अर्थात्‌ 
पदा बिद्या से उपयोग मे लिये हुए जाने ( आत्‌ ) भौर ( इत्‌ ) वढी ( ग्लासु ) 
गमत करने योग्य भूमियों के ( अन्तः ) बीच यानो को ( नि, आनजे } चलावे ॥४॥ 

मावाय-जो विद्वानों के समीप में उत्तम शिक्षा श्रौर विद्या कोपा 
कर समस्त सिद्धान्तों के उत्तरों को जान कार्यो में अत्युत्तम योग करते हैं वे 
बुद्धिमान्‌ होते है ॥ ४॥ 


दनांमेनां इति त्वष्टा यद्रवीच्चपसं ये देवपानमनिन्दिषुः । 
अन्या नामानि कृण्वते सुते स्च अन्य रॅनान्मन्यानाममिः स्परत्‌ ॥५॥ 


पदार्भे--हे भमुष्यो ! ( तवष्टा } छिन्न भिन्न करने वाला सूर्य के समान 
विद्वान्‌ (यत्‌) जिस (देवपानम्‌} जिरण दा इन्द्रियो से पीने योग्य (चमसम्‌) मेच जलको 
( पक्रदोत्‌ ) बहता है ( ये ) जो इस की ( अनिन्दिषुः ) निन्दा करें उन ( एनाव्‌ ) 
इन को हम लोग ( हनाम ) मारे नष्ट करें । जो [ रुचात ) संयुक्त ( अन्यैः } भौर 
[ नामभिः ) नामों से (भन्या) भोर { यामानि ) नागो को ( सुते } उरपन्त 
कयि हु व्यपद्वार मे ( इच्वते ) प्रधिद्ध करते हैं ( एनावु ) इन जनो को (कन्या ) 

कुमारो बन्या ६ स्परत्‌ का ह 

अ न 1) प्रसन्न बरे ( इति ) इस प्रकार से उन के प्रति दुम भी 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १६१॥ घण्३े 
कताकता? कक: moans 
भावाय ~-जो विद्वानों की निन्दा करें, विद्वानों में मूर्ख बुद्धि और 
मुर्खो में विद्वदुबुद्धि करें वे ही खल सब को तिरस्कार करने योग्य हैं ॥५॥ 
इन्द्रो हरीं युयुजे अश्विना रथं ब्रृहस्पतिविश्वर्पामुपांजत । 
ऋभुर्विभ्वा वाजो देवाँ अंगच्छत खरपसो यज्ञियँ भागमैतन ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( इन्दः ) विजुली के समान परमैशवर्यकारक सूर्य 
४ हुरो ) घारण थआरकंपण कर्मों को विद्या को ( युयुजे ) युक्त करे ( भ्रश्विना ) 
'शिल्पविद्या वा उस की क्रिया हथोटी के सिखाने चाले विद्वान जन ( रथम्‌ ) रमण 
कारने योग्य विमान आदि यान को जोड़ें ( बृहस्पति: ) बड़े बड़े पदार्थों की पालना 
करने बाळे सूर्ये के समान तुम लोग ( विश्वरूपाम्‌ ) जिस में समस्त ध्र्थात्‌ छोटे, 
बड़े, मोटे, पतरे, टेढे, वकुचे, कारे, पीरे, रङ्गीले, चटकीले रूप विद्यमान हैं उस 
"पृथिवी को ( उप, गाजत ) उत्तमता से जानो ( ऋभुः ) धनञ्जय सूत्रात्मा वायु के 
समान ( विस्वा ) अपने व्याप्ति बल से ( वाजः ) अन्न को जैसे वसे (देवान ) 
विद्वानों को ( भगच्छत ) प्राप्त होओ और ( स्वपसः ) जिन के सुन्दर धर्मसम्बन्धी 
काम हैं ऐसे हुए तुम ( यज्ञियम्‌ ) जो यज्ञ के योग्य ( भागम्‌ ) सेवन करने योग्य 
भोग है उत्त को ( ऐतन ) जानो ॥ ६॥ 
मावारय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है। जो विजुली के 
समान कार्य को युक्त करने शिल्पविद्या के समान सव कार्यो को यथायोग्य 
व्यवहारो में लगाने सूर्य के समान राज्य को पालने वाले, बुद्धिमानों के 
समान विद्वानों का सङ्ग करने और धामिक के समान कर्म करने वाले" 
मनुष्य हैं वे सौभाग्यवान्‌ होते हैं ॥ ६॥ 
'निश्चम्मणो गाम॑रिणोत्त धीतिभिर्या जर॑न्ता युवशा ता कृणोतन । 


सौध॑न्बना अश्वादश्वमतक्षत युगत्वा रथमुपं देवांऽअंयातन ॥ ७ ॥ 











पदार्थ-है मनुष्यो ! तुम ( धोतिमिः ) मङगुलियों के समान घारणाओं से 
{ चरण: ) शरीर को त्वचा के समान दारोर के ऊपरी भाग का सम्बन्ध रसने वाली 
भ याम्‌ ) पृथिवी को ( अरिणीत ) प्राप्त होप्रो (या ) जो (जरन्ता ) स्तुति 
"अशसा करते हुए ( युवशा ) युत्रा विद्यायियों को समीप रखने वाले शिल्पी होवे 
(ता ) वे कारीगरी के कामो मे भन्छे प्रवार प्रवृत्त हुए ( निरकृणोतन ) तिरर 
"उन सिल्पकायों को परें। ( सोपन्दना; ) उत्तम धनुष में कुशल होने हुए सर्जन 
( भइदात्‌ ) वेगवान्‌ पदायं से ( भश्वम्‌ ) वेग वाले पदार्थ वो (प्रतक्ष ) छांटो और 
बेग देने में ठौद् करो । भोर (रयम्‌) रब को (युटा) जोड़ के ( दान 
दिव्य मोग बा दिन्प गुर्णो को ( उपायातन ) उरगत होओ आण दोषो ॥७॥ बु) 


te ऋग्वेद: में. ११ सू० १६१ ॥। 
ss 
भावार्य-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जो मनुष्य धड 
गुलियो के समान कर्म के करने श्रौर शिल्पविद्या में प्रीति रसने याले पदार्थ 
क गुणों को जान कर यान प्रादि कार्यों में उन का उपयोग करते हैं वे दिब्य 
भोगों को प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ 


इदमुंदक पितेत्यब्रचीतनेद वा घा पिवता मुञ्जनेजेनम्‌ । 
सौधन्वना यदि तन्नेव इयय तृतीये घा सव॑ने मादयाध्वै ॥ ८ ॥ 


पदाय--हे (सौधन्वनाः ) उत्तम धनुष वालों में कुशल अच्छे वेद्यो ! तुम 
पस्प भोजन चाहने वालों से { इदम्‌ ) इम ( उदकम्‌ ) जल को ( दिघद ) पिप्रोः 
( इदम्‌ } इस ( मुञ्जनेजनम्‌ ) सूज के तुणोसे शुद्ध गिदे हुए जल को पिप्री 
(दा) अथवा ( नेद ) नही ( विदत ) यिम्रो (इति) इम प्रवार से( घ) 
ही ( श्रद्ववीतन ) करो औरो को उपदेश देग्रो( यदि) जो (तत्‌) उताको 
( हर्षय ) चाहो तो ( तुतीषे) तीमरे ( सवने ) एऐखयं में ( घ) ही निरुतर 
(मादयाष्दे ) आनन्दित होओ ॥ ८ ॥ 
भावाये-इस मन्त्र मे उपमालद्धार है । वैद्य वा माता पिताग्रों को चाहिये 
कि समस्त रोगी शोर सन्तानो के लिये प्रथम ऐसा उपदेश करें कि तुम को 
शारीरिक और श्रात्मिक सुख के लिये यह सेवन करना चाहिये, यह न सेवन 
करना चाहिये, यह शरनुप्ठान करना चाहिये यह नहो । जिस कारण ये पूर्ण 
आत्मिक श्रौर शारीरिक सुखयुक्त निरन्तर हों ॥ ८ ॥ 


आरो भ्रूपिष्ठा इत्येक अत्रवीदमिभूिषठ इत्यन्यो अंत्रवीत्‌ । 
यधेयम्धी बहुभ्यः परेको अग्रचीहता वद्न्तश्वमसाँ अंपिशत ॥ ९ ॥ 


पदार्य--हे मनुप्पो ! तुम जैसे ( एकः ) एक पुरुष संघुक्त पृथिवी भादि 
में ( आपः ) जल ( सूदिष्ठा ) अधिक हैं ( इति ) ऐसा ( घत्रबोत्‌ ) बहता है 
( श्रन्यः ) रोर दूसरा ( अग्निः } श्रग्नि ( भूपिष्ठः ) प्रधिक है ( इति ) ऐसा 
( प्राब्रवीत्‌ ) उत्तमता मे बहता है तथा ( एकः ) कोई { बहुभ्यः ) बहुत पदार्थों 
झे ( चध्यस्तीमू ) बढती हुई भूमि को अधिक ( आब्रवीत्‌ ) बतलाता है इसी प्रकार 
( ऋता ) सद्य बातो को { बदब्त, ) कहते हुए सज्जन ( चमप्तावु ) मेघो के 
समान पदार्थों को ( अविशत ) अलग अलग करो ॥ ६ ४ 

भावार्द--इस ससार में स्थुल पदार्थों के वीच कोई जल को अधिक 
कोई अग्नि को अधिक और कोई भूमि को बड़ी वडी बतलाते हैं परन्तु 
स्थूल पदार्थो मे भूमि ही अधिक है इस प्रकार सत्यविज्ञान से भेघ के अव- 
यवों का.जो ज्ञान उप हे गमान सत्र पदार्थों को अलग धलग कर सिद्धान्तो 


ऋग्वेद: मं० १1 सू० १६१॥ ८०५ 
की सव परीक्षा करें इस काम के विना यथार्थ पदाथेविद्या को नही जान 
सकते ॥ ६ ॥ 





श्रोणमेक उद्कं गामवांजति मांसमेकः पिंशति सूनयाभृतम्‌ । 
आ निन्नुचः दकुदेको अपांमररिकि स्िुतरेभ्यः पित्रा उपांबतुः॥१०॥ 


पदार्य-जेसे ( एकः ) विद्वान्‌ ( श्रोणाम्‌ ) सुनने योग्य ( गाम्‌ ) भूमि 
आर ( उदकम्‌ ) जल को ( झवाजति ) जानता कलाथन्त्रों मे उम को प्रेरणा देता 
है वा जैसे { एकः ) इकेला ( सूनया ) हिता से ( आमृतध्‌ ) अच्छे प्रकार धारण 
किये हुए ( मांसम्‌ ) मरे हुए के अद्भ के दू क टेड़े को ( पिज्ञति ) अन्नग करता है। 
था जैसे ( एकः ) एक ( निम्नुचः ) नित्य प्राप्त प्राणी ( शकृत्‌) मल के समान 
(अप, भा, प्रमरत्‌ ) पदार्थ को उठाता है वमे (पितरौ) माता पिता 
( पुत्रेम्पः ) पुत्रों के लिये ( कि स्वित्‌ ) वया { उपावतुः ) समीप में चाहें ॥ १० ॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो पिता माता 
जैसे गोए' वछड को सुख चाहती दुःख से वचाती वा बहेलिया मांस को 
लेके अनिष्ड को छोड़े वा वैद्य रोगी के मल को दूर करे वेसे पुत्रों को 
दुगु से पृथक्‌ कर शिक्षा श्रौर विद्यायुक्त करते हैं, वे सन्तान के सुख को 
पाते हैं।। १०॥ 
उद्वत्स्वस्सा अकृणोतना तृणं निवत्खपः स्वंयस्ययां नरः । 
अमैद्यस्य यदस॑स्तना गृहे तदधेदम्र॑भवो नाउ गच्छथ ॥ ११ ॥ 


पदायं--हे ( नरः ) नेता अप्रगन्ता जनो ! तुम ( स्वपस्यया ) अपने को 
उत्तम काम की इच्छा से ( भस्म ) इस गवादि पशु के लिये ( निवत्सु ) नीचे और 
(६ उद्दतमु } ऊचे प्रदेशों में ( तृणम्‌ ) काटने योग्य घाम को श्रौर ( अपः ) जलों 
को ( अकृणोत्न ) उत्पन्न करो । है ( ऋभवः ) मेषावी जनो ! तुम ( घत्‌ ) जो 
६ घ्रगोह्यस्य ) न लुकाये रखने योग्य के ( गृहे ) पर में बम्नु है ( तत्‌ ) उस को 
(न) न ( असस्तन ) नष्ट करो ( अध ) इस उत्तम समय में ( इदम्‌ ) इस के 
(६ भमु, गच्दय ) पीछे चलो ॥ ११॥ 

भवार्ष--मनुप्यों को चाहिये कि ऊचे नीचे स्यतो में पथचुओ्रों के 
राखने के लिये जल झौर घास आदि पदार्थों को रासें ग्रौर प्रक्षित र्या 
गिरे पड़ वा प्रत्यक्ष में धरे हुए दूसरे के पदार्थ को भी श्रन्याय से सेमे की 
इच्छा कभी न करें। धमे, विद्या और बुद्धिमान्‌ जनों काम प 
करें ॥ ११॥ में सदेव 


८०६ अग्वेदः मं० १।सू० १६१॥ 


संमील्य यखूब॑ना पयेसंपेत के स्विचात्या पितरा व आसतुः । 
अशपत यः करसे व आददे यः प्राव्रंवीत्पो तस्मा अत्रबीतन॥१२ा 





पदार्य--हें बिद्याथि जनो ! तुम ( संमील्य ) आते मिलमिला के ( यत्‌ } 
जो ( भुवना ) भूमि आदि सोर हैं उन को ( पर्यसर्पत ) सम भोर से जानो तब 
(बः ) तुम्हारे ( तात्या } उस समय होने वाले ( वितरां ) माता पिता अर्थाद्‌ 
विद्याध्ष्ययन समय के माता पिता (बद) ( स्वित्‌ ) कही { भासतः ) निरन्तर 
बसें ( मः ) और जो ( व. ) तुम्हारी ( कर्जम्‌ ) भुजा को ( झाददे ) पकडता 
है वा जिस वी ( झशपत } अपराध हुए पर कोशो (यः) जो आचाय तुम को 


( प्र, अब्रवीत्‌ ) उपदेश सुनावे ( तस्मे ) उस के लिये { प्रो, अग्रबीतन } प्रिय 
वचन बोलो ॥ १२॥ 


भाषायं--जब पढाने वालो के समीप विद्यार्थी आवें तव ये यह पूछने 
योग्य है कि तुम कहा के हो, तुम्हारा निवास वहां है, तुम्हारे माता पिता का 
बया नाम है, बया पढना चाहते हो अखण्डित बहाचर्य करोगे घा न करोगे 
इत्यादि पूछ करके ही इन को विद्या ग्रहण करने के लिये ब्रह्मचर्य की शिक्षा 


देवें और शिष्य जन पढ़ाने वालों की निन्दा भौर उन के प्रतिकूल भ्राचरण 
कभी न करे ॥ १२॥ 


सुपुप्वांस ऋभव॒स्तदेपृच्छतायोंद्य क इदे नो श्रद्बुधत्‌ 1 
जाने वस्तो वॉधयितारमब्रवीत्संवत्मर इदमद्या व्यख्यत ॥ १३ ॥ 


बदार्श--हे ( सुधुष्यौसः ) सोते वाले { ऋभवः ) युद्धिमान्‌ जनो ] तुम 
जिस बाम को ( अपृच्छत ) पूछो भौर जिस को ( वि, अहप्रत ) प्रसिद्ध कहो ( सत्‌, 
इदम्‌ ) उस इस दाग को (स.) इप लोगो को ( क. ) कोड ( अडुपुपत्‌) जमावे । हे 
६ गोह्य ) न गुप्त रासने योग्य ( चस्त, ) ढायने चिने वाला ( इवासस्‌ } 
कार्यों मे प्रेरणा देने और ( घोपपितारम्‌ ) घुपाशुभ विपप्र जनाने वाले को असे 
जिग दिपय बो ( झद्बदोत्‌ ) रहे वेते उप ( इदण्‌ ) प्रत्यक्ष विषय को { संवत्सरे १ 
एक पर्ष मे वा ( भय ) नाज सू बह श १३ 

आवायं~-युड्िमान्‌ जन जिस जिस विषय को विद्वानों को 

निएचय करें उम उम को मूर्ख निमुं द्धि जन निश्चय नही क 
मन्दमति जन जितना एक सवरसर में पढ़ता है उतना बुद्धिमान का रा 
अहण फर सता है ॥ १३॥ हि LT 


ऋग्वेदः मं० १। सू० १६२॥ ८०७ 


+++ 








दिवा यान्ति मरुतो भूम्याम्निरयं बातों अन्तरिक्षेण याति । 
अङ्ियाति वरुणः समुद्रैयुष्माँ इच्छन्तः शवसो नपातः ॥ १४॥ 


पदार्य- है ( श्ववसः ) बलवान्‌ के सन्तान ( नपातः} पतन नही होता 
जिन का दे विद्वानों तुम जैसे ( मर्तः ) पवन ( दिवा) सुयंमण्डल के साथ 
( यान्ति ) जति हैं ( अयम्‌ ) यह ( अग्तिः ) बिजुली रूप अग्नि ( भूम्या ) पृथिवी 
के साथ और ( यातः ) लोकों के वीच का वायु ( अन्तरिक्षेण ) अन्तरिक्ष के साथ 
(याति) जाता है वैसे ( वरुणः ) उदान वायु ( अद्भिः) जल ओर ( समुद्रः ) 
सागरों के साथ ( याति ) जाता है वैसे ( युष्माव्‌ ) तुम को ( इच्छन्तः ) चाहते 
हुए जन जावें ॥ १४॥ 

सावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! जैसे सूर्य, पवन, 
भूमि, श्रग्नि, वायु, अन्तरिक्ष तथा वरुण और जलों का एक साथ निवास है 
वसे मनुष्य विद्या और विद्वानों के साथ वास कर नित्य सुखमुक्त और वली 
होवें ॥ १४॥ 


इस सूक्त में मेधावि के करमो का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रर्थ की 
पिछले सूक्त के भ्र्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसौ इकसठयां सूक्त समाप्त हुमा ॥ 
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मा नौं मित्रो बर्रुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतः परिख्यन्‌ । 
यद्वाजिनों देवजांतस्य सप्त: प्रवक्ष्यामों विदथे वीर्याणि ॥ १॥ 
हि परदाय-ऋतु शतु में यज्ञ करने हारे हम लोग ( प्दिये ) संग्राम में (यत्‌) 
जस ( याजिनः ) वेगवान्‌ ( देवजातस्य ) विद्वानों के या दिव्य गुणों मे प्रगट हुए 
( सप्तेः ) घोड़ा के ( दोर्यागि ) पराक्रमो को ( प्रवक्ष्यामः ) कहेंगे उस ( नः ) 
हमारे पोड़ों के पराम को ( मित्रः ) मित्र { वदणः ) श्रेष्ठ ( र्दमा } न्याया- 
भीय ( आपुः ) घाता ( इन्दः ) ऐःवर्ेवान्‌ ( ऋनुक्षा ) बुद्धिमान झौर ( मस्नः ) 


दन्द अग्वेदः मं० १ 1 सू० १६२॥ 














se 
ऋत्विज्‌ सौग ( भा) परि, इयद्‌ } छोड़ के मत कहें और उसके श्रनुरूल उस की 
अशसा करें ॥ १॥। 


आवादै--मनुप्यो को प्रशंसित बलवानु अच्छे सीसे हुए घोड़े ग्रहण 
करने चाहिये जिससे सर्वत्र विशय और ऐस्वर्यो को प्राप्त हों॥। १॥ 


यन्निणिजा रेक्णसा माट्टेतस्य रातिं गृभीतां मुंखतो नय॑न्ति । 
सुप्राङजी मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापुष्णो: प्रियमप्येति पार्थः ॥ २ ॥ 


पदार्थ - (यत्‌) जो (निणिजा) नित्यशुद्ध (रेवणसा) धनसे (प्रावृतत्य) ढपे हुए 
( गृमीताम्‌ } ग्रहण विये ( रातिम्‌ ) देने को ( मुखतः } मुख से ( नयन्ति ) ग्राप्त 
करते अर्यात्‌ मुख से कहते हैं भौर जो ( मेम्यत्‌ ) प्रज्ञानियों भे निरन्तर मारता 
पीटता हुआ ( विश्वरूप ) जिस के सव रूप विद्यमान ( सुप्राङ्‌ ) सुन्दरता से 
पूछता और ( झजः) नही उत्पन्न होता अर्थात्‌ एक वार पूर्णमाव से विद्या पढ़ बार 
बार विद्वत्ता से नही उत्पन्न होता वह विद्वान्‌ जन ( इदापृष्णो, ) ऐशवय्यंवान्‌ रौर 
पुष्टिमान्‌ ध्राणियो के ( प्रियध्‌ ) मनोहर ( पाथ ) जल को ( श्रप्येति ) निश्चय से 
प्राप्त होता है वे सब सुख को प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 

भावायं-जो न्याय से सचित किये हुए घन से मुख्य धर्म्म सम्वन्धी 
काम करते है वे परोपकारी होते है ॥ २॥ 


एप छागं: पुरो अर्खन वाजिनां पूषणो भागो नीयते विश्वर्देव्यः। 
अमिप्रिये यत्पुंरोळाश्चमता त्वष्टेदेनं सौश्रवसाय जिम्वति ॥ ३॥ 
वदार्थ--हें विदान्‌ ] जिस पुरुष ने ( वाजिना ) वेगवान्‌ ( अश्वेन ) घोड़ा 
के साथ ( एप: ) यह प्रत्यक्ष ( विइवदेव्य. ) समस्त दिव्य गुणो मे उत्तम ( पूष्णः ) 
पुष्टि का ( आय ) भाग ( छायः ) छाथ ( पुर. ) पहिले ( नोयते ) पहुँचाया वा 
(यतु ) जो ( त्वष्टा ) उत्तम रूप सिद्ध करने वाला जन ( सोश्चवतताप ) सुन्दर 
पन्नो मे प्रसिद्ध अन्त के लिये ( अर्थता ) विशेष ज्ञान के साथ ( एनम्‌ ) इस 
( श्षभिप्रियम्‌ ) सब भोर से प्रिय ( पुरोडाशम्‌ ) सुन्दर बनाये हुए अन्न को (इत्‌) 
ही ( जिन्वति ) प्राप्त होता है वह सुखी होता है ॥ ३ ॥ 
भावाध--जो मनुष्य घोड़ों की पुष्टि के लिये छेरी का दूध उन को 
2 और च्छे बनाये हुए'भ्रन्न को खाते है थे निरन्तर, सुखी होते 
गरे 
अरद्ध॑विष्य॑प्रतुझो दैचयान जिर्मालुपाः पर्यश्वं नयेन्ति । 


अरा पुरणः म॑थमो भाग एति यज्ञ देवेभ्यः प्रतिबेदयक्नः ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेदः मं० १ 1 सू० १६२ ॥ ८०६ 
Ds mmm 
पदार्य--( यत्‌ ) जो ( मानुषा:) मनुष्य ( ऋतुशः } बहुत ऋृतुमरों में 
( हविष्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों में उत्तम ( देवयानम्‌ ) विद्वानों की यात्रा 
सिड कराने वाले ( अश्वम्‌ ) श्लीक्नगामी रथ को ( ग्निः ) तीन वार ( परिणयन्ति ) 
सब ओर से प्राप्त होते अर्थात्‌ स्व्रीकार करते हैं वा जो (अत्र ) इस जगत्‌ में 
( देवेभ्यः ) दिव्य गुणों के लिये ( पूष्णः ) पुष्टि करते वाले का ( प्रथमः ) पहिला 
( मागः ) सेवने योग्न भाग ( भ्रतिवेदयत्‌ ) पने गुण को प्रत्यक्षता से जनाता 
हुआ ( झज: ) पाने योग्य चग ( यन्ञमु ) सङ्ग करने योग्य व्यवहार को ( एति ) 
आप्त होता है उन को और इस छाग को सव सज्जन यथायोग्य सत्कार युक्त 
करें॥ ४॥ 
श्रावायं --जो समस्त ऋतुओं के सुख सिद्ध करने वाले यानों को रच 
“घोड़े श्रौर बकरे आदि पशुग्रों को वढा कर जगत्‌ का हित सिद्ध करते हैं बे 
शारीरिक वाचिक श्रौर मानसिक तीनों प्रकार के सुख को प्राप्त होते 
हैं ॥ ४॥ 


होतांध्वयुराब॑या अग्निमिन्धो ग्ंवग्राभ उत शंस्ता सुवित्रः । 
तेने यज्ञेन स॑रडकृतेन स्विष्टेन वक्षणा आ प्रणध्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदारयं--हे मनुष्यो ! जो ( होता ) यज्ञ सिद्ध कराने ( ध्ध्वयु: ) अपने को 
नष्ट न होने की इच्छा करने ( आवया: ) श्रच्छे प्रकार मिलने ( अखिमिस्ष: ) 
पग्नि को प्रकादित करने ( प्रावप्रामः ) प्रशंसा को ग्रहण करने ( उत ) प्रौर 
(शंस्ता ) प्रशंसा करने बाला ( सुधिप्रः ) सुन्दर बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ है ( तेन ) 
उस के साथ ( स्विष्टेन ) उत्तम चाहे और [ स्वरक्तेन ) मुन्दर पूरों किये हुए 
(प्नेन ) यकम से ( दक्षणाः ) नदियों को तुम ( आ, पृणध्वम्‌ ) श्रच्छे प्रसार 
"चूर्ण करो ॥ ५ ॥ 

आयार्ष--सव मनुष्य दुर्गन्व के निवारने श्रौर सुख की उन्नति के लिये 
यज्ञ का प्रनुष्ठान कर सर्वत्र देशों में सुगन्वित जलों को वर्षा फर नदियों को 
“परिपूर्ण कर अर्यात्‌ जल से भरें ॥ ५॥ 


यूपव॒स्का उत ये सूंपवाद्दथपालं ये अश्वयूपाय तक्ष॑ति । 
ये चावते पच॑नं संनर॑तयुतो तेपांममिसूंचिनं इन्वतु ॥ ६ ॥ 
पदायं-( ये ) जो ( युपद्वस्का: 


(उत) और भी (पे) जो ( ग्रूपदाह 
द्‌ प्यवपूपाप ) थोड़ों के बांधने के लिखे 


) सम्मै के लिये शाप्द काटने वाले 
1: ) सम्भे को प्राप्त कराने वाहे जन 
(चयातम्‌ ) किसी विशय वृक्ष को 
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( तक्षति ) काटते है (ये, च) शौर जो (भ्र्वेते) घोड़े के लिये \ पदनम्‌ ) 
पकाने को ( संभरन्ति ) घारण करते और पुष्टि करते है जो ( तेवाम्‌ ) उन के 
बीच ( उतो ) निश्चय से ( अभिमृत्ति: ) सव ओर से उद्यमी है वह ( नः ) हम 
हम लोगों को ( इन्वतु ) प्राप्त होवे ॥ ६॥ 


आवा्ये--जो मनुष्य घोड़े आदि पशुश्रों के बांधने के लिये काठ के 
खम्मे वा खूटे करते वनाते हैं वा जो घोड़ों के राखन को पदार्थ दाना, घास, 


चारा, घुड़सार आदि स्वाकार करते बनाते हैं वे उद्यमी होकर सुखों को 
प्राप्त होते है ॥ ६॥ 


उप प्रागांत्सुमम्मेऽधायि मन्म॑ देवानामाशा उंप वीतपृष्टः । 
अन्वेनं विभ्रा ऋषयो मदन्ति देवानों पुषे चंक्कमा खुवन्धुम्‌ ॥ ७॥ 


पदार्भ--जिस ने ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ओर [ मे ) मेरे ( अन्म ) विज्ञान 
और ( आज्ञा ) प्राप्ति की इच्छाओं को ( उप, प्रधापि ) समीप होकर घारण 
क्या वाजो ( सुमत्‌ ) सुन्दर मानता ( वीतपृष्ठः ) सिद्धान्तो मे व्याप्त हुआ 
विद्वान्‌ जन उक्त ज्ञान और उक्त धायामो को ( उप, प्र, अगात्‌ ) समीप होकर: 
अच्छे प्रगार प्राध्व होवा जो ( ऋकषय: ) वेदाथंज्ञान वाले ( विप्राः ) धीरबुद्धि 
जन ( सुबन्धुम्‌ ) जिस के सुन्दर भाई हैं उस को ( अनु, मर्दाग्ति ) अनुमोदित 
करते हैं ( एवम्‌ ) इस सुबन्‍्धु सज्जन को उक्त ( देवानाम्‌) व्याप्त साक्षात्‌ 
वृतशास्ामिद्धान्त विद्वान्‌ जनो को ( पुष्ठे ) पुष्टियक्त व्यवहार मे हम लोग ( चकृम ) 
करे अर्थात्‌ नियत करें ॥ ७॥ 
भावाय--जो विद्वानों के सिद्धान्त किये हुए विज्ञान का धारण कर 


सदनुक्ूल ही विद्वान्‌ होते हैं घे शरीर श्रोर आत्मा की पुष्टि से युक्त होते 
Non 


यद्वाजिनो दामे सन्दानम्ेतो या शोपेण्यो रशना रज्ज्ुरस्थ । 
यद्वा घास्य प्रभृंतमास्ये३छणं सर्या ता ते अपिं देवेष्वस्तु ॥ ८ ॥ 


पदार्थ --है विद्यन्‌ ! ( श्य } इस ( दंतः } चीघ्र दूसरे स्थान को 
पहुँचाने याले ( याजिनः ) बलवान्‌ घोड़ा की ( यत्‌ ) जो ( संदानम्‌ ) अच्छे 
अगार दिई जाती (दाम) और घोड़ो को दमन फरती प्र्थात्‌ उन के वल को 
दावनी हुई लगाम है ( या) जो [ ध्षोव॑ष्या } शिर मे उत्तम ( रशना ) व्याप्त 
होने बालो (रज्जु ) रस्मीह ( यत्‌, वा ) अथवा जो { झत्य, घ ) इसी के 
( घाप्ये ) मुझ मे ( तृणम्‌ ) तुणबीश्ध घास ( प्रभृतम्‌} अच्छे प्रकार भरी 
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(अस्तु) हो (ता )वे (सर्वा) समस्त (ते) तुम्हारे पदार्थ ( देवेषु}. 
विद्वानों में ( पि } भी हों ॥ ८॥ 

भावार्थ--जो घोड़ों को सुशिक्षित अच्छे इन्द्रिय दमन करने वाले 
उत्तम गहनों से युक्त और पुष्ट कर इन से कार्यो को सिद्ध करते हैं वे समस्तः 
विजय आदि व्यवहारों को सिद्ध कर सकते हैं ॥ ५ ॥ 


यदश्व॑स्य विषो मक्षिकाश यद्वा खरो खधितौ रिप्तमस्ति। 
यद्धस्त॑योः शमितुर्यन्नखेषु स्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ ९ ॥ 
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पदार्ष--हे विद्वान्‌ ! ( क्रविषः ) क्रमणशील अर्यात्‌ चाल से पैर रखने 
चाले ( श्रश्चस्य ) घोड़ा का (यत्‌ ) जिस ( रिप्तम्‌ ) लिये हुए मल को 
( मक्षिका ) शब्द करती अर्थात्‌ भिन भिनाती हुई माखी ( भ्राश ) साती है ( वा ) 
अथवा ( यत्‌ ) जो ( स्वधितौ) आप धारण किये हुए ( स्वरौ ) हीसना और 
कष्ट से चिल्लाना है ( शमितुः ) यज्ञ का श्रनुष्ठान करने वाले के ( हस्तयोः ) * 
हाथो में ( यत्‌ ) जो है और ( यतू ) जो ( नखेषु ) जिन मे आकाश नही विद्य- 
मान है उन नसों में ( श्रत्ति ) है (ता) वे ( सर्वा ) समस्त पदार्थ ( ते ), 
तुम्हारे हों तथा यह सब ( देवेषु ) विद्वानों मे ( अपि ) भी ( धस्तु ) हो ॥ ६ ॥ 

भवार्थ- भूत्यो को घोड़े दुर्गन्ध लेप रहित शुद्ध माखी श्रौर डांश से 
रहित राखने चाहियें। ्रपने हाथ तथा रज्जु आदि से उत्तम नियम कर अपने 
इच्छानुकूल चाल चलवाना चाहिये, ऐसे करने से घोड़े उत्तम कामः 
करते हैं ॥ ६ ॥ 


यदूव॑ध्यमुद्र॑स्थापवाति य आमस्यं ऋषिपों गन्धो अस्ति। 
सुकरता तच्छमितार॑ः कृण्वन्तूत मेधं शृतपाकं पचन्तु ॥ १० ॥ 


पदार्य--हे विद्वानों ! ( दामितारः ) प्राप्त हुए धन्न को सिद्ध करने बनाने 
वाले श्राप ( यः ) जो ( उदरस्य ) उदर में हरे हुए ( भ्रामस्प ) कच्चे (द्विषः) 
क्रम से निकलने योग्य अन्न का ( गन्ध: ) गन्ध ( अपवाति ) अपान वायु के द्वारा 
जाता निकलता है वा ( यत्‌ ) जो ( ऊवभ्यम्‌ ) ताइते के योग्य ( अस्ति ) है (तत्‌) 
उस को ( कुण्डन्तु तु ) काटो ( उत्र ) और (मेघम्‌ ) प्राप्त हुए ( श्टृतपाकम्‌ ) 
परिपक्व पदार्य को ( पचन्तु ) पाओ ऐसे उसे मिड कर ( घुझृता ) सुन्दरता से” 
बनाये हुए पदार्थो को साम्रो ॥ १०॥ 

भावायें--जो मनुष्य उदररोग निवारणे के सिये श्रच्ठे बनाये अन्न 
और भ्रोपधियों को साते हैं वे सुखी होते है ॥ १० ॥ 
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यत्ते गात्रांदुग्निनां पच्यमांनादूमि शूलं निह॑तस्यावधावंति । 
मा तद्भूम्यामा थिंपन्मा तृणेपु देवेभ्यंस्तदुशदूभ्यों रातमंस्तु ॥११॥ 


पदार्य--हे विद्वान्‌ ! ( निहतस्य ) निरन्तर चलायमान हुए (ते ) तुम्हारे 
( अग्निना ) क्रोधाग्नि से ( पच्यमानाव्‌ } तपाये हुए ( गात्रात्‌ } हाय से ( यत्‌) 


जो शस्त्र ( अभि, चूल्‌ ) लसके शूल के समान पीडाकारक दाजु के सम्मुख 
( प्रव, घावति ) चलाया 


जाता है (तव्‌) बह (मूम्यामू ) भूमि मे 
( मा, घा, भियत्‌ ) न पिरे वा लगे मौर वह ( तृशेधु ) पामादि में ( मा ) मत 
आयित हो बिन्तु ( उद्ाद्म्य ) मापके पदार्थों की चाहना करने वाले ( देवेन्यः ) 
दिव्य गुणी शतु के लिये ( रातम्‌ ) दिया (अस्तु) हो ॥ ११॥ 
भवाथ बलिष्ठ विद्वन्‌ मनुष्यों को चाहिये कि सम्राम में शस्त्र चलाने 
“के समय विचारपूर्वक हो शस्त्र चलावे जिससे क्रोधपूर्वक चला शस्त्र भूमि 
आदि में न पड़े किन्तु सुरो को ही मारने वाला हो ॥ ११॥ 
ये वाजिनं परिपश्यन्ति प्रवं च इमाः सुरमिनिररेति । 
ये चावतो मांसमिक्षामुपासंत उतो तेपांमनिमूचिन इन्वतु ॥ १२॥ 
वाजिनम्‌ ) जिसमे बहुत भन्तादि पदार्थं बिद्य- 
माने उस भोजन को ( पश्यम्‌ ) पकाने से भ्रच्या बना हुप्रा ( परिपश्यन्ति ) सव 
वा (ये) जो (इम्‌ ) जल को पका (भ्राहः) कहते हैं 
( ये, च ) भोर जो (अबंत.) प्राप्त हुए प्राणी के ( मासभिक्षामू ) मांतके न प्राप्त 
होने को ( उतो ) तर्क वि सड (उपासते सैर _करते हैं (तेषामु ) उनका 
( भमिग्न्त: } मटर टर न: 


ऋगेद: मं० १। सू० १६२॥ 
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१ रिम ) सुगन्ध (नः) हम लोगो को (त ) 
se प्हे [a 1 तू । इति ) इस प्रकार भ्रर्यात्‌ मासादि अमक्षप 


ˆ व्याग से रोगों को ( निहेंर ) निरन्तर दूर कर ॥ १२॥ 

भाषा्--जो लोग अन्न और जल को शुद्ध करना, पकाना, उसका 
भोजन करना जानते और मांस को छोड़ कर भोजन करते वे उद्यमी होते 
हैं॥ १२॥ है 
यन्नीक्षणं मांस्पचन्या उखाया या पात्रांणि यूष्ण आसेचनानि । 
ऊप्मण्यांपिघानां चरूणामङ्काः सुनाः परि भूपन्त्यश्व॑म्‌ ॥ १३ ॥ 


पदार्म--( पव्‌) जो ( मांस्रचन्पाः ) मासादारी जिममें माघ प्राते है उस 
(६ उसापाः ) पाक विद्ध करने वाली बटलोई गोयम्‌ ) निरन्तर देखना करते 
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सेचन के आवार वा ( पात्राशि ) पात्र वा ( अष्मण्या ) गरमपन उत्तम पदार्थ 
( प्रपिधाना ) बटलोइयों के मुख ढांपने की ढऊ़नियां ( चह्णाम्‌ ) गन्न श्रादि केः 
पकाने के आघार वटलोई कड़ाही आदि वत्त नौं के ( अदधाः ) लक्षण हैं उनको अच्छे 
जानते और ( अश्वम्‌ ) घोड़े को ( परिमूयन्ति ) सुधोमित करते हैं वे { सूनाः ) 

प्रत्येक काम में प्रेरित होते है ॥ १३॥ त 

भावार्थ--जो मनुष्य मांसादि के पकाने के दोप से रहित वटलोई के 
धरने, जल आदि उस में छोड़ने, अग्नि को जलाने ओर उसको ढक्कनो से 
ढांपने को जानते है वे पाकविद्या में कुशल होते हैं। जो घोड़ा को अच्छा 


सिखा उन को सुशोभित कर चलाते है वे सुख से मार्ग को जाते है ॥ १३॥. 
निक्रमणं निपद॑न विवंचेनं यच्च पड़वीशमर्बतः । 


यञ्च॑ पपौ यञ्च॑ घासि जघास सर्वा ता ते अपिं देवेप्वस्तु ॥ १४ ॥ 
पदार्थ--हे धोडे के सिखाने वाने ! ( श्रबंत: ) शीघ्र जाने बाले धोड़े का 
(यद्‌ ) जो ( विकूमगस्‌ ) निश्चित चलना ( निषदनम्‌ ) निश्चित बैठना 
( विवत्तंतम्‌ ) नाना प्रकार से चलाना फिराना ( पहवीद्षमू, घ ) और विद्या 
वाचना तथा उस को उदाना है और यह घोडा (यत्‌, च) जो ( पपौ ) पीता 
( यत्‌, धासिम्‌, च ) प्रौर जो घास को (जघास) खाता है (ता) बे ( सर्वा ) 
समस्त उक्त काम (ते) तुम्हारे हों। ग्रौर यह समस्त ( देवेषु ) विद्वा में 
( प्रपि ) भी अस्तु हो ॥ १४॥ 
हि  भाषार्य-_जैसे सुन्दर सिखाये हुए घाड़े सुशील अच्छी चाल चलने 
वाने होते हैं वैमे नो की शिक्षा पाये हुए जन सम्य होते हैं, अंसे घोड 
महार भर पी, सा के पचाते है वेसे विवक्षणबृद्धि विद्या से दी भी 
हों ॥ १४॥ त सेख इय मी 


मा स्थाइग्निल्वैनयीद्वूमगन्धिमोंखा जाजन्त्यमि बिक्त ज्रि: । 


इप वीतम मियूर्च' वप॑ट्कृतं तं देवासः परति गन्गन्त्कम्‌ ॥१५॥ 
पदार्च--हे विद्वान्‌ ! जिस ( इष्ट्मू ) इष्ट जि के 

नाता, ( यपद्कृतम्‌ ) जो क्रिया से गिद्ध डिये हुए ( योतरम ) 
( अनिपृत्तम्‌ ) सब ओर्‌ से उद्यमी ( भ्वम्‌ ) ध घे गमान 


याल द्रे वाच 
विजुनोस्ग प्रमति को ( देवाः ) विद्यान्‌ जन (ह्वा) 


धात्र पहचान डावे 


प्रतीति मे प्न कराये है गे टी (बनि, न 
0124 मय पे ह ( तम्‌) उग बो सम पदछ उर मो ( (ड्रम क 

ह अग्निः रि नम । ह) 
ह (लिः) रशि ( मा, ध्वनयी ब 


नि) मत त्रि 2 मठ बहू 
दल बचने ट्री अदनी {रः 
{डः 


दे 
दे और ( भ्राजस्तो ) रायभान (स्पा) 


दर्‌ ऋग्वेदः मं० १1 सू० १६२॥ 


दर 0 0000 0 00 00 0) 
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दका क 


अन्त गन्ध सेती हुई अर्यात्‌ जिच के भोतर से माफ उठ लौट के उसी में जाती वह 
ब्‌ मा, अमि विक्त ) मत प्रन्त को अपने में से सव ओर अलग करे, उगले ॥ १५॥ 


भावार्षे--जो मनुष्य अग्नि वा घोड़े से रथों को चलाते हैं वे लक्ष्मी 
से प्रकाशमान होते है जो गिनि में सुगन्धि आदि पदार्थो को होमते है वे रोग 
और कष्ट के शब्दों से पीड्यमान नहों होते हैं 11 १५॥ 


यदश्वाय वासं उपस्तृणस्त्यंधोवासं या हिर॑ण्यान्यस्मै । 
संदानमर्षन्तं पड्वीश प्रिया देवेष्वा यांप्रयन्ति ॥ १६॥ 


पदार्थ--ओ विद्वान्‌ जन ( भस्मे ) इस ( अइवाय ) घोड़े के लिये ( पत्‌ ) 
“जिस ( चात. ) ओढने के वस्त्र को ( उपस्तूणन्ति ) उठाते वा जिस ( प्रघीयासमृ ) 
रसे चारजामा आदि को कि जिस के ऊपर दापने का वस्त्र पड़ता वा ( संदातम्‌ ) 
समीचीन जिस से दान बनता उस यज्ञ आदि को ( अबंग्तम्‌ ) प्राप्त करते हुए 
( पड्बीशम्‌ ) प्राप्त पदार्थ को बांटने छिन्न भिन्न करने हारे अग्नि को उठाते 
डांपते कलाघरों मे लगाते हैं प्रोर उससे (या ) जिन (प्रिया) प्रिय मनोहर 
( हिरप्पाति ) प्रकाशमय पदायों को ( देदेयु ) दिद्वानो मे ( आ, यामयन्ति ) 
'विस्तारते हैं वे उन पदार्थों को पाकर श्रीमान्‌ होते हैं ॥ १६॥ 


भावार्य--जो मनुष्य बिजुली भ्रादि रूप वाले अग्नि के उपयोग करने 
और उस को वढाने को जानें तो बहुत सुखों को प्राप्त हों ॥ १ ६॥ 


यचे सादे महसा शूकृतस्य पाण्या या कश॑या वा तुतोद । 
सुचेव ता हुविपों अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्म॑णा सूदयामि ॥ १७ ॥ 


पदार्घ-हे विद्वान ! (पद्‌) जो ( ते ) तेरे ( सादे ) स्थित होने में 
{ महत! ) अत्यन्त बल से ( शूकृतस्य ) झीघ्र उत्पन्न शिये इए पदाथ के ( पाइर्ण्या ) 
छूने याले पदाथं से ( वा) वा ( कशया ) जिस से प्रेरणा दिई जाती उस कोड़ा 
से घोड़े को ( तुतोद ) प्रेरणा देवे (वा )वा ( परध्वरेषु ) न नष्ट करने योग्य 
यज्ञो में ( हदिधः } होमते योग्य यस्तु के ( सखेव ) अंसे सषा से काम बनें वैसे 
(ता ) उन पामो फो प्रेरणा देवे ( ता ) उन ( सर्वा ) सब (ते ) तेरे कामों 
बो ( अह्ण ) घन से में ( सूदयामि ) प्रलग प्रलग करता हैं ॥ १७७ 
भावाध--इस मन्त्र म उपमालङ्कार है। जैसे वि वद्वा कोड़ा 
बेत से घोड़ को, पनेड़ी से बलों, को प्रकुश ह ना Me 


कः गे अच्छी ताड़ना दे उन 
को दीघ चलाते हुनत ही कलायन्यों से भरिन को ्रच्छे प्रकार | i कर 
विमान आदि गानों को दोघ चलाने र 


बे ॥ १७॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सु० १६२॥ प्रश 


चतुँखिशद्वाजिनों देवर्धन्धोवेङ्क्रीरश्वस्य स्वधितिः समेति । 
-अख्छिद्ा गात्रा वयुनां कृणोत परुष्पररनुषृष्या वि श॑स्त ॥ १८ ॥ 





पदार्थ--है विद्वान्‌ जन ! तुम ( देवबन्धोः ) प्रकाशमान पृथिव्यादिकों के 
“सम्बन्धी ( वाजिनः ) वेग वाले ( अश्वस्य ) शीघ्रगामी अग्नि की जो ( स्वधितिः) 
बिजुली ( समेति ) श्रच्छे प्रकार जाती है उसको और ( चर्तुस्त्रशत ) चौंतीस 
अकार की ( वडकी: ) टेढ़ी मेढी गतियों को ( वि, शस्त ) तड़काओ प्रर्थात्‌ कलों 
भको ताइना दे उन गतियों को निकालो । तथा ( परुष्परः ) प्रत्येक मर्म स्थल पर 
( धनुघष्य ) श्रनुकूलता से कलायन्वों का शब्द करा कर ( भ्रच्छिद्रा ) दो द्वक 
होने छिन्न भिन्न होने से रहित ( गात्रा ) प्रञ्ज और ( बयुना ) उत्तम ज्ञान कर्मो 
"को ( कृणोत ) करो ॥ १८ 


भावार्षे--हे मनुष्यो ! जिस कारण से विजुली उत्पन्न होती है वह 
कारण सय पृथिव्यादिकों में व्याप्त है इस से विजुली की ताडना श्रादि 
से किसी का श्रद्ग भङ्ग न हो उतनी विजुली काम में लाथ्रो। जो अग्नि के 
गुएीं को जान कर यथायोग्य क्रिया से उस अग्नि का प्रयोग किया जाप तो 
कौन काम न सिद्ध होने योग्य हों अर्थाव्‌ सभी यथेष्ट काम वर्ने ॥ १८ ॥ 


एकस्त्वप्टरइवेस्था विशस्ता द्वा यन्तारां सवतस्तयं तुः । 
या ते गात्रांणामृतुया कुणोमि ताता पिण्डानां प्र जुहोम्यग्नौ ॥१९॥ 


पदार्भ-हे विद्वान्‌ ! ( ते ) तेरी विद्या ओर क्रिया से सिद्ध किये हुए ( त्यच्दुः ) 
बिजुली रूप ( श्रवस्य ) व्याप्त अग्नि का ( एकः ) एक ( ऋतुः ) वसन्तादि ऋतु 
( विद्यस्ता ) छिन्न भिन्न करने वाला मर्थात्‌ भिन्न भिन्न पदार्थों में लगाने थाला 
और (द्वा) दो ( यन्तारा ) उस को नियम में राते वाले ( भवतः ) होने हैं 
( तथा ) उसी प्रकार से ( या ) जो ( पात्राणामु ) धरोरों के ( ऋतुषा ) ऋतु 
ऋतु में काम उन को ओर ( पिण्डानाम्‌ ) भनेक पदार्थो में संपातो के जो जोग्नम् 
हैं ( ताता ) उन उन का काम में प्रयोग मैं ( कृणोमि ) कराता है घौर ( पानो ) 
अग्नि में (प्र, जुहोमि ) होमता हैं ॥ १६॥ 


भावार्ष--जो सव पदायों के छिन्न भिन्न करने याले ऋतु के श्रनुकूल 
“वाये हुए पदार्थो में व्याप्त विजुलीखूप अग्नि के काल भौर मृष्टिक्रम नियम 
“करने वालों घौर प्रसंसित गुणों को जान अमीष्ट कामों को सिद्ध करते हुए 
मोटे मोटे लककड़ आदि पदार्थों को भाग में छोड़ बहुत कामों को सिद्ध करें 
चे शिल्पचिद्या को जानने वाले फंसे न हीं ? ॥ १६ ॥ 


६१६ ऋग्वेद: मं० १ । सू० १६२ ॥ 


TIONS ed 
मा खाँ तपरित्रय आस्मावियन्तं मा स्वरधितिस्तन्व१ आ विंष्टिपते। 
पा ते गृघ्नुरविश्ञस्तातिद्दाय छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू कः ॥२०॥ 


पदाषं--हे विद्वान्‌ ! ( ते ) तेरा { प्रिपः ) मनोहर { आत्मा ) आत्मा 
(श्रब्यिन्तयु ) मरते हुए ( र्वा ) तुझे ( मा, तपत्‌ ) मत कृष्ट देदे और ( स्व- 
पिति. ) चञ्च के समान बिजुली तेरे ( चन्द: ) दारीरों को ( मा, आ, तिप्ठिपत्‌ ) 
मत ढेर करे तथा ( गुध्नु; ) अभिकाड,क्षा करने वाला प्राणी ( असिना ) तलबार 
से ( ले ) तेरे ( अविशस्ता ) न मारे हुए अर्थात्‌ विर्धायल ग्रोर ( छिद्रा ) छिद्र 
इन्द्रिय सहित ( गात्राणि ) अद्धो को ( अतिहाय ) प्रतीव छोड़ ( मिथ ) परस्पर 
एकता ( मा, क. ) मत करे ॥ २० ॥ 

भावार्ण--जो मनुष्य योगाभ्यास करते है वे मृत्यु रोग से नही पीड़ित 
होते घौर उन को जीवन में रोग भी दुःखी नही करते है ॥ २० ॥ 


न वा ई॑ एतन्म्रियसे न रिध्यसि देवां इदेषि पथिभिः सुगेभिः । 
हरी ते युञ्जा पूर्पती अभूतामुपांस्थाद्वाजी धुरि रास॑भस्य ॥ २१॥ 


पदार्थ-~-हे विद्वान्‌ ! यदि जो {ते ) तुम्हारे मन वा आत्मा ययायोग 
चरने मे ( पुथ्ना ) युक्त ( हुरो ) घारण और आकर्षण गुण बाले ( पृषती ) वा 
सीचने वाले जल बा गुण रखते हुए ( भमूताभू ) होते है उन का जो ( उपात्यात्‌ ) 
उपस्थान करे या ( रासस ) दाब्द करते हुए रथ आदि फो (घुरि) घुरो में 
( बानी ) वेग तुत्य हो तो ( एतत्‌ ) इस उक्त रूप को पाकर ( न, घें, सिसे ) 
नही मरते (न,उ) भषवा तोन (रिव्यत्ति ) किसी को मारते हो शौर 
( घुपेभिः ) बुसपूवेक जिन से जातै हैं उन (पथिभिः) मर्गोसे (इत्‌ } ही 
( देवाच्‌ ) विज्ञानो वा दिध्य पढायो को [ एवि ) प्राप्त होते हो ॥ २१॥ 

भवार्श--जो योगाम्पाउ से समाहित चित्त दिव्य योगी जनों को 
अच्छे प्रकार प्राप्त हो धमंयुक्त मागें से चलते हुए परमात्मा मे श्षपने भ्रात्मा 
को युक्त करते हैं वे मोक्ष पाये हुए होते है ॥ २१॥ 
सुप्प नो बाजी स्वश्व्यं पुंसः पुत्रां उत विश्वापुपे रयिम्‌ । 
अनाणएसत्वं नो अदितिः कृणोतु कषघ 
नो अवो घनतां हुविष्मान्‌ ॥ २२॥ 


पराधे--जेंसे यह { वाजो } देगवात्‌ प्ररिनि (कः) हमारे 
गुन्दर पोओ में हुए परार्ध जिस मे है उरो ( स्वाम्यम्‌ ) a इप्‌) 
दरवो ( इल) इप बाते ( बुद्‌ ) पुत्रों उत) घोर ( दिइवुषय्‌ ) 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १६३॥ ८१७ 
Hams mmm 
सब को पुष्टि देने वाले ( रपिप्र ) धन को ( कुणोतु ) करे सो ( अदितिः ) 
अखण्डित नाश को प्राप्त हुग्रा ( नः ) हम को ( श्रनागास्त्वम्‌ ) पापपने से रहित 
( क्षत्रम्‌ ) राज्य को प्राप्त करे सो ( हविष्मान्‌ ) मिले हैं होम योग्य पदार्थ जिस 
में वह ( भ्रदवः ) व्याप्तिशील अग्नि { नः ) हम लोगों को [ वनताम्‌ ) सेवे वैसे 
हम लोग इस को सिद्ध करें ॥ २२ ॥ 


भावार्ष--इस मन्म में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो पृथिवी रादि 
की विद्या से गौ घोड़े गौर पुरुप सन्तानों की पूरी पुष्टि और धन को 
संचित करके शीघ्र गामी अश्वरूप अग्नि की विद्या से राज्य को बढ़ा के 
निष्पाप हो के सुखी हों वे औरों को भी ऐसे ही करें ॥ २२॥ 


इस सूक्त में अश्वरूप अग्नि की विद्या का प्रतिपादन करने से इस 
सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना 
चाहिये ॥ 


यह एकसो बासठयां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


दीतमा ऋषि: १ चदवोऽग्निदवता । १ १६ ६७ ( १३ त्रिष्टुप्‌ । २ भुरिक्‌ 
गरिष्टूष्‌ । ३। ८ विराट्‌ म्िष्टुष्‌ । ५1 ६। ११ निचुत्‌ प्रिप्टुप्थन्द:। धैवतः स्वरः । 
४।१०।१२ भुरिक्‌ पड़ क्तिदछन्दः ॥ पञ्चमः स्वरः ॥ 


यदक्र॑न्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्वादुत वा पुरीपात । 
श्येनस्य पक्षा हरिणस्य वाहू उपस्तुत्यं महि जातं तँ अर्वन्‌ ॥ १॥ 


पदार्भ--हे ( पर्वन्‌ ) विज्ञानवान्‌ विदन्‌ ! ( यत्‌} जिस 

( समुद्रात्‌ ) अन्तरिक्ष से (उत ) थय (वा) वा ( पुरीषात्‌ ) इतं 
६ उदन्‌ ) उदय को प्राप्त होते हुए सूर्य के तुल्य ( जायमानः } अदन्त 
( प्रयमम्र्‌ ) पहिले (अमन्दः } धब्द करना है जिस (ते ) धेय (इस 
के ( पक्षा ) पणों के समान ( हरिणस्य ) हरिण के ( बाहू ) दाप करदे बास 
भुजा के तुल्य ( उपस्तुत्यम्‌ ) समीप से प्रशमा के यो ( बटे, आदर ) बडा 
उन्न हुआ दाम साधक अग्नि है शो सब्र को सह्ार कृले बीए ड्रम हि 
भावापे--इस मन्त्र में वाचक्नुप्ठोपमातद्धार है। दो बेर इछाचउ 

से विद्याओं को पदे हैं वे मूर्य के समान प्रराधमान वाउ डे छ 
शर हरिण के समान कुदते हुए प्रधंसिव होते 
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यमेन दत्त रित एनमायुनगिद्ध एणं मथमो अध्य॑तिष्ठत्‌ । 
गन्धो अंस्य रदनापंग्भ्णात्सूराददर्वें वसवो निरतष्ट ५० ॥ 


पदा्य-हे ( दसवः ) चौबीस वपं ब्रह्मचयं के सेवन से विद्या को प्राप्त हुए 
सज्जनो ! तुम जिस ( यमेन ) नियमकर्ता वायु से ( दत्तम्‌ ) दिये हुए ( एनम्‌ ) 
इस पूर्वोक्त प्रशासित अग्नि को ( त्रितः ) अनेकों पदार्थ वा अनेकों व्यवह्यरों को 
तरने वाला { इन्द्र: ) बिजुली रूप अग्नि { श्रापुनक्‌ ) शिल्प कामों में नियुक्त करे 
( प्रथमः ) वा प्रस्पातिमान्‌ पुग्प ( एनघ्‌ ) इस उक्त प्रशासित भ्ग्नि का ( धष्य- 
तिष्डत ) अ्रधिष्ठाता हो वा ( गन्धदः ) पृथिवी को धारण करने वाला वायु 
(अस्य ) इस की ( रशनाम्‌ ) स्नेह क्रिया को ओर ( सूरात्‌ ) सूर्य से { श्वम्‌ ) 
शीघ्रगमन कराने वाले अग्नि को ( भ्रगृम्खत्‌ ) ग्रहण करे उस का ( निरतष्ट ) 
निरतर काम मे लाम्रो ॥ २॥ 

भावार्भ--जो मनुष्य विद्वानों के उपदेश से पाई हुई विद्या को ग्रहण 
कर बिजुली से उत्पन्न हुए कारण से फॅले वायु से धारण किये सूर्य से प्रकट 
हुए शीघ्रगामी अग्नि को प्रयोजन में लाते हैं वे दरिद्रपन के नादा करने वाले 
होते हैं ॥। २॥ 


असिं यमो अस्यादित्यो अयेन्नसिं जितो गुन प्रतेन॑ । 
असि सोमेन समया विपुक्त आहुस्ते त्रोणिं दिवि वन्ध॑नानि ॥ ३ ७ 


पदार्म-हे मनुष्यो | जो ( थमः ) नियम का करने वाला ( असि ) है 
( भ्रादित्यः } अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध होने वालाः सूर्यलूप ( शसि ) है ( रदन्‌ } सर्द 
प्राप्त है ( गुल्लोन ) गुप्त करने योग्य ( व्रतेन) शील से ( जरितः} अच्छे प्रकार 
ध्यवहारों का करने वाला ( असि) है ( सोमेन ) चन्द्रमा वा भ्रोषधि गण से 
( स्मया ) समीप मे (बिपृश्तः ) पने रूप से अलग ( भ्रसि ) है ( ते } उश भ्रग्ति 
के ( दिबि ) दिव्य पदार्थ मे ( श्रीशि ) तीन ( बन्धनानि ) प्रयोजन अगले लोगों ने 
( भ्राहुः ) कहे हैं उष को तुम लोग जानो ५३१ 


भावाय --जो गूढ भ्रग्नि पृथिव्यादि पदार्थो में वायु और ओपधियों 
में प्राप्त है जिस के पृथिवी अन्तरिक्ष ओर सूये में वन 
मनुष्य जानें ॥ ३॥ र ss 


त्रीणि त आहुर्दिवि वन्ध॑नानि चोण्यप्सु तरीण्यन्तः संमुद्रे । 


उतेवे मे वस्णण्छन्त्स्यबेन्यत्रा त आहुः परम जनिम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्ष-है ( अर्वेन्‌ ) विशेष ज्ञान वाले सज्जन ! (यत्र ) जहां (ते ) तेस 
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६ परमम्‌ ) उत्तम ( जनित्रमु ) जन्म ( आहुः ) कहते है वहां मेरा भी उत्तम जन्म 
है ( वरणः ) श्रेष्ठ तु जैसे (घन्त्सि ) बलवान्‌ होता है वेसे मैं वलवान्‌ होता हँ 
जैसे ( ते ) तेरे ( त्रीरि ) तीन ( अन्तः ) भीतर ( समुद्रे ) अन्तरिक्ष में ( त्रीणि ) 
सीन ( प्प्सु ) जलों में ( ्ीणि ) तीन ( दिवि ) प्रकाशमान अग्नि में भी ( बन्ध- 
मानि ) बन्य ( द्राहुः ) अगले जनों ने कहे है ( उतेव } उसी के समान (मे) 
भेरे भी हैं॥ ४॥ 
मावा--इस मन्त में उपमालङ्कार है । जैसे अग्नि के कारण सूक्ष्म 
और स्थुल रूप है वायु, अग्नि, जल ओर पृथिवी के भी हैं वैसे सब उत्पन्न 
हुए पदार्थों के तीन स्वरूप हैं, हे विद्वान्‌ ! ज॑से तुम्हारा विद्या जन्म उत्तम 
है वैसा मेरा भी हो ॥ ४॥ 


इमा तें वाजिन्नवमाजेनानीमा शफानां सनितुनिधानां 1 
अन्ना ते भद्रा रंशना अंपश्यमृतस्य या अंभिरक्षन्ति गोपाः ॥ ५ ॥ 


यदार्थ-हे ( बाजिनु ) विज्ञानवान्‌ सज्जन | जो ( इमा ) ये (वे) आप 
के ( शफानास्‌ ) कल्याण को देने वाले व्यवहारों के ( भ्रवमार्जनानि ) शोधन बा 
जो (इमा ) ये ( सनितुः ) अच्छे प्रकार विभाग करते हुए आप के ( निधाना ) 
पदायौँ के स्थापन करने है और (थाः) जो (ते) आप के (शतस्य ) सत्य 
कारण के ( मद्राः ) सेवन करने भोर ( रशनाः ) स्वाद लेने योग्य पदार्थों को 
4 गोपाः ) रक्षा करने वाले ( भ्रभिरक्षन्ति ) सब ओर से पालते हैं उन सव पदार्थों 
को ( अत्र ) यहा में ( प्रपश्यम्‌ ) देख्‌ ॥ ५॥ 

मावाथ--जो मनुष्य अनुक्रम अर्थात्‌ एक के पोछे एक एक के पीछे 
एक ऐसे क्रम से समस्त पदार्थों के कारण और संयोग को जानते हैं बे 
“पदाथेवेत्ता होते हैं ॥ ५ ॥ 


आत्मानें ते मन॑सारादंजानामवों दिवा पतयंन्तं पतङ्गम्‌ । 
दिरा अपइयं पथिभिः सुगेमिररेणमिजेंहंसान पतत्रि ॥ ६॥ 


पदार्य--हे विम्‌ ! जैसे मैं (ते ) तेरे ( आत्मानम्‌ ) सब के भ्रधिष्ठाता 
आत्मा को ( मनसा ) विज्ञान से ( आरात्‌ ) दूर से वा निबट से ( भ्रपश्यम्‌ ) 
देश वैसे तू मेरे आत्मा को देख बसे मैं तेरे ( अवः ) पालने को था ( पतत्रि ) 
गिरने के स्वभान को भौर ( शिरः ) जो सेवन किया जाता उस शिर को देसू' वे 
तू मेरे उक्त पदार्भ को देस जैसे (प्ररेशुमिः ) पूमि रो रहित ( सुगेमिः ) मुव यै 
जिन में जाते उन ( पयिनिः ) मार्गों से ( सेहमानम्‌ ) उत्तम यहम करते ( दिश) .« 
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अन्तरिक्ष मे ( पतपभ्तम्‌ ) जाते हुए ( पतज्भम्‌ } प्रत्येक स्थान में पहुँचने वाले 
अग्निष घोड़े को ( प्रजानाम्‌ ) देखू! देखे तु भी देख ६॥ 

भावार्थं ~स मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्धार है। जो अपने वा 
पराये आत्मा के जानने वाले विज्ञान सें उत्पन्न कार्यों की परीक्षा द्वारा 
कारण गुणों को जानते है वे सुख से विद्वान्‌ होते है जो विन दपे विन घुल 
के सयोग अन्तरिक्ष में अग्नि आदि पदार्थो के योग से विमानादिकों को 
चलाते हे वे दूर देश को भी शीघ्र जाने को योग्य होते है ॥ ६॥ 


अन्नं ते ख्पमुंतममंपश्यं जिगापमाणमिप आ पदे गोः 1 
यदा ते मत्तो अबु भोगमानळादिद्गरसिं्ट ओपंधीरजीगः॥ ७ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ ! ( यदा ) जब ( प्रसिष्ठः ) अतीव खाने वाला ( मत्तः } 
मनुष्य ( अनु, भोगम्‌ ) अनुकूल भोग को ( झानद ) प्राप्त होता है तव ( मात्‌! 
इत्‌ ) उसी समय( ध्रोषधौः ) यवादि श्रोपधियों को ( अभीगः ) निरन्तर प्राप्त 
हो जैसे ( अत्र) इस विद्या भौर योगाभ्यास व्यवहार में मैं ( ते ) तुम्हारे ( निगीष- 
भाशम्‌ ) जीतने की इच्छा करने वाले ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( रुपम्‌ ) रूप को ( आ," 
अपश्यम्‌ ) च्छे प्रकार देखू' और ( गो. ) पृयिवो के ( पदे ) धाने योग्य स्थान मे 
( ते ) प्राप के ( इध. ) अन्नादिको को प्राप्त होऊ वैसे आप भी ऐसा विधान कर 
इस उक्त व्यवहारादि को प्राप्त होओ ॥ ७॥ 


भावाय -उद्योगी पुरष ही को अच्छे अच्छे पदार्थ भोग प्राप्त होते है 
किन्तु आलस्य करने वाले को नही, जो यरन के साथ पदार्थविधा का ग्रहणा 
करते है वे अति उत्तम प्रतिष्ठा को प्राप्त होते है॥ ७॥ 


अहु त्वा रथो अनु मय्यो अवैश्नतु गावोऽनु भगः कनोनांम्‌ । 
अनु ब्रातांसस्तव॑ सख्यमीयुरनुँ देवा म॑मिरे वीर्य्यं ते ॥ ८॥ 


पदार्ये--हे ( भ्र्वन्‌ } घोडे के समान वर्तमान ! जिस ( स्वा 

पीछे ( इयः ) विमानादि रथ किर ( धवु ) पीछे ( मद्ये; ) es दे कट 
मनुष्य फ़िर ( श्रनु ) पीछे ( गायः ) गोयें और ( कनीनाम्‌ ) कामना करते 
सज्जनों को ( अनु ) पीछे ( अगः ) ऐइवयं तथा ( द्रातातः ) सत्य भाषरणों मे धर 
तिद [ हि ) दिद्दाम्‌ जन { ते ) तेरे ( वीर्यम्‌ ) पराक्रम को ( अनु, ममिरे 
अनुइलता से मिध करते है वे उक्त विद्वान्‌ ( तव ) तेर ( सदयम्‌ ) मित्रता F ) 
फे काम को ( अनु, ईयुः ) अनुदुलता से प्राप्त होवें ॥ ५॥ 7 
मादाय --जेसे अग्नि के अनुकूल बिमानादि यानां को मन्‌! 
होते हैं वैसे अध्यापक झौर उपदेशक के अनुकूल विज्ञान, को आप्त वते ह 
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जो विद्वानों को मित्र करते हैं वे सत्याचरणशील और पराळमवाचु होते 
हेँ॥ ८ ॥ 
हिरण्यशङ्गोष्यों अस्य पादा मनोजवा अंवर इन्द्रं आसीत्‌ । 
देवा इदस्य हविरद्यमायन्यो अर्तं प्रथमो अध्यर्तिएत्‌ ॥ ९ ॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ऐसा है कि ( हिरण्प्यज्भध: ) जिस के तेज-प्रकाश 
ज्यज्ञों के समान हैं तया जिस ( अस्य ) इस विजुलीरूप अग्नि के ( मनोशवाः ) मन 
के समान वेग वाले ( श्रयः ) प्राप्तिसाधक धातु ( पादाः ) जिन से चें उन परो के 
समान हैं वह ( अवरः ) एक निराला ( इन्द्र: ) सूर्य ( प्रासीत्‌ ) है और ( थः ) 
जो ( प्रथमः ) विख्यात ( अर्वन्तम्‌ ) वेग वाले अश्वरूप भग्नि का ( अध्यतिष्ठत्‌ ) 
अधिप्ठाता होता जिस ( परस्य ) इस के सम्बन्ध में ( हविरद्यम्‌ ) खाने योग्य हौमने 
के पदार्थ ( इत्‌ ) ही को ( देवाः ) विद्वान्‌ वा भूमि प्रादि तेतीस देव ( आयन्‌ ) 
प्राप्त हैं बह बहुतों में ब्याप्त होने वाला विजुली के समान अग्नि है ऐसा जानो ॥ ६॥ 
भावाय - इस जगत्‌ में तीन प्रकार का अग्नि है एक शति सूक्ष्म जो 
कारण रूप कहाता, दूसरा वह जो सूक्ष्म मूत्तिमान्‌ पदार्थों में व्याप्त होने 
वाला श्रौर तीसरा स्थुल सूर्यादि स्वरूप वाला जो इस को ग्रुण कर्म स्वभाव 
से ज्ञान कर इस का अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं वे निरन्तर सुसरी होते 


हैं॥ ६॥ 
ग रि शि + ७ दि 
मान्ताः सिर्लिकमध्यमासः सं शूर॑णासो दिव्यासो अत्याः । 
हंसाइव श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिंपुर्दिव्यमज्ममश्वांः 11 १० ॥ 
पदार्ध--हे विद्वानों | ( यत्‌ ) जो ( शिलिकमध्यमापः ) स्यान में प्रिद्ध 
हुए ( ईर्मान्तासः ) यम्पन जिन का अन्त ( सूरणासः ) हिंगक पर्षात्‌ कलापन्त्र को 
अयसता से ताना देते हुए प्रवाययान ( दिव्या ) दिव्यगुत्र कर्म स्वमा पाने 
(प्रस्याः) निरन्तर जाने वाले { श्वाः ) झीघ्र जाने वाले असदादि रूप पोड़े 
( हंसा इद ) हंसों के समान ( थेदिशः ) पडू कि सी दिये हुए यर्नमान ( मं, यतन्ते ) 
अच्छा प्रयन परी हैं ओर ६ दिग्यम्‌ ) अन्तरिका में टुए ( आगमम्‌ } माये गो 
( श्राक्षिपु: ) व्याप्त होते है उन यायु अग्ति ओर जवादिएों शो कार्यों में बच्दे प्रशार 
समाप्रो॥ १०॥ 
भावाप--जों शिलियादि मन्त्रों से प्रर्थातु जिन में रोदे दर फोट 
कलाग्रो के होते हैं उन यन्यों से बिजुतो जादि उतान्त कार और विमा 
आदि यानां में उन का संप्रयोग कर साय सिद्धि फो करते हैं थे मनुष्य बढ़ी 
सारी सह्मी गो पाते हैं ॥ १०॥ 






८२२ ऋग्वेदः मं० १ ¦ सू० १६३ ॥ 


वि क 
तव शरीर पतयिष्य॑वन्तव॑ चित्त वात॑दव ध्रजींमान्‌ । 
तब श्रड़ांणि विष्ठिता पुस्त्रारप्येषु जर्भुराणा चरन्ति ॥ ११ ॥ 


पदादे--हे ( रेद्‌ ) गमनशील घोड़े के समान वर्ताव रखने वाले ] जैक्षे 
(पतयिष्यु ) गमनशील विमान आदि यान वा (तव ) तेरा ( झरीरम्‌ ) शरीर वा 
( भ्रजीमान्‌ } गति वाला ( वातइव ) पवन के समान तव तेरा ( चित्तम्‌ ) वित्त वा 
(पुस्ता ) बहुत ( अरण्येषु ) बनो में ( विष्ठिता ) विशेषता से ठहरे हुए ( जभँ 
राणा ) प्रत्यन्त पुष्ट ( श्वज्भाणि ) सीगों के तुल्य ऊचे चा उत्कृष्ट अत्युत्तम काम झरिन! 
से ( चरन्ति ) चलते हैं वैसे ( तद ) तेरै इन्द्रिय और प्राण वर्तमान हैं ॥ ११॥ 


आदार्थ--जिन्हो से चलाई हुई विजुली मन के समान जाती वा 
पवतों के शिखरों के समान विमान आदि यान रचे हैं और जो वन की 
चाग के समान घ्स्ति के घरों में अग्नि जला कर विमान आदि रथों को; 
चलाते है वे सर्वत्र भूगोल मे विचरते है ॥ ११॥ 


उप प्रागाच्छसंन वाज्यवों देवद्रीचा सनंसा दीध्योनः। 
अजः पुरो नौयते नाभिरस्पाईँ पश्चात्कवयो यन्ति रेमा; ॥ १९ ॥ 


पदार्थे---जो ( दोध्यान ) देदीप्यमान ( श्रजः } कारणह्प से भजत्मा 
( घाजी ) वेगवान्‌ ( भर्वा ) घोडे के समान अग्नि ( देवद्रीचा ) विद्वानों का सत्कार 
करते हुए ( मनसा ) मन से ( अस्प ) इस क्लाघर के ( शसनम्‌ ) ताडन को' 
( उप, प्रागात्‌ ) सब प्रकार से प्राप्त क्रिया जाता है जिस से इस का ( नाभिः ) 
बन्धन ( पुरः ) प्रथम से भौर ( पश्चात्‌ ) पीछे ( नीयते ) प्राप्त किया जाता है. 
जिस की [ रेभा: ) शब्दविद्या को जाने हुए ( कवयः ) मेघावो युद्धिमान्‌ जन ( झनु,- 
यन्ति ) घनुप्रह से चाहते हैं उस को सब सेवे ॥ १२ ७ 

भावाय--सेचना वा ताइना आदि शिल्पविद्याग्रो के बिना गनि 
आदि पदार्थ कार्यों के सिद्ध करने वाले नही होते है ॥ १२॥ 


उपप्रागात्परम यत्सघस्थमशी अच्छा पितरे मातरं च। 


अद्य देवाउजुएंतमो हि गम्या अथा शांस्ते दाशुपे वास्योणि 1१२७ 
पदार्य--([ यत्‌ ) जो { देवात्‌ } विद्वान्‌ वा दिव्य भोग और फ की 
( जुष्टतम. } अनोव सेवता हुआ ( अर्दानु ) प्रश्ति प्रादि पदार्थ रूपी बडो को 
(द्य ) आज के डिन ( परमम्‌ ) उत्तम ( सपस्यम्‌ } एक साथ के स्थान फो 
( मातरम्‌ ) उत्पन्न करने वाली माता ( पितरं, च ) भोर जन्म कराने वाले पिताः 
जा अध्यापक को [ अच्छ, उप, रागावू ) अच्छे प्रबार सब पोर से प्राप्त होता (झय)- 


ऋग्वेद मं० १। सु० १६४ ॥॥ ८२३ 


अथवा ( दाशुषे ) देने वाले के लिये ( वार्स्पाणिण ) स्वीकार करने योग्य सुख और 
(हि) निश्चय से { गम्याः ) गमन करने योग्य प्यारी स्त्रियों वा प्राप्त होते योग्य 
क्रियाओं की (भा, दास्ते) आशा करता है वह अत्यन्त सुख को प्राप्त होता है ॥१३॥ 
भावाय--जो माता पिता और आचार्य से शिक्षा पाये प्रशसित 
स्थानों के निवासी विद्वानों के सङ्ग की प्रीति रखने वाले सव के सुख देने 
बाले वत्तं मान हुँ वे यहां उत्तम आनन्द को प्राप्त होते है ॥ १३ ॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ ग्रौर बिजुली के गुणों का वर्णन होने से इस 
सूक्त के ग्रथे की पिछले सूक्त के ग्रथे के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 








यह एकसो तिरेसठवां सूक्त समाप्त हुमा ॥ 


दीर्घतमा ऋषि: । अस्येत्यारम्य गोरीमिमायेत्येतदन्तानामेकचत्यारितो 
मन्त्राणां विइवेदेवाः । तस्याः समुद्रा इत्यस्याः पूर्वभागस्य वाक्‌ ) उत्तराद्धस्यापः । 
शकमयमित्यस्याः पुरोमागस्य शकयूमः । चरममागस्य सोमः | त्रयः केशिन इत्यस्या 
अग्निवायुसूर्या: । चत्वारिवागित्यस्या वाक्‌ । इन्रमित्यस्याः कृष्णं नियानमित्यस्पाइच 
सूयः । हादशप्रघय इत्यस्याः संवत्सरात्मा कालः । यस्ते स्तन इत्यस्याः सरस्वती । 
यज्ञ नेत्यस्याः साध्याः 1 समाममेतदित्यस्याः सूर्यः पन्यो याऽग्नयो चा । दिव्य सुपर्णे- 
मित्यस्पाः सरस्वान्‌ सूर्यो घा देवताः ॥ 

११६१ २७ ३५ । ४० । १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३--८ । ११,१ १८। 
२६) ३१ । ३३१ ३४ | ३७३ ४३ । ४६। ४७1 ४६ । नित्‌ भिष्दुप्‌ । २। 
१०।१३। १६। १७। १६। २१ । २४ । २६ । ३२ । १२ त्रिप्दुप्‌ । १४। ३६। 
“४१। ४४ 1 ४५ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 घैयतः स्वरः ॥ 

१२। १५। २३ जपती । २६ । ३६ निचृज्जगती छन्दः । निधादः स्वरः । 
२० भुरिक्‌ पड्षितः । २२ । २५ । ४८ स्वराट्‌ पड्वित; 1३० । ३८ पर्ट्षित- 
इन्दः । पस्चमः स्वरः । ४२ भुरिक्‌ बूहतों छन्दः । मध्यमः स्वर: । ५१ विराइ- 
नुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


अस्य वामस्यं पलितस्य होतुस्तस्य रातां मध्यमो अस्तयर््नः । 

वृत्तीयो रातां शृतपृं्ो अस्याघापश्यं विव्पर्ति सप्तपुत्रम्‌ ॥ १ | 
पदायं--( यामस्य ) शित्प के गुणों से प्रेसित ( पलितस्य ) वृदावस्या 

को प्राप्त ( प्रस्प ) इस सज्जन बा बिजुली रुप पिला ( होतुः ) दने वा हवन 


करने बालि ( तस्य ) उस के ( आता ) यन्धुके समान ( प्रइनः ) पदायौँका 
भक्षण करने वाला ( मध्यम: ) पृषिवी आदि लोगो मे प्रहद दया दृवया बर 


८२४ ऋग्वेदः मं० १1 सू० १६४ ॥ 

Ore PIII FHI YF SRY YF ntti 
( घृतपृष्ठः ) धृत वा जल जिस के पीठ पर अर्थात्‌ ऊपर रहता वद॒ ( अस्प } इण 
के ( आता ) आता के समान (तुतीयः } तीसरा { अस्ति } है ( त्र) यहां 
( सप्तपुन्रमु } सात प्रकार के तत्त्वों से उत्पन्त ( बिइयतिम्‌ } प्रजाजनों को पालना 
करने वाले सूर्य को मैं ( अपश्यम्‌ ) देखू ॥ १ ॥ ड 

भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है! इस जगत्‌ में 
तीन प्रकार का अग्नि है एक विजुलीरूप दूसरा काप्ठादि में जलता हुआ 


शूमिस्थ और तीसरा वह है जो कि सूर्यमण्डलस्थ होकर समस्त जगत्‌ की 
पालना करता है॥ १॥ 


सप युंझन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वों बहति सप्तनाँपा । 
त्रिनार्भि चक्रमजरमनर्ै यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्युः ॥ २ ॥ 


पदार्थे--( यज्र ) जहां ( एकथक्रम्‌ ) एक सब कलाओं के घूमने के लिये 

जिस मे चक्कर है उस ( रयम ) बिमान छादि यान को ( सप्तानामा ) सम्ततामों 

चाला ( एकः ) एक ( भइवः ) शीज्षगामी वापु वा ग्नि ( बढ़ति ) पहुँचाता है 

चा जहा (सप्त ) सात फलों के घर ( युञ्जन्ति ) मुक्त होते हैं वा जहो (इमा) 

ये ( बिश्वा ) समस्त ( भुवना ) लोऊलोकान्तर ( भ्रधि, तस्थुः )” अधिष्ठित होते 

होते हैं वहा [ अनर्वेध्‌ ) प्राकृत प्रसिद्ध घोड़ो से रहित ( अजरम्‌ ) भौर जीता से 

रहित ( जिनामि ) तीन जिस मे बन्धन उस ( चद्गमु ) एक चक्कर को शिल्पी 
जन स्थापन करें ॥ २ ॥ 

भावाय --जो लोग बिजुली और जलादि रूप घोड़ों से युक्त विमा- 

नादि रथ को वनाय सब जोकों के अभ्रधिप्ठान अर्थात्‌ जिस में सब लोक 


ठहरते है उस ्राकाश में गमनाऽगमन सुख से करें वे समग्र ऐइवय को 
प्राप्त हों ॥ २ 


इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचंऋ सपत बंहन्त्यश्वाः । 
सप्त स्पसांरो अभि सं नंवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम॑ ॥ ३ ॥ 


यदाये--( पत्र ) जिप में { गया } किरणों के [सप्त ) सात { नाम ) 

चाम ( निहिता ) निरन्तर परे स्थापित किये हुए हैं मौर यहा ( स्वसारः } 

बहियी के समान वर्त्तमान { सप्त ) साठ कला ( अभि, सं, नवन्ते ) सामने मिलती 

हैं ( सप्त ) सात ( भ्रश्दाः ) पीम्यामी अग्नि पदां { दहन्ति ) पहुँचाते हैं उप्त 

( इमम्‌ ) इस ( सप्तचक्रपु ) सात चक्कर वाले ( रथम्‌ )रथ को (ये) जो 

{ हा ) सातमच { अपि, तस्पु:) भषिष्थ्वि होते हैँ वे इस जगत्‌ सें सुखी होते 
11३१ 


ऋग्वेदा मं० १। सू० १६४॥ ८२५ 
मावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो स्वामी ग्रध्या- 
'्पक ग्रध्येता रचने वाले नियम कर्ता और चलाने वाले अनेक चक्कर और 
तत्त्वादियुक्त विमानादि यानों को रचने को जानते हैं वे प्रशंसित होते हैं 
पजिन में छेदन वा आकर्षण गुण वाले किरण वरत्त मान हैं वहां प्राण भी 
'हैं॥ ३॥ 
को दंदश प्रथमं जाय॑मानमस्थन्वन्तं यद॑नस्था विभ॑चि । 
भूम्या असुरसुंगात्मा कव॑ स्वित्को विद्वांसमुप॑गात्प्रपमेतत्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ--( यत्‌ ) जिस ( प्रथमम्‌ ) प्रख्यात प्रथम अर्थात्‌ सृष्टि के पहिले 
जायमानम्‌ ) उत्पन्न होते हुए ( अस्यन्वन्तम्‌ ) हड्डियों से युक्त देह को ( सूम्याः ) 
"भूमि के वीच ( भनस्या ) हड्डियों से रहित ( धसुः ) प्राण ( झसृक्‌ ) रुधिर श्रौर 
( आत्मा ) जीव ( बिभत्ति ) धारण करता उस को (कय, स्थित ) कहीं भी 
( कः ) कौन ( ददर्श ) देखता है ( कः ) और कौन ( एतत्‌ ) इस उक्त विषय 
के ( प्रष्टुस ) पूछने को ( विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ के ( उप, गात्‌ ) समीप जावे ॥ ४ ॥ 


भावाषं-जव सृष्टि के पहिले ईश्वर ने सव के शरीर वनाये तव 
“कोई जीव इन का देखने वाला न हुआ । जब उनमें जीवात्मा प्रवेश किये 
सब प्राण श्रादि वायु रुधिर श्रादि घातु और जीव भी मिल कर देह को 
"धारण करते हुए और चेष्टा करते हुए इत्यादि विपथ की प्राप्ति के लिये 
-विद्वान्‌ को कोई ही पूछने को जाता है किन्तु सव नहीं ॥ ४॥ 


'पाक: पृच्छामि मनसाऽविंजानन्‌ देवानामेना निहिता पदानिं । 
'वत्से वप्कयेऽविं सप्त तन्तून्‌ वि त॑त्निरे कवय ओतवा ‡॥ ५ ॥ 


पदार्य-जो ( कवयः ) वुद्धिमान्‌ जन ( ओतवै ) विस्तार के त्िये 
{ बध्कये ) देखने सोग्य ( वत्से ) सन्तान के निमित्त ( सप्त ) सात ( तनभ ) 
बिस्तृत घातुपों को ( व्यधि, तत्निरे Ml अनेक प्रकार से भ्रधिक भ्रधिक विस्तारते 
हैं ( उ ) उन्हीं ( देवानामु ) दिव्य विद्वानों के ( एना ) इन ( निहिता ) स्यापित 
"किये हुए ( पदानि ) प्राप्त होने वा जानने योग्य पदों को ग्रधिफारो को ( भवि- 
जानन्‌ ) न जानता हुआ ( पारः ) बद्मचर्यादि तपस्या क्षे पारिझ होने योग्य मैं 
( मनसा ) भन्‍्तःकरण से ( पुच्धामि ) पूछता हैं ॥ ५11 

भादार्द--मनुप्पों को योग्य है कि वाल्यावल्या को हे 

यो म a नि लेकर अविदित 

शास्त्रों को विद्वानों से पढ़ कर दूसरों को पढ़ाने से सः वदि 
PE k “4 पढ़ाने से सव को 
फैलावें ॥ ₹॥ विद्याग्रों को 











८२६ ऋग्वेद: मं० १ । सू० १६४॥ 


ONION OOOO जलन +++ न 
अचिकित्वायिकितुपेश्चिदतरं कवीन्पैच्छासि विश्नने न विद्वान, 
वि यस्तस्तम्म पढ्िमा रजास्यजस्यं रूपे किमपिं स्विदेकम्‌ ॥ ५ 1). 


पदार्ये - ( चिकित्वान्‌ ) विद्वान्‌ मैं ( चित्‌ ) भी ( श्रन्न ) इस विद्यान 
व्यवहार मे ( चिक्तियः ) अज्ञावरूपी रोग के दूर करने वाले ( कयोन्‌ ) पूरी” 
विद्यापुक्त आप्त विद्वानों को ( विद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ ( विदूसने ) विशेष जानने के 
लिये ( न ) अंसे पूछे वैसे ( पृष्छामि ) पृछा हूँ ( यः ) जो ( षद्‌ ) छः { इमा ) 
इन ( रजांसि ) पृथिवों श्रादि स्थूल तत्वों को ( नि, तस्तम्भ ) इकद्टा करता है 
( श्रजस्य ) प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ के कारण वा जीव के ( रूपे ) रूप में (किम्‌ + 
कया (स्वित्‌ अपि । ही ( एतस्‌ ) एक हुआ है इसको तुम कहो [॥ ६॥ 


आवाये--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जैसे विद्वात्‌ विद्वानों को 
पूछ कर विद्वान्‌ होते है बँसे विद्वात्‌ भी परम विद्वानों को पूछ कर विद्य 
की वृद्धि करे ॥ ६ ॥ 


ुह ब्रवीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पद येः । 
ष्णः कीरं दुहते गावों अस्य यतरि वसाना उदकं पदापुंः ॥ ७ शे. 


पदार्थ--हे { अङ्क ) प्यारे ( घः) जो { अस्य ) इस { वामस्य ) प्रशंसित 

( चेः ) पक्षी के ( निहितम ) धरे हुए { पदम्‌ ) पद को ( वेद) जानता है वह 

( इह ) इस प्रश्न मे ( ईमृ ) सव शोर से उत्तर ( श्रवोतु ) कह देवे जैसे ( वसानाः ), 

भूल ओढे हुई ( भावः ) गौयें ( क्षोरमु ) दूध को (दुकूते ) पूरा करती अर्थात्‌ 

हरती हैं था वृक्ष (पदा) पग से ( उदकम्‌ ) जल को ( आपुः) पीते हैं देसे 

( क्षीण: रस्य } इस के दिर के ( दद्रिष्‌ ) स्वीकार करने योग्य सव व्यवहार कोः 
जान ॥ ७ ११ 

भावाये--जेसे पक्षी श्रन्तरिक्ष में भ्रमते है वैसे ही सव लोक ग्रन्तरिक्ष 

में भ्रमतै है, जैसे गौयें वछड़ों के लिये दूध देकर बढ़ाती हैं वसे कारण कार्यों 


को बढ़ाते हैं वा जेसे दृक्ष जड़ से जल पीकर बढ़ते हैं वैते कारण से कार्य 
बहता है 1७ 


माता पितरमृत आ वंभाज धौत्यम्रे मन॑सा सं हि जम्ने । 
सा बंमत्मुगेमेरसा निविदा समेस्वस्ल इदुपचारतिधुः ॥ ८ ॥ 


पदापे-- दोभत्युः } जो भयङ्कर ( गर्भरसा ) निः भे 
विद्यमान ( तिदिड्वा ) निरन्तर बन्धी हुई ( so 


सा ) वह { आठ ) पूयिवी { धोती } 


ऋग्वेदः मं० १। सू० १६४॥ ८२७ 


sansa + msm m+ 








sos 
चारण से ( श्रग्रे } सृष्टि के पूर्व ( पितरम्‌ ) सूर्य के ( ऋते ) विना सब काः 
( झा, चभाज ) अच्छे प्रकार सेवन करती है जिस को (हि) निश्चय के साथ 
( मनसा ) विज्ञान से ( सं, जग्मे ) सद्भव होते प्राप्त होते उस को प्राप्त हो करा 
( नमस्वन्तः ) प्रशंसित अन्नयुक्त हो कर ( इत्‌ ) ही ( उपवाकम्‌ ) जिसमें वचन 
मिलता उस भाग को ( ईयुः ) प्राप्त होते है ॥ ८ ॥। 


भावार्थ-यदि सूर्यं के विना पृथिवी हो तो श्रपनी शक्ति से सव को” 
क्यों न घारण करे जो पृथिवी न हो तो सूर्य आप ही प्रकाशमान कैसे न हो 
इस कारणा इस सृष्टि में अपने श्रपने स्वभाव से सव पदार्थ स्वतन्त्र है श्रौर' 
सापेक्ष व्यबहार में परतन्त्र भी है ॥ ८॥ 


युक्ता मातासादूधुरि दक्षिंगाया अतिएद्गभों ृजनीष्वन्तः । 
अमीमिद्वत्सो अनु गामंपशयद्विश्वरूष्यं न्निषु योजनेषु ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--जो, ( गर्भः } ग्रहण करने के योग्य पदार्थं ( वृजनोधु ) वर्जनीयः 
कक्षाम्रों मे ( भ्रम्तः ) भीतर ( अतिष्ठत्‌ ) स्थिर होता है जिसके ( दक्षिणायाः )' 
दाहिनी ( धुरि ) धारण करने वाली धुरी में ( माता ) परथिवी ( युक्ता ) जड़ी 
हुई ( शासोत, ) है । झीर ( वस्सः ) बछडा ( गाम्‌ ) गौ को जैसे वैसे ( अमोमेत्‌ )- 
क्षेप करता है तथा (त्रियु ) तीन ( योजनेषु ) बन्यनों में ( विशवरुप्यमू ) 
समस्त पदार्थों मे हुए भाव को ( श्रन्वपश्यत्‌ ) बनुबूलता से देखता है वह पदार्थ 
विद्या के जानने को योग्य है ॥ ६॥, 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचऊलुप्तोपमालद्धु'र है । जैसे गर्भहप मेघ" 
चलते हुए वददलों में विराजमान है वैसे सव को मान्य देने बाली भूमि प्राक-- 
पंणों में युक्त है, जैसे वछड़ा गौ के पीछे जाता है वैसे यह भूमि सूर्य का 
अनुभ्रमण करती है जिस में समस्त सुपेद, हरे, पीले लाल आदि रुप हैं बही” 
सव का पालन करने वाली है ॥ € ॥ हु 


तिस्रो मातृख्रीन्पितृस्विश्रदेक अध्येस्तस्थौ नेमव॑ग्लापय्ति । 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुप्य पठे विश्वविदं वाचम्विश्वमिन्वाम्‌ ॥ १०॥। 
पदार्य--नो ( तिम्र ) तोन (मातू: ) उत्तम, मध्यम, भ्रधम, मरगियो 
न दि दु द्‌. उत्तम, f f 
तथा (प्रौन्‌ ) विजुली प्रौर मूयंस्प तीन ( पिन्‌,न्‌ ) पालक अग्तियों को (स्न) 
सय ओर से ( विश्वत्‌ ) पारण वरता हृग्रा ( ऊर्दः ) उपर ऊंचा ( एक: ) एक 


सृत्रात्मा यायु ( तस्यो ) स्थिर होठा है जो विद्वान्‌ जन उमको ( श्रय, स्तावयन्ति ) 
बहते मुनते भर्यान्‌ उस के विषय मे वार्तालाप करने हैं. तथा ( अ्रविश्यमिन्वाम्‌ }, 


मरे ऋग्वेदः म० १1 सू० १६४॥ 


जो सब से न सेवन करई गई ( विश्वभिदम्‌ ) सब लोग उस चो ,प्राप्त होते उस 
( वाचम्‌ ) वाणी को ( मन्त्रयन्ते ] सब और से विचारपूर्वक गुप्त बहने हैं बै 
{ भमुध्य ) उस दूरस्य ( दियः ) प्रकाशमान सूर्य के ( पृष्ठे ) परभाग में विराज- 
मान होते हैं वे ( न ) नही दुःख को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 


भावार्थ--जो सूत्रात्मा वाय्ूअग्नि जल ओर पृथिवी को धारण करता 
है उसको अम्यास से जान के सत्य वाणी का झौरों के लिये उपदेश 
"करे ॥ १० ॥ 


दादक्षारं नहि तञ्ञरांय वेत्ति चक्रं परि दयामुतस्यं । 
आ घुतरा अंगने मिधुनासो अप॑ सप्त शतानिं विश्वतिब्य॑ तस्यः ॥११। 


पदारये--हे [ अग्ने ) विद्वान्‌ । तू ( भ्रत्र ) इस ससार मे जो ( द्वादशारम्‌ ) 
जिसके बारह अङ्क है वह ( चक्रम्‌ ) चक्र के समान बत्त मान सवत्सर ( धाम्‌ ) 
सरला शमात सूर्ष के (परि, वर्दात्त ) सद ओर से निरन्तर बत गन है ( तत्‌ ) बह 
( जराय) हानि के लिये ( नहि) नही होता हे जो इस ससार मे ( ऋतस्य ) 
सत्य कारण से ( सप्त ) सात (शतानि ) सौ ( बिझतिः ) बीस ( च ) भी 


( भिधुनास. ) सपोग से उत्पन्न हुए ( पुत्रा ) पुत्रो के समान वत्तं मान तत्त्व विषय 
( मा, तस्थुः ) भपने अपने विषयों मे लगे है उनको जान ॥ ११ ॥ 


भावार्भ--काल अनन्त अपरिणामी और विभु वत्तं मान है न उस की 
कभी उत्पत्तिं है और न लाश है इस जगत्‌ के कारण में सात सौ वीस जा 
"तत्त्व है वे मिल के स्थुल ईश्वर के निर्माण किए हुए योग से उत्पन्न हुए हैं 
“इनका कारणा अज और नित्य है जब तक अलग अलग इन तरवों को प्रत्यक्ष 
“में न जाने तव तक विद्या की वृद्धि के लिये मनुष्य यत्न किया करे ॥ ११॥ 


पञ्च॑पादं पितरं द्वादंशाकृति दिव आंुः परे अद्ध पुरीषिणंम्‌। 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचेक्रे पळेरे आहुरपितम्‌ ॥ १२ ॥ 


पदाे-हे मनुध्यो | सुभ ( पञ्जपादछ्‌ ) क्षण, भुहुत्त, ऽ हर, दिवस, पक्ष, 
“ये पाज पग निस के ( पितरम्‌ ) पिता के तुल्य पालना कराने वाले ( द्वादश” 
कतिम्‌ ) बारह महीने जिस का आकार ( पुरोदिणम्‌ } शौर मिले हुए पदार्थों की 
सहित य पिका करानि चाले जयीत्‌ उन की मिलावट को अलग प्लग करानेहारे 
सवत्सर को (दिवः ) प्रवादमान सूर्य के ( परे) परले ( अद्धो ) आधे भाग में 
"बिन्‌ ( आहुः ) कहते हैं बताते हैं ( अय ) इस के अनन्तर (इसे ) ये ( अभ्दे ) 
"ओर विद्यन्‌ जन ( घड़रे ) जिसमें छ: ऋतु भराराष्प और { सप्तचळे } सात चक्र 


ऋग्वेदः मं० १ 1 सू० १६४॥ 5२९. 
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घूमने की परिधि विद्यमान उस ( उपरे ) मेघमण्डल में ( विचक्षणमू ) वाणी के 
विषय को ( पितम्‌ ) स्थापित ( राहुः ) कहते हैं उसको जानो ॥ १२॥ 

भावार्थ--है मनुष्यो ! तुम इस मन्त्र में काल के श्रवयव कहने को 
श्रभीष्ट हूँ जिस विभु एक रस सनातन काल में समस्त जगत्‌ उत्पत्ति स्थितिः 
प्रलयान्त लब्घ होता है उस के सूक्ष्मत्व से उस काल का योध कठिन है 
इससे इस को प्रयत्न से जानो ॥ १२ ॥ 


पञ्चारे चक्रे पंरिबचषमाने तस्मिन्ना तंस्थुमुरवनानि विश्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिमारः सनादेव न दीयते सनाभिः ॥ १३ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वानो ! ( पञ्चारे ) जिसमें पांच तत्व अराख्प है ( परि~- 
वत्तं माने) और जो सब ओर से वत्तंमान (तस्मिन्‌ ) उस (चक्रे) पहिये के 
समान ढुलकते हुए पञ्चतत्व के पञ्चीकरण में ( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) 
लोक ( आ, तस्थुः ) श्रच्छे प्रकार स्थिर होते हैं ( तस्य) उस का ( ध्रक्षः ) 
अगला भाग भर्थात्‌ जो उससे प्रथम ईश्वर है वह ( न ) नही ( तप्यते ) कष्ट को 
प्राप्त होता अर्थात्‌ ससार के सुख दुःख का अनुभव नही करता ( सनाभिः ) और 
जिस का समान बन्धन है अर्यात्‌ क्रिया के साथ में लगा हुम्रा है और ( भूरिभारः ) 
जिन में बहुत भार हैं बहुत कार्य कारण श्रारोपित हैं बह काल ( सनात्‌ ) सना- 
सनपन से ( नैव ) नही ( श्वोपेते ) नप्ट होता ॥ १३॥ 

भावार्भ--जैसे यह्‌ चक्ररुप कारण काल आकाश और दिशात्मक 
जगत्‌ परमेश्‍वर में व्याप्य है वैसे ही काल श्राकाश और दिशाओं में वार्य 
कारणात्मक जगत्‌ व्याप्य है 1 १३॥ 


सनैमि चक्रमजरं वि वात उत्तानायां दश युक्ता व॑दन्ति । 
सूर्येस्प चक्ष्रज॑सत्या#ंत तस्मिन्नापिता भुवनानि विश्वां ॥ १४ ॥ 


पदार्थ--हें मनुप्यो ! जो ( सनेशि ) समान नेमि नामि वाः 


व ला ( श्रजरधु 
जरा दोष से रहित ( घ्रम्‌ ) चक्र के समान वर्तमान कालचक़ (उत्तानापामू } 
उत्तम बियरे हुए जगत्‌ में ( वि, ययूते ) विशेष कर बार वार थ्राता है प्रौर उत्त 


कालचक को ( दघ ) दश प्राण (युक्ताः ) युक्त (यहिन्त ते 
बाम? फे ( यहिन्त ) बदते हैं। जी 
(सूयय ) सूये बा ( चक: ) व्यक्ति प्रकटता करने वाला नाग ( स्वा ) बोडो के 
नहा ) न सर bs को ( पुनि ) श्य होदा है ध्यात ढग जाता 
सह्मिय ) उसमें ( विदया ) समस्त ( मुबनानि ) ब्र ( श्रा} ; 
हैं ऐसा तुम जानो ॥ १४॥ (लानि) ब (शा ) स्यापि 
मापार्ण--जो विश॒ नित्य ग्रौर सद 


थोक का धाद्मर अम बत्त मान 
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छै उसी काल को गति से सूर्य आदि लोक प्रकाशित होते हैं ऐसा सव लोगों 
नको जानना चाहिये ॥ १४॥ 


साकंजानां सप्तयमाहुरेकर्ज पढिद्यमा क्रर्पयो देवजा इतिं \ 
तेयांमिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेंजन्ते विकृतानि रूपशः ॥१५॥ 


वदार्म--हे बिद्वानो 1 तुम ( साकेजानाम्‌ ) एक साय उत्त हुए पदार्थों के 
वीच मे जिस ( एकजमू ) एक कारण से उत्सन्न महत्त्व को ( सप्तयम्‌ ) सातवां 
( आहः } कहते हैं जहा ( षद्‌ } छः ( देवजाः ) देदीप्यमान बिजुली से उत्पन्न हुए 
( यमाः } नियन्ता अर्थात्‌ सब ढो यथायोग्य व्यवहारं मे बत्तनि वाले ( ऋषयः ) 
आए सब भे मिलने बारे ऋतु वर्षमान हैं ( सेदस्‌ } उनके चीच जिन ( धामशः ) 
अत्येक स्थान भै ( इष्टानि ) मिले हुए पदार्थो को ईश्वर ने { विहितानि ) रथा है 
ओर जो ( रूपशः ) रुपो के साथ ( विकृतानि ) ग्रवस्पान्तर को प्राप्त हुए ( स्यात्रे ) 


"स्थित कारण के बीच ( रेजन्ते ) चलायमान होते उन सव को ( इत्‌) ही ( इति ) 
आस प्रकार से जानो ॥। १५ ॥ 


भावार्थ--जी इस जगत्‌ में पदार्थ हे वे सब ब्रह्म के निश्चित किये हुए 
ख्यवहार से एक साथ उत्पन्न होते हे ! यहां रचना में क्रम को श्राकाङ्क्षा नहीं 
है क्‍योंकि परमेश्वर के सर्वव्यापक और अनन्त सामथ्यं वाला होने से इससे 
बह्‌ श्राप प्रचलित हुमा सय सुवनो को चलाता है और बह ईश्वर बिकार- 
रहित होता हुआ सव को विकारथुक्त करता है, जैसे क्रम से ऋतु वर्तमान 
हैं रौर अपने भ्रपने चिल्लो को समय समय में उत्पन्न करते हैं वेसे ही उत्पन्न 
होते हुए पदाधै अपने अपने गुरो को प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ 


खियेः सतीस्ताँ उं मे पुंस आहुः पइपंदक्षण्वान्न वि चैतदन्धः । 
कविय पुत्रः स ईसा चिकेत यस्ता विनानात्स पितुष्पितासंत्‌ ॥१६॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जिनको ( भक्षण्वान्‌ ) विज्ञानवात्‌ पुरुष ( पश्यतत ) 
देखे ( भन्धः } झौर भन्ध भर्यात्‌ अज्ञानी पुश्य (न) नही { वि, चेतत्‌} विविध 
अकार से जाने ओर जिनको ( हतो: ) विद्या तथा उत्तम शिक्षादि घुम गुणों से युक्त 
£ यः ) स्तियां ( धाहुः ) कहती हैं { तानु ) उन्ही { भे ) मेरे ( पुसः ) पुरुषों 
को जानो ( पः ) जो ( क्षिः ) विक्रमण करने अर्थात्‌ प्रत्येक पदाथे मे क्रम क्रम से 
पहुँचाने याली बुद्धि रखने वाला ( पुः ) पवित्र वृद्धि को प्राप्त पुरुष (ता) उन 
इष्ट पदार्थों को [ ईसू) सब भोर से ( आ, विज्ञानात्‌ ) अच्छे प्रकार जाने (सः) 
बह विद्वान्‌ हो पीर यः ) जो विद्वान्‌ हो ( सः ) वह ( पितुः ) पिता कर ( दिला ) 
पिता ( धसत्‌ ) दों यह तुम ( चिकेत ) णामो ॥ १६॥ 
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भावायं--जिसको विद्वान्‌ जानते हैं उसको श्रविद्ठान्‌ नहीं जान सकते 
जैसे विद्वान्‌ जन पुत्रों को पढ़ाकर विद्वानु करें वैसे विदुपी स्त्रियां कन्याग्रों 
“को विदुपी करें । जो पृथिवी से लेके ईश्वरपर्येन्त पदार्थो के गुण कर्म स्व- 
भावों को जात घम्म, श्रर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करते है वे ज्वान भी 
खुड्ढों के पिता होते हैं ॥ १६॥ 
अचः परेंण पर एनावरेण पदा वत्सं विश्रंती गौरुदस्थात्‌ । 
सा कद्रीची कं स्विदद्ध परांगात्वव॑ स्वित्सूते नहि यूथे भन्तः ॥१७॥ 
पदार्थ--जो ( वत्सम्‌ } उत्पन्न हुए मनुष्यादि संसार को ( विभ्रती ) धारण 
करती हुई ( गोः ) गमन करने वाली जिस ( परेण )परले वा ( अवरेण ) उरले 
( षदा ) प्राप्त करने वाले गमन-रूप चरण से ( अवः ) नीचे से ( उदस्थात्‌ ) उठती 
है ( एना ) इस से ( परः ) पीछे से उठती है जो ( यूथे ) समूह के ( भरन्तः ) बीच 
में ( कस्‌. स्वितृ ) किसी को ( अद्ध मु ) भाधा ( सूते ) उत्पन्न करती है (सा) 
वह ( कद्रीची ) अप्रत्यक्ष गमन करने वाली ( कव, स्वितृ ) किसी में (नहि ) नही 
{ परा, अगातू ) पर को लौट जाती है॥ १७॥ 
भावार्ष--यह्‌ पृथिवो सूर्यं से नीचे ऊपर श्रौर उत्तर दक्षिण 
को जाती है इसकी गति विद्वानों के विना न देखी जाती, इसके परले 
आधे भाग में सदा अन्धकार श्रौर उरले भ्राधे भाग में प्रकाश वत्त मान है। 
चीच में सब पदार्थ वत्तं मान हैं सो यह पृथिवी माता के तुल्य सव की रक्षा 
-करती है॥ १७॥ 
अबः परेण पितरं यो अंस्यानुवेद पर एनावरेण । 
कवीयमानः क इह प्र वोचद्देवं मनः कुतो अघि प्रजांतम ॥ १८ ॥ 
पदार्थ--जो विद्वानु ( भस्य ) इस के ( यः ) अधोभाग से प्रौर ( परेण ) 
-परमाग से वर्तमान ( पितरम्‌ ) पालने याले सूर्य को ( झनुवेद ) विद्या पढ़ने के 
अनन्तर जानता है ( यः ) जो (परः ) पर घ्रोर ( एना ) इम उक्त ( भ्रवरेण ) 
मीचे के मार्ग से जानता है वह ( कबीपमानः ) तीय विद्वान्‌ है भोर ( कुतः ) कह 
से यह (देवम्‌ ) दिव्य गुण सम्पन्न ( मनः) अन्तःकरण ( प्रजातम्‌ ) उतन्न 
हुप्ा ऐसा ( इह ) इस विद्या वा जगत्‌ में ( कः ) कोन ( अपि, प्र, बोचत ) प्रधि- 
आतर बहे ॥ १८॥ 
सावार्थ--जो मनुष्य विजुली को लेकर सूर्येपर्यन्त अग्नि को पिता के 
समान पालने वाला जानें जिसके पराऽ्वर भाग में कार्यकारण स्वरूप हैं उम्र 
का उपदेश दिव्य अन्तःकरण वाले होकर इस संसार में कहें ॥ १८ ॥ 
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ये अर्वाञ्चस्ताँ उ पराच आहुयें पराश्वस्तां उ अर्वार्च आहुः । 
इन्र वा चक्रुः सोम तानि दुरा न युक्ता रज॑तो वहन्ति ॥१९॥ 


बदार्च- हे ( सोम ) ऐइवयं युक्त विद्वान्‌ ! (पे) णो ( अर्वाञ्चः ), 
नीचे जाने वाले पदार्थ है ( तान्‌, उ) उन्ही को ( पराचः ) परे को पहुँचे हुए 
( आहुः ) कहते है । और ( ये) जो ( पराञ्चः ) परे से व्यवहार में लाये जाते 
अर्थात्‌ परभाग मे पहुँचने वाले है ( तान्‌, उ ) उन्हे तर्क वितकं से ( ( भर्वाचः ) 
नीचे जाने वाले ( आहुः ) कहते हैं उन को जानो ( इन्द्र: ) सूर्य ( च ) और 
बायु ( था ) जित भुवनों को धारण करते हैं ( तानि} उन को ( युक्ताः ) युक्तः 
हुए अर्थात्‌ उन मे सम्बन्ध किये हुए पदार्थ ( घुरा ) घारण करने वासी धुरी में 
जुड़े हुग घोड़ो के (न ) समान ( रजसः ) लोको को ( बहम्ति ) बहाते चलाते 
उनको हे पढ़ाने और उपदेश करने वालो ! तुम विदित (चक्रथुः ) करो जानो ॥१६॥ 


भावरर्य-इस मन्त्र में उपमालद्ार है । है मनुष्यो ! यहां जो नीचे 
अपर परे उरे मोरे सूक्ष्म छुटाई बड़एई के व्यवहार हैं दे सापेक्ष है एक की 
अपेक्षा से यह इस से ऊँचा जो कहा जाता है वही दोनों कथनों को प्राप्त 
होता है जो इस से परे है वही ओर से नीचे हैं जो इस से मोटा है बह भौरः 
से सूक्ष्म जो जो इस से छोटा है वह रौर से बड़ा गुरु है यह तुम जानो । यहाँ 
धोई बस्तु प्रपेक्षा रहित नही है और न निराधार ही है ॥ १६ ॥ 


दवा सुपर्णा सयुजा सखांया समानं हृक्षं परि यस्वजाते । 
तयाँरन्यः पिप्प॑लं स्वाहच्यन॑श्नन्नत्यो अभि चाकशीति ॥ २०॥ | 


पदा्थे--हे मनुच्यो ! जो ( सुपर्णा ) सुन्दर पंखो बाले ( समुजा ) समान 
सम्बन्ध रखने वाले ( सस्या ) मित्रो के समान वत्तेमान ( द्वा ) दो पसेर ( समा- 
नम्‌) एक ( दृक्षप्‌ ) जो काटा जाता उस वृक्ष का ( परि, रास्वजाते ) भ्राश्रय 
करते हैं ( तयोः ) उन में से ( अभ्यः ) एक ( पिप्पलय ) उस दक्ष के पके हुए 
झल को ( स्वादु ) स्वादुपन से ( अत्ति ) साता है भौर ( अन्यः ) दूसरा ( अम- 
पवत्‌ ) न साता हुआ { अमि, चाकशीति ) सब खोर से देखता है ध्यात्‌ युन्दर 
चलने फिरले या कियाजन्य बाप यो जानने चाले व्याप्यव्यापकभाव से साथ हौ 
सम्बन्ध रखते हुए मित्रों के समान वर्तमान जीव झर ईश--जीवात्मा समान कार्य 
वारण रुप ब्रह्माण्ड देह का आश्य करते है उन दोनों अनादि जीव ब्रह्म मे जो जीव 
है वह पाप पुष्य से 28 05 दु छत्मक भोग को स्वादुपन से भोगता है भौर 
दूसरा ब्रद्मात्मा बमंफल को न भोगता हुआ उस भोगते को 
देखता धर्या साक्षी है यह तुम जानो ॥ २० ॥ RN RN 
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भावार्य-इस मन्त्र में रूपकालड्धार है । जीव परमात्मा और जगत्‌ 
का कारण ये तीन पदार्थ श्रनादि और नित्य हैं जीव और ईश परमात्मा 
यथाक्रम से अल्प अनन्त चेतन विज्ञानवान्‌ सदा विलक्षण व्याप्यव्यापकभाव 
से संयुक्त और मित्र के समान वत्तं सान है, बसे ही जिस अव्यक्त परमाणुरूप 
कारण से कार्य्यरूप जगत्‌ होता है वह भी श्रनादि और नित्य है । समस्त जीव 
पाप पुण्याठमक कार्यो को करके उन के फलों को भौगते हैं और ईश्वर एक " 
सब ओर से व्याप्त होता हुआ न्याय से पाप पुण्य के फल को देने से न्याया- 
घीश के समान देखता है ।। २० ॥ 


यत्रा सुपर्णा भ्रमृतत॑स्य भागमनिमेषं विद्ृर्थाभिस्वर्रन्ति । 
इनो विश्वस्य भूर्वनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ॥२१॥ 


पदार्थ-{ यत्र ) जिस { सिदया } विज्ञानमय परमेइवर में ( सुपर्णाः ) 
शोभन कमे वाले जीव ( अभृतस्य ) मोक्ष के ( भागस्‌ ) सेवने योग्य अंश को 
( अनिमेपसु ) निरन्तर ( अभिस्वरन्ति ) सन्मुख कहते अर्थात्‌ प्रत्यक्ष कहते वा 
जिस परमेश्वर में ( विश्वस्य ) समग्र ( भुवनस्य ) लोकलोकान्तर का ( गोपाः ) 
पालने वाला ( इनः ) स्वामी ूर्यमण्डल ( आ, विदेश ) प्रवेश करता अर्धात्‌ सूर्यादि 
लोकलोकान्तर सब लय को प्राप्त होते है जो इसको जानता है (सः) बह 
( घोरः ) ध्यानवान्‌ पुरुप ( अन्न ) इस परमेश्वर में { पाकम्‌ } परिपवव व्यवहार 
वारे ( भा ) मुझ को उपदेश देवे ॥ २१॥ 


मावाधे--जिस परमात्मा में सवितृमण्डल को आदि लेकर सोक 
सोकान्दर श्रौर द्वपद्वीपान्तर सव लय हो जाते है, तद्विपयक उपदेश से ही 


साधक जन मोक्ष पाते हैं श्रौर किसी तरह से मोक्ष को प्राप्त नहीं हो 
सकते ॥ २१॥ 


यस्मिन्द्रते मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वै । 
तस्पेदाहुः पिष्पलं स्वाहग्रे तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद ॥ २२॥ 


पदायं--हे बिद्वानो ! ( यहिमिन्‌ ) जिस ( विश्वे ) समस्त ( वृक्षे ) वृक्ष 
पर ( मध्यदः ) मधु को साने बाले ( सुपर्णाः ) सुन्दर पंखों से युक्त भौरा आदि 
पक्षी ( नि, विदन्ते ) स्थिर होते है ( अघि, सुवते, च ) और श्राघारभूत होकर 
अपने बालकों को उत्पन्न वरते ( तस्म, इत्‌ ) उसी के ( पीप्पलमु ) जल के समान 
निमेण फन को ( अग्ने ) आगे ( स्याडु ) स्वादिष्ठ ( आहुः ) कहते हैं और (तव्‌ ) 
बह (न) न (उव्‌ नात्‌) नप्ट होता है वर्षात्‌ वुश्षलूप इस जगत्‌ में मधुर 
बम पत्तों बो साने वाले उत्तम बमंयुक्त जीव स्यिर होते र उसमें सन्तानों को 
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उसन्न करते है उसका जल के समान निर्मल कर्मफल संसार में होना दम को आगे 
उत्तम कहते है प्रौर नप्ट नही होता अर्थात्‌ पीछे अशुभ कर्मों के करने से संसार 
रूप वृक्ष का जो फल चाहिये सो नही मिलता { घः ) जो पुरुष ( वितरम ) पालने 
घाले परमात्मा का ( न, वेद ) तही जावता वह इस संसार के उत्तम फल को 
नही पाता ॥ २२ ७ 


आवार्य दस सन्त में स्पकालडूएर है ५ अतादि अनन्त काल से यह 
विषय उत्पन्न होता और नष्ट होता है जीव उत्पन्न होते ग्रौर मरते भी जति 
है, इस ससार मे जीवों ने जैसा कमं किया वंसा ही अवशय ईश्वर के न्याय 
से भोग्य है, कर्म जीव का भी नित्यसम्बन्ध है जो परमात्मा और उसके गु 
कर्म स्वभावों के अनुकल आचरण को न जानकर मनमाने काम करते हूं वे 
निरन्तर पीड़ित होते हे और जो उस से विपरीत हैं वे सदा आनन्द भोगते 
हे ॥ २२॥ 


यद्यांयत्रे अधि गायत्रमाहितं चेष्टा चष्टुभं निरतक्षत । 
यहा जगञ्जयत्याहितं पदं य इत्तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥ २३ ॥ 


पदार्थ-( ये ) जो लोग ( यत्‌ ) जो ( गायत्रे ) गायत्री छन्दोदाच्य वृत्ति में 
( गायश्रप ) गाने वालों की रक्षा करने याला ( अधि, आहितम्‌) स्थित है 
(त्रेष्टुभात्‌, या ) भया त्रिप्टूप्‌ छन्दोवाच्य वृत्त से ( त्रैष्दुभम्‌ } त्रिप्टुप्‌ भे प्रसिद्ध 
इए अर्थ को ( निरतक्षत ) निरन्तर विस्तारते हैं वा) वा ( यत्‌ ) जो ( जागति ) 
संसार मे { जगद्‌ ) प्रा आदि जगत्‌ ( पदम्‌ ) जानने योग्प ( भ्र्गहतम } स्थित 
है ( तत्‌) उसको ( विदुः} जानते है (ते) वे {इत्‌ ) ही ( अमृतत्वम्‌ ) 
मोक्षमाव को ( आनछुः ) प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 

आवायं--जो सृष्टि के पदार्थ और तयस्थ ईश्वरकृत रचना को जान 


फर परमातमा का सव और से घ्यान कर विद्या और घर्म की उन्नति करते 
फ 1 न्नति क 
है वे मोक्ष पाते हे ॥ २३ ॥ 


यायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्ट्मेन वाकम्‌ । 

वाकेन वाक डिपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणी: ॥ २४ ॥ 
पदार्य-हे विद्वानो ! जो जगदीश्वर ( गायत्रेण ) गायत्री छन्द हः 

आष { अकश ) ऋचाओं के समूह से { साम ) साम ( त्रष्टुभेन नि न) 

तीन वेदो की विद्याओ को रतुतियो से ( दाहम्‌ ) यजुबेद ( अ 


ती वद ( द्विप जि 
में विदयमान बा ( चतुष्पदा ) चार पद वाले ( अक्षरेण ) gd केन ) 
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व्यजुरवेद से (वाकम्‌ ) श्रथवंवेद और (सप्त ) यायत्री श्रादि राथ छन्द युक्त 

- न वाणीः ) वेदवाणी को ( प्रति, मिमीते ) प्रतिमान करता है और जो उस के ज्ञान 
को ( मिमते ) मान करते हैँ वे कृतकृत्य होते है ॥ २४ ॥1 
भावायं-जिस जगदीश्वर ने वेदस्थ अक्षर, पद, वाकय, छन्द, श्रध्याय 
आदि बनाये है उस को सव मनुष्य धन्यवाद देवें ॥ २४॥ 
जग॑ता सिन्धुं दिव्य॑स्तमायद्रथन्तरे सूर्य पर्यपश्यत्‌ । 
गायत्रस्य॑ समिर्थ॑स्तिस्र आहुस्ततों मद्दा प्र रिरिचे महित्वा ॥२८॥ 
पदार्य--जो जगदीश्वर { जगता ) संसार फे साथ ( सिन्धु ) नदी रादि को 
( दिवि ) प्रकाश ( रथन्तरे ) और श्रन्तरिक्ष में ( सूर्यस्‌ ) सबितृलोक को ( अस्त- 
“भायत्‌ ) रोकता वा सव को ( पर्य्यपश्यत्‌ ) सव ओर से देसता है वा जिन ( गाय- 
श्रस्य } गायत्री छन्द से श्रच्छे प्रकार से साथे हुए ऋग्वेद की उत्तेजना ले ( तिसः, 
समिधः ) अच्छे प्रकार प्रज्दलित तीस पदार्थों को प्रर्थात्‌ भुत, भविष्यत्‌, वर्तमान 
तीनों काल के सुखों को ( आहुः ) कहते है ( ततः ) उनसे ( मह्ना ) बड़े ( महित्वा ) 
अशसनीय भाव से ( प्र, रिरिचे ) प्रलग होता है अर्यात्‌ भ्रलप गिना जाता है वह 
“सब को पूजने योग्य है ॥ २५ ॥ 
आावार्स-जव ईश्वर ने जगत्‌ बनाया तमी नदी और समुद्र श्रादि 
चनाथे । जैसे सूर्य श्राकर्पण से भूगोलों को धारण करता है वैसे सूर्य श्रादि 
जगत्‌ को ईश्वर धारण करता है। जो सब जीवों के समस्त पाप पुण्यरूपी 
कम्मों को जान के फलों को देता है वह ईश्वर सब पदार्थों से वड़ा है॥२५॥ 
उपं ह्ये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 
थेँ सबं संचिता सांविपन्नो5मीद्धों घमेस्तदु पु प्र वोचम्‌ ॥ २६ ॥ 
पदार्थ-जं से ( सुहस्त ) सुन्दर जिसके हाथ और ( गोधुक्‌ ) गी को दृहता 
हुआ मैं ( एताम्‌ ) इस ( भुदुघाम्‌ ) भन्छे दुह्दाती अर्यात्‌ कामो को पूरा मरती हुई 
« धेनुम ) दूध देने वासी गौरूष विद्या मो ( उप, द्वपे) स्वीकार पर्छ (उत) 
भोर ( एनामु ) इस विद्या को आप भी ( दोहद्‌ ) दुहे दा जिस (श्रेष्ठम्‌ ) 
उत्तम ( सयम ) ऐश्वर्य को ( सविता ) ऐश्वयँ का देने वाला ( मः ) हमारे लिये 
[ साविषत्‌ ) उत्पन्न करे । चा जँमे ( अभीद्धः ) सब भोर से प्रदी'त भर्यान्‌ पछि 
तपता हुवा ( घर्मेः ) घाम वर्षा करता है (तदु ) उत्ी सव को अंसे मैं ( मु, प्र, 
धोचम्‌ ) अच्छे प्रकार गहुँ वे्े तुम भो इसको अच्छे परार कहो ॥ २६॥ 


मावार्य--इस मन्त्र में स्पकालद्धार है! श्रध्यापक विद्वान्‌ जन पूरी 
विद्या से भरी हुई वाणो को प्रच्दे प्रकार देवें । जिम से उत्तम ऐश्वर्य को 
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दिष्य प्राप्त हों। जैसे सविता समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करता है वैसे 

उपदेशक लोग सव विद्याओ्रों को प्रकाशित करें ॥ २६॥ 


हिङ्कृष्पती व॑सुपत्नी चसृनां वत्समिच्छन्ती भनंसाम्यागांत्‌ । 
दुहामश्विभ्यां पर्यो अघ्न्येयं सा वंद्धैता महुते सोमंगाय ॥ २७ ए 


पदारथ--जैसे ( हिइरुष्वती ) हिकारती और ( मनसा ) मन से ( यत्सम्‌ } 
बसड़े को ( इच्छम्ती ) चाहती हुई ( इमम्‌ ) यह ( अध्न्या ) मारने को न योग्य 
गौ ( अभि, आ, आगात्‌ ) सव ओर से आती वा जो ( अइ्वभ्याम्‌) सूर्यं भर 
थापु से ( पयः ) जल वा दूध को (दुहाम्‌ ) ढुट्ते हुए थदायों में वर्तमान पृथिवी 
है ( सो ) वह्‌ ( वसूसण्म्‌ } अग्नि आदि दसुसञ्ज्ञको में ( बसुपत्नी ) वसुप्रो की 
पालन वाली ( महुते ) अत्यन्त ( सौभगाय ) सुन्दर ऐश्वयं फे लिये ( घद्ध ताम्‌ } 
बढ़े उन्तति को प्राप्त हो ५ २७ ७ 

मायार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है। जैसे पृथिवी 
महान्‌ ऐश्वर्य को वढाती है वैसे गोमें अत्यन्त सुख देतो हैं इससे ये गोयें कभी 
किसी को मारनी न चाहिये ॥ २७॥ ० 


गौरमीमेद्नु वत्सं मिषन्तं मूर्डान॑ हिङ्ङकृणोन्मातवा उं । 
सक्रोणे घमेममि वांवशाना सिमांति मायुं पयेते पयोभिः ॥ २८ ॥ 


पदार्ण--हे मनुष्यो ) जसे ( बावशाना ) निरन्तर कामना करती हुई 
( गोः ) गो ( मिषम्तम्‌ ) मिमयाते हुए ( वत्सम्‌ ) बछड को तथा ( मूर्धानम्‌ ) 
भूड को ( अनु, हिड, अकृणोत्‌ ) लजकर भूइ फो चाटती हुई हिकारती है प्रोर 
( मातवे ) मान करने ( उ ) ही के लिये उस बछडे के दुःख को ( अमीमैत्‌ ) नष्ट 
करती वेले ( पयोभिः) जसो के साथ वर्तमान पृथिवी ( घमेम्‌ ) आतप को 
( सृबदाणप्‌ ) रचते हुए दिन को और ( भायुम्र ) वाणी को प्रसिद्ध करती हुई 
( पपते ) भपने भचर भे जाती है ओर सुए का ( भ्रमि, मिमाति ) सव ओर से 
मान करती अर्यात्‌ तोल करती है ॥ २५॥ 

मा इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे गोग्नों के पोछे 
बछड़ें ओर बछड़ों के पीछे गौयें जाती बैसे पूथिवियों के पीछे पदार्थ और 
चदार्थों के पीछे पृथिवी जाती हैं ॥ २८॥ ` 


अयं स विंड पेन भोर॒भीटंता मिमाति मायुं ध्वसनासधिं शिता । 
सा चित्तिमिनि 1: चराई प विद्युदवन्ती प्रति यतरिमीदत ॥२९॥ 


पहापें--( चः ) गो (प्रयम्‌ ) यह बड़े के समान मेघ भूमि को तस 


ऋग्वेदः सं? १। सू० १६४॥ ८३७ 
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६ शिङक्ते ) गर्जन का अव्यक्त ब्द करता है कौन कि ( घेन ) जिससे ( ध्वसनो ) 
ऊपर नीचे और वीच में जाने को परकोटा उस में ( भ्रधि, थिता } घरी हुई 
ई भ्रभीवृता ) सब ओर पवन से झावृत ( गोः} पृथिवी ( मायुम्‌ ) परिमित मार्ग 
“को ( प्रति, मिमाति ) प्रति जाती है (सा) वह ( चित्तिभिः ) परमाणुद्रों के 
समूहों से ( मत्यम्‌ ) मरणधर्मा मनुष्य को ( चकार ) करती है उस पृथिवी (हि) 
ही में ( भवन्ती ) वत्तैमान ( विद्युत्‌ ) विजुली ( वब्रिम्‌ ) अपने रूप को ( नि, 
'औहत ) निरन्तर तर्क वितक से प्राप्त होती है ॥ २६ ॥ 

भावार्म--जैसे पृथिवी से उत्पन्न हो उठकर अन्तरिक्ष में चढ़ फल 
मेघ पृथिवी में वृक्षादि को अच्छे सींच उन को वढाता है वैसे ५थिवी सब - 
को वढाती है और पृथिवी में जो विजुली है वह रूप को प्रकाशित करती । 
जैसे शिल्पी जन कम से किसी पदार्थ के इकट्ठा करने और विज्ञान से घर 
आदि बनाता है वैसे परमेश्वर मे यह सृष्टि वनाई है ॥ २६॥ 


अनच्छये तुरगातु जीवमेजंद्ध्रवं मध्य श्रा पस्त्यानाम्‌ । 


जीवो मृतस्यं चरति स्वथामिरमंत्यों मरेयैना सयोनिः ॥ ३० ॥ 
पदार्थ--जो ब्रह्मा { तुरगातु ) दीघ गमत को ( अमत्‌ ) पुष्ट करता 
हुआ ( जीवम्‌ ) जीव को ( एजत्‌ ) कंपाता और ( पस्त्यानाम्‌ ) धरो के श्रर्थात्‌ 
जीवों के शरीर के ( मध्ये ) बीच ( ध्रवम्‌ ) निश्चल होता हुआ ( श्ये ) सोता 
है। जहां ( अमत्यंः ) अनादित्व से मृत्युधर्म रहित ( जीचः ) जीव ( स्वधाभिः ) 
अन्नादि भौर ( मर्त्येन ) मरणधर्मा शरीर के साथ ( सयोनिः } एक स्थानी होता 
हुआ ( मृतस्य ) मरण स्त्रभाद वाले जगत्‌ के बीच ( श्रा, चरति ) श्राचरण करता 
है उप्त ब्रह्म में सब जगत्‌ वसता है यह जानना चाहिये ॥ ३०॥ 
भणषाय--इस मन्त्र में रूपकालङ्भार है । जो चलते हुए पदार्थों में 
अचल प्रनित्य पदार्थो में नित्य श्रौर व्याप्य पदार्थो में व्यापक परमेश्वर है 
"उसकी व्याप्ति के विना सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वस्नु नहीं है, इससे सब जीवों को 
“जो यह अन्तर्यामिरूप से स्थित हो रहा है वह नित्य उपासना करने योग्य 
है ॥ ३० १ 
अपंइयं गोपामनिंपद्यमानमा च परां च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
'स सध्रीचोः स विपूंचीर्वसांन आ व॑रीवसि भुकनेष्वन्तः ॥ ३१॥ 
वदार्य--मैं ( मोपाव्‌ ) सव की रक्षा करने ( भ्रनिपद्यमानम्‌ ) मन आदि 


इन्द्रियों की न प्राप्त होने ओर ( पथिभिः ) मार्गों से ( का, च ) आगे और { परा, 
न्च ) पीछे ( चरन्तमु ) प्राप्त होने वाले परमात्मा वा विचरते हुए जीव.को 
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ener sre 
( त्रपश्यम्‌ ) देखता हुँ ( सः ) वह्‌ जीवातमा ( सम्नीचीः ) साथ प्राप्त होती हुई 
गठियो को { सः ) वह्‌ जीव ओर ( विषूचीः ) नाना प्रकार की कर्मानुसार गतियो 
को ( वसानः ) ढापता हुआ ( मुव्नेपु ) लोरतोडान्तरों के (अन्तः ) बीच 

( आ, वरीत ) निरन्तर ग्रच्छे प्रकार वत्तेमान है 11 ३१ ॥ 

सावार्थ--सव के देखने वाले परमेश्वर के देखने को जीव समर्थ नहीं 
और परमेश्वर सव को यथार्थ भाव से देखता है । जैसे वस्त्रों आदि से ढेपा 
हुआ पदार्थ नही देखा जाता वैसे जीव भी सूक्ष्म होने से नहीं देखा जाता। 
ये जीव कर्मगति से सब लोकों में श्रमते है इनके भीतर बाहर परमात्मा 


स्थित हुआ पापपुण्य के फल देनेरूप न्याय से सब को सवे जन्म देता 
है ॥ ३१॥ १ 


य ईं चकार न सो अस्य वेद य ईं दृद हिरुगिश्ु तस्मात्‌ । 
स सातुर्योना परियीतो अन्तरवेहुप्रजा निर्छतिमा विदेश ॥ ३२ ॥ 


पदार्थ -( य ) जो जीव ( ईस्‌ ) क्रियामात्र ( चकार ) करता है ( सः ) 
यह ( अरय ) इस अपने रुप को (न) नहो ( बेद ) जानता है (थः) जो 
(ईम्‌ ) दमम्त क्रिया फो { ददर्श ) देखता और शपने रूप फो जानता है { सः ) 
बह्‌ ( तस्मात्‌ ) इससे ( हिदर्‌ ) श्रदग होता हुआ ( स्पठु' ) माता के ( योना ) 
गर्भाशय के ( शन्तः ) दोच ( परिवोतः ) सव शोर से टंवा हुग्रा ( बहुप्रजाः ) 
वदेत बार जन्म छेने वाला ( निऋतिसु ) भूमिको (इत्‌ ) ही (हु ) शीघ्र 
( आ, विदेश ) प्रवेश करता है ॥ ३२॥ 

आफदे--जो ओव क्मेमात्र करते किन्तु उपासना और ज्ञान को नहीं 
प्राप्त होते हैं वे श्रपने स्वत्प को भी नही जानते और जो कर्म उपासना 
और ज्ञान मे निपुण है वे अपने स्वर॒प शोर परमात्मा को जानने को योग्य 
है जीवों के अगले जम्मों का आदि और पीछे ग्रन्त नही है जब्र शरीर को 
छोडते है तत्र आकागस्थ हो गर्भ में प्रवेश कर और जन्म पाकर पृथिवी में 
चेप्ट से क्ियावान्‌ होते है ॥ ३२७ हु 


चोमें' पिता ज॑निता नामिरघ बन्देम माता पँथिवी महोयम्‌। 
उचानयोंश्रम्वोइयों निरन्‍्तरत्ां पिता दुहिनुगेभैमाघात्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदार्य--है विद्वान्‌ | जहा ( पिता ) वितृस्थानी मूर्यं ( दुहितुः ) बन्दा रूपा 


उपा प्रभात देसा के ( गर्भम्‌ ) किरणल्‍पी बोये को ( था, अधात्‌ ) स्थापित करता 
हैं वहां ( चम्वोः ) दो सेनाप्रो के समान स्थित ( उत्तानपोः ) पा बा ऊचे स्था- 


श्वस्वैदः म० १। सू० १६४॥ ८३६ 
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पित किये हुए पृथिवी और सूर्य के ( अन्तः ) बीच मेरा ( योनिः ) धर है (अत्र) 
इस जन्म मे ( में मेरा ( जनिता ) उस्न करने बाला ( पिता ) पिता ( द्यौः ) 
प्रकाशमान सूर्य बिजुली के समाव तथा (अत्र) यहा (मे) मेरा (नाभिः) 
बन्धनरूप ( बन्धुः) भाईके समान प्राण और (इयम्‌) यह (महो) बड़ी 
( पृथिवी ) भूमि के समान ( माता ) मात देने वाली माता वर्त्तमान है यह जानना 
चाहिये ॥ ३३॥ 
भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है। भूमि और सूर्य 
सव के माता पिता श्रौर बन्धु के समान वत्तं मान हैं, यही हमारा निवास- 
स्थान है जैसे सूर्य अपने से उत्पन्न हुई उपा के वीच किरणारूपी वीर्य को 
संस्थापन कर दिनरूपी पुत्र को उत्पन्न करता है वसे माता पिता प्रकाशमान 
पुत्र को उत्पन्न करें ॥ ३३॥ 
पुच्छामिं त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्न भुव॑नस्य नाभिः । 
पृच्छामिं त्वा हृष्णो अश्व॑स्प रत॑ः पृच्छामि वाचः परमं व्याम ॥३४॥ 
पदार्थ- हे विद्वान्‌ । ( त्वा ) आपको ( पूयिद्याः ) पृथिवी के (परम्‌) 
पर ( श्रन्तम्‌ ) श्रन्त को { पृच्छामि ) पूछता हूँ ( यत्र ) जहा ( भुवनस्प ) खोर” 
समूह का ( नाभिः } वन्न है उस को ( पृच्छामि ) पूछता हूं ( वृष्णः ) वीर्यवान 
वपामि वाले ( अदवस्थ ) घोड़ो के समान वीर्ययान्‌ फे ( रेतः ) बीमं को (त्वा) 
आप को ( पृष्छामि ) पूछता हूँ घौर ( घाचः ) वाणी के ( परममर ) परम (व्योम) 
व्यापक अवकाश चर्यात्‌ राकाया को आप को ( पृच्छामि ) पूछता हूँ ॥ ३४॥ 
भावार्थ-दस मन्त में घार प्रश्‍न हूँ श्रोर उन के उत्तर अगले मन्त्र 
में वर्तमान है । ऐसे हो जिज्ञासुश्रों को विद्वान्‌ जन नित्य पूछने 
चाहिये ॥। ३४ ॥ 
इयं वेदिः परो अन्त॑ः पृथिव्या अयं यज्ञो भुर्वनस्य नाभिंः। 
अयं सोमो वृष्णो अश्व॑स्य रेतो ब्रह्मायं वाचः प॑रमं व्याम ॥३५॥ 

7” पदार्य-हे मनुष्यों ! तुम { पृथिग्या ) भूमि का (परः) पर (अन्तः ) 
भाग (इयमु ) यह ( वेदिः ) जिस में घब्शें को जानें वह भ्राया् शरोर वायु रूप 
येदि ( अग्रम्‌ ) यह ( यत्तः ) यज्ञः ( भुवनस्य ) भूगोल समूह का ( नामिः) आक- 
पेण से बन्धन ( अयस्‌ ) यह ( सोमः ) सोमततादि रम वा चन्द्रमा (वृष्णः ) वर्षा 
करने भौर ( मश्यस्पः ) शीघ्रगामी सूर्य के ( रेतः ) चीये फे समान भौर (नप) 
यह ( इह ) चारों बेदों का प्रकाश करने वाला विद्वान्‌ या परमात्मा ( वाचः ) 
चाणी का ( परमम्‌ ) उत्तम ( श्याम ) अवकाश है उनको ययाबत्‌ जानो ॥ ३१॥ 
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जआावा्--पिछले मन्त्र में कहे हुए प्रइनों के यहां क्रम से उत्तर जानने 

चाहिये । पृथिवी के चारों श्रोर आवाशयुक्त वायु सक ब्रह्माण्ड के बीच 

सूर्य और वल उत्त करने वाली झोपधियां तथा पृ के बीच विद्या 

की अबधि समस्त वेदों का पढना और परमात्मा का उत्तम ज्ञान है यह 

निश्चय करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


सप्तादँगर्मा झुव॑नस्य रेतो विष्णोस्तिप्ठन्ति प्रदिशा विधेमेणि । 
ते घीतिमिमैनंसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः ॥३ ६॥ 


पदार्थ--जो (सप्त ) सात ( अद्ध गर्भाः ) प्रापे गर्भेहप अर्थात्‌ पञ्चीकरण 
को प्राप्त महत्त्व अ्रहद्धार, पृथिवी अप, तेज वायु, प्राकोद्य के सूदम ग्वयवरूप 
शरीरघारी ( भुवनस्य ) संसार के ( रेतः ) बीज को उत्पन्न कर ( विष्णोः ) व्यापक 
परमात्मा की ( प्रदिशा ) आज्ञा से अर्थात्‌ उसकी श्राज्ञारू्प वेदोक्त व्यवस्था से 
( बिधर्मणि ) अपने से विरुद्ध धर्म वाले आकाश मे ( तिष्ठन्ति) स्थित होते हैं 
( ते ) वे ( धोतिमिः ) कमं शोर ( ते ) वे ( मनसा ) विचार के साथ ( परि- 
भुवः ) सब भ्रोर से विद्या मे कुशल ( विपदिचतः ) विद्वान्‌ जन ( बिशवतः ) सघ 
ओर से ( परि, भवन्ति ) तिरस्कृत करते प्रर्यात्‌ उनके यथार्थ भाय के जानने को 
विद्वान्‌ जन भी कष्ट पाते हैं ॥ ३६॥ 


भवार्ष--जो महत्तत्त्व श्रहद्धार पञ्चसूषषमभूत सात पदार्थ हे वे पञ्ची- 
करण को प्राप्त हुए सव स्थूल जगत्‌ के कारण हुं चेतन से विरुद्ध धर्म्म वाले 
जड़रूप अन्तरिक्ष में सव वसते हुँ। जो यथावत्‌ सृप्टिक्रम को जानते हैँ वे 
विद्वान्‌ जन सव ओर से सत्कार को प्राप्त होते है श्रौर जो इस को नहीं 
जानते वे सब श्रोर से तिरस्कार को प्राप्त होते हे' ॥ ३६॥ 


न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः संन॑द्धो सन॑सा चरामि । 
यदा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अंश्वे भागमस्याः ॥ ३७॥ 
Me cd A 


पदायं~( यदा ) जव ( प्रथमजाः } उपादान वारण प्रकृति से उत्पत्त [4 
पूवोक्त महृत्तत्वादि ( मा ) मुझ जीव को ( भा, भगनु } प्राप्त हुए पर्थात्‌ स्थूल 
पारीराबस्था हुई ( आत्‌, इत्‌ ) उसकै प्रनन्तर हो ( ऋतस्य ) सत्य और ( स्वाः) 
इस ( वाच, ) वाणी के ( भागस्‌ ) आग को विद्या विषय को मै अइनुवे ) प्राप्त 
होता है । जव तक ( इदम्‌ ) इस शरीर को प्राप्त नही (रस्मि } होता हू! त 
तक उस विषय को ( यदिव ) जैसे के वसा (न ) नही ( वि, 
से जानता हू 1 किन्तु ( मनसा ) विचार से ( संनद्धः ) पच्छा 


जानामि ) विशेषता 
भन्तहित अर्थात्‌ भीतर उस विचार को स्थित किये ( चरामि 


बन्धा हुमा ( निण्यः) 
) विचरता हूँ ॥1३७॥॥ 
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भावाय -भ्रल्पज्ञता श्रौर श्र्पशक्तिमत्ता के कारण साधनरूप इन्द्रियों 
के विना जीव सिद्ध करने योग्य वस्तु को नहीं ग्रहण कर सकता, जव 
श्रोत्रादि इन्द्रियों को प्राप्त होता है तव जानने को योग्य होता है जबतक 
विद्या से सत्य पदार्थ को नहीं जानता तवतक ग्रभिमान करता हुआ पशु के 
समान विचरता है ॥ ३७॥ 
अपाङ्‌ प्राङँति स्यधयां शृभीतोऽमत्यो मत्यैना सयोनिः । 
ता शइव॑न्ता विषूचीना वियन्तास्परन्यं चिक्युने नि चिंवरयुरन्यम्‌॥३८॥ 
पदायं--जो ( स्वधया ) जल प्रादि पदार्थो के साथ वर्तमान ( अपाङ, ) 
-उलटा ( प्राङ, ) सीधा ( एति ) प्राप्त होता है और जो { गृमोतः ) ग्रहण किया 
हुआ ( श्रमर्त्यः ) मरणघमं रहित जीव ( मत्पेंच ) मरणघर्म सहित शरीरादि के साथ 
( योनिः ) एक स्थान वाला हो रहा है (ता ) वे दोगों ( शइबन्ता ) सनातन 
4 विषूचीना ) सर्वत्र जाने श्रौर ( वियन्ता ) नाना प्रकार से प्राप्त होने वाले वत्ते- 
"मान हैं उन में से उस (अन्यस्‌ ) एक जीव और शरीर आदि को विद्वान्‌ जन ( नि, 
“चिक्पुः ) निरन्तर जानते भौर अविद्वाम ( ध्नन्यम्‌ ) उस एक को ( न, नि, चिपपुः ) 
चसा नही जानते ॥ ३८ ॥ 
भावायं--इस जगत्‌ में दो पदार्थ वत्तेमान हैं एक जड़ दूसरा चेतन। 
उनमें जड़ और को और अपने रूप को नहीं जानता और चेतन अपने को 
और दूसरे को जानता है, दोनों भ्रनुतन्न श्रनादि ग्रौर विनाशरहित वत्तेमान 
हैं, जड़ अर्थात्‌ शरीरादि परमाणुओं के संयोग से स्थुलावस्था को प्राप्त हुआ 
हुआ चेतन जीव संयोग वा वियोग से अपने रुप को नहीं छोड़ता किन्तु 
सस्थुल वा सुक्ष्म पदार्थ के संयोग से स्थूल वा सूक्ष्म सा भान होता है परन्तु 
च्वहू एकतार स्थित ज॑सा है वैसा ही ठह्रता है ॥ ई८ ॥ 


ऋचो अक्षरें परमे व्यॉमन्यस्मिन्देवा अघि विश्वँ निपेदुः । 
यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति य इचद्विइस्त इमे समांते ॥३९॥ 


पदार्थ--( यस्मिन्‌ ) जिस ( ऋचः ) ऋणेदादि वेदमात्र से प्रतिपादित 
{ अक्षरे ) नाशरहित ( परमे ) उत्तम ( ब्योसव्‌ ) पाका के वीच व्यापक परमे- 
इयर में ( विश्वे ) समस्त ( देवाः) पुथियों सूर्य लोकादि देव ( अघि, निपेदुः ) 
आधेपरुप से स्थित होते हैं। (यः) जो (तत्‌ ) उस परग्रहा परमेश्वर को (न, 
सेद ) नही जानता वह ( त्रया ) चार बेद से ( किस ) कया ( करिष्यति ) Re 
-शकता है घौर (पे) जो (तत्‌) उग पर्द षो ( बिंदु: जानते हैँ (ते) 
भू इमे, इत्‌ ) वे ही ये यढ मे ( समासते ) अच्छे भरर स्थिर होते हैं ॥ ३९ ॥ 
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भावार्य--जों सव वेदों का परमप्रमेय पदार्थटष और वेदों से प्रतिपा 
ब्रह्म भ्रमर और जीव तथा कार्येकारणरुप जगतु है, इन सभों में से सब का 
आधार अर्थात्‌ ठहरने का स्थान आकाज्चवत्‌ परमात्मा व्यापक भौर जीव 
तथा कार्य कारणरूप जगत्‌ व्याप्य है इसी से सब जीव आदि पदार्थ परमे- 
इबर में निवास करते हैं। और जो वेदों को पढ के इस प्रमेय को नहीं जानते 
वे चेदों से कुछ भी फल नही पाते और जो वेदों को पढ़ के जीव कार्य कारण 
और ब्रह्म को गुण कर्म स्वभाव से जानते हैं वे सव धमे, अर्थे, काम शरोर 
मोक्ष से सिद्ध होते आनन्द को प्राप्त होते है 11 ३६ ॥ 


सुपचसाद्धशवती हि भूया अथौं वर्ष अर्गवन्तः स्पाम । 
अदि ठूणमध्न्ये विश्वदानीं पिं शुद्धमँदकमाचरेन्ती ॥ ४० ॥ 


पदार्धन-हे ( अध्ये ) न हनने योग्य गो के समान वत्त॑मान विदुषी | तू 
( सुफ्दसात्‌ ) सुन्दर खुछ्ो दी भोगने वाली ( भगवती ) बहुत ऐड्वर्यवर्ती ( भूयाः ) 
हो कि ( हि) जिस कारण ( वयव) हम लोग [ भगवन्तः ) बहुत ऐश्व्ेयुक्त 
(पर ) हो । जैसे गो ( तूणम्‌ ) तृण को खा ( शुडम्‌ ) शुद ( उदकम्‌ ) जल 
बो पी और दूष देवर बछड़े थादि बो सुखी करतो है बेस ( दिइवदानीम्‌ ) समस्ता 
जिप मे दान उप्र क्रिमा का ( आचरन्ती ) सत्य भ्राचरण बरती हुई ( अथो ) 
इसके अनन्तर सुख को ( श्रद्धि ) भोग और विद्यारस बो ( पिव ) पी ॥ ४० ॥ 
भाषा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालड्कार है । जवतक माताजन 
वेदवित्‌ न हों तवतक उनके सन्तान भी विद्यावान्‌ नही होते हैं। जो विदुपी' 
हो स्त्रपवर विवाह कर सन्तानो को उत्पग्न कर और उनको अच्छी शिक्षा 


देवर उन्हे विद्वान्‌ करती'ह वे गोथो के समान समस्त जगत्‌ को आनन्दित 
करती है॥ ४० ॥ 


- गोरोमिंमाय सलिलानि तक्षस्पेकपदी द्विपदी सा चतुच्पदी । 
अष्टापदी नव॑पदी यभूवुषा सहस्राक्षरा परमे च्यॉमन्‌ ॥ ४१ ॥ 


परदार्ष--हे स्त्री पुरुषो! जो ( एकपदी ) एक वेइ डा अभ्यास करने दासी 
दा ( दिपदो ) दो वेद जिसने भ्रभ्पास किये या ( चतुष्पदी } चार वेदों की पढ़ाने 
वाली वा ( थप्टापदी } चार वेद भौर चार उपवेरी को विद्या से युक्त वा { नव" 
यदी } चार वेद चार उपवेद और व्याकरणादि शिक्षायुक्त ( बशूयुषो ) अतिशय 
करके विद्याओं मे प्रसिद्ध होती और ( सहस्ाक्षरा ) अ्रसंस्यात असरो वाली होती 
हुई ( परमे ) सब से उत्तम ( ध्योमत्‌ ) आवाद के समान व्याप्त निश्वल परमा- 
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त्मा के निमित्त प्रयत्न करती है और ( गौरीः ) गौस्वणंयुक्त विदुपी स्त्रियों को 
( मिमाय ) शब्द कराती अर्यात्‌ ( सलिलानि ) जल के समान निर्मल वचनो को 
( तक्षतो ) छांटती श्रर्थात्‌ अविद्यादि दोषों से अलग करती हुई ( सा ) वह संप्र 
के लिये अत्यन्त सुख करने वाली होती है ॥ ४१॥ 
भावायं--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो स्त्री समस्त 
001 वेदों को पढ़ के पढ़ाती हैं वे सव मनुप्यों की उन्नति करती” 
॥ ४१ ॥ 


तस्या समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन॑ जीवन्ति प्रदिश्यश्वत॑स्रः । 
तततः क्षरत्यक्षरं तद्विश्व॒मुप॑ जीवति ॥ ४२ ॥ 


* पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( तस्या: ) उस बाणी के ( समुद्राः, ्रधि, वि. क्षरन्ति }` 
शब्दरूपी ग्रणत्र समुद्र अक्षरो की वर्षा करते हैं ( हेन ) उस काम से ( चतस्रः } 
चारों ( प्रदिशः ) दिशा और चारो उपदिशा ( जीवग्ति ) जीवनी है और ( ततः ) 
उससे जो ( अक्षरम्‌ } न नष्ट होने वाला श्रक्षरमात्र ( द्रति ) वपंता है (तत्‌) 
उस से ( विश्यम्‌ ) समस्त जगत्‌ ( उप,जीवति ) उपजीविका को प्राप्त होता 
है ॥ ४२॥ 


भवार्थ--समुद्र के समान याकाश है, उस के वीच रत्नों के समान 
शब्द, शब्दो के प्रयोग करने वाले रत्नों का ग्रहण करने वाले हैं उन शब्दों 
के उपदेश सुनने से सव की जीविका और सब का भाश्नय होता है ॥ ४२॥ 
शकरम्ये धूममारादपश्यं वियूवता पर एनावरेण । 
उक्षाणं पृश्चिमपचन्त वीरास्तानि धर्मणि प्रयमान्यासन्‌ ॥ ४३ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यो ! मैं ( आरादु ) समीप से ( शारुमयम्‌ ) शतक्तिमय 
रामथं { धूमम्‌ ) शह्ाचर्य कर्मानुष्ठान के अग्नि के धूम वो ( प्रपद्यमु ) देखता हे 
( एना, अवरेर ) इस नीचे इघर उपर जाते इए (व्रिप्रुवता ) व्याप्तिमान्‌ घूम से 
( परः ) पीछे ( वीराः ) जिद्याओ मे ब्याप्त पूरणं विद्वान्‌ ( पृद्निम्‌ ) आजाश प्रौर 
( उक्षाणघ्‌ ) सीचने वाले मेघ वो ( भ्रपचन्त ) पचाते स्थात्‌ ग्रह्मयर्यं विषयक 
धग्निहोवाग्नि तपते है ( तानि ) ये ( धर्माणि ) घमं ( प्रयमानि ) प्रथम ्रह्मचर्य- 
सञ्ज्ञक ( आस्तम्‌ ) हुए हैं ॥ ४३ ॥ 

भावार्य--विद्वानु जन अग्निहोत्रादि यज्ञों से मेघमण्डलस्य जल को 
शुद्ध कर सब वस्नुप्रों को घुद्ध करते हैं इससे ब्रह्मचयं के प्रनुष्ठान से सब के 
शरोर आत्मा प्रोर मन को शुद्ध करावें । सब मनुष्यमात्र समीपस्य 
और अग्नि वा झौर पदायं को प्रत्यक्षता से देखते हैं घोर अगले पिछले भाव- 
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ले मे न्त वस्तु समूह को 
को जानने वाला विद्वान्‌ तो भूमि रो लेके परमेश्वर पयन्त व समूह 
साक्षात्‌ कर सकता है ॥ ४३ ॥ 


त्र्यः केशिनं ऋतुथा वि चंक्षते संवत्मरे बंपत पर्क एपाम्‌ । छ 
विश्वमेको अनि चष्टे शर्चौभिर्चा जिरेकस्य दद्शे न रूपस्‌ ॥ ४ 


111 रीक्षको ! तुम जेंसे ( केशिनः ) 
पदार्ये--हे पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों कमका) 0 02 
ग्रकाचवान्‌ वा हक डुग rps ल) पा ह 
psa ( दोः ) जो कर्म उन से ( वि, चक्षते ) दिखाते अर्थात्‌ समय 
pa 0 पा को प्रकाशित कराते हैं ( एवाम्‌ ) इन तीनो मे हर ( एकः ) एक 
समय के धक ( बपते ) जीवों को उत्पन्न कराता ( एकः ) सूर्य ( विंदवम्‌ ) 
हब लन को ( प्रभि, चष्टे ) प्रकाशित करता आर ( एकस्प ) वायु कौ 
5) गति भोर ( रूपम्‌ ) रूप (न) नही ( दहे ) दीखता वैसा तुम 
हा प्रवर्तमात होओ ॥ ४४॥ 


आवार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। हे मनुष्यो ७ तुम 

चायु सूर्य प्रोर बिजुली के समान अध्ययन अध्यापन आदि कर्मो से विद्याओं 
को वा जैसे अपने भ्रात्मा का रूप नेत्र से नही दीखता वैसे विद्वानों की 
“गति नहीं जानी जाती, जैसे ऋतु संवत्सर को आरम्भ करते हुए समयका 
“विभाग करते हे वैसे कर्म्मारम्भ विद्या अविद्या और घम्म अधर्म्म को पृथक्‌ 
“पृथक्‌ करें ॥ ४४॥ 

चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानिं चिडुव्राह्मणा ये मंनोषिण॑ः । 

गुद्दा भीणि निहिता नेडंयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्यां वदन्ति ॥ ४५॥ 

पदार्घ--{ ये ) जो ( मनीषिणः ) मन को 

'करण, वेद पौर ईश्वर के जानने वाले विद्वान्‌ जन ( दाङ ) वाणी के ( परिमिता ) 
“परिमाणपुक्त जो ( चस्वारि ) नाम, बास्पात, उपस्तर्ग और निपात चार ( पदानि ) 
"जानने को योग्य पद हैं ( सानि ) उन को (बिदुः ) जानते हैं उन मे से ( घोषि ) 
सीन ( गृह ) बुद्धि मे ( निहिता ) घरे हुए हैं ( न, इञ्जयम्ति ) चेष्टा नही करते । 
जो ( मनुष्याः ) साधारण मनुष्य हैं वे (वाचः) वाणी के { तुरीयम्‌ ) चतुर्थ 
“आग भधर्षात्‌ निषातमात्र को ( वदन्ति ) बहने हैं ॥ ४५॥ 

= 3 वार्थ--विद्वान्‌ रौर अविद्वानों में इतना ही भेद है कि जो विद्वानु 
€ प नाम, भारयात, उपसरे और निपात इन चारों को जानते हू । उन में 


से तीन ज्ञान में रहते है चौथे सिद्ध झब्दसमूह को प्रसिद्ध व्यवहार में सब 


रोकने वाले ( ब्राह्मणाः ) ब्या- 


= ऋग्वेदः मं० १। सू० १६४॥ ~ 
omic nee 
कहते हँ और जो अविद्वान्‌ हैं वे नाम, आख्यात, उपसर्गे भौर 0 है 
नहीं जानते किन्तु निपातरूप साधन ज्ञान रहित प्रसिद्ध शब्द को प्रयोग 
करते हँ ॥ ४५॥ 


इन्द्रै मिन वसेणममिमाहुरथाँ दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एको सह्दिमां बहुधा बंदस्त्यर्थि यमं सांतरिश्वानमाहुः ॥ ४६ ॥ 


पदार्य--( विप्राः ) बुद्धिमान जन ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वयेगुक्त ( मित्रम्‌ ) 
मित्रवत्‌ वत्तंमान ( वरुणम्‌ ) श्रेष्ठ ( अग्निम्‌ ) सर्वव्याप्त विद्युदादि लक्षण युक्त 
अग्नि को ( बहुधा ) बहुत प्रकारों से बहुत नामों से ( आहुः ) कहते हैं । ( श्रयो ) 
इसके अनन्तर ( सः ) वह ( दिव्यः ) प्रकाश में प्रसिद्ध प्रकाशमय ( सुपर्णः ) 
सुन्दर जिसके पालना आदि कर्म ( गरुत्मान्‌ ) महान्‌ श्रात्मा वाला है इत्यादि 
बहुत प्रकारों बहुत नामों से ( वदन्ति ) कहते हैं तथा वे ग्रन्म विद्वान्‌ ( एकम्‌ ) 
एक ( सत्‌ ) बिद्यमान परश्रह्म परमेश्वर को ( श्रग्तिम्‌ } सर्वध्याप्त परमात्मारूष 
( यमम्‌ ) सर्व नियन्ता श्रौर ( मातरिइ्वानस्‌ ) वायु लक्षण लक्षित भी ( आहुः } 
कहते है ॥ ४६॥ 

भावायें--जैसे अग्न्यांदि पदार्थो के इन्द्र आदि नाम हैं वैसे एक पर= 
मात्मा के अग्नि आदि संहस्रों नाम वत्त भान है, जितने परमेश्वर के गुणा 
कर्म स्वभाव हँ, उतने ही इस परमात्मा के नाम हूँ यह जानना चाहिये ॥४६॥ 
कुप्णं नियानं हर॑यः सुपणा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति । 
त आवतरनत्स्नादुतस्यादिद्घुतेनं परथिवी व्युद्यते ॥ ४७ ॥ 


पदार्थ- है मनुष्यो ! ( अथः ) प्राण वा जलों को ( वसानाः ) ढांपती हुई 
( हृरपः ) हरणशील ( सुपर्णाः ) सूर्य की किरणों ( कृष्णम्‌ ) खीचने योग्य ( निया- 
नम्‌ ) नित्य पराप्त भुगोल वा विमान आदि याय को वा ( दिवम्‌ ) प्रकाद्यमय सूरय 
के ( उत्‌ पतर्ति ) ऊपर गिरती हैं भौर (ते ) वे ( आवदृश्नन्‌ ) सूयं कै सव मोर 
से वर्तमान हैं ( ऋतस्य ) सत्यकारण के ( सदनाव्‌ ) स्थान से प्राप्त ( शतेन } 
जल से ( पुयियो ) भूमि ( वि, उद्यते ) विशेषतर गीली किई जाती है उस को 
( आतु, इत्‌ ) इस के प्रनन्तर ही यदावत्‌ जानी ॥ ४७॥ ॥ 

_ भावायं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार । जैसे अच्छे 

हुए पोडे रथों को शीघ्र पहुंचाते हे बसे अग्नि आदि पवित रक हा 
भागाय में पहुंचाते हूं जैसे सूर्य की किरणें भूमितल से जल को सींच झौर 
यपा समस्त वृक्ष घादि झाद्र करती हूँ वैसे विद्वान जन सब मनुष्यों को 
यानग्दिद करते हुँ ॥ ४७॥ 2302 


५, 
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menses 
ददेश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि मभ्यांनि क उ तर्चिकेत । 
तस्मिन त्रिश्ता न णड्डूवॉपिताः पिनि च॑छाचलासंः ॥४८॥ 


पदार्य- है मनुष्यो ! जिस रय मे ( ग्रिझता ) दीनम्रो { कवः ) कि वालो 
नीलो के ( न) समान ( सारम्‌ ) साय (पिताः ) लगाई हुई { आ १९५, 
कोलो (न) जैसी बोलें जो कि ( चलाचलासः ) चल भ्रचल अर्थात्‌ चलत अँ वा 
चलती झर ( तस्मिन्‌) उसमे ( एङ्मु ७ एक ( चम ) पहिया जेता वि 
“चककर( दादश ) बारह ( प्रधय. ) पहिग्रो की हाले अर्थात्‌ 2 हाल लगे हुए हि 
झर ( चषि ) तीन { नम्पानि) पहिओ की बीच वी नाभियोमे ड समता से द्‌ 
चाली चुरी स्थापित किई हो ( ततु ) उस बो ( कः ) कौन (उ) तकं वितर्क से 
(चिकेत ) आने ॥ ४८ ॥ 


आदार्थ-इस मन्त्र में उपमालद्धार है । कोई ही विद्वान्‌ जैसे शरीर- 
रचना को जानते हैं बैसे विमान आदि यानों को वनाना जानते हे, जव जल 
स्थल भर भाकाश में शीघ्र जाने के लिये रथों को बनाने को इच्छा होती 
है तब उन में ग्रनेक जल अग्नि के चक्कर अनेक वन्धन अनेक धारण और 
-कीलें रचनी चाहियें ऐसा करने से चाही हुई सिद्धि होती है ॥ ४८ 11 


यस्ते स्तन॑ः शशयो यो मंयोभू्येन विश्वा पुष्यंसि वार्याणि । 
यो ररनधा व॑सुविद्यः सुदत्रः सर॑स्वति तमिह धार्तवे कः ॥ ४९ ॥ 


पदाये--है { सरस्वति ) विदुषो स्त्री ! ( ते ) तेरा { यः ) जो ( दायः ) 
सोतासा शान्त रोर ( यः ) जो ( मयोभूः ) सुज घो भावना करने हारा { स्तनः } 
स्तन के समान वर्तमान शुद्ध व्यवहार ( येन ) जिससे तू ( विश्‍वा ) समस्त 
( वार्याणि ) स्वीकार करने योग्य विद्या आदि वा घनों को ( पुष्यसि ) पुष्ट करती 
है ( यः) जो ( स्लघा: ) रमणीय चस्तुयों को घारण करने ओर ( वसुवित्‌ ) घनों 


को प्राप्त होते वाला और ( थः ) जो ( सुद्र: ) सुदव अर्थात्‌ जिससे अच्छे भन्छे 
देने हों ( तम्‌ ) उस अपने स्तन को ( इह ) यहा ग्रहाधम में ( घातबे ) सन्तानों 
के पीने को ( कः ) कर ॥ ४६॥ 


भावाषे-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे माता अपने 
स्तन के दूय से सन्तान की रक्षा करती है वैसे विदुपी स्त्री सव मुडुम्व की 
रक्षा करती है, जैसे सुन्दर घृतान्न पदार्थों के भोजन करने से शरीर बलवान्‌ 
होता है वैसे माता की सुशिक्षा को पाकर आत्मा पुष्ट होता है ॥ ४६ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सु० १६४॥ दछ 
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अज्ञेन यज्चर्म॑यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पवे साध्याः सन्तिं देवाः ॥५०॥ 


पदार्थ--जो ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( यज्ञेन ) अग्नि आदि दिव्य पदार्थों 
के समूह से ( यज्ञम्‌ ) घम, अर्थ, काम और मोक्ष के व्यवहार को ( यजन्त ) 
मिलते श्राप्त होते हैं श्रौर जो ब्रह्मचर्ये आदि (धर्माणि ) घर्म {प्रथमानि ) प्रथम 
( झासवु ) हैं ( तानि) उन का सेवन करते और कराते हैं (ते, हु) वे ही 
( यत्र ) यहां { पूवं ) पहिले अर्थात्‌ जिन्हों ने विद्या पढ़ लिई ( साध्याः ) तथा 
भौरों को विद्याक्षिद्धि के लिये सेवन करने योग्य ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( सन्ति ) 
हैं वहां ( महिमानः } सत्कार को प्राप्त हुए ( नाकम्‌ ) दुःखरहित सुख को 
( सघन्त ) प्राप्त होते है ॥ ५० ॥ 

भावार्थ--जो लोग प्रथमावस्था में ब्रह्मचर्यं से उत्तम उत्तम शिक्षा 
आदि सेवन करने योग्य कामों को प्रथम करते है वे आप्त श्र्थातु विद्यादि 
गुण धर्म्मादि कार्यो को साक्षात्‌ किये हुए जो विद्वान्‌ उन के समान विद्वान्‌ 
होकर विद्यानन्द को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हें ॥ ५० ॥ 


समानमेतडुंदकमुचेत्यव चाह॑भिः । 
भूमि पन्या जिन्व॑न्ति दिवँ जिन्‍्वन्त्यप्र्यः ॥ ५१ ॥ 


पदार्थ--जो ( उदकभू ) जल { अहभिः ) बहुत दिनों से { उत्‌, ऐति } 
ऊपर को जाता अर्थात्‌ सूर्य के ताप से कण कण हो और पवन के बल से उठकर 
अन्तरिक्ष में उहरता (च ) और (अव ) नीचे को (च ) भी आता अर्थात्‌ वर्षा 
काल पाय भूमि पर चपता है उस के ( एतत ) यह पूर्वोक्त विद्वानों का ब्रह्मचर्म 
-अग्निहोश्र आदि धर्मादि व्यवहार ( समानघ्‌ ) तुल्य है । इसी से ( पर्जेग्यः ) 
सेध ( भूमिषू ) भूमि को. ( जिन्वन्ति ) तृप्त करते श्रौर ( अग्नयः ) विजुली 
पादि भग्ति ( दिवम्‌ ) अन्तरिक्ष को ( जिन्द्रर्ति ) तृप्त करते अर्थात वर्षा से 
'मूमि पर उत्पन्न जीव जीते और प्रग्नि के अन्तरिक्ष वायु मेघ आदि शुद्ध होते 
हैं ॥ ५१ ४ 


भावार्ष-बअद्मचर्य आदि अनुष्ठानों में किये हुए हवन आदि से 
-और वर्षा जल की शुद्धि होती है उस से शुद्ध जल वर्षने से भूमि pd 
उत्पन्न हुए जीव वे तुप्त होते हँ, इससे विद्वानों का पूर्वोक्त बरह्मचर्थादि कर्म 
जल के समान है जसे ऊपर जाता और नीचे श्राता वैसे अग्निहोत्रादि से 
"पदार्थ का ऊरर जाना ओर नीचे आना है ॥ ११ ॥ हैं 


४८ ऋग्वेदः मं० ११ सु० १६५॥ 
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दिव्यं सुंपर्ण वांयसं बृहन्तमपाँ गर्भै दर्शवमोप॑धीनाम्‌ । 
अभीपतो दृष्टिमिस्तपेय॑न्त सर॑स्वन्तमवंसे जोहवीमि ॥ ५२ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे मैं (अवसे ) रक्षा प्रादि के लिये ( दिव्यम्‌ ) 
दिव्य गुण स्वभावयुक्त ( सुपर्णस्‌ ) जिस में सुन्दर गमनशील रश्मि विद्यमान 
( वायतम्‌ ) जो अत्यन्त जाने वाले ( यृहुन्तद्‌ ) राव से बड़े ( अपाम्‌ ) ` अन्तरिक्ष 
के ( गर्भवु ) बीच गर्भ के समान स्थित ( ओषधौनाम्‌ ) सोमादि हझ़्ोषधियों को 
( इतम्‌ ) दिखाने वाले ( वृष्टिभिः ) वर्षा से ( अभीपतः ) दोनो थर आगे पीछे 
जल से युक्त जो मेघादि उससे ( तर्पेयन्तम्‌ ) तृप्ति करने वाले ( सरस्वन्तम्‌ ) बहुत 
जल जिसमे विद्यमान उस सूर्य के समान वत्तैमान विद्वान्‌ को ( जोहवीमि ) निरन्तर 
ग्रहण करते हैं वैसे इस को सुम भी ग्रहण करो॥ ५२ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे सूर्य लोक 
भूगोलों के बीच स्थित हुआ सव को प्रकाशित करता है वैसे ही विद्वान्‌ जन 
सब लोकों के मध्य स्थिर होता हुम्रा सब के ग्रात्माग्रों को प्रकाशित करता 
है जैसे सूर्य वर्षा से सब को सुखी करता है वैसे ही विद्वान्‌ विद्या उत्तम 
शिक्षा और उपदेशदृष्टियोँ से सव जनों को आनन्दित करता है ॥ ५२॥ 
इस सूक्त में ्ग्नि काल सूर्य विमान आदि पदार्थ तथा ईदवर विद्वान 
श्रौर स्त्री भादि के गुण वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की “पिछले सूक्त के 
अर्थ के साथ सद्भति है, यह जानना चाहिये॥ सुक्त 


यह्‌ एकसो चोंसठवांँ शुक्त समाप्त हुप । 
———— 
अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । 


१॥ ३-- बिराद 
३१ ४८। ६ त्रिष्टुप्‌ । १३ नियुत्‌ पिष्ट । ३--५। ११। १२ विराद्‌ षट्‌ ॥ 


क द चुन्दः 1 धवतः स्दरः 
१४ भुरिक्‌ पश्वितः । १ पड्बिउदछम्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। दरः1 ६।७। १०१ 


कयां झुमा सर्वयसः समीराः समान्या मरुतः सं मिंसिक्ष: । 
कयां मतो कुत एतांस एतेऽर्चन्ति ुष्मं चृप॑णो बप्पा ॥ १॥ 


) समान अवस्था वाले ( रानो। 

का रानोछा: ) समी- 
है कम से (सा, क्या) निस ( हो 2 | 
य संमिमिक्षुः 
नाडि बमं बरो हैं तपा ( पूतासः ) अच्छे प्रवार प्राप्त ए as pn a 
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arm 
( एते ) ये ( बसूया ) अपने को घनों की इच्छा के साथ ( कया ) किस (मती) 
भति से ( कुतः ) कहां से ( शुष्मम्‌ ) बल को ( अर्चन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । (प्रश्‍न ) जैसे पवन 
वर्षा कर सब को तृप्त करते है वेसे विद्वान्‌ जन भी रागद्वेपरहित धर्मयुक्त 
किस क्रिया से जनों की उन्नति करावें और किंस विज्ञान वा अच्छी क्रिया 
से सव का सत्कार करें, इस विषय में उत्तर यही है कि आप्त सज्भनों की 
रीति और वेदोक्त क्रिया से उक्त कार्य करें ॥ १॥ 


कस्य ब्रह्माणि जुजुषुयुवानः को अंध्वरे मरुत आ बच्ने । 
ध्येनाँईव ध्रज॑तो अन्तरिक्षे केन॑ महा मन॑सा रीरमास ॥ २॥ 


बदार्थ--जो ( मदत; ) पवनों के समान वेगयुक्त ( युवानः ) ब्र्माचयं श्रौर 
विद्या से युवावस्था को प्राप्त विद्वान्‌ ( कस्म ) किस के ( ब्रह्माणि ) वृद्धि को प्राप्त 
होते जो अन्न वा धन उनको ( जुजुषुः ) सेवते हैँ और ( फः ) कोन इस ( ्रध्यरे ) 
न नष्ट करने योग्य घर्भयुक्त व्यवहार में ( श्रा, यदत्तं ) अच्छे प्रकार वर्तमान है हम 
लोग ( केन) कौत ( महा ) बड़े ( मनसा ) मन से ( श्रजतः ) जाने वाले ( इये- 
नानिव ) घोड़ों के समान किनको लेकर ( श्रन्तरिक्षो ) अन्तरिक्ष मे ( रीरमाम ) 
सब को रमावें॥ २॥ 

आवार्य--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे वायु संसारस्य पदार्थो 
को सेवन करते है वैसे ब्रह्मचर्य और विद्या के बोध से परम श्री को सवें, 
जैसे अन्तरिक्ष में उड्ते हुए श्येनादि पक्षियों को देखते हैं बैसे ही भूगोल के 
साथ हम लोग आकाश में रमें और सव को रमावें इस को विद्वान्‌ ही जान 
सकते हुँ ॥ २॥ 


कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेकों यासि सत्पते कि त॑ इत्या । 
सं पुँच्छसे समराणः शुमानैवोयेस्तन्षौ हरिवो यत्ते अस्मे ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--हें { इन्द्र ) परमंश्वय युक्त { सत्पते ) सज्जनों के पालने वारे ! 
( माहिनः ) महिमायुक्त { एकः ) इक { सन्‌ ) होते हुए ( त्वम्‌ ) आप सूरय के 
उ कुतः ) कहां से ( यासि ) जाति हैं ( ते ) आपका ( इत्या ) इस प्रकार 
से ( किम्‌ ) कया है । है ( हरिवः ) प्रशमित गुणों वाले | ( समराणः ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हुए आप ( यत्‌ ) जो (ते) श्राप के मन में ( प्रस्मे ) हम लोगों के लिये 
je ( सव १ उम को ( शुमानेः ) उत्तम बचन से ( नः ) हम लोगों के प्रति 

योचेः ) षदो जिस से झार ( संपच्छसे 

व्यवस्या आप पूछते हैं ॥ ३॥ 0000 "क हार 
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ome neers 
भावाब--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । जसे सूर्य एका एकी 
सब को खीच के आप प्रकाशमान होता है वा जैसे श्राप्त विद्वान सर्वेत्र भ्रमण 
करता हुग्रा सव को सत्य पालने वाले करता है बैसे तू कहां जाता हे कहाँ 
से श्राता है क्या करता है यह पूछता हूं उत्तर कह 1 घमगुक्त मार्गों को जाता 
हूं गुरुकुल से आता हू पढ़ाना वा उपदेश करता हूँ । यह समाधान है॥३॥ 


ब्रह्मणि मे तयः झं सुतासः शुष्मं इयतति प्रभूतो में अद्रिः । 
आ झांसते प्रति हयेन्त्युक्येमा हरी वहतस्ता मो अच्छे ॥ ४॥ 


पदार्ष--हे मनुष्पो ! जैसे (परभृतः ) शास्व्रविज्ञान से भरा हुआ (शुष्मः ) 
बलवान्‌ ( प्रद्गिः ) मेघ के समान (मे) मेरा उपदेश सब को (इर्मात ) प्राप्त 
होता । वा जैसे ( सुतासः ) प्राप्त हुए ( मतयः ) मवनशील मनुष्य (मे) मेरे 
( बरह्माणि ) घनों व अन्तो को और ( दाम्‌ ) सुख को ( श्राशासते ) चाहते हैं वा 
( इमा ) इन ( उक्या ) कहने के योग्य पदार्थों की ( प्रति, हमेम्ति ) प्रीति से 
कामना करते हैं वा जैसे ( ता ) वे { हरो ) धारण आकपेश गुण { नः) हम 
लोगो को ( अच्छ ) अच्छा ( बहुत, ) प्राप्त होते हैं वेगे तुम सब होओ॥ ४ ॥ 


भावायय--इस मन्त्र में वावकलुप्तोपमालड्धार है। जो उदार हैं चे 
मेघ के समान सब के लिये समान सुखों को वर्षाते हैं सव के लिये विद्यादान 
की कामना करते है । जैसे अपने को सुख की इच्छा करते है वैसे झौरों को 
सुख करने भौर दुःखों का विनाश करने को सब चाहे ॥ ४ ७ 


शरत वयम॑स्तमेमियुजानाः स्वक्षत्रेमिस्तन्व,:शुम्भमानाः । 
सहाभिरेतां उप॑ युज्महे न्विन्द्रै स्वधामनु हि नों चभूथ ॥ ५ ॥ 


पदार्ख--दै ( इग्द ) परमंश्वर्ययुक्त पुरष ! जिस कारण आप (हि) ही 
( नः ) हमारे ( स्वघास ) अन्त भोर जल का ( नु, बमूय ) अनुभव करते हैं 
(अतः ) इस से ( वयमु ) हम लोग ( एता ) इन पदार्यो की ( युजानाः ) मुक्त 
भोर ( स्वक्षप्रेनि: ) अपने राज्यों से ( तन्वः ) शरोरों को ( शुम्ममाना: ) शुभ 
गुणयुक्त करते हुए ( धन्तमेभि: ) समीपस्य { महोभिः } भत्यन्त बड़े कामों से 
(नु) शी { उप, युन्महे ) उपयोग लेते हैं॥ ५॥ 


ड मावाय--जो शरीर से 3 रोर भारोग्ययुक्त घामिक वलिष्ठ विद्वानों 
सब कामो का समाधान करते हुए सव के सुस्त के लिये वत्तं मान अत्यन्त 
राज्य के न्याय के लिये उपयोग करते हैं वे शीघ्र घम, अर्थे, काम और मोक्ष 
को सिद्धि को प्राप्त होते हैँ ॥ ५ ॥ 
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क स्या वो सरतः स्वधासीयन्मामेके समर्धत्ताहिहत्यँ । 
अहं ह्यश्ग्रतविपस्तुबिष्मा न्वइवंस्य अञत्रोरन॑मं वघस्नेः | ६ ॥ 
पदर्थ-हे ( मरुतः ) प्राण के समान वत्तंमान विद्वानों ! ( थत्‌ ) जिससे 
बई मामु ) झुक ( एकम्‌ ) एक को ( द्रहिहत्ये ) मेघ के वर्ण होने में ( समधत्त ) 
च्छे प्रकार धारण करो ( स्था ) वह ( वः ) आप का ( स्वथा ) अन्न ओर जल 
4 कव ) कहां ( रासीत्‌ ) है वेसे ( तुविष्मधन्‌ ) बलवान्‌ ( उग्रः } तीव्र स्वभाव 
चाला ( अहन्‌ ) मैं जो ( तबिषः ) वलवान्‌ ( बिश्वस्प ) समग्र ( तरोः ) शत्रु के 
पू वधस्मेः ) वघ से न्हवाने बाले शस्त्र उनके साय (श्रनमधू ) नमता ह (हि) 
उसी मुझ को तुम सुख में घारण करो ॥ ६॥ 
भावार्य-- जो मनुष्य विद्यात्रों को धारण कर सूर्य जैसे मेघ को वेसे 
शत्रु बल को निवृत्त करें वे सव विद्वान्‌ के प्रति पूछें कि जो सव को घारण 
करने वालो शक्ति है वह कहां है ? सर्वत्र स्थित है यह उत्तर है॥ ६॥ 


भूरिं चकर्थ युज्यंमिरस्मे समानेभिंट्रैपभ पोस्यैभिः । 
भूरीणि हि कृणवामा शविए्द्र ऋत्वां मरुतो यद्वशाम ॥ ७॥ 


पदारये--हे ( वषम ) उपदेश की वर्षो करने बाले ! जैसे भ्राप ( समाने- 
भिः ) समान तुल्य ( युज्येभिः ) योग्य कमो वा ( पॉस्येमिः ) पुरुपार्यो से ( स्मे ) 
हमारे लिये ( सूरि ) बहुत सुख ( चकर्थ ) करते हैं उन शाप के लिये हम लोग 
( मूरीणि ) बहुत सुण ( क्षुणवाम ) करें । हे ( द्वविष्ठ ) बलवान्‌ (इन्द्र ) सब 
को सुख देने वाले ! जैसे आप ( कत्वा ) उत्तम बुद्धि से हम लोगों को विद्वान्‌ करते 
हैं बैसे इम लोग श्रापकी सेवा करें।। हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ मनुप्यो ! तुम (बव) 
जिस की कामना करो उसकी हम भी ( यज्ञाम, हि ) कामना ही करें ॥ ७॥ 

भावार्य--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे इस संसार में 
विद्वान्‌ जन पुरुषार्थ से सव को विद्या श्रोर उतम शिक्षा से युक्त करते हैं वैसे 
इनको सव सत्कारयुक्त करें । जो सव विद्याओं के पढ़ाने भौर सब के सुल. 
को चाहने वाले हों वे पढ़ाने और उपदेश करने में प्रधान हों ॥ ७ ॥ 
वर्षो हतर म॑रुत इन्द्रियेण स्वेन समेन तविषो बभूवान्‌ । : 


अहमेता मर्नघे विश्वइ्चद्राः सुगा अपश्चकर वज॑बाहुः ॥ ८ ॥ 


पदापे--हे ( मदतः ) प्राण के समान प्रिय विद्वानो ! ( चस्चयाहुः ) निस 
के हाय में य है ( बमुदाव्‌ ) ऐसा होने वाला ( घमू ) मैं जे मूर्यं ( पुजू ) 
भेष को मार ( भपः ) जलों को ( सुगा ) सुन्दर जाने याचे करता है बंडे ( स्वेन ) 
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अपने ( मानेन ) क्रोध से ग्रौर ( इन्द्रियेण ) मन से ( तविषः र pd से शत्रु 
को ( यघोषु ) मारता हैं और { मनवे ) विचारशील मनुष्य के लिये ( विश्वचस्धा: ) 
समस्त सूर्यादि धन जिन से होते (एताः) उन लदिमियों को ( चकर ) कस्ता हूँ Ne 

भावाये--इस मन्त्र मै वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे सूर्य से प्रेरित 
वर्षा से समस्त जगत्‌ जीवता है वैसे घरों से होते हुए विघ्नो को निवारने 
से सब प्राणी जीवते है ॥ ८ ॥ . 


अनुत्तमा तै मघवन्नकि न त्वावौँ अस्ति देवता विदांनः । 
न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या कृंशुहि प्रेवृद्ध ॥ ९ ॥ 


पदाये--हे ( मधवन्‌ ) परमघनवान्‌ विद्वान्‌ ! { ते) आपका ( झनुत्तस ) 
न प्रेरणा किया हुआ ( नकिः ) नही कोई विदयमान है और ( स्वावानु ) तुम्हारे 
सदृश झौर ( देवता ) दिव्य गुण दाल { विदानः ) विद्वान्‌ (न) नही (श्रस्ति) 
है। तथा ( जायमानः ) उत्पन्न होने वाला (नु) छीघ्र (न) नहीं ( नहाते } 
नष्ट होता ( जात. ) उत्पन्न हुआ भी (न) नही नष्ट होता। हे (प्रवृद्ध } 
अत्यन्त विद्या से प्रतिष्ठा को प्राप्त श्राप (यानि) जो { करिष्या ) करने योग्य 
काम हैं उनको शीघ्र ( झा कुशुहिं ) अच्छे प्रकार करिये ॥ ६ ॥ 

भावाय--जैसे अन्तर्यामी ईश्वर से श्रव्याप्त कुछ भी नहीं विद्यमान है 
न कोई उसके सहृ उत्पन्न होता न उत्पन्न हुआ ओर न होगा न वह नष्ठ 
होता है किन्तु ईश्वरभाव से अपने कत्तव्य कामों को करता है वैसे हो 
विद्वानों को होना भौर जानना चाहिये ॥ ६॥ 


एकस्य चिन्ने विश्वरस्त्योजो या सु दंधृष्वान कुणवैं मनीषा । 
अहं दुध्रो मंग्तो विदानो यानि च्यवभिन्दर इदीश एपास्‌ ॥ १०११ 


पदार्य--हे ( मस्त: ) पवनों के समान वमान सज्जनो ! जैसे { एकस्य } 
एक ( चित्‌) ही ( मे ) मेरे को ( विभु } व्यापक ( भोजः) बल ( अस्तु ) हो 
आर ( या ) जिनको ( दघृष्दान्‌ } अच्छे प्रकार सहने वाला मैं होऊ वैसे घह बल 
(हि) निरचय से तुम्हारा हो और उन बा सहन तुम करो। जसे (अहम्‌) में 
( मनीषा ) बुडिसे ( नु) दीघ ( कुणव ) विद्या कर सकू और (उग्रः ) तीव्र 
( बिदात, ड विद्वान्‌ ( इख्द ) दुःस वा छिन्न-भिन्न करने वाला होता हुमा ( यानि) 
जिन पदार्थो को ( च्यदम्‌ ) प्राप्त होऊ भोर { एपासू, इत्‌ ) इन्हीं का ( ईद } 
स्वामी होऊ देसे तुम वर्तो ५ १० ॥ 


सादार्द--इम मन्त्र भें वाचकलुप्तोपमालख्धार है । जेसे जगदीएवर 


अनन्त पराक्रमी हर व्यापक है वैसे विद्वान जन समस्त शास्त्र और धर्म- 


ऋग्वेदः मं० १। सू० १६५॥ ८५३ 


कृत्यों में व्याप्त होवें और न्यायाधीश होकर इन मनुध्यादि के सुखों को 
सम्पादन करें ॥ १०॥ * 


अमन्दन्मा मरुतः स्तोमो अन्न यमे नरः श्रु॒त्यं ब्रह्म चक्र। 
इन्द्राय वृष्णे सुम॑खाय मयं सख्ये सखायस्तन्वे तनुभिः ॥ ११ ॥ 


पदार्य--है ( मस्तः ) विद्वानों ! जँसे (मे) मेरे निषे (थत्‌) जो 
( अत्यस्‌ ) सुनने योग्य ( ब्रह्म ) वेद झौर { स्तोमः ) स्तुतिसमूह है बह (अन्न) 
यहा ( मा ) मुझे ( श्रमन्दत्‌ ) आनन्दित करे वैसे तुम को भी आ्रानन्दित करावे । 
है ( नर ) अग्रगामी मुखिया जनी ! जैसे तुम ( सुमखाय ) उत्तम यज्ञानुप्ठात 
करने वाले ( वृष्णे ) बलवान्‌ ( इन्द्राय ) विद्या रो प्रकाशित ( सस्ये ) सब 
के मित्र ( मह्य ) मेरे लिये ( सखायः ) सब के सुहृद्‌ होते हुए ( तमूभिः ) 
दरीरों के साथ मेरे ( तन्‍्बे ) शरीर के लिये मुख ( चक्र ) करो वैसे में भी 
इसको करू ॥ ११॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है। विद्वान्‌ जन जैसे 
चढ़े और शब्दार्थ सम्वन्ध से जाने हुए वेद पढ्ने वाले के श्रात्मा को सुख देते 
हैं वैसे ही औरो को भी सुखी करेंगे ऐसा मान के वे अ्रध्यापक शिष्य को 
चढावें, जैसे आप ब्रह्मचर्य से रोगरहित वलवान्‌ होकर दीघंजीवी हों वैसे 
औरों को भी करें ॥ ११॥ & 
एचेदेते प्रति सा रोच॑माना अर्नघः श्रव एपो दर्घानाः । 
संचक्ष्यं मस्तश्चद्रवर्णा अच्छान्त मे छद्रयांथा च नूनम्‌ ॥ १२ ॥ 








पदार्य--है ( भय्तः ) प्राणों के रामान प्रिय विद्वान्‌ जनो ! जैसे ( इषः } 
इुच्छाप्रों को ( आ, दपानाः ) अच्छे प्रकार घारण किये हुए. { मा, इन्‌ ) मेरे ही 
( प्रति, रोचमानाः ) प्रति प्रकाशमान होते हुए ( एते ) ये तुम ( ब्रनेद्यः ) प्र 
सनीय ( थवः ) सुनने फे साधन शास्म को ( संचक्ष्य ) पढ़ा वा उपडा उपदेशः 
मात्र कर [ चन्वर्णोः ) चद्रमा के समान उज्ज्यज कान्ति बाळे हुए मद 
( घच्छान्त |; गा से ढांपते हुए वैसे (एप) ही श्रव (च ) भी ( र) 
नइचय से ( मे, छदा विद्याओं से आच्छादः मेरी 7 4 
dr i ) विद्याओं से बाच्छादित करो मेरी अविद्या को दूर करो 


मायार्य-इस मन्व में वाचकनुप्तोपमाकार है । जो स्त्री वर 
मे रा वचियनुप्तोपमालंकार है । जो स्त्री बुझ्यो को 
विद्याप्रों में प्रकाशित और उन्हें प्रमंसित गुझ कर्म तनाव अन 10५० 
युक्त व्यवहारो में लगाते हैं दे सव के मुभूित करने बाय छत म 
ते हैं वे सव के मुभूपित करने वाचे हों ॥ १२॥ 


दए ऋग्वेद: मं० १ । सू० १६५॥ 


को न्वत्र मर्तो मामहे चः प्र यांतन सर्खीरच्छां सखायः । 
सम्मांनि चित्रा अपिवातयन्त एवां भूत नवेदा म ऋतानाम्‌ ॥१३॥ 


पदार्य-~हे ( मरुतः ) प्राशवत्त्रिय विद्वातो ! ( भ्रत्र ) इस स्यान मे ( वः) 
तुम लोगो को ( कः } कोन (नु) शीध्र ( मामहे ) सत्कारयुक्त करता है। हे 
( सखाप: ) मित्र विद्वानो ! तुम { सखीन्‌ ) अपने मित्रो को ( च्छ) प्रच्छे 
अकार ( प्र, यातन ) पराप्त होम्नो । हे (विद्रा: ) अद्भुत कर्म करने वाले विद्वानों ! 
( मन्मानि ) विज्ञानों को ( प्रविवातयन्तः ) शध पहुचाते हुए तुम (से ) मेरे 
( एषामु ) इन ( ऋतानाश ) सत्य व्यवहारों के बीच ( ननेदाः ) नवेद अर्थात्‌, 
जिनमे दु.ख नही है ऐसे ( भूत ) होओ ॥ १३॥ 

भाबार्य--मनुष्य सब में मित्र हो और उन को विद्या पहुँचा कर सक 
को घर्भपुक्त पुरुपार्थ में संयुक्त करें । जिससे ये सर्वत्र सत्कारयुक्त हों झर 
झाप सत्य असत्य जान औरों को उपदेश दें ॥ १३॥ 


आ यहंवस्पाहुबसे न काररस्पा्चके मान्यस्य॑ सेवा । 
ओ घु वते मरुतो विप्रमच्छेमा ब्रह्माणि जरिता वो अच्चेतू ॥ १४ ॥' 


पदार्म-हे ( मदतः ) विद्वानों ! ( यत्‌ ) जित कारण ( दुवस्यात्‌ ) सेवन 
करने वाले से ( दुवसे ) सेवत करने वाते अर्थात्‌ एक से बिक दूसरे के लिये जैसे 
(न) वैसे हम लोगो के लिये प्राप्त हुई ( मान्यस्य ) मानने योग्य योग्यता को 
आप्त सञजन की (कायः ) शिल्पकार्यों को सिदध करने वाली ( मेघा} बुद्धि 
( भस्मान्‌ ) हम लोगो को ( भा, घक्र ) करती है भर्यात्‌ शिल्प कार्यों में निपुण 
बरती है इससे तुम (विप्रमू ) मेधावी बुद्धि वाले पुरुष के ( ओ, छु, वर्च्त 
सम्मुख वर्तमान होप्रो किस लिये ( जरिता ) स्तुति करने चारा ( इमा ) इन 
( क्ह्यासि ) ेदों वो सग्रह वर { अच्छ ) च्छे प्रकार { यः) तुम लोगों को 
{ प्रचेद्‌ ) सेदे ॥ १४॥ 

भावाघे--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जेसे शिल्पोजन शिल्पविद्या 
से सिद्ध किई हुई वस्तुओं का सेवन करते है बैसे वेदार्थं और वेदज्ञान सब को 


सेवने चाहियें जिस कारण वेदविद्या के विना अतीव सत्कार करने योग्य 
विद्वान्‌ नही होता ॥ १४ ॥ 


एप चः स्तोमों मझत इयं गीमान्दायेस्य मान्यस्यं कारोः । 
"एवा यांसोए त्वे बयां चिद्याेषं चुजने जीरदानुस्‌ ॥ १५॥ 
पराय--हे ( भरतः ) उत्तम विद्वानों ! { एवः } यह ( दः ) दुम लोगों 





५ 


ऋग्वेद: मं० १ । सु० १६६ ॥ ८५५ 


हु कर. 





NBO DDD 
के लिये ( स्तोमः ) स्वुतियों का समूह झौर ( मान्दायंस्य ) स्तुति के योग्य वा 
उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले ( मान्यस्य ) मानने योग्य ( कारोः ) कार करने वाले 
पुरुपार्थी जन की ( इयम्‌ ) यह ( गोः ) वाणी है इससे तुम में से प्रत्येक ( तम्बे ) 
बढाने के लिये ( इषा) इच्छा के साथ ( आ, यासीष्ट) आाग्रो प्राप्त होओ 
( वयाम्‌ ) ग्रौर हम लोग ( इयम्‌ ) अन्न ( वृजनम्‌ ) वल ( जीरदानुप्‌ ) ओर 
जीवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवें ॥ १५॥ 

भायार्थ--जो आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा पुरुपार्थी विद्वान्‌ पुरुषों की उत्त - 
जना से विद्या और शिक्षा को प्राप्त होकर धर्मयुक्त व्यवहार का आचरण 
करते हैं उन के जन्म की सफलता है, यह जानना चाहिये ॥ १५॥ 


इस सूक्त में विद्वानों के गुणों के वर्शन से इस सूक्त के श्रथ की पिछले 
सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसो पेसठवां सूकत समाप्त हुमा ॥ 





मैत्रावदणोऽगस्स्थ ऋषि: \ महतो देवताः। १६ २। ८ जगती ।३।५। 
६। १२ । १३ निचुज्जगतो। ४ विराट्‌ जपती छन्दः। निषादः स्वर; । ७।६। 
३० भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ११ विराट्‌ त्रिप्दुप्‌ १४। त्रिष्दुप छन्दः 1 धंचतः स्वरः । १५ 
पड्वितइछन्द; । पञ्चमः स्वरः ॥ 


तन्नु वोचाम रमसाय जन्मने पूर्व महित्वं इंपभस्य॑ केतर्वे । 
ऐयेव याम॑न्मरुतस्तुविष्वणो युधेव॑ शक्रास्तविपार्णि कर्तन ॥ १ ॥ 


पदाय--हे ( दुविष्वणः ) बहुत प्रकार के शब्दों बाले ( क्राः ) शक्तिमान्‌ 

( मश्तः ) मनुष्यों ! तुम्हारे प्रति ( वृषभस्य ) श्रेष्ठ सज्जन का { रभसाय ) 

वेगयुक्त यर्यात्‌ प्रवल ( केतवे ) बिज्ञान ( जन्मने) जो उत्पन्न हुआ उस के लिये 

जो ( पूर्वम ) पहिला ( महित्वम्‌ ) माहात्म्य ( तत्‌ ) उप्तको हम ( वोचाम ) 

कहें क करें तुम ( वर) वाप्ठों के समान या ( यामन्‌ ) मार्ग में ( युधेव ) 
युद्ध के समान अपने कमों से ( तविपाणि ) बलों षी कर्तन 

न (तविपाणि ) बलों को (नु) शीघ्र ( क्तेन) 


भगवार्म--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । विद्वानु जन जिज्ञासु जनों 

Moles 1 उपमालः ज्ञ | के 
प्रति त न्म और पूर्व जन्मों के सञ्चित कर्मो के निमित्त ज्ञान को 
उन के कार्यो को देस कर उपदेश करें और जसे मनुष्यों के ब्रह्मचर्य ग्रौर 
जिततेन्द्रियत्वादि गुणों से शरीर भौर भ्रात्मवल पूरे हों बसे करेंगा १ ॥ 


प्श ऋग्वेदः म» १। सू० १६६॥ 


॥+-स0+*आक + सात + सा $ A 
नित्यं न सूदं मधु बिश्रंत उप ऋ्रीज॑न्ति कळा विदयेंपु घृष्वयः 
नक्षन्ति र्रा अव॑सा नमस्विनं न मर्द्धन्ति स्वत॑वसो इविष्छृर्तम्‌ ॥२॥ 


पदार्ण- हि मनुप्यो | तुम जो लोग ( निरपषु ) नाशरहित जीव के (न) 
समान ( मधु ) मधुरादि गुणयुक्त पदार्थं को ( विश्वतः ) धारण करते हुए { सूमुष ) 
पुत्र के समान ( उप, क्रीडन्ति) समीप खेलते हैंवा ( विदथेषु ) स्रामों में 
( एष्वयः ) शत्रु के वल को सहते और ( फोडा: ) खेलने वाले ( नक्षन्ति ) प्राप्त 
होते हैं वा [ रुद्रा. ) प्राणी के समान ( झवसा ) रक्षा आदि कर्म से { नमस्विनमू ) 
बहुत अन्नयुक्त जन को (न) नही ( भद्दन्ति) लड़ाते और ( स्वतवसः ) अपना 
बल पूर्ण रखते हुए ( हबिष्हतम्‌ ) दानो से सिद्ध किये हुए पदार्थ को रखते हैं उस 
का नित्य सेवन करो ॥ २॥ 

भावाषं-इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जो सव के उपकार में प्राण 
के समान तृप्ति करने में जल अन्न के समान और आनन्द में सुन्दर लक्षणों 
वाली विदुपी के पुत्र के समान वत्तं मान हैं वे श्रेप्ठों को बढ़ा और दुष्टों को 
नमा सकते है अर्थात्‌ थेप्ठों को उन्नति दे सकते श्रौर दुष्टों को नम्न कर 
सकते हैँ॥ २॥ 


यस्मा ऊमासो अमृता अरांसत रायस्पोषे च हुदिपां ददाशुपें । 
उप्चन्त्यस्मै मरतो हिताईव पुरू रजौसि पय॑सा मयोभुवः ॥ ३ ॥ 


पदार्प- हे विद्ठानो ! ( अमृता: ) ना्ञरहित ( ऊमाः ) रक्षणादि फर्म 
चाले आए जेसे ( सपोभुदः ) सुख को भावना करने वाले ( हिता इव ) हित सिद्ध 
करने वालों के समान ( भरत: ) पदन { अस्मे ) इस प्राणी के लिये { पयसा ) 
जल से ( पुद ) बहुत ( रजसि ) लोको वा स्पलों को ( उज्ञन्ति ) सींचते हैं वेसे 
( यस्मे ) जिस ( ददाएुषे ) देते दाले के लिये ( हथिपा ) विद्यादि देने से ( रायः) 
धर्मयुक्त धन वो ( पोषम्‌ } पुष्टि को { च ) ओर विदा को ( भ्ररासत ) देठे हैं 
बह्‌ भी ऐसे ही दत्ते ॥ ३॥ 
भार्य --इस सन्य में उपमालद्धार है। मनुप्यों को वायु के समान 
सव के सुखो को अच्छे प्रकार बिद्या घोर सत्पोषदेश से जस से वृक्षों के 
समान सींचकर मनुष्यों की वृद्धि करनी चाहिये ॥ ३॥ 


आ ये रजौसि तविषोमिरव्यंत प्र ब एवासः खर्यतासो अर्धजन्‌ । 
जयन्ते विश्वा भुव॑नानि ह्यां चित्रों चो यामः अयंतास्वृष्टिपं ॥४॥ 
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we 


॥॥ 








ठ पदार्च--हे बिद्वानो ! (ये) जो (वः) तुम्हारे ( एवासः} गमनशील 
| स्वयतासः ) अपने बल से नियम को प्राप्त अर्थात्‌ अश्वादि के विना आप ही 
नामन करने में सन्नद्ध रथ ( तविधीनिः ) बलों के साथ ( रजांसि ) लोकों को 
च्‌ श्रा, अव्यत ) भ्रच्दे प्रकार प्राप्त होते हैंवे ( प्र, भ्रन्रजन्‌ ) अत्यन्त धावते हैं 
"उनके धावन में ( विद्या ) समस्त ( भुवनानि ) लोक ( हेभ्या) उत्तमोत्तम घर 
र अयन्ते ) कापते हैं इस कारण ( प्रयतासु ) नियत ( ऋष्टिषु ) प्राप्तियों में 
( चित्रः ) भ्रदुभुत { यः ) तुम्हारा ( यामः ) पहुंचना है॥ ४॥ 
आावार्थ-विद्वान्‌ जन निज शास्त्रीय अद्भुत वल से रथादि चना के 
“नियत वृत्तियों में जा आकर सत्य विद्या पढ़ाने और उनके उपदेशों से सव 
मनुष्यों को पाल के श्रसत्य विद्या के उपदेशों को निवृत्त करें ॥ ४॥ 


यस्वेषयांमा नदयन्त पर्वतान्दिवो वां पृष्ठु नर्या अच्चच्यवुः । 
-विश्वो बो अज्म॑ग्मयते बनस्पती रथियन्तीव प्र जिंहोत ओप॑धिः॥५॥ 


पदार्म-है बिद्वानो ! ( यत्‌ ) जव ( स्वेषयासा: ) अग्नि का प्रकाश् होने 
सै गमन करने याते ( नर्याः ) मनुष्यों के लिये प्रत्यन्त साधक तुम्हारे रथ ( दियः ) 
अन्तरिक्ष के ( पर्वतानु ) मेघों को ( नदयस्त ) शब्दायमान करते अर्थात्‌ तुम्हारे 
रथो के वेग से प्रपने स्थान से तितर वितर हुए मेघ गर्डनादि शब्द करते हँ (या) 
अयवा पूथिवी के ( पृष्ठम्‌ ) पृष्ठ भाग को ( भजुच्ययुः ) पराप्त होते तव ( वियः, 
-यनस्रतिः ) समस्त वृक्ष ( रवियन्तीब ) वपने रयो को चाहती हुई सेना के गमान 
( यः ) तुम्हारे ( अग्मनु ) मागं में ( भयते ) कंपता है अर्थात्‌ जो व्ष मार्ग में 
होता बह घरायरा उडवा भौर ( प्लोयधि: ) सोमादि श्रोपधि ( प्र, जिहौते ) बचे 
अगार स्यान त्याग कर देती अर्यात्‌ कपङपाहट में स्यान से तितर पितर 
है ॥ १॥ 

भावायं--भन्तरिक्ष के मार्गों में विद्वानों के प्रयोग क्रिये 
“गामी याना के अत्यन्त वेग से कभी मेघों के 
“और पृथिवी के कम्पन से वृक्ष वनस्पति के कम्पने 


द्रोणी 


ये हुए ग्राक्राध- 
तितर वितर जाने का यम्नत्र 


न्न्‌ 
म्पे का सम्मव होता हू ॥ 2 ॥ 
सूयं न उग्रा मरुतः सुचेतुना रिप्ग्रामाः सुमति पिपर्तन । 
यत्रां यो दियुद्रदंति क्रिकिंदृतो रिणातिं पशवः सुचि 


पंतेव गा 7 दः 
-चीघ्रता की (या: ) (4 (मल) हनी ॐ 

ठसक डान ! वृषम्‌ ) तुम श्ररि्टद्राम८ } शि ८ 
“मिसर होते प्रर्यात्‌ पथु आई जीवों र प क 


ब्रा 
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होते हुए ( न: ) हमारी ( सुमतिम ) प्रशस्त उत्तम बुद्धि को ( छुचेतुना ) सुन्दर 
विज्ञान से ( पिपर्सन ) पूरी करो । (यत्र ) जहां ( क्रिविदेतो ) दिसा करने रूप 
दांत है जिसके वह ( वः} तुम्हारे सम्बन्ध से ( दिद्युत्‌ ) प्रत्यन्त प्रकाशमान 
बिजुली ( रदति ) पदार्यों को छिन्न भिन्‍त करती है वहा ( सुधितेव ) अच्छे प्रकार 
धारण किई हुई वरुवु के समाद ( चहुंणा ) बढ़ती हुई ( पइयः ) पशुप्रों को अर्थात्‌, 
पशुभावो को ( रिथाति ) प्राप्त होती जैसे पशु घोड़े, वैल थादि रथादिको को 
जोडे हुए उनको चलाते है वेस उत रथों को अति घेग से चलाती हुँ ६ ॥ 


भवार्ष--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । शित्पव्यवहार से सिद्ध किई 
विजुलीरुप भाग घोड़ो आदि पशुओं के समान कार्ये सिद्ध करने बाली होती 


है, उसकी क्रिया को जानने वाले विद्वाद्‌ अन्य जनों को भी उस विदुयुद्विया 
से कुशल करें ॥ ६॥ 


म स्कम्भदेष्णा अनवन्ररांधसोऽछाठृणासो विदर्थु सुष्टुताः । 
अचैन्त्यर्कै म॑दिरस्यं पोतं विदुर्ीरस्यं भयमानि पो्यां ॥ ७ ॥ 


पदार्य--जो ( स्कम्भदेष्णाः ) स्तम्भन देने वाले अर्थात्‌ रोक देने वाले 
( अनवञ्ररापसः ) जिनका घन विवाह को नही प्राप्त हुआ ( भलातृणासः ) पूर्ण 
शत्रुओं को मारनेहारे ( सुष्द्ताः ) अच्छी प्रशंसा को प्राप्त जन ( विदयेधु ) संग्रामो 
मे ( चोरस्य ) शुरता भादि गुणयुक्त युद्ध करने वाले के ( प्रथमानि ) प्रथम ( पौंस्या } 
पुरुषाथों बलो को ( बिदरुः ) जानते हैं वे ( मदिरस्य } भ्रानन्ददायक रस के ( पीतये } 


पीने को ( भरम्‌ ) सत्कार करने घोष्य विद्वान्‌ का ( प्र, भच्च॑न्ति ) अच्छा सटर 
करते हैं॥ ७॥ 


भावार्ष--जो यथायोग्य आहार विहार करने शूरजनों से प्रीति रखने 
वाले अपनी सेना के बलों को बढ़ाते हैं वे शभुरहित घसद्भघ घनयुक्त बहुत 
दान देने वाले और प्रशंसा को प्राप्त होते है ॥ ७॥ 


शतसंजिभिस्तममिहुतेरघात्‌ पुर्भी र॑क्षता मरुतो यमाव॑त । 
जलं यमुग्रास्तवसो विरप्शिनः पाथना शंसाचनंयस्य पुष्टिषु ॥ ८ ® 


पदार्य-"हे ( तनमस्प ) सन्तान की ( पुष्टिषु } पुष्टि करने बाले कामों में 
प्रयत्न करते हुए ( उप्रा: ) तेजस्वी तोमर प्रतापयुक्त { सदसतः ) अत्यन्त बढ़े हुए बल 
से युक्त { विरप्डिनः ) पूर्ण विद्या पूर्ण शिक्षा और पूर्ण पराक्रम याले ( स्तः ) 
पदनों के समान वर्तमान विदानो ! तुम ( घतभुजिभिः ) अस्व सुख भोगने को 
जिन का शील ( पमि: ) पूरण पासन धोर सुखयुक्त नगरों के साथ ( यभू ) जिस की 
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` ( ग्रभिह्,तेः ) सव ओर से कुटिल ( श्रघात्‌ ) पाप से ( रक्षत ) रक्षा करो बचाओ 
वा ( भम्‌ ) जिस { जनम्‌ ) जन को ( झावत } पालो वा जिस की ( शंसातु ) 
आत्मप्रशंसारूप दोप से ( पायन ) पालना करो ( तमु ) उस की हम लोग भी सव 
ओर से रक्षा करें ॥ ८॥ 


भावायं-जो मनुष्य युक्त श्राहार विहार उत्तम शिक्षा ब्रह्मचयं और 
विद्यादि गुणों से अपने सन्तानों को पुष्टि युक्त सत्य की प्रशंसा करने वाले 
और पाप से अलग रहने वाले करते और प्राण के समान प्रजा को आनन्दिता 
करते हैं वे अनन्त सुखभोक्ता होते हैं। ॥ ८॥ 


विश्वानि भद्रा म॑रुतो रथेषु वो मिथस्प्रध्येंद तविषाण्याहिता । 
अंसेष्वा वः प्रपयेषु खादयोऽक्षो वश्चक्रा समया वि वांवृते ॥ ९ ॥ 


पदार्य--हे ( सरतः ) पवनों के समान बली सज्जनो | ( यः ) तुम्हारे 
( र्थेषु ) रमणीय यानों में ( विशवानि ) समस्त ( भद्रा ) कल्याण करने वाले 
( मिथस्पृध्येव ) संग्रामों में जैसे परस्पर सेना है वेसे ( तविषाणि ) बल ( भ्राहिताः ) 
सबप्नोर से घरे हुए हैं ( बः ) तुम्हारे ( श्रसेपु ) स्कन्मों में उक्त बल है तथा 
( प्रपथेषु ) उत्तम सीधे मार्गों मे { खादयः ) खाने योग्य विशेष भक्ष्य भोज्य पदाथ 
हैं ( बः ) तुम्हारे ( श्रक्षः ) रथ का अक्षमाग धुरी ( घक्रा ) पहियों के ( समया ) 
समीप ( श्रा, वि, यवृते ) विविध प्रकार से प्रत्यक्ष वर्तमान है ॥ ६ ॥ 


भावाथं-इस मन्त में उपमालझ्भार है। जो भाप बलवान कल्याण के 
आचरण करने वाले सुमागंगामी परिपूर्ण धन सेनादि सहित है वे प्रत्यक्ष 
दाश्रुओं को जीत सकते हैं॥ ६ ॥ 


भूरीणि मद्रा नयु वहुषु वक्षे:सु रकमा रमसासों अन्यः । 
अंसेप्वेतांः पविएु श्षुरा अधि वयो न पक्षान्व्यनु शरियो धिरे ॥१०।४ 


पदायं-जिन फे ( नयेदु ) मनुष्यों के निये हितलप गँ में (ट्री 
ने बोर ॥ हप पद! श्री 

बहुत ( भद्रा ) al करने योग्य धमयुक्त कर्म वा ( बु ) Fs 
Mon LU i ) खुबर्ण चौर रादि गु वनद | क्यू 1) 
न १ ) विद्या की शिक्षा में प्राप्त ( रमतामः ) दे प 
ऐसे ( अञ्जयः ) प्रसिद्ध प्रशंसा: युक्त पदार्थ धि है. तरपकई 
ऐ छ यंसायृक्त पदार्थ ( विषु, ध्रषि ) उतर दिटडु बानी 
: ( पटक कक शब्द वर्चमान हैं वे ( हन १ बी { र j हि डेट 
Ce ला हु cb फि 0 2 

धारण कप हक पिए ) सदियों को ( डि; छु रै) निकट हे बटुक 
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i भावाथ जो ब्रह्मचयं से विद्याओ्रों को प्राप्त हुए ग्रहाथम में आभूषण 
को धारण किये पुरुपायंयुक्त परोपकारी वानप्रस्थाश्रम में वैराग्य को प्राप्त 
चढ़ाने में रमे हुए ओर संन्यास थ्राश्रम में प्राप्त हुआ यथारथंभाव जिनको और 
परोपकारी सर्वत्र विचरते सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कराते हुए 
समस्त मनुष्यों को बढ़ाते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ १०॥ 


महान्तों महा विभ्वो३ विभूतयो दरेद्यो ये दिव्याईंव स्तृभिः । 
मन्त्राः सुजिह्वाः स्वरितार आसनिः 
संमिंइला इट मरुत॑ः परिष्टुभ॑ः ॥ ११ ॥ 


पदार्थ--जो विद्वान्‌ जन ( म्ला ) भ्रपनी महिमा से ( महान्तः ) बड़े 
4 विभवः ) समर्थ ( विम्रुतयः ) नाना प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाले ( हरेदृश: ) 
रदशी ( इरे } विजुली के विपय मे ( संमिश्लाः ) अच्छे मिल इए ( स्तृभिः) 
भाच्छादन करने संसार पर छाया करने हारे तारागणो के साथ वर्तमान ( परिष्टुभः ) 
सब भोर से धारण करने हारे ( भर्तः ) पवनो के समान तथा ( दिव्या इव ) 
मूर्पस्य किरणों के समान ( मन्दः ) कमनीय मनोहर ( सुजिल्वा ) सत्य वाणी बोलने 
घाले ( स्यरितार, ) पढ़ाने भौर उपदेश करने वाले होते हुए ( आसमिः ) मुखों से 
“पढते भोर उपदेश करते है वे विर्मेल विद्यावान्‌ होते है ॥११॥ 





तह: सुजाता मस्तो महित्वनं दोध वों दाप्रमदितेरिच व्रतम्‌ । 
इन्द्रथून त्यजंसा यि हँगाति तनाथ यस सुछते अराध्वम्‌ ॥१२॥ 
जे sR > ७० 

पदा--हे (गुजाता ) परर प्रसिद्ध ( भरतः ) बवनों के समान चत्तेमान ! 
चो (षः) तुम्हारा ( प्रादितेरिय ) अन्तरिक्ष की जैरो बसे ( महित्वनम्‌ ) महिमा 
तू दोधंम्‌ ) विस्तारयुक्त ( दात्रम्‌ ) दान भोर (वः ) वुम्द्वारा ( ग्रतम्‌ ) धो है 
(त्‌ ) उसको तथा जो ( इष्टः ) बिजुली (चन ) भी ( स्थज्सा ) व्याग से 
अर्थात्‌ एक पदाथ छोए दूसरे पर गिरने से (बि, ह.राति ) रेटी बेड़ी जाती 
( वत्‌ ) उत पत बो भी ( यस्मे ) जिस ( घुद्ते ) मुन्दर घमं बरने याले (अनाय) 
समजन के तिये ( भराप्वम्‌ } देम्रो बह्‌ संसार का उपकार कर सके ३ १२॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १६६॥ घ्र 





Pe 

भावायें--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जिन 
की प्राण के तुल्य महिमा विस्तारयुक्त विद्या का दान श्राकाशवत्‌ शान्तियुक्त 
शील और विजुली के समान दुष्टाचरण का त्याग है वे सव को सुख देने को 
योग्य हैं॥ १२॥ 
तद्ग जामित्वं मरुतः परे युगे पुरू यच्छंसममृतास आवत । 
अया घिया मन॑वे श्रुष्टिपाव्यां साकं नरों दंसनेरा चिकित्रिरे ॥१३।१ 

पदार्थे-हे ( प्रमृतासः ) मृद्युधर्मरहित ( मर्तः ) भ्राणों के समान अत्यन्त 
प्रिय विद्वान्‌ जनो ! ( परे, युगे ) परले वपं में वा परजन्म में ( यत्‌ ) जो ( घः ) 
तुम लोगों का ( पुरु ) बहुत ( जामित्वम्‌ ) सुख ढुःप का भोग वत्तमान है (तत्‌) 
उसको ( शंसम्‌ ) प्रशंसारूप ( आवत ) खो और ( श्रया ) इस ( धिया ) वुद्धि 
से ( मनवे ) मनुष्य के लिये ( श्रुष्टिम्‌ ) प्राप्त होने योग्य वस्तु की ( श्राव्य ) रक्षा 
कर ( नरः ) धमंथुक्त व्यवहारों में मनुष्यों को पहुँचाने वाले मनुष्य ( साकम्‌ ) 
तुम्हारे साथ ( दंसनंः ) शुम अशुभ सुख दुःख फलो की प्राप्ति कराने वाले कर्मो से 
( आ, चिकित्रिरे ) सब को अच्छे प्रकार जानें ॥ १३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडङ्कार है । जैसे वायु इस 
सृष्टि में और वर्तमान प्रलय में वत्तं मान हैं वैसे नित्य जीव हैं तथा जैसे 
वायु जड़ वस्तु को भी नीचे ऊपर पहुँचाते हैं वैसे जीव भी कर्मो के साथ 
पिछले वीच के और अगले समय में समय भर अपने कर्मो के श्रनुसार चक्कर 
खाते फिरते हैं ॥ १३ ॥ 


येनं दोरयै म॑रुतः शुश्वाम युष्माकेन परीणसा तुरासः । 
आ यत्ततनन्वूजने जनांस एमिर्यज्ञेमिस्तदुभीष्टिमश्याम्‌ ॥ १४॥ 


पर्दार्--हे ( तुरातः) शीघ्रता करने वाळे ( मदतः ) पवन के समान 
विद्यावलयुक्त विद्वानों ! हम लोग (येन) जिस ( युष्माकेन ) आप लोगो के सम्बन्ध 
के ( परीणसा ) बहुत उपदेश से ( दोघंमु ) दीर्घ भव्यन्त सम्बै ग्रहमचर्य को प्राप्त 
होके ( झूशवाम ) युद्धि यो प्राप्त हों जिससे ( जनासः ) विद्या से प्रसिद्ध मनुष्य 
( युजते ) यल के निमित्त ( यत्‌ ) जिस क्रिया को ( घ्रा, ततनव्‌ ) विस्तारे (व्‌) 
उस ( भ्रमीष्टिम्‌ ) सब प्रकार से चाही हुई हिया को ( एमिः ) इन ( यगेमिः ) 
विद्वानों के सद्धारपयज्ञों से मैं ( अश्याम्‌ ) पाऊं ॥ १४॥ 

भावायं--जिन के सहाय से मनुष्य वहुत विया धर्म श्रौर वन्न बाले 
हों उनकी नित्य बृद्धि करें विद्वान्‌ जव जैसे घम्मं का आचरण करे वैसा ही 
और भी जन करे ॥ १४॥ 
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"एप बः स्तोमो मरत इयडीमान्दायंस्यं भान्यस्यं कारोः । 
एपा यांसीए तन्वे बयां विद्यामेषं वुजनं जीरदानुम्‌ ॥ १५ ॥ 


पदार्थ--हे { मर्तः ) विद्वानों ! (बः) तुम्हारा जो {एषः ) पह 
(६ स्तोमः } स्तुति और ( मान्दार्यस्य ) आनन्द करने वाले धर्मात्मा ( मान्यस्य ) 
सत्कार करने योग्य ( कारोः ) अत्यन्त यत्न करते हुए जन की ( इयमु ) यह (गीः) 
वाणी और जिप्त क्रिया को ( तन्वे ) घरीर के लिये ( इषा ) इच्छा के साथ कोई 
( मा, यास्ीष्ट ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो उस क्रिया ( इपस्‌ } अस्त ( वृजनम ) 
चल और ( जीरदानुभू ) जीवन को ( बयाम्‌ ) हम लोग ( विद्याम ) प्राप्त 
होवें ॥ १५॥ 


भावार्थ-मनुष्यों को विद्वानों की स्तुति कर शास्त्रज्ञ धर्मातमाश्रों की 
याणी सुन शरीर और थ्रात्मा के बल को बढ़ा दीघंजीवन प्राप्त करना 
चाहिये ॥ १५॥ 


इस सूक्त में मरुच्छब्दा्थ से विद्वानों के गुण का वर्णन होने से इस 
सूक्त के शर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सञ्जति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो छियासठवां सूक्त समाप्त हुश्रn 


भगरतम ऋषि: | इन्द्रो मरुच्च देवता । १। ४। २ भुरिक्‌ पड कितः । ७ । & 
स्वराट्‌ पड क्तिः॥ १० निचत्‌ पड वितः 1 ११ पड़ वितशन्दः ) पञ्चमः स्वरः । 
२1३1 ६ । ८ निचूत्तिष्टुप्‌ छदः । घेवतः स्वरः॥ 


सहसन्त इन्द्रोतयों नः सहस्मिपों हरियो गूत्तंतंमाः । 


सहस रायों मादयध्यै सहसिण उप॑ नो यन्तु वाजाः ॥ १॥ 


पषर्थ--हे { हरिवः ) पारणार्पंथादि युक्त (इन्द्र परमेश्वये वाते 
विद्वान्‌ । जो (ते ) आप की ( सहस्रम्‌ ) सहस्रो ( ऊतयः ) ८०१५ ( सहुस्रधू ) 
सहस्रों ( इयः) अन्न प्रादि पदाथ ( सहस्रम्‌ ) सहसों ( धृततेतमाः ) प्रत्यन्त 
उद्यम वा ( रायः ) घन है ये ( नः ) हमारे हो घोर ( सहस्रिणः ) सहस्तों पदार्थ 
जिन मे विद्यमान वे ( वाजाः ) बोष ( सादयध्ये ) भ्रानन्दित करने के लिये ( नः ) 
इम लोगों को ( उप, यन्तु ) निकट प्राप्त हों ॥ १ ॥ 


भाषाब-नुष्यों को जो भाग्यशालियों को सर्वोत्तम सामग्री से भर 
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यथायोग्य क्रिया से असंख्य सुख होते हैं वे हमारे हों ऐसा मानकर निरन्तर 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ १॥ ह 


आ नोऽवोभिर्मरुतो याम्त्वच्छा ज्येिर्वा बृहिः सुमायाः । 
अध यदेंपां नियुतः परमाः संमुद्रस्यं चिद्धनयन्त पारे ॥ २ ॥ 


पदायें--( यतृ ) जो ( सुमायाः ) सुन्दर बुद्धि वाले ( बृहदिय: ) जिन को 
'अतीव विद्या प्रसिद्ध उन ( ज्येष्डेभिः ) विद्या और अवस्था से बढे हुआ के (वा) 
अधवा ( अवोभिः ) रक्षा आदि कर्मो के साय ( मर्तः ) पवनों के समान सज्जन 
(न: ) हम लोगों को ( भच्छ ) अच्छे प्रकार ( आ, याग्तु ) प्राप्त होवें ( भ्रघ } 
इस के अनन्तर ( एषाम्‌, वितू ) इन के भी ( समुद्रस्य ) सागर के (पारे) पार 
( परमाः ) अत्यन्त उत्तम ( नियुतः ) पवन के समान विजुली थादि अश्व ( धन- 
यन्त ) ग्रपने को धन की इच्छा करते है उनका हम लोग सत्कार करें ॥ २॥ 
आावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्धार है। जो श्रतीव बड़ी नौकाग्रों 
से पवन के समान वेग से व्यवहारसिद्धि के लिये समुद्र के वार पार जा श्रा 
के धन को उन्नति करते हैं वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं॥ २ ॥ 


मिम्यक्ष येषु सुधिंता छताची हिरंण्यनिर्णिगुपंरा न ऋषिः । 
गुद्दा चर॑न्ती मनुघो न योषां समाव॑ती विदु्थ्येव संबाक्‌ ॥ ३ ॥ 


पदारये-हे विद्वान्‌ ! आप ( मेषु ) जिन में ( छताची ) जल को शीतलता 

से छोड़ने दाली रात्रि के समान वा ( सुधिता ) भ्रच्छे प्रकार घारण किई हुई ( उपरा ) 
„ ऊपरली दिशा के ( न ) समान वा ( ऋष्टि: ) प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त कराने वाली 

( हिरष्यनिणिक्‌ } जो सुवर्ण से पुष्टि होती भौर ( गुहा, घरम्तो ) गुप्त स्थलों में . 
विचरती हुई ( मनुषः ) मनुष्य की (योधा ) स्त्री (न) उसके समान था 
{ विदस्पेव ) संग्राम वा विज्ञानों में हुई क्रिया आदि के समान ( सभावती ) सभा 
सम्बन्धिनी ( वाक्‌ ) वाणी है उस को ( सम्‌, मिम्यक्ष ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होओ॥ ३॥ 

मायार्य--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं । जो 
मनुष्य सत्य असत्य के निर्णय के लिये सव शुभ गुण कमं स्वभाव वाली विद्या 
सुशिक्षायुक्त ध्यास्त्रज्न धर्मात्मा विद्वानों की वाणी को प्राप्त होते हैं वे बत 
ऐइवर्यवान होते हुए दिशाम्रो में सुन्दर कीत्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 
परां शुख्रा अयासों यव्या सांघारण्येवं मरुतां मिमिन्नुः । 


न रॉदसी अपं बुदन्त घोरा जुपन्त वृधं सस्याय देवाः ॥ ४ ॥ 
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पदार्य--जैसे { शुराः ) स्वच्छ { श्रयासः ) शीघ्रगामी ( मश्तः ) पवक 
( यद्य } सिली न मिलो हुई चाल से ( रोदसी } श्राकाश और पृथित्री को 
( मिमिक्षुः ) सीचते श्रौर { घोराः ) बिजुली के योग से मयद्धर होवे हुए ( न, परा” 
अप, नुदन्त ) उनको परावुक्त नही करते उलट नही देते यंते ( देवाः) विद्वान्‌ जन 
( बृधम्‌ ) वृद्धि को ( सण्याय ) मित्रता के लिये ( साधारष्येद ) साधारण क्रिया से 
जे बसे ( जुषन्त ) सेवे ॥ ४॥ 

सादएये-इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जसे वायु और बिजुली के 
योग से उत्पन्न हुई वर्षा अनेक ओपधियों को उत्पन्न कर सव प्राणियों को 
जीवन देकर दुःखों को दुर करती है वा जैसे उत्तम पतिव्रता स्त्री पठि को 
आनन्दित करती है वैसे ही विद्वान्‌ जन विद्या और उत्तम शिक्षा की वर्षा 
से और धर्म के सेवन से सव मनुष्यों को आह्वादित करें ॥ ४॥ 


जोपददीमश्ुयी सचध्ये विपिंतसतुक्रा रोदसी छुमणांः । 
आसूसव॑ विधतो रथै गाच्येपमंतीका नमंसो नेत्या ॥ ५ ॥ 


पदार्व--( यत्‌ ) जो { अपुर्या ) मेघो मे प्रसिद्ध ( वियितस्तुका ) विविध 
प्रकार की जिस की स्तुति सम्वन्धी घ्रौर ( नुसणाः ) जो मप्रयामी जनों में चित्त 
रखती हुई ( ईम्‌ ) जल के { सचध्यं } संयोग के लिये ( सूर्येव ) सूर्यं की दीप्ति के 
समान ( रोदसी } पाकात झौर पुथिदी को ( जोत ) सेवे भर्थात्‌ उन के गुणों में 
रमे वा ( त्देपप्रतीका ) प्रकाश की प्रतीति कराने वाली और ( इत्या ) प्राप्त होने 
के योग्य होती हुई ( नभः ) अल सम्वन्धी ( रथस ) रमण करणे योग्य रय के 
(न) समान व्यवहार की और ( विधतः ) ताइन करने वालों को ( झा, भातु ) 
प्राप्त होती वह स्त्री प्रवर है ॥ ५॥ 


भावाथे--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जेसे श्रग्नि विजुलीरूप से 
सव को सव प्रकार से व्याप्त होवर प्रकाशित करती है वैसे सब विद्या उत्तम 
शिक्षाओ्ों को पाकर स्त्री समग्र कुल को प्रशंसित करती है॥ ५॥ 
आस्थापयन्त युवति युर्वानः शुभे निमिश्लां विदथेषु पज्ाम्‌ । 
अर्को यद्वो मरतो दुपिष्पान्‌ गार्यद्यायं सुतसोमो दुवस्यन्‌ ६ ॥ 


षदार्य--हे { मरुतः } विद्यायुक्त श्राथ के समान प्रिय सज्जनो ! ( युवानः } 
योवनावस्या को प्राप्त भाप ( शुने } गुण कर्म और स्वभाव प्रहण करने के लिये 
{ नि्मिश्ताघु ) निरन्तरं पूर्ण विद्या भौर सुशिक्षायुक्त और ( विदथेषु ) धर्मेयुक्त व्यव- 
दारो में ( पञ्चाष्‌ ) जाने वाली ( युवतिम्‌ ) युवती स्वो को ( या, अस्यापमन्त ) 
सच्छे प्रकार स्थापित बरते । ओर ( पत्‌) जो ( वः ) तुम्हारा ( केः) सत्वार 
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करने योग्य भन्न है उस को अच्छे प्रकार स्थापित करते हो ! तया जो ( हृविष्णान्‌ } 
बहुत विद्यावान्‌ ( सुतसोमः ) जिसने ऐश्वर्य उत्त क्या श्रौर ( गायतू ) स्तुति 


र्‌ वह ( गायम्‌ ) प्रधंसनीय उपदेश को ( दुवस्यन्‌ ) सेवता हुआ निरन्तर आनन्द 
करे ॥ ६॥ 


भावार्थ--सव राजपुरुपादिको को अत्यन्त योग्य है कि अपने कन्या 
और पुत्रों को दीर्ध ब्रह्मचर्य में संस्थापित कर विद्या और उत्तम शिक्षा उन 
को ग्रहण करा पूर्ण विद्या वाले परस्पर प्रसन्न पुत्र कन्याओ्रों का स्वयंवर 
विवाह करावें जिस से जव तक जीवन रहे तव तक आनन्दित रहें ॥ ६॥ 


प्र त॑ विंवक्मि वक्म्यो य एंपां मरुतां महिमा सत्यो अस्ति । 
सचा यदा हृपंभणा अहंयुः स्थिरा चिज्जनीर्वहते सुभागाः ॥ ७॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( एपाम्‌ ) इन ( मरुताम्‌ ) पवनों के समान विद्वानों 
का ( वक्म्य: ) कहने योग्य ( सत्यः ) सत्य ( महिमा ) बड़प्पन ( श्रस्ति} है 
( तम्‌ ) उसको और ( यत्‌ ) जो ( अहंयुः ) अहद्धार वाला अभिमानी ( बुष- 
भता: ) जिस का वीर्य सीचने मे मन वह ( ईम्‌ ) सब ओर से ( सचा ) सम्बन्ध के 
साथ ( स्थिरा, चित्‌ ) स्थिर ही ( सुभागाः ) सुन्दर सेवन करने ( जनीः ) भ्रपत्यों 
को उत्पन्न करने वाली स्त्रियों को ( बहते ) प्राप्त होता उसको भी मैं (प्र, 
विवषिम ) ग्रच्छे प्रकार विशेषता से कहता हूं ॥ ७॥ 


भावाय--मनुप्यों का यही बड़प्पन है जो दीर्ध ब्रह्मचर्य से कुमार श्रौर 
कुमारी शरीर और आत्मा के पूर्ण बल के लिये विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा को 
ग्रहण कर चिरञ्जीवी दृढ जिन के शरीर और मन ऐसे भाग्यशाली सन्तानो 
को उत्पन्न कर उनको प्रशंसित करना ॥ ७ ॥ 


पान्ति मित्रा्॑रुणाववद्याचयंत ईमर्यमो अम॑शस्तान्‌ । 
उत च्य॑ंचन्ते अच्युता ध्रवाणिं ववृध ६ मरुतो दातिवारः ॥ ८ ॥ 
ड र तथा 2 र 


पदार्थे--हे ( मरुतः ) विद्वानो ! आप लोग और ( भित्रावर्णौ ) मित्र और 
और क्षेप्ठ सज्जन वा अध्यापक प्रौर उपदेशक जन ( अवद्यात्‌ ) निन्य पापाचरण से 
( पान्ति ) मनुष्पों की रक्षा करते हैं तया ( मो ) न्याय करने वाला राजा 
( प्रप्रशस्ताद ) दुराचारी जनों को ( ईम्‌ ) प्रत्यक्ष ( चयते ) इकट्ठा करता है 
( उत ) भौर वे ( भ्रच्चुता ) विनाशरदित ( धुवाणि ) धव दृढ़ कामों को 
( च्यवन्ते ) प्राप्त होते हैं और ( दातिवारः ) दान को लेने वाला ( ईम्‌ ) सब और 
से ( बबुधे ) बढ़ता है ॥ ८ ॥ 


५६६ ऋग्वेद मं० १। सु० १६७ ॥ 


mess 
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भावार्य--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्धार है। जो मनुष्य विद्या 
धर्म और उत्तम शिक्षा के देने से अज्ञानियों को घर्मे से निवृत्त कर भ्रव 
और शुभ गुण कर्मों को प्राप्त कराते हैं वे सुख से अलग नही होते ॥ ८ ॥ 


नही नु वाँ मरुतो अन्त्यस्मे आरात्ताज्चिख्वेंसो अन्तेमापुः । 
ते ष्णुना शर्वा शूशुवांसोऽर्णो न द्वेपी घूपता परि ष्टुः ॥ ९ ५ 


पदार्थ-हे ( मस्त: ) महा वलदान्‌ विद्वानों) जो ( बः ) तुम्हारे भौर 
( अस्मे ) हमारे ( न्ति ) समीप मे ( शवसः ) वल की ( प्रम्तम्‌ ) सीमा को 
(नु) चीघ ( नहि) नही { श्रापु ) प्राप्त होते और जो ( झारात्तात्‌ ) दूर से 
(चित्‌ ) भी ( धृष्णुना ) दृढ ( ज्ञवप्ता ) बल से ( शुशुवासतः ) बढ़ते हुए ( भ्र्णः) 
जल के ( न ) समान ( घुषता ) भणल्मता से ढिठाई से (द्वंप: ) वर आदि दोष 
वा धमेविरोधी मनुष्यों को ( परि, स्थुः ) सब घोर से छोड़ने मे स्थित हौँ (ते) 
चे आप्त भ्रर्षात्‌ दास्त्रज्ञ धर्मात्मा हो ॥ ६ ॥ 

भावार्ष--यदि हम लोग पूर्णं शरीर और आत्मा के वल को प्राप्त 
हीरे तो झशुजन हमारा और तुम्हारा पराजय न कर सके । जो दुष्ट और 
लोभादि दोपों को छोड़े वे अति वली होकर दुःख के पार पहुंचें ॥ ६॥ 


ययमचेन्द्रस्य प्रेष्ठा बयं श्वा वोयेमहि समये । 
चयं पुरा महि च नो अनु यून्तर्न ऋभुक्षा नरामनु ष्याद्‌ ॥ १०॥ 


पदार्भ--हे विद्वानो ! { दधस ) हम लोग { अद्य } आज { इन्द्रस्प ) परम- 
विद्या मौर ऐशव्येयुक्त घामिक विद्वान्‌ के ( प्रेष्ठाः ) भत्यन्त प्रिय हैं ( बयम्‌ ) हम 
लोग ( इवः ) बर्ह के राने वाले दिन , ( समय्यें } संग्राम में ( बोचेशहि ) कहें 
{ च} ओर ( पुरा ) प्रयम जो ( न: ) हम लोगों का ( महि ) वइप्पव है [ तत्‌ ) 
उसको ( बयम्‌ ) हम लोग ( अनु, द्धूव्‌ ) प्रतिदिन कहें और ( नराघ्‌ ) मनुष्यों 
के बीच ( सः } हमारे लिये ( ऋभुक्षा: ) मेघावी बुद्धिमान्‌ वीर पुरुष ( पनु 
दयात्‌ ) भनुबूल हों | १० ॥ 

भावाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्वानों से 
प्रीति, युद्ध में उत्साह प्रोर मनुप्यादि 


दिकों का प्रिय काम का पहि 
करते हैं वे सब के पियारे होते हैं ॥ १० ॥ 1 पहिले से प्राचरण 


एव बः स्तोमाँ मरुत इयं ग्रोमोन्दायेस्य मान्यस्य कारोः । 
एषा यांसीष्ट तन्वै दयां विद्यामेषं वृजनं बीरदांजुम्‌ ३ ११॥। 


ऋग्वेद। म॑० १। सू० १६८ ॥ ५६७ 
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पदारय-हे ( मरुतः ) विद्वानो ! ( एषः ) यह ( वः ) तुम्हारी ( स्तोमः ) 
स्तुति रौर ( मान्दार्यस्प ) आनन्द के देने वाले उत्तम ( सान्यस्थ ) मान सत्कार 
करने योग्य ( कारोः ) सव का सुख करने वाले सज्जन की ( इमम्‌ ) यह (गीः) 
वेदविद्या की उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी है इसकी जो (इपा ) इच्छा के साथ 
( आ यासीष्ट ) प्राप्ति हो ( वयाप्र) हम लोग (तन्वे) शरीर के लिये उस 
( इषस्‌ ) इच्छा ( जीरदानुम्‌ ) जीवन के निमित्त और ( वृजनम्‌ ) बल को 
बू विद्याम ) जानें ॥ ११ ॥ 


भवार्य--जो सव से प्रशंसा करने योग्य गुणों को प्राप्त होकर झ्राप्त 
"धर्मात्मा सज्जनो का सत्कार कर शरीर ग्रौर ग्रात्मा के वल के लिये विद्या 
और पराक्रम सम्पादन करते है वे सुख से जीते हैं ॥ ११॥ 

इस सूक्त में वायु के हप्टान्त से सज्जन विद्वान्‌ जनों के गुणों का 
चर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, 
म्यह समझना चाहिये ॥ 


यह एकसो सरसठयां सूवत समाप्त हुआ ॥ 


अगरत्प ऋषि: । मरुतो देवताः १ । ४ निचुउजपती छन्दः । निषादः स्वर; ॥ 
२। ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६।७ भुरिक्‌ (त्रप्दुप्‌ 1८ त्रिष्टुप्‌ । 
२ निचत्‌ ग्रिष्टुष्‌ छन्दः । धंवतः स्वर; । १० पङ्कितशछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


यज्ञायंज्ञा बः समना तुंतुर्वेणिष्रियंधियं वो देवया उं दधिध्वे । 
आ चोऽवार्चः सुविताय रोदंस्योमंहे ववृत्यामप॑से सुवुक्तिभिः ॥१॥ 


पदार्थ--हे विद्वानो ! जसे ( देवयाः ) दिव्य गुणों को जो प्राप्त होते वे 
आण वायु ( घः ) तुम्हारे ( घियंधियम्‌ ) काम काम को धारण करते बँमे ( उ) 
ही तुम उनको ( दयिध्ये ) घारण करो 1 जैसे उन पवनों को ( यज्ञायज्ञा ) यज्ञ यज्ञ 
में ओर ( समता ) समान व्यवहारो में ( पुतुर्वीणः ) दीघर गति हैदेसे ( यः ) 
तुम्हारी गति हो जैसे हम लोग ( रोदस्योः} प्राकाश और पृथिवी सम्बन्धो 
५ सुविताय ) ऐड्वर्य के तिये प्रोर ( महे ) अत्यन्त ( श्रवते ) रक्षा के लिये 
( घः ) तुम्हारे ( सुवृक्तिभिः ) सुन्दर त्यागों के साथ ( ध्र्वाचः ) नीचे प्राने जाने 
याले पवनों को (आ यदृस्याम्‌) अच्छे वत्तनि के लिये चाहो हुँ देसे तुम चाहो ॥१॥ 


मार्य-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । जैसे 
द हे पवन नियम 
से श्रनेक विध ग होकर विश्व फा धारण करते हैं वैसे विद्वान्‌ जन 


दइ ऋग्वेदः मं० १।सू० १६८॥ 
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विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त होकर विद्याधियों को धारण करें जिससे 
असंस्य ऐश्वय प्राप्त हो ॥ १॥ 


चब्रासो न ये खजाः स्मत॑बस इषं स॑र मिजाय्॑त ्ूत॑थः । 
सहस्रियासो अपां नोर्मय॑ आसा गावो वन्दांसो नोक्षर्णः ॥ २ ॥ 


पदार्थ--है विद्वानों ! ( ये ) जो ( स्वजाः ) अपने ही कारण से “डल, 
( स्वतवसः ) अपने दल से बलवान्‌ ( घृतयः ) जाने वा दूमरो को ना तार 
मनुष्य ( वब्रासः ) झीक्षगामियों के (न ) समान वा ( अपाम्‌ ) जलों की 
( सहल्लियात्त: ) हजारो ( ऊर्मयः ) तरज्ञों के (न) समान ( घ्राता ) सुख से 
( वन्यासः ) वन्दना और कामना के योग्य ( गावः ) गौयें जँसे { उक्षणः ) बलों को 


(न) वेते ( इपम्‌ ) ज्ञान और (स्वः ) सुख को ( अभिजायन्त ) प्रकट करते हैँ 
उनको तुम जानो ॥ २॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जो पवन के समान बलवान्‌ 
तरङ्गों के समान उत्साही, गौओं के समान उपकार करने वाले, कारण केः 
तुल्य सुखजनक दुष्टों को कम्पाने भय देने वाले मनुष्य हों थे यहां धन्य 
होते हैं ॥ २॥ 


सोमांसो न ये सुतास्तरपादवो हुत्छु पीतासों इुवसों नासंते । 

ऐपामंसेघु रम्भिणीव रारभे हस्तेंघु खादिश्च कृतिश्च सं दये ॥ ३ 
पदार्थे ( थे ) जो पवनों के समान विद्वान्‌ 

किरण आदि पदार्थ तृप्त होते और वे ( सुताः ) कूट पोट निकाले हुए ( सोमासः ) 

सोमादि भोपधि रम ( हत्सु ) हृदयों मे ( पीतात्तः ) पी 

समान वा ( डुवः ) सेवन करने वालों के (न) समान 

होते ( एवान्‌ ) इसके ( अंसेषु ) भुजस्कन्धो में ( रम्भिभोय ) जैसे अत्येक काम का 

आरम्भ करने वाली स्त्री संलग्न हो वेसे ( आ, रारे ) सलग्न होता हैँ और जिन्हो: 

ने ( हस्तेषुः ) हाथो मे ( सादिः ) भोजन (च ) प्रोर 


22. रै ( हतिः) क्रिया (च) 
भो धारण बिई है उनके साथ क्रियाप्रों को ( सम्‌, दघे ) अच्छे प्रकार धारणः 
करता हूँ॥ ३॥ 


भावाइं--इस मन्त्र में उपमालड्धार है । जो सज्जन ओपधियों के 
सनान दुष्ट शिक्षा और दुप्टाचार के विनास करने सेवकों के समान सुख 
देने और पतिश्रता स्त्री के समान प्रिय आचरण करने वाले क्रियाकुशल हैं 
चे इस सृष्टि में सब विद्याप्रो ड 


1] प्रों के अच्छे घारण करने यथायोग्य कामों मे 
वत्तनि को योग्य होते हैं ॥ ३॥. 


दानु ( दृप्तांशवः ) जिन से सूर्ये 
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अवस्युंक्ता दिव आ वृयां ययुरमंत्याः कश॑या चोदत त्मर्नाः । 
अरेणव॑स्तुविजाता अंखुच्यबुदेढानि चिन्मरुतो आष्टमः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यो ! तुम ( त्मना ) ग्रात्मा से ( कशया ) शिक्षा या गति 
से जैसे ( स्वधुक्ताः ) अपने से गमन करने वाले ( अमर्त्याः ) मरणाधर्मरहित 
( अरेणवः ) जिन मे रेणु वालु नही विद्यमान (तुविजाताः) वल के साथ 
प्रसिद्ध और ( श्राजहष्टयः ) जिनकी प्रकाशमान गति चे ( भदतः ) पवन { दिवः ) 
आकाश्च से ( श्रा, यदु ) झाते प्राप्त होते हैं और ( हढानि ) पुष्ट ( चित्‌ ) भी 
पार्यो को ( वृया ) निष्काम ( श्रम, अयुच्ययु. ) प्राप्त होते वैसे इन को ( चोइत ) 
प्रेरणा देशो ॥ ४ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पवन आप ही 
जाते श्राते हैं और श्रग्नि आदि पदार्थो को धारण कर हृढ़ता से प्रकाशित 
करते है वैसे विद्वान्‌ जन श्राप ही पढ़ाने श्रौर उपदेशों मे नियुक्त हो व्यर्थ 
कामों को छोड़ कर और छुड़वा के विद्या और उत्तम शिक्षा से सव जनों 
को प्रकाशित करते हैं॥ ४॥ 
को वोच्न्तर्मेरत ऋष्टिविद्युतो रेज॑ति त्मना हन्वेव जिह्वयां । 
घन्वच्युतं इषां न याम॑नि पुरुप्रेपां अहुन्यो३ नैत॑शः ॥ ५ ॥ 

पदार्श--हे ( पुषप्रैयाः ) बहुतो से प्रेरणा को प्राप्त ( ऋष्टिविदुधुतः ) 
अहष्टि-द्विचारा खड्ग को विजु नी के समान तीव्र रसने वाले ( मर्तः ) विद्वानों ! 
( चः ) तुम्हारे ( अन्तः ) बीच मे (कः) कोन ( रेजति ) पम्पता है श्रोर 
(जिह्वया ) वाणी से ( हुन्बेव) कनफटी जसे डुलाई जावें वैसे ( त्मना ) 
अपने से कौन तुम्हारे वीच मे कम्ता है ( इवान्‌ ) और इच्छाओं के सम्बन्ध मे 
से ( घम्बच्युतः ) प्रस्तरिक्ष में प्राप्त मेघो के (न ) समान वा ( अहन्पः ) दिन में 
असिद्ध होने वाले ( एतपः ) घोड़े के ( न ) समान ( यामिन ) मार्ग में तुम लोगों 
“को कौन सयुक्त करता है॥ ५ 8 

भायार्ष--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जव जिज्ञासु जन विद्वानों के 
अति पूछें तव विद्वान्‌ जन इन के लिये यथार्थ उत्तर देवें ॥ ५॥ 


क स्विदस्य रजंसो महस्परं कार्वरं मरुत्तो यस्मिन्नायय । 

यच्च्यावय॑थ वियुरेव संहितं व्यद्रिणा पतय त्वेषमर्णवम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--हे ( मस्त: ) विद्वानों ! { अस्य ) इस ( रजसः ) भूगोल का 

६ महः ) बडा ( परम्‌) वारणा { वय, स्वित्‌ ) निश्चय से महां ओर (क) 
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कहां ( अवरम्‌ ) काय्यं वर्तमान है इस को हम लोग पूछते हैं ६ यस्मित्‌ )जित्त में 
तुए ( यष ) ्राम्रो ( यत्‌ } जिस को ( च्पावयय ) चलाग्रो जिसमें ( विधुरेव ) 
दबाये पदार्थों के समान (संहितम्‌ ) मेल किये हुए यह जगत्‌ है जिससे (अद्रिणा )- 
सेधदुस्द के पवन ( स्वेपसू ) सूर्य के प्रकाश और ( अर्णवम्‌ ) समुद्र को ( दि, पतथ ) 
नीचे प्राप्त होते हैं वहो परब्रह्म सब जगत्‌ का बड़ा कारण है यही प्रश्नो का उत्तर 
हे॥६॥ 


भावाय- जिसमें यह भुगोल आदि जगत्‌ जाता आता कम्पता उती 
को आकाश के समान कारण जानो, जिसमें ये लोक उतन्न होते रमते और: 
प्रलय हो जति है वह परम उत्कृष्ट निमित्त कारण ब्रह्म है॥ ६ ॥ 


सातिर्न वोष्म॑वती स्ववेती त्येपा विपाका मरुतः पिपिप्वती । 
अद्रा वो रातिः पुंणतो न दक्षिणा पृथुज्ञयीं असुर्येव जञ्ज॑ती ॥७॥ 


पदार्म--हे { मस्तः ) विद्वानो ! { चः ) तुम्हारी जो ( पियिष्यती ) वहुता 
अङ्गो वाली ( भगवती ) ज्ञानवती ( स्ववेती ) जिस भें सुख विद्यमान { विपाका) 
विविध प्रवार के गुणों से परिपक्व ( त्वेषा ) उत्तम दीप्ति ( सातिः } लोको की 
विभक्ति अर्थात्‌ विशेष भाग के ( न ) समान है प्रोर ( बः ) तुम्द्वारो जो ( पृणतः ) 
पालन करने वा बिद्यादि गुर्णो से परिपूर्ण करने वाले की ( दक्षिणा ) देने योग्या 
दक्षिणा के ( न) समान ( पृषुक्चयी ) वहुत वेगबती ( प्रतुष्षेव } प्राणों में होने 
याली विजुली के समान वा ( जञ्जती ) युद्ध में प्रवृत्त झभिपाति हुई सेना के 
समान ( भद्र ) कल्याण करने वाणी ( राततिः ) देनी है उससे सब को बढ़ाप्रो ॥ ७॥। 


भधाय--इस भन्त्र में उपमालङ्कार है। जो इन जीवों की पाप पुण्य से 

उत्पन्न हुई सुख दुःख फल वाली गति है उससे समस्त जीव विचरते हैं। जो 
पुरुपार्थी जन सेना जन झज्ुओं को जैसे वैसे पापों को जीत, निवारि धर्म काः 
आचरण करते है वे सदैव सुखी होते हैं ॥ ७॥ 

प्रतिं प्लोमन्ति सिन्ध॑वः पविभ्यो यदृञ्चियां वाचमुदीरयन्ति । 

अर्व स्मथन्त विद्युतः पृथिव्यां यदी घुस मस्त: भुष्णुवन्ति neh 

छै पदार्थ--हे विदानो  ( यत्‌ ) जब ( मदतः } पदन ( अप्रिया ) मेषो 
में हुई गजनारूप ( वाधम्‌ ) वाणी को [ उदीरयान्त ) प्रेरणा देते अर्पातु बहलों को 
यजति हैं तब ( सिन्धय: ) नदियाँ ( पविस्यः } बच्च सुल्प किरणों से अर्थात्‌ 
बिजुली वी लपट अपटों (प्रति, ष्टोगन्ति ). शोभित होती हैं भोर { यदि ) 
जब पदन ( शतम्‌ ) मेधों के जल ( ध्रष्शुदग्ति ) पति हैं तब ( विद्युत: ) 


अग्वेदः मं० १।सू० १६८॥ पएर१ 
ree eee क हना 
बिजुलियाँ ( पृषिष्यामु ) कमि पर ( श्रव, स्मयन्त ) मुसुकियाती सी जान पड़ती 
है वैसे तुम होप्रो ॥ 5 ॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य नदी के समान आद्व॑ चित्त विजुली के समान तीव्र 
स्वभाव वाले विद्या को पढ़ कर पढ़ाते है वे सूर्य के समान सत्य और असत्य 
को प्रकाश करने वाले होते हैं ॥ ८ ॥ 


असूत पृश्चिंमेहते रणाय त्वेषमयासाँ मरुताममॉकम्‌ । 
ते संप्सरासोंऽजनयन्ताभ्वमादित्स्वधामिंपिरां पर्य्यंपई्यन्‌ ॥ ९ ॥ 
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पदार्थ--( एषाम्‌ ) इन ( अपासाम्‌ ) गमनशील ( मण्तामु ) मनुष्यों का 
( पृश्निः ) आदित्य के समान प्रचण्ड प्रतापवान्‌ ( त्वेषम्‌ ) प्रदीप्त ( प्रनीकम्‌ ) 
गण ( महते ) महान्‌ ( रणाय ) संग्राम के लिये( असूत ) उत्पन्न होता है ( भ्रात ) 
इसके अनन्तर ( इत्‌ ) ही (ते) वे ( इविराम्‌ ) प्राप्त होने योग्य पदार्थों के बीच 
( स्वघाम्‌ ) भरन्त को ( अजनयन्त ) उत्पन्न करते भौर ( सप्सरातः ) गमन करते 
हुए ( अम्वम्‌ ) प्रविद्यमान प्र्थात्‌ जो प्रत्यक्ष विद्यामान नहीं उसको ( पर्यपश्यन्‌ ) 
सब ओर से देखते है।॥ € ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है 1 जो विचक्षण राज- 
पुरुप विजय के लिये प्रशासित सेना को स्वीकार कर अन्नादि ऐदवर्य की 
उन्नति करते हैं वे तृप्ति को प्राप्त होते है॥ ६ ॥ वि 


एप बः स्तोमों मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः । 
एपा यासोए तन्वे बयां विद्यामेषं जनं जीरदानुम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्य--हे ( मरुतः ) श्रेष्ठ बिद्वानो ! जो ( एषः ) यह { यः ) तुम्हारा 
( स्तोमः ) प्रनोत्तरल्य अलाप कथन ( मान्दायंस्य ) सव के लिये धानन्द देने 
वाले उत्तम ( मान्यस्य ) जांनने योग्य ( वारोः ) क्रियावुझत सज्जन की जो 
( इयम्‌ ) यह ( गोः ) सत्यप्रिया वाणी भोर जो ( इषा ) इच्या के साय ( सन्दे ) 
शरीर सुख के लिये ( आ, यासोष्ट ) प्राप्त हो उससे ( ययाम्‌ ) हम लोग ( इषम्‌ ) 
भन्न ( युजनम्‌ } क्षत्रुओं को दुःख देने वाले बल और ( जोरदानुबू ) जीवों कौ दयां 
को ( विदाम ) प्राप्त होवे ॥ १० ॥ 

मावार्प~जो समस्त विद्या की स्तुति और प्रशंसा करने और ्राप्त- 
चाक अर्थात्‌ धर्मात्मा विद्वानों की वाणियों में रहने तया जीवों की दया से 
युक्त सज्जन पुरुष हैं वे समों के सुखो को उत्पन्न कराने वाले होते हैं 1१०11 


घर ऋग्वेदः मं० १। सू० १६६॥ 


48७3-०७ ५-२७ ९ ७७ + ७७ + p++ क ९२७)५५७५२७+ ७०५ कम रयो 
इस युक्त में पवनों के हृष्टान्त से विद्वानों के गुर्णो का वणन होने से 
इस के र्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यंह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो श्रसठयां सूद समाप्त हुदा 1 





अगस्त्य षिः । इद्धो देयता १॥ ३ भुरिक्‌ पवितः । २ पवितः ५। ६ 
स्वराट्‌ पड्क्तिइछन्द:ः । पञ्चमः स्वर: । ४ ग्राह्मयुष्णिङ्‌ छन्द: । ऋषभः स्वरः | 
७1 ८ निचूत्‌ क्रिष्दुत्छग्द; १ घैवत; स्दरः ॥ 


महश्चिच्वमिन्द्र यत एतान्महश्चिदसि त्यमंसो वरूता । 
स नों वेधो भश्ताँ चिफित्वान्कुन्ना प॑नुष्व॒ तव हि प्रेष्ठी ॥ १॥ 


पदार्भ--हे ( इन्द्र ) इख के त्रिदारण करने याले ! भ्ररपत्त विद्यागुए« 
सम्पन्न ! ( यत. ) जिस कारण ( स्वच ) श्राप ( एतान्‌ ) इन विद्वानों को ( महः ) 
अत्यन्त ( चित ) भी ( त्यज, ) त्याग से ( वहता} स्वीकार करने वाले 
(अलि ) हैं दस कारण ( महङ्चिव ) बडे भी हैं। है ( भदताघ ) विद्वान्‌ सज्जनो 
के बीच ( वेधः ) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ | ( सः ) सो ( दिदिस्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ आप 
जो ( सुम्ना ) सुख ( तव ) आप को [ प्रेष्ठा ) अत्यन्त प्रिय हैँ उनको ( नः} 
हमारे लिये ( अमुष्द, हि } निश्चय से देओो ॥ १ ॥ 
मावार्द--जो विरक्त संस्यासियों के सङ्ग से बुद्धिमान्‌ होते हैं उनको 
कभी अनिष्ट दुःख नही उत्पन्न होता ॥ १॥ 


अयुद्धन्त इन्द्र विश्वकृष्टीविदानासों निष्यियों मत्येत्रा । 
मरुतां पृत्सुतिहसिमाना स्व॑गीढस्य प्रधनंस्थ सात ॥ २॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सुख के देनेहारे विद्वान्‌ ! जो मिष्दिघ; ) भघर्म का 
निषेध करने हारे ( मत्यंत्रा ) मनुष्यो मे ( बिदानास, । विद्वान्‌ होते हुए ( स्द- 
भोडस्प ) सुतो से सीचने हारे ( प्रधनस्प ) उत्तम घन के ( सातो ) अच्छे प्रकार 
भाग में ( विश्यक्षष्टी: ) सव मनुप्यो को ( श्रयुख्न्‌ } युक्त करते हैं (ते ) वे जो 
( भस्ताम्‌ ) मनुष्यों की ( हाप्तमाता ) आनन्दमयो ( पुस्खुतिः ) दीरसेना है उत 
को प्राप्त होड ॥ २॥ 

_मावायं-जो पहले ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़कर धर्मात्मा शास्त्रज्ञ 
विद्वानों के सङ्ग से समस्त शिक्षा को पाकर धामिक होते है वे संसार को 
सुर देने चाले होते है ॥२॥ 


ऋग्वेद; मं० १। सू० १६६॥ , ऽइ 


अम्पक्सा तं इच्ध ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरुतों जुनन्ति । 
अग्िथिद्धिष्मातसे शुंशुझानापो न द्वीपं दध॑ति प्रयासि ॥ ३ ॥ 


पदार्य--हे ( इन्द्र ) दुष्टों को विदारण करने वाले ! जिससे ( मर्तः ) 
मनुष्य ( सनेमि ) प्राचीन और ( श्रम्वम्‌ ) नेत्र से प्रत्यक्ष देखने में अप्रसिद्ध उत्तम 
“विषय को ( जुनन्ति ) प्राप्त होते है (सा) वह (ते) आपकी ( ऋष्टिः } 
आध्ति ( श्वरमे } हमारे लिये ( अम्यक्‌ ) सीधी चाल को प्राप्त होती है र्यात्‌ 
सरलता से आप हम लोगों को प्राप्त होते हैं । ग्रौर ( शुशुक्वान्‌ ) शुद्ध करने वाले 
{अग्निः ) अग्नि के समान (चित्‌ ) ही आप ( हि) निश्चय के साथ (स्म) 
जेसे ग्राश्चर्यवत्‌ ( श्राप: ) जल ( द्वोषम्‌ } दो प्रकार से जिस मे जल आवे जावें 
"उस वड़े भारी नद को प्राप्त हों ( न ) वेसे सब के श्रनादि कारण को ( श्रतसे ) 
निरन्तर प्राप्त होते है इससे सब मनुष्य ( प्रयांसि ) सुन्दर मनोहर चाहने योग्य 
-वस्तुओं को ( दवति ) धारण करते है ॥ ३॥ 

भावायं-इस मन्व में उपमालद्धार है । जिस श्रनादि कारण को 
'बिद्वान्‌ जानते उसको और जन नहीं जान सकते है ॥ ३॥ 
तवं तू न॑ इन्द्र तं रयिं दा ओजिष्ठया दक्षिणयेव रातिम्‌ । 
स्तुत॑श्च यास्तै चकनन्त वायोः स्तनं न मध्वः पीपयन्त वाजैः ॥४॥ 

पदार्य--हे ( इन्द्र) बहुत पदार्थो के देने वाले ! ( त्वम्‌ ) आप ( चु) तो 
( नः ) हमारे लिये ( श्रोजिष्ठया ) श्रतीव वलवती { दक्षिणयेव) दक्षिणा फे 
“साथ दान जैसे दिया जाय वसे ( रातिम्‌} दान को तया ( तमु ) उस ( रमिम्‌ } 
दुग्यादि घन को { दाः ) दीजिये कि जिससे ( ते ) आप की और ( वायोः ) पवन 
की (च )भी(या') जो (सतुतः ) स्तुति करने चाली है वे (मध्वः ) मधुर 
उत्तम ( स्तनम्‌ ) दूध फे भरे हुए स्तन के ( न ) समान { चकनन्त ) चाहती श्रौर 
( याजः ) ग्रन्नादिको के साथ ( पोपयन्त ) बछरों को पिलाती है ॥ ४ ॥ 

भावायं--जैसे बहुत पदार्थों को देने वाला यजमान आऋतु ग्रातु में 
-यज्ञादि कराने वाले पुरोहित के लिये बहुत धन देकर उसको सुझोभित करता 
है या जैसे पुत्र माता का दूय पी के पुष्ट हो जाते हैं वैसे सभाध्यक्ष के परि- 
सोप से भृत्यजन पूर्ण घनी और उनके दिये भोजनादि पदार्थों से वलवान्‌ 
होते हैं॥ ४ ॥ 
वे राय इन्द्र तोशतमाः प्रणेतारः कस्यं चिदृतायोः 1 


से घु णो सरतो मन्तु ये समां पुरा गांतुयस्वीव देवाः॥ ५ ॥ 
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पवाये-हे ( इस्टर ) देने वाते! [पे ) जो ( पर्प, चितु ) दिसो 

( सतायो; ) अपने को सत्य की चाइना करने वाले (प्रणेतारः ) उत्तम साधक 

( तोशतमाः ) श्रोर अतीव प्रसन्व चित्त होते हुए { मढ्तः ) पद्वविद्या क की जानने 

बाले ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( श्वे ) तुम्हारे रक्षक होते ( रायः ) नो की प्राप्ति 

करा ( नः ) हम लोगो को ( सु, मृद्ठपन्तु ) अच्छे प्रदार सुखी करें बा [ पुरा ) 


पूर्व ( गांतुपन्‍्तीय ) अपने को पृथिवी चाहते हुए प्रबल करते हैं ( ते, स्म ) वे दी 
रक्षा करने वाले हो ॥ ५ ॥ i 


भाषाप--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जी वायुविद्या के जान्ने 
वाले परोपकार और विद्यादान देने में प्रसन्न चित्त पृथिवी के समान सब 
प्राणियो को पुरुपार्थ में धारण करते हैं वे सवेदा सुखी होते हैं ॥ ५॥ 


प्रति धर याहीन्द्र मीहुपो नुन्मद्दः पार्थिव सद॑ने यतस्व । 
अध यदेंपां धूशुुक्रास एतास्तीर्थे नायेः पोंस्यांनि तस्थुः ॥ ६ ॥ 


पदार्य--हे ( इन्द्र) प्रयर्न करने वाले ! प्राए ( यतु ) जो ( पृधुवुध्नासः } 
विस्तारयुक्त अन्तरिक्ष वाल जन { एता ) ये स्त्रीजन और ( एपाम्‌ ) इनके 
( वाँस्मालि ) वल ( तीर्थे } जिससे समुद्ररूप जल समूहों को तरें उस नौका मे 
( अदः ) वैश्य के ( न) समान { तस्युः ) स्थिर होते है उन ( मोढुषः ) सुखो से 
सीचने वाले ( नुद्‌ } पग्रगामी मनुष्यो को (प्रति) 1 म पाहि ) प्राप्त होग्रो 
६ श्रध ) इसके प्रनन्तर ( महः ) दई ( पाविबे } पृथिवी में विदित ( सदने ) धर 
भे ( दतस्द ) पतन करो ॥ ६ ॥ 

भावायं--जो पुरुष और जो स्त्री गरह्माचर्थ से वलों को बढ़ाकर भ्राप्त 
धर्म्मात्मा धास्त्रवक्ता सज्जनों की सेवा करते है वे पुरुष विद्दान्‌ और वेः 
स्त्रां विदुषी होती हैं॥ 


प्रति घोराणामेतांनामयासों गरुताँ शृषण्व आयतासुंपन्दिः १ 
ये सत्यै पृतनायन्तमूमैकुगावानं न पतपन्त सगे: ॥ ७ ॥ 


पढार्य--हे मनुष्यो ! जसे मैं ( घोरलाम्‌ } यारने वाली { एताताम } 
इन पूर्वोक्त { अयासाम्‌ ) प्राप्त हुए वा ( झ्रापताम्‌ ) ( मरुताम्‌ } आते हुए पवनः 
चत्‌ शीत्रक्वारी मनुष्य स्त्री जनों को जो ( उपब्दः ) काणी है उ्तको ( प्रति, श्टृण्वे) 
बाई वार सुनता हैं और ( ये ) जो ( पुत्तनायन्तम्‌ } अपने को सेना की इच्छा करते 
हुए ( भव्यम्‌ } मनुष्य को ( ऋणाबानम्‌ } ःणयुक्त को जैसे { न ) वेसे ( र्मः ) 
रक्षाणादि ( सै: } संतों से युक्त विषयों के साथ ( पतयन्त ) स्वामी के समान माने 
उसका सेवन करता हू' मेदे तुम सी आध्वरण करो ॥ ७ ॥ 
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भावार्थ-ईस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्धार हैँ। जो दुष्ट 
पुरुषों और स्त्रियों के क्ठोरशब्दों को सुनकर नही सोच करते हैं वे शुरवीरः 
होते हैं ।। ७ ॥ 
स्वं मार्नेभ्य इन्द्र विश्वजन्या रदां मरुद्धिंः शुरुधो गोअंग्राः । 
स्तवनिभिः स्तवसे देव देवेविद्यामेषं हजने जीरदानुम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदारय--हे ( देव ) विद्वान्‌ ( इन्द्र ) सभापति ! जैसे हम लोग ( मानेम्प; ) 
सत्कारों से ( स्तवसे ) स्तुति के लिये ( स्तवानेमिः ) समस्त विद्याम्रो बी स्तुति 
प्रशंसा करने वाले ( मर्द: ) पवनों की विद्या जानने याले ( देवे: ) विद्वानों से 
( विश्वजन्या ) विश्व को उत्पन्न करने और ( शुरुधः ) निज हिंसक किरणों के 
घारण करने घाले ( गो, अप्रा: ) जिनके सूर्य किरण आगे विद्यमान उन जल और 
( इषस्‌ ) भ्रन्न ( वुजनम्‌ ) बल और ( जीरदानुम्‌ ) जीवनस्वरुप वो ( विद्याम ) 
जानें वैसे इन जल प्रौर अन्तादि को (त्वम्‌ ) राप (रद) प्रत्यक्ष जानो अर्थातूः 
उनका नाम घामरूप सव प्रकार जानो ॥ ८॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को योग्या 
है कि विद्वानों के सत्कार ,से विद्यान्नों को अध्ययन कर पदार्थंविद्या केः 
विज्ञान को प्राप्त होवें 11 ८ ॥ 

इस सूक्त में विद्वान्‌ श्रादि के गुणों का वर्णन होने से इस के श्रथ की 
पिछले सूक्त के श्रर्थ के साथ सद्भुति जाननी चाहिये ॥ 





यह एकसो उनहत्तरवां सूत समाप्त हुप्चा ॥ 





अगस्त्य ऋषि: । इन्द्रो देवता । १ स्वराडनुष्टुप्‌ । २ श्रनुष्टुप्‌1३ विराइ- 
मुष्टुप्‌ । ४ निचुदगुष्टुष्छन्दः । गान्धारः स्वरः। ५ भुरिक्‌ पढ्बितदछुन्दः । पञ्घमःः 
स्वरः ॥ 
न नूनमस्ति नो श्वः कस्तदेंद यदद्भुतम्‌ । 
अन्यस्य चित्तममि संज्चरेण्य॑मुताधांतं वि न॑यति ॥ १ ॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ६ भ्रन्यस्य ) चौरो को ( सञ्चरेण्यम्‌ )' 
अच्छे प्रकार जानने योग्य ( चित्तष्‌ ) अन्तःकरण की स्मरणारिमिका वृत्ति (उत + 
और ( झायोतम्‌ ) सब सोर से यारण विया हुआ विषय (न) न ( प्रभि- वि, 
नइपति } नहीं विनास को प्राप्त होता न आज ड्वोफ्र (नूनम्‌) निश्चित रहता 
( अस्ति ) है मौर (नो) न ( स्वः ) अमले दिव निश्चित रहता है ( तत्‌ ) उत 
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( बद्युतम्‌ ) आशये स्वरूप के समान वर्तमान को (कः ) चौन ( देद ) 
जानता है ॥ १॥ 
भावायें--जो जीवरूप होकर उत्पन्न नहीं होता और न उत्पन्त होकर 
"बिनाश को प्राप्त होता है नित्य आश्वय गुण कर्म स्वभाव वाला अनादि 
चेतन है उसका जानने वाला भी ग्राश्चयेस्वरूप होता है ॥ १॥ 


कि नं इन्द्र जिघांससि आतंरो मरुतस्तव । 
तेमिः कल्पस्य साधुया मा नेः समरंगे वधीः ॥ २ ॥ 


चदार्य-हे ( इन्द्र ) सभापति विद्वान्‌ ! जो हम ( म्तः} मनुप्प लोग 
द तव) आप के ( आजर, ) भाई है उत {सः} हम लोगों को (/छिम्‌ ) बया 
न जिघांससि ) मारने की इच्छा करते हो ? ( तेभि; ) उन हम लोगों के साथ 
( साधुया ) उत्तम काम से (कल्पस्व) समय होओ और ( समरणे ) सप्राम मे 
( नः ) हम लोगो को ( का, दघी: ) मत मारिपे ॥ २ ॥ 
भावाये--जो कोई यन्धुओं को पोड़ा देना चाह दे सदा पीड़ित होते 
हैं घौर जो वन्धु्रों की रक्षा किया चाहते हैं वे समर्थ होते है अर्थात्‌ सव 
काम उनके प्रबलता से वनते है जो सब का उपकार करने वाले हैं उन को 
कुछ भी काम अ्रप्रिय नही प्राप्त होता ॥ २ ॥ 
किम्नों आतरगस्त्य रारा सन्नतिं मन्यसे । 
विद्या हि ते यथा मनोस्मभ्यमिन्न दित्ससि ॥ ३ ॥ 


पदाये--है ( अपर्त्य ) विज्ञान मे उत्तमता रखने वाळे ( ज्ञातः ) भाई 
“विद्वान्‌ { सणा } भित्र { सनू ) होते हुए आप ( न: ) हम लोगो को { किम्‌ ) बया 
( अति, मनसे } भतिमान करते हो ? गर्थात्‌ हमारे मान की छोड़कर वपते हो ? 
( यथा । जेसे ( से ) तुम्हारा भपना ( मनः ) अन्तःकरण ( भ्रस्मम्यम्‌ ) हमारे 
लिये (हि )ही (न) न {दिशति} देना चाहते हो अर्थात्‌ हमारे लिये भपने 
अन्त-करण वो उत्माहित वया नही दिया चाहते हो ? देसे ( इच्‌ ) ही चुमी हम 
सोग { विदुष ) जाने ॥ ३॥ 
भाषापं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जो जिन के मित्र हों वे मन 
वचन और कम से उन की प्रसन्नता का काम करें और जितना विद्या ज्ञान 
अपने वो हो उतना मित्र के समर्पण करें ॥ ३11 
अरे छृग्बस्तु बे समग्रिमिन्धर्ता पुरः । 
तप्माशतंस्य चेतन यज्ञ तै तनवाबहे ॥ ४ ॥ 


श्वग्वेदः मं० १ । सू० १७०॥। ७७ 
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पदार्थ--हे मित्र ! जैसे विद्वान्‌ जन जहां ( परः ) प्रथम ( वेदिम्‌ ) जिस 
से प्राणी विषयों को जानता है उस प्रज्ञा और (श्रग्निम्‌ ) अग्नि के समान देदीप्यमाना 
विज्ञान को ( समिन्धताम्‌ ) प्रदीप्त करें वा ( श्रम्‌, कृण्वन्तु ) सुशोभित करें 
( तत्र ) वहां { भ्रमृतस्य ) विनाश रहित जीवमात्र (ते) झाप के ( चेतनम ) 
चेतन अर्थात्‌ जिस से अच्छे प्रकार यह जीव जानता आर ( यज्ञपू ) विषयों को 
प्राप्त होता उस को वैसे हम पढ़ाने और उपदेश करने वाले ( तनवाबहै ) 
विस्तारे ॥ ४ ॥ 

भावार्य--जैसे ऋतु ऋतु में यज्ञ कराने वाले श्रौर यजमान अ्रग्ति में 
सुगन्धादि द्रव्य का हवन कर उससे वायु और जल को अच्छे प्रकार शोध 
कर जगत्‌ को सुख से युक्त करते है वैसे अध्यापक और उपदेशक श्रौरों के 
अन्तःकरणों में विद्या और उत्तम शिक्षा संस्थापन कर सव के सुख का 
विस्तार करें ॥ ४॥ 
स्वमीजिपे वसुपते वसनां त्वं मित्रों मित्रपते धेष्ठः । 
इन्द्र त्वं मरि: सं वदस्वाध प्राशान ऋतुथा हवींपिं ॥ ५ ॥ 

पदार्थ--( वसूनाम्‌ ) किया है चौबीस वपं ब्रह्मचर्यं जिन्होने श्रौर जो 
पृथिव्यादिकों के समान सहनशील है उन ( वसुपते ) हे धनों के स्वामी ! ( त्वम्‌ ) 
तुम ( ईशिपे ) ऐश्वयेबान्‌ हो वा ऐश्वय्यं बढाते हो। हे ( मित्राणाम ) मित्रों में 
( मित्रपते ) मित्रों के पालने वाले श्रेष्ठ मित्र ! ( त्वम्‌ ) तुम ( धेष्ठः ) अतीव 
धारण करने वाले होते हो ! हे ( इन्द्र ) परमैश्वर्यय के देने वाले ! ( त्वम्‌ ) तुम 
( सरुद्भि: ) पवनों के समान वत्तैमान विद्वानों के साथ ( संवदस्व ) संवाद करो। 
( श्रध ) इस के भ्रनन्तर ( ऋतुया ) ऋतु ऋतु के श्रनुकुल ( हुँवोपि ) खाने योग्यः 
अन्नो को ( प्र, अशान ) अच्छे प्रकार साओ ॥। ५ ॥ 

भवार्ष--जो धनवान्‌ सव के मित्र वहुतों के साथ संस्कार किये हुए 
अन्तो को खाते और विदया से परिपूर्ण विद्वानों के साथ संवाद करते हैं वे 
समर्थ और ऐइवर्यवान्‌ होते है ॥ ५॥ 

इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्त के भ्र्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥। 


यह एक्सो सत्तरवां सूवत समाप्त हुप्रा ॥ 





छ७ऽ श्रग्वेदः मं० १ । सू० १७१॥ 
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प्रति च एना नमंसाहमैमि सूक्तेन भिक्षे सुमति तुराणाम्‌ । 
रराणता मरतो वेद्याभिनि हेश घत्त बि झुंचध्वमश्वांन्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्ये--हे ( म्तः ) विद्वानों ! { बह्‌ ) में { एना) इम ( तमसा ) 
नमस्कार सलार वा अन्त से ( यः) तुम्हारे ( प्रति, एति ) प्रति भ्राता हूँ भोर 
{ सुक्षेम ) सुन्दर वहे हुए विषय से ( तुराणाम्‌ ) शीक्रतारी जनो की ( सुमतिभू ) 
उत्तम मति को ( मि्षो ) मागता हूँ । है विद्वानों ! तुम ( रराणता) 
"रमण करते हुए मन से ( वेद्याभिः } दूसरे को बताने योग्य क्रियाप्रों से ( हेडः ) 
अनादर को ( वि, धत्त ) धारण करो अर्थात्‌ सत्कार सत्कार कै विषयों को विचार 


के हुर्दै होक न करो । ओर ( झश्वान्‌ ) अतीव उत्तम येगदाल्‌ अपने घोड़ो को (वि, 
सुचच्वन्‌ ) छोड़ो ॥ १ ॥ 


मावार्ष--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे शुद्ध श्रन्तः« 


करण से नाना प्रकार के विज्ञानो को प्राप्त होते है वे कही श्रनादर नहीं 
याते ॥ १७ 


एप यः स्तोमौ मरुतो नमस्वान्‌ हुदा तष्टो मन॑सा धायि देवाः । 
उपेमा यांत सन॑सा जुपाणा यूयं हि ठा नर्भस इद्वृधासः ॥ २॥ 
पदार्ष--हे ( देवा: ) कामना करते हुए ( भरतः ) विद्वानों ! जिससे { एचः } 
-यह { चः) तुम्हारा ( नमस्दाद्‌ ) सत्कारात्मक ( हृदा ) हृदयस्य विचार से 
( तष्टः ) विधान किया ( स्तोमः } सत्कारात्मक स्तुति विषय { मनसा) मनसे 
( धर्प ) घारण शिया जाय (हि) उसी को { मनसा ) भन से ( जुपाणाः ) 


सेवते हुए ( यूपम्‌ ) तुम लोग ( उप, झा, यात ) समीप भाग्रो और ( भसः ) 


अन्तादि ऐश्वयें को ( इव्‌ ) ही ( ईम्‌ ) सब ओर से ( वूषासः ) वृद्धि को प्राप्त वा 
उसको बढाने वाले ( स्थ ) होप्रो॥ २॥ ती 


भावायं-जो धामिक विद्वानों के शील को स्वीकार करते है वे प्रश॑- 
"सित होते हैं ॥ २॥ 


स्तुतासी मरुतों मुख्यन्तुत स्वुतो मघवा शम्भविष्ठः । 
ऊर्ध्वा न॑ः सन्तु कोम्या वनान्यहानि विश्वां भरतो जिगीपा ॥३॥ 


परार्थ--हे ( भरतः ) बलवान्‌ विद्वानो | हम लोगों से ( स्तुतासः } स्तुति 


ऋग्वेदः मं० १। सू० १७१॥ ८५६ 
Leb 
किये हुए आप ( नः ) हम को ( मृळयन्ठु ) सुखी करो ( उत ) और ( स्तुतः ) 
प्रशंसा कौ प्राप्त होता हुआ ( मधया ) सत्कार करने योग्य पुरुप ( शम्मविध्ठः } 
अतीव सुख की भावना करने वाला हो । हे ( मर्तः ) दूरवीर जनो ! जसे { नः) 
'हमारे ( विद्या ) समस्त ( कोम्या ) प्रशंसनीय ( जियोपा ) जीतने श्रौर { चनानि) 
सेबने योग्य ( श्रहानि } दिन ( ऊर्ध्वा ) उत्कृष्ट हैं वैसे तुम्हारे ( सम्तु ) हौं ॥ ३॥ 
मावार्थ--इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये 
"कि जिन में जैसे गुण कर्म स्वभाव हों उनकी वैसी ही प्रशंसा करें श्रोर प्रशंसा 
योग्य वे ही हों जो श्रौरों की सुखोन्नति के लिये प्रयत्न करें और वे ही सेवने 
योग्य हों जो पापाचरण को छोड़ धार्मिक हों वे प्रतिदिन विद्या ग्रौर उत्तम 
(शिक्षा को वृद्धि के अर्थ उद्योगी हों ॥ ३॥ 


अस्मादहं तैविषादीपैसाण इन्द्राद्या मंरुतो रेजमानः । 
युष्मभ्यं हुव्या निशिंतान्यासन्तान्यारे चंक्कमा भूळतां नः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ-हे ( मरुतः ) प्राण फे समान सभासदो ! ( स्मात्‌ ) इस 
५ तविषातू ) अत्यन्त बलवान्‌ से ( ईचमाणः ) ऐश्वयं करता भौर ( इन्द्रात्‌ ) 
परमैश्वर्यवान्‌ समा सेनापति से ( भिया ) सब के साथ ( रेजमानः ) कम्पता हुआ 
न्‌ अहम्‌ ) मैं यह निवेदन करता हूँ कि जो ( युष्मन्यम्‌ ) तुम्हारे लिये ( हव्या ) 
ग्रहण करने योग्य ( निशितानि ) शास्त्र अस्त्र तीव्र ( आसनू ) हैं ( तानि ) उनको 
हम लोग (आरे ) समीप ( चङ्कम ) करें ओर उनसे ( नः ) हम लोगों को तुम जैसे 
न शृळत ) सुखी करो वैसे हम भी तुम लोगों को सुखी करें ॥ ४॥ 

भवार्थ--जब किसी राजपुरुप से भ्रन्यायपूर्वक पीड़ा को प्राप्त होता 
हुआ प्रजा जन सभा के वीच भ्रपने दुःख का निवेदन करे तव उसके भन के 
'कांटों को उपाड़ देवें अर्थातु उसके मन की शुद्ध भावना करा देवे जिससे 
राजपुएुप न्याय में वत्तें ओर प्रजा जन भी प्रसन्न हों जितने स्त्री पुरुप हों 
ने सव शस्त्र का अभ्यास करें ॥ ४॥ 


येन मानांसश्चितर्यन्त उसना व्युष्टिण शव॑सा शब्य॑तीनाम्‌ । 
स नो मरुद्मिंहेपम श्रवों घा उग्र उग्रेभि स्थर्षिरः सहोदाः ५ ॥ 
पदार्य--( येव ) जिस ( दादसा ) बल मे वत्तंमान नसरीन सन। 

दाइयत्रीन पतन 

६ व्युष्टिषु } नाना परमार वी वल्लिों में ( उक्ता: ) मूल ह में परम्परा रे निवास 

करते हुए ( भानासः ) विचारवान्‌ विद्वान्‌ जन श्रजाजनों को ( चितयन्ते ) चैँतन्म 

करते हूँ। है ( पा )_एुसों बी वर्षा करने याते ममापनि | ( उप्रेनिः ) तेजस्वी 

(मर्दः ) विद्धानों के साप (उप्रः ) तीवस्वमाव ( श्वद्विरः ) शव यद्ध 


घचछ० ऋग्वेद: मं० १। सू० १७२॥ 
emer ७५७७३ ९७५०७३+००+०ल+म्प 
( सहोदाः ) वल के देने वाले होते हुए आप ( श्रवः ) अन्न आदि पदाय को ( घाः ) 

घारण कीजिये और ( सः )सो आप ( नः ) हमारे राजा हूजिये ॥ ४ ॥ 
आवार्द--जहा सभा में मूल जड़ के अर्थात्‌ निप्कलद्ध कुल परम्परा 

से उत्पन्न हुए और शास्त्रवेत्ता घामिक सभासद्‌ सत्य न्याय करें और विद्या 

तथा अवस्था से वृद्ध सभापति भी हो वहां अन्याय का प्रवेश नहीं होता 

है ॥ ५ ॥ 

त्वं पाहीन्द्र सहीयसो नन्भवां मरुद्धिरव॑यातहेलाः । 

सुप्रफेतेभि सासहिदेधांनो विद्यामेषं वृजनं जीरदामुस्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--है (इन्द्र ) सभापति! ( स्वम्‌ ) आप ( सुप्रकेतेभिः ) सुन्दर 
उत्तम ज्ञानवान्‌ ( मरुछ्धिः | प्राण के समान रक्षा करने वाले विद्वानों के साथ 
( सहीयसः ) प्रतीव बलयुक्त सहने वाले ( न्‌,न्‌ ) मनुष्यों की ( पाहि ) रक्षा कीजिये 
आर ( झवयातहेळाः ) दूर हुप्रा अनादर अपकीत्तिभाव जिससे ऐसे ( भव ) हुजिये 
जैसे ( इषस्‌ } विद्या योग से उत्पन्न हुए बोघ ( घृजनम्‌ } बल और { जीरदानुम्‌ } 
जीवात्मा को ( दघानः ) घारण करते हुए ( सासहिः } अतीव सहनशील होते हो 
बैसे हुए इसको हम लोग ( विद्याम } जानें ॥ ६ ॥ 

भावाय॑--जो मनुष्य क्रोधादि दोषरहित विद्या विज्ञान घम्मंयुक्त क्षमा- 
वान्‌ जन सज्जनों के साथ जो दण्ड देने योग्य नही हैं उनकी रक्षा करते 
और दण्ड देने योग्यो को दण्ड देते हैं, वे राजक्मंचारी होने के योग्य हैं ६11 

इस सूक्त में विद्वानों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अथं की 
पिछले सूक्त के प्रर्य के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसो इकहत्तरवौ सुकत समाप्त हुआ ॥ 





अगरूप ऋषिः ६ सरतो देवताः \ १ दिराद्‌ घापत्री । २१ ३ गापत्री छन्दः ) 
पदूजः स्वर; 11 


चित्रो वोऽस्तु याम॑श्रित्र ऊती सुंदानवः । 
मस्तो अहिमानवः ॥ १ ॥ 
पदार्म-हे ( ऊती ) रक्षा आदि के साय वत्तंमान ( प्रहिभानयः ) मेप षा 
अकाय करने वाले { सुदानवः ) सुन्दर दानशील और 
वर्तमान जनो ! जैसे पवनों का (हि ह के मात 


गा चित्र ) अद्भुत ( यामः ) गमन करः 
(चित्र: ) चित्र विचित्र स्वभाव है बसे { चः ) छुम्हारा ( अस्तु ॥ द्दो र १ पट क 


ऋग्वेदः मं० १। सू० शछर ॥ पश 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडकार है । हे मनुष्यो ! जैसे 
जीवन का अच्छे प्रकार देना, वर्षा करना आदि पवनों के अदुभुत कम्मे हैं 
बैसे तुम्हारे भी हों ॥ १॥ 


आरे सा व॑ः सुदानवो मरत ऋञ्जती वारं: । 


आरे अइमा यमस्यथ । २॥ : 

पदार्य- हे ( सुदानवः ) ्रश्यंसित दान करने वाले ( मरुतः ) वायुवत्‌ बल- 
वान्‌ विद्वानो | ( वः ) तुम्हारी जी ( घऋञ्जती ) पचाती जलाती ( रुः ) दुष्टों 
को विनाशती हुई द्विघारा तलवार है (सा ) वह हम से ( आरे ) दूर रहे और 
( यम्रु ) जिस विशेष शस्त्र को ( इमा ) मेघ के समान तुम ( भ्रस्यय ) छोड़ते हो 
चह हमारे ( आरे ) समीप रहे ॥ २॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य मेघ के 
समान सुख देने वाले दुप्टों को छोड़ने वाले श्रेष्ठों के समीप श्रौर दुष्टों से 
दूर बसते है वे सङ्ग करने योग्प हैं 11 २॥ 


बुणस्कन्दस्य नु विशः परि वृङ्क्त सुदानवः । 
ऊर्ध्वान्नः कत्ते जीवसं ॥ ३ ॥ 


पदायं-हे ( सुदानवः ) उत्तम दान देने वाले ! तुम ( तृणस्कन्दस्य ) जो 
तूणों को प्राप्त भर्थात्‌ तृणमात्र का लोम करता वा दूसरों को उस लोभ पर पहुँचाता 
उसकी ( विज्ञः ) प्रजा को (नु) शीघ्र ( परि, वृष्ट ) सव श्रोर से छोड़ो और 
( i ) जीवने के प्रथं (नः ) हम लोगों को ( ऊर्ध्वान्‌ ) उत्कृष्ट ( फ्त ) 
करो ॥ हे ॥ 


छ भावायें-जैसे वायु समस्त प्रजा की रक्षा करता वैसे सभापति वत्ते । 
जैसे प्रजाजनों की पीड़ा नष्ट हो, मनुप्य उत्कृष्ट श्रति उत्तम बहुत जीवने वाले 
उत्पन्न हों वैसा कार्य्यारम्भ सव को करमा चाहिये ॥ ३॥ 

इस सूक्त में पवन के तुल्य विद्वानों के गुणों की प्रशंसा होने से इस 


सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये || 





यह एवो बहत्तररया सूक्त समाप्त हुना 


छपर ऋग्वेदः मं० १।सू० १७३ ॥ 


सय ऋषि: । इन्द्रो देवता । १ । ५। ११ पङ्क्तिः । ६। र ।१०। १२ 
[रिक्‌ पड्कितिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः 1 २। ८ विराट्‌ त्रिष्दुप्‌ । ३ त्रिष्टुप्‌ । ७ ॥ 
३३ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द: । घेवतः स्वरः 1 ४ बृह॒ती छन्द: १ मध्यमः स्वरः ॥ 
गायत्साम॑ नमन्यंध यथा वेरचामे तद्वावृधानं स्व॑यत्‌ । 
गांवों धेनवो वहिष्यदंब्धा आ यत्समाने दिव्यं विवासान्‌ ॥ १ ॥ 





ये-हे ( पत्‌) जो (स्ववत्‌) सुख सम्बन्धी पा सुखोत्पादक 
{ अ) Fb प्राप्त ( नभन्यम्‌ ) आकाश के बीच में साइ भात 
गगनमण्डल में व्याप्त ( साम ) साम गान को विद्वान्‌ भ्राप ( यया ) ह ९ रै 
स्वीकार करें वैसे ( गायत ) गावें झोर ( बहिवि ) अन्तरिक्ष में जो ( गावः gh ७३ 
उनके समान जो ( अदब्धाः ) न हिंसा करने योग्य ( घेववः ) दूध देने वाली गोयेँ 
( दिब्पम्‌ ) मनोहर ( सद्मानम्‌ ) जिप्तमे स्थित होते हैं उस घर को (भा, विवासान्‌) 
अच्छे प्रकार सेवन करें ( तत्‌ ) उस सामगान और उन गौओं को हम लोग (पर्चाम) 
सराहें उनका सत्कार करें ॥ १॥ 


ई--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्डार हैं । र जैसे 
किरणें तित में विधुर कर सब का प्रकाश करती हैं बसे हम लोगों को 
विद्या से सव के अन्तःकरण प्रकाशित करने चाहियें, जैसे निराधार पक्षी 
झाकाश में जाते ग्राते है वैसे विद्वानों और लोकलोकान्तरों की चाल है ॥१॥ 


अचैद्दपा दमः स्वेदुहव्येमुगो नाश्नो अति यज्जुंगुय्यात्‌ । 
प्र मंन्द॒युमेना सूते होता भरते मया मिथुना यजत्रः ॥ २ ॥ 


पदाषं--हे मनुष्यो ! जसे ( दुधा ) सत्योपदेशस्यी शब्दों की वर्षा करने 
यासा ( भ्रइनः ) शुभ गुणों में व्याप्त ( मन्दषुः ) अपनी प्रशंसा चाहता हुआ 
(६ होता) दानयोल ( यजन्र: ) सङ्ग करने बाला ( मर्यः ) मरणघर्म्मा मनुष्य 
( स्वेदृहब्पेः ) पाप ही प्रकाशित क्यै देने लेने के व्यवहारों और ( वृधाभिः ) 
उपदेश करने बालों के साथ ( यत्‌ ) जो ( मृपः ) हरिण के (न) समान ( धति, 
जुगुर्पात्‌ ) सतीव उद्यम करे अति यरन करे भौर ( भरते ) घारण करता ( भनाषू ) 
विचारतीलों का सद्ध ( सर्द ) सराह प्रशमित करे वा जैसे ( मिधुना ) स्त्री 
पुष्य दो दो मिल के सद्ध धमे बो करें बैसे तुम, ( प्र, गूर्च ) उत्तम उद्यम करो ॥ २॥ 

भावापं--इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं । जैसे 
स्वपबर किये हुए स्त्री पुष्प परस्पर उद्योग कर हरिण के समान वेग 
से घर के कामो को सिद्ध कर विद्वानों के सञ्च से सत्य का स्वीकार कर 





ऋग्वेद: मं० १। सू० १७३ ॥ ८८३ 
Seria iS Si LTS RI TY YLT YH + कक. 
-असत्य को छोड़कर परमेश्वर और विद्वानों का सत्कार करते हैं बैसे समस्त 
अनुष्य सङ्ग करने वाले हों ॥ २॥ 


नक्षद्धोता परि सङ मिता यन्मरद्गभेमा शरदः प्रथिव्याः । 
कन्ददश्वो नयंमानो वद्गोरम्तटरतो न रोद॑सी चरद्वाक्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्य- है मनुष्यो ! जैसे ( होता ) ग्रहण करने वाला ( मिता ) प्रमाण 
युक्त ( सदम ) घरों को ( नक्षत्‌ ) प्राप्त होवे वा ( दारदः ) शरद ऋतु सम्बन्धी 
( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( था, भरत्‌ ) पूरा करता वा ( नय- 
-मानः ) पदार्थों को पहुँचाता हुग्रा ( प्रशवः ) घोड़े के समान ( क़न्दतु ) शब्द 
“करता वा ( यौः ) वृषभ के समान ( रुवतू ) शब्द करता वा {दूतः} समाचार 
"पहुँचाने वाले दूत के (न) समान वा (वाग्‌ ) वाणो के समान ( रोदसी ) 
आकाश और पृथिवी के ( अन्तः ) वीच ( चरत्‌ ) विचरता वेमे श्राप लोग { परि, 
स्यन्‌ ) पर्यटन करें ॥ ३ ॥ 


भावार्य--इस मन्व में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं । जैसे 
“घोडा और गोयं परिमित मार्ग को जाती हैं वैसे ग्रग्नि नियत किये हुए देश- 
स्यान को जाता है, जैसे घामिक जन श्रपमे पदार्थ लेते हैं वैसे ऋतु श्रपने 
चिल्लो को प्राप्त होते है वा जैसे यावापृथिवी एक साथ वर्तमान हैं वसे 
विवाह किये हुए स्त्री पुरुष वत्ता ॥ ३ ॥ 


ता कर्मापतरास्मै म च्योत्नानिं देवयन्तों भरन्ते । 
जुजोषदिन्द्रो दस्मवर्चा नासत्येव सुम्म्यों रयेष्ठाः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( देवयन्तः ) अपने को विद्वानों मी इच्छा करते 
याले सज्जन ( असमं ) जिन ( प्पतरा ) अतीव पदायों और ( च्यौत्नानि ) इस 
भागे कहने योग्य ऐश्वयं चाहने वाले समापति भादि के लिए स्तुतियो को ( प्र भरन्ते ) 
उत्तमता से घारण करते हैं ( ता) उनको ( दस्मवर्चा: ) शयुओं में निस बा पराक्रम 
वर्श रहा है वह ( घुग्मयः ) मुल रायन पदार्थों में उत्तम (रथेष्ठाः ) रथ में बैठने 
वाला ( इन्द्रः } ऐइवयं चाहता हुआ ( नासत्येव ) सूर्य ओर चन्द्रमा के समान 
4 जुजोषत्‌ ) सेवे, वधे हम लोग (कर्म ) कर्‌ 1 ४॥ 


मादापं-इस मन्त्र में उपमा भोर वाचक्नुप्तोपमालद्धार हैं। जो 
सूर्य चन्द्रमा के समान युम गुण कर्म स्वमावो से प्रझादित आप्त शास्त्रज्ञ 
“धर्मात्माम्रों के तुल्य आचरण करते हैं वे क्या वया सुख नहीं पाते हैं ॥ ४ ॥ 


घए ऋग्वेद! मं० १ १ सू० १७३॥ 


तहीन यो हु सत्वा यः शूरा मयवा यो रेथेष्टाः। 
प्रतोचश्चिद्योधीयान्दरपण्वान्ववव्रर्पश्वितमसो विइन्ता ॥ ५ ॥ 


ददरय--हे विद्वान्‌ | आप (यः) जो ( सत्वा ) बलवान्‌ ( यः, चित्‌ ) 
और जो ( शुरः ) शुर ( मघवा ) परमपूजित धनयुक्त ( मः चित ) आर जो 
( स्थेष्ठाः ) रथ में स्थित होने वाला ( योधीयानु } अत्यन्त युद्धशील ( ठ्रृषण्वान्‌ ) 
बलवान्‌ ( प्रतीचः ) प्रति पदार्थ प्राप्त होने वाले ( ववग्रृधः ) ख्पयुक्त ( तमतः है। 
अन्धकार का ( विहस्ता ) विनाश करने वाले सूर्य के समान हैं ( तम्‌, उ, ह ) 
उसी ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर्यवान्‌ सेनापति की ( स्तुहि ) प्रशंसता करो ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ङ्कार है । ममुष्यों को चाहिये 
कि उसी की स्तुति करे जो प्रशंसित कर्म करे और उसी की निन्दा करें जो 
निन्दित कर्मों का आचरण करे, वही स्तुति है जो सत्य कहना झर वही 
निन्दा है जो किसी के विषय में झूठ बकना है ॥ ५॥ 


प्र यदित्वा महिना नृभ्यो अस्त्यरं रोद॑सी कक्ष्ये३ नास्मै । 
सं विव्य इद्र वृजनं न भूमा भर्तिं स्वधावाँ ओपशमिंब द्याम्‌ ॥६॥। 
पदार्थ-( यत्‌ ) जो ( इन्द्रः ) सूर्यं ( दुजनम्‌ ) वलके ( न ) समान 
( झुम ) वहुत पदार्थों को ( सम्‌, विश्ये ) अच्छे प्रकार स्वीकार करता और 
( स्वपावान्‌ ) अन्नादि पदार्थ वाला यह सूर्यमण्डल ( ओपशमिव ) अत्यन्त एक में 
मिले हुए पदार्थ के समान ( छाम्‌ ) प्रकाश को ( प्र, सक्ति ) घारण करता ( भ्रस्मै ) 
इसके लिये ( कक्ष्ये ) भ्रपनो अपनी कक्षाओं मे प्रसिद्ध हुए ( रोदसी ) द्युलोकः 
और पृथिदी लोक ( न ) नहीं { अरम्‌ ) परिपूर्ण होते वह ( इत्था ) इस प्रकार 
( महिना ) अपनी महिमा से ( नुम्यः ) श्रप्रगामी मनुष्यों के लिथे परिपूर्ण ( झर= 
मस्ति ) समर्थे है ॥ ६ ॥ 


भावार्य-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालब्धार हैं। जसे ' 
प्रकाश रहित पृथिवी आदि पदार्थ सव का आच्छादन करते है वैसे सूर्य अपने 
प्रकाश से सव का श्राच्छादन rE है, जैसे भूमिज पदायों को पृथिवी धारण 
करती है ऐसे ही सूर्य भूगोलों को धारण करता है॥६॥ 
समस्सु रवा शूर सतामुंराणं भंपयिन्त॑मं परितंसयध्यै । 
सजोप॑स इनदरं सदै क्षोणीः सुरि चिदे अनुमदन्ति वाः ॥ ७॥ 


पद्ये ( शूर ) दुप्टों बी हिसा बरने वाले सेनाधीए ! ( ये ) षो 


श्रुग्वेदा मं० १ 1 सू० १७३॥ छपरा 
C+ कछ + I ¢ + I + + खाक त पत + 0 + + चकित कक. 
( सजोषसः ) समान प्रीति सेवने वाले ( समत्सु ) सङ्ग्रामो में ( परितंसयध्यं ) सब 
ओर से भूषित करने के लिये ( सताम्‌ ) सत्पुरुषों में ( उराणमु ) भ्रधिक वल 
करते हुए ( प्रपथिन्तमम्‌ ) आवश्यकता से उत्तम पथगामी ( इन्द्रम्‌ ) सेनापति 
दत्वा) तुम को ( मदे ) हर्ष आनन्द के लिये ( क्षोणीः ) भूमियो को (सूरिम्‌ ) 
विद्वान्‌ के ( चित्‌ ) समान ( वाज: ) वेगादि गुणयुक्त वीर वा प्रश्वादिको के साथ 
ब्‌ अनु, मदन्ति ) अनुमोद श्रानन्द देते हैं, उनको तू भी आनन्दित कर ॥ ७ ॥ 
भावार्थ--वे ही निर्वेर हैं जो अपने समान और प्राणियों को जानते 
हैं, उन्ही का राज्य वढ़ता है जो सत्पुरुषों का ही प्रतिदिन सङ्ग करते हैं ॥७॥॥ 


एवा हि ते शं सव॑ना समुद्र आपो यत्तं आहु मद॑न्ति देवीः । 
विश्वां ते अलु जोष्यां भूद्गौः सुरी£थिद्यदिं घिपा वेषि जनांन्‌॥८॥ 


पदार्थ--है सभापति ! { समुद्रे ) अन्तरिक्ष में ( श्राप: ) जलों के समान 
(ते ) आप के ( हि ) ही ( सवना ) ऐइवयं ( जम्‌ ) सुख (एव) ही करते हैं 
चा (ते) भाष की ( देवीः ) दिव्य गुण सम्प्त जिदुपी ( यत्‌) जव (६ भार ) 
इन जलों में ( मदन्ति ) हित होती हैं और आप ( यदि ) जो ( धिषा ) उत्तम 
बुद्धि से ( सूरीन्‌ ) विद्वान्‌ ( चित्‌ ) मात्र ( जनात ) जनों को ( वेवि ) चाहते हो 
तब ( ते ) ग्रापकी ( विश्वा ) समस्त ( गोः) विद्या सुशिक्षायुक्त वाणी ( श्रतु 
जोध्या ) अनुकूलता से सेवने योग्य ( भूव्‌ ) होती है॥ ८ ॥ 

मावार्य-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे सूर्य प्राकाश 
भें मेघ की उन्नति कर सव को सुखी करता है वैसे सज्जन पुरुप का बढ़ता 
हुआ ऐश्वपँ सब को ग्रानन्दित करता है, जैसे पुरुष विद्वान्‌ हों वेसे स्त्री भी 
हों॥५॥ 
असांम यथां सुपखायं एन स्वसिष्टयों नरां न झंसें: । 
असच्चयां न इन्द्रा वन्दनेष्ठास्तुरो न कर्म्म नयंमान उक्या ॥ ९॥ 

पदार्य--हे ( एन ) पुए्यायं से सुखों को प्राप्त होते हुए विद्वान्‌ ! ( यपा ) 
जेहते ( स्वमिष्टयः ) सुन्दर अभिप्राय ग्रोर ( सुप्तसायः ) उत्तम मित्र जिनके वे हम 
लोग ( नराम्‌ ) प्रप्रगामी प्रशंसित पुरुषों की ( दासे: ) प्रशमाप्रोंके (न) समान 
उत्तम गुणों से आप को पराप्त ( पसाम ) होवें वा ( यया ) जसे ( घनदनेष्ठाः )- 
स्तुति मे स्थिर होता हुआ (घुरः ) शीघकारी ( इन्द्र: ) परमैश्वर्यं युक्त भित्र 
( कर्म ) घर्म युक्त कर्म के (न) समान ( नः ) हमारे (उक्या) प्रशंसायुवत 
विद्वानों को ( नयमानः ) प्राप्त करता वा कराता हुमा ( सतू ) हो वैसा आचरण- 
इम लोग कर ॥ ६॥ 


८८६ ऋग्वेदः म० १।सू० १७३॥ 

CO PU nad र 
आवाय--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जो सव प्राणियों में मित्रभाव, 

से वत्तं मान है वे सद को अभिवादन करने योग्य हों, जो सव को उत्तम वोघ 

को प्राप्त करते है वे अतीव उत्तम विद्या वाले होते है ॥ ६ ॥ डे 


विप्पैसो नरां न झंसैरस्माकांसदिन्ट्रो वजहस्तः । 
सित्रायुवो न परति झुसिं्े मध्यायुव उप॑ शिक्षन्ति यज्ञः ॥ १० ॥' 


पदार्द--( दञ्चहस्त' ) शस्त्र भौर अस्त्रो की शिक्षा जिस के हाथ में है वह 
( इन्दः } सभापति ( अस्माक } हमारा { भगत्‌ ) हो र्यात्‌ हमारा रक्षक हो ऐसी 
( नराम्‌ ) धर्म की प्राप्ति कराने वाले पुरुषों की ( झंसेः ) प्रशंसायुक्त विवादों के 
(न) समान वादानुवादों से ( विष्पद्ध सः ) परस्पर विशेषता से स्पर्ढा ईर्ष्या करते 
और ( मित्रायुवः ) अपने को मित्र चाहते हुए जनों के ( न ) समान ( मध्यायुवः ) 
मध्यस्थ चाहते हुए विद्वान्‌ जन ( सुशिष्टों ) उत्तम शिक्षा के निमित्त ( यज्ञैः ) 
पढना पढान। उपदेश करना ध्रोर संग मेल मिलाप करना इत्यादि कर्मों से ( पूपेतिम्‌) 
पुरी नगरियो के पालने वाले सभापति राजा को ( उप, शिक्षन्ति ) उपशिक्षा देते 
हैं अर्थात्‌ उसके समीप जाकर उसे अच्छे बुरे का भेद सिखाते हैं १०५ 


भादाये--इस मत्न में उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालडू/र हैं। जैसे' 
सत्याचरर में स्पर्ढा करने बाले सब के मित्र पक्षपात रहित सत्य का झाच- 


रण करते हुए जन सत्य का उपदेश करते है वैसे ही सभापति राजा प्रजाजनों 
में वत्त॥ १० ॥ 


यज्ञो हि ष्मेतदरं कदिधदुन्घञ्चुहुराणश्चिन्मनंसा परियन्‌ । 
तीर्थे नाच्छा तातृपाणमोको दीर्घो न सिभ्रमा कृंणोत्यघ्यां ॥११॥ 


पदार्ष--( कश्चित्‌ ) कोई ( यज्ञ. ) राजधर्मं ( हि, ष्म) निश्चय से ही 
( इद्धघु ) सभापति को ( श्त्धन्‌ ) उन्तति देता वा ( मनसा ) विचार के साथ 
६ चुट्रुणशः ) दुष्टनो भे कुटिल किया भर्याद्‌ कुटिलता से वत्ता ( चित्‌ ) सो 
( परियन्‌ ) सव ओर से पराप्त होता हुआ ( तीर्थ) जलाशय के ( न ) समान स्थान 
मे( भच्छ ) घच्दै ( तातृषाणम्‌ ) निरन्तर पियासे को { दीघं: ) बड़ा ( श्रोकः ) 
स्थान जैसे मिले ( न ) वेसे ( प्रध्या } सन्मागंुप हुम्रा ( सिध्रम्‌ ) शीता को 
( भा, कृणोति ) अच्छे प्रकार परता है॥ ११॥ 


भावा पूर्व मन्त्र में भ्र शप्ता सो रए चाहते हुए विद्या छुदि- 
मानु जन शिक्षा करना रूप आदि यज्ञों से अपनी पुरी नगरी के पालने वारे 
राजा को समीप जाकर शिक्षा देते हैं, यह जो विषय कहा था वहां यज्ञ 
से शीघता का उपदेश करते इए ( यज्ञो हि० ) इस मन्त्र का उपदेश करते 


ऋग्वेदः मं० १। सु० १७३॥ दद 











हैं, इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं--जो सुख के बढ़ाने 
की इच्छा करें तो सब घर्मं का आचररा करें और जो परोपकार करने की 
इच्छा करें तो सत्य का उपदेश करें॥ ११॥ 


मो धू ण॑ इन्द्रात्र पृत्ठु देवेरस्ति हि ष्मां ते शुष्मिन्नवयाः । 
महञ्चिद्यस्य मौहुपों यव्या इविष्मतो मरुतो वन्दते गीः ॥ १२ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) विद्या और ऐईवर्य की प्राप्ति कराने वाले विद्वान्‌ ! आप 
( श्रन्न ) यहां (देवंः ) विद्वान्‌ वीरों के साथ (नः) हम लोगों के ( पृत्सु ) 
संग्रामों में ( हौ ) जिस कारण ( सु, अस्ति ) भ्रच्छे प्रकार सहायकारो हैं ( स्म) 
ही और हे ( शुष्मिन्‌ ) प्रत्यन्त बलवान्‌ ! ( अवयाः ) जो विरुद्ध कर्म को नहीं 
प्राप्त होता ऐसे होते हुए प्राप ( यस्य ) जिन ( सोढ़पः ) सीचने वाले ( हविष्मतः ) 
बहुत विद्यादान सम्बन्धी ( महः ) बड़े ( ते ) श्राप ( मरुतः ) विद्वान्‌ की ( यव्या ) 
नदी के समान ( गीः ) सत्य गुणों से युक्त वाणी ( वन्दते ) स्तुति करती अर्थात्‌ सव 
पदार्थों की प्रशंसा करती ( चित्‌ ) सो वत्तंमान हैं वे आप हम लोगो को ( मो ) मत 
मारिये ॥ १२॥ 


भावाय --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो बल को प्राप्त हो बह 
सज्जनों में शत्रु के समान न वत्त, सदा भ्राप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा जनों के उप- 
देश को स्वीकार करे, इतर श्रधर्मात्मा के उपदेश को न स्वीकार करे ॥ १२ [1 


एपः स्तोम॑ इन्द्र तुभ्यंमस्मे एतेनं गातुं ईरिवो विदो नः। 
आ नों ववृत्याः सुवितायं देव विद्यामेषं वुजनं जीरदानुम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--हे ( देव ) सुख देने वाले ( इन्द्र) प्रयंसायुक्त ऐइवर्यवान्‌ ! जो 
( एषः ) यह ( प्यस्मे ) हमारी ( स्तोमः ) स्तुति पूर्वक चाहना है वह (तुम्पम्‌ ) 
तुम्हारे लिये हो । हे ( हरिदः ) प्रसित घोड़ो वाले ! आप ( एतेन ) इस न्याय से 
( यातुम्‌ } भूमि भोर ( नः ) हम लोगों को ( विदः ) प्राप्त हुजिये ( नः ) हमारे 
( सुविताय } ऐड्वर्य के लिये ( आ, बद्त्याः } आ वत्तेमान हूजिये जिस से हम लोग 
( इपघ्‌ ) इच्छामिद्धि ( यजनम्‌ ) सम्मार्ग और ( जोरदानुमु ) दीघं जीवन को 
( दिद्याम ) प्राप्त होवे 1 १३ ४ 

भावायं-किसी भद्रजन को अपने मुस से अपनो प्रशंसा नहीं करनी 
चाहिये तथा झौर से कही हुई अपनी प्रशंसा सुनफर न प्रानन्दित होना 
चाहिये अर्थात्‌ न हंसता चाहिये, जेसे प्रपने से श्रपनी उन्नति चाही जावे वैसे 
रों की उन्नति सदैव चाहनी ॥ १३॥ 5: 


षक ऋग्वेदः मं० १ । सू० १७४॥ 


ress ह 


Tet ttrdtttntd anceps 
इस सूक्त में विद्वानों के विषय का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसो तिहत्तरवां सूबत समाप्त हुप्रा॥ 





अगस्त्य ऋषिः । इग्द्रो देवता । १ निचत्‌ पहक्ित:॥ २। ३।६।८। १० 
भुरिक्‌ पड्कितः । ४ स्वराट्‌ पङ्बितः । ५ । ७।॥ ६ पद्दितश्यः्दः | पञ्चमः स्वरः ॥ 


त्वं राजेनद्र ये चं देवा रक्षा नन्पाद्यसुर खमस्मान्‌। 
i lo Sib 
त्वं सत्पंतिमेयवां नस्तसंत्स्त्वं सत्यो वस॑वानः सहोदाः ॥ १ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परमेश्वयैयुक्त ! ( त्वम्‌ ) आप ( सत्पतिः ) वेद वा 
सज्जनो को वाजते याले ( सथा ) एरमप्रायासित बणजपन ( नः ) हय लोगों को 
( सरुप्रः ) दुःखरूवी समुद्र से पार उतारने यारे हैं { स्दघ्‌ ) आप ( सर्पः ) सज्जनों 
में उत्तम ( घसवानः ) धन प्राप्ति कराने और ( सहोदाः ) वल के देने वाले हैं तथा 
( त्वम्‌ ) प्राप ( राजा ) न्याय ओर दिनय से प्रकाशमान राभा हैं इससे हे (असुर) 
मेघ के समान (त्वमु) भाप (अस्ताव्‌ ) हम (नू.न्‌ ) मतुष्यों को ( पाहि ) 
पालो (ये, च) और जो (देवाः) श्रेष्ठ गुणों वाले धर्मात्मा विद्वान्‌ हैं उनकी 
(रक्ष) रक्षा करो॥ १॥ 

< भावार्थ--जो राजा होना चाहे वह घामिक सत्पुरुष विद्वान्‌ मन्त्री 
जनों को ब्रच्छे प्रकार रख के उन से प्रजाजनों की पालना करावे, जोही 


सत्याचारी वलवान्‌ सञ्जनों का सङ्ग करने वाला होता है वह राज्य को 
प्राप्त होता है ॥ १॥ 


दनो विशं इन्द्र मृध्रवाचः सप्त यत्पुरः शमं शारेदीदेत्‌ । 
ऋणोरपो अंनवद्यार्णा यूने बुन्ने पुस्कुत्साय रन्धीः ॥ २ ॥। 


पदा्े--हे ( इन्द्र ) विद्युत्‌ अग्नि के समान वर्तमान ! 

(सप्त ) सात ( शारदीः ) शरद ऋतु सम्बन्धिनी ( पुरः ) boo a 
त शाम ) घु घर १ { इत्‌) विदारने वाले होते हैं { मू्षवाचः ) अति बढ़ी हुई 
जिनकी वाणी उन ( विशः ) प्रजाओं को ( दन: ) शिक्षा देते राज्य के अनुकूल शासन 
देते हैं सो हे ( तवच ) प्रशंस को प्राप्त राजन्‌ ! जसे सूमण्डल ( धुद्डुत्साम ) 
बहुत वयसूपी भ्रपनी किरणें जिसमें वर्तमान उस ( यूने ) तरुण भ्रबलतर था १ 
दुःख से भिलते न मिलते हुए संसार के लिये ( दृधम्‌ ) भेद को प्राप्त करके 
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a 





ब अर्णा: ) नदी सम्बन्धी { अपः } जलों को वर्षाता वैसे श्राप ( ऋणोः } प्राप्त होओ 
4 रन्धीः ) अच्छे प्रकार कार्य सिद्धि करने बाले होओ ॥ २॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । राजा को चाहिये कि शत्रुओं 
के पुर नगर शरदु आदि ऋतुओं में सुख देने वाले स्थान आदि वस्तु नष्ट कर 
“शत्रुजन निवारणे चाहियें श्रौर सूर्य मेघजल से जैसे जगत्‌ की रक्षा करता है 
-बैसे राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिये ॥ २॥ 


अजा वृतं इन्द्र शूरपत्नीची च येभिंः पुरुहूत नूनम्‌ । 
रक्षा अग्निमशुषं तूर्वेयाणं सिहो न दमे अपांसि वस्तोः ॥ ३ ॥ 


पदाथं--हे ( पुरूत ) बहुतों ने सत्कार किये हुए ( इन्द्र ) दात्रुदल के 
'नाझञ्च ( वृत्तः } राज्याधिकार में स्वीकार किये हुए राजन्‌ | आप ( येभिः ) जिन के 
साथ ( शूरपत्नीः ) दरों की पत्नी और ( द्याञ्च ) प्रकाश को ( नूनम ) निश्चित 
च अज्ञ) जानो उनके साथ (सिहः) सिंहके (न) समान (दमै) घर में 
( भपांसि ) कर्मों के ( यस्तोः ) रोकने को ( तूदंयाणम्‌ ) शीध्र गमन कराने वाले 
-यान जिससे सिद्ध होते उस ( धशुषम्‌ ) शोष रहित जिसमे अर्थात्‌ लोहा तांया 
पीतल आदि घातु पिधिला करें गीले हुप्रा करें उस ( अग्निम्‌ ) अग्नि को ( रक्षो ) 
अवश्य रक्सो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सिंह अपने भिटे में वल्ल 
से सव को रोकता ले जाता है वैसे राजा निज वल से अपने घर में लाभ- 
प्राप्ति के लिये प्रयत्न करे, जिस अच्छे प्रकार प्रयोग किये श्रम्नि से यान शीष 
नजते हैं उस अग्नि से सिद्ध किये हुए यान पर स्थिर होकर स्त्री पुरुप इधर 
उधर से जावें आवें ॥ ३॥ 
दोषश्च त ईन्द्र सस्मिन्‌ योनी प्रशस्तये पवीरवस्य मद्दा । 
सुजदणीस्यव यद्युधा गास्तिष्ठद्धरी घृपता मुए वाजान्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ--है (इन्द्र ) सेनापति | ( प्रशस्तये ) तेरी उत्पा के नि 
| सस्मिन्‌ ) उस ( योनो ) स्थान मे या संग्राम में ( है ) तेरे (oe 
न्वी ध्वनि के ( मद्वा ) महिमा से (मु) शीघ ( झेषन्‌ ) इधुजन सोचे रस 
जिस संग्राम में सु जेते ( भर्णाह्ति ) जलों को ( अब, सून्‌ ) उतनः करे ( ज्व 
अप से यपवि बते ( युध ) मुद से ( गाः) भूमियो ओर जो यानी को रद अयाँत्‌ 
औोड़ों को ( तिष्डवू } मपिष्टित होवा योर है ( भृष्ट ) [गेवे चतर 


n>, 
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masses, 








भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो अपने स्वभावा- 
नुक्कल शूरवीर हों वे अपने अपने अधिकार में न्याय से वत्तंकर शत्रुजनों को 


बिशेष कर ध्म के अनुकूल अपनी महिमा वा प्रकाश करावें ॥ ४ ॥ - 
चह कुत्समिन्द्र यस्मिइ्चाफन्त्स्यूमन्यू ऋष्या वातस्याश्वा । 
प्र सूर॑इचक्र हंहतादमीकेडमि स्पृधो यासिपद्वजबाहुः ॥ ५ ॥ 


पदार्थ हे ( इन्द्र ) सभापति ! आप ( यस्मिन्‌ ) जिस संग्राम में (वातस्य) 
पवत की सी शीध्न और सरल गति ( स्यूमन्दर ) चाहने प्रौर ( धपा ) सरल चाल” 


चलने वाले ( श्रवा ) घोड़ों को ( चाकन्‌ ) चाहते हैं उस मे ( कुत्सम्‌ ) वञ्च को 
( वह्‌ ) पहुँचा्रो व्च चलाग्नो अर्यात्‌ वच्चसे स्रुग्रो का संहार करो ( सूरः ) 
सूयं के समान प्रतापवान्‌ 


( वच्धबाहुः ) शस्त्र अस्थो को भुजाम्रो में धारण किये हुए 
आप ( चक्रू ) अपने राज्य को (प्र, बृहताम्‌ ) बढ़ाओ और ( अभीके ) सग्राम में" 
( स्पृधः ) ईर्ष्या करते हुए झबुग्रो के ( अभि, यासिषद्‌ ) सन्मुख जाने की इच्छा” 
करो ॥ ५॥ 


भावायं-इस मन्त्र में हार है। जैसे सूर्य प्रतापः 
यान्‌ है वैसा प्रतापवान्‌ राजा भ्रस्त्र और शस्त्रो के प्रहारों से संग्राम मे 
शत्रुओं को च्छे प्रकार जीतकर अपने राज्य को वढ़ावे ॥ ५॥ 

जघन्वाँ ईन्द्र मित्रेस्टङचोदमद्धो हरिवो अदांगून्‌ । 


प्र ये पष्ष्य्नयंमर्ण सचायोस्त्वयां शूर्ता वहमाना अप॑त्यम्‌ ॥ ६ 0 


पदार्य--हे ( हरिवः ) बहुत घोड़ों वाले (इन्द्र) सूर्य के समानं 
सभापति ! ( चोदभवृद्ध. ) -सदुपदेशो की प्रेरणा से भन्छे प्रकार बढ़े 
( अदाशुन्‌ पी 


घूत्तेजन ( ह्वया ) धाप ने { शता. ह्‌ 


( सचा ) उम सम्बन्ध से तुम ( प्रम्यंभणम्‌ ) 


NN न्यायाधीश को (प्र, पश्यन्‌ ) देखते 


भावाय जो मित्र के समान वात चीत करते हुए दुष्टप्रकृति पु 
न म म ति चतुर्‌ 

पनुजन सज्जनों को उद्वेग कराते उनको राजा समूल जसे वे नष्ट हों स 
योर न्यायासन पर बैठ कर्‌ भच्छे प्रकार देख विचार अन्याय को निवृत्त 
ग्रे ॥ ६॥ $ 
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रप॑त्कविरिनद्रा्केसांतौ क्षां दासायॉपव हेण कः । 
करंत्तित्रो मघवा दाबुँचित्रा नि ढुर्योणे कुय॑वाचं सुधि श्रेत्‌ ॥७॥ 


पदार्थ- है ( इन्द्र) सूर्यं के समान सभापति ! जौ ( कबिः ) सर्वशास्त्रों का 
जानने वाला ( अर्कप्ाती ) अन्नों के अच्छे प्रकार विभाग में ( दासाय ) झूद्र 
वर्ग के लिये ( उपबहणीबु ) अच्छी वृद्धि देने वाली ( क्षाम्‌ ) भूमि को ( कः ) 
नियत करता वह सत्य स्पष्ट ( रपतू ) कहे जो ( मघवा ) उत्तम घन का सम्बन्ध 
रखने वाला ( तिसः ) उत्तम मध्यम और निकृष्ट कि ( दानुचित्राः ) अद्भुत दान 
जिसमें होता उन क्रिया्रों को ( करतु ) नियत करे वह (दुर्पोरो) समरभूमि 
विषयक (मृधि ) युद्ध मे ( कुयवाचम्‌ ) कुत्सित यवो की प्रशंसा करने वाले 
सामान्य जन का ( नि, तू ) आश्रय लेवे ॥ ७॥ 

भावार्ण--शास्त्र जानने वाले सभापति झूद्र वर्ग के लिये शास्त्र की 
शिक्षा के साथ उत्तमान्नादि की वृद्धि करने वाली भूमि को संपादन करावें 
और सत्यशील तथा दान की विचित्रता संपादन करने के लिये उत्तम मध्यम 
निकृष्ट दानव्यवहारों को सिद्ध करे और सब काल में संग्रामादि भूमियों में 
शन्रुप्रों का संहार कर अपने राज्य को बढ़ाता रहे ॥ ७॥ 


सना ता त॑ इन्द्र नव्या आगुः सहो नमो<विरणाय पूर्वाः । 
मिनत्पुरो न भिदो अदेवीर्ननमो वधरदेवस्य पीयोः nen 


पदार्य-हे ( इन्द्र ) सूर्य के समान प्रतापवान्‌ राजन्‌ ! प्राप ( श्रविरणाय ) 
युद्ध की निवृत्ति के लिये ( नमः ) हिंसक दाद्रुजनों को ( सहः ) सहते हो। आपः 
जैसे ( पूर्वाः ) प्राचीन ( धुरः ) दाध्रुओ की नागरियों को ( भिनतृ ) दिन्न भिन्नः 
करते हुए (नन ) वसे ( मिदः ) मिन्न अलग अलग ( अदेवीः ) इत्रुवर्गो की दुष्ट 
नागरिकों को ( ननम: ) नमाते ढहाते हो उससे ( प्रदेयस्य, पीयोः ) राक्षसपनः 
संचारते हुए झत्गण का ( यथः ) नाग होता है यह जो ( ते ) आपके ( सना ) 
प्रसिद्ध शूरपने के काम हैं ( ता ) उनको ( नव्याः ) नवीन प्रजाजन ( ध्रायुः ) पराप्त 
होवें ॥ ८ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। राजजन संग्रामादि भूमियों में 
ऐसे शूरता दिसलाने वाले कामों का आचरण करें जिन को देस के ही जिन्होंने 
पिछले शूरता के फाम नहीं देसे वे नवीन दुष्ट प्रजाजन भयभीत हों ॥ ८ 19 


स्वं धुनिरिन्द्र ्निमतीर्कुणोरपः सीरा न स्रक॑त्तीः । 
प्र यत्समुद्रमति शूर पर्षि पारयां तुरं यहूँ स्वस्ति ॥ ९ ॥ 
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पदार्य-हे ( इन्द्र } सूर्य के समान वर्तमान ( घुनि: ) इुगरों को पाने 
चाले ! ( स्वम्‌ ) आप विजुलीरूप सूर्यमण्डलस्थ प्रग्नि जैसे ( घुनिमतोः ) कंपते 
दए ( श्रपः ) जलो को वा बिजुलीरूप उठराग्नि जैसे ( स्रवन्तीः ) चलती हुई 
(सीराः ) नाडियों को (न) वैसे प्रजाजनों को ( प्रार्णोः ) प्राप्त हजिये। हे 
(शुर ) छातरुमो की हिंसा करने वाले ! (यद्‌) जो प्राप ( समुद्रम्‌ ) समुद्र को 
भू अति, पाव ) अति क्रमण करने उतरि के पार पहुँचते हो सो ( यदुम्‌ ) परनशील 
और ( तुबंशम ) जी शीघ्र कार्यकत्त पने वशा को प्राप्त हुमा उस जन को 
( स्वस्ति } कल्याण असे हो वैसे ( पारय ) समुद्रादि नद के एक तट से दूसरे तट 
नको झटपट पहुंचवाइये ॥ & ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमालड्भार है । जैसे दारीरस्थ विजुलीरूप 
“अग्नि साड़ियों में रुधिर को पहुंचाती है और सूर्यमण्डल जल को जगत्‌ में 
'पहुंचाता है वैसे प्रजाम्रों में सुख को प्राप्त करावें ओर दुष्टों को कंपावें ।।६॥ 
-त्वमस्मार्कमिन्द्र विश्वं स्या अबुक्रतमो नरां नृपाता । 
स नो विश्वासा स्पृर्धां सहोदा विद्यामेषं वुजनं जीरदानुम्‌ ॥ १०॥ 


पदार्य-हे ( इन्द्र ) सुख देने वाले ! ( स्वध ) प्राप ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे 
तौच ( विश्वध ) सव प्रकार से ( नरामू ) मनुष्यों मे ( नृपाता ) मनुष्यों की रक्षा 
“करने वाले अर्थात्‌ प्रजाजनों की पालना करने वाले भौर ( भवृकतमः ) जिन के 
सम्बन्ध मे चोरजन नही ऐसे ( स्यः ) हूजिये तथा ( सः ) सो श्राप ( नः ) हमारे 
( विशवासाम्‌ ) समस्त ( स्प्रृधाम्‌ ) युद्ध की क्रियाओं के ( सहोदाः) वल देने 
चले हूजिये जिससे हम लोग ( जोरदानुम्‌ ) जीव के रूप को ( वृजनस्‌ ) घर्म युक्त 
मार्ग को और ( इधय्‌ ) शस्त्रविज्ञान को ( विद्याम ) प्राप्त होवें ॥ १०॥ 

आवार्भ--जो नियमों से युक्त नियत इन्द्रियों वाले प्रजाजनो के रक्षक 
चोर्यादि कर्मों को छोड़े हुए पने राज्य में निवास करते है चे अत्यन्त ऐश्वर्य 
को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 

, इस सूक्त में राजजतों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्रथं की 

खुव सूक्ताथे के साय सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसो चौहत्तरदां सूक्त समाप्त हुना 
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ssn 
अगस्त्य ऋषि: १ इन्द्रो देवता । १ स्वराडनुष्टुप्‌ । २ विराडनुष्टुप्‌ । १. 
अनुष्टुप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वरः । ३ निवृत्‌ त्रिष्टुपू । ६ भुरिक्‌ त्रिष्टुपू छन्द: > 
धेवतः स्वरः 1 ४ उष्णिक्‌ छन्दः। ऋषभः स्वरः ॥ 
मत्स्यपायि ते महः पा््रस्येव हरिवो मत्सरो मदः । 
वूपां ते वृष्ण इन्दुर्वाजी संहस्तसात॑मः ॥ १ ॥ 
पदार्य-हे ( हरिवः ) प्रशासित घोड़ों वाले ! ( महः ) बड़े ( पात्रस्येव } 
पात्र के वीच चैते रक्सा हो वैसे जो ( ते ) भाप का ( मत्सरः ) हप॑ करने वाला 
( मदः ) नीरोगता के साय जिससे जन भ्रानन्दित होते हैं बह श्रोपधियों का सार. 
झापने ( प्रायि ) पिया है उस से श्राप ( मत्सि ) श्रानन्दित होते हैं और बहू 
( याजी ) वेगवान्‌ ( सहस्रसातमः ) ग्रतीव सहस लोगों का विभाग करने वाला 
( दृष्णो ) सीचने वाले बलवान्‌ जो (ते ) श्राप उनके लिये ( बुषा ) बल बौर 
( इन्दुः ) ऐश्वर्य रने वाला होता है ॥ १॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में उपमालड्भार है । जैसे घोड़े दूध श्रादि पी घास 
खा बलवान्‌ और वेगवान्‌ होते हैं वैसे पथ्य ओपधियों के सेबन करने वाले . 
मनुष्य श्रानन्दित होते है ॥ १॥ 
। 
आ नंस्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो वरेण्यः । 
सहावा इन्द्र सानसिः पृतनापाळमत्येः ॥ २ ॥ 
पदार्भ--हे ( इन्द्र ) सभापति ! (ते) झापका जो ( मत्सरः ) सुख 
करने वाला ( घरेष्यः ) स्वीकार करने योग्य ( बुषा ) वीयेकारी ( सहावात्र ) 
जिसमें बहुत शहनशीलता विद्यमान ( सानसिः ) जो अच्छे प्रकार रोगो का विभाग 
करने वाला ( पृतनापादू ) जिस से मनुष्यों की सेना को सहते है और ( अमत्यंः ) 
जो मनुष्य स्वभाव से विलक्षण ( मदः ) श्रोपधियों का रस है वह (नः) हम 
लोगों को ( आ, गन्तु ) प्राप्त हो ॥ २॥ 
मावार्थ-मनुष्यों को चाहिये कि आप्त धर्मात्मा जनों का श्रोपधि रसः 
हम को प्राप्त हो ऐसी सदा चाहना करें ॥ २॥ 
सबं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथ॑म्‌ । 
सहावान्दस्युमब्रतमोपः पात्रं न जोचिषां ॥ ३ ॥ 
क पदार्थ- हे सेनापति ! ( हि) जिस कारण ( शूर, ) शुरवीर निडर 
( सनिता ) सेमा को संविभाग करने अर्थात्‌ पद्मादि व्यूह रचना से बांटने वाले 
( स्वम्‌ ) झाप ( मनुयः ) मनुष्यों और { रथम्‌ ) युद्ध के लिये प्रवृत्त किये हुए रथ 








८४ ऋग्वेदः मं० १। सु० १७५॥ 
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«को ( चोदयः ) प्रेरणा दें प्र्थात्‌ युद्ध समय में ग्रामे को बढावें श्रौर ( सहावानू ) 
लवान्‌ आप ( तिया ) दीपते हुए अग्नि की लपट से जसे ( पात्रम्‌ ) काष्ठ 
आदि के पात्र को ( न ) वैसे ( श्रद्मतम्‌ ) दुश्योल दुराचारी ( बस्पुम्‌ ) हट कर 


पराये धन को हरने वाले दुष्ट जन को ( ओषः ) जलाप्रो इससे मान्यमागी 
होओ॥ ३ ॥ 


भावाये--जो सेनापति युद्ध समय में रथ आदि यान और योद्धाओं को 
-ढद्भ से चलाने को जानते है वे श्राग जैसे काष्ठ को वैसे डाकुओं को भस्म 
कर सकते हैं।॥ ३ ॥ 


मुषाय सूर्यँ कवे चक्रमीशञांन ओज॑सा । 
वहू शुष्णाय बघं कुत्स वातस्याैः ॥ ४॥ 





पदार्थ--हे ( कवे } क्रम कम से दृष्टि देने समस्त विद्याओं के जानने वाले 
सभापति ! ( ईशान: ) ऐउवय्यंवान्‌ समर्थ ! आप ( सूयम्‌ ) सूर्यमण्डल के समान 
(प्रोजसः) बल से युक्त ( चक्रम ) भुगोल के राज्य को (मुषाय) हर के 
( शुष्णाप ) भौरो के हृदय को सुखाने वाले दुष्ट के लिये ( वातस्य ) पवन के 
(इवः ) वेगादि गुणो के समान भ्रपने बलो से ( कुत्सघ्‌ ) वञ्च को धुमा के 
{ चघभ्‌ ) दघ को ( वह्‌ } पहुँचाओं अर्थात्‌ उक्त दुष्ट की मारो ॥ ४॥ 


भावार्य--इस मन्त्र सें वाचकलुप्तोपमालङ्धार है । जो चक्रवर्ती राज्य 
"करने की इच्छा करें वे डाक्क और दुप्टाचारी मनुष्यों को निवार के न्याय को 
अवृत्त करावे ॥ ४ ॥ 


शुष्मिन्त॑मो हि ते मदौ युश्निन्तेप उत क्रतुः । 
बुत्रघा वैरियोविदो मंसीष्ठा अश्वसातमः ॥ ५ ॥ 


पदाये-हे सब के ईश्वर सभापति ! ( हि) जिस कारण (ते ) आप का 
4 झुष्मिन्तमः ) अतीव बल वाला ( मद) ) भान्द { उत ) ओर ( दृयुम्मिन्तमः ) 
अतीव यशायुक्त ( प्रतुः ) पराक्रमरूप कर्म है उस से { वृत्रघ्ना } मेघ को छिन्न भिन्न 
करने वाले सूर्य के समान प्रकाशमान ( वरिवोधिदा ) जिस से कि सेना को प्राप्त 
होठा उस पराक्रम से ( अशदसातभः ) अतीव अरवादिकों का अच्छे विभाग करने 
चाचे आप दूसरे के विषय को ( मंसीष्ठा: ) मानो | ५॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्धार है । जो सूर्य के 
तेजस्वी विजुली के समान पराक्रमी यशस्वी अत्यन्त री जन विद्या बिनय 
ओर घर्म का सेवन करते हैं वे सुख को प्राप्त होते है श ५ ॥ 


ऋग्वेदः मं० १। सू० १७६ ॥ ८६५ 
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यथा पुर्वेभ्यो जरितृभ्यं इन्द्र मयंइवापो न तृष्य॑ते वभूयं। 
-तामलुं त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ६॥ 
पदार्य-हे ( इन्द्र ) विदयशवर्ययुक्त ! ( यथा ) जिम प्रकार नित्य विद्या से 
< पुर्दम्यः ) प्रथम विद्या भ्रध्ययन किये ( जरितृभ्यः ) समस्त विद्या गुणों की स्तुति 
“करने वाले जनों के लिये ( मपइव ) सुस के समान था ( तुष्यते ) तृपा से पीड़ित 
जन के लिये ( आपः ) जलों के (न ) समान श्राप ( बभूय ) हुजिये ( ताम्‌ ) 
उस ( निविदम्‌ ) नित्य विद्या के ( अनु ) भ्रनुदूल ( स्वा ) यापकी मैं ( जोह- 
यमि ) निरन्तर स्तुति करता हुँ । ग्रौर इप्ती रो हम लोग ( इषम्‌ ) इच्छासिद्धि 
“ बुजनमृ ) बल प्रौर ( जीरदानुम्‌ ) आत्मस्वरूप को ( विद्याम ) प्राप्त होवें ॥६॥ 
मावार्थ--इस मन्त्र में उपमालड्भार है । जो ब्रह्मचर्य के साथ शास्वज्ञ 
धर्मात्माश्रों से विद्या श्रौर शिक्षा पाकर श्रौरों को देते हैं वे सुख से तृप्त होते 
हुए प्रशंसा को प्राप्त होते हैं और जो विरोध को छोड़ परस्पर उपदेश करते 
हैं वे विज्ञान वल और जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं ॥ ६॥ 
इस सूक्त में राजव्यवहार के वर्णन से इस सूक्त के श्रथ की पिछले 
सूक्त के ग्रथ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
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यहु एकस पचहत्तरवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





अगस्त्य ऋषिः । इइ्द्रो देवता । १। ४ भ्रगुष्टुष्‌ । २ निचूदनुष्टूष्‌ । ३ 
-विराडगुष्टुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः। ५ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः। ६ 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥। 

भत्सि नो वस्यइष्टय इन्द्रमिन्दो वृपा विंश । 

ऋघायमांण इन्वसि शत्रुमन्ति न विन्दसि ॥ १॥ 


पदार्ग--हे ( इन्दो ) चन्द्रमा के समान शीतल शान्तस्वरूप वाले न्याया- 
"घीश ! जो ( बुषा ) बलवान्‌ ( ऋषायमाणः ) वृद्धि को प्राप्त होते हुए भाप ( नः ) 
हमारे ( वस्यइष्टये ) प्रत्यन्त धन की सङ्गति के लिये (इन्द्रम } परमैश्वर्यं को 
"आप्त होकर ( मत्सि) आनन्द को प्राप्त होते हो और ( श्त्रुम्‌ ) शत्र को 
( इन्वसि ) व्याप्त होते अर्यात्‌ उतके किये हुए दुराचार को प्रथम ही जानते हो 
किन्तु ( अन्ति ) अपने समीप ( न) नहीं ( विन्दसि ) शत्र, पाते सो आप सेना 
को ( प्रा, विश ) भच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥ १॥ 


८३६ ऋग्वेद: मं० १। सु १७६ ॥ 
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भावाये--जों प्रजाजमों के चाहे हुए सुख के लिये दुष्टों र निवृत्ति 
कराते ग्रौर सत्य आचरण को व्याप्त होते वे महायु ऐश्वर्य को प्राप्त 
होते हैं ॥ १॥ 
तस्मिन्ना वेशया गिरो य एकंदचपैणोनाम्‌ । 
अनुं स्वधा युप्यते यवं न च्ृपद्वृपां ॥ २ ॥ 


पदाये--हें विद्वान्‌ १ ( तस्मिन्‌ ) उस में { शिरः ) उपदेशरूप याणियों को 
( आ, वेशय ) अच्छे प्रकार प्रविप्ठ कराइये किं ( यः ) जो ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों 
में ( एकः ) एक अकेला सहायरहित दीनजन है भौर ( यसु) जिस्त का ( भनु) 
पीछा लसिकर ( चहुंघत्‌ ) निरन्तर भूमि को जोतता हुग्रा ( दृषा ) कृपिवर्म मे 
कुशल जव जैसे { यवमु ) यव अन्न को ( न ) वोओ वैसे ( स्वधा ) अन्न { उप्यते ) 
बोया जाता अर्थात्‌ भोजन दिया जाता है ॥ २॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्भार है । जैसे कृपीवल खेती करने वाले 
उन खेतों में वीजो को बोकर श्रन्नों वा घनों को पाते हैं वैसे विद्वान्‌ जन 
ज्ञानविद्या चाहने वाले शिष्य जनों के आत्मा में विद्या प्रौर उत्तम शिक्षा 
प्रवेशकरा सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 


यस्य विश्वानि हस्त॑योः पञ्च क्षितीनां वसुं । 
स्पाशयंस्त्र यो अंसधर्द्व्येवाशनि्ेहि ॥ ३ ॥ 


पदार्थ~-हे विद्वान्‌ | ( यस्प ) जिनके प्राप ( हुस्तयोः } हाथों में (पञ्च) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, धूद्व और निपाद इन जातियों के ( क्षितीनाम्‌ } मनुष्यों के 
Mr ) समस्त ( षषु ) विद्याधन हैं सो घाप ( यः ) जो ( भस्मध्रूक्‌ ) हम 
fe द्रोह करता है उसको ( स्पाशयस्व ) पीड़ा देओ और ( प्रशनिः ) विजुली 
( दिदेव ) जो आकाश मे उत्पन्त हुई और भूमि मे गिरी हुई सहार के 
समान ( जहि ) नष्ट करे ॥ ३॥ oad 

भावार्भ--इस मन्त्र में वाचकलुष्तोपमाल द्धा सके श्रधिकार 

में समग्र ह सै द्वार है। जिसके अधि 

में समग्र विद्या हैं, जो उत्पन्न हुए घत्रुओं को मारता है वह्‌ दिव्य ऐश्वर्य 
प्राप्ति कराने वाला होता है ॥ ३॥ 

असुन्वन्तं समं जहि दूणाशं यो न ते पय॑ः । 

अस्मभ्यंमस्य चेद॑ने दद्धि सुरिद्चिदोइते ॥ ४ ॥ 


पदार्दे- है राजन्‌ | आप उस ( अयुन्वन्तम ) पदाधों के सार खीचने आडि 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० १७६ ॥ ८६७ 
पुस्षार्थ से रहित ( दूणाझम्‌ ) भ्रौर दुःख से विनाशने योग्य ( समम्‌ ) समस्त झाल- 
सोगण को ( जहि ) मारो दण्ड देशो कि ( यः ) जो ( सुरिः ) विद्वान्‌ के ( चिद्‌ ) 
समान ( झोहते ) व्यवहारो की प्राप्ति करता है और (ते) तुम्हारे ( मयः ) 
सुख को (न) नहीं पहुँचाता तथा भाप ( भस्य ) इसके ( वेदनम्‌ ) धत को 
( श्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे अर्थ ( दद्धि ) घारण करो ॥ ४॥ 


भावार्ष--जो श्रालसी जन हों उनको राजा ताइना दिलावे जैसे विद्वान्‌ 
जन सव के लिये सुख देता है वैसे जितना अपना सामर्थ्यं हो उतना सुख सब 
के लिये देवे ॥ ४॥ 


आवो यस्यं द्विवहँसोऽकेषु सानुषगसत्‌ । 
आजविन्रसपन्दो प्रावो वाजेषु वाजिनंम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--हे ( इग्दो ) अपनी प्रजाओ मे चन्द्रमा के समान वत्तेमान ! ( यस्य ) . 
जिस ( हिवहुँसः ) विद्या पुरुपाथं से बढ़ते हुए जन के ( प्रक्षयु ) अच्छे सराहे हुए 
अन्नादि पदार्थो मे ( सानुपक्‌ ) सानुकुलता ही ( असत्‌ ) हो जिसकी आप ( प्रावः ) 
रक्षा करें वह ( इन्द्रहय ) परमदवर्यं सम्बन्धी ( आजो ) सप्राम में ( बाजेपु ) वेगों 
में वत्तमान ( वाजिनम ) वलवान्‌ श्राप को ( प्र, झावः ) प्रच्छे प्रकार रक्षायुक्त फरे 
्र्थात्‌ निरन्तर आपकी रक्षा करे ॥ १ |। ३ 

भावार्य--जैसे सेनापति सब चाकरों की रक्षा करे वैसे वे चाकर भी 
उस की निरन्तर रक्षा करें ॥ ५॥ 


यथा पुर्वेभ्यो जरितुभ्यं इन्द्र मयइवापो न तृष्यते बूथ । 
तामलुं त्वा निबिदँ जोहवीमि विद्यामेषं वृजने जीरदानुम्‌ ॥ ६॥ 


पदार्थे--है (इन्द्र) योग के ऐश्वर्य का ज्ञान चाहते हुए जन | ( यया ) 
जैसे योग जानने की इच्छा वाले ( पूर्व्यः ) किया है योगाभ्यास जिन्होंते उन प्राचीन 
( जरितुभ्यः ) योग गुण सिद्धियो के जानने वाले विद्वानों से योग को पाकर भोर तिद 
कर सिद्ध होते अर्थात्‌ योग सम्पन्न होते हैं वसे होकर ( भयहय ) सुख के तमान थौर 
( तुष्यते ) पियासे के लिये ( श्राप: ) जलों के ( न ) तमान ( यभुष ) हृजिये ध्रीर 

( तामु ) उस विद्या के ( भनु ) अनुवत्तमान ( निविदयू ) और निश्चित प्रतिज्ञा 

1०04 किई रस ( ह्वा रे Fi को ( जोहयोमि ) निरन्तर कहुता हैं ऐसे कर हम 

लोग ( इषम्‌ ) इच्छा सिद्धि ( धृजन' स्रत्याग 

520 20008: म्‌ ) दुःसत्याग भौर (जीरदातुमु ) जीव दया 


भावाय--जो जिज्ञासु जन योगाहुढ़ पुरुषों से योगशिक्षा को प्राप्त 


९०० श्वग्वेदः मं० १ 1 सु० १७८ ॥ 

भावार्--सव मनुष्यों को व्यवहार में अच्छा यत्त कर जब राजा 
ब्रह्मचारी तया विद्या और अ्रवस्था से बढ़ा हुआ सज्जन आवे तव आसन 
आदि से उस का सत्कार कर पूछना चाहिए, वह उन के प्रति यथोचित धर्म के 
अनुकल विद्या की प्राप्ति करने वाले वचन को कहे जिससे दुःख की हानि 
सुख की वृद्धि ओर विजुली आदि पदार्थो की भी सिद्धि हो ॥ ४ ॥ 


ओ सुष्दुत इन्द्र यादर्वाडप बरह्माणि मान्यस्य कारोः । 
विद्याम वस्तोरव॑मा शृणन्ताँ विद्यामेषं वुजनं जीरदानुम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदाये-( ओ, इन्द्र ) हे घन देने वाले सभापति! जैसे हम लोग 
( मान्यस्य ) सत्कार करने योग्य ( कारोः ) कार करने वाले के ( ब्रह्माणि ) घनों 
को ( बस्तो ) प्रतिदिन ( उप, विद्याम ) समीप में जानें वा जैसे ( म्रदा ) 
रक्षा आदि के साथ ( गृणन्तः ) स्तुति करते हुए हम लोग ( इपम्‌ ) प्राप्ति ( वुज- 
नम्‌ ) उत्तम गति ओर ( जीरदानुम्‌ ) जीवात्मा को (विद्याम ) जानें वैसे श्राप 


( युप्टुत: ) अच्छे प्रकार स्तुति को प्राप्त हुए ( घर्वाइ, ) ( याहि ) सम्मुख 
ग्राओ॥ ५ ॥ 








भावार्य--इस मन्त्र में वाचकेसुप्तोपमालद्धार है। जो घन को प्राप्त 
हों वे औरों का सत्कार करें जो क्रियाकुशल शिल्पी जन ऐश्वर्य को प्राप्त हों 
वे सब को सत्कार करने योग्य हों, जैसे जैसे विद्या आदि अच्छे गुण अधिक 
हों वेसे वैसे अभिमान रहित हों ॥ ५॥ 
यहां राजा आदि विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो सतहत्तरवा सूकत समाप्त हुआ ॥ 


अगस्त्य ऋपिः । इन्द्रो देवतः । १। २ भुरिक्‌ पड क्तिइ्छन्द: । पञ्चमः स्वरः 

1 ३ । ४ निचूत्‌ घिष्दुप्‌ । ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 घेवतः स्वरः ॥ 

यद्ध स्या ते इन्द्र श्रष्टिरस्त ययां बभूर्य जरितृभ्य ऊती । 

क ञे FY Fe क 

मा नः फा महयन्तमा घग्विश्या ते अध्या पर्या आयोः॥ १॥ 

Oe पदार्ये--हे ( इन्द्र } सेनापति ! ( यत्‌ ) जो ( स्या ) यह ( ते ) आप कीः 
( चुष्टिः ) सुनने योग्य विद्या (घर्ति ) है ( यया ) जिससे आप ( जरिदृम्यः } 
समस्त विधा की स्तुति करने वालो के लिये उपदेश करने वाले ( भूष ) होते हैं 


श्वस्वेदा मं० १ । सू० १७८॥ ६०१ 


उस ( अती ) रक्षा आदि कर्म से युक्त विद्या से ( नः ) हमारे ( महयन्तम्‌ ) सत्कार 
अश्चंता करने योग्य ( कामम्‌ ) काम को ( मा, श्रा, धद ) मत जलाओ (ते) 
आपके ( हृ ) ही ( श्रायोः ) जीवन के जो ( श्रापः ) प्राण बल हैं उन ( विश्वा } 
सभों को ( पर्यइयाम्‌ ) सब प्नोर से प्राप्त होऊं ॥ १॥ 
भावार्ग--जो सेनापति आदि राजपुरुष [हैं वे] श्रपने प्रयोजन के लिये 
किसी फे काम को न विनाशं सदैव पढ़ाने और पढ़ने वालों की रक्षा करें 
“जिससे बहुत वलवान्‌ श्रायुयुक्त जन हों ॥ १॥ 
न घा राजेनद्र आ द॑मन्नो या बु स्वसारा कृणवन्त योनी । 
आर्पड्चिदस्मै सुतुका अवेपनर्मन्न इन्द्रः सख्या वयश्च ॥ २॥ 
वदार्य- है मनुष्यो ! जँसे ( इन्द्रः ) परमशवर्ययुक्त ( राणा ) विद्या भीर 
विनय से प्रकाशमान राजा ( नः) हम लोगों को ( न ) न ( आ, दभत्‌ ) मारे न 
दण्ड देवे वैसे हम लोग (नु) भी उसको ( घ ) ही मत दुःख देवे जसे (या ) 
जो ( स्वसारा ) दो बहिनियों के समान दो स्वी ( योनो ) घर मे बन्छु को न मारें 
चसे उनके समान हम किसी को न मारे जसे विद्वान्‌ जन हिता नही करते हैं बँसे 
सब लोग न ( क्षणवस्त ) करें जैसे ( इन्द्रः ) परमंश्वयंवान्‌ ( श्रस्मं ) इस सज्जन 
के लिये ( सहया ) मित्रपन के काम ( बयः ) जीवन ( च ) भौर ( सुतुकाः ) 
सुन्दर ग्रहण करने वाली स्त्री ( श्राप: ) जलो को ( प्रवेषन्‌ ) व्याप्त होती है 
(चिव्‌ ) उनके समान ( नः ) हम लोगों को ( गमत्‌ ) प्राप्त हो वेते उनको हम 
भी प्राप्त होवें ॥ २ ॥ 
भावाथ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे शास्त्र 
अर्मात्मा दयालु विद्वानु किसी को नही मारते बैसे सव थाचरण करें 11 २ ॥ 
जेता नरभिरिन्द्ः पृत्छु शूरः शोता हवं नाध॑मानस्य कारोः । 
प्रभर्ता रथं दाशुप॑ उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भूत्‌॥ ३॥ 
पदार्य--( यदि ) जो ( नृभिः ) नायक वीरों के साथ ( शुरः ) शत्रुओं की 
“हिंसा करने वाला ( जेत! ) विजयशील ( नाधमानस्य ) मांगते हुए (कारोः ) 
कार्यकारी पुरुष के ( हवम्‌ ) ग्रहण करने योग्य विद्याबोध को ( श्रोता ) सुनने वाला 
“५ अ्मर्त्ता ) उत्तम विद्याओं का धारण करने वाला ( दाशुषः ) दानशील के 
( उपाके ) समीप ( गिरः ) वाणियों का ( उद्यन्तर } उद्यम करने वाला ( इच्धः ) 
सेनाघौद्य तू' ( त्मना ) प्रपने से ( पृत्सु ) सग्रामों में ( रयम्‌ ) रय को ( च ) भी 


आहण करके प्रवृत्त ( भूत्‌ ) होवे उसका दृढ विजय हो ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--जो विद्या की याचना करें उनको निरन्तर विद्या देवें, जो 


६०२ ऋग्वेद: मं० १। सू० १७८॥ 


हा 





eee ee 
जितेन्द्रिय सत्यवादी होते हैं उन्ही को विद्या प्राप्त होती है, जो विद्या और 
शरीर बलों से शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं उनका कंसे पराजय हो ॥ ३ ॥# 


एवा नृभिरिन्द्र: सुश्रवस्या मंखादः पृक्षो अमि मित्रिणों भूत्‌ । 
समयं इः स्तवते विवाचि सत्राकरो यज॑मानस्य शंसः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--( भूभिः ) दीर पुरुषों के साथ ( इन्द्रः ) सेनापति { सुश्रवस्या + 
उत्तम भन्न की इच्छा से ( पृक्षा ) दूसरे को वता देने को चाहा हुआ अन्त उस को 
( प्रखाद ) प्रतीव खाने वाळा भौर ( मित्रिणः ) मित्र जिसके वत्तेमान उसके 
( अमि, मुत्‌ ) सम्मुख हो तया ( विवाचि ) नाना प्रकार की विद्या ओर उत्तम 
झिक्षायुक्त वीर जन के निमित ( सश्राकरः ) सत्य व्यवहार करने और ( यजमा- 
नश्य ) देने वाले की (दास: ) प्रशंया करने वाला ( समय्यो ) उत्तम वणिये के 
निमित्त ( इचः } अन्नों की ( स्तवते ) स्तुति प्रशंसा करता ( एव ) ही है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--जो उद्योगी और सत्यवादी जन सत्योपदेश करते है वे नायक 
अधिवति श्र अग्रगामी होते है ॥ ४॥ 


स्वयां वयं मघवन्निन्द्र दार्जनसि ष्यांस महतो मन्य॑सानान्‌ 1 
ल हवन हर 
वं त्राता त्यमु नो बुधे भूविद्यामेप दुजनै जीरदांनुम ॥ ५ ॥ 


पदार्ण--हे ( मघवन्‌ ) परम भ्रशसित घनयुक्त ( इन्द्र ) शत्रुओं को विदीए 
करने वाले ! ( त्वया ) आप के साप वत्तेमान ( यम्‌ ) हम लोग ( महतः ) 
अचल ( मन्यमानान्‌ ) अभिमानी ( श्त्रन्‌ ) शत्रुओं को जीतने वाले ( भ्रभि,- 
स्याम ) सब श्रोर से होवें ( त्वम्‌ ) आप ( नः) हमारे ( धाता ) रक्षक सहायक 
घोर ( रूम, उ ) आप ठो ही ( दुधे: ) वृद्धि के लिये ( भूः ) हो जिससे हम लोग 
( इदम्‌ ) प्रत्येक काम की प्रेरणा ( दृजनम्‌ ) बल घोर ( जीरदानुम्‌ ) जीव 
स्वभाव को ( विद्याम } पारवे ॥ ५॥ 

भावार्ष--जो युद्ध करने वाले भूत्यों का सर्वथा सत्कार कर झर. 
उनको उत्साह दे युद्ध करते हैं, युद्ध करते हुएओं की निरन्तर रक्षा रमे 


हुमों के पुत्र कन्या और स्त्रियों को पालना करें वे सव सर्वत्र विजय करने 
वाले हों ॥ ५॥ 


इस सूक्त में सेनापति के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्भति है, यह जानना चाहिये ॥ bl 


यह एकसो प्रठहत्तरवाँ सूक्त समाप्त हुम, 


——— 


ऋग्वेदः मं० १1 सू० १७६॥ ६०३ 
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लोपामुद्राऽगस्त्मौ ऋषी । दम्पती देवता | १। ४ बिध्दुप्‌ । २। ३ निचृतु 
त्रिष्टुप्‌ । ६ विराद त्रिष्दुप छन्दः 1 घेवत- स्वरः। ५ निचुदब्रृहृतो छन्दः । मध्यमः 
स्यरः ॥ 


पूर्वीरहं शरदः शश्ममाणा दोपा वस्तो्पसाँ जरयंन्तीः । 
मिनाति श्रियँ जरिमा तनूनामप्यू तु पत्नी्प॑णो जगम्युः ॥ १ ॥ 


पदार्थ-असे ( अहमु ) मैं (पूर्वीः ) पहिले हुई (शरदः ) वर्षो तथा 
(दोषाः ) रात्रि ( यस्तोः ) दिन ( जरयन्तीः ) सब की अवस्था को जीर्णं करती 
हुई ( उषसः ) प्रभात वेलामों भर ( दाथमाणा ) श्रम करती हुई हैं ( भषि, उ ) 
और तो जैसे ( तन्रूनामू ) शरीरों की ( जरिमा ) अतीव अवस्था को नध्ट करने 
वाला काल ( थियमु ) लक्ष्मी को ( मिनाति ) विनाशता है वैसे ( वृषणः ) वीर्यं 
सेचने वाले ( पत्नीः ) अपनी झपनी स्त्रियों को (नु ) शीध्र ( जगम्पुः ) प्राप्त 
होवें ॥ १॥ 

भावार्थ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे वाल्यावस्या 
को लेकर विदुपी स्त्रियों ने प्रतिदिन प्रभात समय से ब्‌ के कार्य शौर पति 
की सेवा आदि कर्म किये हैं वैसे किया है ब्रह्मचयं जिन्होंने उन स्त्री पुरुषों 
को समस्त कार्यों का अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १॥ 
ये चिद्धि पूर्व ऋतसाप आसंन्त्साक देवेनिरवंदचृतानिं । 
ते चिदवासुमद्यन्तमापुः समू नु पत्नीशेप॑भिजेगम्युः ॥ ९ ॥ 

पदार्थ--( थे ) जो ( ऋतसापः ) सत्यव्यवहार में व्यापक वा दूसरों को 
व्याप्त कराने वाले ( पूर्व ) पूर्व विद्वान्‌ ( देवेमि: ) विद्वानों के ( साकमु ) साथ 
( ऋतामि ) सत्यथ्यवहारों को ( श्रवदत्‌ ) कहते हुए ( ते, चित्‌, हि ) वे भी सुखी 
(आसब्‌ ) हुए । और जो ( नु) श्र ( पत्नीः ) स्त्रीजन ( चुषभिः ) वीर्य्यवान्‌ 
पतियों के साथ ( सम्‌ जगम्पुः ) निरन्तर जावे ( चित्‌ ) उनके समान ( वातुः ) 
दोषों को दूर करें वे (३) ( अन्तम्‌ ) अन्त को ( नहि ) नहीं ( भाषुः ) प्राप्त 
होते हैं ॥ २॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। त्रह्वाचय्यंस्थ विद्यार्थियों को 
उन्हीं से विद्या और ग्रच्छी शिक्षा लेनी चाहिये कि जो पहिले विद्या पढ़ें हुए 
सत्याचारी जितेन्द्रिय हों। और उन ब्रह्मचारिणियों के साथ विवाह करें जो 
झपने तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाली विदुषी हों ॥ २॥ 


६०४ ऋग्वेद: मं० १1 सु० १७६॥ 


न मृपां श्रान्तं यदव॑न्ति देवा विश्वा इत्स्पृपों अभ्य॑श्चवाव । 
यजञावेद्त्र झतनींयपानि यस्सम्यन्गां सियुनावभ्यजावं ॥ हे ॥ 


पदाषे--( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( यत्‌ ) जिस कारण ( अत्र ) इस जगत्‌ मे 
(पूषा ) मिध्या ( घान्तम्‌ ) खेद करते हुए की (न) नहीं ( अवन्ति ) रक्षा करते 
हैं इससे हम ( विश्वा, इत्‌ ) सभी ( स्पुधः ) संग्रामों को { अभि) झइनवाव ) 
सम्मुख होकर ( यत्‌ ) जिस कारण गृहाश्रम को ( सम्यञ्चा ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होते हुए ( मिथुनौ ) स्त्रीपुरप हम दोनो ( अम्यजाव ) संव ओर से उसके व्यवहारों 
को प्राप्त हे इससे ( झतनीचम्‌ ) जो सैकडी से प्राप्त होने योग्य ( घाजिमु ) 
सग्राम को ( यजावेद्‌ ) जीतते ही हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्श--जिस कारण आप विद्वान्‌ जन मिथ्याचारी मूढ विद्यार्थी 
जनों को नहीं पढाते है इससे स्त्रोपुरुप मिथ्या श्राचार श्रोर व्यभिचारादि 
दोषों को स्यागें \ घोर जैसे गृहाश्रम का उत्कर्ष हो बंसे स्त्रीपुरुप परस्पर धर्म 
के आचरण करने वाले हों ॥ ३॥ 


नदस्यं मा रुधतः काम आरक्षित आजांतो अमुतः कुत॑श्चित्‌ । 
लोपामुद्रा दुप॑णं नो रिणाति घोरमधांरा धयति श्वसन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदापं-{ इतः ) इधर से वा { नमुतः ) उघर से वा { कुतदिचित्‌ ) कहं 
से ( आजातः ) सब थोर से प्रसिद्ध { रुधतः ) वीर्य रोकने वा ( नदस्प } प्व्यर 
छन्द करने वाले वृषभ प्रादि का ( कामः ) काम ( भा ) मुझ को ( भागत ) प्राप 
होता कर्षात्‌ उनके सदुश कामदेव उत्पन्न होता है ओर ( भ्रधीरा ) घीरज 
रहित वा ( लोपामुद्रा ) लोप होजाना लुकि जाना ही प्रतीत वा चिह्न है जिसका र 
यह स्त्री ( दुयणस्‌ ) वोयेवान्‌ ( घीरम्‌ ) घीरजयुक्त ( इदसन्तम्‌ ) दबासे लेते हु 
भर्षान्‌ पायनादि दशा मे निमग्न पुरुष को { मोरिणाति ) निरन्तर प्राप्त होती ओ 
( धयति ) उससे गमन भी वरती है ॥ ४॥ 

माव्रार्भ--जो विद्या धयं आदि रहित स्त्रियों को विवाहते हैँ वे मुः 
नहो पाते है, जो पुरुष काम रहित कन्या को वा कामरहित पुरुष को कुमा 
विवाहे वहाँ कुछ भो सुख नहीं होता, इससे परस्पर प्रीति वाले गुरो 
समान स्त्री पुरुष विवाह करें वहां ही मञ्चल समाचार है॥४॥ 


इमं चु सोममन्तितो हृत्छु पीतमुप व्रवे । 
यत्सीमागश्चकृमा तत्सु मृतु पुलुकामो हि मत्यः ॥ ६ ॥। 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १८०॥ €०५ 
पदार्य--मैं ( यत्‌ ) जिस ( इमम्‌ ) इस ( हत्सु ) हृदयो में { पीतम्‌ ) 
"विये हुए ( सोमम्‌ ) भौषधियों के रस को (उप, दुवे ) उपदेश पूर्वक करता हूँ 
“उसको ( पुलुकामः ) वहुत कामना वाला ( मत्यं: ) पुरुष (हि) ही ( सुमृछतु ) 
सुख संयुक्त करे अर्थात्‌ प्रपने सुख में उसका संयोग करे । जिस ( आगः ) अपराध को 
हम लोग ( घककम ) करें (तत्‌) उस को (मु) शीघ्र (सीम्‌ ) सब ओर से 
( भ्रन्तितः ) समीप से समी जन छोड़ अर्थात्‌ क्षमा करें ॥ ५॥ 
भवार्ण--जो महौपधियों के रस को पीते है वे रोग रहित बलिष्ठ 
"होते हैं, जो कुपथ्याचरण करते है वे रोगों से पीड्यमान होते है ॥ ५॥ 
अगस्त्यः खर्नमान; खनित्नें: प्रजामप॑त्यं बल॑मिच्छमांतः । 
उभौ वर्णावृषिरुग्रः पुंपोप सत्या देवेष्वाशिपो जगाम ॥ ६ ॥ 
परदार्थ--जैसे ( खनित्रः ) कुद्दाल फांवड़ा वसी श्रादि खोदने के साधनों से 
भूमि को ( खनमानः ) खोदता हुआ सेती करने वाला घान्य आदि अनाज पाके सुखी 
होता है वैसे ब्रह्मचयं और विद्या से ( ध्रजामू ) राज्य ( पत्यम्‌ ) सन्तान श्रोर 
( बलम ) बल की ( इच्छमानः ) इच्छा करता हुआ ( भ्रगस्त्यः ) निरपराधियों मे 
उत्तम ( ऋषि: ) वेदाथंवेत्ता ( उग्रः) तेजस्वी विद्वान्‌ ( पुपोष ) पुष्ट होता है 
( देवेषु ) भौर विद्वानों में वा कामों मे ( सत्याः ) अच्छे कर्मों में उत्तम सत्य और 
( झ्राक्षिपः ) सिद्ध इच्छाओं को ( जगाम ) प्राप्त होता है वंसे { उभौ ) दोनों 
( वर्णौ ) परस्पर एक दूसरे का स्वीकार करते हुए स्त्री पुरुष होवें ॥ ६ ॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे 
कृषि करने वाले अच्छे खेतों में उत्तम बीजों को वोय कर फलवाव्‌ होते हैं 
और जैसे घामिक विद्वान्‌ जन सत्य कामों को प्राप्त होते है वैसे ब्रह्मचर्य से 
युवावस्था को प्राप्त होकर अपनी इच्छा से विवाह करें वे अच्छे सेत में 
उत्तम बीज सम्बन्धी के समान फलवान्‌ होते है ॥ ६॥ 
इस सूक्त में विदुपी स्त्री और विद्वान्‌ पुरुषों के गुणों का वर्णन होने 
-से इस सूक्त के श्र्थ की पिछले सूक्त के श्र्थ के साय सङ्गति है यह जानना 
“चाहिये ॥ 
यह एकसो उनासोवां सुकत समाप्त हुआ ॥ 


अगस्त्य ऋषि: 1 अदिवनो देवते । १ । ४ ॥ ७ निवृत्‌ त्रिप्युपू । ३।५। ६१ 
= चिराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । १० त्रिष्टुपू छन्दः । ध॑वतः स्वरः । २६६ भुरिक्‌ पड, वितश्छर्दः 
चु पञ्चमः स्वरः॥। 


१०४ ऋग्वेदः मं० १। सू० १७६॥ 


Mn वि लट छि 
न मृपां श्रान्तं यदव॑न्ति देवा विश्वा इत्सपधां अभ्यंक्षवाव । 
यजावेदन्न॑ शतनॉथमाजि यत्सम्यञ्चा मिथुनावभ्यजाबं ॥ ३ ॥ 


पदार्ध-( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( यत्‌ } जिस कारण (अत्र ) इस जगत्‌ में 
( मृषा ) मिथ्या ( शान्तम्‌ ) खेद करते हुए की (न) नही ( अवन्ति ) रक्षा करते 
हैं इससे हम ( बिश्वा, इत्‌ ) सभी ( स्पृधः ) संग्रामों को ( भ्रमि, भ्रशनवाव ) 
सम्मुख होकर ( यत्‌ ) जिस कारण गृहाथम को ( सम्यञ्चा ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होते हुए ( मिथुनो ) स्त्रीपुरप हम दोनों ( श्रम्पजाव ) सव ओर से उसके व्यवहारों 
को प्राप्त होवें इससे ( शतनीयमु ) जो सैकड़ों से प्राप्त होने योग्य ( झ्ाजिमु ) 
सग्राम को ( यजावेत्‌ ) जीतते हो हैं ॥। ३ ॥ 


भावार्थ--जिस कारण ग्राप विद्वान्‌ जन मिथ्याचारी मूढ़ विद्यार्थी 
जनों को नहीं पढ़ते है इससे स्त्रोपुरप मिथ्या आचार और व्यभिचारादि 
दोषों को त्यागें । और जैसे गृहाश्रम का उत्कप हो बसे स्त्रीपुरुप परस्पर धर्म 
के आचरण करने वाले हों ॥ ३ ॥ 


नदस्यं मा रुधतः काम आगन्चित आजातो अमुतः कुत॑श्चित्‌ 1 
लोपांमुद्रा वृष॑णं नी रिणाति घीरमधौरा धयति श्वसन्तम्‌ ॥ ४ ॥1 


पदाे--( इतः ) इधर से वा { अमुतः ) उधर से वा ( कुतड्चित्‌ ) कही 
से ( भाजातः ) सब भोर से प्रसिद्ध ( रुपत- ) वीर्य रोकने वा ( नदस्य ) अव्यक्त 
शब्द करने बाते दृषभ भादि का ( कामः ) काम ( मा) मुझ को ( झागदु ) प्राप्त 
होता अर्थात्‌ उनके सदृश कामदेव उत्पन्न होता है और ( झ्धीरा ) घोरज से 
रहित ग ( लोपापुद्रा ) सोप होजाना जुकि जाना ही प्रतीत का चिह्न है जिसका सो 
यह स्त्री ( वृवणम्‌ ) वीयेबान्‌ ( घोरघ्‌ ) घीरजयुक्त ( श्वसम्तमु ) इबासे लेते हुए 
श्र्थात्‌ शयनादि दशा में निमग्न पुरुष को ( नौरिणाति ) निरन्तर प्राप्त होती और 
( धयति ) उससे गमन भी करती है ॥ ४1. 
आवार्भ--जो विद्या धेये भादि रहित स्त्रियों को बिवाहते है वे 
नही पाते है, जो पुरुप काम रहित कन्या को वा कामरहित ख कुमारी 
विवाहे वहां कुछ भी सुख नहीं होता, इससे परस्पर प्रीति वाले गुणों में 
समान स्त्री पुरुष विवाह करें वहां हो म्ल समाचार है॥ ४ ॥ 
इमं तु सोममन्तितो हत पोतसुप॑ द्रवे । 


यत्सीपांश्चक्मा तत्सु स्तु पुटुकामो हि मत्यः ॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १८०॥ ६०५ 
पदाय ( यत्‌ ) जिस { इमम्‌ ) इस ( हुस्सु ) हृदयों में ( पीतम्‌ ) 
“पिये हुए ( सोमम्‌ ) औषधियों के रस को ( उप, वे ) उपदेश पूर्वक करता है 
"उसको ( पुलुकामः ) बहुत कामना वाला ( मत्यः ) पुरुष (हि) हो ( सुमृछतु } 
सुख संयुक्त करे अर्थात्‌ अपने सुख में उसका संयोग करे । जिस ( आगः ) अपराध को 
हम लोग ( चकम ) करें (तत्‌) उस को (नु) शीघ्र ( सीम्‌ ) सब ओर से 
( भ्रन्तितः ) समीप से समी जन छोड़ें अर्थात्‌ क्षमा करें ॥ ५ ॥ 
जावार्थ--जो महौपधियों के रस को पीते है वे रोग रहित बलिष्ठ 
होते है, जो कुपथ्याचरण करते है वे रोगों से पीड्यमान होते हैं॥ ५ ॥ 


अगस्त्यः खन॑मानः खनित्रैः प्रजामर्पत्यं वल॑मिच्छमांनः । 
उभौ वर्णावृपिरुग्रः पुंपोप सत्या देवेष्वाशिपों जगाम ॥ ६ ॥ 


हि पदार्थ--जैसे ( खनित्रः ) कुदाल फाबड़ा कसी ग्रादि खोदने के साधनों से 
भुमि को ( खनमानः ) खोदता हुआ खेती करने वाला घान्य आदि अनाज पाके सुखी 
होता है वे ब्रह्मचर्यं और विद्या से ( प्रजामु ) राज्य ( भ्रपत्यम्‌ ) सम्तान और 
(बलम्‌ ) बल की ( इच्छमानः ) इच्छा करता हुआ ( अ्रगत्त्यः ) निरपराधियों मे 
उत्तम ( ऋषि: ) वेदार्थवेत्ता ( उग्रः) तेजस्वी विद्वान्‌ ( पुपोष ) पुष्ट होता है 
( दयेषु ) और विद्वानों में वा कामों मे ( सत्या: ) अच्छे कर्मों में उत्तम सत्य और 
( ्रा्मियः ) सिद्ध इच्छाओं को ( जगाम ) प्राप्त होता है वैसे ( उभौ ) दोनों 
( चर्ण ) परस्पर एक दूसरे का स्वीकार करते हुए स्त्री पुरुष होवें ॥ ६॥ ५ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे 
कृषि करने वाले अच्छे खेतों में उत्तम बीजों को बोय कर फलवान्‌ होते हैं 
और जैसे धार्मिक विद्वान्‌ जन सत्य कामों को प्राप्त होते है वैसे ब्रह्मचयं से 
युवावस्था को प्राप्त होकर अपनी इच्छा से विवाह करें वे अच्छे सेत में 
उत्तम बीज सम्बन्धी के समान फलवान्‌ होते हैं ॥ ६ ॥ 

इस सूक्त में विदुपी स्त्री और विद्वान्‌ पुरुषों के गुणों का वर्णन होने 
-से इस सूक्त के श्र्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना 
चाहिये ॥ 

यह एकसो उनासीवां सूवत समाप्त हरा ॥ 


प्रगस्त्य ऋषिः । अश्विनो देवते। १ । ४॥ ७ निचत्‌ ष्टुप्‌ । ३। ५। ६। 
= चिराद्‌ त्रिध्युप्‌ । १० त्रिप्टुप्‌ छन्द: 1 घंचतः स्दरः। २३ & भुरिक्‌ पड बितइदन्दः 
च पञ्चमः स्वरः॥ 7 Se 


२०६ ऋग्वेद: मं० १1 सू० १८० ॥ 


युदो रजाँसि सुयमासो श्रश्वा रथो यहां पर्य्यणौसि दीय॑त्‌ । 
हिरण्यया वां पवयः भरुपाथन्मध्वः पि्॑न्ता उपर्सः सचेये ५ १ ॥ 


पदार्य-हे स्त्रीपुरुपो ! ( यदू ) जब ( युवोः ) हुम दोनों को (सुपमासः)' 
सयम चाल के नियम को पकड़े हुए ( अइदाः ) वेगवान्‌ अग्नि प्रादि पदार्थ 
( रजांसि ) लोकलोकान्तरो फो और {वाम्‌ )४तुम्हारा {रपः) रप { भणसि ) जल” 
स्यतों को ( परि, दौषत्‌ ) सव प्रोर से जादे ( दासू} तुम दोनों के रथके 
( हिरण्ययाः } बहुत सुवर्णं युक्त ( पयः } चाक पहिये { भुायन्‌ ) भूमि को 
छेदते भेदते हैं तया ( मध्वः ) मधुर रस को ( पिबन्तो ) पीते हुए घ्राप ( उचसः ) 
प्रभात समय का ( सचेथे ) सेवन करते हैं भ १ ॥ 

भवार्षे--जो स्त्री पुस्प लोक का विज्ञान रखते और पदार्थविद्या 
संसाधित रथ से जाने वाले अच्छे ्रानूपण पहिने दुग्धादि रस पीते हुए 
समय के अनुरोध से कार्थ्यसिद्धि करने वाले हैं वे ऐदवर््य को प्राप्त हों ॥१॥ 


युवमत्यस्याव नक्षयो यद्विपत्मनो नय्येस्य प्रयज्योः । 
स्वसा यद्वा विश्वमूर्ती भराति वाजायेट्टे मधुपाविषे चं ॥ २ ॥ 


पदार्थ--है स्त्री पुर्यो ] ( यत्‌ ) जो ( युवस्‌ ) तुम दोनों ( प्रयज्योः } 
प्रयोग करने योग्य अर्थात्‌ कास्यं सचार मे वत्तने योग्य ( नयस्य ) मनुष्यों में उत्तमा 
( विपत्मनः ) बिशेष चलने वाले ( श्रत्यस्य ) घोड़े को ( ञव, नक्षयः ) प्राप्त होते 
(पत्‌ ) जिस ( विश्वमूर्ती ) समस्त उद्धम के करने चालो ( चाप्र ) तुम दोनों को 
( स्वसः ) बहिन तुम्हारी ( मराति ) पाले पोषे ( थाजाप, च ) प्रोर विज्ञान होने 
के लिये ( ईट्टे ) तुम दोनों की स्तुति करतो भ्र्थोत्‌ प्रसा करतो वे ( मघुपौ 


भघुर मोठे को पीते हुए तुम दोनो ( इपे ) झन्नादि पदायोँ के होने के लिये 81 
यत्न करो ५२१ 


भावषाधं--जो स्त्री पुरुष अग्नि आदि पदार्थो को शीक्रगामी करने की 


विद्या को जानें तो यथेष्ट स्यान को जा सकते हैं, जिसकी बहिन पण्डिता 
हो उसकी प्रशंसा क्यों न हो ? 1 २७ 


युद प्यं उस्ियांयामधत्तं पकुपापायामव पूर्व्यझ्लोः । 

अन्तपेद्वनिनौ वामृतप्सू ह्वारो न शुचियेजंते इविष्मोन्‌ ॥ ३ ॥ 
पढाय--हे ( ऋतप्सू ) जल खानेहारे स्त्रीपुरुषो | दीनो 

(साब) पि स्‌ घु साग युक्त (ल ) द 


ऋग्वेदः मं० १ 1 सू० १८०॥ 8०७- 
em 
करने वाले सज्जन के (न ) समान ( यामु ) तुम दोनों को ( उत्नियायामू )गो में 
( यतृ ) जो ( पयः ) दुग्ब वा ( झ्रामायाम्‌ ) जो युवावस्था को नहीं प्राप्त हुई उस 
गौ में (पक्वम्‌ ) अवस्था से परिपक्त्र भाग ( गोः )गौ का (पुर्व्यम्‌ ) पूर्वज 
लोगों ने प्रसिद्ध किया हुआ है वा ( वनिनः ) किरणों वाले सूर्यमण्डल के ( अन्तः ) 
भीतर अर्थात्‌ प्रकाश रूप ( यजते ) प्राप्त होता है उसको ( श्रवाधत्तम्‌) अच्छे प्रकारः 
धारण करो ॥ ३॥ 


भावाय --इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं। जसे 
सूर्यमण्डल रस को खींचता है और चन्द्रमा वर्षाता पृथिवी की पुष्टि करता, 
जैसे अध्यापक उपदेश करने वाले वर्त्ताव रकखें, जैसे क्रोधादि दोप रहित जन 
शान्तिश्रादि गुणों से सुखों को प्राप्त होते हैं वैसे तुम भी होश्रो ॥ ३॥ 


युवं ह॑ घर्म मधुमन्तमत्रयेऽपो न क्षोदोड्टणीतमेपे । 
तद्वां नरावश्विना पश्वइष्टी रथ्येव चक्का प्रतिं यस्ति मर्ध्वः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--हे ( नरो ) नायक अग्रगन्ता ( अह्विना ) बिजुली आदि की विद्या” 
में व्याप्त स्त्री पुरुषो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( एषे ) सव ओर से इच्छा करते हुए 
( भत्रये ) भ्रौर भूत भविष्यत्‌ वर्तमान तीनों काल में जिस को दुःख नही ऐसे सवंदा 
सुखयुक्त रहने वाले पुरष के लिये ( मधुमन्तम्‌ ) मघुरादि गुणयुक्त ( धर्मम्‌ ) दिन 
और ( क्षोदः ) जल को ( श्रपः ) प्राणों के ( न ) समान ( प्रवृणीतम्‌ ) स्वीकार 
करो जिस कारण ( बाधू ) तुम दोनों की ( पञ्वइष्टिः ) पशुकुल की सङ्गति 
( रम्पेब ) रथों में उत्तम ( चक्रा ) पहियो के समान ( सध्वः } मधुर फलों को 
( प्रति, यन्ति ) प्रति प्राप्त होते है ( तव्‌, ह ) इस कारण प्राप्त होओ ॥ ४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । यदि स्त्रीपुरुष गृहाश्रम में 
मधुरादि रसों से युक्त पदार्थो भर उत्तम पशुओं को रथ आदि यानों को 
प्राप्त होवें तो उन के सव दिन सुख से जावें ॥ ४॥ 
आ बाँ दानाय॑ ववृतीय दल्ला गोरोहेंग तोग्रयो न जिवि: । 
अपः क्षोणी संचते साहिना वां जूर्णो बामप्लुरंदंसो यजन्ना ॥ ५ ॥ 


पदार्भ--हे ( दस्रा) दुःख दूर करने और ( यजत्रा ) सर्वव्यवहार को" 
सङ्गति कराने वाले स्त्री पुरुषो ! ( जिद्रिः ) जीर्णवृद्ध ( तोप्रभः ) वलबानों में बल्ली 
जन के (न) समान मैं ( गोरोहेण ) पृथिदी के बीज स्थापन से ( बामु ) तुम 
दोनों को ( दानाय ) देने के लिये (आववतीय) अच्छे बतत जैसे (माहिना) बड़ी होने 
से ( क्षोणी ) भूमि ( अपः ) जलों का ( सचते } सम्बन्ध करती है बसे ( जुः } 


स््ण्द ऋग्वेद: मं० १। सू० १८०॥ 
Dm! 
रोगवान्‌ मैं ( वाम्‌ ) तुम्हारा सम्बन्ध करू और ( भ्रलुः ) व्याप्त होने को शील- 
स्वमाव वाला मैं ( अंहसः ) दुष्टाचार से ( याम ) तुम दोनों को अलग रपू' ॥ ५ ॥ 

भावाष॑--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं। विद्वान्‌ 
जन स्त्री पुरुषों के लिये ऐसा उपदेश करें कि जैसे हम लोग तुम्हारे लिये 
विद्यायें दवे दुष्ट ग्राचारों से अलग रक्खेँ वैसा तुम को भी आचरण करना 


चाहिये और पृथिवी के समान क्षमा तथा परोपकारादि कर्म करने 
चाहियें ॥ ५॥ 


नि यथुवेथें तियुत: सुदानू उप॑ स्वधाभिः सजथः पुर॑न्धिम्‌ । 
ेदवेपद्ातो न सूरिरा महे ददे सुव्रतो न वार्जमू ॥ ६॥ 


पदां--( यतृ ) जब हे ( सुवातू ) सुन्दर दानशील स्त्रीपुर्पो ! ( निषुतः ) 
"पवन के वेगादि गुणों के समान निश्चित पदार्थों को ( नियुवेथे ) एक दूसरे से 
मिलाते हो तव ( स्वधाभिः ) अन्तादि पदार्थों से जिससे ( पुरन्धिभ्‌ ) प्राप्त होने 
योग्य विज्ञान को ( उप, सृजयः ) उत्पन्न करते हो वह ( सूरिः ) विद्वान्‌ (प्रेषत्‌ ) 
प्रसन्न हो ( बात: ) पवन के (न) समान ( चेपत्‌ ) सब भ्रोर से गमन करे भ्रौर 
( सुव्रत, ) सुन्दर व्रत अर्थात्‌ धर्म के भ्रनुवूल नियमों से युक्त सज्जन पुरुष के (न) 
समान ( महे ) महत्व अर्थात्‌ वडप्पन के लिये ( वाजम्‌ ) विश्ेप्र ज्ञान को { आददे ) 
अहण करता हूं ॥ ६॥ 





भावाय --इस मन्त्र में उपमालद्धार है । पितादिकों को चाहिये कि 
'शिल्पक्रिया की कुशलता को पुत्रादिकों में उत्पन्न करावें, शिक्षा को प्राप्त हुए 
'पुत्नादि समस्त पदार्थों को विशेषता से जानें और कलायन्त्रों से चलाये हुए 
"पवन के समान जिस में वेग उस यान से जहा तहा चाहे हुए स्थान को 
ज्जावें ॥ ६ ॥ 


ययं चिद्धि वॉ जरितारं: सत्या विपन्यामहे वि पणि हिँतावान्‌ । 
अधा चिद्धि ष्मांश्चिनावनिन्द्या पायो हि घ्मां वृषणावन्तिदेवम्‌ ॥७॥ 
पदाये--हे ( अनिस्धा ) निन्दा के न योग्य ( वृषणो ) बलवान्‌ ( श्रश्विनो ) 
समस्त पदार्थ गुर्‌ व्यापी सत्रीपुरुपो ! तुम जसे ( हितावानु ) हित जिसके विद्यमान 
नह ( विपरि; ) विशेषतर व्यवहार करते चाला जन ( बाघ ) तुम दोनों की प्रशंसा 
ड सा करें। वा जैसे { चित्‌, हि) ही ( जरितारः ) 
स्तुति प्रशसा करने और ( सत्याः ) सत्य व्यवहार वर्रने वाले ( वयम्‌ ) हम लोग 
खुम दोनों को ( विपन्यामहे } उत्तम स्तुति करते हैं बसे ( स्म, हि) ही (प्रन्ति- 
देवम्‌ ) विनो मे विदान्‌ जन की सेवा 


करें वा जसे ( हि, स्म ) ही प्राइवयेरूप 


अग्वेदः मं० १ । सु० १८०॥ ६०६. 
trea mmm" 
( पायः ) जल ( चित्‌ ) निश्चय से तृप्ति करता है वैसे { अध ) इसके अनन्तर 
विद्वानों का सत्कार करं ॥ ७॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमाल द्भार है । मनुष्यो 
को चाहिये कि जेसे विद्वान्‌ जन प्रशंसा करने योग्यो की प्रशंसा करते और 
निन्दा करने योग्यों की निन्दा करते हैं वैसे वर्तव रक्खें ॥ ७ 11 


युवां चिद्धि प्मांश्चिनावलु दयून्विरद्रस्य प्रस्रव॑णस्य सातौ । 
अगस्त्यो नरां नृषु प्रश॑स्तः काराधुनीव चितयत्सह्तैः ॥ ८ ॥ 


पदार्य--हे ( श्रश्विनौ ) सूर्यं और चन्द्रमा के तुल्य गुण वाले स्त्रीपुरुपो ! 
जैसे ( युयां, चित्‌ ) तुम ही ( हि, स्म ) जिस कारण ( विषद्रस्य ) विविध प्रकार 
से प्राण विद्यमान उस ( प्रस्रवणध्य ) उत्तमता से जाने वाले शरीर की ( सातो ) 
संभक्ति में ( अनु,बरपूत्‌ ) प्रतिदिन अपने सन्तानों को उपदेश देओ वेसे उसी कारण 
( मरामु ) मनुष्यों के बीच ( नृपु ) श्रेष्ठ मनुष्यों में ( प्रशस्तः ) उत्तम ( अगस्त्यः ) 
श्रपराघ को दूर करने वाला जन ( सहस्र) हजारो प्रकार से ( काराधुनीव ) 
शब्दो को कंपाते हुए वादित्र ग्रादिके समान सव को ( चितयत्‌ ) उत्तम 
चितावे ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो 
सत्रीपुरुप निरन्तर सूर्य और चन्द्रमा के समान अपने सन्तानों को विद्या और 
उत्तम उपदेशों से प्रकाशित कराते हैं वे प्रशंसावान्‌ होते है ॥ ८॥ 


प्र यदहेंथे महिना रथस्य प्र स्पन्द्रा याथो मनुषो न होता । 
धत्तं सूरिभ्यं उत वा स्वइव्यं नासत्या रयिपाचंः स्याम ॥ ९ ॥ 


पदार्भ--हे ( स्पन्द्रा ) उत्तम चाल चलने और ( नासत्या ) सत्य स्वभाव» 
युक्त स्त्री पुरुपो ! ( यवु ) जो तुम ( होता ) दान करने वाले ( भनुषः ) मनुष्य 
के ( न) समान ( महिना ) बडप्पन के साथ ( रथस्य ) रमण करने योग्य विमा-- 
नादि रथ को ( प्रवहेथे ) प्राप्त होते श्रौर ( याथः ) एक देश से दूसरे देश पहुचाते 
हो वे आप ( सुरिम्यः ) विद्वानों के लिये घन को ( धत्तम्‌ ) घारण करो (उत, 
खा ) अथवा ( स्वश्व्यम्‌ ) सुन्दर घोड़ा जिसमें विराजमान उत्तम धनादि विभव को 
प्राप्त होओ जिससे हम लोग ( रमिसाचः ) घन के साथ सम्बन्ध करने वाले 
( स्याम ) हों ॥ ६ ॥ 

मादार्य--मनुप्य जैसे अपने सुख के लिये जिन साधनों की इच्छा करें 
उन्हीं को झौरों के आनन्द के लिये चाहें, जो सुपाम पढ़ाने वालों को धनदानः 
देते हैं वे श्रीमान्‌ घनवान्‌ होते हैं॥ &॥ -- 


६१० ऋग्वेदः मं० १। सू० १८१॥ 
सं वां रथै वयमया हुवेम स्तोमैरश्विना सुविताय नव्यंस्‌ । 
अरिष्टनेमि परि द्यामियानं विद्यामेषं वृजनै जीरदागुम्‌ ॥ १० ॥ 


पदाये--हे ( अश्विना ) सबंगुशव्यापी पुस्षो ! ( वयम्‌ ) हम लोग (गद्य) 
आज ( सुविताय ) ऐश्वये के लिये ( स्तोमैः ) प्रध्यंसाग्रों से ( रिष्टनेमिम्‌ ) 
दुःखनिवारक ( भव्यम्‌ ) नवीन ( द्याम्‌ ) झाका को ( परि, इयानम्‌ ) सबओर 
से जाते हुए ( तम्‌ ) उस पूर्व मन्त्रोक्त ( दाग ) तुम दोनों के ( रयम्‌ )रयको 
( हुवेम ) स्वीकार करें तथा ( इपम्‌ ) प्राप्तव्य सुख ( वुजनम्‌ ) गमन और 
नू जीरदानुम्‌ ) जीव को ( विद्याम ) प्राप्त होवें ॥ १० ॥ 

भावापं--मनुष्यों को सदेव नवीन नवीन विद्या के कार्य सिद्ध करने 
चाहिये जिससे इस ससार में प्रशसा हो और श्राकाशादिकों में जाने से इच्छा- 
सिद्धि पाई जावे ॥ १० ॥ 


दस सूक में स्री पुरुषों के गुणें का वणन होने से इस सूक्त के शर्थ 
ची पिछले सूक्ताथे के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो भ्रसोवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 





झगरत्प ऋषिः । अश्विनौ देवते । १। ३ विराट्‌ ष्टुप्‌ । २ । ४। ६-४६ 
“निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 


चहुं भ्रेष्ठाबिपां रंयोणामंध्वयेन्ता यदुन्निनीथो अपाम्‌ । 
अयं वाँ यज्ञो अंछृत प्रशंसति यसुंधितो अवितारा जनानाम्‌ ॥ १॥ 


पदाषे- हे ( इधाम्‌ ) अन्न ओर { स्योणाम्‌ ) धवादि पदार्थो के विषय 
६ ष्ठो ) अत्यन्त प्रीति वाते ( जनानाम्‌ ) मनुष्यो की ( ्वितारा ) रक्षा और 
( षसुचितो ) धनादि पदार्थों को घारण करणे वाले अध्यापक और उपदेशको ! तुम 
( कत्‌, उ ) कभी ( भ्रध्व्यम्ता ) अपने को यज्ञ की इच्छा करते हुए ( बव्‌) जो 
4 भपाम्‌ ) जल वा प्राणो की ( उत्‌ लिनीयः ) उन्नति को पहुँचाते अर्थात्‌ अस्पन्द 
व्यवहार मे लाते हैं सो। ( यम्‌ ) यह (दाम्‌ ) हुम्हारा ( यज्ञः ) द्रव्यमय वा 
बाणीमम यज्ञ ( प्रशस्तिम्‌ } प्रशंसा को ( भकत ) करता है ॥ १॥ 


भादार्च--जब विद्वान्‌ जन मनुष्यों को विद्यात्रों को प्राप्ति कराते हैं 
सब हा सब सव क Be Ros देते हैं जव पढ़ने भौर पढ़ाने से और सुग- 
म्घादि पदाडी के होम से जीवातमा भोर जलों की शुद्धि प्रः 
bs र्‌ शुद्धि कराते हैं तब प्रशसा 
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आ वामश्वासः शुच॑यः पयस्पा वातरंहसो दिव्यासो अत्याः । 
मनीजुवो वृणो बोतपुंष्ठा एह स्वराजो अश्विना बहन्तु ॥ २॥ 


पदार्थ--हे विद्वानो ! जो ( भ्रशवासः ) शीघयामी घोड़े ( शुचयः ) पवित्र 
{ पयस्पाः ) जल के पीने वाले ( दिव्याः } दिव्य ( वातरंहसः ) पवन के समान 
चेग वा ( मनोजुवः ) मनोवद्वे ग वाले ( वृषणः ) परशक्ति बन्धक ( वीतपृष्ठाः ) 
'जिन्‍्हों से पृथिवी तल व्याप्त ( स्वराजः ) जो आप प्रकाशमान ( अत्याः ) निरन्तर 
जाने वाले ( आ ) अच्छे प्रकार हैंवे ( इह ) इस स्थान में ( वाम्‌ ) तुम 
( श्रदिवना ) अध्यापक और उपदेशको को ( ग्रा, वहन्तु ) पहुँचावें ॥ २॥ 

भावार्थ--विद्वान्‌ जन जिन बिजुली आदि पदार्थों को गुण कर्म स्वभाव 
से जानें ओर उनका आरो के लिये भी उपदेश देवें जव तक मनुष्य सृष्टि 
की पदार्थविद्या को नहीं जानते तव तक संपूर्ण सुख को नही प्राप्त होते 
हैं॥२॥ 
आ वां रथोऽवनिनं प्रवत्वान्त्सप्रव॑न्धुरः सुविताय गम्याः । 
चृष्णंः स्थातारा मन॑सो जवीयानहंपुर्वों यंजतो धिष्ण्या यः ॥ रे ॥ 

पदार्थ--है ( स्थातारा ) स्थित होने वाले ( पिष्ण्या ) धृष्टप्रगल्भ 
अध्यापक गौर उपदेशको ! ( यः) जो ( याम्‌ ) तुम्हारा ( भ्रवनि: ) पृथिवी के 
( ने ) समान ( प्रयस्वान्‌ ) जिसमें प्रशस्त वेगादि गुण विद्यमान ( सृप्रवर्धुरः ) 
जो मिले हुए बन्धनों से युक्त ( मनसः ) मन से भी ( जबीयान्‌ ) अत्यन्त वेगवान्‌ 
( भ्रहंपूर्व: ) यह मैं हूं इस प्रकार धात्मज्ञान से पूर्ण ( यजतः ) मिला इप्रा ( रथः ) 
रथ ( सुविताय ) ऐशवम्यं के लिये होता है जिसमे (वृष्णः) बलवानु ( भ्रा, गम्याः ) 
चलाने को योग्य आग्त्यादि पदार्थ अच्छे प्रकार जोड़े जाते हैं उसको में सिद्ध 
करू ॥ ३॥ 

भावार्य--मनुष्यों से जो ऐश्वर्य्य की उन्नति के लिये पृथिवी के तुल्य 
वा मन के वेग के तुल्य वेगवान्‌ यान बनाये जाते है वे यहां स्थिर सुस देने 
“वाले होते हैं ॥ ३॥ 
इहेई जाता समंवावशीतामरेपसां तन्वारै नाम॑भिः स्वः । 
जिष्णुर्वामन्यः सुमखस्य सुरियो अन्यः सुसर्गः पुत्र ऊहे ॥ ४॥ 

पराबं-हे ( घरेपसा ) निष्पाप सबँगुधन्यापी भष्यावकः भौर उपदेशक जन ! 
(६ इहेह ) इस जगद में ( जाता ) प्रात हुए आप सोगो अपने ( हमरा ) घरीर से 
ओर (रब: ) भपने ( नाममिः ) नामों के साब ( सद्‌, भरासोतायू ) निरन्तर 
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कामना करने वाले हूजिये ( वाम ) तुम में से ( जिष्णुः ) जीतने को स्वभावा 
दाला ( ्रन्यः ) दूसरा ( सुमखस्य ) सुख के ( दिवः ) प्रकाश से { सूरिः ) विद्वान्‌. 
(धन्य: ) और ( सुभगः ) सुन्दर ऐश्वय्यबान्‌ ( पुत्रः) पवित्र करता है उस को 
( ऊहे ) तकंता हुँ-तर्क से कहता हूँ ॥ ४॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! इस सृष्टि में भूगर्भादि विद्या को जान के जो 


जीतने वाला अध्यापक बहुत ऐश्वर्य वाला सब का रक्षक पदार्थविद्या को 
तर्के से जाने वह प्रसिद्ध होता है ॥ ४ ॥ 


प्र वाँ निचेर; ककुहो वशां अनु पिशङ्गरूपः सद॑नानि गम्याः । 
हरी अन्यस्य पीपयंन्त वाजैमेध्रा रजास्यश्चिना वि घोपः ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--हे ( भ्रश्विना ) पवन थोर सूर्य के समान अध्यापक और उपदेशको ! 
जिन ( वास ) तुम्हारा जैसे ( पिशङ्गरूपः ) पीला सुवणं प्रादि से मिला हुआ रूप 
है जिसका वह ( ककुहः ) सव दिशाप्रो को ( निचेरः ) विचरने याला ( वञ्ञान्‌ ) 
बशवत्ति जनो को ( अनु ) अनुकूल वर्तता है उन में से प्रत्येक तुम ( सदनानि ) 
लोकों को ( प्र, गम्याः ) अच्चे प्रकार प्राप्त होओ जैसे ( श्रन्यस्य ) भौर अर्धात्‌ 
अपने से भिन्न पदार्थ की ( हरी ) धारण और झाकप॑ण फे समान बल पराक्रम 
( बाज: ) वेगादि गुणो प्रौर ( घोषेः ) शब्दों से { मय्ना ) भन्छे प्रकार मधे हुए. 
(रजांसि) लोकों को बढाते हैं वैसे मनुष्य उन को ( वि, पीपयन्त ) विशेष कर 
“परिपूर्ण करते हैं ॥ ५ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । हे मनुष्यो ! जैसे" 
पवन सव को अपने बश में 


कको करता है तथा वायु और सूर्य लोक सव को धारण 
करते है वेसे विद्या घर्म्मे को धारणा कर तुम भी सुखी होझो ॥ ५॥ 


अ वां शरदान्वूपमों न निष्पाट्‌ पूर्वीरिपंश्वरति सध्वं इष्णन्‌ । 
एवैरन्यस्यं पीपय॑न्त चा्जबेंप॑न्तीरूघ्वा नो न आशुं: ॥ ६ ॥ 
पदार्य--हे अध्यापकोपदेशक जनो ! जैसे (वाम ) तुम्हारा ( शरद्ान्‌ ) 


शरद्‌ जो ऋतुएँ वे जिसमे विद्यमान चह ( बृषम. ) वर्षा कराने वाला जो सूर्यमण्डल 


उस के (न } समान ( निध्यार्‌ ) निरन्तर सहनशील जन ( पृषो: ब्र 
प्राप्त हुई प्रजा ( इषः ) और जानने योग्य प्रजा ( पूर्षों: ) भगले समय 


पा ए जनों घो ( चरति ) प्राप्त होता है 
था ( मण्डः) मधुर पदार्थों को ( इष्णन्‌ } चाहता हुप्ता ( क) प्राप्ति कराने 
याले पदायों से ( न्यस्य ) दूसरे की पिछनी वा जानने योग्य अगली प्रजाम्रो को 
प्राप्त होता है बैसे ( वाने: ) वेगो के साथ वर्तमान ( ऊदद्ध्वाः ) ऊपर को जाते 
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वाली लपदें वा ( देपन्ती: ) इधर उधर व्याप्त होने वाली ( मद्यः ) नदियां { नः ) 
हम लोगों को ( प्र, पीपयन्त ) वृद्धि दिलाती है श्रीर ( श्रागुः ) प्राप्त होती हैं ॥६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो ग्राप्त अध्यापक 
ओर उपदेशकों से विद्याओं को प्राप्त हो के औरों को देते हैं वे अग्नि के 
तुल्य तेजस्वी शुद्ध होकर सव ओर से वत्त मान हैं ॥ ६॥ 


असंजि वां स्थविरा वेधसा यीवादि अश्विना चेधा क्षर॑न्ती । 
उपस्तुताववतं नाध॑मानं यामन्नयांमञ्छूणुतं हवें मे । ॥ ७॥ 


पदार्थ--है ( बेघसा ) प्राज्ञ उत्तम बुद्धि वाले ( श्रश्विना ) सत्योपदेशव्यापी 
अध्यापको पदेशको ! ( वाम्‌ ) तुम्हारी जो ( स्यविरा ) स्थूल और विस्तार को प्राप्त 
( प्रेषा ) तीन प्रकारो से ( क्षरम्ती ) प्राप्त होती हुई ( गीः) वाणी (वाढे ) 
प्राप्ति कराने वाले व्यवहार में ( सजि ) रची गई उसको ( उपस्तुतौ ) भ्रपने 
समीप दूसरे से प्रशंसा को प्राप्त होते हुए तुम दोनों ( श्रवतम्‌ ) प्राप्त होशो तुम दोनों 
को ( नाधमानसु ) बिद्या और ऐेशवय्यंयुक्त संपादित करता हुआ अर्यात्‌ तुम्हारे 
ऐश्वर्थ्य को वणुन करते हुए ( भे) मेरे ( हवम्‌ ) सुनने योग्य शब्द को ( यामन्‌ ) 
सत्य मागे ( श्रयामन्‌ ) और न जाने योग्य मार्ग में ( श्रणतम्‌ ) सुनिये ॥ ७ ॥ 

भावायं--जो श्रेष्ठ घमत्मा विद्वानों की वाणी को सुनते हैं वे कुमार्ग 
को छोड़ सुमागे को ध्राप्त होते है जो मन और कर्म से झूठ वोलने को नहीं 
चाहते वे माननीय होते हैं ॥ ७॥ 
उत स्या वां रुशंतो वप्संसो गीखिँवर्हिपि सद॑सि पिन्वते नुन्‌। 
बूपां वां मेप्रो छंपणा पीपाय गोन सेके मर्नुपो दशस्यन्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थ- हे ( दूषणा ) दुष्टों की सामथ्यं बांधने वाले अध्यापकोपदेशको | 
( थाम्‌ ) तुम दोनों के ( रुशतः ) प्रकाशित ( वप्ससः ) रुप की जो ( गोः } वाणी 
है ( स्पा ) यह ( त्रिवहिषि ) तीन वेदवेत्ता वृद्ध जिसमें उस ( सदसि ) सभा में 
(मच ) भप्रगन्ता मनुष्यो को ( पिन्वते ) सेवती है और ( याम्‌ ) तुम दोनों वा 


: जो ( युवा ) सेचने में समये ( मेघः ) मेघ के समान वाणी विषय ( ददास्यनू } चाहे 


हुए फल को देता हुआ ( गोः ) पृथिवी के ( सेके ) सेचने में ( न ) असे वते अपने 
ब्ययहार मे ( मनुषः ) मनुष्यों को ( पोषाय ) उन्नति कराता है उस को (उत) 
भी हम मेवे ॥ ८ ॥ 

भावा्--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। मनुष्य जब सत्य कहते हैं तव 
उनके मुख को श्राति मलीन नहीं होती भ्रौर जव झूठ कहते हैं सव उनका 
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क जाता है। जै घियों का मेघ 

मुख मलीन हो जाता है । जैसे पृथिवी पर श्रोपधियों का बढ़ाने वाला 

है वेते जो सभासद्‌ उपदेश करने योग्यों को सत्य भाषण से बढ़ाते हैं वे सब 

हितैपी होते है ॥ ८ ॥ 


युवां पुपेवांम्बिना पुर॑स्थिरपनिमुवां न जरते हबिष्सान्‌ । 
छुवे यद्ग वरिवस्या गुंणानो विद्यामेषं वुजनें जीरदाचुम्‌ ५९ 


वदार्य--हे ( अद्विवना ) सत्योपदेश ओर रक्षा करने वाले विद्वानों! 
( श्रतिम्‌ ) अग्नि भोर ( उषाम्‌ ) प्रभात देला को ( यत्‌ ) जो ( पुरन्धिः ) 
जगत्‌ को धारण करने और ( पूवेव ) पुष्टि करने वाले सूर्य कै समान ( हृविष्मान्‌ ) 
प्रशस्त दान जिसके विद्यमान वह जन (युवाम्‌ ) तुम दोनो की (म) जेसे 
( जते ) स्तुति करता है वेसे ( दाम्‌ ) तुम दोनों की ( घरिवस्था ) सेवा में 
हुए कर्मों की ( गृणानः ) प्रशंसा करता हुआ वह मैं तुम को ( हुवे ) स्वीकार 
करता हूँ ऐसे करते हुए हम लोग ( इपम्‌ ) विज्ञान ( वृजनम्‌ ) मल भ्रोर ( जीर” 
इश्नुम्‌ ) दीपजीवन को ( विद्या ) जानें ॥ ६१ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जैसे सूर्य सव की पुष्टि करने 
वाला भ्रग्नि और प्रभात समय को प्रकट करता वैसे प्रशंसित दानशील पुरुष 
विद्वानों के गुणों को अच्छे प्रकार कहता है ॥ ६ ॥ 

इस सूक्त में अदिव के दृष्टान्त से प्रध्यापक और उपदेशको के गुणों 


चा ह होने से इस सूक्त के अर्थ फी सङ्गति पिछले सूक्त के सत्य ससभली 
चाहिये ॥ 


यह एसो इषपासोयां सूषत समाप्त हुमा ।। 


५ परत्य ऋषि: | परडिदिनो देवते ।१।४ 1७ नि्चुज्जगती । ३ जगती । 
४ विरद जपतो छन्द; ३ निषादः स्डरः। २ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्दस्र; । चैयतः स्वरः॥ 
६१ ८ स्दराद्‌ पइ रितइछुन्दः॥ पञ्चमः स्वरः ॥ 


अर्भृदिद वयुनमो पु भूपा रघो द्ृपण्वान्मदेता मनीषिणः । 
पियंजिन्वा चिष्याँ विदपलांबसू दियो नपांता सुकृते शुचिंत्रता॥१॥ 


पदाव--( झो) थो ( मनोदिणः ) घीमानो | जिनसे ( इदम्‌ यह्‌ 
( दपुनभ्‌ ) उत्तम शान ( भून्‌ } हुआ ओर्‌ ( दृद्प्दान्‌ ) मानी हि काजल को 
बांधने बाख्रा ( रपः ) रप हुआ उन ( घुश्ते ) गुकमँख्प झोमन माग में ( पियं- 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १८२॥ ६१५ 
Noam 
जिन्वा ) बुद्धि को तृप्त रखते ( दिवः ) विद्यादि प्रकाश के ( नपाता ) पवन से 
रहित ( धिष्ण्या ) दृढ प्रगल्म ( शुचिन्नता ) पवित्र कर्मे करने के स्वभाव से युत 
( विइपलावसु ) प्रजाजनों की पालनकरने और वसाने वाले अध्यापक भौर उप- 
कों को तुम ( सु, भूषत ) सुशोभित करो और उन के सञ्च से ( मदत) 
आनन्दित होम्रो ॥ १॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! वे श्रेष्ठ अध्यापक और उपदेशक नहीं है कि 
"जिन के सङ्ग से प्रजा पालना, सुशीलता, ईश्वरघर्म और दिल्पव्यवहार की 
"बिद्या न वढ़ें॥। १॥ 


इन्द्रतमा हि धिष्ण्यां मरुत्तमा दख्ना दंसिष्ठा रथ्यां रथीत॑मा । 
ूर्ण रथं चहेये मध्व आचिंतं तेनं दाणवांसमुपं यायो अश्विना ॥२॥ 








पदार्थ--हे ( भ्रश्विना ) अध्यापकोयदेशक जनो ! (हि) तुम्हीं ( इन्द्र- 
मा ) अतीव ऐशवर्ययुक्त ( धिष्ण्या ) प्रगल्म ( मरुत्तमा ) अत्यन्त विद्वानों को 
साथ लिये हुए (दसरा) दुःख के दूर करने वाले ( दंसिष्ठा ) प्रतीव पराक्रमी (रथ्या) 
रथ चलाने मे श्रेष्ठ और ( रयीतमा ) प्रशंसित पराक्रमयुवत हों और ( मध्यः ) 
मधु से ( श्राचितम्‌ ) भरे हुए (पूर्णम्‌ ) शस्त्र भ्रौर भयो से परिपूर्ण जिस 
{ रथम्‌ ) रय को ( वहेये ) प्राप्त होते हो (तेन ) और उस से ( दाइवॉसम्‌ } 
उद्या देने वाले जन फे ( उप, यायः ) समीप जाते हो थे हम लोगों को नित्य 
सत्कार करने योग्य हों ॥ २॥ 

भावार्म--जो विजुली भ्रग्नि जल प्रौर वायु इनसे चलाये हुए रथ पर 
स्थित हो देशदेशान्तर को जाते है बे परिपूर्ण धन जोतने वाने होते हैं ॥ २ ॥ 


किमन्नं दस्रा कृणुथः किमासाथे जनो यः कश्चिदईविमेहीयतँ | 
-अतिं करमिएं जुरतं पणेरमुं ज्योतिर्विप्राय छृशुतं वचस्यवे ॥ ३ ॥ 


परार्य-हे ( दसा ) दुःस के नारा करने याले प्रध्यापरु उपदेशको | हुम" 
( थः} जो (कः, वित्‌ ) बोई ऐसा है कि ( प्रहथिः ) जिसके सेना वा भोजन 
करना नही विचनान हैं वह ( धनः ) मनुष्य ( महोयते ) प्रपते को स्यागबुद्धि से 
-बहुत कुछ मानदा है उस ( यचस्यदै ) भपदे को वयन की इच्छा करते ह 
( विप्राय ) मेषादी उत्तम घोरबुद्धि पुरव कै लिये ( ज्योति: ) प्रपा ( शुखुतयू ) 
करो घर्यान्‌ विद्यादि सद्गुगों बा भाविर्माद करो घोर ( परोः ) गत्‌ भौर सह 
दायो गा व्ययहार करने वादे नन पी ( घगुम ) बुद्धि को ( अनि, प्रमिष्टम +” 
अतिरमण गरो और ( थुरतम्‌ ) नाग करो र्यात्‌ उगरी प्रच्चे वाम मे हा 


६१६ ऋग्वेदः मं० १। सू० १८२॥ 
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बालो बुद्धि को विवेचन करो और असत्‌ बाम में लगी हुई बुद्धि को विनाशों तथा” 
( किम्‌ ) वया ( त्र) इस व्यवहार मे ( भासाथि ) स्थिर होते और (किस्‌ ) वया 

(कूषय, ) करते हो ? ॥ ३॥ 
भवार्च--प्रध्यापक और उपदेशक जैसे श्राप्त विद्वान्‌ सव के सुख के 
लिये उत्तम मल करता है वैसे अपना वर्त्ताव वत्ते ॥ ३ ॥ 


जम्मयंतमभित्तो रायंतः शुनो हुतं शघों विदथस्तान्येश्चिना । 
बा्चबाचं जरितू रत्निनो कृतमुभा शंसे नासत्यावतं ममै ॥ ४ ॥ 


पदार्थ-हे ( नासत्या ) सत्य व्यवहार वत्तेते और ( भ्रश्विता ) विद्या बल 
मे व्याप्त होने वाले सज्जनो ! जो तुम ( रायतः ) भोकते हुए मनुध्यभक्षी दुष्टा 
(नः } कुसो को ( अभितः, जम्भयतम्‌ ) सद॒ ओर से विनाशो तथा ( मुः ) 
संग्रामों को ( हतम्‌ ) विनाशो ओर ( तानि) उतत सब कामों को ( बिदयुः ) 
जानते हो तथा ( जरितुः ) स्तुति प्रशंसा करने वाले अध्यापक और उपदेशक से 
( रल्निनीमु ) रमणीय { चाचदाचध्‌ ) वाणी घाणी को जानते हो शौर ( शंसपर ) 


स्तुति ( कृतम्‌ ) करो दे ( उभा ) दोनों तुम ( मम ) मेरी वाणी को ( भवतम्‌ ) 
तृप्त करो ४॥ 


भावाये--जिनका दुष्टों के बोधने शन्रुओं के जोतने श्रोर विद्वानों के 
उपदेश के स्वीकार करगे में सामथ्ये है चे ही हम लोगों के रक्षक होते 
हैं ॥ ४ ॥। 


युवमेतं चंक्रथुः सिन्धुषु प्लवमात्मन्वन्तं पक्षिणे तोग्रचाय कम्‌ । 
येन॑ देवत्रा मन॑सा निरूहभ: सुपप्तनी प॑तयुः क्षोद॑सो महः ५ ७ 


पये उक्त गुण वाले अध्यापकोपदेशको | ( घुदष्‌ ) तुम { सिन्धुषु )' 
नदी वा समुद्रों ने ( तीग्रधाय ) बलवानो मे प्रसिद्ध हुए जन के लिये ( एतम्‌ ) इस 
( आत्मन्यन्तभ्‌ ) अपने जनो से युक्त ( पक्षिणाम्‌ ) ओर पक्ष जिसमें विद्यमान ऐसे 
कम्‌ ) सुखकारी ( प्लवम्‌ } उस नोकादि यान को जिससे पार भवार अर्थात्‌ इस 
पारस पार जति हैं ( चक्रधु: ) सिद्ध करो कि ( थेन ) जिससे ( देवत्रा ) देवों मे 
(सा) विमान के बाय मषक ) तता कुर गमन है थे आव 
निहहधुः ) निरन्तर उस नौकादि यान को बहाइये ६ : 
जल के पेतपुः ) पार जावे ॥ ५ ॥ Fe NR होटल) 


आदार्ष--जो जन लम्वी चौडी ऊंची नावों को के के 
जाना आना करते है चे आप सुखो होकर औरो को कामह कनीज 


सुखी करते हैं॥ ५॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १८२ ॥ ६१७. 
खश 6 ३७4 खान्न २६७ + वाक यन? याक + कक तान asap 
अवेविद्धं तोग्रघमप्स्वन्तरनारम्मणे तम॑सि प्रविद्धम्‌ । 


चतंत्रो नाबो जटंलस्य जुष्टा उदुश्विभ्यामिषिताः पारयन्ति ॥ ६॥ 








पदार्य--जो ( श्दिवम्याम्‌ ) वायु ओर अग्नि से ( इवितःः ) प्रेरणा दिई 
हुई प्रर्थात्‌ पवन ग्लौर प्ग्नि के वल से चली हुई एक एक चौतरफी ( चतस्र: ) चार 
“चार ( नावः ) नावें ( जठलस्य ) उदर के समान समुद्र में ( जुष्टाः ) सेवन किई 
हुई ( शनारम्भणे ) जिप्तका अविद्यमान आरम्भण उस ( तमस्ति ) प्रन्कार 
में (प्रविद्धम्‌ ) अच्छे प्रकार व्ययित (अप्छु ) जलो के (नन्तः ) भीतर 
( श्रबबिद्धम्‌ ) विश्वेप पीड़ा पाये हुए ( तौग्रचम्‌ ) वल को ग्रहण करने वालों में 
प्रसिद्ध जन को ( उत्पारयन्ति) उत्तमता से पार पहुंचाती हैं बे विद्वानों को 
बनानी चाहिये ॥ ६॥ 

मावार्य--मनुप्य जव नौका में बैठ के समुद्र के मार्ग से जाने की इच्छा 
करें तब बड़ी नाव के साथ छोटी छोटी नावें जोड़ समुद्र में जाना राना 
कर॥ ६॥ 


कः स्विद्वृक्षो निष्ठितो मध्ये अर्णसो 
यं तौग्रचो नांधितः परयेप॑स्वजत्‌ । 
'पर्णा शुगस्यं पतरॉरियारभ उदश्विना ऊहयुः श्रोम॑ताय कम्‌ ॥ ७॥ 


पदार्य—हे ( ्दिवना ) जल और अग्नि के समान विमानादि यानों के रचने 
और पहुँचाने वाले विद्वानो ! ( शंसः ) जस के (मध्ये) बीच मे (कः, षित्‌} कौन 
(यक्ष; ) वृक्ष ( निष्ठितः ) निरन्तर स्पिर हो रहा है ( यम्‌ ) जिस को (नाधितः) 
“कष्ट को ग्राप्त ( सोष्रयः ) यलवानो में प्रशिद्ध हुआ पुरपः ( पर्मपस्बजव्‌ ) लगता 
अर्थात्‌ जिसमें बदरता है और ( भृगस्य ) शुड करने योग्य ( पतरोरिव ) जाते हुए 
आपी के ( पर्णा ) पद्धों के समान ( थोमताय ) प्रशस्त बीत्तियुक्त व्यवहार के लिये 
५ घारे ) पारम्म करने को (कम्‌ ) शौन दानको ( उव्‌, ऊहपुः ) उर के 
मामं से पहुँचा हो ॥ ७॥ ००22 


भाषायं--इस मन्त्र में उपमा प्रौर याथकनुप्तोपः हे 
{इश उप नुप्तोपमालद्धार 
नौका पर जाने यातो ! समुद्र में कोई वृक्ष है जिस में बन्धी ee 
हों यहां नही वृक्ष ओर न साधार है किन्नु नौका ही प्रावार, वल्ली ही सम्मे 
हैँ ऐसे हो असे पसेर ऊपर को जाय फिर नीते प्राम $ #5” वल्ली ही सम्मे 
हैं ऐसे हं प ऊपर को जाय फिर नीये प्राते ह इसे ही 
यान हैं ॥ ७॥ | हौँ विमावादि 


सय ऋग्वेद: मं० १ । सू० १८३ ॥ 
m+ '$क-+480+.७ ९७% कक. 


तद्वाँ नरा नासत्यावर्नु च्याद्यदरां मानांस उचथमवोचन्‌ 
अस्मादद्य सद॑सः सोम्यादा विद्यामेषं वृजनं जीरदांचुम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--है ( नरा ) नायक अग्रगामी ( नासत्पौ ) असत्य प्राचरण से 
रहित अध्यापकोपदेशको | ( यत्‌ ) जो ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( भ्रनु, ध्याव्‌ } 
चाहते हुए के अनुकूल हो ( तव्‌ ) वह श्राप लोगों को हो अर्थान्‌ परिपूर्ण हो और 
(माना ) विचारशील सज्जन पुरुष ( यत्‌ ) जिस ( उचथम्‌ ) कहने योग्यः 
विषय को ( श्रवोचन्‌ ) कहे उसको तुम दोनों ग्रहण करो जंसे (अद्य) आजा 
( तस्मात्‌ ) इस ( सोम्यात्‌ ) सोम गुण सम्पन्न ( सरसः ) सभास्थान से ( इधम्‌ ) 
इच्छासिद्धि ( दृजनम्‌ ) बल ( जोरदानुम्‌ ) जीवन के उपाय को हम लोग (धा) 
( विद्याम ) प्राप्त होवें ॥ ८11 

भावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। मनुष्यों को यह अच्छे 
प्रकार उचित है कि अपने प्रयोजन को चाहें तथा परोपकार भी चाहें और 
विद्वान्‌ जन जिस जिस का उपदेश करें उस उस को प्रीति से सब लोग ग्रहण 
करें ॥ ८॥ 

इस सूक्त मे विद्वानो के कृत्य का वर्णन 
पिछले सूक्त के श्रर्थ के साथ सद्भति है, 





होने से इस सूक्त के अर्थ की 
यह्‌ जानना चाहिये ॥ 


यह एक्सो बयासीयां सूत समाप्त हुमा । 


——— 


भगस्त्य ऋषि: । अशविनो देवते १ । ४ । ६ जिष्टूप्‌ ३ २।३ निचत्‌ त्रिष्दुपः 
छन्द, । घेवत. स्वरः | ५ भुरिक्‌ पश्वितइदचन्द: । पञ्चम. स्वर: n के 
तं युञ्जाथां मन॑सो यो जवीयान बिवन्बुरो इंघणा यस्िचक्रः । 

येनोपयाथः सुतो इुरोणं त्रिधातुना पतयो विमं पैः nin 

पदार्स--हे ( बुषणा ) बलवान्‌ सर्वविद्यासम्पम्न शिरबविद्या के अध्यापको= 
पदेयको ! दुम ( यः ) जो ( पणः ) पद्धोसे ( विः, न ) प्ले के समान (मनसः) 
मन से ( जदीपावु ) भत्यन्त वेग वाला (त्रिवन्धुरः } भौर तीन बन्धन जिसमें 
विद्यमान ( यः ) तथा जो ( शिचक्रः ) तीन चक्कर बाला रथ है (पेन) जिस 
( त्िघादुना ) तीन घातुप्रो वाले रच से ( सुकृतः ) चर्मात्मा पुरुष के ( दुरोणम्‌ ) 
करो ( उपयायः ) निकट जाते हो ( तपू) उसको ( युञ्जायाम्‌ ) जोड़ो 
कोतो ॥ १॥ “ 0 x 


ऋग्वेद! मं० १ । सू० १5३ ॥ €१६ 
amano 
भावार्थ--जो शीघ्र ले जाने और पसेरू के समान आकाश में 
वाले साङ्गोपाङ्ग भ्रच्छे वने हुए रथ को नहीं सिद्ध करते हैं वे कैसे ऐश्वर्य 
को पावें ? ॥ १1] 


सुवृद्रयों वत्ते यन्नमि क्षां यत्तिष्ठथः ऋतुसन्ता सु गरे । 
वपुबेपुष्या संचतामियं गीिवो ढुहित्रोषसा सचेथे ॥ २ ॥ 


पदाये- हे ( फ्रतुमन्ता ) बहुत उत्तम वुढियुक्त रथों के चलाने और सिद्ध 
करने वासे विद्वानो ! तुम ( युवृतू ) सुन्दरता से स्वीकार करने ( रथ: ) और रमण 
करने योग्य रथ ( क्षामु ) पृथिवी को ( यन्‌ ) जाता हुआ (प्रभि) सव प्रोर से 
६ वत्ते ) वर्तमान है ( यद्‌ ) जिस में ( पृक्षे ) दूसरों के सम्बन्ध मे घु लोग 
( तिष्ठ्यः ) स्थिर होते हो और जो ( यपुः ) रूप है अर्थात्‌ चित्रसा यन रहा है उम 
सब से ( दपुष्या ) सुन्दर रूप में प्रसिद्ध हुए व्यवहारो का ( अनु, सचताम्‌ ) अनु- 
कूलता से सम्बन्ध करो । और जैसे ( इयम्‌ ) यह ( गौः) सुशिक्षित बाणी भौर 
कहने वाला पुरुष ( दिवः ) सूर्य की ( बुहिद्रा ) वन्मा फे समान वर्तमान (उपसा ) 
प्रभात चेला से तुम दोनो को ( सचेथे ) सयुक्त होते हैं वंसे फसे न तुम भाग्यशाली 
होते हो ? ॥ २ ॥ 

भावाध--मनुष्य जिस यान से जाने को चाई वह सुन्दर पृथिव्यादिकों 
में शीक्र चलने योग्य प्रभात वेला के समान प्रक्राद्यमान जैसे वेमे भ्रच्छे 
विचार से बनावें ॥ २॥ 


वा सितं छुवृतं यो रयों यामलं धतानि वर्चते हुविष्मांन्‌ । 
येनं नरा नासत्येपयध्यै व्षि्याथस्तनंयाय त्मनै च ॥ ३ ॥ 





पदार्म-हे ( नरा ) पप्रगामी नायरु ( नासत्या ) सत्य विद्या व्रियायत्रत 
पुरषो | { षः ) जो ( हविष्मान्‌ ) बहत साने योग्य पदायो याता ( रयः ) रद 
( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( भनु, यंते ) थनुरूल वर्समान है (घेन ) जिम हे 
(इवपप्यै ) से जाने को ( व्रतानि ) शील उत्तम भावों को बढ़ा बर्‌ (हनपार) 
सन्तान के सिये ( च ) घोर ( त्मने ) भरे लिये भी ( बाः ) भागं को (जब) 
जाने हो ( गुदतम्‌ ) उस सर्वास सुन्दर रथ बो तुग दोनों ( धा, हिष्टतद्‌ ) बन्दै 
प्रशार स्थिर होपो श ३ 1 है रे 

भावार्ध--मनुप्य अपने सन्तानो की गोलति के निद 
सम्बे पीडे साझ्लोपाङ्ग सामग्रो मे पूर्ण शीघ्र 224 बा नर. 
घोषय बर्पात्‌ चट पट साने उत्तमता गं धीर में 


स्ट, ऊर दपर 
EL] 
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vs 


योग्य पदार्थों से युक्त रथ से पृथिवी समुद्र और आकाश मागा में प्रति उत्त- 
मता से सावधानी के साथ जावें और श्राव ॥ ३॥ 


भा वां वृको मा बृकीरा दंधर्षीन्मा परिं वर्तसुत माति घक्तम्‌ । 
अयं याँ भागो निहित इयं गी्दसाविमे वां निधयो मर्थूनाम भा 








परदार्य-हे ( दस्रो ) दुःखनाशक शिल्पदिद्याञ्ध्यापक उपदेशको ! ( बाम्‌ ) 
दुम दोनों के ( इमे ) ये ( मथूनाम्‌ ) मघुरादि गुणयुक्त पदार्थों के ( निधयः ) 
'राझी समूह ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( अयम्‌ ) यह ( मागः ) सेवने योर प्रधिकार 
( निहितः ) स्थापित और ( इयम्‌ ) यह ( गोः ) वाणी है तुम दोनों हम को 
( मा, परि, वक्तेम्‌ ) मत छोड़ो ( उत ) और ( मा, प्रति,घकतम्‌ ) मत विनाशों 
और जिस से ( बाघ ) तुम दोनों को ( युकः ) चोर, ठग, गठक्टा झादि दुष्ट जन 


( भा ) मत ( बुशोः ) चोरी, ठगी, गठकटी प्रादि दुष्ट औरतें ( भा, भा, दघर्षोतू ) 
मत दिनाशें मत नष्ट करें॥ ४॥ 


भावार्य-मनुष्य जब घर में निवास करें वा यानों में आर वन में 
प्रतिष्ठित होवें तव भोग करने के लिये पूर्ण भोग और उपभोग योग्य पदार्थों 
सस्त वा भ्रस्‍्त्रों और वीरसेना को संस्थापन कर निवास करें वा जावें जिस 
से कोई विघ्न न हो ॥ ४॥ 


वा गोत॑मः पुरुमोढों अचिदेसा हवतेऽवंस हविष्मान्‌ । 


दिशं न दिष्टापृंजुयेव यन्ता मे हवे नासत्योप॑ यातम्‌ ॥ ५ ॥ 


पार्य ~ दे ( दक्ना ) दुःख दारिद्रघ विनाशने ( नासत्या ) सत्पप्रिय शिल्प- 
विद्याञ्च्यापकोपदेशक विद्वानों ! ( युवाम्‌ ) तुम दोनो (यः) जो ( हविष्मान्‌ ) 
भ्रशंसित ग्रहण करने योग्य ( पुष्मीदः ) बहुत पदायोँ से सीः 
निरन्तर गमनशील ( गोतम: ) मेधावी जन ( श्रवसे ) रक्षा भार 


दिशा के ( न ) समान ( मे ) मेरे ( हदम्‌ ) 
प्रकार समीप प्राप्त होप्रो ॥ ५॥ 

|. भवार्ष--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जैसे नौका 

चाले जन सरल मागे से बताई है “कि यान से जाने 


वद्या हुई दिशा को जाते हैं ई 
विद्यार्थी जन भ्राप्त विदानो के समीप जावें ॥ ५॥ दै वेते सीखने चले 


H+ ++ 
अर्तारिष्म तमसस्पारमस्य पतिं वां स्तोमो अश्विनावधायि । 
“एह यातं पथिभिंदेवयानैरविद्यामेषं वृजनें जीरदानुम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ- है ( श्रदिवनो ) शिल्पविद्याव्यापी सज्जनो ! जसे ( इह ) यहां 
( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( स्तोमः ) स्तुति योग्य व्यवहार ( अधायि ) धारण किया 
गया वैसे तुम्हारे ( प्रति ) प्रति हम ( भ्रस्य ) इप ( तमसः ) अन्यकार के ( पारम्‌ ) 
पार को ( श्रतारिष्म ) तरे पहुँचे जैसे हम ( इपम्‌ ) इच्छासिद्धि ( दुजनम्‌ ) वल 
ओर ( जीरदालुम्‌ ) जीवन को (विद्याम ) प्राप्त होवें वसे तुम दोनों ( देवयानः ) 
विद्वान्‌ जिन मार्गों से जाते उन ( पथिभिः ) मार्गों से हम लोगों को { सा, यातम्‌ ) 
प्राप्त होओ ॥ ६॥ 

भावाबं--जो अतीव शित्पविदयावेत्ता जन हों बे ही नौकादि यानों से 
भू समुद्र और अन्तरिक्ष मार्गो से पार ग्रवार लेजा लेआ सकते हैं, वे ही 
विद्वानों के मार्गों में अग्लि श्रादि पदार्थों से बने हुए विमान श्रादि यानों से 
जाने को योग्य हैं ॥ ६ !| 

इस सूक्त में विद्वानों की शिल्पविद्या के गुणों का वर्णन होने से, इस 
सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के ग्रर्थ के साथ सद्भति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसी तिरासीयां सूधत समाप्त हुमा ॥ 


बीस 


ऋग्वेदः मं० १। सू० १८४॥ 8२१. 
ome mee 


अगस्त्य ऋषि: । अदिइनौ देवते । १ पडकः । ४ भुरिक्‌ पवितः । ५--६ 
“निचत्‌ पड्कितशछन्दः । पञ्चमः स्वरः । २। ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घंवत: स्यरः ॥ 


ता वांप्द्य ताव॑परं हुंवेमोच्छन्त्पांमुपसि चहिंस्कयः । 
नासंत्या कुई चित्सन्तावर्यो दिवो नपांता सुदास्तराय ॥ १॥ 


चदार्य--हे ( नपाता ) जिनका पात विद्यमान नही वे ( नासरया ) मिच्या 
व्यवहार से घलग हुए सरदप्रिय विद्वानो | हम लोग ( हु ) (रा 1) मि 
जाना प्रकार गा वास देने यासो ( उदसि ) भ्रमात घेसा में ( ता ) न दुग्रयामृ ) 
सुम दोनों महायो गो ( हदेम ) रदीकार गरे ( तो ) और उन घाप को ( वामृ } 
चोदे भौ स्दीरार करें तुम ( बृह, चिवृ ) बिसी स्यान में (सल ) ( प्रम्‌) 
उसे ( बह्तिः } पदयो को एर स्यात को पहुँचाने वाले अलि के गमान इट भ 
बलिया ( चुदारतराप ) भ्रसीव सुन्दरता से उत्तम देने वाये के हि; ( क्रम: ) 
अगा डरले बे योप्य बचर्नो से ( दिवा ) स्ययद्वार के बीच वतं नये (र्वः) 
नबे १॥ सिमान है बने टन अज 


६२२ ऋग्वेद: मं० १ । सू० १८४॥ 
“++ Don 7 नए 
मावाथे--इस मन्त्र मे पमालङ्कार है । जैसे i विद्वान्‌ जन 
आकाश और पृथिवी से उपकार करते हैं वैसे हम लोग विद्वानों से उपकार 
को प्राप्त हुए वत्त! १॥ 


अस्मे ऊ पु इंपणा मादयेथामुत्पणीहतुर््या मद॑न्ता । 
भरतं मे अच्छोक्तिमि्मतीनामेष्टा नरा निचेतारा च कर्ण: 1 २॥ 


पदार्य--( वृषणा ) बलवान्‌ 


( निचेतारा ) नित्य ज्ञानवान्‌ और ज्ञान के देने 
बाले ( भरा ) अग्रगामी विद्वानों ! 


तुम ( पणीवु ) प्रशञसित व्यवहार करने वाले 
( भस्मे ) हम लोगों को ( सु, मादयेथाम्‌ ) सुन्दरता से आनन्दित करो ( ऊर्म्या } 
और रात्रि के राथ ( मदन्ता ) थ्रानन्दित होते हुए तुम लोग दुष्टों का ( उत्‌, हृतम्‌ ) 
उद्धार करो अर्थात्‌ उनको उस दुष्टता से बचाओ ओर ( मतीनाम्‌ ) मनुष्यों की 
( शवछोक्तिभि. ) भच्छी उक्तियो अर्थात्‌ सुन्दर वचनो से जो में ( एष्टा ) विवेक 


करने वाला हूँ उस ( च, मे ) मेरी भी युन्दर उक्ति को ( कर्णः ) कानों से ( उ, 
थुतम्‌ ) तक रितकं के साथ युनो ॥ २॥ 


भावाय --जैसे श्रघ्यापक और उपदेश करने वाले जन पढ़ाने द और 
उपदेश सुनाने योग्य पुरुषों को वेदवचनों से अच्छे प्रकार ज्ञान देकर विद्वान्‌ 
करते हैं वैसे उन के वचन को सुन के वे सव काल में सव को आनन्दित करने 
योग्य है ॥ २॥ 

भ्रिये परपन्निपुरृतेव देवा नास॑त्या चहुतुं सूर्य्याया: । 


वच्यन्ते वां ककुहा अप्सु जाता युगा जुर्णेव वरुणस्य भूरेः ३ ॥ 
पदार्ये- हे ( पूषन्‌ ) पुष्टि करने वाले ! नु ( देवा ) देने वाले ( नासत्या ) 
मिथ्या व्यवहार के विरोधी अध्यापक उपदेशक ( सूर्याया. ) सूर्ये को क्रान्ति कीः 
( घहुतुम्‌ ) प्राप्ति करने वाले = 
हुए दो पराषं हो चंमे ( थिये 
उपरेशको ! ( प्रप्सु ) पन्तरिक्ष प्रदेशों मे ( जाताः 
( चरुशस्प ) उत्तम सज्जन चा जल के ( भूरे: 
( चूर्णव ) पुराउन व्यतीत इई उनके समान ( थाम्‌ ) तुम दोनों की ( वच्यस्ते ) 
प्रशत्ता करती हैं भ्र्यात्‌ दिशा विशान्तरों में तुम्हारी प्रयसा होती है॥३॥ 


भावार्य-इस मन्त्र में उपमा भौर चाचकलुप्तोपमालक्तूर हैं । जैसी 
वाणकृत सेना अर्यात्‌ वाण के समान प्रेरणा दिई हुई सेना शत्रो को जीतती- 
है वैसे धन के श्रेष्ठ उपाय को शी। » काल के विशेष विभागों में जो 


अयत्न कर। और हे भध्यापक 
) प्रसिद्ध हुई ( ककुहा: ) दिशा 
बहुत उत्कर्ष से ( युगा ) वर्षों जो 
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र sans amon 
दिनि हैं उन में कार्ये जैसे वनते हैं वैसे रात्रि भागों में नहीं उत्पन्न होते हैं, 
श्रेष्ठ गुणीजनों की सब जगह प्रशंसा होती है ॥ ३॥ 
अस्मे सा वाँ माध्वी रातिरस्तु स्तोम हिनोतं भान्यस्यं कारोः । 
अनु यद्वा ्रवस्यां सुदानू सुवीर्याय चर्षणयो मद॑न्ति ॥ ४ ॥ 
पदार्य- है ( सुदानू ) अच्छे देने बाले! जो (वाम्‌ } तुम दोतों की 
{ माध्वी ) मधुरादि गुणयुक्त ( रातिः ) देनि वर्तमान है (सा) वह ( अस्मे) 
हम लोगों के लिये ( श्रस्तु ) हो । ओर तुम ( मान्यस्य ) प्रशंता के योग्य ( कारोः ) 
कार करने वाले की (स्तोमम्‌ ) प्रशसा को ( हिनोतमु ) प्राप्त होशो और 
(सस्या ) ग्रपने को सुनने वी इच्छा से (यत्‌ ) जिन ( याम्‌ ) तुम को 
( सुवीर्य्याव ) उत्तम पराक्रम के लिये ( चदंणयः ) साधारण मनुष्य (श्रतु, मदन्ति} 
अनुमोदन देते हैं तुम्हारी कामना करते है उनको हम भी धनुमोदन देवें ॥ ४ ॥ 
भावार्ष--जो ग्राप्त श्रेष्ठ सद्धर्मी सज्जनों की नीति श्रौर विद्वानों की 
स्तुति मनोहर हो वह उत्तम पराक्रम के लिये समर्थ होती है ॥ ४॥ 


एप चां स्तोमो अश्विनावकारि मार्नेमि्मघवाना सुटक्ति । 
यातं वर्चिस्तन॑याय स्मनें चागस्त्ये नासत्या मदन्ता ॥ ५ ॥ 








पदायं--हे ( मघयाना ) परमतूजित अध्यापकोषदेशरो ! ( एषः ) यह 
(थाम्‌) तुम दोनो की ( स्तोमः ) प्रशा ( मानेभि. ) जौ मानते हैं उन्द्वी ने 
( युवृश्ति ) गुन्दर त्याग जैसे हो वैसे ( अकारि ) रिई है अर्याव मुछ सुरादेखी 
मिष्या प्रशंसा नहीं किई । और हे ( नासत्या ) सत्य मे निरन्तर स्थिर रहने याले 
( भ्रदििनो ) अध्यापक उपदेशक लोगों ! ( झगस्त्ये ) अवराय रहित माम में 
( भदन्त! ) शुभ बामना करगे हवए चुम (तनयाय ) उत्तम राम्तान घौर 
( समने, घ ) अवने लिये ( यत्ति: ) अच्छे माये वो ( यातम्‌ ) प्राप्त होओ।॥ शभ 

भावाय ~ वही स्तुति होती है जिसको विद्वान्‌ जन मानते हैं, बेसा हो 
परोपकार होता है जैसा अपने सन्तान ग्रौर अपने लिये चाहा जावा है भोर" 
यही धर्ममार्ग हो कि जिममें श्रेप्ठ घर्मातमा विद्वान्‌ जन चसते है ॥ ५॥ 


अतारिष्म तमंप्तस्पारमस्य प्रति यां स्तोमों अश्विनावधायि । 
एह याते प्िरमिदियपार्नैदिचामेयं वृगर्ने जीरदानुम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्य--टे ( घदिइनो ) चिरेर उपदेश देशे वारे! ( इह्‌) इस जानने 
योग्य व्यवहार में जो ( सतोमः ) पंसा ( वाम्‌ ) तुम दोनों & (पति ) प्रति 
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पदार्थ समस्त स्थावर जज्भम की पालना करते हुँ वसे माता पिता आचाग्ये 
और राजा आदि प्रजा की रक्षा करें॥ ४॥ 


संगच्छमाने युवती समन्ते स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थै । 
अभिजिघ्रन्ती भुव॑नस्य नाभि दयावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥६॥ 


पदाय--( पित्रो:) माता पिता की ( उपस्थे ) गोद में ( संगच्छमाने ) 
मिलाती हुई ( जामी ) दो कन्याम्रो के समान वा ( युवती ) तरुण दो स्त्रियों के 
समान वा ( समन्ते ) पूणं सिद्धान्त जिनका उन दो ( स्वसारा ) बहिनियों के समान 
( जुवनस्प ) संसार के ( नाभिम्‌ ) मध्यस्य आक्षण को ( ननि, जिघ्रम्तो ) गन्ध 
के समान स्वीकार वरती हुई ( द्याता, पृथिवी ) आवाज और पृथिवी के समान 
माता पिताग्नो ! तुम ( न.) हम लोगों की ( अम्वात्‌ ) अपराध से ( रक्षतम्‌ ) 
रक्षा करो ॥ ५॥ 

भावाय --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्जार है। हे मनुष्यों ! जैसे 
अह्यचर्य से विद्यासिद्धि किये इए तरुण जिन को परस्पर पूर्ण प्रीति है वे कन्या 
चर सुखी हों बैसे घावापूथिवी जगत्‌ के हित के लिये वत्त' मान है॥ ५॥ 


उर्वी सनी बरृइती ऋतेन हुवे देवानामवसा जनित्री । 


दधाते ये अशत सुप्रवेकि चावा रक्षत पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--हे माता पिताः 


{ सद्मनो ) सब की निवासस्थान ( बहती ) बड़ी ( ऋतेन ) जल से और ( अ्रवसा) 
रक्षा भादि के साथ ( देवानाम्‌ ) विद्वानों 


भावाज॑--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्धार है। जो माता पिता 
सत्योपदेश से सूर्य के समान विद्या प्रकाश से युक्त स्वेगुरय सम्भृत पृथिवी 
जैसे जल से वृक्षों को वैसे शारीरिक बल से बढ़ाते है वे सब की रक्षा करने 
को योग्य हैं ॥ ६॥ 
उबी पृथ्वी बुल दुरेअन्ते उप बवे नम॑सा यज्ञे अस्मिन्‌ । 


दुपाते ये झुमे सुप्रतृर्ती दावा रक्षतत पृथिदी नो अभ्वात्‌ ॥ ७॥ 
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पदार्थ--( दुरेघ्न्ते } दूर में और समीप में ( बहुले ) बहुत वस्तुओं को 
ग्रहण करने वाली ( उर्वी ) बहुत पदार्थ युक्त ( पृथ्वी ) बड़ी आकाश और पृथिवी 
का ( प्रस्मिनु ) इस संहार के व्यवहार ( यज्ञो ) जो कि सङ्ग करने योग्य उसमें 
"( नमसा ) अन्न के साथ मैं ( उप, ब्रुवे ) उपदेश करता हूँ भौर (पे) जो 
न सुभगे ) सुन्दर ऐश्वर्य की प्राप्ति करने वाली ( पुप्रतृत्तो ) ग्रति शीघ गतियुक्त 
"आकास और पृथिवी ( दधाते ) समस्त पदार्थों को धारण करते है उन ( द्यावा- 
`पूथिवी ) आकाश और पृथिवी के समान वत्तंमान माता विताओ ] (नः) हम को 
न अम्बातृ ) अपराध से ( रक्षतमू ) बचाओ ॥ ७ ॥ 

भावाय--जैसे पृथिवी के समीप में चन्द्रलोक की भूमि है वेसे सूर्य 
सोकस्थ भूमि दूर में है ऐसे सब जगह प्रकाश र अन्धकाररूप लोक्य 
वत्त मान हैं उन लोकों से जैसे उन्नति हो वेसा यल सव को करना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 


देवान्वा यञचक्मा कच्चिदागः सखायं वा सदमिज्जास्पति वा । 
इयं घोभूया अवयानंमेयां द्यावा रक्ष॑तं पृधिवी नो अभ्वात्‌ ॥८॥ 


पदार्य--{ यत्‌ ) जो ( कञ्चित्‌ ) कुछ ( देवाव्‌ ) विद्वानों (वा) या 
९ सखायम्‌ ) मित्र { वा ) वा ( सदमिद्‌ ) सदैव (था ) वा ( जास्पतिम्‌ ) स्त्री 
को पालना करने वाले के भी प्रति ( गः ) भपराध ( चकूम ) करें ( एपामू ) 
इन सब प्रपराधों का ( इयम्‌ ) यह ( थोः ) कर्म वा तत्वज्ञान ( धययानमु ) दूर 
करने वाला ( भूयाः ) हो 1 है ( चावा, वृयियो ) प्राकाश पोर पृथिवी के रामान 
वर्तमान माता पिताओ | ( नः ) हम लोगों को ( म्बात्‌ ) अपराय से ( रक्षतपू ) 
चचाश्रो ॥ ८ ॥ 

मावा्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जो माता पिता 
सन्तानों को भ्रन्न जल के समान नही पालते वे भपने धर्म्मं से गिरते हैं और 
माता पिताम्रो की रक्षा नहीं करते थे सन्तान भी अथ्मी होते हैं ॥ ५॥ 


उमा झांसा न्या साम॑विष्टामुमे मामूती अव॑सा समेतामू । 
भूरिं चिद्स्यः सुदास्त॑रायेया मर्दन्त इषयेम देवाः ॥ ९ ॥ 


पदार्भ--( उना ) दोनों ( शमा ) प्रता बो प्राया ( ग ध्या में 
उत्तम दायापृषिवी के रामान माता पिशा ( माग ) मेगी ( 44 ) ल्ग म 
दोर ( मादू ) मुझे ( उसे ) दोनों (डगी) पू ) रधा बरें 


राण (प्र 5 
. भादि कै साथ ( सचेताम्‌ ) आप्त होरे । है ( देशाः ) फा हे न 
7 / बगिया 
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( सुदास्तराप ) अतीव देने वाले के लिये ( भूरि, चितू ) बहुत जैसे देवे वंसे 
( मदन्तः ) सुखी होते हुए हम लोग ( इषा ) इच्छा से ( इषपेम ) प्राप्त होवें ॥ ६।१ 


भावायं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे य्य और 

चन्द्रमा सब का सयोग कर प्राणियों को सुखी करते हैं तथा जैँसे धनाड्य 

वैश्य वहुत अन्न आदि पदार्थ देकर भिखारियों को प्रसन्न करता है वैसे 
विद्वान जन सव के प्रसन्न करने में प्रवृत्त होवें ॥ &॥ 


ऋत॑ दिवे तद॑वोच पृथिव्या अभिश्रावायं प्रथम सुमेधाः । 
पातामंवयाद्दुंरितादभीकें पिता माता चं रक्षतामवोभिः ॥ १० ॥ 


पदार्य- है मनुप्यो ! जैसे ( सुमेघाः ) सुन्दर बुद्धि वाला मैं ( अभि- 
आवाय ) जो सब ओर से सुनता वा सुनाता उसके लिये और ( पृथिव्यं } पृथिवी 
के समान वर्षमान क्षमाशील स्त्री के लिये जो ( श्रयम्‌ ) प्रथम ( ऋतम्‌ ) सत्य 
( अबोचम्‌ ) उपदेश करू भौर कह ( तत्‌ ) उषसो (दिवे ) उत्तम दिव्य वाले 
के लिये भी उपदेश करू कहूं जैसे ( भोके ) कामना किये हुए व्यवहार में वर्त्त- 
माम ( अवद्यातू ) निन्दा योग्य ( दुरितात्‌ ) दुष्ट भाचरण से उक्त दोनों ( पाताप्‌ ) 
रक्षा करें बैसे ( दिता ) पिता ( छ) ओर ( भाता ) माता ( भ्रदोभिः ) रक्षा 
आदि व्यवहारो से मेरी ( रक्षताम्‌ ) रक्षा करें॥ १०॥ 

भावायं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल द्वार है । उपदेश करने वाले 
को उपदेश सुनने योग्यों के प्रति ऐसा कहना चाहिये कि जैसा प्रिय लोकहित- 
कारी वचन मुझ से कहा जावे वैसे श्राप लोगों को भी कहना चाहिये, जैसे 
माता पिता भ्रपने सन्तानों की सेवा करते है वैसे ये सन्तानों को भी सदा 
सेवने योग्य है।। १०॥ 


इदं दांचापृयिवी सत्यमस्तु पितर्मातयंदिहोप॑त्रवे यांम्‌। 
73223 मेष चज जोक 
भूतं देवानामवमे अवॉभिर्विद्यामेप॑ वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ११ ४ 
पदार्घ-_है ( द्यावापृषिवी ) भाकाश भौर पूथिवी के समान वर्तमान ( मातः,= 
पितः ) माता पिताओ ! ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( भ्रवमे ) रक्षादि व्यवहार में 
( भूतम्‌ ) उत्पल हुए ( यत्‌ ) जिस व्यवहार से (इह्‌ ) यहाँ ( बाम्‌ ) तुम्हारे 
( उपद्रवे ) समीप कहता हू तत्‌ ) सो ( इदम्‌ ) यह ( सत्यम्‌ ) सत्य ( अस्तु) 
हो जिससे हम तुम्हारी (प्रवोमिः ) पालनाओ से ( इवम्‌ ) इच्छासिद्धि { बुज- 
नमू ) बल भौर ( जोरदातुम॒ ) जीवन को ( विदाम ) प्राप्त होवें ॥ ११॥ ˆ 
भावार्य--माता पिता जव सन्तानों के प्रति ऐसा उपदेश करें कि जो 
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Dns mmm 
हमारे घर्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुम को सेवने चाहिये और नहीं तथा सन्तान 
पिता माता प्रादि अपने पालने वालों से ऐसे कहें कि जो हमारे सत्य भाच- 
रण हैं वे ही तुम को आचरण करने चाहियें और उन से विपरीत नहीं॥११॥ 
इस सूक्त में द्यावापृथिवी के दृष्टान्त से उत्पन्न होने योग्य और 
उत्पादक के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थे केः 
साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो पचासोवां सूवत समाप्त हुप्रा ॥ 


सनी 


अगस्त्य ऋषिः । विश्वेवेवा देवता: ॥ १।८॥ & म्रिप्दुप्‌ । २१ ४ निचुत्‌ 
त्रिध्युप्‌ । ११ भुरिक्‌ निष्टुप्‌ छन्दः! धेवतः स्वरः। ३1५1७ भुरिक्‌ पद्टकतिः । 
६ पङ्षितः । १० स्वराट्‌ पड़ वितइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
आ न इरकाभिविंदरथै सुशस्ति विश्वानंरः सविता देव एंतु । 
अपि यथां युवानो मत्स॑था नो विशं जगंदसिपित्वे मंनीपा ॥ १ ॥ 


पदाये- हे विद्वन्‌ ! राप जसे ( विशवानरः ) शब प्राणियों को पहुँचाने 
वाला भर्थात्‌ प्रपने अपने शुभाऽशुम कर्मों के परिणाम करने वाला ( देवः ) देदोप्य- 
मान अर्थात्‌ ( सविता ) सूर्य के समान भाप ग्रकाशमान ईश्वर ( सुशस्ति ) सुन्दर 
प्रशंसाओं से ( अभिपित्वे ) सब ओर से पाने योग्य ( विदघे ) विज्ञानमय व्यवहार 
में ( विइदम्‌ ) समग्र ( जगत्‌ ) जगत्‌ को प्राप्त है वैसे ( इडाभिः ) अन्नादि पदार्थ 
दाणियों के साय ( नः ) हम लोगों को ( आ, एतु ) प्राप्त हो आवे, हे ( युवानः ) 
यौवनावस्था को प्राप्त तरण जनो | ( यया ) जसे तुम ( मनीषा ) उत्तम बुद्धि से 
इस व्यवहार में ( मत्सय ) घानन्दित होयो वंसते ( नः) हम को (शपि) भी 
भ्रानन्दित कीजिये ॥ १॥ 

मावार्य--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं । जैसे 
परमात्मा पक्षपात को छोड फे सब का न्याय श्रौर समों में समान प्रीति 
करता है वैसे विद्वानों को भी होना चाहिये, जैसा युवावस्था वाले पुरुष अपने 
समान मन को प्यारी युवती स्त्रियों के साथ विवाह कर मुगयुक्त होते हैँ बसे 
विद्वान्‌ जन विद्यार्थियों को विद्वान्‌ कर प्रसन्न होते हैं ॥ १ ॥ हु 
आ नो विश्व आसां गमन्तु देवा मित्रो अंयमा वरणः सजोपां: । 


भुयन्यथां नो दिइ युघासः दरं््ुपादां विधुरं न दरः ॥। = ।) 
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rom meas 


उत ने $ मतयोऽइवंयोगाः शिङुं न गावस्तरंणं रिहृर्ति 1 
तर्मी गिरो जन॑यो न पत्नी: सुरमिएंमं नरां न॑सन्त ॥ ७ ॥ 


पदार्थ- है मनुष्यों | जो ( झश्वयोगाः ) अश्वयोग अर्थात्‌ अरों का योग 
कराते हैं वे ( सतयः } मनुप्य ( तण्णम्‌ ) तरुण ( झिशुध्‌ ) बड़ों को के ) 
जैसे ( गावः ) गौयें बैसे ( नः ) हम लोगों को (ईम्‌ ) सव ओर से ( रिहन्ति ) 
प्राप्त होते हैं जिस ( नरामू ) मनुष्यों के बोच ( सुरभिष्टमय्‌ ) अतिशय करके 
सुगन्धित सुन्दर कीतिमान को ( जनयः ) उत्पति कराने वाले जन ( पत्नीः } अपनी 
पत्नियो को जैसे (न) वैसे ( नसन्त ) प्राप्त होवें वह ( ईम्‌) सव ओर से 
( शिरः } वाजियों को प्राप्त होता है (तमु) उस को (उत) ही हम लोग 
सेवे ॥ ७॥ 

भावार्य--जैसे घुड्चढा शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान को वा है जैसे 
गौयें बछड़ों को वा स्त्रीव्रत जन अपनी अपनी पत्नियों को प्राप्त होते हैं वैसे 
विद्वान्‌ जन विद्या और श्रेष्ठ विद्वानों की वाणियों को प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ 


उत ने ई मरुतों वृद्धसेनाः स्म्रोदंसी समंनसः सदन्तु । , 
पूपेदश्वासोध्वनेयौ न रथां रिशाद॑सो मित्रयुजो न देवाः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--( भर्तः ) पवन ( ईय्‌ ) जल को जैसे वैसे ( बृद्धसेताः ) वढी 
हुई प्रोढ तरुण प्रचण्ड वल बेग वाली जिसकी सेना थे (न: ) हम लोगों को ( सदन्तु 
प्राप्त होने ( उत) और ( समनसः ) समान जिनका मन थे परोपकारी विद्वान्‌ 
(स्मत्‌ ) ही ( रोदसी ) धाकाश भौर पृथिवी को प्राप्त हों ( पुषदइबासः ) पुष्ट 
जिन के घोडा ये विद्वान्‌ जन वा ( घ्रवनयः) भूमि ( रथाः ) रमणीय यानो के 
(न) समार्न ( रिशादसः ) रिसहा दाग्रुओं को नाश कराते और ( भित्रयुजः ) 
मित्रो के साथ सयोग रखते उन ( देवाः ) विद्वानों के (न) समान होते हैं ।। ८॥ 

भवार्य-जिन की वीर सेना जो समान मति रखने वाले वड़े बड़े 
रथादि, यान जिन के तोर पूथियी के समान क्षमाशोल मित्रप्रिय विद्वान्‌ जन 
सव का प्रिय आचरण करते हैं वे प्रसन्न होते हैँ॥ ८ ॥ 


प्र जु येपां महिना चिंकित्रे प्र युंझन्ते प्रयुजस्ते सुंबुवित। 
अघ यर्दैपाँ सुदिने न शरुविश्वनेरिंणं भुपायन्त सेना; ॥ ९॥ 


पदार्य--( घत्‌ ) जो ( एषाम्‌ ) इन विद्वानों के ( महिम्ना ) महिमा से 
(प्र, चिक्यो ) उत्तमता से विशेष 


जानवान्‌ विदान्‌ के लिये ( प्रयुजः ) उत्तमता से 


ऋग्वेद: मं० १ ।सू० १८६॥ ११३३ 
Somme mee 
योग करते उनको (नु) शीघ्र ( प्रयुञ्जन्ते ) अच्छे प्रकार युक्त करते हैं ( श्रघ ) 
इसके अनन्तर ( यतु ) जो जन ( एपामु ) इन अच्छे योग करने वालों के ( सुदिने ) 
उत्तम समय मे ( विश्वम ) समस्त (इरिणम्‌ ) कम्पायमान जगत को ( शदः) 
मारने वाला वीर जन ( सेनाः ) सेनाग्रो को जैसे (न ) बसे ( प्रा, प्रुपायन्त ) 
सेवन करें (ते) वे ( सुवृक्ति ) सुन्दर गमन जिस मे हो उस उत्तम सुख वा मार्ग 
को प्राप्त होते हैं 1 ६ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो राजजन पूरी विद्या वाले 
अध्यापकों को विद्याप्रचार के लिये प्रवृत्त करते है वे महिमा--वड़ाई को 
आप्त होते है जो किये को जानने वाले कुलीन शुरवीरो की सेनाग्रों को पुष्ट 
करते वे सदा विजय को प्राप्त होते है ॥ ६ ॥। 
गो अश्विनाववंसे कृशुध्व॑ प्र पूर्ण स्वत॑वसो हि सन्ति । 
अद्दे घो विष्णुर्बातं ऋभुक्षा अच्छां सुन्नाय॑ ववृतीय देवान्‌ ॥१०॥ 


पदार्ये--हे राजा प्रजाजनो ! तुम जो ( हि) ही ( स्वतवसः ) अपना बल 


रखने बाले ( श्रद्वेघ: ) निर्वेर विद्वान्‌ जन (सन्ति) हैं उत को जो ( भ्रश्विमो ) 
विद्याव्याप्त अध्यापक और उपदेशक मुख्य परीदाक हैं वे विद्या की ( भ्रयस्ते) रक्षा 
चढाना विचारना उपदेश करना इत्यादि के लिये ( ध्र, क अच्छे प्रकार नियत 
करें और जैसे ( वातः ) पवन के समान ( विष्णुः ) गुण स ( श्भुक्षाः ) 
मेघावी मैं ( सुम्नाम ) सुख के लिये ( देवाव्‌ ) विद्वानों को ( अच्छ, वषुतीय ) 
आच्छा वर्त्ताऊं वेसे तुम ( पूषणम्‌ ) पुष्टि करने वाले फो (प्रो) उत्तमता से नियत 
कारो ॥ १०॥ 

आवार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जो रागद्वेपरहित 
विद्याप्रचार के प्रिय पूरे शारीरिक आत्मिक बल वाले घामिक विद्वान्‌ हैं 
उन फो सव लोग विद्याप्रचार के लिये संस्थापन करें जिस से सुल बढे ॥१०॥ 


इयं सा वॉ अस्मे दोधिंतियजचा अपिप्राणी च सद॑नी च भूयाः । 
नि या देवेषु यतते बसुयुर्विद्यामेपं चुजने जीरदांतुम्‌ ॥ ११॥ 
पदार्ष--हे ( पणवाः ) विद्वानों के पूजने यालो ! (या) जो ( यः) 
अर्नो को चाहने याली वर्षात्‌ जिससे घनादि उत्तम पदाप सिद होते हैं उस विद्या को 
उत्तम दीप्ति बान्ति ( देखंदु ) विद्वानों में ( नि, यतते ) निरन्तर यरन करती दै 
कार्यकारिणी होगी दै (साप ) गो गह ( यः ) पुम्दारी ( दौपिति:) उक्ति 
सान्ति { अर्मे ) हमारे सिये.( झरदिध्राधी ) निदिचत प्राण बस की देने वाली (३ 
खोर ( शइनो ) दु विनासे के सुर देने वाली (घ) नी ( भूणः ) हो पट 
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हम लोग ( इषम्‌ ) इच्छासिद्धि वा अन्नादि पदार्थ { घूजनस्‌ } दल और { फीरदा- 
घुसू ) जीवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवें ॥ ११॥ छी के 
भावाष--विद्या ही मनुष्यों को सुख देने वाली है, जिसने विद्या घन न 
पाया बह्‌ भीतर से सदा दरिद्रसा वत्तं मान रहता है॥ ११॥ हु 
इस युक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस के श्रये की पिछले 
सूक्तार्थ के साथ सञ्गति जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसौ छ यासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


पगस्त्य ऋषि: । ओषषयो देवताः । १ उष्णिक्‌ । ६। ७ भुरिगुष्णिक्‌ छग्दः ॥ 
आऋषधभः स्वरः 1 २ । ८ निचुद्‌ गायत्री । ४ विराट्‌ गायत्री । ६ । १० । गायत्री च 
छन्दः | षडूजः स्वरः । ३१ ४ निचुवनुष्टुष्‌ । ११ स्वराडनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः 
त्वरः ५ 

पितुं नु स्तोषं महो धर्माणं तविषीम्‌ । 

यस्य॑ जितो व्योजसा बुन्न विपदैसदेयेत्‌ ५ १ ॥ 


पदापें--( यस्य ) जिस का ( त्रितः ) मन वचन कमं से ( वि, रोजसा ) 
दिविध प्रनार के पराक्रम से ( विषम ) विविध प्रकार के भद्ध और उपाङ्गों से 
पूर्ण ( दुत्रम्‌ ) स्वीकार करने योग्य घन को ( भ्रदंयतू ) प्राप्त करे उस फे लिये 
(चु) कली ( पितुष) प्रन्त ( मह: ) बहुत ( धर्माणम्‌ ) धमं करने वाले भौर- 
( तथिषोध्‌ ) बल की में ( स्तोवम्‌ ) प्रशंसा करू ॥ १॥ 

भावाय--जो बहुत भ्रन्त को ले अच्छा संस्कार कर और उस के गुणों 
को जान और यथायोग्य व्यञ्जनादि पदार्थों के साथ मिला के खाते हैं वे 
घ्म के आधरण करने वाले होते हुए शरीर और आत्मा के यल को प्राप्त 
होकर पुरपार्थ से लदमी की उस्तति कर सकते हैं ॥ १ ॥ 

स्वाद पितो माँ पितो वयं त्यां बहमहे । 


अस्मार्कमयिता भव । 


पापं --हे परमात्मन्‌ ] भाप के रचे ( शादो } स्वादु ( दितो ) पीके 
योग्य जस तथा ( भधो ) मधुर ( पितो ) पालना करने वाले ( हवा ) उस अन्न को 
( दयम्‌ ) हम लोग ( दद्महे ) स्वीकार करते हैं इससे आप उस भन्नपान के दान 
से [ घरस्माक्म्‌ ) इमारो ( भविता ) रक्षा करने वाले ( भव ) हुजिये ॥ २ ॥ 


क्रग्वेदः मं० १। सू० रफ ॥ ९३५ 

TO + +++ t+ 

भावार्थ--भनुष्यों को मधुरादि रस के योग से स्वादिष्ठ अन्न श्रौर 

ध्यञ्जन को श्रायुवेद की रीति से वनाकर सदा भोजन करना चाहिये जी 
रोग को नष्ट करने से आयुर्दा वढ़ाने से रक्षा करने वाला हो॥ २॥ 


उप॑ नः पितवा च॑र शिवः शिवामिंख्तिमिः । 
मयोभुरंहिपेण्यः सखां सुशेवो अद्टेयाः ॥ ३ ॥ 


वदार्थ-हे ( पितो ) अन्तव्यापी परमात्मन्‌ ! ( मयोश्रुः ) सुख की भावना 
कराने बाले ( अद्विपेण्य: ) निर्वेर ( सुशेवः ) सुन्दर सुखयुक्त (भद्वयाः ) जिप्त में हन्द्र 
भाव नहीं ( सला ) जो मित्र भ्राप ( शिवाभिः ) सुखकारिणी ( ऊतिभिः ) रक्षा 
भादि क्रियाप्रों के साथ ( नः ) हम लोगों के लिये ( शिवः ) सुखकारी ( उप, झा,” 
बर ) समीप अच्छे प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ ३ 1 

भावार्य--ग्नन्नादि पदार्थव्यापी परमेश्वर प्रारोग्य देने वाली रक्षारूप 
क्रियाओं से सव जीवों को मियमाव से भ्रच्छे प्रकार पालता हुमा सब का 
मित्र हुआ ही वत्तं रहा है ॥ ३॥ 


तव त्ये पितो रसा रजांस्यलु विष्ठिताः 1 
दिवि वातांइव श्रिताः ॥ ४॥ 


पदायं--हे ( पितो ) भन्नब्यापिन्‌ वरमास्मन्‌ | ( तय ) उस अनन 
जो ( रसाः ) स्वादु खट्टा मीठा तीता चरपरा आदि छः प्रकार के सा 
प्रन्तरिष्त में ( बाताइय ) पवनों के समान ( थित: ) प्राश्रम को प्राष्य 
( स्ये ) वे ( रजांसि ) लोवलोकाम्तरों को ( प्रमु, विध्चिता: ) 
gun 

भावार्ष--इस संसार में परमात्मा की ध्यवस्था है गकनोकातरी ड 
भूमि जल झौर पयन के अनुकुल रसादि पदा हे म 
सब जगह प्राप्त नहीं हो सकते ॥ ४॥ २१ ६ किन्तु सत्र पदा 


तव स्ये पितो दद॑तस्तव स्वा रिष हे कितो । 
म स्ाप्रानो रसानां दुविग्रोवाईविरते Nn 
पराह ( वितो ) पना का 


(तय ) आप के जो अन वा (त्यै } के ( 
पक ( वयो ) पासक अध्यापक hal ४ मारि) ड 
) वे रस ( रसानाभृ } मदुरा हे बाद है कक उ मन हे बदि 
पार: } प्री 
) प्रदी स्वा 


ने के ब्रीच 
{ विवि; ) 
गण हो रह हैँ 
पीछे श्रविष्ट होते 


सक वरमारवनू | (चलः) त 7 


६३६ आग्ंेद: मं० ११ सु० १द७॥ 

Lit राकम खभन ति RRR 
( वुविपोवाइव ) जिन का प्रबल गला उन जीवों के समान (प्रेरतै ) प्रेरणा देते 
अर्यात्‌ जीवो को प्रीति उत्पन्न कराते हैं ॥ ४ 1॥ 


भावप्वे--सव पदार्थों में व्याप्त परमात्मा ही समों के लिये अन्तादि 
पदार्था को अच्छे प्रकार देता है और उप्तके किये हुए ही पदार्थ श्रपने गुणों 


के झनुकूल कोई अ्रतीव स्वादु और कोई श्रतीव स्वादुतर हैँ यह सव को 
जानना चाहिये ॥ ५॥ 


त्वे पिंतो महानां देवानां मनों हितम्‌ । 
अकारि चारु केतुना तवाहिमब॑सावधीत्‌ ॥ ६ ॥ 


पढाये-हे ( पितो ) अन्नव्यापो पालना करने वाले ईइवर ! ( दव ) जिस 
आप की ( श्रवप्ता ) रक्षा आदि से सुरे ( भहिमु ) भेष को ( अदधीत्‌ ) इन्वा है 
उन आप के ( केतुना ) विज्ञान से जो ( चार ) श्रेष्ठतर { अकारि ) किया जाता 
है वह ( महानाम ) महात्मा पुज्य ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( भनः ) मन ( वे ) 
भाप मे ( हितम्‌ ) घरा है वा प्रसन्न है ॥ ६॥ 


भावार्य--यदि अन्न भोजन न किया जाय तो किसी का मन आनन्दित 
न हो क्योंकि मन अन्नमय है इस कारण जिस की उत्पत्ति के लिये मेष 
निमित्त है उस अन्न को छन्दरता से बनाकर भोजन करना चाहिये ॥ ६॥ 


यददो पिंतो अजगन्विवस्व पर्वतानाम्‌ । 
अत्रां चिक्षो मधो पितोऽरं सक्षायं रस्याः ॥ ७ ॥ 


पदा्थं-हे( पितो ) अन्नव्यापिन्‌ पालकेश्वर ! (मत्‌ ) जिस ( भदः ) 
अत्मक्ष अन्न को विद्वान्‌ जन ( अजगन्‌ } प्राप्त होते हैं उस में ( विवस्व ) व्याप्तिमान्‌ 
हुजिये । हे ( मघो ) मधुर ( पितो ) पालकान्नदाता ईश्वर | ( पत्र, वित्‌ } इन 
( पद॑तानास्‌ ) मेषो के बीच भी जो फि भन्न के निमित्त कहे हैं (जः) हमारे 
( भक्षाय ) भसण करने के लिये अन्न को ( रषु ) परिपूर्ण ( पण्याः ) प्राप्त 
कराइये ॥1 ७ ॥ 
#... झावार्ष--सव पदार्थो में व्याप्त परमेश्वर को भक्षण आदि समय में 
स्मरण करे जिस कारण जिस परमात्मा की कृपा से अन्तादि पदार्थ विविध 
प्रकार के पूर्वादि दिशा देश और काल के घनुकूल दत्त मान हैं उस परमात्मा 
ही बाग सस्मरण कर सर्व पदार्थ ग्रहण करने चाहिये ॥ ७ ॥ 


_ अयर ० मं० १।सू० १८७॥ ६३७ 


me 


यद्पामोप॑धीनां परिशमारिशारमहे । वातापि पी इद्भ॑व ॥ ८ ॥ 


ब्लो पदार्थ--है ( वातापे ) पवन के समान सर्वपदार्थ व्यापक प्रमेश्वर | हम 
ग ( झपाम्‌ ) जलों और ( श्रोषधीनाम्‌ ) होमादि ओपधियों के (यत्‌) जिस 
) सब ओर से प्राप्त होने बाले अंश को ( झारिज्ञामहे ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
ह हैं उस से श्राप ( पीवः ) उत्तम बृद्धि करने वाले ( इव्‌ ) ही (भव) 
हुजिये ॥ ८॥ 

भावार्ग--जल अन्न और घृत के संस्कार से प्रशंसित अन्न श्रौर व्यञ्जन 
इलायची, मिरच वा घृत दूध पदार्थो को उत्तम बनाकर उन पदार्थों के 
भोजन करने वाले जन युक्त आहार और विहार से पुष्ट होवें ॥ ६ ॥ 
यत्ते सोम गवाशिरो यवांशिरो भजांमहे । वातापे पीव इद्भ॑व ॥९॥ 
. दार्ये ( सोम ) यवादि ओपधि रसब्याषी ईश्वर ! ( गवाशिरः ] गौ 
जके रस से बनाये वा ( यवाशिर, ) यवादि ओपधियों के सयोग से बनाये हुए (ते) 
उस धन्न के ( यतृ ) जिस सेवनीय शश को हम लोग ( भजामहे ) सेवते हैँ उस 
है ( वातापे ) पवन के समान सव पदार्थों में व्यापक परमेश्वर ! (पीवः ) उत्तम 
सृद्धि करने वाले ( इद्‌ ) ही (भव ) हजिये ॥ ६ ॥ 

आवार्य--जैसे मनुष्य अन्नादि पदार्थों में उन उन की पाकक्रिया के 

अनुकूल सव संस्कारों को करते है वैसे रसों को भी रसोचित सस्कारों मे 
सिद्ध करें ॥ ६ ॥ 

करम्स ओषधे भव पोवों बुक उंदारथिः । 

वातापे पौष इदृभंच ॥ १० ॥ 

चदार्ष--हे ( भोषधे ) झोपधि व्यापी परमेश्वर | घाप { करम्भः) मरने 

चाले ( उदारधिः )जायराग्नि के प्रदीपक ( युवकः ) रोगादिकी के वर्जन कराने घौर 
( षीबः ) उत्तम युद्धि कराने याते (भव) टूजिये ॥ तषा है. ( बातापे ) 
पवन के समान सवंव्यापक परमारमन्‌ साप ( पोषः ) उत्तम बुडि देते बावे (इद्‌ ) 


ही ( भव ) हूजिये ॥ १० ॥ 
आवार्ण-जैंसे संयमी पुरप धुभाचार से शरीर और घारमा को बल- 


युक्त फरता है बैँस संयम रो सव पदार्थों को साव वर्तो ॥ १० ॥ 
तं स्वाँ ययं पितो बचौमिर्गायों न धच्या सुंपृदिम । 
देयेन्यंस्त्या सधमादमस्मभ्यं ऱ्या सघमादम्‌ ॥ ११ ॥ 


९३६ ऋग्वेदः मं० १1 सू० १८७॥ 

woamas. क 
( चुविग्रोदाइव ) जिन का प्रबल गला उन जीवों के समान ( प्रेरते ) प्रेरणा देते 
जर्थात्‌ जीवो को प्रीति उत्पन्न कराते हैं ॥ ५॥ 


भवार्य--सव पदार्थों में व्याप्त परमात्मा ही सभों के लिये अन्नादि 
पदार्थो को अच्छे प्रकार देता है और उसके किये हए ही पदार्थ श्रपने गुणों 


के अनुकूल कोई श्रतीव स्वादु और कोई ग्रतीव स्वादुतर हैं यह सव को 
जानना चाहिये ॥ ५॥ 


त्वे पितो महानां देवानां मनं हितम्‌ । 
अकारि चारं केतुना तवाहिमवसावधीत्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थे-हे ( पितो ) अन्नव्यापी पालना करने वाले ईश्वर 
आप की ( श्रवसा ) रक्षा प्रादि से सूर्य ( भ्रहिम्‌ ) मेघ को ( 
उन आप के ( केतुना ) विज्ञान से जो ( चार ) 


है वह ( महाताम्‌ ) महात्मा पूज्य ( देवानाम्‌ ) 
पाप मे ( हितम्‌ ) धरा है वा प्रसन्न है ॥ ६॥ 


भावार्य--यदि थन्न भोजन न किया जाय तो किसी का मन आनन्दित 
न हो क्योंकि मन अन्नमय है इस कारण जिस की उत्पत्ति के लिये मेघ 
निमित्त है उस अन्न को छन्दरता से बनाकर भोजन करना चाहिये ॥ ६॥ 


यददो पितो अजगन्विवस्व पर्वतानाम्‌ । 
अन्ना चिन्नो मधो पितोऽरं भक्षाय गम्याः 


वर ! ( तव ) जिस 
प्रवधौत्‌ ) हन्ता है 
श्रेष्ठतर ( कारि ) किया जाता 
विद्वानों का ( मनः ) मन ( स्वे ) 


॥ ७॥ 


पदार्थ--है( पितो ) अलव्यापिन्‌ पालकेश्वर ! (यत्‌ ) जिस ( झ्ादः ) 
अत्यक्ष अन्न को विद्वान्‌ जन ( अजगन्‌ ) प्राप्त होते हैं उप्त मे (६ विवस्व ) व्याप्तिमान्‌ 
हजिये । हे ( मधो ) मघुर ( पितो ) पालकाम्नदाता ईश्वर | ( इत्र, चित्‌ ) इन 
( पर्वतानाश ) भेघों के बीच भी जो कि भन्न के निमित्त कहे हैं (नः) हमारे 
( भक्षाय ) भक्षण करने के लिये प्रन्न को ( भ्रमु) परिपूर्ण ( घम्पाः ) प्राप्त 
कराइये )। ७॥ 

भादार्य-सब पदार्यो में व्याप्त परमेश्वर को भक्षण आदि समय में 
स्मरण फरे जिस कारण जिस परमात्मा की कृपा से अन्नादि पदार्थ विविध 
प्रकार के पूर्वादि दिशा देश और काल के अनुकुल वत्तं मान हैं उस परमात्मा 
ही का सस्मरण कर सव पदार्थ ग्रहण करने चाहियें ॥ ७॥ 


ऋग्वेद: मं० १1 सू० १८७॥ ६३७ 
cnn a mre ere 


यदृपासोप॑धीनां परिशमा रिशामेहै । वातापि पीव्‌ इदृभंव ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--है ( वातापे ) पवन के समान सर्वपदार्थ व्यापक परमेश्वर 1 हम 
न्लोग ( भ्रपाम्‌ ) जलों ओर ( झोषधीनाम्‌ ) सोमादि ओपधियों के ( यत्‌) जिस 
( परिशम्‌ ) सव ओर से प्राप्त होने वाले अंश को ( झारिज्ञामहे ) अच्छे प्रकार माप्त 
होते है उस से आप ( पीयः ) उत्तम वृद्धि करने बाले (इत्‌ ) ही (भव) 
ऊूनिये ॥ दा 
मावार्भ--जल अन्न और घृत के संस्कार से प्रशंसित अन्न और व्यञ्जन 
इलायची, मिर्च वा घृत दूध पदार्थो को उत्तम बनाकर उन पदार्थों के 
"भोजन करने वाले जन युक्त आहार और विहार से पुष्ट होबें ॥ ८ ॥ 


यत्ते सोम गर्वाशिरो यवांशिरों भजांमहे । वातपि पौव इद्भ॑व ॥९॥ 

पदार्य-हे ( सोम ) यवादि ओपधि रसब्यापी ईश्वर 1 ( गवाशिरः ) गौ 
के रस से बनाये वा ( यवाशिर- ) यवादि औषधियों के सयोग से बनाये हुए (ते) 
उस ग्न के ( यत्‌ ) जिस सेवनीय अश को हम लोग ( भजामहे ) सवते हैँ उस से 
है ( याताये ) पवन के समान सव ददा में व्यापक परमेश्वर ! \पीयः ) उत्तम 
यृद्धि करने वाले ( इव्‌ ) ही ( भव ) हुजिये ॥ ६ ॥ 

भावार्य--जेसे मनुष्य अन्नादि पदार्थो मे उन उन की पाकक्रिया फे 
अनुकूल सव संस्कारों को करते है वैसे रसों को भी रसोचित संस्कारों से 
सिद्ध करें ॥ ६ ॥ 

करम्भ ओषये भव पीधों बु उंदारयिः 1 


वातापे पीव इद्भंब ॥ १० ॥ 


ददार्ष -हे ( प्रोषधे ) झोपधि ध्यापी परमेश्वर ! घाप ( करम्भः ) फरने 
चाले ( उदारधिः )जाठराग्नि के प्रदीपक ( घुषकः ) रोगादिको के धर्जेन कराने प्रौर 
( पोबः ) उत्तम बुद्धि कराने याले (भव) हुजिये। तपा हे ( वातापे 
पवन के समान सवँय्यापक वरमारमन्‌ घाप ( पीवः ) उत्तम युदि देने वाने ( ) 
ही ( भव ) हुमिये ॥ १० ॥ शत) 
आावार्स-जैसे संयमो पुरुष शुभाचार से शरीर त्मा को 
युक्त करता है बैसे संयम से सब पदार्थों को साब वर्तो । आर पा को बल- 


तं स्वाँ ययं पिंतो वर्चौनिर्गाबो न इच्या सुंपृदिम। 
देवेम्यस्त्या सधमादमस्मभ्यं स्या सधमादम्‌ ॥ ११ ॥ 


६३८ ऋग्वेदः मं० १। सू० १८८॥ 
ris 
पदार्भ--हे ( पितो ) अन्न व्यापी पालकेदवर ! { तस्‌ ) उन पूर्वोक्त 
( त्वा } प्राप का ( आश्रय लेकर ( वचोभिः ) स्तुति वावयों प्रधेसाओ से ( यावः) 
दूध देती हुई गौवें [ न ) जैसे दूध, घी दही आदि पदार्थों को देवे वेते उस भन्न से 
( वयभ ) हम जैसे ( हस्या ) भोजन करने योग्य पदार्थों को ( सुपूदिश ) निकाश 
तथा हम ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये ( सघमादम्‌ ) साथ नन्द देने वाले (रवा) 


आप का हम तया ( अस्म्यम्‌ ) हमारे लिये ( सघमादभ्‌ ) साप भ्रानन्द देने बलेः 
( द्वा } आप का विद्वान्‌ जत आश्रय करें ॥ ११ ॥ 


आवारष-इस मन्त्र में उपमा और sp र । हैं 1 
जसे गोवे तृण घास आदि खाकर रत्न दूध देती हैं वसे अन्नादि पदार्थों से 


श्रेष्ठतर भाग निकाशना चाहिये । जो अपने सङ्भियों का अन्तादि पदार्थों से 


सत्कार करते और परस्पर एक दूसरे के भानन्द की इच्छा से परमात्मा का 
आश्रय लेते है वे प्रशसित होते हैं ॥ ११॥ 


इस सूक्त में अन्त के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्ता के भ्रर्ष की 
पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सड़ति समभनी चाहिये ॥ 


पह एकसो सतासीवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


अगस्त्य ऋषि: । प्राप्रियो देवतः: । १। ३ 1 ५--७ । १० निमृदगायह्तो । २ 
६४।७5॥ ६) ११ गायत्री छन्द; । षड्ज: स्वर; ॥ 


समिद्धो ध्रद्य राजसि देवो देवः संहसजित्‌। 
दरूतो इव्या फदिवेह्‌ ॥ १ ॥ 


पदायं-हे { सहजित्‌ ) सहसो पत्रु्रों को जीतने याले राजन्‌! 
( समिद्धः } जलती हुई प्रशाशयुक्त अग्नि के समान प्रकाशमान (दिवेः) विजय चाहते 
हए बोरों फे साय ( देयः ) विजय चाहने वाले घोर ( इतः ) शत्रुभों के चित्तों को 
सन्ताप देते हुए ( कवि: ) प्रबल प्रज्ञायुक्त आप (प्रद्य) भाज { रासि ) प्रधिकतरं 
फोमायमान हो रहे हैंसो प्राप (६ हव्या ) ग्रहण करने योग्य पदाधाँ को (बह } 
प्राप्त कीजिये ॥ १७ 


हि भष्वापं--इस मन्त्र में दाचकलुप्तोपमालद्धार है! जो अरिन के माल 
दुष्टों को सब भोर से कप्ट देता सज्जनों के सद्ध से शशुश्रों को जीतता 
विद्वानों के सङ्ग से बुद्धिमादु होता हुआ प्राप्त होने योग्य वस्तुओं को प्राप्त 
होता वह राज्य करने को योग्य है ॥ १ 1 


श्रस्वेदः म० १। सु० १८८॥ ६३९६ 
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तमृनपादूत यते मध्यं यज्ञः सम॑ज्यते । दर॑स्सहुस्तिणीरिपः ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--जो ( सहत्तिणीः ) सहस्रों ( इषः ) प्रन्नादि पदार्थों को ( दधतु } 
घारण करता हुआ ( तनूनपात्‌ ) शरीरों को न गिराने न नाश करने हारा अर्थात्‌ 
पालने वाला ( यज्ञः) पदार्यो में संयुक्त करते योग्य अग्नि ( ऋतम्‌ ) यज्ञ सत्य 
व्यवहार और जलादि पदार्थ को ( मध्वा ) मधुरता प्रादि के साथ ( यते ) प्राप्त 
होते हुए जन के लिये ( समज्यते ) अच्छे प्रकार प्रकट होता है उस को सब सिद 
करें ॥ २॥ 


भावायं-जिस कर्म से अतुल धन-धान्य प्राप्त होते हैं उस का श्रनुष्ठान' 
श्रारम्भ मनुष्य निरन्तर करें ॥ २॥ 


आजुहांनो न ईड्यों देवाँ आ वंक्षि यज्ञियाँन्‌ । 
रभे सहस्रसा अंसि ॥ ३ ॥ 


पदायं--हे ( प्रग्ने } प्रग्ति के समान वत्तंमान विद्वान्‌ | जिस कारण हम 
लोगों से जिस प्रकार ( घाजुह्वानः ) होम को प्राप्त ( ईड्योः ) हूढने योग्य 
( सहस्नसा: ) सहस्रो पदयो का विभाग करने याला अग्नि हो वं से आम्मत्रण बुलाये 
को प्राप्त स्तुति प्रशसा के योग्य सहसरो पदार्थो को देने थाले आप ( अशि ) हैं 
इस से ( न: ) हम लोगों के ( यज्ियानु ) यश शिद्ध कराने याले ( देवान्‌ ) बिद्दान्‌ 
या दिव्य गुणों को ( भा, यक्षि ) भच्छे प्रकार प्राप्त कराते हैं ॥ ३ ॥ ह्‌ 


भावाय--इस मन्त्र हि आाभवतुध्यवलालोर है । जंगे गुण कर्म स्व 
भाव से श्रच्छे प्रकार सेवन किया हुआ अग्नि बहुत कार्यों को द बरवा है 
वैसे सेवा किया हुआ आप्त विद्वन्‌ समस्त शुभ गुणों और कार्यसिद्ियाँ को 
प्राप्त कराता है गरे ॥ 


प्राचीन वर्हिरोजसा सहस्तवीरमस्तृणन । यत्रादित्या विरानंय॥१॥ 


पदापँ--है मनुष्यो | (पत्र) निए गानातग 2 
पूर्म्यादि सोक ( भोजणा ) पराक्रम या प्राग मे (गह म ( रद्य: ) 
बीर उस ( प्राधीमम्‌ ) पुरातन (बहिः ) अच्छे कर ह ) सो बिव मे 
( अष्तुणव्‌ } ढांपे है बह दुग होग (fey ) 0 ४ १7 विडन डर 
होप्रो ॥ ४ ॥ ष) मिटा हे प्रशाद्धित 

भादारप--जिस गगागन कारण मै 


होते हैं यहां गुम हम प्रकाशित हो # ॥| दन ढाड मोडत बदि 


२४० ऋग्वेद: मं० १। सू० १८८ ॥ 
कक रही भय 
विराट्‌ सम्राड्विभ्चीः प्रभ्वी पूयसीश्च याः । 


दुरों घृतान्यक्षरन्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ ( विराट्‌ ) जो विविध प्रकार के गुणों और कर्मों में 
मकाशमात वा ( सन्नाट्‌ ) जो चक्रवर्ती के समान विद्याम में सुन्दरता में प्रकादामान 
सो आप ( या: ) जो ( विस्वो: ) व्याप्त होने वाली ( प्रम्वो:) समर्थं ( ह्वीः ) 
बहुत अनेक ( मुयसीः च ) और अधिक से अधिक मुदम मात्रा ( दुरः ) द्वरे प्र्यात्‌ 


सर्व कार्य सुखो को और ( घृतानि, च ) जलो को ( धक्षरन्‌ ) प्राप्त होती हैं 
उनको जानो ॥ ५॥ 





भावार्थ--है मनुष्यो ! जो सव जगत्‌ को वहुत तत्त्वयुक्त सस्व रजस्तमो 
गुण वाली सृक्ष्ममात्रा नित्यस्वरूप से सदा वत्तं मान है उन को लेकर पृथिवी 
पर्यन्त पदार्थो को जान सव कार्य सिद्ध करने चाहिये ॥ ५॥ 


सुरुक्मे हि हुपेशसाधिं श्रिया बिराज॑तः उपासावेह सीदताम्‌ ॥६॥ 


पदायं--हे अध्यापक और उपदेशक लोगो ! जैसे ( इह्‌ ) इस कार्यकारण 
विद्या मे ( सुरुषमे ) सुन्दर रमणीय ( सुपेच्चसा } प्रशंसित स्वरूप कार्य्यकारण 
(थिया) शोभा से (अधि, विराजतः} देदीप्यमान होते है ( हि) उन्ही को 
जानकर ( उषासो ) रात्रि, दिन के समान आप लोग परोपकार में ( झा, सौद- 
"ताम्‌ ) अच्छे प्रकार स्थिर होओ ॥ ६॥ 


भावाये-इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्धार है। जो इस सृष्टि में 
विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर कार्य्यज्ञान पूवेक कारणज्ञान को प्राप्त 
होते हैं वे सूयं चन्द्रमा के समान परोपकार में रमते हैं ॥ ६॥ 

प्रथमा हि सुवाचंसा होतारा देव्यां कवी । 

यज्ञं नों यक्षतामिमम्‌ ॥ ७॥ 


पदाषं~हे मनुष्यो ! { हि ) जिस कारशा ( होतारा ) ग्रहणकर्ता ( दंच्या ) 
दिव्य बोधो मे कुराल (प्रथमा ) प्रथम विद्या बल को बढाने वाले ( सुदाचसा ) 
सुन्दर जिन का वचन ( कदी ) जो सकल विद्या के वेत्ता अध्यापकोपदेशक जन हैं वे 
(न: ) हमारे ( इमम्‌ ) इस अत्यक्षता से वत्तमान ( यज्ञम्‌ ) घनादि पदार्थों के 
मेल कराने वा व्यवहार का ( यक्षताम्‌ ) सङ्ग करावे॥ ७ n 

आवाई--इस संसार में जो जिन का उपकार करते हं. वे उन को 
सत्कार करने योग्य होते है ॥ ७11 हू 42 


ऋग्वेदः म॑० १ । सू० १८८॥ हरै 


samme 


भारतीले सर॑खति या बः स्वौ उपन्नवे । ता नंश्रोदयत थिये॥८॥ 
I द 2, 








पदाये-हे ( भारति ) समस्त विद्या के धारण करने वाली वा “( हक्छे ) 
है प्रशंसावती वा ( सरस्वति ) हे विज्ञान और उत्तम गति वाली ! (याः) जो 
(व: ) तुम ( सर्वाः ) सभों को समीप में ( उपत्रुवे ) उपयोग करने वाले वचन 
का उपदेश करू ( ताः ) वे तुम (नः ) हम लोगों को ( शिषे) लक्ष्मी प्राप्त 
होने के लिये ( चोदयत ) प्रेरणा देओ ॥ ६ ॥ 

आवाय--जो प्रशंसित सौन्दर्य उत्तम लक्षणों से युक्त देखी गई श्रेष्ठतर 
शास्त्रविज्ञान में रमने वाली कन्या हों वे अपने पाणिग्रहण करने वाले पतियों 
को पाकर धर्म से धनादि पदार्थों की उन्नति करें ॥ ८ ॥ 


तवष्टां रूपाणि हि प्रशुः पञुन्वि्वानत्समानजे । 
तेपां नः स्फातिमा यंज ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--है विद्वान्‌ ! जँसे ( त्वप्टा ) सव जगत्‌ का निर्माण करने वाला 
( प्रभुः ) समर्थ ईश्वर (हि) ही ( विश्याव ) समस्त ( पशून्‌ ) गवादि पशुन 
भोर ( हूपारि ) समस्त विविध प्रकार से स्थूल वस्तुओं को ( समानजे ) प्रच्छे 
प्रकार प्रकट करता और ( तेषाम्‌ ) उन की ( स्फातिमु ) वृद्धि को प्रकट करता है 
बैसे आप ( नः ) हमारी वृद्धि को ( छा, यज ) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये ॥ ६ ॥ 


आवार्च-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे जगदीइवर ने 
इन्द्रियों से परे जो अति सूदम कारण है उस से चित्र विचित्र सूर्य विमो 
पृथिवी श्रोषधि ओर मनुष्य के शरीरावयवादि वस्तु वनाई हू बैसे इस सृष्टि 
के गुण कर्म भौर स्यमाव क्रम से भर्नेक व्यवहार सिद्ध करने वाली घरत 
बनानी चाहियें ॥ ६ ॥ वस्तु 

उप त्मन्या वनस्पते पार्थो देवेभ्यः सृज । 

अझिहेन्पार्नि सिष्वदत्‌ ॥ १० ॥ 

चदं -हे { चतस्पते } यनो के पासने वारे ! 
पप्या मे अगे (म्नि: ) आनि (ेदेभ्यः ) जि पा ) भपने बीच उनमे 
( हष्पानि ) भोजन करने योग्य परापों को ( विष्वसत र वा दिय गुशो बे भि 
माप विद्रानू या दिभ्य गुखो बे लिये ( पापः} पनन वे ) सारि करना है सा 
लिये देखो ॥ १०३! को (उप, मन ) ba 

: के 
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दास अविद्याल्पी रोग से मनुष्यों को अलग करता है वंसे अच्छे वैद्य मनुष्यों 
को रोगों से निवृत्त कर श्रमृतरूपी ओपधियों मे वढ़ाकर ऐश्वर्य की प्राप्ति 
कराते हैं ॥ ३॥ 


पाहि नौ अग्ने पायुभिरज॑सैरुत म्रिये सदन आ झुशुकान्‌ । 
मा तें भयं जंरितारे यविए नूनं विंदुन्मापरं संहस्वः ॥ ४॥ 
पदार्थ-हे ( झग्ने ) भ्रग्नि के समान विद्वान्‌ । ( शुशुश्वान्‌ ) विद्या ग्रौर 
विनय से प्रकाश को प्राप्त ( भ्रजल्नं: ) निरन्तर ( पायुमिः ) रक्षा के उपायों से 
( ब्रिये ) मनोहर ( सदमे ) स्यान ( उत ) वा शरीर में वा बाहर ( नः) हम 
लोगो को ( भा, पाहि ) अच्छे प्रकार पालिये जिससे हे ( यविष्ठ ) अत्यन्त युवा- 
वस्या वाले ( सहस्वः ) सहनशील विद्वन्‌ ! (ते) आप ( जरितारम्‌ ) स्तुति 
करने वाले को ( नवम्‌ ) भय (मा) मत ( विदद्‌ ) प्राप्त होवे ( मुनम्‌ ) 
निश्चय कर ( भ्रपरम्‌ ) और को भव (मा) मत प्राप्त होवे ॥ ४॥ 


भावाये--वे ही प्रशंसनीय जन हैं जो निरन्तर प्राणियों की रक्षा करते 
है भौर किसी के लिये भय वा निर्बेलता को नही प्रकाशित करते हैं ॥४॥ 


मा नों अग्नेञ्व सजो अधायाविष्यवें रिपवे दुच्छुनाये । 
मा दस्वते दते मादते नो मा रीपते सहसावन्परा दाः ॥ ५ ॥ 


पदायं--हे ( घ्ने ) विद्वान्‌ ! प्राप ( नः ) हम लोगों को ( अघाय ) पापी 
जन के लिये ( भ्रविष्यये ) वा जा घर्मे को नही व्याप्त उस ( रिषे ) शब्रुजन अथवा 
( दुच्छुनाऐ ) दुष्ट चाल जिस की उन के लिये ( मावसुजः ) मत मिलाइये। हे 
( सहसावन्‌ ) बहुत बल वा बहुत सहनशीलतायुक्त विद्वान्‌ ( दस्वते ) दातों वासे भोर 
( दशते ) दाढो से विदीर्ण करने वाले के ( भा ) मत तया ( अदते ) विना दातों 
वाले दुष्ट के लिये ( मा ) मत भोर ( रिषते ) हिंसा करने वाले के लिये (नः) 
हुम लोगों को ( भा, परा, दाः } मत दूर कीजिये भर्यात्‌ मत श्रलग कर उनको 
दीजिये ॥ ५॥ 


भावायं--मनुष्यों को विद्वान्‌ राजा अध्यापक भर उपदेशको के प्रति 
ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि हम लोगों को दुष्ट स्वभाव ओर दुष्ट सङ्ग 
वाळे को मत पहुंचाओ किन्तु सदैव श्रेष्ठाघार धर्ममा्ग भौर सत्सज्धों में 
संयुक्त करो ॥ ५॥ 





वि घ स्वावों ऋतजात यंसद्गरणानो अंगने तन्वे} वरूयम्‌ । 
जिश्वांद्विरिक्षोरुत वां निनित्तोरंमिहुतामसि हि देव विष्पट्‌ ॥६॥ 


ऋग्वेदः मं० १। सू० १८६॥ ९४५ 
eens 1440 
इए ( देव ) विजय 
त्यावान्‌ ) तुम्हारे सह 
लिये ( वस्यम्‌ ) स्वीकार ` 
जो ( बिष्पट्‌ ) व्याप्ति- 
) हिसा करना चाहते हुए 
चाहते इए से श्रलग देखें (हि) 
ले श्राचरण करने वालों को शिक्षा 


"०009-95-9 शक -+-स७ ९ आ-4-सक : 

पदार्थ--हे ( ऋतजात ) सत्य आचार में प्रसिद्धि पाये 

. चाहने वाले ! ( श्रम्ने ) विजुली के तुल्य चञ्चल तापयुक्त ( 
( गृशानः ) स्तुति करता हुप्रा विद्वान्‌ ( तन्वे ) शरीर के 

करने के योग्य ( घ ) हो पदार्थ को ( थि, यंसत्‌ ) देवे । 

मानों को प्राप्त होते आप ( विइवातू ) समस्त { रिरिक्षोः 

( उत, वा ) अथवा ( निनित्सोः ) निन्दा करना 

इसी से आप ( अनिह्ण,ताम्‌ ) सव ओर से कुटि 

देने वाले ( असि ) होते है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--जो गुण दोषों के जानने वाले सत्याचरणवानु जन समस्त 
हिंसक निन्दक और कुटिल जनों से श्रलग रहते हैं वे समस्त कल्याण को 
प्राप्त होते है ॥ ६॥ 


त्वं ताँ अंग्न उभयान्वि विद्वान्‌ वेपि प्रपित्वे मन॑षो यजन्न । 
अभिपित्वे मन॑वे श्ास्यों भूपेप्रेजेन्य उशिग्मिर्नाक्र: ॥ ७ ॥ 


पदार्व--है ( यजत्र ) सत्कार करने योग्य ( भग्दे ) दुप्दों फो शिक्षा देने 
वाले ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ जन ! जो ( त्वम्‌ ) श्राप ( तानु ) उन उभयानु ) दोनों 
प्रकार के कुटिल तिन्दक वा हिंसक ( सनुधः ) मनुष्यों को ( प्रवित्ये ) उत्तमता से 
प्राप्त समय में ( वि, वेवि ) प्राप्त होते वह आप ( भ्रनिदित्वे ) सव ओर से प्राप्त 
ब्यवहार में ( भनवे ) विचारशोल मनुष्य के लिये ( शास्यः ) शिक्षा करने योग्य 
( भूः ) हूजिये और ( उञ्िग्मिः ) कामना करते हुए जनों से ( मभू जेन्यः ) अत्यन्त 
क्षोमा करने योग्य भाप ( नाक्रः ) दुष्टों को उल्लंघते नही, छोड़ते नही, अर्थात्‌ उनकी 
दुष्टता को निवारण कर उन्हें शिक्षा देते है ॥ ७॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो विद्वान्‌ जन जितना 
सके उतना हिंसक क्रूर और निन्दक जनों को अपने बल से सव 
मींजमांज उन का वल नष्ट कर सत्य की कामना करने वालों को हूं दिलाते 
हैं चे शिक्षा देने वाले होकर शुद्ध होते हैं ॥ ७ ॥ 


अवोचाम निवर्चनान्यस्मिन्मानंस्य सुनुः संहसाने अग्नो । 
चयं सहस्पपिनिः सनेम विद्यामेषं जनं जीरदानुम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदायं-हे मनुष्यो ! जो ( मानस्य ) विज्ञानवान्‌ जन का ( सूनुः ) हान 
है उस के प्रति ( स्मिन्‌ ) इस ( सहसाने ) सहन करते हुए ( मग्नो ) भरिन ङ 


६४६ ऋग्वेदः मं० १। सू० १६०॥ 

समान विद्वान्‌ के निमित्त ( निवचनानि ) परीक्षा से निश्चित किये वचनो यो र 
( चयम्‌ ) हम लोग ( प्रवोचाम } उपदेश करें वा( श्द्पिनिः) वेदार्थ के जानने i 

से ( सहस्रम्‌ ) असंख्य सुख का ( सनेम ) सेवन करे वा ( इषम्‌ ) इच्दासिडि 
( वृजनम्‌ ) वल भौर ( जोरदानुम्‌ } जीवन को (विद्याम ) प्राप्त होवें वैसा तुम 
भी प्राचरण करो ॥८॥ 


भावार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे श्राप्त शान्त 
उपदेश करने वाले विद्वान्‌ जन श्रोताजनों के लिये सत्य वस्तुओं का उपदेश 
दे सुखी करते हैं उन के साथ और विद्वान्‌ होते हैं वैसे उपदेश दे दूसरे का 
श्रवण कर विद्यावृद्धि सव करें ॥ ८ ॥ 


इस सूक्त में परमेश्वर विद्वान्‌ भ्रौर शिक्षा देने वाले के गुणों का वर्णन 


होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सद्भति है यह 
जानना चाहिये ॥ 


पह एकसो नवासीवां सृषत समाप्त हुभा । 


——— 


अगस्त्य ऋषिः । बृहस्पतिदेवता। १-३ निधुतृ त्रिष्टुप्‌ । ४1 ८ त्रिष्टुपृ 
छन्द: । ५-७ स्वराद्‌ पङ्स्तिइछन्दः । घंदतः स्वर: ॥ 


अनवा ह॒पभ॑ भन्द्रिह बृहस्पति वद्धया नव्य॑मर्केः । 
गायान्यंः सुरुचो यस्य॑ देवा आंशूप्वन्ति नव॑मानस्य मत्तीः 


पदार्थ-हे विद्वान्‌ गृहस्य ! ( देवाः ) देने वाले ( मर्ताः ) मनुष्य ( यश्य ) 
जिस ( नवमानस्य ) स्तुति करने योग्य ( सुरुच. ) सुन्दर धर्मेयुक्त काम में प्रीति 
रखने वाले ( भायान्यः ) घर्मोपदेशो की प्राप्ति करने भर्चात्‌ भोरों के प्रति बहने 
याले सज्जन की प्रशंसा ( आ न्ृण्दम्ति ) सब ओर से करते हैं उस ( अनर्वाणम्‌ ) 
अनो प्र्थात्‌ अश्व की सवारी न रखने किन्तु पैरो से देश देश घूमने वाले ( चुषभम्‌ ) 
श्रेष्ठ ( मन्द्रजिह्वद्‌ ) हर्ष करने वाली जिल्ला जिस को उस ( बृहस्पतिम्‌ ) भ्रत्यन्त 
शास्त्रवोध की पालना करने वाळे { 


थि ल नस्यम्‌ ) नदीन विद्वानों को प्रतिष्ठा को प्राप्त 
स्तिथि को (प्रक; ) भन्न, रोटी, दाल, भात आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से उस को 
( बडय ) बढ़ाओ उन्नति देओ उसको सेवा फरो ॥ १॥ ४ 


॥१॥ 


भावार्थ--जो गृहस्थ प्रशंसा करने वाले घामिक विद्वान्‌ वा अतिथि 


ऋग्वेद: मं० १। सु० १६० ॥ €४७ 


0 त त उ तलव तक IPR 
संन्यासी अम्यागत श्रादि सज्जनो की प्रशंसा सुनें उन्हें दूर से भी बुलाकर 
अच्छी प्रीति अन्न पान वस्त्र और घनादिक पदार्थों से सत्कार कर उनसे सङ्ग 
कर विद्या की उन्नति से शरीर प्रात्मा के बल को बढ़वा न्याय से सभों को 
सुख के साथ संयोग करावें ॥ १॥ 


तमृत्विया उप वाच॑ः सचन्ते सर्गो न यो देवयतामसंज । 
बृहस्पतिः स ह्यञ्जो वरांसि विभ्वा भवत्सम्रूते मांतरिश्वां ॥ २ ॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( मातरिइवा ) पवन के समान ( 'ऋते ) सत्य व्यवहार 

में ( अञ्जः ) सभों को कामना करने योग्य ( बृहस्पति: ) भनम्त वेदवाणी का 
"पालने वाला ( विस्वा ) व्यापक परमात्मा ने बनाया हुमा ( सममवतू ) च्छे प्रकार 
हो श्रौर जो ( वरांसि ) उत्तम कर्मों को करने वाला हो ( स, हि) वही ( देयय- 
ताम्‌ ) भपने को विद्वान्‌ करते हुग्नों के बीच ( धसजि ) सिद्ध किया जाता है (तमू) 
उस फा ( ऋत्विपा: ) जो ऋतु समय के योग्य होती ये ( घाचः ) विद्या सुशिक्षा- 
युक्त बाणी ( सर्गः ) संसार कै ( न ) समान ही ( उप, सचन्ते ) सम्बन्ध करती 

हैं॥ २॥ 

मावार्य--इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं। जैसे 

जल नीचे मागे से जाकर गढेले में ठहरता वैसे जिस को विद्या शिक्षा प्राप्त 
होती हैं वह प्रभिमान छोड़ के नम्र हो विद्याशय श्रौर उचित कहने बाला 

प्रसिद्ध हो जसे सवंत्र व्याप्त ईशवड़ ने यथायोग्य विविध प्रकार का जगत्‌ 

चनाया वैसे विद्वानों की सेवा करने वाला समस्त काम करने वाला हो ॥२॥ 


उप॑स्तुति नमं उर्थतिङ्च इलोक॑ यंसत्सवितेव प्र वाहू । 
अस्य क्रत्वाहन्योई यो अस्ति मृगो न मीमो अरक्षसस्तुविद्पान्‌ ॥३॥ 


पदाभ--( यः) जो ( नमतः ) नप्रजन की ( उपस्तुतिम ) प्राप्त हुई प्रशा 
( उच्चतियु ) उद्यम भौर ( इलोशम्‌ ) सत्य वाणो को तथा ( सवितेव ) भूयं से जस 
जैसे भूगोलों को वैसे ( पाहू, च ) आकर मुनामो को भी (प्रपंशतृ ) प्रेरणा देवे 
( मह्य ) इस ( भरक्षसः ) श्रेष्ठ पुरुष की ( ब्रत्वा ) उत्तम बुडि के साथ जो 
( बहत्यः ) दिन में प्रसिड ( भित ) है यह ( शुगः ) [ह के (न ) समान बीर 
( भोमः ) भपद्धर ( तुविष्माव्‌ ) बहुत जिस को बलवान्‌ वीर पुरुष बिमान न 
गेम होता है भ ३ ४ हि ० 


मादार्ष-“इस मन्त्र में उपमालद्धार है। है मनुष्यो ! जिस के नद 
ले 0 ग्रुय- 


हप ऋग्वेद! मं० १। सू० १६०॥ 
ere mime 
>क+क० ० कक 3 ०२ ०७० ३०७+4७+ ७७०० लब 
प्रकाश के तुल्य विद्याकीर्ति उद्यम प्रज्ञा और वल हों वह सत्य वाणी वाला 
सव की सत्कार करने योग्य है ॥ ३ ॥ 


अस्य इलोकों दिवोय॑ते पृथिव्यामत्यो न यंसद्क्षमृद्िचैताः । 
मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा बृहस्पतेरहिमायाँ अभि द्यून्‌ ॥ ४॥ 


पदाये--हे मनुष्यो ! ( अस्य ) इस भ्त विद्वात्‌ की ( 33 वाणी 
और ( पृथिष्यामू ) पृथित्री पर ( ग्यः ) घोड़ा (न) जैसे ( दिवि ) दिव्य व्यव- 
हार मे ( ईयते ) जाता है तथा जो ( यक्षमृत्‌ ) पूज्य विद्वानो को घारण करने वाला 
( छदः ) जिस की नाना प्रकार की बुद्धि बह विद्वान्‌ ( मुगागाम्‌ ) मुगों की 
( हेतयः ) गतियों के ( भ ) समान ( यंतत्‌ ) उत्तम ज्ञान देवे (च ) मौर जो 
(इमाः) ये ( बृहस्पते ) परम विद्वान्‌ की वाणी ( अभि, दुपूत्‌ ) सव ओर से वतते 
मान दिनों मे ( अहिमायात्‌ ) भेघ की माया के समान जिन की बुद्धि उन सज्जनों 
को ( यन्ति ) प्राप्त होती उन सभों का मनुष्य सेवन करे ॥ ४ ॥ 


भष्या्य--इस मन्त्र में उपमालडूर है । जो दिव्य विद्या और प्रज्ञा- 
शील विद्वानों की सेवा करता है वह मेघ के डंग डमालयुक्त दिनों के समान 


वत्तं मान अविद्यायुक्त मनुष्यों को प्रकाश को सविता जेसे वैसे विद्या देकर 
पवित्र कर सकता है ॥ ४४ 


ये त्वां देदोलिक पन्पंमानाः पापा भन्रमुंपजीव॑न्ति पत्त्राः । 
न द्ढे३ अनु ददासि यामं दृहस्पते चर्य इत्पियारुम्‌ ॥ ५॥ 


पदाचे-हे ( देव ) विद्वान्‌ ! ( ये ) जो ( मन्यमानाः ) विज्ञानवान्‌ ( पापाः ) 
प्रधर्माचारी ( पद्चा: } प्राप्त हुए जन { उल्लिकणु ) गोप्रों के साथ विचरते उन 
( भद्रम्‌ ) बल्याणरुपी ( स्वा ) आप के ( उप, जीवयन्ति ) समीप जीवित हैं वे भाप 
को शिक्षा पाने योग्य हैं। हे ( यूहस्पते ) बड़े विद्वानों की पालना करने थाले जो आप 


(दधो ) दुष्ट--बुरा विचार करने वाले को ( न, भनु, ददासि ) भनुक्रम से सुख 
भदो देते ( वामम्‌ ) प्रशसित 


( पियाहमु ) पान की इच्छा करने वाले को ( इः 
ही ( घपसे ) प्राप्त होते वे ५ 5 


भाष सभों को उपदेश देओ ॥ ५॥ 


आवार्षे--जो विद्वान्‌ जन प्रपने निकटवर्ती अज्ञ अभिमानी पापी जनों 
को उपदेश दे धामिक करते हैं वे बल्याण को प्राप्त होते है ॥ ५॥ 


ुपरतृः सूयवसो म पन्यां दुनियन्तुः परिप्रीतो न मित्रः । 
अन॒वार्णों अभि मे चक्षते नोञ्पाँडता रपोशुवन्तों अस्थुः ॥ ६ ॥ 
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पदार्य--( ये ) जो ( अनर्वाणः ) र्म से अन्यत्र अ्रवर्म में अपनी चाल चलन 
नही रखते ( अपीक्षताः ) और समस्त पदार्थों के निश्चय में वत्तेमाव { नः) हम 
लोगों को ( अपोणु वन्तः ) अविद्यादि दोषो से न ढापते हुए जन ( सुपवसः ) जिस 
के सुन्दर रम्न विद्यमान उस ( सुप्रैतुः ) उत्तम विद्यायुक्त विद्वान्‌ का ( पन्थाः ) मार्ग 
{ न ) जैसे वैसे तथा ( दुनियस्तु: ) जो दुःख से नियम करने वाला उस के ( परि- 
श्रीतः ) सब ओर से प्रसन्न ( मित्र: ) मित्र के (न) समान ( अभि, चक्षते ) 
अच्छे प्रकार उपदेश करते है वे हम लोगों के उपदेशक ( प्रस्थुः ) ठह्राये जावें ॥६॥ 


भावार्थ- इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जो विद्वान्‌ जन पूर्ण साधन 
और उपसाधनों से युक्त उत्तम मागे से अविद्या युक्तों को विद्या और धर्म के 
चीच प्राप्त करते औरौर जिसने इन्द्रिय नहीं जीते उसको जितेन्द्रियता देने 
चाले मित्र के समान शिष्यों को उत्तम शिक्षा देते है वे इस जगत्‌ में श्रध्यापक 


ओर उपदेशक होने चाहियें ॥ ६॥ 
सं यं स्तुभोऽबन॑यो न यन्ति समुद्रं न वतो रोध॑चक्राः । 
स विद्वां उभयश्वए अन्त्वृहस्पतिस्तर आप॑श्च गृध्रैः ॥ ७ ॥ 
पदार्थ-बुद्धिमान्‌ विद्यार्धीजन (स्तुभः ) जलादि को रोकने बाली 
दू भ्रवनयः ) किनारे की भ्रूमिपी के (न) समान ( समुद्रम्‌ ) सागर को (स्रयतः) 
जाती हुई ( रोधचक्राः ) अमर मेढा जिन के जल मे पड़ते उन नदियों फे (न) 
समान ( यमू ) जित अध्यापक को (सम्‌, यन्ति ) भच्छे प्रकार प्राप्त होते हैँ 
( सः ) वह ( तरपः ) सर्व विषयों के पार होने ( गृध्रः ) और सब के गुल फो 
चाहने वाला ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ ( वृहस्पतिः ) अ्रत्पन्त बढ़ी हुई वाणी था वेदः 
चाणी का पालने वाला जन उस को ( उभयम्‌ ) दोनों अर्थात्‌ व्यावहारिक प्रौर 
-पारमाथिक विज्ञान का ( चष्डेः ) उपदेश देता है तथा ( अन्तः ) भीतर ( च ) और 
चाहर के ( आपः ) जलों के समान अन्तकरण की और बाहर की चेप्टाप्रो को 
शुद्ध करता है वह सब का सुख करने वाला होता है ॥ ७॥ 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जैसे सव का श्राघा त 
सुय्यै के चारों ओर जाती है वा जैसे नदी समुद्र को प्रवेश करती ह भूमि 
सज्जन श्रेष्ठ विद्वानों और विद्या को प्राप्त हो धर्म में प्रवेश कर बार 
और भीतर के व्यवहारों को शुद्ध करें ॥ ७॥ ह्र 
_एवा महस्तुंविजातस्तविष्मान शृहस्पतिटपमो धायि देवः । 

स न॑ः स्तुतो बीरवंद्धातु गोमंदिद्यामेपं बजनें जोरदार 1 
RS ॥- 
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पदा्ं--विद्वानों से जो ( महः) बड़ा ( तुविजातः ) विद्यावृद्ध जन से 
प्रशिद्ध विद्या वाला ( तुविष्याबर ) शरीर ओर आत्मा के बल से युक्त (वभः } 
विद्वानों मे शिरोमणि ( देवः ) प्रति मनोहर ( स्तुतः ) प्रच्ंसायुक्त ( बृहस्पतिः ) 
वेदो था अध्यापन पढाने और उपदेश करने से पालने वाला विद्वान्‌ जन { धायि } 
घारण किया जाता है ( सः, एव ) दही (नः) हम लोगों के लिये ( वीरवत्‌ ) बहुत 
जिसमे वीर विद्यमान वा ( गोमद्‌ ) प्रशसित वाणी विद्यमान उस विज्ञान को 


( धातु ) धारण करे जिससे हम लोग ( इपस्‌ ) विज्ञान ( वृजनय्‌ ) वत और 
( जीरदानुम्‌ ) जीवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवे ॥ ८५ ॥ 


भावाथ विद्वानों को चाहिये कि सकल शास्त्रों के विचार के सार से 


विद्यार्थी जनो को झास्त्रसम्पन्न करें जिस से वे शारीरिक और आत्मिक बल 
झौर विज्ञान को प्राप्त होवे ॥ ८५॥ 


इस सूक्त मे विद्वानों के गुणा कर्भ और स्वभावों का वर्णन हाने से 
इस सूक्त के अर्थ की पिछे सृक्तार्थ के साथ सङ्गति समभनी चाहिये ॥ 


यह एफ्सो नञ्बेदाँ सूवत समाप्त हुमा ॥ 


जज 


अगस्य ऋषि: । प्रवोषपिसूर्य्य देवता: । १ उव्शिक्‌। २ भुरिगुष्णिक्‌ । रे 


1७ स्वरोइृष्णिश्‌। १३ बिरादृष्सिक्‌ छन्दः । ऋषमः स्वरः। ४1९1 १४ बिराड- 
उष्ट्‌) ५।८।१४। निच 


अङ्कतो न कड़तोज्यों सतीनकङ्कुतः । 
दाविति प्ठ्पी इति न्पश्टप्टा 


छ श्रलिप्सत ॥ १॥ 
है मनुष्य ( कदत: ) डिप वाले प्राणी के ( न) समान (कङ्जूतः) 
चचल ( श्रथो ) और जो ( सतोनक डूतः ) जल के समान चञ्चल है दे 
( द्वादिति ) दोनो इस प्रकार के जसे ( प्युषो, इति ) जी जलाने वाले डुःसदायी 
दूसरे के शाङ्ग सगे ईने { अदृष्टः } जो नही दीसते विषधारी जीव बे 
( मि, अलिप्सत ) निरन्तर चिपटने है ॥ १॥॥ 

भावाप--इस मन्त्र मैउपमासद्धार है। जैसे कोई चञ्चल जन अध्या- 
पक धौर उपदेशक को पाकर चञ्जतता देता है वेमे न देखे इए छोटे छोटे 
विषधारी मत्कुण डांग आदि शुद्र जीव वार वार निवारण करने पर भीः 
ऊपर गिरते है ॥ १॥ न 


परायं-जो मः 
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अश्टाहन्त्यायत्यथों हन्ति परायती । 
अथो अवघ्रतो इन्त्यथाँ पिनष्टि पिषती ॥ २॥ 


पदार्थ--( झायती ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त हुई ग्रोपघी ( भ्रदृष्टान्‌ ) अदृष्ट 
विषधारी जीवों को ( हन्ति ) नप्ट करती ( श्यो ) इसके अनन्तर ( परायती ) 
प्राप्त हुई श्रोपधी ( हम्ति ) विषधारियों को दूर करती है ( अथो ) इसके अनन्तर 
( अबध्नती ) अत्यन्त दु.ख देनी हुई श्रोपधि ( हन्ति ) विषधारियो को नष्ट करती 
( श्रयो ) इसके अनन्तर (वियती) पीई जाती हुई ओपधि ( पिनष्टि ) विपवारियों 
को पीपतो है ॥ २॥ 


भावार्य- जो आये न ग्राये वा श्राने वाले विपधारियों को अगली 
पिछली ञ्रोपधियों के देने से निवृत्त कराते है वे विपधारियों के विपों से नहीं 
पीडित होते हैं ॥ २॥ 


शराः कुशरासो दुभा. सैर्या उत । 
मौज्ञा अदृष्टा वेरिणाः सवें साक न्यलिप्सत ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--जो ( शरासः ) बास के तुल्य भीतर छिद्र वाले तृणों में ठहरने वाले 
वा जो ( कुशरासः ) निन्दित उक्त तृणों मे ठहरते वा ( दर्भाः ) कुशस्थ वा जो 
(स्याः ) तालाबों के तटों मे आयः होने वाले तृणों में ठहरते वा ( मोना: ) 
मू'ज मे ठहरते ( उत ) और ( वैरिणाः ) गाड़र में होने वाले छोटे छोटे ( भ्रष्टाः ) 
जो नही देखे गये जीव है वे ( सर्वे } समस्त ( साकयु ) एक साथ ( स्यलिप्सत ) 
निरन्तर मिलते है ॥ ३॥ 


भावार्थ--जो नाना प्रकार के तृणों में कहीं स्थानादि के लोभ ते 
कही उन तृणों के गन्ध लेने को अलग अलग छोटे छोटे विपधारी च 2 
जीव रहते हैं वे अवसर पाकर भनुप्यादि प्राणियों को पीड़ा देते &॥३। 


नि गावों गोष्ठे असंदक्षि मृगासो अविक्षत । 
नि केतवो जनानां न्यदा अलिप्सत ॥ ४॥ 


पदार्य--जैसे ( गोष्ठे ) गोशाला वा गोहे में ("गराइ भ 
स्थित होती वा यन में ( मृगासः ) भेड़िया हरिष ) गोरे ( न्यप्र } 
निरन्तर प्रबेश करते वा ( जनानाम ) मनुष्यं के ( ( न्यविक्षत 
आदि ( नि ) निवेश कर जाती अर्थात्‌ काय्यों में प्रवेश कर ब बुद्धि स्मृति 
1 | बृष; ) 
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जो दृष्टिगोचर नही होते वे छिपे हुए विपधारी जीव वा विपयारी जन्तुप्रों के विष 
(नि, अलिप्सत ) प्राणियों को मिल जाते है ॥ ४॥ 

भावार्ये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे नाना प्रकार 
के जीव निज निज सुखसभोग के स्थान को प्रवेश करते हैं वैसे विपघर जीव 
जहां तहां पाये हुए स्थान को प्रवेश करते हैं ॥ ४॥ 

एत उ सो प्ररयंदभन्परदोषं तस्कराइव । 

अद विश्व॑दष्टा: प्रतिंबुद्धा अभूतन ॥ ५ ॥ 


पढार्थ--( त्वे ) वे ( एसे ) (उ ) ही पूर्वोक्त विपवर वा विष ( प्रदोदम्‌ ) 


जैसे चोर ईसे ( भत्यहथ्षत्र ) प्रतीति से दिखाई 


वालो वा ( विश्वहष्टा: ) सब के देसे 
हुए विषधारियों ! तुम ( प्रतिबुद्धा: ) प्रतीत ज्ञान से अर्यात्‌ ठीक समय से युक्त 
( पूतन ) होओ ॥ ५ ॥ 


स इप मन्त्र में उपमालद्धार है। जैसे चोरों में डांकु देखे भौर 
न देसे ल है वैसे मनुष्य नाना प्रकार के प्रसिद्ध भ्रप्रसिद्ध विपधारियों 
वा विपों को जानें ॥ ५॥ 
द्योः पिता पिवी माता सोमो आतादितिः स्वां । 
अर विदवदणास्तिएतेलरयंता सु कम्‌ ॥ ६॥ ` 
पदार्ष--हे ( अदृष्टाः ) रष्टिगोचर न 
केदेसे हुए विपधारियो | जिन का (च्योः} 
( ५: ) तुम्हारा ( पिता ) पिता ( पृचियों ) 
७१२ चन्द्रमा के समान ( आता ) आवा और ( भ्रदितिः ) विद्वानों की अदीनै 
आता के समान ( शसः ) बहिन है बे तुम ( सु, कम्‌ ) उत्तम सुख जैसे हो 
( तिष्टत } यहरो और भपने स्थान झो ( इलयत ) जावो ॥ ६॥ 
भावाधं--इस मन्त में नाचकनुप्तोपमालद्धार है । जो बिषधारी 
प्राणी हैं वे शान्पादि उपायों भ्रौर भ्रोपध्यादिको से करने 
चाहिये ॥ ६॥ 
ये अस्या ये अङ्गाः सुचीका ये भंकङुता; । 
भद्राः कि चनेह पे सर्वे साकं नि ज॑स्यत ॥ ७॥ 
पराह ( घदृष्टाः ) ह्टियोचर न ईए विपधारी जीयो | (इद) इ 


होने वाले और ( विश्वदृष्टाः ) सब 
सूर्य के समान सन्ताप करने वाला 
पृथिवी के समान ( माता ) माता 


ष्टग्वेद! मं० १। सू० १६१॥ ६५३ 
sss 
संसार में ( ये ) जो ( बः ) तुम्हारे बीच ( अंस्या: ) स्कन्धो में प्रसिद्ध होने वाळे 
( घे ) जो ( अङ्गचाः ) अङ्ञों में प्रमिद्ध होने वाले और ( सूचीकाः ) सूचि के 
समान व्यथा देने वाले बीछी आदि विषधारी जीव तथा (ये ) जो ( प्रकङ्ूताः ) 
अति पीड़ा देने वाले चञ्चल हैं भोर जो ( किञ्चन ) कुछ विप आदि है ये ( सबं) 
न्सब तुम ( साकम्‌ ) एक साय अर्थात्‌ विप समेत ( नि, जस्यत ) हम लोगों को 
छोड़ देओ वा छुड़ा देओ ॥ ७॥ 


भावायं--मनुष्यों को उत्तम यत्न के साथ शरीर ग्रोर श्रातमा को दु:ख 
देने चाले विष दूर करने चाहिये जिससे यहां निरन्तर पुरुषार्थ बढ़े ॥ ७ ॥ 
उतपुरस्तात्सूर्य एति विश्ववष्टो अदृष्टहा । 
अदूपान्त्सर्वाञ्जम्मयन्त्सर्वाइच यातुधान्यः ॥ ८ ॥ 
पदार्थ-है वैद्यननो ! तुम को जैसे ( सर्वाच्‌ ) सब पदार्थ ( प्रदृष्टानु } 
जो किन देखे गये उन को (जम्भयन्‌ ) भङ्ग प्रञ्च के साय दिसताना हुआ 
( प्रदृष्टहा ) जो नही देखा गया अन्यकार उसको विनाशने बाला ( विश्वदृष्ट: ) 
संधार में देखा ( सूर्यः ) सूर्यमण्डल ( पुरस्ताद्‌ ) पूर्व दिशा में ( उदेति ) उदय को 
प्राप्त होता है वैसे ( सर्वाः ) ( च ) रे यातुधान्यः ) सभी दुराचारियो को घारण 
करने याली दुरब्यंषा निवारण करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
आवायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल दधार है । जैसे सूयं अ्रम्वकार 
“की निवारण.करके प्रकाश को उत्पन्न करता है वेसे बेधजनों को विपहरण 
आओपधियों से विपों को निर्मूल करना विनाशना चाहिये ॥ =॥ £ 
उदपप्तदसौ सूर्यः पुरु विश्वानि जुन । 
आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्ववृंणे अदृष्टहा ॥ ९ || 
पदार्य--हे विदद ! जैसे ( भो ) यह ( सूर्य: ) 
सामप्त प्रत्पकार जन्य दुःखों फो ( पुर ) बहुत ( य 
{ उद्‌, अपप्तन्‌ ) उदय होता है घोर जेने ( आरिरपः ) प्रादि 7 21 
“पर्दत बा मेपों से उदय को प्राप्त होता है यंते ( सधा) इय गू ( पनेन: 
करने बाला ( विश्वदृष्टः ) मों ने देखा हुपा बिए हरे यण पिरो के डिना 
"करने का रयन करे ॥ ६ ॥ वागा वंद ट्रिप ड दत 
भादाप--इस मन्त्र में यायकवुष्तोष मातुर; >> 
नरकाद से सब पदार्षों को प्राप्त होता हवं > 0 नट नि त 
संयुक्त पवन आदि पदार्यो को हरते प्रौर प्रारि वरय ८ यनि वंद्क हि 
हि एय डे बृषी गरन 
EES] 


गपमाइल ( दिवानि } 
न्‌ ) विनाश करता ट्रा 
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Nm mmm. ME ४ संटद२अ कं: 


r=. 
सूर्ये विषमा संजामि इति सुरांवतो गृहे । 
सो चिन्नु न मराति नो वयं म॑रामारे अंस्य योज॑नं हरिष्ठा 
मधुं ला मधुला चंकार ॥ १० ॥ 


पदार्थ--मैं ( सुरावतः ) सुरा सीचने वाले झूष्डिया कलार के i गृहे ) घर 
मे ( दृतिम्‌ ) चाम का सुरापात्र जैसे हो दे ( सूर्ये ) सूर्यमण्डल में ( विषम्‌ ) विप 
का ( भा, सजामि ) झ्रारोपण करता है (सम, चित्‌ नु) वहभी ( न, मराति), 
नही मारा जाय ओर ( नो ) न ( वयम्‌ ) हम लोग { मराम ) मारे जावे ( अस्य ) 
इस विप का { योजनम्‌ ) योग ( भ्रारे ) इर होता है । हे विषधारी ! ( हरिष्ठाः } 
जो हरणा मे अर्थात्‌ विपहरण में स्थिर है विषहरण विद्या जानता है वह ( त्वा ) तुझे. 


( मधु ) मधुरता को प्राप्त ( चकार ) करता है यह ( मधुला ) इस्त की मधुरता को 
प्रहण करने वाली विपहरण मधुविद्या है॥ १०॥ 


भावार्य जो रोगनिवारक सूर्य के प्रकाश के संयोग से विपह्री बैद्य-- 
जन बड़ी बड़ी ओपधियो से विप को दूर करते है और मधुरता को सिद्ध 
करते है सो यह सूर्य का विष्वम करने वाला काम नहीं होता भौर वे विषः 
हरने वाले भी दीर्घायु होते है॥१०॥ 


इयत्तिका शषकुम्तिका सका ज॑घास ते विषम्‌ । 
सो चिन्नु न मराति नो बयं मंरामारे अंस्य 


योज॑नं हरिष्ठा 
मधुं त्वा मधुला च॑कार ॥ ११ ॥ 


पदाये--हे विप के भय से डरते हए जन ! जो ( इयत्तिका ) इतने विशेष 
देश मे हुई ( शकुम्तिशा ) पपिज्जलो पश्चिणी है ( सका ) बह्‌ ( ते ) तेरे ( विषम्‌ ) 
पिप को ( जघास ) सा लेती है ( सो, वित्‌, नु ) वह भी घीष (न ) नही 
(भराति ) भरे भौर ( ययम्‌ ) हम लोग (नो) न ( मराम ) मारे जायें भ्रौर 
( प्रस्य ) इस उक्त पक्षिणी के संयोग से बिष का ( योजनमु ) योग (पारे) द्रुरः 
होता है । हे विषयारी ( हरिष्ठाः ) विषहरण मे स्थिर विप हुरने वाले वंद्य ! (स्वा) 
घुमे ( मघु } मघुरता को ( चकार ) प्राप्त करता है इस की ( मधुला ) मधुरता 
ग्रहण कराने घौर विष हरने वाली विद्या है॥११॥ 

ति मावाये_मनुव्य जो विप हरने वाले पक्षी हैं उन्हें पालन कर उनसे: 
तप हराया करें ॥ ११॥ क 


श्ुग्वेदा मं० १ । सू० १६१॥ श्‌ 


त्रिः सप्त विंध्युलिङका विषस्य पुष्पंमक्षन्‌। 
ताश्चिन्नु न म॑रन्ति नो दयं म॑रामारे अंस्य योज॑नं हरिष्ठा 
मधुं त्वा मधुला च॑कार ॥ १२॥ 


पदार्य--जो ( त्रिः, सप्त, विष्युलिज्ञकाः ) इवकीस प्रकार की छोटी घोटी 
चिड़ियां ( विषस्य ) विप के ( षुध्पम ) पुष्ट होने योग्य पुष्प को ( क्षन्‌ ) साती 
हैं ( ताः, चितू, भु ) वे भी (न) न ( मरन्ति ) मरती हैं और (वयमु ) हम लोग 
(नो ) न ( मराम ) मरें ( हरिष्ठाः ) विष हरने वाला वैद्यवर ( स्य ) इस विष 
फा ( योजनम्‌ ) योग (आरे ) दूर करता है वह हे विपधारी ! (त्या) तुमे. 
( मधु ) मधुरता को ( चकार )प्राप्त करता है यही इस की ( मधुला ) विपहरण 
मधु ग्रहण करने वाली विद्या है ॥ १२॥ 


भावार्थ--जैसे जोंक विप हरने वाली है वँसे इवकीस छोटी छोटी 
पक्षिणी पंखों वाली चिड़ियां विप खाने वाली है उन से श्रौर ओपधियों से 
जो विप सम्वन्धी रोगों का नाश करते है वे चिरजीवी होते है ॥ १२॥ 


नवानां नंवतीनां विपस्य रोपुंपोणाम्‌ । 
सर्वासामग्रभं नामारे अंस्य योजंनं 
हरिष्ठा मधुं त्वा मधुला चंकार ॥ १३ ॥ 


पदार्ष--हे विद्वान्‌ ! जसे मैं ( वियस्प ) विप की ( सर्वासाघू ) सव ( रोपु- 
दोणाम्‌ ) विमोहने गरने याली ( नयानाए्‌ ) नव ( नवदीयाम्‌ ) बढ्रे अर्थात्‌ निन्या= 
नवे विषगम्बन्धी दीड्ायी तरङ्गोका (माग) नाम (अप्रभम्‌ ) सेङ झर 
( भरस्य ) दस विष था ( योजनम्‌ ) योग ( थारे ) दूर करता है वमे है विधयारिन 
( हरिष्ठाः ) विप हने मे स्यिर वैध! (हवा ) तुझे (मपु) मधुरता को 
( चशार ) प्राप्त करता है वहो इस को ६ खथुला ) सघुरता गो ग्रहण करने वाली 
विषहरण विदा है॥ १३॥ 

भावार्थ--इग मन्त्र में चानऊमुप्तोपमाल झार है । है मनुष्यो ! हम 
सोग जो यहां निस्णनवे प्रकार का विए है उस के नाम, गुणा, कम प्रो 
स्वभावो को जान कर उस विप का प्रतियेध करने वाली ओपधियों को छ 
भौर उनका सेवन कर विपमस्वन्यी रोगों को दूर करे ॥ १३॥ श 
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चिः सप्त मंयूयें: सपत स्वसांरो अग्॒वं:1 a 
तास्तै विषं वि जंख्चिर उदकं कुम्मिनारिव ॥ १४ ॥ 








पदार्य-हे मनुष्यो | जो ( सप्त ) सात ( स्वसारः } दहुनियों के समान तथा 
(अग्रुवः ) भरने जाने वाली नदियों के समान (त्रिः सप्त ) इरी ( मपूर्षः } 
ओरिनी हैं ( ताः) वे ( उदकम्‌ ) जल को ( कुम्मिनोरिव ) जल का जिन के 
अधिकार है वे घट से जाने बाली करारियों के समान ( ते ) तेरे ( विषम ) विष 
को ( वि, जभ्रिरे ) विशेषता से हरं ॥ १४॥ 


भावायें--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। मनुष्यों को जो इवकीस 
प्रकार की मयूर की व्यक्ति हैं वे न मारनी चाहियें किन्तु सदैव उन की वृद्धि 
करने योग्य है जो नदी स्थिर जल वाली हो वे रोग के कारण होने से न सेवनी 


चाहिये, जो जल चलता है सूर्यकिरण श्र वायु को दूता है वह रोग दूर 
करने वाला उत्तम होता है ॥ १४॥ 


इयत्तकः कुंघुम्मक्रस्तक भिमद्म्यश्मना । 
ततो बिषं प्र बांवृते परांचीरवुं संवतंः॥ १५॥ 
aan ( इपत्तका ) मेला कुचैला निन्य ( फुपुस्भकः ) छोटा सा 
नकुल विपयुक्त है ( तकम्‌ ) उस दुष्ट को ( अइमना ) शिप हरने वाछे पत्थर से मै 
( भिनद ) भतग करता है (ततः) इस कारण ( विषय ) उस मिप को 


छोड ( संदतः } विभाग चाल { पराचीः) जो पूरे दूर प्राप्त होती उन दिशञाप्रों 
द ( भनु ) पीछा सि (प्र, यायते) वृत्त होता है उन से भी निकल जाता 
॥ १५॥ 


मावार्थ--जों पुरुष विप हरने बाले रत्नों से विप को निवृत्त करते हैँ 


विप से उत्पन्न हु रोगों को मार बली होकर झवु-भूत रोगों को जीतते 
TET 


कुपुम्भकस्तद॑प्रदीदुमिरेः भंवत्तेसानकः । 
वृद्चिकस्यारसं विषमरसं इंश्विक ते विपम्‌ ॥ १६ 0 
पदार्ये--[ गिरेः ) पर्वत से ( प्रदत्तमानकः 


) प्रवृत्त हुना ( कुपुष्मकः ) 
छोटा नेउला ( यृश्चिरस्य ) दीछी के ( दिषमू ) विप को [ र ) नोरस छो 
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( भ्रद्ववीतू ) कहता प्रर्थात्‌ चेष्टा से दूसरों को जताता है (तत्‌ ) इस कारण है 
( घृदिचक ) अङ्गों को छेदन करने वाले प्राणी ! (ते) तेरे ( अरसम्‌ ) परस _ 
( विधम्‌ ) विप है ॥ १६॥ 

भावार्थ--मनुष्य वीछी आदि छोटे छोटे जीवों के विप हरने वाले 
पर्वतीय निउले का संरक्षण करें जिससे विप रोगों को निवारण करने में 
समर्थं होवें ॥ १६॥ 

इस सूक्त में विष हरने वाली ओपघी, विप हरने वाले जीव थ्रौर विष- 
द्वारी वंद्य के गुण का वणान होने से इस सूक्त के भर्थ की पिछले सूक्ता के 
साथ सङ्गति है, यह समझना चाहिये ॥ ॥ 

„ˆ चहु एकसो एक्यानवां सृवत और प्रथम मण्डल समाप्त हुआ ॥ 











वेद भाष्य (हिन्दी) के लिए दान सूची 
जिनका ५ हजार रुपया प्राप्त हुआ... 
१. श्रोयुत मंत्री जी, आर्य समाज, काकड़वाडी गिरगां 


वी० पी० रोड, वम्वई ५०००) 
२. श्री जयदेव जी श्राय, ३१०, सत्य विल्डिग शीरप सकिल- 

बम्बई-२२ - ४०००) 
३: थी ओ० पी० गोयल जी-मैससे एयर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन 

३/१ झासफ अली रोड; नई दिल्ली-१ ५०००) 


जिनका २ हजार रुपया प्राप्त हुआ:-- 
३: श्रीयुत भ्रार० के० मेहरा, चरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री मोहनलाल 
भगाना सी० ५४ महारानी वाग, नई दिल्ली-१४ , २०००) 
जिनसे १ हजार रुपया प्राप्त हुआः-- 


१. श्री डा० दुःखन राम जी, ग्रज किशोर पथ, पटना (विहार) १०० ०) 
२. श्री सोमनाथ जी मरवाहा एडवोकेट, = मलकागंज, दिल्ली-७ १०००) 
३. धी दीवान रामशरणदास जी मण्डी केसर गंज, लुधियाना 


१०००) 
४. श्री सेठ भगवती प्रसाद जी गुप्त सागर विहार होटल ५९, 
डिमोलो रोड बम्बई-६ १०००) 
५ श्री मा० शिवचरणदास जी ११३ दरियागंज, दिल्ली-६ १०००) 
६+ श्री बाबूलाल जी गुप्त, बुद्धिभवन, सूबे की गोठ, लइकर 
(ग्वालियर) १०००) 
७. श्री पं० मनोहर जी विद्यालंकार, ईइवर भवन, खारीबावल्ली 
दिल्ली-६ १०००) 
७. श्री ला» ज्योति प्रसाद जी अधान घाय समाज दीवानहाल 
बिल्ली-६' १०००) 
€. धी गजानन्द जी प्रायं, ६६ मुक्ताराम वाद स्ट्रीट कलकत्ता-७ १०००) 
१०. श्री राय साहब चौधरी प्रतापसिह जी, माडल टाउन, करनाल १००० ) 


११. श्री ला» दीवानचंद जी ३३ वी० पूसा रोड, नई दिल्‍्ली-५ १०००) 


(२) 
२२- थरी पं० सत्याच रण शर्मा, रिटायर्ड फोरेस्ट रेंजर पाटी गली 


के श्रागे मुहलला, छपेटी जि० इटावा (उ“प्र०) १०००) 
२३. थी स्वामी देवानंद जी महाराज, ग्राम कुनकुरा पो० इंचीली, 

मेरङ १०००) 
१४, श्रीमती प्रेम देवी दर्गन द्वारा श्री आसकरणदास सरदाना, 

८ सरक्यूलर ऐवन्यू, ईस्ट नागलटाउनशिप (पंजाब) १०००) 
२५. श्री गोविन्द भाई के० नन्दवाना, २५६, सरदार वल्लभभाई 

पटेल मागे वम्बई-४ १०००) 
१६, श्री ओम प्रकाश जो मेहरा, प्रेम कुटीर, थडे क्लोर, मैरीन 

ड्राइव, बम्बई १०००) 
१७. श्री रतनचन्द जी सूद श्री रतनचन्द चै रिटवल ट्रस्ट 

१६ गालफर्लिकरोड नई दिल्ली-३ १०००) 


१८. श्री गुलजारी लाल जी झार्ये ८०।५२ नागदेवी स्ट्रीट, बम्बई ३ १०००) 
१६, श्री गण्डाराम जी मेहता, भारत टिम्बर रे० रोड, वम्बई-१० १०००) 
२०, श्री जीवनदास चरला जी, हंसराज कालेज के सामने, मलका 


गंज दिल्ली-७ १०००) 
२१. थी हरिशचन्द्र जी खन्ना म» नं० ३७४, गली परजा कटरा 
` परजा, अमृतसर १०००) 
२२. श्री डा० जगन्नाथ जी, भगवती देवी, कचा घासी राम 
फतेहपुरी दिल्ली-६ छ १०००) 
२५, श्रीमती माता जानकी देवी जी तया पुत्र श्री किशनदास जी, 
२६५क्ोचा घासीराम फतेहपुरी, दिल्ली-६ १०००) 


२४. श्री मैसर्स प्रमरडाइस्टफस कम्पनी अतुल प्रोडवस क्लाथ 
मार्कीट, दिल्ली-६ 


२४. श्री मंत्री जी, आर्यसमाज, आर्य समाज रोड, जामनगर 

२६ थी रामजीग्रसाद गुप्त पूर्णमासी भवन, मुगलसराय > 
(वाराणसी) क 

२७. श्रौ भाचाय॑ जी, गुरुकुल सुपा जि० नवसारी गुजरात) 220) 

२८ मैसर्स हरिनगर शुगर मिल्स बम्वई द्वारा थी राजनारायण IR 
साल, मालावार हिल चम्वई 

२६- श्री डा० नारायरादास जी, फिनीशियन एण्ड भाई 1१००) 


स्पेशिपलिस्ट फंसी बाजार, गोहारी 
८, , १००० ) 


६२) 

३०. थ्री लेखराज जी गुप्त, ४७ए० जँसावाला कोटं वम्बई 

३१. थो जगदीश चढ्ढा जो द्वारा पावर इजीनियरिय कम्पनी 
४६ ५(४६७ कालवा देवी रोड, वम्बई-२ 

३२. श्री मँसर्स मोहिन्द्रनाथ एण्ड कम्पनी डब्ल्यू ६० ए० ग्रेटर 
कैलाश सई दिल्‍ली-४८ 

३३- थी राजेश गुप्ता जी, १०३२८, मोतियाखान नई दिल्ली-५५ 

३४. श्री जगदीश चन्द्र भयाना जी, श्रार० ४१ ग्रेटर कैलाश | 
नई दिल्‍्ली-४८ 

३४. भरी ससस कनवर किशनसिह भयाना एण्ड क० 
सी० ५४ महारानी वाग, नई दिल्‍ली-१४ 

३६. श्री के० एस» दिग्विजयसिह जी, दरवारगढ़, खरेड़ी, जामनगर 
(गुजरात) है 

३७. श्री पन्नालाल जी मित्तल, Fas देहरादून (उ० प्र०) 

` ३५. श्री मंत्री जी झाये समाज दोवान हाल दिस्ती-६ 

३६. श्री मंत्री जो, श्रार्य समाज, घाजार शद्धानन्द, झमृतसर 
(पंजाब) त 

४०. श्री मंत्री जो, आर्य केन्द्रीय सभा, १५ हनुमान रोड, 
नई दिल्ली-१ हु 

४१. थ्री मंत्री जी, जाये समाज १६, विधानसरणी फलकत्ता-६ 

४२. श्री मंत्री जी, प्राय समाज, ६४ रवीन्द्र सरणीषड़ा बाजार, 
“कलकत्ता” 

४३. श्री मंत्री जो, प्रार्ये समाज बोकारो स्टोल सिटी (धनबाद) 
विहार 

४४. धी गुरदास सम भण्डारी, ८३ ्रजयूक्रीसँण्ट, एस० यूः 
केल्गरी १४, अलग्रोटा कनाडा 

४% थी एस के नन्दवाना जी प्यूपिटस वेक बिल्डिग 
पड फ्लोर भद्र भ्रहमदावाद-६ 


४६. थो ओंकार नाथ जो १४४ रे० रोड, व्म्बई: १० 
sy 3 
१४७. र 
श्री a शीड सिह जी, राजगृह, २€ वां रास्ता वान्द्रा 


(सेतालीस हजार रुपये मात्र) 
सभी दान दोदाप्रों बा धन्यवाद--मंत्री सभा सांदेशिक 
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